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सम्पादकीय 


७३ qd के प्रौढ़ किन्तु नित्य यौवन छवि से दीप्त, 
सक्रिय तथा dead गुरुकुल विश्वविद्यालय कुलगुरु 
स्वामी श्रद्धानन्दजी के आदर्शों पर भारतीय साहित्य, 
संस्कृति, दर्शन, इतिहास तथा वेदांगों के क्षेत्रों में प्रचलित 
विश्वविद्यालयीय परिपाटी से भिन्न शिक्षा-मूल्यों का 
सामयिक परिप्रेक्ष्य में गतिशील प्रयोग करता रहा है । 
उसकी प्राच्य विद्या-संरक्षणगत उपलब्धियों का राष्ट्र के 
प्रबुद्ध विचारक वर्ग ने स्वागत किया है । अन्य उच्चस्तरीय 
शिक्षण संस्थाओं से उसकी यह मौलिकता भारतीय शिक्षा 
के इतिहास में अनिवार्य महत्त्व की साक्षी है | 


गुरुकुल संस्था नहीं, विचारधारा है । परिपाटी नहीं, 
प्रयोग है । स्थिरता नहीं, गति है, चेतना है और हे 
शाश्वत सांस्कृतिक मूल्य बोध । गुरुकुल परिसर में छात्र 
तथा शिक्षक प्रकृति के सुरम्य परिवेश में एक रचनात्मक 
उद्देश्य के. साथ आधुनिक ज्ञात-विज्ञान की प्रगति का 
परिचय प्राप्त करते हैं । वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित, 


विज्ञान, पुरातत्त्व, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य तथा, 


आयुर्वेद जैसे विषयों का उच्चस्तरीय अध्यापन तथा शोध 
कार्य यहाँ व्यवस्थित रूप से हो रहाहै। विश्वविद्यालय 
के समकक्ष मान्यता मिल जाने पर भपने मौलिक रूप को 
रक्षा करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, 
शोधस्तर तथा अध्यापन-परिपाटी के समस्तरीय रूप ग्रहण 


: से इसने नव जीवन प्राप्त किया है । विद्वत्‌ समिति, शिक्षा 
`` पटल, व्याख्यान-माला तथा पाठ्यक्रम समितियों के व्याज 


से देश के मूर्धन्य विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों के उपयोगी 
ब्रिचारों तथा परामर्शो से इसका पथ प्रशस्त हुआ है । 
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शिक्षाविदों की दृष्टि गुरुकुल पर क्ृपापूर्ण रही है और 
उनकी आशाओं-आकांक्षाओं को साकार करने में यह 
निरन्तर सचेष्ट है। मास्को विश्वविद्यालय के प्राच्य- 
संस्थान के निदेशक डा० ई० चेलिश्शेव तथा भारत की 
माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सत्र 
में विश्वविद्यालय में पधारकर इसको प्रगति पर सन्तोष 
का अनुभव किया है । सीमित साधनों तथा शक्तियों के 
होते हुए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक तथा 
छात्र बद्ध परिकर हो अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं । 
संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानू, कुशल प्रशासक तथा 
प्रमुख शिक्षाशास्त्री आचाय रघुवीरसिह शास्त्री के 
कुलपतित्व में विश्वविद्यालय में शान्ति, अध्यापन, शोध 
तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को जसा संरक्षण-संवद्ध न 
मिला है, तोड़फोड़ तथा विघटनात्मक गतिविधियों के केन्द्र 
अन्य शिक्षण-संस्थानों के लिए यह स्पृहा की वस्तु है । 
श्री शास्त्री जी की प्रेरणा से ही विश्वविद्यालय की यह C 
शोध-पत्रिका प्रकाशित हो रही है । प्रवेशांक आप सुधी- 
पाठकों के सामने है । हम आपके सक्रिय सहयोग, परामश 
और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं । ; 


अनुसन्धान एक दुरुह प्रक्रिया है। उसके मूल तत्त्वों 
का निरुपण यहाँ अभिप्रेत नहीं है । आत्म सजगता के साथ | 
सम्पन्न होने वाला कार्य महत्त्वपूर्ण होता है, इस आशय 
से संकलित इन शोध-निबन्धों से नये संकेत की क्षमता | 
पाठकों को अवश्य मिलेगी, इसका पूर्ण विश्वास है | 
परम्परा और विचारधारा संशय की दरार से टूटती है 
किन्तु जीवन बोध और महनीय सत्य का साक्षात्कार 
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gaa चिन्हों के साथ ही उजागर होता है। सूजनात्मक 
साहित्य और आलोचना शोध के परिवृत्त में बंबकर ही 
विश्वसनीय बनते हैं, उनकी आयुकाल व्यापिनी होती है । 
बय का अनुमान और ठीक-ठीक मुल्याङ्कन आँखों की 
स्वस्थता का सूचक है । इस संकलन के निवल्थ शोध और 
आलोचना की नई दृष्टि से सम्पन्न हैं, यदि विषय-मर्मज्ञों 
को इससे सन्तोष मिल सका तो हम अपने श्रम को सफल 
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मानेंगे । अन्त में जिन विद्वानों ने अपने मौलिक निवच्ध | | 
सरस्वती-प्रीत्यथे प्रकाशनार्थं देकर 'शोध-भारती' को | 
भारती भवन में प्रवेश दिलाने का सुअवसर प्रदान किया | 


हे उनके प्रति हम हादिक आभार व्यक्त करते हैं । 


भविष्य में भी हमें इन मनीषियों का अधिक से अधिक | 
सहयोग मिलता रहेगा, इस आशा के साथ प्रस्तुत अंक 


सहृदय पाठकों के कर कमलों में सौंप रहे हैं । 


“ग्रह मनुज ब्रह्माण्ड का सब से सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश 1” 


— सस्पादक 


Ba 
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रामचरित के तीन गायक ake उनकी काव्यकृतियाँ 


वाल्मीकि, अज्ञातनाम कवि,ओर तुलसीदास कृतियाँ 


पौलस्त्यवध, वाल्मीकीय रामायण, और TTH- 
चरित मानस इनमें से एक ( पौलस्त्यवध ) नाटक हे, 
और शेष दोनों महाकाव्य | 'महाकाव्य' की जो परिभाषा 
अर्वाचीन साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि 
वाल्मीकीय रामायण तथा 'रामचरित-मानस, गृहीत नहीं 
होते, तो यह 'परिभाषा' बनाने वालों का दोष है कि 
वे अपनी परिभाषा में इन महाकाव्यों को न ला सके । 
यह भी संभव है कि उनके सामने 'महाकाव्य' संस्कृत के 
ही रहे हों और 'मानस' पर उनका ध्यान न गया हो; या 
'परिभाषा' बनाने तक 'मानस' का अवतरण न हुआ हो 


। और वाल्मीकीय रामायण को वे साधारण महाकाव्यों में 


न रखना चाहते हों। वह तो 'आदिकाव्य' के नाम सें 
प्रसिद्ध है qa 'महाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा में 
वह केसे आए ! 


वाल्मीकि रामचरित के आदि गायक हें । उन्होंने 


| करुण रसात्मक 'पौलस्त्यवध' नाटक लिखा था, जिसका 
| पता वाल्मीकीय रामायण के आरंभिक चार सर्गो. से 
| चलता है। प्रारंभिक सर्ग उस अज्ञातनाम महाकवि ने 
| भूमिका के रूप में लिखे हैं, और फिर पाँचवें सगे से 
| महाकाव्य की कथा आरंभ होती है । 


“वाल्मीकीय रामायण' नाम इसलिए प्रचलित हो 


| गया; क्योंकि महाकवि ने आरंभ के चार ant में बताया 
| कि रामायण ( रामचरित ) के प्रथम गायक वाल्मीकि 
| हैं, और फिर अन्त में कृतज्ञापूर्वक कहा-- 
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---आचार्य किशोरीदासवाजपेयी 


‘आदिकाव्यमिदं चाषं म्‌, 
: पुरा वाल्मीकिनो कृतम्‌ 

‘qu अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने 
इस आर्षकाव्य की--'रामायण' की रचना की थी] 
नाटक दृश्य काव्य है, और वाल्मीकि का 'पौलस्त्यवघा 
नाटक था, जिसे 'रामायण' नाम सें प्रसिद्धि मिली । 
रामायण का रामचरित का--निबन्धन 'पौलस्त्यवध' में 
होने के कारण उसे 'रामायण' लोग कहने AT । पहले 
'राम-चरित' के अर्थ में 'रामायंण' का प्रयोग होता था । 
वाल्मीकी रामायण के प्रौढ़ टीकाकार श्रीमान्‌ रास 
महोदय ने लिखा है--रामस्य अयनम्‌, चरितम्‌ 
'रामायशम्‌'। यानी “रामायण” तब तक काव्यविशेष 
की संज्ञा न थी । आगे चलकर 'रामायण' शब्द का प्रयोग 
उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें राम-चरित 
( रामायण ) का निबन्धन हुआ हो-_अध्यात्मरामायणर 
आदि । यहाँ तक कि तुलसीदास के 'रामचरित-मानस' . 
की भी 'लुलसीकृत रामायण” नास से ही अधिक 
प्रसिद्धि है 1 

सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को “रासायण' 
नाम मिला और फिर रामायण ( रामचरित ) को लेकर 
जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना की तो 
उसे भी “रामायण” नाम मिला और वह वाल्मीकि के 
चाम से प्रसिद्ध हो गया । इस महाकाव्य को भी पौलस्त्यः 
वध ( रावण-वघ ) तक ही रखा गया था । 'युद्धकाण्ड' ` 
( लंका-काण्ड) के अन्त में ही राम का, अयोध्या-आगमन 
भौर राज्य-भार ग्रहण करने का वर्णन है और यहीं 'फल | 


i RSE, a 


E 


| 


"om a 


श्रतिः आदि है, जो ग्रन्थ की समाप्ति पर ही लिखी 
जाती है । 'उत्तरकाण्ड' उत्तर कालीन प्रक्षेप हैं। यह सब 
आगे बताया जायगा | 


रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं जो स्वामी 
“तुलसीदास' जिनका “रामचरित - मानस' तुलसीकृत 
“रामायण? नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित 
हो रहा हे । जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का 
हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं । इस लोकोत्तर 
लोक काव्य ने भारतीय जनता को काव्य़ानन्द के साथ- 
साथ आत्मबल तथा सदाचार की भी शिक्षा दी है । अपढ़- 
निरक्षर से लेकर बड़े से बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी के शब्दों 
का आनन्द लेते रहेंगे । यह काव्य पाञ्चाली और 
अवधी में है। ये दोनों भाषाएं “हिन्दी संघ' की प्रमुख 
भाषाएं हैं । परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामर्चारित- 
मानस' अवधी भाषा का काव्य है । 


` ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक हैं । इनका तथा 
इतकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे से लेख 
में क्या होगा ! संक्षेप में आगे परिचय दिया जाएगा । 
वाल्मीकि और उनका “पौलस्त्यवध काव्य” 


“वाल्मीकीय रामायण' के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ 
राम महोदय ने लिखा हे कि वाल्मीक नाम के कोई 
ऋषि थे । उनके पुत्र “वाल्मीकि! | यों 'वाल्मीकि' नाम नहीं, - 
नाम का विशेषण ठहरता है, जेसे--'दाश रथि' | परन्तु यह 
विशेषण ही नाम के रूप में चल पड़ा, और नाम लोग 
भूल ही गए ! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग 
जानते हैं ? 'अकबर' तो उनके महत्त्व के लिए लगाया 
गया शब्द है । नाम था-'जलालुदुदीन,' जो प्रायः ace ही 

1 ~~) 
T l r के अहानि भूषण का नाम भी लुप्त है । 

(S की पदवी उन्हें दी गई थी। फिर 'कृवि- 
भूषण लोग कहने लगे । जैसे 'भूषण' नाम, और “कवि! 
उसका विशेषण, आगे 'भुषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया | 


वस, कुछ यही स्थिति 'वाल्मीकि' मुनि की है । 


* सरस्वती उपासक मुनियों में केवल वाल्मीकि का 
है, शेष सब लुप्त हो गए । भरतमुनि तो बहुत 


S 


Guru 


* 
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बाद के E. इसी तरह असुर-कवियों में 'उशना' का 
नाम लिया जाता है--'कवीनामुशना: कविः' । 'उशना:- 
शुक्र: । शुक्र ( असुरों के गुरु, नेता तथा महाकवि) का 
नाम “उशना' था । वे वीर-भाव (वीर्ये वीरता) के पुंज थे, 
अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण। इसलिए 
उन्हें 'शुक्र कवि” कहा गया | कालान्तर में 'शुक्र कवि' ही 


प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम ( उशना ) भी कृष्ण-जेसे 


वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक LE गया । नाम भर 
वाल्मीकि की कृति का शेष है; पर शुक्रकवि की कृति 
का नाम भी लुप्त हो गया | 
एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, जिन्हें 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उजागर 
किया, और सर्वोपरि महत्त्व fura ये भक्त वाल्मीकि 
सफाई का काम करने वाले हरिजन (भंगी) परिवार 
में पेदा हुए थे । इनका वर्णन नाभा जी ने “भक्त माल' 
में किया है । यह नाम के एक होने के कारण कुछ लोग 
द्वापर के भक्त वाल्मीकि को ही रामगायक मुति 
वाल्मीकि समक बैठे हैं 1 
वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी । वे कोई 
ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदर्श वीरता का 
प्रेरक हो । इस के लिए उन्हें मुनिवर नारद से प्रेरणा 
मिली कि राम ही एक आदर्श पुरुष हैं । उन्हें ही काव्य 
का नायक बनाओ । इस के बाद ब्रह्मा जी वाल्मीकि सें 


मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के ग्राद्याचार्य हैँ । उन्होंने 


ही कदाचित्‌ “दृश्य काव्य’ लिखने की सलाह दी हो; 
क्योंकि “श्राव्य काव्य' की अपेक्षा “दृश्य काव्य” में अधिक 
प्रेरकता होती है ! अपढ-कुपढ़ भी दृश्य काव्य (नाटक 
आदि) में बराबर आनन्द लेते हैं और (लिपि- माध्यम 
के बिना ही) सीधे कवि की वाणी सुनते हैं, उत 
अभिनेताओं के द्वारा, जो राम, सीता, हनुमान आदि की 
भूमिका में आकर अभिनय करते हैं । सो वाल्मीकि को 
यह बात अच्छी लगी । उन्होंने 'पौलस्त्यवध' नाटक 
लिखा | रामायण-महाकाव्य के रचयिता ने भूमिकात्मक 
(बाल काण्ड के आरम्भ में) चौथे सर्ग में लिखा है-- 

काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ | 

पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितब्रतः d 


kul Kangri Collection, Haridwar 


E सब निरक्षर तो होंगे ही नहीं ! हाँ, 


रामायणम्‌--रामचरितम्‌ 
पोलस्त्यवधनामकम्‌ | 

कृत्स्तम्‌-सम्पूर्णम्‌ | वस्तुतः 'पोलस्त्य-वध' में सम्पूर्ण 
रामचरित आ जाता है । वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या 
ग्रा गई, और फिर विजय कर के अयोध्या लौटने पर 
राज-काज सँभालना । 'सीतायाश्यचरितं महत्‌’ तो 
“पोलस्त्यवध' का बीज ही है । 


सो, पौलस्त्य-वध' काव्य महषि “वाल्मीकि ने लिखा, 
यह स्पष्ट हुआ | पता नहीं, 'वाल्मीकीय रामायण' के 
रचयिता ने 'पौलस्त्यवध' काव्य देखा भी था; या 
विद्वत्परम्परा से प्राप्त कथा भर सुनी थी । परन्तु यह 
पक्को बात है कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' काव्य 
लिखा था | 


अब यह देखना है कि ag काव्य किस वर्ग का था । 
हम ने लिखा है कि यह “दृश्य काव्य या नाटक था। 
इस में आप प्रमाण मांगेंगे । प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय 
रासायण' के भुमिका-सर्गों को ही सामने रखेंगे । वहाँ 
लिखा है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' लिख कर इस चिन्ता 
थे कि 


aH 


'को न्वेतत्प्रयुञजीयात्‌ ! ' 


अब इस का “प्रयोग” कौन करे ! “प्रयोग” “दृश्य 
काव्य! का ही होता हे । श्राव्यकाव्य तो पढ़ा जाता हे । 
कौन इसे 'पढ़ेगा,' यह चिन्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि 
मुनि-समाज में तथा उस समय के साधारण जन-समाज 
नाटक आदि का 
“प्रयोग” करने वाले कलाकार (नट, कुशीलव) दुलभ होंगे । 
आज भी अच्छे नाट्य कलाकार बहुत कम हैं 
कोई भी नाटककार यह सोचता है, कामना करता है कि 
मेरे नाटक का कहीं गुणग्राही समाज में कुशल नाट्य- 
कलाकारों के द्वारा 'प्रयोग' हो--मेरा नाटक रंगमंच पर 
"ier जाए' । अंगूठी की शोभा बढ़िया नग से होती है 
आर नग की अंगूठी से। काव्य-रचता--नाटक का 
निर्माण--एक कला है और उस का “प्रयोग” रंगमंच पर 
करना दुसरी कला । एक चीज कवि की है, दूसरी 
कुशीलवो की--नाट्यकला-विशारदों की । कभी-कभी 
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'पौलस्त्यवधमित्येवम्‌'- 


जिस पात्र का अभिनय जिस को सौपा गया, उस ने उस में 


EN की In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कवि भी कुशीलव का काम करता है । महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर तथा भारतेन्ट्र हरिश्चन्द्र अपने नाटकों के 
“प्रयोग” में पात्र विशेष की भुमिका ग्रहण करके मंच पर 
अभिनय किया करते थे । परन्तु ये - अपने ही नाटकों के 
प्रयोग में पात्र-विशेष की भुमिका ग्रहण करते थे; इस 
लिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जाएंगे । कुशीलवों 
की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे । 


सो, जब वाल्मीकि 'पौलस्त्य-वध' के प्रयोग की 
चिन्ता में थे, तभी 

तस्य चिन्तयमानस्य ` महरषंभावितात्मनः । 

अगृहीतां ततः पादो मुनिवेशो कुशीलवौ ॥ 


—s मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्तां 
में थे, तभी दो कुशीलव सीघे सादे वेश में वहाँ पहुँचे 
और मुनि को चरण-वन्दना की । उस समय मुनि का मन 
नाटक-प्रयोग के वारे में भावना विभोर हो रहा था । 


जैसे कवि कुशीलवों की खोज करता है, उसी तरह 
कुशीलव भी उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते हैं । 
पता लगा होगा कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध? नाटक 
लिखा है; सो पहुँच गए | एक 'सूत्रधार' और दूसरा 
उस का प्रमुख सहचर-सहयोगी 'पारिपाश्विक' था d 
इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा है 


कुशीलवौ तु Tat राजपुत्रो यशस्विनौ | 

भ्रातरो स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ i 
'आश्रमवासिनौ'-जब कुछ दिन आश्रम में दोनो 
कुशीलव रहे, तब ज्ञात हुआ कि वे दोनों मुनि वेश में 
हैं; पर राजपुत्र हैं; सगे भाई हैं; उन का स्वर que 
नीय है और (अपनी कला में) बहुत यश प्राप्त कर चूके 
& यह भी लिखा है कि संगीत-विद्या में दोनों बहुत 
निपुण थे । वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी ऐरे-गैरे को 
नाटक सौंप देते । खूब ठोक-बजा कर देख लिया, तब . 
--अग्रायत प्रभु:--अपना नाटक उन्हे सौंप दिया । ... 


इस के अनन्तर उन कुशीलवों ने नाटक का अध्यय 
किया; अपनी मंडली बुलाई; प्रयोग की तैयारी की; 


EP) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दक्षता प्राप्त कौ और फिर मुनि-समाज में ही 'पौलस्त्य- 
वध' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ । नाटक देख कर मुनि 
जन मुग्ध हो गए और आवाज उठी-- 


'चिरनिवृ त्त मप्येतत्‌, 
प्रत्यक्षमिव SÍ 


जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे aiai के सामने 
ला दिया | ऐसा जान पड़ा कि वह सब हमारे सामने 
ही हुआ ! 

मुनियों ने फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह 
की वस्तुएँ भेंट की, जो उन के पास थीं । वे 'राजकुमार' 
थे कुशीलंवं; तो भी मुनिजनो के दिए हुए ये (वल्कल 
ग्रादि) उपहार सम्मान-पूर्वक ग्रहण किए | 


इस के बाद वे कुशीलव नाटक लेकर चले गए | 
“कुशीलव' और 'कुशलव' 


वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 
'कुशलवो' समझ लिया है ! लिखा है कि 'कुशलवौ' का 
श्राषं-प्रयोग है--'कृशीलवौ ।' कितना भ्रम | श्रार्ष-प्रयोग 
जो ऐसे हुए हैं, उन में स्वर दीर्घ भर हुआ है, स्वर-परि- 
वतन नहीं । 'ग्र' को 'ग्रा' रूप मिल गया हे -- सूर्य चन्द्र- 
मसौ' का 'सूर्याचन्द्रमसो' श्रौर 'इन्द्रवरुणो' का 'इन्द्रा- 
वरुणौ प्रयोग ग्रापं है। 'ग्र' को कहीं भी 'ई' रूप नहीं 
मिला है । 


फिर, यदि कुश-लव नाट्यक्रलाकार थे और उन के 
श्राश्रम में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में क्यों पड़े कि 
'कोन्वेतत्प्रयुञ्जीत'-इस नाटक का प्रयोग कौन करेगा ! 
कया अपने "DT के कलाकारों को कोई नहीं जान 
पाता ? और फिर उन कुशीलवों को 'राजपुत्रो' कहा गया 
है; एक जगह नहीं, बीसों जगह । यदि कुश-लव होते, तो 
“राजपुत्री को जगह रामपुत्रौ’ विशेषण होता । 


` वस्तुतः 'प्रयुज्जीत' तथा 'कुशीलवौ' का ग्रथ ही लोग 


नहीं समके ? 


अज्ञात महाकवि का महाकाव्य “वाल्मीकीय 


'पौलस्त्य-वध' का ur 

“पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास मिलता है कि 
वह नाटक वीररस-प्रधान रहा होगा । परन्तु लोक-विश्रुति 
यह है कि वाल्मीकि की वह रचना करुण रस से ओत- 
प्रोत थी । इस पर विचार करना चाहिए । 


कुशल कुशीलव ऐसा ही हश्यकाव्य पसन्द करते हैं, 
जिसका प्रयोग पांच-छः घंटे में सम्पन्न हो जाए, और 
चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान रखते 
हैं । ऐसी स्थिति में सरलता से समभा जा सकता है कि 
'पौलस्त्य वध' के लिए वाल्मीकि ने राम-चरित का कितना 
अंश लिया होगा । पाँच छह घंटे में सुकर-प्रयोग नाटक 
को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है। 
निश्चय ही राम-निर्वासन से ही नाटक का श्रीगणेश 
हुआ होगा। 'आदौ रामतपोवनाधि गमनम्‌' । प्रथम 
अंक में अयोध्या से राम का निर्वान और उस 
समय राज-परिवार की दशा का चित्रण मर्मस्पर्शी रहा 
होगा । दूसरे भ्रंक में राम की वन में स्थिति, सीता का 
वह्‌ वन्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर दशकों 
के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे तीसरे अंक में सीता- 
अपहरण का कारुणिक हश्य दर्शकों को रुला देता होगा | 
चौथे अंक में सीता के वियोग में राम की क्या दशा हुई, 
इस का चित्रण कवि ने किया होगा । पाँचवें अंक में लंका- 
स्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ होगा और 
छठे ग्रंक में किसी प्रमुख पात्र के मुख से सीता को सूचना 
मिली होगी कि भयंकर युद्ध में पौलस्त्य मारा गया और 


राम की विजय हो गई है। इस समाचार से सीता का * 


पुनरुज्जीवन--'सूखत धान परा जनु पानी' की तरह 
दर्शकों को आह्वादित करता होगा । फिर राम और सीता 
का पुनमिलन । यों सुखान्त नाटक रहा होगा । 

इस अन्तिम ग्रंश (छठे अंक) को छोड़, शेष पूरे 
नाटक में करुणात्मक हश्य और एक से एक बढ़कर 
दिल दहलाने वाले । तो, प्रधानता करुण रस की स्पष्ट 


ही है। 


युद्ध रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता; इसलिए 
उसको सूचना किसी ढंग से दे दी जाती है। तो फिर 
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वीर रस में परिणति होने पर भी उसको परिपाक तो नहीं 
हुआ न ! दर्शकों के मन तो करुण रस से भरे हुए उन 
में पोलस्त्य-वध की सूचना से सुख-संचार होने पर भी वह 
करुण हृश्यावली ही जमी रहना स्वाभाविक है और 
इसी लिए 'पौलस्त्य-वध' में करुण रस प्रधान रहा। 

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। अर्वाचीन 
काव्य-विवेचकों ने पारिभाषिक 'करुण' रस की जो परि- 
भाषा दी है, वह अधूरी है। उसके अनुसार तो किसी 
की मृत्यु हो गई हो, तभी वह 'करुण रस” की परिधि में 
आता है। 

हाँ, 'पौलस्त्य-वध' के ग्रंक-विभाजन की जो बात 
मैंने कही है, उस पर पाश्चात्य आलोचक और उनके 
भारतीय चेले कहेंगे कि “उस अति प्राचीन युग में 'लिखने' 
की कोई बात ही नहीं; क्यों कि तब तक लिपि का 
निर्माण आर्यो में हुआ ही न था और इसीलिए 'वेद' को 
‘ala’ कहा जाता था । सुनते-सुनाते वह चलता था ।”” 

ऐसे मूर्खो को केसे बताया जाए कि “कालिदास ने 
“रघुवंश में और तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस” में 
कहा है-- क्या इन के युग में भी लिपि न थी ? आज 
कल 'श्रव्य काव्य ही अधिक लिखे जाते हैं। इस का 
कया मतलब ? क्या आज भी लिपि नहीं है? फिर “श्रव्य 
काव्य ` “लिखे जाते हैं'; यह क्या ? इन्हें कैसे समझाया 
जाए कि 'लिखना-पढ़ना' भी (लिपि के माध्यम से) 
कहना-बोलना ही है। संसार के सब से प्राचीन साहित्य 
“ऋणगवेद' के भी 'मण्डल' तथा “सूक्त! रूपों में परिच्छेद 
& । तत्र उसके बहुत दिन बाद वाल्मीकि ने अपने हृश्य 
काव्य का विभाजन अंकों में किया, तो शंका किस बात 
की ? 

वाल्मीकि के समय दृश्य काव्यों का प्रयोग करने के 
लिए रंगमंच की भी उत्तम व्यवस्था रही होगी और 
अभिजात वर्गे के विद्वान्‌ कलाकार अपने को 'कुशीलव' 
कहलाने में Td का अनुभव करते होंगे । तभी तो दो 
राजकुमार कुशीलव वाल्मीकि की सेवा में जा कर हाजिर 
gu थे । 

एक बात और ! ag क्रौंच पक्षी की हत्या वाली बात 
कुछ जमती नहीं है और वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काब्य 
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से मेल भी नहीं खाती । महाकवि निराला के सामने a, 
उन की प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेते 
थे और मेरे सामने ही (Ht दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक 
विद्वान्‌ मित्रों ने मेरी प्रकृति बतलाने के लिए कई कल्पित 
प्रसंग उपस्थित किए थे । अन्यत्र भी ऐसा होता है । सो, 
कल्मीकि की मनोदशा को वैसे काव्य की रचना के... 
अनुकूल बनाने के लिए वह क्रौंच पक्षी की हत्या वाली । 
कहानी गढ़ी गई है; जो जमती नही है T 
'पौलस्त्य-वध' से पहले और बाद सें E. 


“पोलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में 
कितना साहित्य अवतरित हुआ होगा, इसका अनुमान 
कोई लगा नहीं सकता | यह हो नहीं सकता कि अचानक 
पोलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य 
प्रकट न हुआ हो ! अन्यविध साहित्य के अतिरिक्त 
हृश्यकाव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग 

€ 
करने वाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चका 


जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाटक की प्रा प्ति के 
लिए पहुँचे ये ? हाँ, यह हो सकता है कि रामच 


लकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पोलस्त्य- 
उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याव 


पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने "नि 
भाषाविज्ञानियों के नामों का और उनके 


Wa प्रकट कर दिए हैं। इसी तरह 'वाल्मीकोय 
रामायण! के रचयिता ने वाहुमीकि तथा उनकी कृति 
“पौलस्त्य-वध' की चर्चा कर दी है । वही सर्वोत्कृष्ट 
जँचा होगा । 
संभव है, 'पौलस्त्य-वध' के बाद भी रामचरित पर 
साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हो और इसी लिए उस 
की चर्चा अनावश्यक समझी गई हो । To कामता प्रसाद 
“गुरु के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दी-व्याकरण 
बने, पर “हिन्दी शब्दानुशासन” में केवल ‘ye जी का 
ही उल्लेख है । इस निवन्ध में रामचरित के तीन 'गायक' 
i निर्दिष्ट हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! 
: तीन पर हमें विचार करना था | 
'लिपि का उल्लेख' 
लोग यह भी कहते हैं कि वेदिक साहित्य में कहीं 
'लिपि' का उल्लेख नहीं हे; जिस से स्पष्ट है कि उस 
समय 'लिखने' की व्यवस्था न थी | 
_ इन लोगों को यह भी कहता चाहिए कि “चालीस 
वर्ष पहले तक हिन्दी में 'लिखने' की व्यवस्था न थी; 
क्योंकि ग्रंग्र जी के 'स्पेलिंग' और उदू के 'हिज्जे' की 
| तरह हिन्दी साहित्य में कोई वेसा शब्द नहीं मिलता । 
J. हिन्दी में 'वर्तती' शब्द चले अभी बहुत थोड़े दिन हुए 
हैं। यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 
“वर्तनी' शब्द जरूर मिलता ।” 


बस, ओर अधिक क्या कहा जाए। 'बाल्मीकीय 


नाम-धाम का कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि वे 

कब हुए और कव अपने इस महाकाव्य की रचना की | 

इतनी ही वात पककी है कि यह 'वाल्मीकीय रामायण? 
अति प्राचीन रचना है | 

शुक्र तथा मुनि वाल्मीकि का नाम कवि-रूप से सबको 

_ विदित है; पर उनके काव्य लुप्त हो गए और इस महा- 

[a कवि की रचना सामने है; पर नाम लुप्त हो गया । महा- 


“वाल्मीकीय रामायण' ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना है। 
कृति का तथा मानव-प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन 


"s 


रामायण' महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके 
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हुआ है, अन्यत दुर्लभ है। महाकवि पर अपने युग के 


समाज का भी प्रभाव पड़ा है। प्रसिद्धि थी--लंका में 
सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमें वे खरी उतरी | 
वैसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व सुरक्षित रखना 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है। लोग इसका 


मतलब यह समझने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहुत बड़ी 


चिता बनाई गई और सीता जी उस धधकती हुई चिता भें 
कद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों की त्यों, 
दमकते हुए कुन्दन की तरह, प्रकट हुई । महाकवि भी 
ऐसा ही समभे और यह्‌ भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि 
ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य 'पौलस्त्यवध' में 
सीता जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्णान किया होगा | 
वह कैसा कारुणिक दृश्य रहा होगा ! महाकवि को इस 
प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भावना 
बनी कि 'पौलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण 'करुण रस' 
का कहा जाएगा; इसी की संगति के लिए कहाकवि ने अपने 
महाकाव्य के आरम्भिक (भूमिकात्मक) सर्गो में और सव 
लिखते हुए ata पक्षियों की कल्पना-प्रसूत कथा लिखी । 


महाकवि ने अपने. महाकाव्य (वाल्मीकीय रामायण) 
में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक दर्शन 
किया है । उसे पढ़ने वाले के मन में (सीता के प्रति वैसी 
कटूक्तियाँ सबके सामने कहते gu) राम के प्रति GR 
भावना पेदा न हो, यह्‌ सम्भव नहीं और वहीं पाठक कां 
सिर माता सीता के चरणों पर झुक जाता है । लोकोत्तर 
शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं । 


जो भी हो, महाकवि का यह वर्णन अद्वितीय है | 
राम का वेसा रूप वर्णन करके भी महाकवि उन्हें AT 
कहता है; यह लोक-लीक | निरपराध सीता का अस्ति 
प्रवेश वणन भी लोक-लीक का ही पीटना है; अन्यथा, 
महाकवि की पूर्णा सहानुभूति माता सीता की ओर है। 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निरपराध देशभक्त 
समभते हुए भी न्यायाधीश ने उन्हें दण्ड दिया था | दण्ड 
देना पड़ा था | वह कानून से बंधा हुआ था । इसी तरह 
महाकवि लोक-लीक से चिपका हुआ था । उसे. वैसा वणन 
करना पड़ा और खूब किया । 
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उत्तर काण्ड का प्रक्षेप 
“वाल्सीकीय रामायण' युद्ध-काण्ड (लंका-काण्ड) पर 
ही समाध्त है। सातवाँ काण्ड बहुत बाद का प्रक्षेप है; 
ह उसके नाम से ही स्पष्ट है--'उत्तर काण्ड'--वाद 
का जोड़ा हुआ काण्ड | महाकाव्य के असली Bat काण्डों 
के नाम स्थान या घटनाओं को लेकर हैँ-बालकाण्ड, 
अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, 
और युद्धकाण्ड | “वाल्मीकीय रामायण” का अंग यह 
सातवाँ काण्ड होता, तो नाम होता--राज्यपालन काण्ड, 
या सीतानिर्वासन काण्ड । 
दुनिया कितनी विचित्र है ! कंसे-कंसे क्रूर राक्षस 
यहाँ पैदा होते हैं। सीता की उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी 
सन्तोष न हुआ और तब “उत्तर काण्ड' रच डाला । इसी 
काण्ड में तपस्वी शम्बूक की हत्या राम के द्वारा कराई 
गई है । और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं; परन्तु 
सबसे क्र कल्पना सीता-निर्वासन की है । निरपराध 
अबला, गर्भवती और फिर उसकी वह दुर्गति ! famata 
जंगल में fea जानवरों को चीर-फाड़ कर खा जाने के 
लिए उसे छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है---अपने 
वंश की मर्यादा, अपनी कीति तथा धर्म की रक्षा के लिए 
वैसा करना पड़ा ! यदि यही बात होती, तो धर्मज्ञ राम 
स्वयं प्रायश्चित करते और वसा कोई दण्ड स्वयं भुगतते; 


क्योंकि दोषी वे ही ठहरते हें 1 वे सीता जी को पुष्पक- ' 


विमान में लंका से अयोध्या लाए और राजभवन में सम्मान 
के साथ रखा । तब प्रजा ने किसको दोषी समझा होगा ? 

पत्नी का परित्याग आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह 
सच्ची घटना है; कल्पित नहीं । दुष्यन्त ने शोहदेपन से 
मुनि-आश्रम की एक बालिका को अपने जाल में फॅसा 
लिया और फिर अपनी प्रतिष्टा बचाने के लिए उसे अप- 


. मानित करके भगा दिया कि यह मुझे कलंकित करके रानी 


बनने के लिए राँड़ कहाँ से आ पहुँची | शोहदे ऐसा करते ही 
हैं और जो लड़कियाँ गुरुजनों के परामर्श-अनुमति के बिना 
वैसा प्रेम-विवाह” कर लेती हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः 
पछताती ही देखी जाती हैं । परन्तु दुष्यन्त ने शकुन्तला 
को पकड़वा कर बियाबान जंगल में.नहीं छुड़वाया | 


"फिर विविध कथा-प्रसं 


'सीता-निर्वासन' की कूर कल्पना हृदय दहलाने वाली ST 


है और इसके जोड़ की केवल एक ही और BT कल्पना 
मिलती है, जो राजा मयूरध्वज की कथा है । कुछ ठिकाना 


हे । एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर 
के लिए, माता और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र 
को चीर दें । सुनते ही रोम खड़े हो जाते हें । सीता. 
तिर्वासन के जोड़ की केवल यही एक क्र रतस कल्पना और 
है । अन्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इनके बाद हैं । ह 


खैर, अधिक कहने को मन नहीं करता--'कथाऽपि A 
खलु पापानामलमश्रेयसे यतः'। चाहिए था कि किसी 
मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती । 
परन्तु सामने यह वीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया | आँखें 
बन्द करके सब WAT दो । 


३. गोस्वामी तुलसीदास श्रौर “रामचरित मानस” 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई 
जिनके काव्य संस्कृत में बने । तीसरे महाकवि हमारे 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी 'भाषाभनिति' हैः 
“रामचरित मानस” | यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है । परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक 
विद्वानों के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित 
वे 'रामचरित मानस” नाम से ही अलंकृत हैं; तो 
कथापरिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गए हैं 
जी ने अपने 'मानस' के सात 'सोपान' रखे 
सोपान? । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने * 
रख लिया; qued इसमें वाल्मीकीय रामायण | 
काण्ड' को क्रूरता नहीं है । न यहाँ सीता 
चर्चा है; न किसी तपस्वी की हत्या ही राम 
गई है। इस 'सोपान' या 'उत्तरकाण्ड' 
उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरका 
है । सीता और लक्ष्मण के साथ राम 
राज्याभिषेक, अपने (लंका-युद्ध 
हनूमान आदि का कृतज्ञता-पूर्व 
समृद्धि का WES, धर्म-स्थ 


| यानी इस सातवें 'सोपान' को गोस्वामी जी ने लोक 
' तथा परलोक, दोनों का आदर्श 'आदर्श' (दर्पण) बना 
दिया है--अपना हृदय प्रकट कर दिया है । 
“आठवां काण्ड' 

वाल्मीकीय रामायण छह काण्डो में है और उसमें 
सातवाँ 'उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त हे । गोस्वामी तुलसीदास का 
'मानस' सात सोपानो में पूर्णा है। परन्तु लोगों ने एक 
आठवां 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें 
जोड़ दिया था, जिसमें वे सब क्रर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल 
निरथेक कथाएँ भर दी गई, जिनसे गोस्वामी तुलसीदास 
© बहुत उद्विग्त थे। बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डो में 
“क्षेपक भर दिए गए । ऐसे "क्षेपकों' सहित, तुलसीकृत 
रामायण, आठों काण्ड छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
कमाया | यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ 
सजग हुए ओर सभी 'क्षेपक' हटा कर तथा अठवाँ 'लव- 
कुश काण्ड काट कर पुनः 'मानस' को अपने निज रूप में 
कर दिया । अब उन क्षेपकों का तथा आठवें 'लवकुश काण्ड! 
का कहीं पता-ठिकाना नहीं है । 
तुलसी ने एक कुंजी दे दी है 


j गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरिता समभने के लिए 
८ विद्वानों के दिमागों पर लगे संशय-संदेहों के कपाट खोल 
| दिएहैँ। जडता का ताला खोलने की उनकी कृन्जी 
ee 3 


'कलप-भेद हरि-चरित gare, 
भाँति अनेक मुनीसन गाए” 


गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी के चरित्र में 
जो यह भिन्नता है, वह 'कल्प-भेद' से है । प्रत्येक “कल्प! 
में राम जी का नवीन अवतार होता है और यों कथा-भेद 
होता है। राम एक ही हैं । 


निश्चय हो 'कल्प-भेद' का मतलब 'कल्पना-भेद” है, 
d सब तरह के होते हैं । वे अपने मन से कल्पना करते 
जसा हुआ, उसने वैसी ही कल्पना कर ली । यह्‌ 
न को 'सुकाव्य' या 'कुकाव्य' बना देती 
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है । समाज की स्थिति तथा मान्यता में भी परिवर्तेन होते 
रहते हैं । कविजन अपने समय की सामाजिक स्थिति से 
प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार काव्य-कल्पना कर 
लेते Eg सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के वर्णन- 
प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कवि-कल्पनाओं की 
सृष्टि हें ॥ उन कल्पनाओं को विवेक-हष्टि से देखना 
चाहिए कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से इसका कोई साम- 
ञजस्य-मेल है भी कि नहीं | राम से भी क्या कोई ऐसा 
क्रूर तथा अन्यायपूणां कृत्य संभव हे ? इस तरह विवेक 
के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़ कर दूर जा पड़ेंगे 
और सार तत्त्व पास रह जाएगा | 


'हरि-चरित सुहाय' जो चरित जिसे सुहाया-मन- 
भाया, उसी को राम के माथे थोप fear | 


'मुनीसन गाए, में 'मुनीसन' शब्द बड़े काम का है। 
कुत्सित कल्पना करने वाले भी 'मुनास'। खबीस भी 
“मुनीस' ! 'कथिता पुण्यजना निशाचराः'। राक्षसों का 
एक नाम 'पुण्यजन' भी है। यही बात कुकवि जनों को 
'मुनीस' कहने में है। और, gef रामगायक तो 'मुनीस' 
हैं ही; मुनीश वाल्मीकि की परम्परा में हैं; इसीलिए सब 
“मुनीस' । साधारण सिख को भी आदर से 'सरदार” कहा 
जाता है। सो राम-चरित के सभी गायक 'मुनीस' हैं, 
तुलसी की दृष्टि में । 


मैं समझता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में भिन्नता! 
बतलाकर तुलसीदास ने हमें एक ऐसी कुन्जी दे दी है, 
जिससे हम न केवल रामचरित-काव्यों को ही वरन सभी 
काव्यपुराण-कल्पना कथाओं को साफ-साफ देख सकते हैं | 
किसी कू र के लिए क्रूर चरित की कल्पना ठीक हो सकती 
है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कभी-कभी अपने 
काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी कविजन 
कल्पना कर लेते हैं, परन्तु किसी gratia के समाज 
विरोधी आचरण को कल्पना-बल से छिपाना सामाजिक 
अपराध है जो महाकवि कालीदास से भी हो गया है। 
दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किए दुर्व्यवहार पर मुनि-शाप 
की कल्पना ऐसी ही है । 


E 
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मानव Heq 
ओर 


आधुनिक हिन्दी काव्य' 


इतिहासविदों ने भारत और यूरोपीय संस्कृति 
के सम्पक काल को आधुनिक युग के नाम से 
अभिहित किया है और भारत में यूरोपीय संस्कृति का 
वचन-काल उतन्नीसवीं शताब्दी है। इस शताब्दी में 
भारतीय जीवन मध्ययुगीन पौराणिक वातावरण में Sat 
हुआ था और यह जीवन मन्द गति-पूर्ण और विस्तार 
भार से लदा हुआ था। इस प्रकृति के दर्शन उस समय 
की सबीह तथा चित्रकला के अन्य रूपों, शिल्प की पच्ची- 
'कारी तथा सजावट और हिन्दी की रीति कालीन कविता 
में होते हैं उन्नीसवीं शताब्दी में जब यूरोपीय उपनिवेश- 
वाद और्‌ साम्राज्यवाद अपनी पूरी शक्ति के साथ देश 
में आया तो यदि एक ओर राजनीतिक और आथिक 
हष्टियों से देश अधोगति को प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर 
नेज्ञानिक आविष्कारों और नवीन शिक्षा के प्रचार से देश 
के बौद्धिक और भावनात्मक जीवन में ayaa परिवर्तत 
उपस्थित हुआ, देश के बुद्धिजीवियों का पाश्चात्य विचार- 
RET और साहित्य के साथ सम्पर्क स्थापित होने के 
PITT भौर साथ ही देश के अतीत गौरव के स्मरण 


1 
| 
| 
| 
t 
4 


Sto लक्ष्मीसागर वाष्णय 


से नवोत्थान की लहर फैलने में विलम्ब न हुआ | देश 
वासियों में नवीन साहित्यिक,कलात्मक और शासन संबंधी 
आकांक्षाएँ उत्पत्न हुई । यह बात विशेषरूप से ध्यान देने 
की है कि जहाँ देश में एक और पाश्‍चात्य प्रभाव अत्यन्त 
तीब्रता के साथ बढ़ रहा था, वहाँ दूसरी ओर अपनी 
प्राचीन साँस्कृतिक परम्पराओं से देश का ध्यान अपने 
प्राचीन गौरव की ओर गया | भारत के बुद्धिजीवियों को 
यह देश 'विश्व-गुरु' के रूप में हष्टिगोचर होने लगा, एक 
ऐसे देश के रूप में हष्टि गोचर होने लगा जिसका अपना 
एक ऐसा सन्देश था जिससे मानव का कल्याण हो सकता 
था; जहाँ 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌’ और 'आत्मवत्‌ स्वाभूतेषु 

जसे स्वरों का उद्घोष हो चुका था । यहीं से देश में 
पुवं और पश्चिम” का संघर्ष प्रारम्भ होता है । ag 
एक विचित्र ऐतिहासिक घटना है कि आधुनिकता के जन्म 
के समय से ही आधुनिक भारत का निर्माण स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुषों द्वारा हुआ जो पाश्‍चात्य 
ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित होते हुए भी भारतीय आध्यात्मिक 
गरिमा और सन्देश को भूले नहीं थे) यहु भारतीय नवोत्यान 


.__________ ०८7००८०००५ ०५००० 00 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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का प्रथम चरण था जिसके फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी 
देश के बौद्धिक एवं साँस्कृतिक जीवन में एक नितान्त 
नूतन मोड़ प्रस्तुत करती है | ऐतिहासिक इष्टि से 
भारतीय जीवन में अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान्‌ 
ऐतिहासिक क्रम का एक श्रंग थी जो समस्त एशिया के 
जीवन को स्पन्दित कर रहा था । वास्तव में कोपनिकस, 
मिल, मोले पथा अन्य यूरोपीय चिन्तकों और विचारकों 
ने भारतीय मध्ययुगीन जीवन की जड़ हिलादी। यही 
उन्नसवीं शताब्दी का वास्तविक महत्त्व है, अन्यथा 
राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे । इस 
नवीन ज्ञान के प्रकाश में जीवन का फिर से संस्कार 
किया जाने लगा | 


अतः वैचारिक स्तर पर उन्नीसवीं शताब्दी एक नई 
संक्रांति का काल था p पश्चिमी समस्यता एवं संस्कृति के 
साथ टकराव फलस्वरूप लोगों का हष्टिकोण बदला, प्रजा- 
‘da की नींव पड़ी और अनेस प्रकार की विषमताओं और 
वर्जनाओं का जीवन व्यतीत करते हुए भी एक नए युग 
' का सूत्रपात हुआ और जड़ जीवन-पद्धतियों एवं निष्क्रियता 
के बीच नवीन उत्साह, सक्रियता एवं आत्म-विशवास 
`को भावता का उदय हुआ जिसकी अन्तिम परिणति 
बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता-प्राप्ति में दृष्टिगोचर होती 
है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लगभग १५०-१७५ वर्ष की 
दासता के अभिशाप को भुगतते हुए और उसके मध्य भारत 
में अनेक अधुनातन विचारधाराओं का जन्म एवं विकास 
हुआ | इसलिए जब आधुनिक काव्य के सन्दर्भ में मानव- 
मूल्यों की बातें उठाई जाती हैं तो उसका सीधा अर्थ 
समाजिक परिवेश एवं सामयिक जीवन की गति के भीतर 
उभरते हुए एवं स्वरूप ग्रहण करते हुए प्र गतिशील तत्वों 
से है। इसलिए आधुनिक काव्य और मानव-मूल्यों का 
अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित हो जाता है। 


एक समय वह था जब हिन्दी कविता परिपाटी विहित 
और efna राधा-कृष्ण की लीलाओं और नायक- 
नायिकाओं के कल्पित ऐश्वय और विलास में डबी हुई 
थी ॥ इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवियों के पास 
उपयुक्त साधन थे । परन्तु पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में 
आने से हुमारे कवियों का घ्यान प्राचीन काव्य-परम्परा 
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के निर्वाह के अतिरिक्‍त नवीन भावों और विचारों ओर 
अपने चारों ओर की दुनिया की ओर भी जाने लगा| 


कविता दरबारों से निकल कर सड़क पर आगई। uw 


ओर तो रूढ़ियों और परम्पराओं ने, और दूसरी ओए 
अंगरेजी-शासन के कर्मचारियों ने साधारण जन को ऐका! 
दबोच रखा था कि उसे उभरने का अवसर ही प्राप्त नहीं हे 
रहा था । हिन्दी के कवियों ने पहली बार देश की सामू. 
हिक भलाई की ओर ध्यान दिया और मनुष्य को मनुष्य 
समभा । उन्होंने लोकहित की ओर ध्यान दिया p शताः! 
ब्दियों से पीड़ित मानव का उद्धार करना चाहा । ग्रंगरेजी 
राज्य के अन्तर्गत नवजात और नवशिक्षित मध्यम वर्गे पे 
इस दृष्टि से अग्रगण्य भाग लिया । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, | 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, वालमुकुन्द गुपत, | 
बद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन, श्रीधर - पाठक आरि 


कवियों ने अपने समय के मनुष्य को उसके सामाजिई / 


एवं राजनीतिक सन्दर्भो में, पुरी समग्रता के साग 
मूल्याँकित करने का प्रयास किया और मानव को अपने 


चिन्तन का आधार बनाया । यदि उन्नीसवीं शताब्दी | 


उत्त राद्ध की सारी आधुनिक कविताओं को एक eum 
पर संकलित किया जाय तो उस समय के' भारतीय मानव | 
के समूचे जीवन का. एक अच्छा चित्रफलक उपस्थित हो | 
सकता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की efe 
देश की दीनहीन दशा की ओर गई और ब्रिटिश शासना-| 
न्तर्गत घूमते हुए नर-कंकालों के प्रति सहानुभूति उमड़ी || 
जब वे भूख से पीड़ित, अद्ध-नग्न और आणशिक्षित 

भारतवासी को देखते थे, जब वे उसे तरह-तरह की रूढ़ियों | 
में ग्रस्त देखते थे, तो उनकी आत्मा कलप उठती थी । वें | 
उसके सारे अभाव दूर कर उसे परिष्कृत और समु्ड | 
मानव के रूप में देखना चाहते थे । 'प्रेमधन' ते Fel 
NUN | | 


“नहि विद्या नहि बाहुवेल, नाहि खरचन को दाम, | 
 भारतेन्दु का भावावेग भी ऐसे देशवासियों के Wf] 
उभरा जिनके घरों में भूंजी भाँग भी नहीं थी, मंहगी वें 
कारण जो उदर-पोषण भी न कर पाते थे, जो फाके मस्ती 


करते थे, जिनके पास बुद्धि नहीं थी और जिनके संबंध à 
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स्वयं भारतेन्दु हरिश्चद्र ने लिखा:-- 

'दीन दसा want पिचकारिन सब लिलार 
भिजयोरी ।' उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाते हुए वालमुकुन्द 
गुप्त ने लिखा था: 


“भारत घोर मसान है, तू आप मसानी । 

भारतवासी प्रेत से डोलहि कल्यानी । 

gis माँस नर रक्‍त है भूतन की सेवा । 

यहाँ कहाँ मा पाइये चन्दन घी मेवा ? 
अथवा-- 


“पेट भरनहित फिरें हाय कूकर से दर दर। 
चारहि ताकें पेर लपकि मार्राहू जो ठोकर ॥ 
तुम्हीं बताओ राम तुम्हें हम FA जाने | 
कैसे तुम्हरी महिमा कलुषित हिय महं आने ॥ 


इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं। कहने का तात्पर्यं यही है कि उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराद्ध में जब हिन्दी कविता ने करवट बदली 
तो ag मानवा-भमुख हुई । 

किन्तु, जैसा कि मैं पहले कह चुका हुँ, उन्नीसवीं- 
शताब्दी की यह मानवोन्मुखी कविता उस व्यापक 
भारतीय मानवतावाद का अंग थी जो हमें अपने प्राचीन 
ग्रन्यो में मिलती है । आधुनिक हिन्दी कविता में प्रारम्भ 
से हमें एक ऐसी निष्ठा मिलती है जिसमें अन्तरात्मा की 
शक्ति है, जिसमें परम्परागत मानव-मूल्यों को नवीन 
विज्ञान और समाज -संगठन के बीच पारस्परिक संबंध 
स्थापित कर फिर से खोजने का पुनीत प्रयास मिलता है । 
इस परम्परागत भारतीय मानवतावाद का परिवेश अत्यन्त 
व्यापक था। उसने शताब्दियों तक भारतीय चेतना 
को प्रभावित किया | जब हमारे यहां यह कहा गया कि 
विश्व के सभी मानव सुखी हों, सभी रोग मुक्त, सभी 
कल्याणकारी कार्यो का अवलोकन करें और कोई भी 
डःख का भागी न बने, अपने-पराये की संकुचित, भावना 
से सभी इर रहें और उदार चरित वालों के लिए यह 


A 
TU धरती ही कुटुम्ब-सहश है, तो वह मानव-मंगलापेक्षी 


भावनाओं से प्रेरित होकर हौ कहा गया था । सहिष्णुता, 
समर्पण, प्रेम, अहिसा, सद्भावना, करुणा, सहानुभूति, 
समानता, नि:स्वार्थभाव, अन्तःकरण की शुद्धता, न्याय, 
आत्म-तुष्टि, त्याग, अंहकार विसर्जन, परोपकार आदि 
` भारतीय मानवतावाद के प्रमुख तत्त्व हैं। मानव-जीवन 
को हमारे पूर्वजों ने अशोभन नहीं माना । वह तो अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पवित्र साधन है। भारतेन्दु- 
युगीन आधुनिक कविता का मानव-प्रेम इसी परम्परागत 
आदर्श का पोषण करने वाला है । किस्तु वह भावुकतापूर्ण 
अधिक और विचार-प्रधान कम था। कोई निश्चित 
“परम्परा और स्पष्ट दिशा न होने के कारण इन मानवः 
मूल्यों में केवल मानव के प्रति प्रेम है, विचार-प्रसृत 
निश्चित दिशा देने का प्रयास नहीं है । जीवन के सत्व 
का अन्वेषण करना और उसके मानवीय पक्ष पर बल देना 
उनका प्रधान लक्ष्य था | 


यह तो सर्व विदित है कि आर्य समाज ने एक विशेष 
शास्त्रीय और तार्किक प्रणाली को जन्म दिया था। 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से इस प्रणाली ने तथा 
विवेकानन्द द्वारा प्रचलित वेदान्त द्वारा प्रचलित वेदान्त 
ज्ञान ने और भी अधिक व्यापक रूप धारण किया । 
स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल ने अपने संस्मरणों में लिखा है 
कि इस प्रवृत्ति ने इतना उम्र रूप धारण कर लिया कि 
जिन सामाजिक एवं धामिक प्रथाओं की कुछ वर्ष पूर्व 
विगहंणा को जाती थी, उनका बुद्धि और युरोपीय 
ज्ञान के आधार पर समर्थन किया जाने लगा और यह 
बात सिद्ध की जाने की चेष्टा होने लगी कि भारतीय 
मनीषा से प्राप्त उत्तराधिकार गंभीर सत्य पर आधारित 
था, उसके कारण विदेशियों के सामने लज्जित होने की 
आवश्यकता . नहीं । इस प्रवृत्ति से यद्यपि प्रतिगामी 
शक्तियों को भी बल प्राप्त हुआ, तो भी व्यापक दृष्टि 
से समाज में गतानुगतिकता के पीछे , सत्यान्वेषण की 
प्रवृत्ति जाग्रत हुई । बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक बीस- 
पच्चीस वर्षो में इस प्रवृति ने काफी प्रमुखता प्राप्त कर 
ली थी। वैज्ञानिकता की प्रेरणा के कारण, ज्ञान की | 
पिपासा और जिज्ञासा शान्त करने की दृष्टि से व्यक्ति | 
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मे प्रत्येक बात का कारण जानने और उसके प्रकाश में 
किसी विशेष समस्या के उचित-अनुचित, स्वस्थ-अस्वस्थ 
रूप का विश्लेषण कर अपना मत निर्धारित करने की 
आकांक्षा जाग्रत हुई । विवेक का प्रयोग किए बिना अब 
वह कोई बात स्वीकार करने के लिए Tare नही था । 
इस तर्क बुद्धिवाद में भावूकता के स्थान पर नीर-क्षीर- 
विवेक था । इस सन्देश के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति 
के आन्तरिक रूप पर बल दिया गया-यहाँ तक कि 
- देवी-देवताओं और ईश्वर सेवा का रूप भी बदलने 
लगा । पौराणिक कथाओं और पात्रों की कथाएँ प्रस्तुत 
. अवश्य की गईं, किन्तु उनमें मानव-जीवन का कोई-न- 
कोई सत्य अन्वेषित किया गया । शंका-पूर्ण स्थलों का 
खण्डन कर उन्हें आधुनिक और मानव-सापेक्ष रूप देने 
`को चेष्टा की गई | कवियों को किसी अपार्थिव, अलौकिक 
और अतिमानवी रूप के प्रति अब कोई मोह नहीं रह 
गया.था । 


तर्के बुद्धिवाद द्वारा सम्मत हिन्दी कवियों के मानव- 
वादी हष्टिकोण ने यदि राजनीतिक और आशिक क्षेत्रों 
में जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक क्षेत्र में 
उसने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया । दोनों 
रूप नवीन चेतना के प्रतीक भौर सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के आधार बने। भौतिक हृष्टि से जनसाधारण के 
जीवन को सुखमय बनाना जनवाद की मूल भावना थी । 
इससे जनता.के अधिकारों की रक्षा की बात सोची गई | 
राज्य-सत्ता और जन-हित का संघर्ष उसमें निहित था | 
भारतवर्ष जब स्वतंत्रता-संग्राम में रत था, एक जबर- 
दस्त साम्राज्यवादी शक्ति से संघर्ष ले रहा था और 
जब उसके जीवन में कर्मठता, आत्मोत्सर्ग की भावना 
श्रौर देश के प्रति अनुराग की आवश्यकता थी, तो 
कवियों में एक विशिष्ट मानववादी' दृष्टिकोण का जन्म 
होना स्वाभाविक था । उनका मुख्य उद्देश्य अपार 
जन-समूह को पशुवत्‌ जीवन के गर्त से निकाल कर 
मनुष्य के धरातल पर लाने का प्रयास था । गांधी जीने 
भी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर आध्यात्मिकता पर 
ही अधिक बल दिया। छायावादी-रहस्यवादी कवियों 
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में सांस्कृतिक चेतना का उदय तो अवश्य हुआ थो | 


किन्तु अधिकतर ये कवि वायवी लोक में ही अधिक 
विचरण करते रहे । स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म में उन्होंने 


एकात्मता का अनुभव अधिक किया। उसमें सात्विक ' 


उल्लास था, मानव के प्रति कल्याण-कामना भी थी 


Nee 


fara उसकां नेतिक-व्यावहारिक रुप हमारे समाने नहीं 


आता । राष्ट्रीयता TS काव्यधारा में भारत माता के 
साथ-साथ भारत-संतान के प्रति प्रत्यक्ष प्रेम था । जीवन 
के अभाव और लघुता उनके सामने स्पष्ट थी । तो भी 


राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के फल-स्वरूप उत्पन्न कविता । 
ने मानव-जीवन के आदर्श पक्ष पर ही अधिक बल दिया | | 


उस समय को वेचारिक ईकाई थी--आदर्शवादिता 
(जो स्वतंत्रता-संग्राम-रत देश में स्वाभाविक था) | 


तत्कालीन कविता में आदर्श मानव-परक जो मूल्य उभरे | 


उनके प्रति लोगों का रागात्मक संबंध था और देश की 


सामूहिक बुद्धि एक धामिक-नैतिक और सामाजिक | 
परम्परा की पृष्ठभूमि पर किसी कृत्य का, किसी आचारः | 
विचार का मूल्यांकन कर लेती थी । स्वतंत्रता-संप्राम ने | 
कुछ सिद्धान्त स्थापित किए थे जो कालांतर में मूल्य के रूप | 


में परिवर्तित हो गए । राजनीति के क्षेत्र में मनुष्य को 
मनुष्य के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति ने जो दार्शनिक एवं 
आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया उसमें विवेकानन्द का aga 
दर्शन था, साहित्य में 'प्रसाद' द्वारा गृहीत. करुणा के 
सन्देश द्वारा 'विशवात्मा' के दर्शन करना था, सब प्राणियों 
में समभाव रखते हुए कत्तंव्य-पालन, अहिसा, सहनशीलता, 
क्षमा-शीलता स्नेह, सहानुभूति आदि को जीवन में स्थात 
देना था, गरीब की सेवा में ही ईश्वर सेवा का रूप देखना: 
था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर का निवास न 
देखकर उसे गरीब की झोपड़ी में देखना था । मानव- 
जीवन के इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक धरातल पर 
सब धर्मो की समानता, सामाजिक क्षेत्र में स्त्वी-पुरुष 
की समानता. और अछ्तोद्धार और धार्मिक क्षेत्र में. 
सबको ईश्वर की उपासना करने के अधिकार की घोषणा. 
की गई। इस प्रकार बीसवी शताब्दी के प्रारंभिक 
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सामेक्ष्य भाव-भूमि पर स्थित हुआ । ‘sara’ की ger 
के साथ श्रद्धा का समन्वय स्थापित हुआ। निस्सन्देह 
जीवन के ये आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मूल्य भारतेन्दु 
युगीन जीवन-मूल्यों से कहीं अधिक व्यापक थे । भारत 
वर्षं का सनातन आदर्श--विश्व-बन्धुत्व--फिर से लोगों 
के सामने आया । मेथिलीशरण गुप्त, सिथाराम शरण 
गुप्त, ‘Tara’, पन्त, “निराला” आदि अनेक कवियों की 
रचनाओं में सामान्य मानव में “विश्वात्मा' के दर्शन 
कराए गए हैं, मानव के समष्टि रूप के लिए व्यष्टि रूप 
के उत्सर्ग की उच्च भावना व्यक्त हुई है । यहाँ यह भी 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जीवन के इन मानव- 
मूल्यों को स्थापना में विवेकानन्द और फिर महात्मा 
गाँधी के विचारों का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं पड़ा । 
सानव-मूल्यों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक और जनवादी 
पक्षों ने सामाज में आदर्शवाद की स्थापना को, अर्थात्‌, 
जीवन के एक उदात्त और उत्कृष्ट रूप की पुनः स्थापना 
और जीवन का निर्माण एक नैतिक धरातल पर करना, 
क्योंकि पराधीन भारत के सामने जीवन के अभाव और 
IAT स्पष्ट थी । कवियों ने उस आदर्श को ग्रहण किया 
जिसमें प्राचीन और नवीन का अद्भुत सम्मिश्रण था | 
कवियों ने 'रास' की विजय 'रावण' पर देखनी चाही । 
उन्होंने लघृत्व के भीतर महत्त्व की स्थापना की । दूसरे 
शब्दों में, भारतीय आत्मा की खोज की ओर उनका 
ध्यान विशेष रूप से गया। उनकी रचनाएँ सत, शिव 
और सुन्दर की मनोरम कल्पनाओं से अनुरंजित है । 
उन्होंने सीमा का अतिक्रमण भी किया, किन्तु आदर्शवाद 
को तो यह स्वाभाविक गति है। इस समय ऐसे आदर्श 
परक जीवन-मूल्प स्थापित किए गए जो सामाजिक, 
धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय आदि क्षेत्रों में सभी प्रकार 
विगर्हणा दूर कर जीवन को ओऔदात्य और स्वातंत्र्य की 
ओर अग्रसर करने वाले थे । कहना चाहें तो हम यह्‌ 
केह सकते हैं कि उस समय के जीवन-मूल्यों का संत्रंध 
SEITE से था। यहाँ तक कि स्वच्छन्दतावादी काव्य 
गा लक्ष्य भी जीवन को नवीन स्तर पर स्थापित करना 
था । जीवन के प्रति war दृष्टिकोण शास्त्रगत नहीं, 
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वरनु व्यक्ति की स्वतंत्र अनुभूति द्वारा उत्पन्न हुआ uti 
प्रत्यक्षत: उसका संबंध तर्क बुद्धिवाद से था, और अन्त 
तोगत्वा आदर्शवाद से भी । राष्ट्रीयता और स्वच्छन्दता- 
वाद दोनों ने उस नवजागरण काल में अपनी-अपनी 
भूमिकाओं का निर्वाह किया और जीवत में ज्ञान, 
कर्त्तव्य, कर्मठता, सदाचार आदि का स्वर भरा ये. 
मूल्य राष्ट्र और व्यक्ति दोनों को सुख, कल्याण और 
समृद्धि की ओर ले जाने के लिए थे । भारत का मानवीः 
करण, या कहना चाहिए, देवीकरण भी इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का सत्य 
ओर आहिसा का दर्शन भी ` इन्हीं जीवन-मूल्यों में से 
प्रस्फुटित हुआ था | 


१६३० के आसपास. हिन्दी कविता में प्रगतिंवाद का 
जन्म हुआ--अर्थात्‌ उस काव्यधारा का जो कम्यूनिज्म 
से प्रभावित थी । एक प्रकार से कम्युनिज्म का यह 
साहित्यिक मोर्चा था। राजनीति के क्षेत्र में इस काव्याः 
धारा ने गांधी वादी जीवन-मुल्यों का विरोध किया, तो 
साहित्य के क्षेत्र में छायावादी वायवी एवं रोमानी 
प्रवृत्तियों का और यथार्थवाद का आश्रय ग्रहण कर सर्व 
हारा वर्ग के अधिनायकत्व का स्वर उच्च किया । उन्हें 
लाल कान्ति में विश्वास था । किन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि प्रगतिवाद को त तो साधन और 
साध्य की पवित्रता में विश्वास था और न भौतिक जगत्‌ : 
के आतिरिक्त अन्य किसी सत्ता में p स्पष्ट है ऐसी विचार" 
धारा को जीवन के आदर्शपरक मूल्यों में विश्वास नहीं हो 
सकता था | उनका समाज-दर्शन भी परम्परागत भारतीय 
समाज-दर्शंन से भिन्न था । ऐतिहासिक हृष्टि से निस्सन्देह्‌ 
प्रतिवाद ने हिन्दी कविता को एक नया आयाम प्रदान 
किया । किन्तु द्वितीय महा युद्ध के समाप्त होतै-होते यह. 
काव्य धारा समाप्त हो गई | भाषा, भाव, छन्द आदि. 
की हष्टि से प्रगतिवाद ने कुछ नाविन्य भी प्रकट किया । 
तो भी जहाँ तक जीवन-मुल्यों से संबंध है प्रगतिवादी | 
काव्य-धारा राष्ट्रीय-सांस्क्तिक काव्य-धारा की भाँति. | 
कोई विशेष हष्टिकोण प्रदान न कर सकी | 
जीवन किसी एक विशेष दिशा की ओर मोडा, न उसे. 
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सक्रिय बनाया । राष्ट्रौय-सांस्कृतिक काव्य-धारा में 
जीवन को एक उदात्त और परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ था, 
उसमें एक नई शक्ति आई थी । प्रगतिवादी काव्य-धारा 
ते व्यापक जीवन को प्रभावित करने के स्थान पर, एक 
सीमित संख्या के लोगों को नया दृष्टिकोण और नई 
आस्था प्रदान की । किन्तु जीवन में कोई नए मूल्य 
स्थापित न किए । उसने राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा 
के सात्विक मूल्यों की उपेक्षा की और साथ ही कोई 
आध्यात्मिक या दार्शनिक या मानसिक संस्कार भी प्रदान 
नर किया । अपनी संकीर्णता के कारण वह न तो हिन्दी 
साहित्य का प्रमुख अंग वन पाई और न अधिक दिन 
जीवित रही । उसने मूर्धन्य कोटि का कोई कवि भी 
न दिया । उसने अपनी सारी शक्ति परम्परागत जीवन- 
संस्कारों को झुठलाने में लगा दी और कुरूपता एवं 
विद्रूपता की सृष्टि की । यथार्थपरक होते हुए भी यह 
काव्यधारा जीवन की यथार्थता को संतुलित अभिव्यक्ति 
प्रदान न कर सकी । अतः जहाँ तक जीवन-मूल्यों की 
स्थापना से संबंध है, प्रगतिवादी काव्य-धारा के पोषक 
| दावा चाहे जितना लम्बा-चौड़ा भरें, वस्तुस्थिति यह है 


/ कि वह बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी । 
d 


और महात्मा गांधी “राम-राज्य' का अपना सपना 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्षरत रहे । द्वितीय 
महायुद्ध भी समाप्त हो चुका था, किन्तु भीषण ज्वाला 
से संसार को संतप्त कर गया था । ऐसे ही माहोल में 
१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता 
की प्राप्ति के बाद भारत में न तो 'राम-राज्य' की 
स्थापना हु और न द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार में 
शान्ति । इन दोनों कारणों से हमारा आज का जीवन 
बहुत बिखरा-बिखरा-सा हो गया है । प्रत्येक दिशा में 
खण्डित मर्यादाएं हैं और विच्छिन्न मूल्यों की अस्त-व्यस्त 
परम्परा हे । इसका तात्कालिक परिणाम एक ओर 
सामाजिक एवं वैयक्तिक सीमाओं का टूटना तथा दूसरी 
ओर नेतिक मान्यताओं की विकृति है। इन दोनों के 
_ मध्य मानव-जीवन में अनास्था एवं कुण्ठाओं की ऊंची 
 मौतारें उठ रही हैं तथा मानव-मूल्य की मर्यादा शंकालु 


बनती जा रहौ है। यह प्रवृत्ति बहुत कुछ विध्व॑सात्मकं 
है और ऐसी परिस्थिति में कवि का दायित्व बढ़ जाता 
है। वह नए उभरने वाले मानव-मूल्यों का अन्वेषण 
करता है तथा मानव जीवन के विविध प्रसंगो के सन्दर्भ 
में सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण लेकर उन्हें अभिव्यक्त करने 
की चेष्टा करता है। मनुष्य अपने परिवेश, इतिहास- 
क्रम तथा काल-प्रवाह के सन्दर्भ में क्या स्थिति महत्त्व 
नहीं रखती कविता इस ओर इंगित करके जीवन के नए 
प्रतिमानों का निर्माण करती है । 


वास्तव में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद मनुष्य के 
सामने एक मोह-भंग की स्थिति उभर आई हे । जब-जब 
परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तब-तब मानव जीवन 
के सारे सम्बन्धों पर पुनविचार करना आवश्यक हो 
हो जाता हे । बदले हुए सम्बन्ध पूर्वनिर्धारित मूल्यों 
के लिए चुनौती बन जाते हैं उस स्थिति में यह आवश्यक 
हो जाता है कि परिवर्तन के सुक्ष्म-से-सूक्ष्म आयामों को 
पहचाना जाए। हमारा आधुनिक काल ऐसा था, जहाँ 
एक बहुत बड़ा समुदाय अपने मूल्यों एवं आस्थाओं के 
खण्डित होने से बदहवासी की हालत में था और पराजय 
की गहन अनुभूति से जर्जर हो गया था। विभाजन में 
हत्याएं, बलात्कार तथा निर्मम अत्याचार ही नहीं हुए 
थे, बल्कि समग्रता के मोह में डूबा हुआ व्यक्ति भीतर 
से पुरी तरह से विच्छिन्न हो गया था और उसकी सारी 
आस्थाएँ तथा मूल्य-मर्यादा शून्यता के प्रवाह में विलीन 
हो गई थीं । 


यह मानवीय संकट केवल यहीं का नहीं था, बल्कि 
समूचे विशव का था । परिस्थितियों के सन्दर्भ gx राष्ट 
में चाहे भिन्न-भिन्न हों, लेकिन हर स्थान पर मानवीय 
संकट गहरा होता जा रहा था । मूल्य-मर्यादाएँ टूट 
रहीं थीं और मोह-भंग की स्थिति जडता उत्पन्न करती 
जा रही थी । कविता इस मानवीय संकट की उपेक्षा नहीं 
कर सकती थी, क्योंकि सभी साहित्यिक विधाओं की 
तुलना में वह मानव जीवन को अधिक समग्रता तथा 


सूक्ष्मता से आत्मसात्‌ ही नहीं करती, वरन्‌ जीवन-सहश 
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एक सूक्ष्म चित्रफलक पर उसे अभिव्यक्त भी करती है । 
अरवन्दि ने भी स्वीकार किया है कि विकास को 
स्वाभाविक परम्परा में जैसे पशुता से मनुष्य की स्थिति 
आई है, ठीक उसी प्रकार हम इस स्थिति से भी आगे 
जाएंगे | वस्तुतः हमें यह स्वीकार लेना चाहिए कि जब 
तक मनुष्य को उसकी समग्रता में देखने की चेष्टा नहीं 
' होगी, मानवीय पक्ष कविता में उभर ही नहीं सकता 
और मानवीय संकट निरन्तर गहरा ही होता जाएगा | 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण 
का विस्तार उस व्यापक परिवेश में होता है, जहाँ तक 
इस. सृष्टि का विस्तार है। कविता में अभिव्यक्त की 
जाने वाली सभी अधुनातन विचारधाराओं में मानवतावादी 
. हष्टिकोण का सर्वाधिक महत्त्व है तथा वह हमारे रचना- 
कारों को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता रहा है । 


जैसा की अभी-अभी कहा जा चुका है, आज संसार 
में चारों तरफ गहन संकट छाया हुआ है और सम्पूर्ण 
' मानव-जाति का अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है। आज 
का संसार पहले से बहुत भिन्न है और हमें आज की 
तकनीकी क्रान्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना 
अनिवार्य है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 
मनुष्य जाति केसे सुरक्षित रहे। आज दासता तथा 
स्वतन्त्रता का प्रश्‍न उतना नहीं है, जितना हमारी सभ्यता 
एवं संस्कृति के जीवन एवं मृत्यु का । मानवतावाद का 
उदय इन्हीं परिस्थितियों के सन्दर्भ में हुआ है । मानवता- 
वादी विचारधारा हमें आधुनिक संकटग्रस्त जीवन की 
संक्रान्तियों को एक नए दृष्टिकोण से समझने में सहायता 
देती है। इससे आज की उलभी हुई मानव अनुभूति के 
अनेक उल्लेखनीय प्रसंगों को स्पष्टतया समभा जा सकता 
है । मानवतावाद का प्रमुख लक्ष्य इस सृष्टि में मनुष्य 
की वास्तविक स्थिति का अन्वेषण है। साथ ही यह भी 
कि, क्या प्राप्त करना उसके लिए वाछंनीय है और क्या 
अर्वाछनीयः मानवतावाद इस प्रकार मानव उद्देश्यों, 
मुल्यो एवं आदर्शो को स्पष्ट करने के साथ-साथ उसे 
सम्पुष्ट भी बनाता है तथा उसे अपने आसपास के परिवेश, 
जीवन, समाज तथा विश्व-व्यवस्था के अधिक निकट 


34 


CO TONES In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लाकर अपने पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करने में सहायता 
देता है 1 J 


विज्ञानवाद तथा मानवतावाद परस्पर विरोधी मूल्यों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। विज्ञानवाद मनुष्य को भोतिक 
परिस्थितियों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध करके उसे 
स्वयं अपने ही ऊपर श्रेष्ठ सिद्ध करने और अपने द्वारा 
मनुष्यों का संहार करने के लिए प्रयोग करने पर बल 
देता है। इसके विपरीत मानवतावाद मनुष्यों को स्वतन्त्र 
करके उसकी मानवीयता के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठापन पर 
बल देता है । वह मनुष्य को असीमित समाज एवं मानव 
भावनाओं के साथ समन्वय की दिशा में गतिशील करता 
हैं। इस प्रकार मानवतावाद मानव-सेवा को ही सर्वोच्च 
धर्म मानता है । वह उत्तम जीवन, सामंजस्य, सन्तुलन 
तथा उदारता में विश्ववास करता है । मानवतावाद एक 
जीवन पद्धति है, जो विश्व-परिवार एवं सद्भावना 
की स्थापना तथा हमारी हृष्टि के विस्तार में सहायता 
देती है। ‘ 


सम्पूण मानव इतिहास में न जाने कितने मानवता- 
वादी विचार आए ओर गए, लेकिन स्थायी रूप से केवल 
तीन मानवतावादी हृष्टिकोण--भारतीय, चीनी तथा 
पश्चिमी--अपने शाश्‍वत मूल्यों के कारण जीवित रहे 
हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता में मनुष्य और समाज 
के लिए सार्वभौमिक तथा उत्कर्षंशील मूल्यों एवं 
सम्भावनाओं का मार्गे प्रशस्त करने के कारण ही ये 
तीनों विचारधाएं इतनी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। तीनों 
ने मानव-व्यक्तित्व की अनिवार्यं आवश्यकताओं और | 
सामाजिक व्यवस्था के समन्वय को सावंजनीन रुप में 
ग्रहण किया है। तीनों ने ही मनुष्य और समाज की 
प्रादेशिक एवं वर्गगत सीमाओं को तोड़कर “सम्पूणं विश्व | 
एक है' की भावना को आत्मसात करने की चेष्टा. 
है। सभी ने ऐतिहासिक सत्य, मुल्य एवं पौराणिकता 
के मध्य समन्वय स्थापित करने का यत्न किया है । यद्यपि 
आज चीनी तथा पश्चिमी मानवतावाद की अने 
बन गई हैं, ओर वे आज की मानव आवश्यकता 
सन्दर्भ में अनुपयुक्त सी प्रतीत होती हैं, फिर 
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saat ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं हो जाता I 
जीवन के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण के विकास ने 
'पश्चिमी मानवतावाद को दो रूपों में प्रभावित किया | 
एक तो यह यथार्थ से दूर पड़ गया, क्योंकि वहाँ के 
अधिकांश लोगों के लिए जीवन की समग्रता लगभग 
असम्भव प्रतीत होती है। दूसरे आथिक व्यवस्था तथा 
संस्थाओं के अन्याय तथा शोषण के प्रति विरोध एवं 
चणा बौद्धिक विचार धारा के लिए एक सामान्य बात 
à गई। चीनी मानवतावाद अनिवार्यंतः प्राकृतिक, 
सामाजिक तथा ऐहिक है । उसके अनुसार कोई सिद्धान्त 
परम्परा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, न कि ज्ञान 
द्वारा । वह मानता है कि मानव अपनी वास्तविक 
विशिष्टता ठोस मानव-सम्बन्धों के माध्यम से ही प्राप्त 

कर सकता है। 

मानवतावाद की स्थिति परम्परा तथा आधुनिकता 
के मध्य अत्यन्त विचित्र है। उसे फंशन की भोंक में 
पुरातनवादी होने का प्रतीक समझ लिया जाता है। 
आक्षुनिक पश्चिमी मानवतावादी विचारधारा में धामिक 
| या आध्यात्मिक मनोवृत्तियों के प्रति सन्देह भाव पाया 
/ जाता है। इतिहास में एक लम्बे समय तक धर्म सभी 
“संस्कृतियों का आधार स्वीकार किया जाता रहा । लेकिन 
धीरे-धीरे धर्म की तथाकथित महत्ता एवं समग्रता के प्रति 
. आधुनिक विचारकों हारा सन्देह प्रकट किया जाने लगा, 
फलतः धर्म की उपयोगिता मानव और समाज के सन्दर्भ 
में बिचारी जाने लगी । द्वितीय महायुद्ध ने मनुष्य को 
आमने-सामने खड़ा कर दिया है। वे अनुभव करने लगे 
| हैं कि उनके सामने दो विकल्प हैं। या तो मानवता की 
रक्षा कर या मानव एवं सभ्यता का विध्वंस करें । यही 
कारण हे कि धर्म की तुलना में आज विज्ञान कहीं अधिक 
उपयोगी प्रतीत होता हे । लेकिन यह भी ध्यान में रखना 
भावश्यंक है कि धर्म की रूढ़ियों का तिरस्कार किया 
जाता हैं, समूचे धमं का नहीं । विना आध्यात्मिक आधार 
«के कोई नेतिक अनुशासन या मानवता के प्रतिमान स्थापित 
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रखता है कि किसी को भी हम “उपभोग की वस्तु न 
समे, वरन्‌ मानवीय स्तर पर लें। आधुनिक काल में 
मानवतावाद प्रजातन्त्र का विकास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में चाहता है । मानव का वास्तविक उद्देश्य उत्तरदायित्व- 
पूर्ण स्वतन्त्रता है, प्रजातन्त्र इस नेतिक सिद्धान्त की 
राजनीतिक अभिव्यक्ति है । इन परिस्थितियों में ही एक 
सार्वभोमिक परिवेश निमित होने की आशाएं बलवती 
होती हैं । यह एक प्रकार का विशव मानवतावाद है | 


मानवतावादी विचारधारा के विभिन्न तत्त्व इसी 
सन्दर्भ में अन्वेषित किए जा सकते हैं । भारतीय मानवता- 
वाद में सहिष्णुता, समभोता, सहयोग, अहिसा, बन्धुत्व- 
भावना, सभी के प्रति करुणा एवं सहानुभूति, समताभाव, 
शुद्धता, आत्म-संतोष, स्वत्व के यथार्थ, ईश्वर या ब्राह्मण 
के प्रति पुर्ण समर्पण भाव, परोपकार, अहं का हनन तथा 
स्वयं का प्रसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति आत्मीय भाव, 
क्षमाशीलता तथा आत्म-निग्रह आदि तत्त्वों पर बल दिया 
गया है। आधुनिक हिन्दी काव्य के सन्दर्भ में इन बातों 
की ओर पीछे संकेत किया जा चुका है । 


काव्य में जब मानवतावादी तत्त्वों का अन्वेषण किया 
जाता है, तो मुख्य रूप से उनका स्वर भावुकतापूर्ण हो 
जाता है। कला या शिल्प के प्रतिमानों से सम्बद्ध होकर 
मानवतावादी तत्त्वं चर्च, मन्दिरों या धर्म-सम्प्रदांयों में 
घोषित किए जाने वाले स्पष्ट उपदेशों की भांति नहीं 
आते, वरन्‌ अनुभूति के रूप में अन्तनिहित होते हैं। 
दृष्टिकोण का वेभिन्य उनमें चाहे जितना हो, लेकिन 
सबके मूल में केवल एक ही सत्य है कि मनुष्य अपने अर्थ 
की वास्तविक गरिमा प्राप्त करे वह न तो सामाजिक 
शोषण के अन्तर्गत अपनी महत्ता खोए और न धार्मिक 
तथा राजनीतिक अत्याचार के नीचे उसकी आत्मा का 
हनन हो | 


मानव के सन्दभं में मूल्य का अर्थ एक ऐसी धारणा 
या दृष्टि हे जो मूलत: व्यक्ति के जीवन में पनपती है 
किन्तु जिसका विकास समाज की ओर होता है, जो समाज 
में आचरण-व्यवहार-संबंधी मान्यताओं, विश्वासों ओर 
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अभिलाषाओं को तोलती है, उनका मानदण्ड बनती है। 
यह धारणा या हृष्टि मानवी व्यवहार का नियमन 
करती है, जिसके आधार पर हम समाज में व्यक्ति या 
उसके श्राचरण को उत्कृष्ट या निकृष्ट, उचित या अनुचित, 
अच्छा या बुरा, घोषित करते हैं। और क्योंकि समाज 
परिवर्तनशील है, सामाजिक मान्यताएँ आधिक तथा 
अन्य कारणों से बदलती रहती हैं, मान्यताओं के बदलने 
के साथ-साथ नैतिकता और सामाजिक वातावरण बदलता 
है, इसलिए मूल्यों में भी समय-समय पर परिवर्तन होता 


रहता हे । 


पीछे मैंने प्रगतिवाद का उल्लेख किया था । उसके 
बाद को काव्य-धारा ने जिसे प्रयोगवाद के नाम से ग्रभिहित 
किया जाता है, जीवन' की यथार्थता की गहराई में प्रवेश 
किया और युगानुकल मानव-मूल्यों का अ्रन्वेषण किया । 
छायावाद-रहस्यवाद में सामाजिक चेतना का अभाव था, 
तो प्रगतिवाद सभाज के वाह्यरूप पर ही wen TAT | 
प्रयोगवाद ने सामाजिक चेतना व्यक्त करने के साथ-साथ 
व्यक्ति की स्वतंत्रता टटोलने का भी प्रयास किया । प्रयोग- 
वाद ने ही जब नई कविता का रूप धारण किया तो वह 
मनुष्य की वर्जनाग्रों और कुण्ठाओं और रूढियों को तोड़ 
कर व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित 
कर दोनों का जीवन गहराई से देखने और भ्रनेक उलभो 
हुई अनुभूतियों के विभिन्न श्रायामों को बिम्बों और प्रतीकों 
के माध्यम से चित्रित करने की ओर अग्रसर हुई । छठे 
दशक की कविता ने नई कविता का PAT छोड़कर नया 
ST धारण किया हे । प्रयोगवाद और नई कविता का युग- 
बोध अरब, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, पुराना पड़ 
गया है। जो कुछ भी हो, प्रयोगवाद से लेकर साठोत्तरी 
कविता तक के कवियों ने मनुष्य के अस्तित्व का अर्थ 
समझने की चेष्टा की है और इस बात को समझने की 
चेष्टा की है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्र 
सता कैसे बनाए रख सकता है-विशेषतः जब कि arr 
के युग में वह भय, संत्रास, कुण्ठा, ऊब, अकेलेपन की अनु- 
भूति आदि तथा अन्य राजनीतिक आथिक और सांस्कृतिक 
Wet से अस्त है और मानव के अस्तित्व पर ही wur 
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सूचक चिह्न लग गया है। जीवन की इस स्थिति के प्रति 
सामयिक कवियों ने विभिन्न रूपों में ग्रपनी प्रतिक्रियाएं 
व्यक्त की हैं--समाजवादी, अस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी, 
मानवतावाद आदि के रूप में--ओर जीवन की व्यर्थता, 
अराजकता, मृत्यु-भय, निस्संगता, विसंगतियों, विद्र पताओं 
आदि पक्षों की ओर गम्भीर संकेत किए हैं। इसलिए 
सामयिक कविता का महत्त्व विशुद्ध साहित्यिक या सौन्दर्या- 
त्मक दृष्टि से तो है ही, साथ ही जीवन की समस्याओं के 
प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है, यह भी विचारणीय है । 
स्वयं उसकी अपनी अध्यांतरिक समस्याएँ बहुत-कुछ बाह्य 
ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं । यहाँ तक कि ag 
राजनीति से भी अपने को agar. नहीं रख सकता p 
स्टीफेन स्वेंडर के शब्दों में कवि या लेखक को वर्तमान 
की परिस्थिति में पूर्णतः डूब जाना चाहिए, नहीं तो उसके 
सामयिक संसार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाएगा | आज कवि जीवन को अन्दर से देख ही नहीं रहा, 
वरन्‌ भावुकता और धामिकता के स्थान पर बुद्धि और 
वैज्ञानिकता के आश्रय से जीवन देख रहा है। वह जीवन 
के प्रति सतके है और वतंमान परिस्थिति की dreg 
अवस्था को भली भाँति पहचान रहा है। उसके लिए 
अतीत अस्तित्व ही नहीं रखता, वर्तमान अराजकतापूरा है 
और भविष्य अन्धकार और भयावह आशंकाओं से qui । 
इसलिए उसके कवि-कर्म का आज उद्देश्य है व्यक्ति में 
आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, क्योंकि वह देख 
रहा है कि व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, वह भीड़ में खींचा 
जा रहा है और सभी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को कुतरने 
में लगी हुई हैं। विघटित होते हुए मूल्यों के स्थान पर 
वह्‌ नए मुल्य, जीवन के प्रति नया उत्साह, नई आस्था 
देखना चाहता है । विज्ञान, प्रजातंत्र, व्यक्ति-स्वातंत्य के 
आश्रय से वह नए मानव-मुल्य खोजने में लगा है- ऐसे 
मूल्य जिनसे मनुष्य का जीवन झाड़-भांखाड़ रहित सुखपुरा 
हो, उसके व्यक्तित्व का ऐसा स्वतंत्र विकास हो जिसकी 
अन्तिम परिणति समाज के साथ समन्वय में हो। मानव 
सम्बन्धो को वह शोषण-विहीत और गरिमामय रूप मे | 
देखना चाहता है । परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रिता रलौ | 


भीषण संहारक अस्त्र-शस्त्रो की दौड़ के बीच वह मृत्यु की 
मँडराती हुई छाया से इन्सान को बचाने के लिए व्याकुल 
है । मृत्यु और विनाश ही मनुष्य की नियति नहीं है, और 
न वह मुट्ठी भर सत्ताधारियों के हाथ में कठपुतली की 
तरह है । उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने का हक है। 
संक्षेप में आज का कवि सभी प्रकार के शोषणों, बन्धनों, 
आतंकों, भग्ताशाओं, fag पताओं एवं विसंगतियों से मानव 
मात्र की मुक्ति की कामना करता है, नाना प्रकार को 
वर्जनाओं से उबार कर उसके जीवन में नथा प्रकाश भरना 
चाहता है । परम्परागत मानवी-संबन्धों के स्थान पर वह 
परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में, आधुनिकता के बोध 
के साथ, नए आन्तरिक संबंध स्थापित करने के लिए 
उत्सुक है । सामयिक कविता मानव-जीवन के सही परि- 
Sem खोज रही है। कवि आत्मोपलब्धि के साथ-साथ 
मानव-अस्तित्व का सही अर्थ ब्‌ झना-बुझाना चाहता है । 
संकटपुर्ण परिस्थिति में रहते हुए बह संकट दूर करता 
चाहता है। जिन जीवन-मुल्यों की ओर मैंने संक्रेत किया है 
वे कवियों की रचताओं से अप्रत्यक्ष रूप से निःसृत होते 
हें ॥ अन्यथा कविगण अकेलेपन, शून्यता, अजनबीपन, 
आतंक, संत्रास, कुण्ठा आदि की अभिव्यक्ति में लगे 
रहते हैं | 

किन्तु प्रश्‍न उठता है कि सामयिक कविता में जो 
जीवन-हष्टि पनप रही है, जिस भोगे हुए क्षण का, जीवन 
की जिस घुटन और टुटन, अन्तविरोधों atx असंगतियों 
एवं बिड॑बनाश्रों को युवा पीढ़ी का कवि. ग्रभिव्यकिति प्रदान 
करता है, उनका भारतीय जीवन के परिवेश से कहाँ तक 
सच्चा सम्बन्ध है, क्योंकि इन जीवन मूल्यों की सार्थकता, 
उनकी वास्तविकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि उनका 
जीवन के सही परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अष्टला व्याप्त हो गई है और 
et न होकर अभिशप्त है। Peg युवा पीढ़ी के 
कवियों ने जो अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं वे बहुत-कुछ उधार 
हुई ग्रोर जबरदस्ती ग्रोढ़ी हुई हैं, क्योंकि न तो हमारे 
देश एटमबम का विस्फोट हुआ और न युद्धजनित उन 
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यातनाओं का ही यहाँ के कवियों को अनुभव है जिनका 
अनुभव यूरोप के कवियों को प्राप्त हुआ और जिसके फल- 
स्वरूप वहाँ अस्तित्ववादी चिऱ्तन का प्रचार हुआ । विज्ञान 
और टेकनोलोजी के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों का 
भी उन्हें अनुभव नहीं है। अतः सामयिक कविता की 
्रवृत्तियाँ बहुत-कुछ कितावी ज्ञान के फलस्वरूप हैं | 
विविध बन्धनों और वर्जनाओं से मानव की मुक्ति की 
बात जब वे करते हैं तो उनमें अतिरंजना का अंश ही 
अधिक रहता है | 


निष्कर्षतः, आज मानव-मूल्य केवल वैयवितक अनुभव 
ही हैं । किन्तु उनका समग्र मानव-प्रकृति से सहज संवेद- 
नात्मक तादात्म्य भी आवश्यक है। व्यक्ति-विशेष की 
स्वतः THA, परम्परा-विहित, वातावरण-जन्य दन्द्वात्मकता 
के परिवेश में स्थान एवं काल के अनुसार क्षण-प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील गति की नियति ही मूल्य बन जाता है। 
और इस प्रकार जितने कवि हैं उनके द्वारा उतने ही 
मानव-मूल्यों का निर्धारण संभाव्य है । मूल्य-बोध और 
मुल्य-निर्धारण का संकट न केवल आधुनिक हिन्दी काव्य 
एवं अत्यानुधिक पाश्चात्य काव्य-कृतित्व के परिप्रेक्ष्य में, 
वरन्‌ हर नई संभावना, संश्लिष्ट और साहित्य-सर्जना में 
स्वयमेव अनुस्यूत रहता है । आज, जहाँ एक ओर विविध 
काव्य-विधाओं की भीड़ है, वहीं आधुनिकता के अर्थ-बोध 
का अनुकल्पन विवादास्पद है । आधुनिकता, जीवन-क्रम 
के प्रत्येक परिवर्तन के स।थ जागरूक प्रतिक्रिया का उच्छः 
वास है। और, हमने आधुनिक हिन्दी काव्य की विभिन्‍न 
धाराओं में अन्तर्भूत मानव-मुल्यों का विश्लेषण भी इसी 
आधार-पीठिका पर किया है | 

इधर, वर्षो से मेरे मन में पिछले तीन दशकों की 
अनेकशः नामाभिधेय और विविध वादों से युक्त कविता 
के प्रति शंकाएँ रही हैं जिन्हें सामाजिक उहापोहों, dirs- 
तिक असंगतियों और युगजनीन परिस्थितियों की अभिः 
व्यक्तिमात्र नहीं कहा जा सकता | कहीं ऐसा तो नहीं है 
कि आत्यंतिक अहं के विस्फोट, अधकचरे समष्टिगत 
विन्यास और उधार लिए गए प्रतीकवाद, बिम्बवाद, 
SISTI, अतियथार्थवाद और फ्रायडवाद के 'फेशनेबुल' 


| 
| 
| 
| 
| 
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अभिव्यञ्जन में मानव-मूल्यों का सहज संवेदनात्मक स्वरूप 
ही बिखर रहा हो ? श्रनुकरण किन्हीं परिस्थितियों में 
मान्य हो सकता है, किन्तु पाश्चात्य के प्रति अन्ध-भक्ति 
aa प्रतिमा-शूत्यता और वैचारिक गुलामी की ही 
प्रतीक मानी जाएगी । नित्य नवोन्मेष और नए प्रयोग 
“न mgng श्रेष्ठतरं fg किञ्चित्‌’ के केन्द्र-विन्दु पर 
एलाध्य होंगे । लेकित शर्त यही है कि मानव-घाती मूल्यों 
की वर्जना हो, अन्यथा तरह-तरह के वादों-प्रतिवादों और 
नामों-नारेवाजियों की भस्मासुरी Watt में स्वयंभू कवि 
और काव्य खुद-ब-खुद डूब जाएँगे | इस प्रकार के तथा- 
कथित काव्य की क्या परिणति हो सकती है जिसे केवल 
उच्चवर्गीय या मध्यमवर्गीय एक-दो प्रतिशत नफ़ासत- 
नजाकतपूर्णा निठल्लू पाठक-श्रोता ही समझ सके और वह 
तब, जवकि उसका विस्तृत भाष्य स्वतः रचयिता को ही 
प्रस्तुत करना पड़े ? हमें भय है कि कहीं यह तीन-चार 
दर्जन नामों से पुकारी जाने वाली तथाकथित तरह-तरह 
को कविता-कुण्डलियाँ अपने पूर्वज देशों, अमेरिका-इंगलैण्ड 
जैसी ही सामाजिक अरुचि की पात्र न वन जाएँ ? 


मेरी हृष्टि में, नव्य-भव्य और उदात्त भानव-मूल्यों 
की प्रतिष्ठा का काव्य कृत्रिम नहीं होता, वह कोरे बौद्धिक 
वितण्डावाद की परिधि में नहीं समाता और न प्रयोगों के 
लिए प्रयोग के नाम पर “सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌’ का 
ही परित्याग करता है | आखिर, भावना, ज्ञान और कर्म 
का समवाय ही तो मानव है । इसी समवाय का अविरल 
गत्यात्मक सन्तुलन और जीवन्त संयोजन, अधुनातन मानव- 
मूल्य है और अनुभूतिपरक मानव-मूल्यों का सम्यक्‌ स्वर 
ही काव्य है । तात्पर्य यह कि वादों के दायरे से' मुक्त और 
गुटनिरपेक्ष मानवीय काव्य-सृष्टि का उन्मेष तमाम विषम 
ताओं के वीच करना ही होगा । आधुनिकता और नवीनता 
के सॅम्मोहक-सूत्रधार कहीं अमेरिका, इंगलेण्ड, जर्मनी और 
रूस में न बेठें कविता केवल कठपुतलियो की nas T 
बन जाय | 'मानव', मानव है, Y लधुसानव, न महामानव 


ge 
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और न बौना या विद्रूप-विक्ृत माँसलपिण्ड । कविता, 
कविता है। न नई, न पुरानी और न भूखी-चंगी या 
ताजी-वासी । लोक वृत्यात्मक, मजदूरों-मजलूमों और 
फाकाकशों का रुग्ण संगीत काफ़ी-हाउस- और कनॉँट प्लेस 
में नहीं बल्कि खानों, खदानों और खेतों-खलिहानों में 
खपकर ही गाया जा सकेगा p अन्यथा मन-मस्तिष्क के 
कुहासों में, व्यक्ति-अभिषेक का अनुरणन--घोर वैयक्ति- 
कता का आत्म-प्रदर्शन और सर्वंनाशी भानव-मुल्यों का 
कथ्य वन जाएगा | 


अस्तु, आवश्यकता हे कि अधुनातन काव्य बौद्धिक- 
व्यायाम बन्द करे । अतिवादी यौनेषणा, अनियन्त्रित-ऊट- 
पटाँग-अभिव्यक्ति, सम्पूर्णा आस्था-विगलित अनास्था, 
आरोपित कुरूपता, क्लीव-चिन्तन और पतनोन्मुख मानव- 
मुल्य-संहतियों का पटाक्षेप करके; 'आ नो भद्रा: क्रतवो 
ag विश्वतः' से सम्पृक्त भारतीय संस्कृति की ज्योतिर्मय 
मूल-संचितना से आपूरित हो i राहों के अन्वेषी पथभ्रष्ट 
होकर न रह जाएँ । तमाम सामाजिक संकट, कच्छपीय- 
बुद्धि-संकुलता के मूर्तरूप न बनें । अनेकशः अन्तविरोधों के 
बीच भी, शाश्वत मानव-मूल्यों का अच्तर्वोध- कवि का 
अपना दायित्व है; और यदि यह मुल्य-चेतना जन-मानस 
में स्पन्दित नहीं होती, तो आधुनातन काव्य-कला की 
विविध बाँकी अदाएँ भी कड़े के ढेर से ज्यादा सौन्दर्य-तत्त्व 
नहीं संजोए गी । इसके लिए नए काव्य को न तो अधि- 
नायकवाद का ढिढोरची ही बनाना है और न पूँजीवादी 
व्यवस्था के ध्वंसावशेषों का सुनियोजित रक्षा-प्रयासः । अतः 
मानव-मूल्यों की ठोस स्थापना के लिए यह आवश्यक हे. 
कि आधुनिक और नवीन युगबोध यथार्थ की ही धरती पर 
उतरे, न कि परिकल्पित वायव्य गगन में विहार करने 
लगे | ; 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा-विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय॥ | 
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मानस को दार्शनिक मान्यताएं 


. परम्परागत मान्यताओं और तर्क के आधार पर मेरी 
यह निश्चित धारणा है कि मध्यकालीन आध्यात्मिक 
आचार और विचार 'आगम' से पुर्णत: प्रभावित 

प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक d तन्मूलक भी हैं । यह 
अवश्य है कि उस समय तो निश्चय ही कोई भी आचार 
और विचार भारत की धरा पर पनप नहीं सकते थे-- 
जब तक वे अपने को श्रौत परम्परा से संबद्ध न कर लें | 
मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के वैष्णव आचार्यों द्वारा 
प्रस्थान त्रयी का भाष्य इस तथ्य का साक्षी है। इसीलिए 
यदि समस्त तुलसी साहित्य को निगमागमकल्पतरु का 
परिणतफल कहा जाय-तो उसमें कोई त्रुटि न होगी । 
वसे तो उन्हीं ने 'मानस' को 'नानापुराणनिगमागम- 
कल्पितं यद्‌ रामायणे निगदितं क्त्रचिदन्यतोऽपि' कहा 


हौ है । 


निगमागमकल्पितरु के परिणत-फल तुलसी-साहित्य के 
“रसा रूप में 'भवित” की ही प्रतिष्ठा है। अतः इसकी 
दार्शनिक मान्यताओं पर विचार 'भक्ति” को ही केन्द्र में 
मानकर किया जा सकता है। तुलसी अपने समूचे आचार 
ओर विचार का लक्ष्य 'भक्ति' को ही मानते हें । Cfr 
ही उनके लिए 'साध्य' है। मध्यकालीन 'भक्ति' के आचार्यो 
ने “भक्ति को पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्टित किया 
है । मधुसुदन सरस्वती का यही पक्ष है। गोस्वामी जी 
भी "मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने” कहकर इसी पक्ष का 
उपोद्वलन कर रहे हैं । बैसे तुलसी के भक्त पात्रों में 
“साष्टि' को छोड़कर अवशिष्ट अन्य द्वैत मुक्तियों-- 
सालोक्य, सायुज्य तथा सामीप्य--का उल्लेख मिलता & 
पर यह तो भेद-भगति का फल है । संतवर गोस्वामीजी 
-भगति' को सबसे बड़ा मानते हैं। 'अभेद-भगति' 
भक्ति है। ज्ञानोत्तरा भक्ति शांकर आत्म- 
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० vraie त्रिपाठी 
शांकर आत्म- 
म्मत हैं--मानस 


साक्षात्कार के अनन्तर आरम्भ हा 
साक्षात्कार के सोपान जो STET वेदांत 


में उपक्षिप्त हैं । 'सोऽहमस्मि इतिवृत्ति अखण्डा'-द्वारा 
जिस 'सोऽहमस्मि' इत्याकारक अखण्डाकार विद्यात्मिका 
tia वत्ति का उपक्षेप किया गया है--वह “श्रवण' तथा 


मनन” की विधियों का परिणाम हे । उपनिषद्‌ का कहना 
हे--“आत्मा वा अरे द्रष्दव्यः श्रोतब्यो मान्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः” आत्मा ही द्रष्टव्य है और तदर्थ श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन अपेक्षित हैं । किन्तु श्रवण का पाल्न बनने 
से पहले मुमुक्षादि साधन चतुष्टय की सम्पत्ति आवश्यक 
है । मुमक्षादि की प्राप्ति, अन्तःकरण का शोधन “श्रुतिः 
संमत हरिभक्ति पथ संयुतविरति विवेक''--से ही संभव 
है--वंधी भक्तिसे ही संभव हे 
संभव है । 'विनय पत्रिका'--जो तुलसी की व्यक्ति-साधवा 
का मामिक और सहज गीतात्मक समुच्छलन है-का 
'विनय' शब्द ही आराध्य के प्रति "माहात्म्य बोध' और 
स्व के प्रति लघुता बोध का प्रमाण है । दोतभूमि की यह 
वेधी भक्ति अन्तःकरण को शोधित कर श्रवण-वीज का 
भव्य क्षेत्र बनाती है | महावाक्यों या महावाक्य का श्रवण 
एवं मनन साधक को इस योग्य बना देता हे कि वह्‌ आत्म 
साक्षात्कार कर सके | आत्मा तो सदैव अपरोक्ष है 
अनादि आविधाजन्य मल या आवरण के कारण वह 
परोक्ष-सा लगता है | इसी आवरण का क्षय श्रवण तथा 
मनन द्वारा होता है । श्रुत का मलन करते-करते वृत्ति 
तदाकार हो जाती है और यह 'सोऽहमस्मि' रुपा विधा. 
त्मिका-वृत्ति आविधिक वृत्ति का उच्छेद कर डालती है । 
'कतकर जो न्याय' से अन्ततः मायीय होने के कारण वर्ह 
स्वयं भी उच्छिन्न हो जाती है । इस प्रकार प्रारब्ध कम 
भोग का निमित्त मात्र अविद्या शेष रह जाती है, शेष 
अविद्या का क्षय हो जाता है । इस प्रकार अन्यथा दर्शन 
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कराने वाली भेदजननी माया-निवृत्ति से आत्म-साक्षात्कार 
हो जाता है । गोस्वामीजी की साधना यहीं नहीं रकती | 
उनकी zz धारणा है कि द्रवशील प्रकृति के साथधकों में 
आत्म साक्षात्कार के बाद भी एक आभ्यंतर मल शेष रह 
जाता है--जो ज्ञानोत्तरा भक्ति से निवर्त्य है। यह मल 
भी मल ही है--वह दूसरी बात है कि वह आत्म-मुख 
होने से शुद्ध मल कहा जाता हे । महायानी dizi में यही 
शुद्ध वासना' है--जिसकी निवृत्ति बोधिसत्व की प्रक्रिया 
से 'बुद्धत्वोपलब्धि' में हे । गोस्वामीजी ने इसी के लिए 
कहा है-- 
“प्रेम भगति जल विनु अन्हवाये | 
अभिअन्तर मल' कबहुं न जाये ।।'' 

मेरी निजी धारणा है कि यह प्रेम भगति ज्ञानोत्तरा आत्म- 
रति हे--अभेद-भगति है | शास्त्रो में कहा गया i 

£d मोहाय वोधात्‌ प्राक्‌, जाते वोधे मनीणया | 

भक्तयर्थं कल्पितं द्वै तमद्वौ तादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
आत्माबोध से पहले का द्वत--अनात्मबोध मोहकारी 
होता है-फलतः दुःख-संतति का प्रसवकारी है। पर 
विधात्मिका वृत्ति से आविधिक वृत्तियों का क्षय हो जाने 
के श्रनन्तर ग्रात्म-साक्षात्कार--अद्वैत बोध के बाद का 
कल्पित द्व तबोध--जो भक्ति के लिए है--अद्वै तबोध से 
भौं सुन्दर और आनन्दमय है । इसका मतलब यह्‌ हुआ 
कि यहाँ का भजनीय, भजन तथा भक्त-तत्ततः हैँ अभिन्न 
ही, केवल 'भजन' के लिए त्रिघा कल्पित हैं । अर्थात्‌ भक्ति 
भक्त, भगवंत ही नहीं, ge भी--चतुर नाम किन्तु ag 
एक ही हैं। भगवंत और गुरु में कोई भेद नहीं है। 
'वराग्यसंदीपनी” में कहा हे 

तन करि मन करि वचन करि काहु दूषत नाहि 

तुलसी ऐसे संतजन, रामरूप जग माहि | 
राम स्वयं अपने और भक्ति के बीच ‘Te को सन्त 
कहते — 

भगति तात अनुपम सुख मूला | 
मिलहि जो संत होहि अनुकूला ॥ 

कहने का अभिप्राय यह है कि अद्व॑त भक्ति के धरातल पर 
भक्ति, भगवान और भजनीय कल्पित भेद हें--नाम मात्र 
PUR का नहीं । अर्थतः सभी एक ही हैं । यदि अर्थतः 


सभी एक हैं--छ्ञो इसंका अर्थ यह है कि 'भगति' भी 
तत्वतः चिदानन्दमय है--भजनीय तो है ही । भक्‍त भी 
अभेद भूमि पर वही है। भाव का पूरा सुख कल्पित 
अभाववश ही मिल सकता है । कल्पित या स्वेच्छाधीन 
अभाव सुखकर तो हो सकता है--पर दुःखकर नहीं हो 
सकता । 

अब, यह देखना चाहिए कि “भक्ति” के इस रूप की 
कल्पना का उत्स क्या हे--निगम या आगम या क्वचि- 
दन्य ? 'निगम' के ज्ञानकांड और कर्मकांड में तो “भक्ति” 
का यह रूप है ही नहीं, उपासना कांड में भी यह रुप नहीं 
है । शांकरधारा में आत्म-रति या frg णोपास्ति की बात 
पंचदशीकार ने यद्यपि सविस्तार उठाई है और कहा है कि 
जो आत्मा--'वेदन” का विषय बन सकता है, वह 'उपासन' 
का भी विषय वन सकता हे । जिस भी रुप में वह वेदन 
का विषय है--उसी रुप की प्रत्यावृत्ति उपासना भी कही 
जा सकती है । इस 'अहंग्रहोपासना' का मध्यकालीन 
वैष्णवों की 'साध्य पंचम पुरुषार्थ XT भक्ति’ से तालमेल 
बिल्कुल नहीं बैठता । कारण, वह सब आत्मसाक्षात्कार 
के लिए है और प्रक्रान्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार के बाद 
को है-अतः पुवेवर्ती से परवतीं की एकरूपता का सवाल 
ही नहीं खड़ा होता । जो अहंग्रहोपासना साधन है-- 
उसका भगवदभिन्न भक्ति से एकरूपता किस प्रकार ? 
‘WaT की यह कल्पना विशुद्ध आगमिक है । आगमिंक 
परम्परा में भक्त” मायिक अन्तःकरण की एक वृत्ति 
विशेष नहीं है--बल्कि उसके माध्यम से प्रकाशित होने 
वाली हूलादिनी शक्ति की ही एक वृत्ति है--तरंग है-- 
उच्छलन हे । आत्मा की चिदानन्दमयी शक्ति की ही एक 
वृत्ति है--इसीलिए वह बोधमयी भी है और आनन्दमयी 
भी । तुलसी के “ज्ञानाह भगतिहि नहि कछु Har’ को 
इसी भूमिका पर परखा जा सकता है । चित्‌ ही अनुकूल 
होकर आनन्द है-आनन्दरूपा ही भक्ति है। यही साध्य 
हे--पर इसका आस्वाद कल्पित भेद की भूमि पर ही 


संभव है । एतदर्थ 'ज्ञानोत्तरा भक्ति” की बात कही जाली 


है। इस प्रकार भक्ति भगवान्‌ की ही आत्मशक्ति की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भक्ति के इस रूप की संगति के अनुरूप ही भजनीय 
चरमतत्व की कल्पना करनी पड़ेगी । गोस्वामीजी चरम 
परमतत्व को 'राम' नाम से अभिहित करते हैं--पर वे 
“राम? शांकर-ब्रह्मै की भांति ‘waa’ शून्य नहीं हैं-- 
शक्तिमान्‌ हैं । 'सिया' उनकी ऐसी शक्ति हें--जो उनसे 
गिरा-_अर्थ और जलवीचिवत्‌ न एकांततः भिन्न ही कही 
जा सकती है और न एकान्ततः अभिन्न ही । बात यह है 
कि कहना वही और उतना ही सम्भव है जितना 'बुद्धि' में 
आ सके | ‘gfe’ स्वयं सापेक्ष ओर सीमित है--अतः 
उसमें जो कुछ भी आयेगा--वह भी सापेक्ष और सीमित 
होगा--अतः बुद्धिपुवेक समस्त कथन भी और कथ्य भी 
सापेक्ष और सीमित होगा--अत: बुद्धि को परिधि में 
समग्रतः न आ सकने वाले तत्त्व के विषय में निरपेक्ष 
कथन सम्भव ही नहीं है । फलतः चरमतत्त्र के विषय में 
सारा कथन एकांततः सत्य नहीं है । वह समस्त संभा- 
वनाओ का आगार है--अतः सारी संभावनाएं संभावनाओं 
के रूप में ही कही जा सकती है--उसमें भेद की भी 
सम्भावना है और अभेद की भी--उभय की भी और 
अनुभय की भी, निषेध की भी और विधान की भी दोनों 
की और किसी की भी नहीं । इस प्रकार तुलसी की हृष्टि 
में चरमतत्त्र ऐसा ही है । आगमिक अद्वयवादी यही मानते 
हैं। शांकर sm तुलसी को यदि अभीष्ट होता, तो 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर तक की ही कल्पना करने 
वाले शांकर ag तियों की भांति ये भी 'चिदानन्दमय देह! 
की बात न करते । चिदानंदमय शाक्त देह की कल्पना 
केवल अद्वेतवादी आगमिक ही मानते हैं। गोस्त्रामीजी ने 
परमतत्वज्ञ वाल्मीकि द्वारा कहूलवाया है---'“चिदानन्दमय 
देह तुम्हारी” । भगवद्रूप की इस बोधस्वातंत्र्यमय-चिदा- 
TARA कल्पना के श्रालोक में ही गोस्वामीजी की “भक्ति” 
का रूप समझा जा सकता है | 


= 
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स्वीकार करके भी चित्‌, अचित्‌, जीव, जीवेशभेद आरि 
को अनादि कह दिया गया है। 'लीला' दर्शन की सारी 
सम्भावनायें शांकर अद्गत में निःशेष हो जाती हैं। ये 
आगम ही हैं, जो ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति की लीला रूप 
में सृष्टि का समर्थन करते हें । गोस्वामीजी ने अनेकत्र 
माया को ईशाधीन कहा है। इस प्रकार जहाँ एक ओर 
गोस्वामीजी माया को ईशाधीन कहकर शांकर प्रस्थान से 
अपने को पृथक्‌ कर लेते हैं--वहीं दुसरी ओर 'सत्ख्याति' 
या 'आत्मख्याति' द्वारा श्रम का आत्यंतिक उच्छेद मानने 
वाले विशिष्टाद्वैतवादियों से भी अपने को श्रलग कर लेते 
हैं | परतत्व आनन्दमय स्वरूप का अनुभव श्रात्मशक्तिवश 
जगदात्मक आत्मप्रसार द्वारा भी पा लेता है और स्वात्म- 
विश्रांति द्वारा भी । गोस्वामीजी भी अद्टयवादी आगमिंकों 
की भांति मानते हैं कि समूची सृष्टि चरमतत्व का ही 


“सियाराममय सव जग जानी” 

समस्त जगत शक्ति शक्तिमान्‌ के अद्वय रूप की ही 
परिणति है । यही कारण है कि चरमतत्व की द्वयात्मकतं 
के अनुरूप सारा जगत्‌ “स्थितिगत्यात्मक'' है। राम 
'स्थिति' हैं और 'सिया'--गति । दयात्मकता में वे 'स्थिति- 
गत्यात्मक ट्‌ और श्रद्वयात्मकता में उभयातीत । इस 
दृष्टि से चरमतत्व विश्वात्मक भी है और विश्वातीत 
भी । चाहे अणु-परमाणुमय जड़ जगत्‌ को लें या जीवकोश 
रूप चेतन को--उभयत्र deep तथा स्त्रीत्व 'राम' और 
'सिया के प्रतिनिधि में संलग्न हैं। अणु-परमाणु में ऋणा: 
तमक तथा धनात्मक शक्तियाँ हैं और जीवकोश में डी० 
एन० Qo तथा आर० एन० Yo हें | अध्यात्म ही नहीं, 
विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है । 

अवरोहण के अनन्तर आरोहण की प्रक्रिया आती है 
है-प्रत्यावर्तन का प्रसंग आता है। प्रत्यावतंन की 


चरमतत्व विषयक दार्शनिक मान्यता के स्पष्टीकरण — gf | 
EUM प्रक्रिया भगवदनुग्रह से है स्वामीजी 
i Emm उसकी अवरोहणात्मक या जागतिक स्थिति का उपनिषदों की ub Ed 
| निरूपण प्रसंग प्राप्त हे । शांकर aga वेदांत सृष्टि को “यमेवैष qw तेनै jn 
माया शक्ति का परिणाम मानता है और माया को स्वतंत्र की भाषा में कहते हैः as 
ATTA है--ईशाधीने नहीं । इसीलिए उनके यहाँ 'षड- c “सोई जाते 
दयः' कहा गया है तत्वतः sz $ जाने जेहि ig org | 
: अह्व त सत्ता को जानत तुर्माह तुर्माह होई जाई ॥ | 
RRA 


| 
| 
| 
| 
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आदि प्रत्यावर्तत उसी की इच्छा से संभव है। यही इच्छा 
सारी जीवन-विषयक होने से शक्तिपातात्मक अनुग्रह है । शक्ति- 
। ये । पात की आनुपातिक मात्रा में “गुरु लभ्य 'दीक्षा' आती 
T&T है। गोस्वामीजी की ee धारणा है “गुरु बिनु भवनिधि 
तेकत्र तरै न me” “विनयपत्रिका” भी कहती है-- 
ओर “तुलसीदास हरि गुरु करुना विनु' 
[न से गुरु दीक्षा में 'नाम' देता है और नाम साधना साधक 
गाति! द्वारा सम्पादित की जाती है । गोस्वामीजी ने कहा है-- 
पाने “नाम निरूपन नाम जतन तें। 
लेते जिमि प्रगटत अनमोल रतन तें ॥'' 
तवश तुलसीदास ने नाम निरूपन की वात तो बहुत की 
ITH- Q—TX 'नास जतन'--ताम विषयक अभ्यास की बात 
मिको कम | एक स्थल पर यह अवश्य कहा गया है-- 
गा ही “जोग जंत्र जप मंत्र उपाऊ। 
| फले तवहि जब करिय दुराळ ॥ 
| संभव है मंत्रात्मक (बीज मंत्र जेहि जपत महेसू) 
उपाय का दुराव किया हो उपाय के नाम पर दो बातें 
Td ही मिलती हें--एक तो उसे जीह देहरी पर रखना अर्थात्‌ 
[कतां नामोच्चारण और दूसरे 
राम | “रटँ नाम निसि दिन प्रति स्वासा 1” 
थति- श्वास प्रतिशवास नाम की रट । क्या इस 'प्रतिस्वाशा' 
इस के माध्यम से गोस्वामीजी संतों की भांति श्वास प्रश्‍वासमय 
[तीत सहज जप की ओर तो संकेत नहीं कर रहे हैं ? एक 
कोश | संत ने ठीक कहा है कि मुख से जप करना वेसा ही है 
और | जैसे नौकर-चाकर से पूजा करवाना । वास्तव में मुक्त 
zT- होना या भक्तिरस का आस्वाद पाना लक्ष्य है--जीव 
aa को और साधन करें--जीवेतर--यह संगत भी नहीं 
नहीं, | लगता । साधना तो ऐसी होनी चाहिए जो जीव ही 
| vj हो । सलिए मानस जप अथवा सहज जप को 
a | à ii परम्परा में महत्व दिया गया है। कविराज श्री 
ZUM गोपीगांथ ^t नाम साधना fafaa कही है--रंस पर्यवसायी 
act | WT नादपवर्येवसायी । निश्चय ही 'भक्ति' रस को साध्य 


। मानने वाले गोस्वामीजी की नाम साधना 'रसपर्यंवसायी' 
| ही होनी चाहिए | “ 
की कृति को आधार 
नामसाधना या 


रामनाम कला मणि मंजूषा '-नाम 
बनाकर कविराज जी ने इनकी 
“नामजतन? का निरूपण किया है--पर 
"चरा इस कृति को प्रामाणिक नहीं मानती । कहा 
। गया है कि नाम के जाग्रत होने से सदगुरु की और 
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उनके प्रभाव से इष्टमंत्ररूपी विशुद्धबीज की प्राप्ति हो 
सकती है । बीज के प्रभाव से चैतन्य की अभिव्यक्ति 
होती हे--फलत: देह और मत की मलिनता हटती है । 
भजन या नामजप की स्वाभाविक स्थिति इस मातृगभे 
संभूत मायिक देह से संभव नहीं है-तदर्थ भाव देह की 
अपेक्षा है । वास्तव में इसी भाव देह में स्वाभाविक भजन 
होता हे । वेध-मागं तव तक के ही लिए उपादेय है जब 
तक मंत्र चैतन्य नहीं होता । मंत्र चैतन्य के बाद, विधि 
मार्ग की सार्थकता जाती रहती हे । भाव देह के विकास 
के साथ-साथ भावरञ्जित दृष्टि के समक्ष इष्ट देवता का 
ज्योतिर्मय धाम प्रकट होता है । भजन के ही प्रभाव से 
भाव प्रेम में परिणत होता है और भाव के प्रेम खूप में 
परिणत होते ही उस ज्योतिर्मय धाम में इष्ट देवता का 
प्रत्यक्ष होता है । इसके पश्चात्‌ भक्त ओर भगवंत का 
ढत विगलित हो जाता है। इस दशा में भक्त की शुद्ध 
वासनात्मक स्थायी भाव के अनुरूप अनन्तविध लीला का 
प्राकट्य होता है। भक्ति की यही सिद्ध दशा है। इस 
प्रकार नाम ही रसात्मक परिणति पाता है। 
प्रसिद्धि है कि गोस्वामीजी को देहत्याग से कुछ ही 
समय पूर्व महावीरजी ने रामनाम का रहस्य बताया था d 
कहा था कि रामनाम का विश्लेषण करने पर उसमें पांच 
कलाओं का पता लगता है--ताटक, दण्डक, कुण्डल, 
अर्घेचन्द्र तथा fag | साधक नामसाघना वश क्रमशः स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य Gu का उक्त 
कलाओं में विलयन करता जाता है । fag ‘fear’ हैं 
और उनका भेद किए बिना रेफ रूप राम का संधान पाना | 
कठिन है । महावीरजी के उपदेश का निष्कृष्ट अर्थ यही 
है कि fag रूपा सीता का आश्रय लिए बिना निष्कल ब्रह्म 
की ओर नहीं बढ़ा जा सकता | विनयपत्रिका में भी सीता 
के माध्यम से राम की ओर बढ़ने में यही रहस्य इंगित है । 
इस प्रकार नाम साधना से साध्य चिदानंदमय wate 
का कल्पित द्वतमय भूमिका पर आस्वाद लिया जाता है। | 
गोस्वामीजी के अनुसार प्रत्यावतंन की यही प्रक्रिया है । | 
संक्षेप में गोस्वामीजी की मेरी धारणा के अनुसार ये ही | 


मान्यताएं हैं । (रासमुति त्रिपाठी) Ba 
आवास क्रमांक-२, कोठी रोड, | EA 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन | 


Es, 


LS t SSIS 


एक शोध दृष्टि 


“पुरुष” के सम्बन्ध में युगानुकूल भिन्न-भिन्न 
धारणायें बनती रही हैं। किसी शब्द-विशेष के साथ जब 
एक विशेष प्रकार की धारणा सम्बद्ध हो जाती है, तब 
वह शब्द, सामान्य-शब्द की श्रेणी से ऊपर उठकर एक 
विशिष्ट अर्थ का बोधक बन जाता है । जब कोई कवि 
उस शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके मानस-पटल पर 
युगानुरूप अर्थं का ही बिम्ब उभरता है और उसे आशा 


रा भी होता है, जिन्हें लोक-मानस उस शब्द के साथ 
कर लेता है । “FRI शब्द के साथ रूप, गुण और 
mi अनेक धारणायें सदा संबद्ध रही हैं | 
-परिवर्तन के साथ बदलती रही हैं, फल- 
की उसकी क्षमता और विम्ब-निर्माण 
स्पष्टता और व्यापकता में भी परिवर्तन 
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में समर्थ था। वायु-अन्तरिक्ष, वीर-वीर्य, मृत्यु-अमृत, 


पुरुष-सम्बन्धी युग-धारणाएँ | 


| 
—sto छविनाथ त्रिपाठी | 


द्रष्टा ऋषि ने 'पुरुष qur में 'पुरुष' को इतनी महत्ता 
प्रदान की है कि वह भूत और भविष्य का नियंता, 
अमृतत्व का स्वामी, सम्पूर्ण विश्व में अबाधित गति वाला, 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूमि और नगरों का अति-क्रान्ता मात | 
मान लिया गया है । पुरुष सूक्त के सोलह मन्त्रों में “पुरुष 
की जिस महनीयता का वर्णन हुआ है, उससे उसका आदर्श- 
व्यक्तित्व परमात्मा के समकक्ष पहुँच जाता है। वैदिकः | 


युग का 'पुरुष' इन सम्पूर्ण धारणाओं का बिम्ब उभारने 


अमृत, सत्य-अनूत तथा भूत और भव्य जब न डरते हैं 
और न क्षीण होते हैं, तब यह “पुरुष-प्राण' ही क्यों 
St? वह तो कल्याण-पथ का निर्भीक पथिक है ।* | 


ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ काल में वैदिक _ 
'पुरुष” का विराट-स्वरूप सर्वथा खो नहीं गया था, फिर 
भी भौतिक-जीवन की ओर अत्यधिक उन्मुख होने के . 
कारण संकुचित अवश्य हो गया था । ऐतरेय ब्राह्मण a 
“चरैवेति' की अनुगूंज अवश्य सुनाई पड़ती है, TS 
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उपदेश रूप में ही; सूर्य-सद्श श्रम और गतिशीलता 
gaa नहीं रह गई थी । वह पुरुष, पुर: या शरीर में 
ही आवद्ध होकर रह गया था । गृहस्थ-जीवन की महत्ता 
बढ़ने के कारण 'शतपथ ब्राह्मण” ने 'पुरुष' को आधा 
मान कर पत्नी को उसका अर्ध-भाग कहा । अपत्नीक 
को अयज्ञीय समभा जाने लगा? और पुत्रहीन के लिए 
तो यह लोक ही facta बन गया ।* नारी का गौरव 
ही गृहस्थ-जीवन का गौरव है, Wu जाया और सखा है“, 
` उसका सौन्दर्य आकर्षण का विषय हैः, इस धारणा ने 
पुत्रैषणा को बढ़ाया और सन्तानोत्पत्ति के लिए अनेक 
विवाह को भी विहित घोषित कर दिया गया 1° 
जब आरण्यकों के समय पुत्र-वित्त और लोकैषणाभों 
ने पुरुष को पूरी तरह बाँध लिया तो इनकी प्रतिक्रिया 
के फल-स्वरूप इनके त्याग पर बल दिया जाने लगा i> 
'पुरुष' का यह MAZET इतना सशक्त बन चुका था 
कि त्याग के सहस्नों उपदेश भी उसके अस्तित्व को उखाड़ 
फेंकने में ग्रसफल रहे । 


दवा सुपर्णा Y यह आभास तो मिलता ही है कि 
'पुरुप' द्विमुखी बन गया था । या तो वह सांसारिक सुख 
की लालसा में मोह-शोक और चिन्ताग्रस्त था या इनके 
परे वीत शोक । 'यथाक्रलु' सांसारिक पुरुष ही था ।* 
सैकड़ों हाथों से एकत्र करो और हजारों हाथों से 
वितरण,” जैसे आदेश, आसक्ति और त्याग के समन्वय 
को ही व्यक्त करते हैं। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ का 


स्वर मुखरित करने वाला ईशावास्य भी यह स्वीकार 
करता है कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढेक गया 
है 1? भोग-संलग्न आङम्बरपुर्ण जीवन को जीने वाले 
पुरुष की आयु भी कम हो गई। सीया सौ वर्ष से भी 
अधिक जीने वाला “पुरुष” वैदिक पुरुष था,** ऐसा पुरुष 
भोगासक्त होकर “मनुष्य” मात्र XE गया ।% इस 'नाति 
दीर्घ” जीवन के प्रति, उसके भोगों के प्रति, विरति का 
स्वर नचिकेता ने मुखरित किया था । 


उपनिषद-काल के 'पुरुष' के दोनों रूपों को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई। वैदिक विराट्‌ पुरुष को 'परात्पर दिव्य 
पुरुष' मान लिया गया और तत्कालीन ‘Gea’ को नाम- 
रूप युक्त 'अंगुष्ठ-पुरुष' (5 कर्म, प्रेय, अज्ञान और 
अमुक्त का सम्बन्ध अंगुष्ठ पुरुष से हो गया और त्याग, 
श्रेय, ज्ञान तथा मुक्त का सम्बन्ध विराट्‌ पुरुष से । पुरुष 
के इस बौने रूप को: महत्तम एवं विराट्‌ रूप में उभारने 
का प्रयास ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ करते हैं। सारा मुण्डक 
उपनिषद्‌ Piae पुरुष के मुवत पुरुष तक आरोहण 
की कथा है। सारे ही उपनिषद्‌ ससीम को असीम बनने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं । इन्द्र ने माया द्वारा पुरुष को 
यह ससीम रूप दे दिया था, पर इस माया से मुक्ति 
सरल न थी । “पुरुषान्त परं किंचित्‌' में पुरुष-महिमा 
को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया ह 
किन्तु न तो यह कार्य सरल था न सरवंजन बुद्धि-गम्य । 
इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का बोध भी ज्ञानियों के लिए ही 
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संभव रह गया । वे ही विराट्‌ के इस बौने रूप को देख 
सकते थे । इसका ज्ञान-मात् ही मुक्ति का साधन बन 
गया 1° तात्त्विक-एकत्व-वोध मात्र से ही तो वामन, 
विराट नहीं बन सकता था | 


जिस प्रकार पुरुष और दिव्य-पुरुष का सम्बन्ध, लघु 
और महत्‌ के सम्बन्ध का द्योतक बना, उसी प्रकार नर- 
राष्ट्र के भौतिक स्वरूप में प्रजा और राजा का सम्बन्ध 
भी लघु-महत्‌ आधार पर प्रतिष्ठित हुआ । अंगुष्ठ पुरुष 
की महत्ता दिव्य पुरुष के साथ एकात्मता में है, अतः प्रजा 
की महत्ता राजा और राष्ट्र के साथ -एकात्मता स्थापन 
में विहित हो गई । राजा ओर राष्ट्र जितने महान्‌ एवं 
विराट्‌ हैं उसकी प्रजा भी उतनी ही महान्‌ और विराट्‌ 
होगी, ओपनिषदिक दर्शन का यह राजनेतिक रूप 
उत्तरोत्तर विकसित होता गया । यह तथ्य अधिक महत्त्व- 
पूर्ण नहीं बन सका कि राजा केसे चुना या बनाया जाता 
था, उसे क्या-क्या प्रतिज्ञायें करनी पड़ती थीं, सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह उभरा कि पुरुष के विराट्‌ रूप का 
लौकिक प्रतीक राजा बन गया, SW “महती देवता” कहा 
गया तथा वहू अपने विराट्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ का आश्रय लेने लगा d 
ब्रह्मचर्यं और तपः द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा अवश्य 
करता था, किन्तु उसके पौरुष का दर्शनः तो युद्ध में 
दिखाई पड़ता था पौरुष के विराट्‌ स्वरूप को प्रदर्शित 
करने के लिए ही वह साम्राज्य और सार्वभौम राज्य की 
स्थापना के लिए प्रयत्नशील एवं लक्ष्य-निष्ठ रहता था ।* 
प्रजा का ससीम पौरुष राजा के असीम पौरुष में पृंजी भूत 
होकर विराट्‌ का लौकिक रूप व्यक्त करता था। 


सूत्र काल में श्रौत, पाक एवं संस्कार सहित महायज्ञों 
द्वारा यज्ञको भी जीवन-व्याप्त विराट्‌ आकार प्रदानः 
किया गया । पुरुष 'यज्ञमयोऽयं quw: बन गया | श्रौत, 
१. वही RIRIS, RIRIS Bo ३।८,६,१२ 
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गृह्य एवं धर्म सूत्रों ने ससीम पुरुष को सामाजिक, नियम. 
बद्ध, अनुशासित एवं पूर्णत: लौकिक पुरुष में ढाल दिया। 
यज्ञों का विराट्‌ स्वरूप विशाल जनसामाज को प्रभावित 
कर सकता था ।* पौरुष के विराट स्वरूप को व्यक्त 
करने के लिए ही साधकों में महावीर और बुद्ध ने आरम्भ 
में कृच्छ-तप द्वारा जनसमाज के समक्ष त्याग और तप 


E a 


का उदाहरण प्रस्तुत किया था । लोकासक्त और लोकः | 


विरक्त ga के द्विविध विराटू रूपों की तत्कालीन 
अभिव्यक्ति औपनिषदिक आरोहण कथा से भिन्न नहीं 
& पुरुष की मनुष्य रूप में परिणति उसके और परिसीमन 
की कथा है । विधि-निषेध का पालक 'पुरुष' भ्रम, प्रमाद, 
इन्द्रिय-दोष और विप्रलिप्सा से युक्‍त होने के कारण और 
भी अप्रामाणिक तथा संकुचित बन गया Dp 'पुरुष' का दो 
रूप एक तीसरे और निम्न-स्तर तक पहुँच गया और 
विविध दर्शनों ने उसका वर्गीकरण--जीव, ईश्वर और 
दिव्य-पुरुष (ब्रह्म) के रूप में करते हुए ‘sla’ को उस 
निम्त-स्तर की संज्ञा प्रदान की d 


सांसारिक कर्म (संघषं)-निरत एवं उससे उत्पल 
कर्म फल का भोक्ता जीव तो दुःखी होता हो है । ढुःखा- 
नुषंगी होने के कारण सांसारिक सुख भी दुःखमय है | 
अतः दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति के अन्वेषण में ही 


भारतीय दर्शनों का विकास हुआ दर्शन की इस चिन्तन | 
धारा से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जीब-स्तरीय | 
पुरुष अत्यन्त दु.खी था । वेदान्त के अनुसार शरीरेच्धिय | 


का अध्यक्ष, कर्मफल का 


पुरुष ही जीव है। योग ने जीवात्मा और परात्र 
पुरुष के मध्य ईश्वर को नहीं भुलाया । न्याय ने आत्मा 
को शरीरेन्द्रियादि से. पृथक्‌ qva ही माना 1° तर्केपरक 
होते हुए भी शरीर, इन्द्रिय, विषय, ज्ञान सम्बन्धी तथा 
सुख-दु:ख नामक इक्कीस प्रकार के दुःखों की area? 


X. द्रष्टव्य-शांखायन श्रौतसूत्र । 
६. तके भाषा-पृ० २३२ 
७. ro १।१।६ 


भोक्ता एवं अविद्यामूलकं | 
अहंकार से युक्‍त पुरुष ही जीव है| सांख्य का प्रकृतिब | 
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निवृत्ति को ही अगत्ररग कहा। वैशेषिक तो आत्मेतर 
पदार्थो के ज्ञान पर ही आत्मा के ज्ञान को निर्भर मानता 
है । इन सभी दर्शनों ने आत्मा को चेतन तत्त्व ही मान 
कर उसका विवेचत किया है। भौतिकवादी चार्वाकों ने 
शरीर को ही सब कुछ मानते हुए भी 'चैतन्य विशिष्ट- 
कायः पुरुषः' चेतन तत्त्व को अस्वीकार नहीं किया है । 
जैन दर्शन ने भी सांख्य की भाँति कर्मात्र लिप्त जीव 
को पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता ही मानी है। ale दर्शन का 
क्षणिकवाद भी चेतना-प्रवाह का अस्तित्व स्त्रीकार करता 
है। अत्यन्त परवर्ती काल का शैव-दर्शन भी चिति के 
faxrz पुरुष शिव को ही महत्ता प्रदात करता है । प्रायः 
सभौ दर्शनों का जीव चँतन्य-विशेष है । परम चेतन की 
स्प्रिति-प्राप्ति को ही वह कैवल्य या मुक्ति या परम 
पुरुषार्थं मानता है । इन सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ऐसी 
स्थिति के अन्वेषण का प्रयत्व करना है जहाँ सांसारिक 
दुःख सह्य एवं उपेक्षणीय बन सके । संघर्ष जन्य दुःखों 
को वह खिलाड़ी की भाँति उत्साह के साथ भेल सके | 
इसके लिए उसे पुनः पुरुष के चैतन्य-स्वरूप को ही आंधार 
बनाना पड़ा p सभी जीवों के लिए समान आधार पर 
समान निदान का निर्देश किसी तात्त्विक-साम्य के बिना 
संभव भी नहीं था। पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर के निदान की अपेक्षा 
उन्होंने सर्वव्यापक चैतन्य को पकड़ कर दुःख निवृत्ति 
का समवेत उपाय बताना अधिक सुकर समभा । जीव 
की स्वचैतन्य में स्थिति या चेतन्य-बोध एक ऐसी उपः 
लब्धि है जिसमें सांसारिक भिन्नताएँ एवं बाधाएँ अवरोध 
नहीं उत्पन्न कर सकतीं । वेदान्त का जीवन्मुक्त और 
गीता का ्रनासक्त एक ऐसी स्थिति-प्राप्त व्यक्तित्व a 
ऐसी ही स्थिति की उपलब्धि बुद्ध और जिन भी करते 
€ UTE स्थिति जीव का साध्य है। स्वयं के महत्‌ चैतन्य 
या विराट पुरुषत्व का बोध प्रथम स्तर था और उस 
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स्वरूप की उपलब्धि एवं उसमें स्थिति द्वितीय या सिद्धि- 
स्तर AT । 


गीताने क्षर और अक्षर अथवा जीवात्मा और 
परमात्मा या पुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष के 
द्विविध रूप को स्वीकार किया है। पुरुष के स्वभाव का 
विश्लेषण करते हुए गीता ने उसे भी दंव और आसुर 
स्वभावनिष्ठ वर्ग में विभाजित किया q पुरुष 
श्रद्धामय है, गुण, प्रवृत्ति और स्वभावगत वैषम्य ही 
उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों में श्रद्धालु बनाते हैं । गीता के 
अजुन का विषाद पौरुष के आवृत रूप को ही व्यक्त 
करता है । उसके विषाद के मूल में लोक-संग्रही भाव का 
अभाव था । वह राज्य-सत्ता को अपने और अपने परिः 
जनों के लिए सुखोपलब्धि का साधन मानता था |? 
श्रीकृष्ण ने 'विराट-पुरुष' का दर्शन कराकर अर्जून की 
ससीमता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है ।* गीता ने 
'विराट-पुरुष' को ही 'पुरुषोत्तम' विशेषण दिया-है, इस 
रूप के अव्यक्त होते ही स्वयं श्रीकृष्ण के स्वरूप को 
गीता ने भी “मनुष्य” ही कहा ।£ 

आदि कवि वाल्मीकि को उत्तम पुरुष की खोज थी, 
जिससे वह एक आदर्श-चरित्र का निर्माण कर सके । 
नारद से उन्होंने पूछा कि इस लोक में गुणवान्‌ और 
वीर्यवान्‌ कौन है ।* नारद ने संक्षेप में राम का जो 
चरित्र प्रस्तुत किया,” वह एक तत्कालीन उत्तम पुरुष 
का चरित्र था । उत्तम पुरुष की धारणा राम के चरित 
में व्यक्त हुई है । ऐसा पुरुष गम्भीरता में समुद्र और धैर्य 
में हिमवान्‌ होता है। उसके समस्त गुण उदात्त होते है 
ओर वह्‌ बलवान्‌ तथा पराक्रमी होता है। वह यशस्वी 
होता है, जिसकी यशःगाथा कवियों के गानं का 
विषय बने (^ लोक-संग्रही होने के कारण ही राम को 
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मैथिली तक का त्याग करना पड़ा ।' 


पुरुषार्थ का स्वरूप रामायण काल से महाभारत काल 
तक कितना परिवर्तित हो चुका था यह दोनों के अन्तर 
से प्रतीत होता है। रामायण काल में राज्य-सत्ता का 
उद्देश्य लोक कल्याण था जब कि महाभारत काल में 
वह व्यक्तिगत सुखोपलब्धि का साधन बन गई थी । ऐसे 
स्वाथ-परायण युग में भी व्यास को यह विस्मृत नहीं हुआ 
था कि इस धरा पर मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ।* 


राम वेदिक परम्परा के कर्मशील पुरुष श्रेष्ठ थे । 
जिन विरक्त परम्परा के थे। बुद्ध मध्यमार्गी थे, परन्तु 
कृष्ण ज्ञान, कर्मं और भक्ति के समन्वयकर्त्ता थे; गीता 
से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। राज-सत्ता, राजा एवं 
प्रजा के साथ उनके सम्बन्धों का जो विकास परवर्ती कालः 
में हुआ, उसका आधार-स्रोत रामायण वणित व्यवस्था थी | 
बुद्ध से प्रभावित अशोक स्वयं चक्रवतित्व में विश्वास 
रखता था | सामन्तवादी-व्यवस्था से उसका शासन भिन्न 
नहीं था । राजा के प्रति सैनिकों एवं प्रजा का भाव उसे 
दिव्य-पुरुष मानता अस्त्रीकार कर चुका था, अन्यथा 
कौटिल्य को राजा के लिए न . लड़ने वाले व्यक्तियों या 
सैनिकों को नरक का भय न दिखाना पड़ता i? राजा 
भर्ता या स्वामी मात्र रह गया था । राजा का पुरुषार्थ, 
यश एवं पराक्रम उसका व्यक्तिगत विषय था । प्रजा 
उसमें अपनी समवेत शक्ति का विराट रूप देखने में 
असमर्थ हो चुकी थी,यही कारण है कि वीरता-प्रदर्शन भी 
व्यक्तिगत विषय बन गया था | 


श्री अरविन्द घोष ने वाल्मीकि, व्यास और कालिदास 
को प्राचीन भारत के इतिहास का अमृत-स्रोत कहा है । 
इनकी हृष्टि में कालिदास राष्ट्रीयता के सूत्रधार थे*। 


वाल्मीकि को आदर्श-चरित राम में मिला और कालिदास 
को रघुवंशियों में। कालिदास के अनुसार वे दान करने 
के लिए धन-संग्रह करते थे, मितभाषी थे, यश के लिए 
विजय की कामना करने थे, शैशव में विद्या का अभ्यास 
करते थे, यौवन में संसार के भोगों का आनन्द लेते थे, 
बुढ़ापे में तप करते थे और अन्त में योग से शरीर त्याग 
करते थे। विवाह का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति ही समभते 
थे£। ये श्रेष्ठ पुरुषों के गुण थे। इन गुणों से युक्‍त रघुवंश 
के विविध राजाओं का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, किन्तु 
जब वे विलासी अग्निवर्ण का वर्णन करने लगे तो संभवतः 
उन्हें उस मूल प्रेरणा का स्मरण हो आया, और रघुवंश 
काव्य की समाप्ति हो गई ।* 


कालिदास की द्वष्टि में भी हरि ही एक मात्र पुरुषोत्तम 
थे ।” इनका स्मरण मात्र ही पवित्र करने वाला है ॥ 
कालिदास ने केवल दशरथ को पुरुष और राम को 
पुरातन पुरुष कहा है।६ राम को ही वह हरि भी कहते 
$1 शेष सभी रघुर्वंशियों को वह क्षितीश, नृप, नृपति, 
राजा, पार्थिव, ईश्वर आदि शब्दों & ही व्यक्त करते हैं, 
पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द से नहीं । ये सभी यश और धन 
के इच्छुक हैं दिलीप तक को अपने यशःशरीर की अधिक 
चिन्ता है i 


पुरुषार्थे प्रवतिनी प्रकृति होती ह और उस प्रकृति 
को देखने पहचानने वाला ही पुरुष है ।” काम की 
उक्तियाँ कालिदास ने जन-विलासिता की अभिव्यक्ति के 
लिए ही प्रस्तुत को हें ॥* शिव जैसे जितेन्द्रिय का तम 
भी काम ने भंग कर दिया था । रूप-गविता पावंती को 
भग्न-मनोरथा दिखाकर भी कालिदास ने उसे मनस्विगी 
कह्‌ कर फलोदय तक प्रयत्नशील प्रस्तुत किया हे । वस्तुत; 
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ईप्सितार्थ के लिए कृत-निश्चय मनुष्य ही मनीषी या 
मनस्विनी है ।' पुरुष और पुरुषार्थ के स्थान पर मनस्वी 
और मनस्विता का प्रयोग धारणा-परिवर्तन का ही द्योतक 
है | धर्म और मोक्ष का साधक पुरुषार्थी है तथा अर्थ 
और काम का साधक मनस्वी । मन की प्रवृत्ति निम्नाभि - 
मुखी हो सकती है जसे जल की | हृढ़-संकल्प उत्तम और 
अधम दोनों प्रकार के लक्ष्य के लिए हो सकता है । 
मनोरथ के लिए अवरोध तो है ही नहीं ।* 


गीता में मनुष्य के दो रूप कहे गये हैं--श्रेष्ठ और 
लोक । एक अनुकरणीय है दूसरा अनुकर्त्ता | मनुष्यों में 
पौरुष ही विराट पुरुष का प्रतीक था |) कालिदास के 
समय इस पौरुष का प्रतीक था--समुद्रवसना पृथ्वी और 
नारी ।* षष्ठांशवृत्ति राजा का कार्य शान्तिकाल में दुष्टों 
को दण्ड, विवाद का निवटारा और प्रजा का रक्षण था । 
सत्पुरुष बनने का अर्थ था परोपकार करना मात्र या 
सद्वस्तु का आदर करना । यद्यपि सामान्य-जन का लक्ष्य 
श्रद्धा ( पत्नी ), धन (पुत्र) और क्रिया (पति) मात्र 
था, पर बुद्धिवाद का अभ्युदय कालिदास-युग की विशेषता 
a इस बुद्धिवाद की स्वाभाविक परिणति अर्थ और 
काम कौ सिद्धि के लिए ही होती है । फलस्वरूप पुरुष 
का एक 'नायक' स्वरूप उभरा जो सुन्दरी नारी के चरणों 
में पड़ा उसका दास प्रतीत होता है। काम के साथ 


प्रीति, कृत्रिम-प्रेम, दूती, कातरता तथा प्रणय-निराशा में 
जात्महत्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है 1° राजा का पुरुषार्थ 
युद्धःविजय और नारी-हरण था तो प्रजा का जातिगत 
कत्तव्य-निभाना i डाका डालना भी एक वर्ग का कार्य 
बन गया था और राज्य में शान्ति इसलिए काम्य बन T$ 
थी, जिससे ऐश्‍वर्य मत्त एवं तिकार-मूछित काम-सिद्धि 
कर WO लोकानुग्रह श्लाघनीय अवश्य था पर राजा 
और वित्तेश प्रजा का मूल लक्ष्य पुरुषार्थो में काम ही रह 
गया था। नायक का यह रूप मधु-लोलुप मधुकर का 
ही था । पर-पुरुष संकीर्तन के श्रवण को भी अयुक्त मानने 
वाले भास की नारी से भिन्न स्थिति थी कालिदास के 
नारी की भी । लोकवाद कितना” उपेक्षणीय बन गया 
था, यह कालिदास की सीता के कथन से स्पष्ट BUS 


कालिदास के बाद किसी भी कवि ने चक्रवतित्व की 
कल्पना नहीं की; रामचरित प्रस्तुत करने वालों में उसकी 
ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि मात्र है। कवियों ने स्पृहणीय 
गुणों से युक्‍त महात्माओं के चरित-वर्णन में मन भले ही 
लगाया हो ।' सातवीं शती के अन्त में विद्यमान भट्ट 
नारायण ने 'मदायत्त तु पौरुषम्‌’ जेसी कर्ण की उक्तियों 
में जाति एवं कुल से परे व्यक्तिगत पौरुष को खूब उभारा 
है।” gd के बाद भारत में कोई विशाल राज्य था 
नहीं । सामंतवादी व्यवस्था में सम्राट्‌ या चक्रवर्ती की 
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कल्पना कौ अपेक्षा पौरुष के नये मानदण्डों की स्थापना 
सरल थी । भागवत का 'मल्लानामशनितृ णां नरवरः 
सत्रीणां स्मरो मूतिमान्‌* पुरुषादर्श कालिदास द्वारा 
स्थापित आदर्श से fuer नहीं है । योद्धाओं में योद्धा, 
मनुष्यों में राजा और स्त्रियों में मूतिमान्‌ कामदेव; यह 
था वैदिक विराट पुरुष का सामन्ती व्यवस्था में रूप । 


काम कथा रत व्यक्तियों के लिए धर्मकथा कुनेन से 
भी कडवी लगती है । धर्मोपदेशकों के लिए यह एक बड़ी 
समस्या थी । वसुदेव हिण्डीकार ने ATX कथा के 
आवरण में धमे कथा का समावेश कर जनता को आकृष्ट 
करने का प्रयास किया।* प्राकृत एवं अपभ्र श FAT- 
काव्यों ने इसी परम्परा का अनुसरण किया, क्योंकि ये 
अधिकतर जैन धर्म सें संबद्ध हैं। कादम्बरी, नैषध और 
नलचम्पू जैसी संस्कृत कृतियां रस-कथा प्रस्तुत करती 
हैं,» जबकि कुवलयमाला, लीलावती कथा जेसी प्राकृत- 
कृतियाँ कामोत्थ-धर्मात्थि होने के कारण संकीर्ण कथायें 
हैं।* सामन्तवादी व्यवस्था के ये सभी सुपुरुष चरित 
हुँ; कालिदास के अनुसार ये सभी उदात्त नायक हैं। 
जम्बु-चरिय कर्त्तव्याकतंव्य के ज्ञाता को ही पुरुष मान 
लेता है ।* 


स्वयंभु ने पउमचरिउ में सामन्तवादी पुरुष के युद्धवीर 
एवं धर्मवीर रूप को ही उभारा है। रण रस लोभी 
अनावृत यश, यशलोभी रावण, 'कलि-कलुष-सलिल 
षोषक पतद्ग' लक्ष्मण, जेसी उक्तियों से पूरुष के उदात्त 
रूप के दूसरे पक्ष को प्रमुखता दी है 1” 


जेन-रास परम्परा में सुपृरुष वह है, जो गुरु से 
बोध प्राप्त करे, सत्य बोले, परिवाद से दूर एवं उसे नष्ट 
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१. भागवत ७।४३।ट० 

२. प्राकृत साहित्य का इतिहास To ३६४ 

३. कादम्बरी कथां मुख ८, नैषद १।२, नलचम्पू १॥२५ 
४. कुवलयमाला To ४ लीला० qo १।२ 

सुव्वह सुपुरिस चरियं......कु० मा० qo Y 
कज्जाकज्जाइई जाणई पुरिसो | To Ao २।३२।२६ 
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करने वाला हो, मोक्ष-मार्ग का वकता एवं श्रोता हो || 
जैन-परम्पर। ने चार आर्य-सत्यों के ज्ञाता को ही त्रिभुवन 
में महाभट माना और निरग्रन्थ को ही महावीर । सिद्धि 
के लिए किया जाने वाला संघर्ष ही महारण है और 
सिद्धि-प्राप्ति ही महा विजय । ऐसा सिद्ध ही पुरुष हे [६ 
इस हृष्टि में कभी परिवर्तन नहीं हुआ | 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल भी सामन्तवादी 
था । राहुलजी ने सिद्धों और सामन्तों के द्विविध efie- 
कोणों के आधार पर ही इस काल को सिद्ध-सामन्तकाल 
कहा है । चंद का “पृथ्वीराज wal’ चली आती हुई 
qaq सम्बन्धी धारणाओं को ही व्यक्त करता हे । चंद 
की दृष्टि में पृथ्वीराज सामंतसुरों में अद्वितीय और आदश 
पुरुष थे । सामंती आदर्श के अनुसार पुरुष को वीर, राजा 
और कामदेव का अवतार होना चाहिए 


सामंत सूर प्रथिराज सम भयो न को रवि-चक्क तर | 
qo To १६।२४५ 


अवतार भूप प्रथिराज पहु । go Wo १।६ 
कामदेव अवतार हुअ | पद्मावती समयो | 


इस रासो के तँतीसवे समयो में पृथ्वीराज के सौन्दर्यं का 
भी वर्णन हुआ है । 


चंद ने सामन्ती व्यवस्था में निहित राजा, सामंत 
और सैनिकों के आदर्श को पुनः स्थापित करने का प्रयल 
किया । महाभारत, कौटिल्य-व्यवस्था और कुछ पौराणिक 
तथ्य ही उनके प्रेरक खोत थे। इन्हीं के आधार पर 
उन्होंने स्वामि-धर्म की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्त किया 
था । राष्ट्रीयता के अभाव में उन्होंने सामंत-सैतिकों के 


७. पउमचरिउ ६।५।२।३७।१।१, १५।१०।६, २२।४।४ 
८. उपदेश रसायन रास, ४ 
€. मयण पराजय चरिउ WY, २।१ 
१०. द्रष्टव्य--मेरा लेख-पृथ्वीराज रासो एक पौरा 
महाकाव्य--कुरुक्षेत्र युनिवसिटी रिसचे जरनल 
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समक्ष यही आदर्श उपस्थित किया और रण-मरण की 


त्रभुवन जीविते लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गना । 
। सिद्धि । क्षणे विध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रणे । 
= और ` ` DEP 
S 3 E इस आदर्श पर चन्दने श्रेष्ठ पुरुष” की जिन 
पृ gs = 3 E ^ 
IRI विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनमें भ्रतप-जीवन 
एवं कीति को ही प्रमुखता दी हे-- 
78 मरना जीना हक्क है, जुग्ग रहेगी megi । 
' टष्ट- s E ^ B 
5 सा पुरुषां का जीवना, थोड़ा ही है wegi ॥ 
een Jo रा० ६४।१६८ 
[ती हुई 3 33 
I संसार अथिर सामंत मत । पृ०रा० ६६।६८३ qd 
आदश विद्यापति ने कीतिलता और कीति पताका में 'पुरुष” 
, राजा की कहानी ही कही EG कीतिलता में उन्होंने वीर पुरुष 
| का लक्षण बताते हुए कहा है कि वह लब्धःकीति, संग्राम 
में सूर, धर्म परायण, श्रदीन, सानन्द होता है। जिसकी 
क़तर | न्तिका उपभो NS N 
E सम्पत्ति का उपभोग सुजन करते हैं, वह गुप्त दानी होता 
j^ है। वैसे तो पुरुषोत्तम सहश ही पुरुष होता है, केवल 
अन्म मात्र से नहीं। यशस्वी, यशार्जन में सक्षम ही 
Ey qu 
| पुरुष है । 
र्य का | विद्यापति की पदावली यद्यपि मुक्तक एवं श्रृंगारी 
रचना हे, परन्तु उसका नायक तो “सुपुरुष' 2, अत: अनेक 
om स्थलो पर उनकी पुरुष सम्बन्धी धारणा व्यक्त हुई है 
e (क) सुपुरुष वचन पषान क रेह । पदा० coll 
| पुरुष लाख एक लखवा पारिअ || पदा० ७६ | 
[राणि | 
गार पर 
क्या Won : 
Ni १. सुपुरिस कहनी हं eS । की० Wo १। पंक्ति ३६. 
नका | २. की तिलता--१। To २७-३३ 
— | ^ पद संख्या--विद्यापति पदावली, विहार राष्ट्र भाषा 
परि 
२।४।४ | INS NERIS SR हैं l 
| गागरनागरी रूप के लिए द्रष्टव्य पद--२१,७१,७७ 
55, १६४ आदि । 
Y. पाछिलि कथ 
रा्िक | Wate कथा अकथ कथा । पदा० २१ 
3 अकथ कहाणी प्रेम की । कबीर ग्रन्थावली Jo १२० 
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वैभव गेला रहत विवेक । तैसन पुरुष लाख de एक। 
पदा० १४९ | 


सुपुरुष सञ्गो नेह विद्यापति ओल धरि हो निरबाहे । 
पदा० २३१। 


(ख) पुरुषक चंचल सहज सुभाव | पदा० ६२॥ 
एके मधृयामिनि सुपृरुष संग | Tato soll 
सुपुरुषे पाओल सुमुखि सुनारि रे । पदा० १०1३ 


विद्यापति के 'सुपुरुष' का जो प्रणयी रूप उनकी 
पदावली में व्यक्त हुआ है, उसमें भी वह लाखों में एक, 
वचन का पक्का, नागर और भागवत के अनुसार ही 
स्त्रियों के मध्य कामदेव है । 


चिन्तन एवं शोध का यह भी एक आनन्ददायक 
विषय हो सकता है कि गृह त्यागी सिद्धों एवं सन्तों की 
वाणी में पुरुष तो रव-सम ठीक ही रहा, पर जीव ने 
पतिब्रता नारी का रूप कैसे प्राप्त कर लिया ? किस 
सीमा तक सूफियों का प्रभाव है और किस सीमा तक 
सामन्ती-घारणाओं का ? विद्यापति की प्रणय-कथा भी 
अकथ-कथा है और कबीर की प्रेम कथा भी ।* विद्यापति 
की नारी चंचला भी है और कुल कामिनी भी, पर 
कबीर की यह नारी पतिव्रता और सदा सुहागिन है । 
सन्तों में भी पुरुष, प्रिय एवं प्रेम का विषय बन ही 
गया हे । 


सूफी कवि जायसी ने तो “पुरुष” के सम्बन्ध में प्रचलित 
धारणा का यथातथ्य वर्णन करते हुए इसके व्यक्तित्व 


| SS NN 


बरउदे दिलमा नबाख्त यक जमजमां इश्क | 
जां जमजमा अमजे पाये ता सर हम इश्क ॥ जासी । 
ईरान के सूफी कवि--पू७ Yoo 


५. जो पे पतिब्रता है नारी । 


केसे ही रहौ सो पियहि पियारी । 

तन मन जीवन सोंपि सरीरा d 

ताहि सुहागिन कहै कबीरा ॥ ze 
कबीर ग्रं० Fo ११५॥ | 
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को स्पष्ट आकार दे दिया है । पुरुष या सुपुरुष सम्बन्धी 
उनके विचार सारे पद्मावत में faut पडे हैं-- 


साहस जहाँ सिद्धि तह होई। पद्मा० १४।१।३। 
राजे दीन्ह कटक wg बीरा। सुपुरुष होहु करहु मन धीरा | 
qo १५1८1१ 


धर्ति पुरुष अस नवे न नाए। ओ सुपुरुष होइ देस पराए | 
qo २६।४।७ 


एक ही स्थल पर पुरुष की अनेक विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है कि उच्च gau एवं 
साहस के साथ उन्नति पथ पर अग्रसर होने वाला ही 
पुरुष है और वार बार फिसलने पर भी उन्नति का पथ 
नहीं छोड़ता-- 


quate चाहिय Sa हियाऊ । दिन दिन राखें ऊंचे पाऊ ॥ 
सदा ऊँच पे सेइय वारा । ऊचे सो कीजिय वेवहारा ॥ 
ऊंचे चढ़े ऊंच खंड सूझा । ऊँचे पास ऊंच कति बुझा ॥ 
ऊंच संग संगति नित कीजै । ऊंचे काज जीव पुनि दीजै ॥ 
दिन दिन ऊंचे होइ सो, जेहि ऊँचे पर चाउ। 
ऊंचे चढता जो खसि परे, ऊंच न छाड़िय काउ | 

पद्मा० १६।५ 


हिन्दी के पूर्व मध्यकाल में प्रकृति और पुरुष के प्रेम 
का जो रूप विद्यापति ने प्रस्तुत किग्रा उसमें कुपुरुष के 
लिए भी श्रवकाश मिल गया ।* सुपुरुष वह है जिसका 
प्रम सोने की भांति खरा हो, कृपुरुष वह जिसका प्रेम 
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खोटे Rar की भांति है। पुरुष छैला बन गया और 
उसका नया नामकरण हुआ “नागर” और नारी बनी 
“नागरी । ये.नागर-तागरी चौसठ कला मर्मज्ञ थे और 
कान्ह तो अतिनागर थे ही ।* नागर-नागरी के रूप में 
पुरुष और प्रकृति का जो रूप उभरा उसने पुरुषोत्तम 
कान्ह और प्रकृति-शक्ति राधा का रीतिकालीन रूप 
प्रस्तुत किया । प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इन सम्बन्धों को 
एक दार्शनिक धरातल प्रदान करना था 1” 


सौलहवीं शती के अभिनव कालिदास ने अपने भागवत 
चम्पू में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है, वही मानो 
भागवत का रीतिकालीन अवतरण है। कृष्ण पुरुषोत्तम 
तो हैं किन्तु 'माथिक मनुष्यवेषभृत्‌' होने के कारण 
ही वे 'जारनाथ' बन गये हैं। गोपियां 'जारदयिता' बन 
गई हैं। कृष्ण 'भोगिनाथ” हैं और गोपियां “भोगिन्यः 
कवि ने इसे “कृष्ण वर्त्म, कहा है और उसका उत्तान- 


areata रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे छोड़ 


गया है । भागवत की भी मर्यादा संभवतः यहां टूट गई 
हैं ।* उषा-अनिरूद्ध के प्रणय को लेकर बाणासुर के साथ 
होने वाले युद्ध के समय कवि ने कहा है कि “माहेश्वर 
ज्वरं हन्तुं भगवान वष्णव ज्वरं । विनिर्ममेतयो रासीद्‌ 
युद्धमद्भुत कर्मणो: ° यह्‌ 'कृष्ण वर्त्म’ वैणव ज्वर था 
और रीति-साहित्य वेष्णव-ज्वराक्रान्त 'पुरुष'-पथिक की 
कृष्ण FH पर नागर बन कर यात्रा थी । 


लुलसीदास ने रामचरित मानस में राम को पुरुषोत्तम 


१. प्रकृति परेषिअ सुपुरुष प्रेम । पदा० २२ 

३. सुपुरुष पेम हेम अनुमानि । पदा० ६६, 
हृदय कपट मुखेकर्राहि पिरीति । पदा० १३४ 
सपनेहुजनु होहु कुपुरुष संग । पदा० ११२ 
जउ कुपुरि भत्तारू। रस-विलास ३१ 

३. तोहर छेलपन निन्दत आन । पदा ११३ 

नागर हो से हेरितहि जान, 

चौसठि कला क जाहि गिआन , do १४ | 

से अति नागर गोकुल कान्ह । पदा० १०६। 

नागर गुणे नागरि रति बाढ़ी । पदा० ७१। 
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४. संथा ध्वंस रहितं सत्यपि ध्वंसकारणे | 
यद्‌ भाव बन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीतिताः। 
उज्जवल नीलमणि, qo ४१८। 

५. भागवत चम्पू ३। ४३,३।६३,६।१३१, स भोगिचूड़ा: 


मणि रेष नाथो वयं च भोगिन्य इति प्रतीतिः | 


Wo Fo २।७८ 
६. भाग० च० ४४७, ३।५०-११४५ तुलनीय भागवत 

१०॥३३ के वर्णनों से | 
७. भाग० Fo X13? 
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गवत. 


| 'अकथ-कथा' कहते हैं ॥६ 
| में 'रसिक' पुरुष बन गया । “कृष्ण वत्म' को कवियों ने 


ब्रह्म के रूप में ही सामने रखा। सती-मोह के प्रसंग को 
उन्होंने सतकता के लिए ही प्रस्तुत किया ary राम की 
नर-तनु-लीला से' कोई भ्रान्ति न उत्पन्न हो जाय अत: 
वे बार-वार उनके 'ब्रह्मत्व' का स्मरण कराते रहते È | 


- तुलसी के “रामचरित मानस” की लोकप्रियता का एक 


महत्त्वपुर्ण कारण यह भी था कि वैदिक-विराट-पुरुष की 
उसमें पुन: अवतारणा हुई और सामान्य-जनता को यह 
अनुभूति हुई कि उसे उसका खोया हुआ रूप प्राप्त होगया । 
इससे उसका आत्मबल जागा । राम के पुरुषोत्तम रूप का 
दर्शन धनुष यज्ञ के समय दिखाई पड़ता है । वहां 'जाकी 
रही भावना जैसी' में उनका विराट रूप व्यक्त हुआ है | 


गंग कवि ने 'मति विना मर्द श्रर नूर विना नारी 
कहा तथा 'ग्वाली के रसिक कान्ह काली के दवन जू 
में सामन्ती धारणा को ही व्यक्त किया है । कृष्ण- 
वर्त्मानुयायी कवियों 'किहि रस रसिक ei और चतुर्भूज 
दास तो रसिक गोपाल को रस के वश में ही मानते हैं ।£ 
विद्यापति की भांति परमानन्द भी प्रेम-कथा को ही 
'चागर' पुरुष परवर्ती रीतिकाल 


इतना श्रधिक श्राकर्षक पाया कि कुछ ने राम को भी 
रसिक बनाने में कसर नहीं छोड़ी । 
| ग्राधुनिक काल का पुर्वार्ध राष्ट्रीयता का और उत्त- 
| राध अन्तरष्ट्रीयता का है । राष्ट्रीयता में विराट पुरुष 


। १. ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
सो fig देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
Wo Fo मा० ॥। 

गंग कवित्त ३९६. 

वही १२ 

धुर सागर भाग २ पद ३५ 

रसिक गोपाल रसिक रस रिझवत à 

चतु० पद २९६ | 


| ` परमानन्द स्वामी की लीला अकथ कथा नहि जानी à 
| परमानन्द सागर ३३७। 
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का स्वरूप 'राष्ट्र-पुरुष' बना और अन्तराष्ट्रीयत्ता में 
'विश्व-मानेव' । राष्ट्रपुरुष के स्वरूप की अभिव्यक्ति सब 
से श्रधिक माखन लाल चतुर्वेदी की कविताओं में हुई । 
दिनकर की कविताओं में भी राष्ट्रपुरुष की विराटला के 
दर्शन की ललक है । राष्ट्र-धर्म धर्म का, राष्ट्र-प्रेम काम 
का, राष्ट्र-समृद्धि अर्थं का ओर राष्ट्र-मुक्ति, मुक्ति का 
प्रतीक बन कर पुरुष के पुरुषार्थ को स्पष्ट करते & 1 विश्व- 
धर्म,विश्व-काम, विश्व-समृद्धि और विश्व-मुक्ति ग्रभी 
मानव के साध्य हैं । बौद्धिक युग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति- 
rarer के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की उपलब्धि 
का आधार व्यक्ति ही हो सकतो है। हिन्दी के एक मात्र 
प्रसाद जी ने ही वेदिक विराट पुरुष को ग्राधुनिक परि- 
प्रेक्ष्य में शैव-दर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न कामायनी में किया है । 


यद्यपि 'कृष्णवत्मे' के प्रेम का आध्यात्मिक पक्ष धूमिल 
पड़ गया था, किन्तु प्रसाद जी ने शैव दर्शन कं माध्यम 
से उसे पुन: महत्त्व प्रदान किया । नर-शक्ति-शिव का far 
कामायनी में भ्रधिक स्पष्ट हुआ है, यह जीव-ब्रह्म की 
रदवं तवादी उपनिषद्‌ परम्परा से भिन्न नहीं है। शिव ही 
चेतन पुरातन पुरुष है, भेद बुद्धिपरक जीव ही नर है, 
श्रद्धा ही अनुग्रह स्वाभावा पराशक्ति है, वही qul काम 
की प्रतिमा है ।* प्रेम से ही हृदय जाग्रत होता है। पराये 
में भी अपने पन की श्रभेद भावना जागती है; यह भेद में 


परमानन्द प्रेम कथा सवहिन ते न्यारी । 
Tò सा० १३१२ | 

७. वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था। 
कामायनी Jo ७७ । तंत्रालोक भाग २ आ० ३।६८ 
उस ज्योति मयी को देव कहो,कैसे कोई नर पाता है । 
का० पृ० ७७ 
थी पूरण काम की प्रतिमा । Fto To २६० ` 
तत्र भेद प्रधानो नरः, भेदाभेद प्रधाना ` शक्तिः, 
केवलमभेद प्रधानः शिव इति । परात्रिशिका विवरण 
do ७३ 
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अनुभूति कराने वाली शक्ति dU चेतन शिव के लीलाः 
विलास को ही विशव समझ लेने वाले के लिए विश्व-प्रम 
रौर विशव-कल्याण की ओर उन्मुख हो जाना सरल है । 
fuse से समष्टि-प्रेम की ओर बढ़ना, शिवत्व एवं अपने 
ग्रानन्दमय स्वरूप की उपलब्धि के लिए आरोहण करना 
ही EI प्रसाद जी न संसार को दुःखमय मानते थे और 
न दुःख-नाश के उपाय सोचने को पुरुषार्थ; दुःख-सुख तो 
इस श्रातन्दमय विश्व के धूप-छांह मात्र हैं। यह विश्व 
कर्म रंगस्थल है और दुःख सुख भूमा का मधुमय दान । 
भेद बुद्धि का त्याग न करते वाला ही Wa दर्शन का पशु 
है, जिसे शिव की वामाशक्ति जकड लेती है ।* 


निष्कर्ष — 


इन तथ्यों को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है 
कि वैदिक 'पुरुष' कल्याण-पथ का पथिक, श्रेमाण और 
गतिशील था, किन्तु उत्तरोत्तर उसका विराट रूप वामन 
बनता चला गया है । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
काल में पुव, वित्त और लोकेषणा ने उसे आधा, गृहस्थी, 
यथाक्रतु तो बना ही दिया है, वह ग्रंगुष्ठ-पुरुष' मात्र 
रह गया है । बोनी प्रजा, राजा में ही अपने विराट स्वरूप 
का दर्शन करने लगी है । सूत्र काल में पुरुष का सामान्य 
रूप जीव, भौतिक विराट रूप ईश्वर या राजा तथा 
स्मरणीय रूप दिव्य पुरुष या ब्रह्म रह गया है । वह यज्ञ- 
मय होकर रह गया है । जीव दुखी है, वह कमं फल. का 
भोक्ता है, आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है; साधन 
कोई भी हो जीवन्मुक्ति ही साध्य है; दर्शनों की इस 
धारणा ने कमंजन्य पौरुष का ह्लास कर पुरुष को संसार 
से पलायन की ओर उन्मुख किया । रामायण में वाल्मीकि 


ने राजा का उदात्त, गुणवान्‌, वीर्यवान्‌ और लोक-संग्रही | 
रूप प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज के समक्ष एक 
बार -पुनः वैदिक पुरुष के उत्तम रूप को प्रस्तुत 
किया । महाभारत तक आते आते पुरुष के भौतिक | 
विराट रूप राजा का स्वरूप भी मलिन हो गया । राज्य. 
सत्ता व्यक्तिगत सुखोपभोग का साधन वन कर रह गयी 
थी और त्यागपूर्वक भोग का आदर्श ही नहीं लुप्त हो 
गया था अपितु अर्जुन जैसा वीर भी दिशा एवं qu 
हीन बन कर रह गया था । गीता ने एक बार पुन: विराट | 
पुरुष और मनुष्य के वास्तविक सम्बन्ध को उजागर किया। | 
क्षर-अक्षर, लोक और श्रेष्ठ में भी उसने क्षर और लोक 
के देव और असुर रूप में दो वर्ग बना दिए । ‘ag पौरुषम्‌ | 
ही दिव्य पुरुष के बोध का प्रतीक रह गया । कौटिल्य ते | 
राजा को 'भर्ता' बना दिया, फिर सामान्य WMO 
स्वाभाविक रूप से सेवक मात्र रह गया | | 


कालिदास की दृष्टि में हरि ही पुरुषोत्तम हैं, शेप 
क्षितीष, नृपति आदि । पुरुष का रूप “मनस्वी' बना जो 
चार पुरुषाथों में केवल अर्थ और काम का साधक | 
गया । समुद्रवसना पृथ्वी और नारी की प्राप्ति ही पुरां 
था, लोक-संग्रही रूप विलुप्त हो गया । जाति, वर्णे एवं 
सामन्तवादी व्यवस्था से पीड़ित पुरुष का स्वर emi 
शती में 'देवायत्त कुले जन्ममदायत्तं तु पौरुषम्‌’ के €f 
में उभरता ग्रवश्य है, पर सामन्ती-व्यवस्था ने इसे व्यि 


गत वीरता का प्रतीक बना कर अपने अनुकूल ढाल लिया 


| 

सामान्ती व्यवस्था में आदर्श पुरुष वह था, जो adl 
राजा और मूतिमान्‌ काम हो । विरक्त वर्ग का amt 
सिद्ध था । स्वयंभू से विद्यापति तक पुरुष का यही र| 


१. प्रति फलित हुई सब आँखें, उस प्रेम ज्योति विमला से। 


सब पहचाने से लगते, अपनी ही एक कला से |। 
कामा० आनन्द० | - 
प्रेमप्रेम सों होय, प्रेम सो पारहि जेए । 
. प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ qu । 
अमर गीत १७ 1 सुर 


“२, शिव समष्टि का होता है क्‍योंकि विश्वमय है 
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विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके । प्रेम पथिक १०६ 

. एक Wz, Jo १६, कामायनी qo २४१ । 
कामा० पृ० ७५, श्रद्धा सर्ग । a 
यो वो भूमा तत्सुखम्‌ । छान्दो० ७।२३। | 


शिवशक्ति सामरस्यमय जगदानन्द रूपम्‌। || 
तन्त्रालोक टीका qo ८४ 
५. तन्त्रालोक भा० ८। आ १३।३१४-१% 
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व्यक्त हुआ है । विद्यापति के समय पुरुष नागर, नारी 
नागरी और प्रेमकथा, अकथ कथा बनी। प्रेम में कपटी 
के लिए 'कुपुरुष' भी प्रयुक्त हुआ । सन्त और सूफी भी 
इस अकथ-क्रथा से अप्रभावित नहीं रहे। जायसी ने 
साहस को, उच्चारोहण को पुरुष के पौरुष का प्रतीक 
अवश्य माना | तुलसी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम 
रूप को सामने अवश्य रखा । यह निगमागम का प्रभाव 
था । 


'कृष्ण वर्त्म ने पुरुषोत्तम को मायिक मनुष्य वेशभृत्‌ 
मान कर पुरुष को भोगिनाथ और नारी को भोगिन्यः 
बना दिया । इसने पुरुष को रसिक और नारी को रसि- 
कनी बना दिया । माया के आवरण ने पुरुष के आलोक- 
मंय रूप को आवृत कर लिया | 


आधुनिक काल 'राष्ट्रपुरुष' और विश्व मानव की 


धारणा को लेकर चला प्रसाद ने प्रथम बार शिव को 
पुरातन पुरुष, जगत को उसकी लीला, भेद बुद्धि वाले 
को नर, आनन्द शक्ति को श्रद्धा या कामायनी तथा श्रद्धा- 


बिहीन को पशु रूप में चित्रित किया । शैव दर्शन के 
आधार पर उन्होंने प्रेम कला ओर काम कला को हृदय 
के विस्तार की प्रेरणाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर उसका 
रीतिकाल से भिन्न रूप दिखलाया । शिव ही विश्वेश 
ओर विश्व मानव है, और शिवत्व की उपलब्धि ही 
पुरुषार्थ है। प्रसाद का “पुरुष आलोकमय, मंगलमय 
AIHA, समरस, अखंड, इच्छा-क्रिया-ज्ञान का केन्द्र 
बिन्दु और आनन्द वेश है वही कह सकता है-- 

हम केवल एक हमी हैं, 

तुम सब मेरे अवयव हो, 

जिसमें PY कमी नहीं है | कामा ० पृ २८७ 

इख सुख को दृश्य बनाता 

मानव कहरे ! यह मैं हैं! 

यह्‌ विश्व नीड बन जाता 1 

कामा० २५९, अष्टम संस्करण | 


प्रसाद ने जिस आरोहणशील पुरुष की अवतारणा की 
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है, वह राष्ट्रीयता की संकीर्ण सीमा से आवद्ध नहीं 
विश्वमानवता की व्यापक सीमा में व्याप्त वेदिक विराट 
पुरुष ही है। 
हिन्दी-काव्य-क्षेव में चेतना के धरातल पर इस 
विराट पुरुष के अवतरण के वाद भी यह प्रक्रिया मन्द 
नहीं पड़ी है । आत्म स्वार्थ और लोक क्षेत्र में ही नहीं 
राष्ट्र-स्वार्थं और विश्व-कल्याण में अब भी संघर्षं चल 
रहा है तथा पुरुष की द्विविध प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती 
हैं । पुरुष गतिशील तो है, पर उसकी गति अधः और 
ऊर्ध्वे दोनों ओर ही है । पन्त ने अपने काव्य में इन दोनों 
प्रवृत्तियों का अत्यन्त स्पष्ट चित्रण किया है । पुरुष को 
अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मनु की तरह 
प्रचुर संघर्ष करना है । पन्त के ही शब्दों F— 
जाति वर्ण गौरव से पीड़ित वर्ग राष्ट्र स्वार्थो में सीमित । 
जन समुद्र रे आज अचेतन अधः प्रवेगों से आन्दोलित ॥। 
वार्धक्य | 
फ्रायड के से नर-नारी, गत रीति-काव्य में मूतित । 
उपमन कुंजो में करके, निज काम ग्रंथियां मुंचित uu 
लोकायतन पृ. १५२ 
अचेतन उपचेतन के चित्र, मात्र अति वैयक्तिक उच्छ्वास । 
रेंगती कला पंक कृमि तुल्य,“अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ॥ 
लोका०'२७८ 
जाति, वर्ण, वर्ग,राष्ट्र के स्वार्थो से जन-समुद्र पीडित है । 
फ्रायड के अनुरायी कवियों ने अचेतन, उपचेतन के चित्र 
अंकित करने प्रारम्भ कर दिए हैं । काम ग्रंथियों को कला. 
का रूप देना अधोमुखी बुद्धि-विलास की ही अभिव्यक्ति है । 
कुष्ठा, संत्रास आदि को पुरुष कां पौरुष क्यों सहेगा । 
आज का मानव नभ-ग्रह चारी बन कर धरा से ऊपर 
ब्रह्माण्ड के विविध छोरों को स्पशे करने लगा है । सारा 
विश्व ही तीव्रता से गतिशील है 
बदलता रभस वेग से विश्व, 
मनुज के तन, मन, जीवन, प्राण । 
महत्‌ युग चित्रपटी में वेग, 
चेतना का अजेय ATTA ॥ लोका० पृ.२५३ 


३५ 


"fg ag देव या दनुज बने-- 


qg मानव मति गति पर निर्भर, 
वह हो देव दनुज के आश्रित । 


आत्म हीन मानवता त्यों ही, 
दानवता की प्रतिमा कुत्सित ॥ नव निर्माण ॥ 


चेतना के धरातल पर ही विराट पुरुष के विराट 
रूप को प्रस्तुत करना प्राथमिक आवश्यकता है | मानव 
और मानवता-प्रेमी ही दिव्य-चेतना का सन्देश सुना सकता 
है ।' सत्य और अहिंसा . ही मानवीय स्पर्श भर सकते 
e इस लिए पन्त ने महात्मा गाँधी को पुराण पुरुष के 
रूप में चित्रित किया है-- 


तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 
है चिर पुराण हे चिर नवीन 
पट पर पट उठा दिए मत्त से 
कर नर चरित्र का नवोत्थान । 
आए तुम मुक्‍त पुरुष कहुने-- 
(गी मिथ्या जड़ बन्धन, राम सत्य; 
Wad जयति सत्यं, मा भैः, 
| जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम ॥बापू के प्रति । 


h^ : गा गा एकोऽहं बहुस्याम । बापू के प्रति । 


देस नव-पुराण पुरुष ने सत्य अहिसा का जो पथ 
,दिखलाया, वही शिवत्व की ओर जाता है । आज का 


१. मैं मानव प्रेमी मैं दिव्य-चेतना का संदेश सुनाता । 
गीत विहग । पन्त ! 
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ह तो मानव की गति-मति पर निभर करता है कि सत्याग्रह यही है कि मानवता में देश और जाति Wh | 


हो जाँय ^ पन्त ने 'प्रेमलय' और 'शक्तिपात' के प्रयोग 
द्वारा शिवत्व सिद्धि को ही पुरुषार्थ माना है-- | 


जगत नहीं, मै नहीं, 
प्रेमलय में ईश्वर साकार । किरण वीणा । 
जब भू भानव होगा संस्कृत, 
शक्तिपात से मन: शिराएं होंगी मंकृत ॥ 
पौ फटने से पहले। 
कवि का लक्ष्य सौन्दर्य में सत्य और सत्य में शिव की | 
प्रतिष्ठा ही है। इसी से भू मानव संस्कृत होगा। ur 
सुसंस्कृत भू मानव से ही विराट पुरुष साकार होगा। 
समस्त विशव एक मन्दिर बन जाएगा । सर्वक्षेम की तभी | 
स्थिति आयेगी । पुरुष की गति का लक्ष्य भी यही है-- | 
एक मनुज हो, एक धरा हो, | 
यही भागवत जीवन निश्चित । नव निर्माण। | 


अणु-संत्रस्त मानव के लिए कोई गति नहीं है| 
और हिन्दी सहित सभी भारतीय कवियों को अपनी | 
महती सांस्कृतिक देन को सामने रख कर ही विशव 
मानव की प्रतिष्ठा करनी है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
रगं भी नहीं है 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय i’ 


रीडर, हिन्दी-विभाग | 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय । | 


२. नव-निर्माण । पन्त ˆ 


SS 
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जाति ds 
के प्रयोग 


itor | 


त l 

से पहुले। 
शिव की 
गा । इस 
! होगा। | 
| की तभी 
ही हे 


| || 


नहीं है | 
| अपनी | 
टी विश्व | 
अत्य कोई | 


मध्यप्रदेश की प्रागेतिहासिक 


भाधुनिक अनुसंधानों के आधार पर भारतीय पुरावृत्त 
को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया गया है : 
१. प्राक्‌ ऐतिहासिक काल (ईसवी qd चतुर्थ 
सहस्राब्दी के पहले का युग), 
२. आदएऐतिहासिक काल (ई० qo चतुर्थ agai 
से लेकर fo पूर्व सातवीं शती तक का युग), 
३. ऐतिहासिक काल (ई० qo सातवीं शती से 
लेकर परवती युग) | 
उक्त तीनों कालों में से द्वितीय एवं अपेक्षाकृत तृतीय 
के वारे में विशेष जानकारी उपलब्ध है। पिछले सवा सौ 
वर्षो में देश के विभिन्‍न भागों में उत्खनन तथा शोध के 
जो कार्यं किए गए हैं उनसे इन दोनों युगों की संस्कृति 
की जानकारी के लिए पुष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैँ। उनके 
आधार पर देश के प्राचीन भूगोल, राजनीतिक इतिहास, 
धर्म, भाषा, साहित्य, कला और लोकजीवन पर प्रभूत 
प्रकाशः पड़ा है । 
जहाँ तक प्रागैतिहासिक संस्कृति का सम्बन्ध है, उसके 
बारे में हमारा ज्ञान अपर्याप्त है । इसका मुख्य कारणा 
यह्‌ है कि उस युग के विषय में आधारभूत प्रमाण बहुत 
केम पराप्त हुए PO उनके आधार पर ही प्रागैतिहासिक 


भारतीय संस्कृति की झांकी अस्तुत करने का प्रयास 
विद्वानों द्वारा किया गया है । 


मध्यप्रदेश अपने नामानुसार भारत के बीच में स्थित 
है! इस प्रदेश के बड़े भाग पर विध्य qdq अपनी 
SAAT फेलाए हुए है। इस प्रदेश की मुख्य नदी नर्मदा 
है, जिसके दक्षिण के भूभाग पर महादेव तथा सतपुड़ा 
नामक पर्वतमालाएं हैं । सतपुड़ा का एक प्राचीन नाम 
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संस्कृति 


डा० कृष्णदत्त वाजपेयी 
RA पर्वत था | 


नभंदा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की अन्य बड़ी नदियाँ 
चंबल; सिंघ, वेतवा, धसान, केन, zig, सोन और महा 
नदी हैं । पवेत-मालाओं तथा नदियों के अतिरिक्त मध्यः 
प्रदेश-क्षेत्र का अधिकांश प्राचीन काल में जंगलों से ढका 
हुआ था । यहाँ न उत्कट गर्मी थी, न अधिक सर्दी | अतः 


यहाँ पशु-पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे । 


मानव ने भी आदिम काल से मध्यप्रदेश के भूभाग 
को निवास के लिए सुविधाजनक पाया | प्रागैतिहासिक 
युग में यहाँ मानव वस्ती का आरम्भ कब हुआ, Tg 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । अनुमानतः अब से, 
आठ या सात हजार वर्ष पहले यहाँ मनुष्य ने बसना 
प्रारम्भ किया । मानव के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल 
थी । साथ ही जीविका के लिए पशु-पक्षी तथा कंदमूल- 
फल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध थे | प्रागैतिहासिक 
मानव के लिए प्राचीन साहित्य में शबर, निषाद आदि 
नाम प्रयुक्त हुए हैं। इन मानकों के कुछ शरीर-अवशेष 
उन पर्वेत-गुफाओं में मिले हैं जहाँ बे रहते थे । रायसेन 
जिला के खरवई नामक स्थान की गुफाओं में आदिम 
जनों की कई खोपड़ियां प्राप्तः हुई हैँ । 


प्राचीन मध्यप्रदेश में आदिम जन घने वृक्षों के नीचे 
या उनकी शाखाओं पर अथवा पहाड़ों की कदराओं 
(शिलाश्रयों) में रहते थे । अपना उदर-पोषण वे प्रायः 
शिकार से करते थे । शिलाश्रयों में रहने वाले लोग कभी- 4 
कभी गुफाओं at भीतरी gat और दीवारों पर अनेक. 
ढंग की रोचक चित्र-रचना करते थे। उनके दारा बताए 
गए चित्र भारत में सबसे अधिक मध्यप्रदेश में प्राप्त हुए 


[Nm AE म 
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Eq मंदसौर, शिवपुरी, नरसिहगढ़ सीहोर, रायसेन 
होशंगाबाद, सागर, छतरपुर, TAT रीवा, अम्बिकापुर 
तथा रायगढ़ जिलों के अनेक स्थानों में इन आदिम जनों 
के निवास के अवशेष मिले हैं । इनमें पत्थर के अनेक 
प्रकार के औजार तथा मिट्टी के वर्तन भी हैं । उन लोगों 
के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा 
सैकड़ों वर्ष qd आवासित गुफाओं में सुरक्षित | उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर तथा बांदा जिलों के कई पव॑तीय स्थानों 
में भी ऐसे अनेक गुफा-चित्र उपलब्ध हैं । 


मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय गुफा-चित्र निम्नलिखित 
स्थानों से मिले हैं : 
होशंगाबाद जिला में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा बोररानी; 
सीहोर में बरखेड़ा और भोपाल; रायसेन जिला में 
खरवई, हाथीपोल एवं पुतलीकरार; सागर में आबचंद, 
नरयावली तथा बरौदा छतरपुर में देवरा और रायगढ़ 
जिला में सिहनपुर एवं कबरापहाड़ | 


इन स्थानों में बहुसंख्यक मनोरंजक गुफाचित्र मिले 
हैं। कहीं कहीं उनके पुराने चटकीले रंग आज भी सुरक्षित 
हैं। कुछ पर बाद के IT में रंग चढ़ाए गए और परवर्ती 
| चितेरो ने इस प्रकार पुराने चित्रों पर अपनी कारीगरी 
' दिखाई। 


अधिकांश गुफा-चित्रो में लाल, सफेद, काला, नीला 
या पीला रंग प्रयोग में लाया गया । कई जगह भित्तियों 
पर पहले लाल या सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस 
पर चित्र उरेहे गए। प्राचीन गुफा-चित्रों से वहाँ निवास 
करने वाले लोगों की जीवन-चर्या तथा रुचि का पता 
चलता है। मुख्यतया जो हृश्य इन चित्रों में मिलते हैं 
वे हैं: विविध आयुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
जानवरों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक यद्ध पशुओं 
पर सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु-संचय तथा घरेल 
जीवन सम्बन्धी अनेक v मिलते हैं। जिन जानवरों का 
शिकार किया जाता था वे! बाघ, हिरण, भैसा, बेल, 
हाथी, गेंडा, शुकर आदि थे । ये जानवर मध्यप्रदेश के 
गुफा-चित्रों में विशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 


LE 
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रीछ, कुत्ता, बकरी, बन्दर, मोर आदि भी मिले हैं। 


जिन ग्रुफाओं में आदिमजन रहते थे वहाँ अनेक 
पश-पक्षियों की हडिड्यां भी मिली हैं। मिर्जापर की 
गुफाओं में सुअर के शिकार के कई रोचक चित्र हैं 
शिकार तथा रक्षा के लिए जिन आयुधों का प्रयोग किया 
जाता था उनमें भाला या बरछा, धनुष-बाण, चक्र, 
तलवार तथा ढाल मुख्य हैं। कुछ चित्रों में युद्ध करते 
हुए लोगों को एक हाथ में मूंठदार तलवार तथा दूसरे 
में ढाल लिए हुए प्रदर्शित किया गथा हे । परवर्ती काल 
के कुछ चित्रों में युद्ध के ऐसे ew मिले हैं जिनमें घोड़ों 
पर सवार सरदार अपने सिर के ऊपर छत्र लगाए जा रहे 
हें । उनके आगे-पीछे अन्य लोग हाथों में तलवार आदि 
आयुध लिए हुए पेदल चल रहे हैं । कई . जगह शिकारियों 
और योद्घाओं के विचित्र पहनावे मिले हैं । बरोदा गाँव 
(जिला सागर) के समीप एक गुफा-चित्र में एक योद्धा 
शकों-जैसी ऊंची टोपी और लम्बा कोट पहने दिखाया 
गया है। अनेक चित्रों पर हाथी पर सवार लोग दिखाए 
गए हैं । व्याघ्रों (बाघों) के चित्र मध्यप्रदेश की अनेक 
गुफाओं में बड़ी संख्या में मिलते हैं । इस प्रदेश में वाध 
बहुत थे । आवचन्द में एक स्थान पर चार भयंकर बाघ 
खड़े दिखाए गए हैं। उनके बीच एक पुरुष खड़ा है। 
दो बाघों की आपस में लड़ाई भी कई स्थानों पर चित्रित 
है। एक चित्र में दो हाथियों का युद्ध दिखाया गया है । 


उक्त चित्रों से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक एवं 
आद्यं तिहासिक परम्परा प्रारंभिक इतिहास-युग में भी 
जारी रही । लोकजीवन की यह धारा इस प्रदेश में दीर्ष- 
काल तक प्रवाहित होती रही । 


quer, खरवई, रायसेन, पचमढ़ी आदि की गुफाओं 
में विविध पशु-पक्षियों के मनोरंजक चित्रण मिले हैं। 
इनमें से कुछ पालतू बना लिए गए थे। आबचन्द में एक. 
स्थान पर एक व्यक्ति बैल को रस्सी से खींचता हुआ 
दिखाया गया है । लम्बी सींग वाले अरना ( आरण्यक) 
भेसे तथा विविध प्रकार के मगो के चित्रण अधिक मिलते 
हैं | होशंगाबाद के समीप आदंमगढ़ गुफा में हा 
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विशालकाय अरना भैसा चित्रित है। AA का इतना बड़ा 
चित्र अन्यत्र नहीं मिला | 


आमोद-प्रमोद तथा घरेलू जीवन-सम्वन्धी विविध 
दृश्य इन चित्रों में मिलते हें । लोगों में नृत्य और संगीत 
का शोक था । पचमढ़ी-वर्ग के चित्रों तथा रायगढ़ और 
सागर जिलों के गुफा-चित्रो में कई स्त्री या पुरुष एक- 
दूसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्य की मुद्रा में खड़े दिखाए 
गए हैं। कई स्थानों पर नृत्य-मुद्रा में सात स्त्रियों 
या पुरुषों का आलेखन है। सात की संख्या का प्राचीन 
चित्रकारों के लिए विशेष महत्व जान पड़ता है । वाद्य- 
यंत्रों में बड़ी और छोटी ढोलकें, बांसुरी, सितार आदि 
मिले हैं । पचमढ़ी तथा रायगढ़ के चित्रों में मधुमक्खियों को 
भगा कर मधु इकट्ठा करने के दृश्य हैं । बनियावेरी(पचमढ़ी) 
की एक गुफा में शाखाओं पर खेल करते हुए शाखामुग 
(बन्दर) दिखाए गए £a नरयावली (जिला सागर) के 
एक गुफाचित्र में नटों को अनेक करतव दिखाते हुए अंकित 
किया गया है। वर्तन, भांडे, डलिया, मोढ़ो आदि के आलेखन 
कई. प्राचीन गुफा-चित्रों में मिले हैं। कुछ चित्रों में 
कल्पवृक्ष, WU, चंद्र, स्वस्तिक आदि प्रतीक प्रदर्शित हैं । 
बरखेड़ा में यज्ञ, शिव, गणेश, कार्तिकेय, देवी आदि के 
चित्र उल्लेखनीय हें | इनमें से कई प्रारंभिक ऐतिहासिक युग 
के $i मध्य-प्रदेश के ये प्राचीन गुफा-चित्र यहाँ के 
आदिम वासियों की जीवन की कितनी ही मनोरंजक 
गाथाएं आज तक संजोए हुए हैं । 
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THAT, चंबल, वेतवा, सोन आदि नदियों तथा 
उनकी सहायिकाओं के तटों से पाषाणा तथा धातु के 
बहुसंख्यक उपकरण मिले हें । विभिन्न शैलियों के आधार 
पर इन उपकरणों को पूर्वे, मध्य तथा नव पाषाण-युगों 
का माचा गया है। इनका उपयोग आयुध रूप में तथा 
देनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पुति के 
लिए किया जाता था। प्राचीन शैलगृहों से भी ऐसे 
उपकरण मिले हैँ । 


इन उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में अनेक भागों में प्रागैतिहासिक 
तथा आद्यं तिहासिक युयों में लोग रहते थे । द्वितीय काल 
में लोगों को कृषि तथा पशुपालन का ज्ञान हो गया था । 
पत्थर के वेडौल तथा सुगढ़ ओजारों के अतिरिक्‍त इस 
काल में मानव को तांबे का ज्ञान भी हो गया था तांबे 
के बहुसंख्यक उपकरण मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 
गुंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इतनी बड़ी 
संख्या में तांबे के प्रागैतिहासिक हथियार तथा औजार 
भारत में अन्यत्र नहीं मिले । 


प्राचार्य तथा अध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग, 
सागर विशव विद्यालय, 
सागर । 


संस्कृत के जिन नाटकों में आवश्यकतानुसार वास्तविक 
पात्र के स्थान पर उसकी छाया का समावेश किया हे, 
उन्हें तेरहवीं शती से छायानाटक नाम देने की रीति 
चली । पात्रों की छाया से तात्पर्यं उनकी परछाई नहीं 
है, पितु बनावटी पात्र हैं, जिन्हें छायापात्र या मायापात्र 
कहना समीचीन है। छायापात्र पांच प्रकार के होते A— 

१. माया (इच्द्रजाल) के द्वारा किसी पात्र के सदृश 
पात्र बनाकर उसे रंगमंच पर मूल पात्र को भांति आचरण 
कराया जाता था, जैसे दूतांगद में सीता के स्थान पर 
 मायामैथिली। 

२. मूल पात्र के स्थान पर उसकी ऐसी मूर्ति रंगमंच 
पर रख देना, जिसे दर्शक ही नहीं, रंगमंच के पात्र भी यह 
न समझ सकें कि यह मूल पाल्न से भिन्न है। जैसे 
 धर्माभ्युदय में संन्यास लेने के पश्चात्‌ राजा दशाण॑भद्र के 
00 स्थान पर उसकी मूर्ति d 


३. मूलपात्र या पात्रों का चित्र | यह उनसे सम्बद्ध 
किसी घटना का चित्रपट पर आलेखन होता था । यथा 
 उल्लाघराघव के सप्तम ग्रंक में वृकमुख राम ओर लक्ष्मण 
 कास्वरूप चित्रपट पर अंकित करके उसके नीचे राम, 
` सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान्‌ का संवाद लिखकर 


| डा० कीथ का मत है-- 


Jt is natural to suggest, as did Pischal that 
the Dutanganda of Subhata, which is styled 
a Chayanataka, really was a shadow. On 
the other hand, Rajendralalamitra suggested 

_ that the drama was perhaps simply intended 

as an enteracte, and this may be justified on 

the interpretation of the term of drama in 
from of a shadow, i.e. reduced to the 
minimum for representation in such a form. 
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छायानाट्य fau 


Slo रामजी उपाध्याय 
कार्पटिक को पढ़नें के लिए देता है, जिसे वह रंगमंच पर 
प्रेक्षकों को पढ़कर सुनाता है। 


४. मूल पात्र का अपनी वेशभूषा परिवतित करके 
अपना नाम, गोत्रादि बदलकर प्रायः अज्ञात रहकर कार्य 
करना । यथा सुभद्रापरिणयन में अर्जुन तीर्थयात्रा करते 
हुए प्रच्छन्न रह कर सुभद्रा का अपहरण करता है । 


५. अमानव की भूमिका में मानव पात्रों का रंगमंच 
पर आना । यथा शामामृत में हरिणादि पशुओं की भूमिका 
में मनुष्य-पाल्नों का संवाद में भाग लेना । 


दूतांगद, धर्माभ्युदय, उल्लाघराघव, सुभद्रा परिणयन 
और शामामृत के लेखकों ने अपनी-अपनी कृतियों को 
छाया नाटक कहा है। क्यों ? यह गत पचास वर्षो से 
विवादास्पद प्रश्‍न रहा है, जिसका समाधान प्रस्तुत है । 


अब तक प्रायः विद्वानों ने छाया-नाटकों में छायात्मक 
(परछाई का) अभिनय de का प्रयास किया है और 
निराधार प्रमाणों से त्रृटिपूर्ण सुझाव दिए da कतिपय 


विद्वान्‌ छाया को सार या संक्षिप्त संस्करण समझकर 


दुतांगदादि को बड़े नाटकों का सारभूत बताते हैं । मत 
अप्रामाणिक और निराधार हैं ।? 


While the connotation of the term Chaya- 
nataka itself is extremely dubious, the 
shadow-play theory, however, appears to 
be entirely uncalled for and without founda- 
tion, and there is hardly any characteristic 
feature which is not otherwise intelligible 
by purely historical and literary considera- 
tions. History of Skt. Lit. P. 501. 


If we leave aside the self-adopted title of 
Chayanataka, these plays do not differ 10 


any respect from the ordinary play. 
Ibid P. 504. 


q 
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रहता था। 


छाया क्या है--पह समझने के लिए नीचे लिखी 
विवस्वान्‌ और सरण्यू (संज्ञा) की कथायें उपादेय हैं-- 
अपागृहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कुस्त्री सवर्णामददुविवस्वते । 
उताश्विनावभरद्यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यः ॥ 
FIAT १०-१७-२ 


सृष्ट्वा मतु: परोक्षं तु सरण्यूः सदशीं स्त्रियम्‌ | 
निक्षिप्य मिथुनं तंस्यामश्वा मूत्वोपचक्रमे ॥ 
TREAT ७-७-१ 


ततस्तेजोमेयं रूहमसहन्ती विवस्वतः | 
नारीमुत्पादयामास स्वशरीरादनिन्दिताम्‌ ॥ 
ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः ॥ 
नारीमुत्पादयामास स्वशरीरादनिग्दिताम्‌ । 
त्वाष्टीस्वरूपेण नाम्ना छायेति भामिनी तदा ॥ 
किकरोमीति पुरतः स्थितां तामभ्यभाषत | 
छाये त्वं मम भर्तारमस्मदीयं वरानने ॥ 
अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय। 
तथेत्युक्तवा तु सा देवमगमत्‌ कापि सुब्रता ॥ 
कामयामास देवोऽपि संज्ञेयमिति चादरात्‌ | 
जनयामास तास्यां तु पुत्रं च मंनुरूपिणम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण ११-४-८ 


उपयु क्त उद्धरणों से स्पष्ट हे कि ऋगेद की सवर्णा, 
बृहहेवता की सदृशी स्त्री और मत्स्य पुराण की छाया 
समानार्थ हैं और छाया का अभिप्राय समान स्त्री या 
SRT है, जो माया (इन्द्रजाल) द्वारा बनाया गया हो । 


छाया का उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग हरिवंश में नीचे 
लिखे पद्य में मिलता pe 


माययास्य प्रतिच्छाया दृश्यते हि नटालये 
देहार्धेन तु कौरव्य सिषेवेऽसौ प्रभावतीम्‌ 
विष्णुपवं ९४-३० 
अर्थात्‌ माया के द्वारा 


भवन में दिखाई देती थी, 
चुका था | 


प्रद्य म्न को प्रतिच्छाया उस 
जहाँ वह नटों के साथ रह्‌ 
वास्तविक शरीर से वह प्रभावती के साथ 
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नाम रखने में ग्रहण किया गया है । शनैः शनै: किसी भी 


आरम्भ में छाया का मत्स्यपुराणीय अर्थ छायानाटक 


प्रकार के सादृश्य से लक्षित पात्रों, मूर्तियों या चित्रों 
वाले नाटकों को छायानाटक नाम दिया गया, जैसा इस 
निवन्ध के आरम्भ में लिखा गया है । 


संविधानक 


संस्कृत नाटकों के नाम उनके संविधानक के नाम 
पर भी रखने की रीति रही है। इस नामकरण पद्धति 
का उल्लेख कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में इस प्रकार 
किया $— 


अद्भूतं पुनिरिदं यत्‌ सारस्वत-संविधानकलक्षण- —— 
साक्षरेण नाना सुनिवेश्यते। यथा-अभिज्ञान 
शाकुन्तल-मुद्रा राक्षस--प्रतिमानि रुद्ध--मायापुष्पक- - 
कृत्यारावण--छलितराम--पुष्पहृषितकादीनि नामानि। * 

वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २२५ : 


छायानाटकों में छाया संविधानक है। वास्तव में | 
छायानाटक एक कोटि है। नाटकों के नाम तो कुछ और a 
ही हैं । E 

नाटकों में अनेक संविधानक रहते हैं । प्राय: 
अंक में एक संविधानक होता है, जिसके अनुसार उस 
का नाम रखा जाता हे । ; 


भवभूति ने उत्तररामचरित के प्रत्येक ग्रंक 
उसके संविधानक के अनुसार रखा हे । इस नाटक 
तृतीय अंक छायाअंक है । अनेक संविधानकों में 


मानकर उसके अनुसार नाटक का नाम रख 
भास ने प्रतिमा को प्रमुख संविधानक 3 
चरित-विषयक नाटक का नाम प्रतिमा | 


जाते हैं। जहाँ किसी काम को करने के लिए किसी पात्र 
की अपने मौलिक रूप में असमर्थता होती है, वहाँ उस पात्र 
के स्थान पर छायापात्र का प्रयोग देखा जाता है । दुतांगद 
में वास्तविक सीता ग्रंगद से इस प्रकार की बातें नहीं कर 
सकती थी, जैसी मायामंथिली ने की । 

कूट घटनाओं के लिए भास ने स्वप्नवासवदत्त में 
वासवदत्ता और यौगन्धरायण को प्रथम अंक से प्रायः 
अन्त तक छायापात्र बनाकर रखा है। किरातार्जुनीय 
में शिव का किरात बनना सुविदित है। कूट घटना 
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के लिए रामचन्द्र के सत्यहरिश्चन्द्र में अनेक पात्रों का 
छाया पात्र बनना प्रत्यक्ष है । मुद्राराक्षस के अन्तिम अंक 
में चाणम्य ने राक्षस से बताया कि जिन्हें तुम चाण्डाल | 
समते हो, वे वस्तुतः सिद्धार्थक और समिद्धार्थक हूँ | 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर | 
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वेणी-संहार-ताटक एक मूल्यांकन 


सस्कृत साहित्य में नाटकों का भी एक महत्त्वपूर्ण 


स्थात रहा है। ाव्प्रेबु नाटकं TAR 'नाटकान्तं 
कवित्वम्‌ ' इत्यादि वाक्यों में इसका महत्त्व प्रतिपादित हुआ 
है। भरत मुनि ने नाट्य को 'नाट्य वेद' कह कर इसका 
महत्त्व वेदों के समान स्वीकार किया । 


संस्कृत नाटकों का विकास-क्रस तथा वेणीसंहार का स्थानः 

संस्कृत नाटकों का आरम्भ कब से हुआ इस सम्बन्ध 
में कोई भी सर्वसम्मत विचार निश्चित नहीं हो सका है 
नाटकों के सम्बन्ध में प्राचीनतम ग्रन्थ भरत मुनि का 
'नाट्यशास्त्र ' माना जाता है। इसमें रूपक के भेदोपभेदों 
तथा मंच आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है । लक्ष्य- 
wat के निर्माण के बाद ही लक्षण-ग्रन्थों का निर्माण 
होता है । अतः भरत मुनि के समय तक अनेक नाटकों का 


लिखा जाना तथा मंच पर उनका अभिनीत होना 


निश्चित है । 


आदि काव्य वाल्मीकि-रामायण में नट, नर्तक आदि 
शब्दों का उल्लेख देखा जाता है । श्रीमद्भागवत में भी 
इसकी सता का परिचय प्राप्त होता है । अग्निपुराण में 
ता नाटक निरूपणम्‌” नामक एक पृथक्‌ अध्याय ही विद्य- 
मान है। वहाँ रूपक के १० तथा उपरूपक के १८ भेदों 
का, सन्धियो, कार्यावस्थाओं, अर्थप्रकृतियों का, विदूषक 
आदि नाटकीय पात्रों की स्थिति, वेष-भूषा आदि का भी 


| विशद वर्णन किया गया है। इन वणेनों से निश्चित है कि 


इस समय तक नाटक रचना तथा उनके अभिनय की 
परम्परा प्रचलित हो चुकी थी । 
क ————— ` १. नट नर्तक गायक वादक वाग्जीवन' 


į कुशीलव शौभिका 
वा पूणप्रणिहिताः 


i.  ]. ॥--कौटिलीयम्‌ 


YA. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sto ठक्कन मिश्र 
हरिवंश पुराण को एक कथा के अनुसार AAT 
देत्य की कन्या प्रभावती को प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण 
की अनुमति से यादव लोग वजपुर में गये हैं। वहाँ उन्होंने 
रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु का अभिनय किया 
हे । इस अभिनय को देखकर दैत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए 
हैं | उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्राभरण आदि यादवों को 
प्रदान किये । किस यादव ने किस पात्र का अभिनय किया 
था यह उल्लेख भी यहाँ वर्तमान है । हरिवंश पुराण की 
इस कथा से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियाँ भी अभि- 
नय में भाग लेती थीं । _ 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार शिलालिन्‌ नामक 
नटसूत्रकार हो चुके थे। इनका नाटकों के अभिनय की 
परिपाटी के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट सम्प्रदाय था । 
महाभाष्यकार पतंजलि के उल्लेखानुसार 'कंसवघ' तथा 
'बलिवध' नामक नाटकों का अभिनय इस समय तक हो 
चुका था । 


वात्स्यायन मुनि ने अपने 'कामसूत्र' में ६४ कलाओं 
का उल्लेख करते हुए २० वीं कला के रूप में नाटक को 
स्वीकार किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नटे, 
नर्तक, गायक, वादक आदि का उल्लेख वर्तमान है!। | 


उल्लिखित विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है 
कि संस्कृत में नाटकरचना तथा उनके अभिनय की प्राची: 
नता असन्दिग्ध हे । परन्तु उल्लिखित वर्णनों में निंदिष्ट | 
कोई भी नाटक आज उपलब्ध नहीं हे । इन नाटकों के 
लेखकों का नाम भी आज ज्ञात नहीं है। "i 


अर्थशास्त्रम्‌, अधिकरण ७, To १७, प्रकरण १२२- 
२३, Jo १८8 ' 1 ES 
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उपलब्ध क्ृतियों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने 
संस्कृत का प्रथम नाटककार 'भास' को स्वीकार किया है । 
कालक्रमानुसार संस्कृत नाटककारा में विशाखदत्त के 
पश्चात्‌ भट्टनारायण का नाम आता है। महाभारत का 
सभी प्रमुख घटनाओं को इन्होंने अपने इस नाटक Y 
समाविष्ट किया है । 
कथावस्तु का मूलाधार तथा मूलकथा में परिवर्तन : 

वेणीसंहार नाटक की कथावस्तु का मूल आधार HRT- 
भारत है। नाटकीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
लेखक ने इसकी कथावस्तु तथा पात्रों के चरित्र में यत्र तत्र 
कुछ परिवर्तन भी किये हैं। इस नाटक के दुर्योधन की 
प्रणय-क्रीड़ा का प्रदर्शन, कर्ण-अश्वत्थामा-वाक्कलह, चार्वाक 
राक्षस का प्रपंच, आदि कुछ कथांश कवि-कल्पित हैं । 


नाटक का नामकरण : 

नाटक का नाम शास्त्र-सम्मत है। “नाटक का नाम 
त॑द्गत प्रमुख कथावस्तु का प्रकाशक होना चाहिये! 1” 
'बेणीसंहार' नाम ही स्पष्ट करता है कि इस नाटक में 
द्रौपदी-वेणी-बन्धन की कथा की प्रमुखता है। “शब्द 
कल्पद्र्‌म' नामक कोष में इसे ७ अंकों का नाटक कहा 
गया है ।` “हिन्दी famae ms में भी इसे ७ wat का ही 
नाटक माना गया हे । वेणीसंहार की सभी मुद्रित तथा 
हस्तलिखित प्रतियों में सम्प्रति ६ ग्रंक ही विद्यमान हैं। 
कहा नहीं जा सकता कि “शब्द कल्पद्र म” जैसे प्रामाणिक 
कोष में ऐसा उल्लेख क्यों किया गया है । कुछ विद्वानों ने 


'वेणीसंहार' का अर्थ 'वेणीमोक्षेण' स्वीकार किया है ।. 


किन्तु 'संहार' का बन्धन अर्थ ही उपयुक्त है । एक पाण्डु- 
लिपि में इस नाटक का नाम 'वेणीसंवरणां नाम नाटकम्‌” 
लिखा हुआ है। 


शास्त्रीय नियमों का निर्वाह : 


प्रस्तुत्‌ नाटक में शास्त्रीय नियमों का अधिकांशत 


मं माना जायगा । नाटक के लिये निर्दिष्ट सभी लक्षणा 


की चरितार्थता इसमें देखी जा सकती है । 


प्रस्तुत नाटक में वीर रस की प्रमुखता है । Yo चन्द्र- 
शेखर शास्त्री ने “संस्कृत साहित्य को रूप-रेखा” में 
विवेचन करते हुए इस नाटक में करुण रस को प्रधानता 
मानी है तथा इस नाटक कां नायक दुर्योधन को स्वीकार 
किया है । श्री गजेन्द्र गदकर ने भी शास्त्री जी के मत का 
समर्थन किया है । अन्य सभी विद्वानों ने इसमें वीर रस 
की प्रमुखता स्वीकार की है एवं इसका नायक युधिष्ठिर 
को स्वीकार किया है। वस्तुतः राज्यप्राप्ति रूपी फल का | 
अधिकारी होने के कारण युधिष्ठिर ही शास्त्र-सम्मत इस | 
नाटक के नायक कहे जायंगे। नायक के लिये निदिष्ट 
प्रायः सभी गुण युधिष्ठिर के चरित्र में वर्तमान हैं । इस | 
नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक 
रूप में हुआ है । इसमें सन्धियों, कार्यावस्थाओं का निर्वाह 
भी शास्त्रीय-लक्षणानुसार हुआ है । अतएव नाट्यदर्पण, | 
दशरूपक, साहित्यदर्पण आदि नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में | 
धकांशतः सन्ध्यंगों के उदाहरण वेणीसंहार नाटक पे | 
उद्धत किये गये हैं । | 


वेणीसंहार नाटक में संकलन-त्रय का निर्वाह भी 
यथार्थ रूप में हुआ E. इसमें केवल १८ दिनों को 
घटनाओं का ही समावेश हुआ हे । स्थान भी रण भूमि, 
कौरव पाण्डव-शिविर तथा रण-भूमि के समीप में वतमार्ग 
वह न्यग्रोघ वृक्ष है जहां आहत अवस्था में दुर्योधन १ 
विश्राम किया था । दोनों पक्षों के शिविर तथा यरो | 
वृक्ष भी रण-भूमि के इतने निकट हैं कि वहाँ से रणः 
कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ता है | 
नाटककार का संक्षिप्त परिचय : | 

वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्टनारायण का त 
निवास स्थान कन्नौज था । चार अन्य ब्राह्मणों के aay 


निर्वाह हुआ हे । रूपक के भेदों में से इसे नाटक की श्रेणी यह बंगाल में आकर रहने लगे थे। बंगाल के रा 
cem ne 
: | 

१. नाम काय नाटकस्य गभितार्थप्रकाशनम्‌ ॥--सा हित्य- भीमेन मारितदुर्योधनशोरितिन मोचतं यंत ' | 


दपण ६।३३० | शब्द 
भट्टताराय ण-कृत सप्तांकयुक्तः नाटकविशेषः me 

वेणीसंहार : de (वेण्याः द्रोपदीवेगिकाया: संहारो कल्पद्रुम, चतुर्थकाण्ड, qo ४९५ | | 

| 
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आदिशूर या वीरसेन ने इन्हें यज्ञ-सम्पादनार्थं बुलाया था । 
उल्लिखित तथ्य को ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महेशचन्द्र 
प्रसाद आदि प्रायः सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । WE- 
नारायण के १६ पुत्र हुए थे । इनमें से पाँचवा पुत्र fag 
सम्पत्ति का अधिकारी बना था। भट्टनारायण को राजा 
आदिशुर ने कई गांव दिये तथा स्वयं भी थोड़े मूल्य से ही 
अनेक गांव इन्होंने खरीदे। इनका भी राजवंश चलता 
रहा। “क्षितीश वंशावली चरितम्‌” में इस वंश के 
राजाओं के नाम, राज्यकाल तथा अद्भुत कार्यो का वर्णन 
दिया गया है । 

भट्टनारायण जाति से ब्राह्मण तथा गोत्र से शाण्डिल्य 
थे। इनकी जाति-सूचक उपाधि ‘wg’ थी। 'मृगराज' 
उपाधि योग्यता-सूचक, राजप्रदत्त थी | 
रचना-काल : 

भट्टनारायण के स्थिति-काल के सम्बन्ध में विचारकों 
में बहुत मतभेद देखा गया है o वीं शताब्दी के आरम्भ 
से लेकर ११ वीं शताव्दी के अन्त तक इनका काल 
विद्वानों ने माना है इतनी लम्बी सीमा किसी कवि के 
काल-निर्धारण के लिये उपयुक्त नहीं कही जा सकती èil 
८ वीं शताब्दी में होने वाले वासन के ग्रन्थ में वेणीसंहार 
नाटक का श्लोक उदाहृत होने से भट्टनारायण के स्थिति- 
काल को परावधि ८५० ई० तक होनी चाहिये । इसी 
मकार ७ वीं शताब्दी से पूर्व के किसी काव्यकार के द्वारा 
भेट्नारायण अथवा उसके नाटक की चर्चा न होने के 
कारण इनके स्थिति-काल की पूर्वावधि ७५० $o मानी 
जानी चाहिये । इस प्रकार वेणीसंहार कर्ता भट्टनारोयण 
का स्थिति-क्राल ई० सन्‌ ७५० से ८५० के मध्य में 
स्वीकार करना तर्क-संगत कहा जा सकता है। कालः 
निर्धारण के सम्बन्ध भें 'अवन्ति सुन्दरी कथा' जिसे दण्डी- 
कुत कहा जाता है, का श्लोक' प्रामाणिक नहीं कहा जा 
पकता है। इनकी कृति एकमात्र 'वेणीसंहार ताटक' ही 


do 


व्याप्तुं पदत्रयेणापि यश्शक्तो भुवनत्रयम्‌ । 
तस्य काव्यत्रयव्याप्तौ चित्र नारायणस्यकिम्‌ ॥ 
अवन्तिसुन्दरी कथा, श्लोक १७, Jo २ 


क. 
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उपलब्ध हुई है । भट्टनारायण, नारायण भट्ट आदि के 
नाम से उपलब्ध ग्रन्थ तथा सुभाषित ग्रन्थों में संगृहीत 
सूक्तियां वेणीसंहार-कर्ता भट्टनारायण-कृत नहीं माने जा 
सकते | 


भाषा-शेली, प्रकृति-चित्रण : 


प्रस्तुत नाटक की भाषा-शैली नाटक की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य की दृष्टि से अधिक सफल हुई है । इसमें गौड़ी रीति 
को नाटककार ने प्रश्रय दिया है । युद्ध-मय वातावरण 
होने के कारण प्रकृति-चित्रण का यहाँ अवसर नहीं आया 
है । केवल द्वितीय um में वालोद्यान वर्णन में प्रकृति के 
सौम्य रूप का तथा यहीं वात्था-वर्णन में उसके कराल 
रूप का संक्षिप्त चित्रण देखा जाता हे । अभिनय की दृष्टि 
से भी इस नाटक के अधिकांश स्थल सफल हें । 


प्रलंकार-योजना : 


अलंकारों की योजना भी इस नाटक में सफल रही 
है। यद्यपि काव्य-शास्त्रियों ने 'ताटक में अलंकारों का 
स्थान' इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विचार नहीं किया है । “काव्य 
में अलंकारों का स्थान' इस विषय पर रोचक एवं तर्क 
संगत ढंग से उन्होंने विचार किया है । परन्तु काव्य के 
भेद--श्रव्य-काव्य तथा दृश्य-काव्य में से नाटक दृश्य-काव्य 
के अन्तर्गेत स्वीकृत होने से इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विवेचन 
को आवश्यकता ही सम्भवतः उन्हें नहीं प्रतीत हुई | काव्य 
में अलंकारों का जो स्थान.है, नाटकों में भी उनका वही 
स्थान काव्य-शा स्त्रियों को सम्भवतः मास्य था | कालिदास, 
भवभूति आदि के नाटकों में भी अलंकारों की योजना 
वर्तमान है । 


भरत मुनि ने नाटकाश्रय के रूप में उपमा, रूपक, 
यमक, दीपक, ये चार अलंकार स्वीकार किये हैं ॥ अतः 
नाटकों में अलंकारों का समावेश शास्त्र-सम्मत कहा | 
जायगा । प्रस्तुत नाटक में उपमा, रूपक तथा काव्यलिग . 


२. उपमा रूपकं चेव दीपकं यमक तथा d 
अलंका रास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः | 
नाट्यशास्त्र, अध्याय १७, श्लोक ४३, Jo २०६। 
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अलंकारो की योजना अधिक हुई है! वीर रसानुकूल 
उपमानों के चयन से भाव सशक्त तथा मूतिमान्‌ बन गये 
हैं | युद्ध-वर्णन के अवसर पर गद्य भें सांगरूपक की विशद 
योजना हुई है । ऐसे कुछ स्थल सामाजिकों को थकागे 
वाले प्रतीत होते हैँ | किन्तु सामूहिक रूप से अलंकारों की 
योजना सफल हुई है । कतिपय स्थलों के अतिरिक्त अधि- 
कांशतः अलंकार शोभाधायक बने हैं। उपमानों के चयन 
में कवि ने लिंग, वचन, विभक्ति आदि के साम्य का भी 
प्राय: ध्यान रखा हे | 
विभिन्‍न मान्यताए : 

कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है। उसकी 
रचनाओं पर उस काल की मान्यताओं का प्रभाव भी 
प्रायः पड़ता ही है। परन्तु यह प्रभाव विशेषतः वहीं 
पड़ता है जहाँ वह कथावस्तु के क्षेत्र में स्वतन्व रहता है। 
ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथावस्तु के आधार पर 
लिखे गये काव्य या नाटक में अपने काल को मान्यताओं 
को वह अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित न करके यत्र-तत्र 
किचित्‌ संकेत मात्र दे पाता है । 

प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु भी महाभारत से ली 
गयी है । कवि ने महाभारत ग्रन्थ में लिखित मान्यताओं 
का ही अधिकतर चित्रण किया हे । अतः कुछ अधिक 
निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में 
प्रदाशित मान्यताओं का सम्वन्ध सर्वथा महाभारत से ही 
हैं अथवा भट्टनारायण के काल से भी | 

महाभारत काल में प्रायेण sa युद्ध होता था । वेसे 
इसमें अपवाद भी आने लगे थे । अभिमन्यु का वध अनेक 
महारथियों ने मिल कर किया था । परन्तु ऐसे युद्ध निन्दा 


की दृष्टि से देखे जाते थे । प्रतिपक्षी को ललकार कर, . 


सावधान बनाकर युद्ध किया जाता था । आहत, मूच्छित 
योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता था । वीर लोग 
प्रतिज्ञाप्रु्वक युद्ध किया करते थे । 

प्रहार से ग्रंगों की रक्षा के लिये सेनिक कवच, 
हस्तावाप, शिरस्त्राण आदि धारण करते थे। प्रत्येक 
योद्धा के रथ में विशिष्ट चिन्ह युक्त अपनी ध्वजा लगी 
रहती थी । इसी ध्वज चिन्ह के कारण अर्जुन कपि-ध्वज 
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कहाते यै । युद्ध के आरम्भ तथा विराम की घोषणा राजी 
की ओर से की जाती थी । प्रस्तुत नाटक में प्रथम ग्रंक 
में युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा की है। पंचम अंक में 
भी युधिष्ठिर ने सायंकाल हो जाने के कारण युद्ध-विराम 
की घोषणा की है । 

सेनापति के मारे जाने पर सैनिक युद्ध से' लौट आते 
थे। पुनः अन्य सेनापति के अभिषिक्त हो जाने पर वे 
युद्ध में जाते थे । सच्ची वीरता की प्रशंसा शत्रु भी करते 
थे। वृषसेन के युद्ध-कोशल की प्रशंसा सबने को है। 
ऐसे युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के योद्धा अपना-अपना 
यद्ध छोड़कर दर्शक बन जाते थे। वीरगति की महत्ता 
मान्य थी | सम्भवतः ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे । परन्तु 
यह नियम भी सर्वत्र नहीं चरितार्थं था। ब्राह्मण 
द्रोणाचार्यं का वध भी हुआ ही है । प्रतिपक्षी चुनने की 
स्वतन्त्रता सबको दी जाती थी । 

इस समय समाज में द्य त-प्रथा-का प्रचलन था । द्यूत 
के दाव पर सम्पत्ति, बान्धव, यहाँ तक कि पत्नी को भी 
लोग लगा देते थे । ब्राह्मणधर्म की देश में या गौड़ देश में 
प्रतिष्ठा थी । स्वप्न के फलाफल पर जनता का विशेषतः 
स्त्रियों का विश्वास था । अंगस्पन्दन,' विशेषेण अक्षिस्पत्दन 
के शुभाशुभ फल पर भी लोगों का विश्वास था । अरिष्टः 
शान्ति के शास्त्रीय उपायों पर भी विश्वास किया जाता 
था । शाप तथा वरदान पर भी लोगों का विश्वास था | 
श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकर्म में भी लोगों का विश्वास था | 

भट्टनारायण की अन्य किसी कृति की उपलब्धि नहीं 
हुई । लेखक ने किसी नयी परम्परा को प्रश्रय नहीं दिया 
है। परन्तु नाटक के लिये निर्दिष्ट शास्त्रीय नियमों का 
निर्वाह इसमें अवश्य हुआ E अतः शास्त्रीय-लक्षणः 
सम्पन्न वीररसप्रधान नाटकों में वेणीसंहार नाटक का 
महत्त्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है । 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
Ugo एम० o Uo कालिज 


हरिद्वार । 
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क्रग्वेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्दों का ग्रर्थविचार 


वैयाकरणों के अनुसार वृषभ शब्द सेचनार्थक ay 
धातु से उणादि ayaq? प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता 
हे । इसमें प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से गुणाभाव तथा faq 
होने से अन्तोदात्त स्वर रहते हैं। उक्षन्‌ शब्द सेचनार्थक 
उक्ष धातु से उणादि कनिन्‌? प्रत्ययान्त निपातित होता 
है । लोक में इनका बैल ग्रर्थ तो प्रसिद्ध ही है, इसके अति- 
रिक्त कोई भी पृंपशु, युवा पुरुष, श्रेष्ठ, ओषधिविशेष 
आदि अर्थो में भी ये प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद में वृषभ 
शब्द विभिन्न विभक्तियों में कुल मिला कर १८३ वार 
तथा उक्षन्‌ शब्द ३२ वार प्रयुक्त हुआ है | 


a 


बल 


बेल अर्थ में ये दोनों शब्द ऋग्वेद में आते तो हैं, पर 
अधिक नहीं । अग्नि को कहा गया है कि तुम्हारा शब्द 


. वृषभ के समान है? । इन्द्र को वृषभ के समान भीम* कहा 


है | उषा का आगमन वृषभ के शब्द से जाना जाता है* । 
अग्नि अपनी ज्वालाओं को ऐसे ही प्रकम्पित करता है, 
जेसे वृषभ सींगों को६। इन्द्र तीक्ष्ण saat वाले वृषभ के 
समान गर्जना करता B? | सिन्धु वृषभ के समान शब्द 


ऋषिवृषिभ्यां कित्‌ | उ० ९०४७२ 
* श्वन्नुक्षन्‌पूषन्‌० | go १.१५७ 
१.९४.१० 

७.१९.१ तथा १०.१०३.१ 
७.७९.४ 

८.६०.१३ 

१०.८६.१५ 


१. 
२ 
३. 
४, 
X 
& 
७ 
5 १०.७५.३ 


Blo रामनाथ वेदालंकार 


करती हुई बहती है" । वृषभ (बेल) तथा द्रुघण (लकड़ी 
की गदा) की. सहायता से शत्रुसेनाओं को जीतने का वरान 
भी ऋग्वेद में मिलता है:। अश्वियुगल जब अभीष्ट फल 
प्रदानाथं दिवोदास के घर जाते हैं तब उनके रथ में वृषभ 
तथा शिशुमार वाहन रूप में नियुक्त रहते BU । प्लायोगि 
आसंग की दानस्तुति में कहा है कि वह दश सहस्र उक्षा 
दान में देता है” । इसी प्रकार प्रस्कण्व द्वारा दान में दिये 
गये सौ श्वेत उक्षाओं के विषय में वर्णन है कि वे ऐसे 
चमकते हैं, जैसे आकाश में तारे” । इन सब प्रसंगो में 
वृषभ तथा उक्षा शब्दों का स्थूल अर्थ बैल ही है । 

'अग्नि 


ऋग्वेद में लगभग २० स्थलों में अग्नि को वृषभ कहा 
गया है । ३ स्थलों में उसे उक्षा नाम से भी स्मरण किया 
गया हे । वृषभ या उक्षन्‌ शब्द प्रायः अग्नि के विशेषण 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसका अर्थे है वर्षक अग्नि । कहीं 
कहीं अग्नि को केवल वृषभ न कह कर 'चर्षणीनां 
वृषभः, Ramai quu या 'क्षितीनां वृषभः! 
कहा गया — EE, I E अर्थात्‌ मनुष्यों पर अभिमत फलादि की वर्षा 


&. १०.१०२ 
१०. १.११६.१८ 
११. ८.१.३३ 
१२. ८.५५.२ 
१३. ३.६.५ 
१४. ७.५.२ 
१५. १०.१८७ १ 


Aa ll 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करने वाला, ओलों की वर्षा करने वाला, तथा भूमियों 
या प्रजाओं पर जल या सुखादि की वृष्टि करने वाला | 
अग्नि को सहस्र सींगों वाला वृषभ” तथा बहुत सी 
ग्रीवाओं वाला वृषभ भी कहा गया है । इसे घृतपृष्ठ 
उक्षा? के रूप में भी चित्रित किया गया Z| 
यह वृषभ या उक्षा अग्नि पार्थिव यज्ञाग्नि, अन्तरिक्ष 

स्थानीय वैद्यताग्ति तथा स्थानीय सूर्याग्नि तीनों के रूप 
में व्याख्यात किया गया हैं । । परमात्माग्नि, जीवात्माग्ति, 
प्राणाग्नि, संकल्पाग्नि आदि रूपों में भी इसकी व्याख्यायें 
'होती हैं । वृषभ अग्नि के चित्रण के. निम्न मन्त्र 
द्रष्टव्य हैं : 
यज्ञाग्ति : 

घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि- 

घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम d 

अनुष्वधमावह मादयस्व 


स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ऋग्‌ २.३।११ 


“इस यज्ञाग्ति में मैं घृत का सिचन करता हूँ। घृत 
इसका कारण है, उत्पन्न होकर यह TT के ही आश्रय से 
रहता है, घृत ही इसका धाम हे । हे वृषभ, तू हमारी 
प्रत्येक हवि के प्रति देवों का आवाहन कर, हमें आनन्दित 
कर, स्वाहापूर्वक दिए गए हमारे हव्य का वहन HT” 

समिद्धस्य प्रमहसोऽगने वन्दे तव श्रियम्‌ । 
वृषभो द्य म्नवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे di 
"UD ५.२८.४ 
“हे यज्ञाग्ति, समिद्ध हुए तुझ तेजस्वी की श्री की मैं 


स्तुति करता हूँ । तू वृषभ है, तू यशस्वी है, तू यज्ञों में 
प्रदीप्त किया जाता है 1” 


वेदय तारिनि ar gatia : 
प्र न्‌ महित्वं वृषभस्य वोचं 
यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते । 
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वैश्वानरो दस्युमग्निरजेघन्वाँ 
अधूनोत्‌ काष्ठा अव शम्बरं भेत्‌ ॥ 
"ED १.५९.६ 


“वृषभ अग्नि के महत्त्व का में वरान करता हूँ 
जिस मेषसंहारक का मांनवगण सेवन करते हैं। वह 
वैशवातर अग्नि दस्यु को मार देता है, जलों को प्रकम्पित 
कर देता है, तथा मेघरूप शम्वरासुर का भेदन कर 
देता है। 


अग्निसूक्त के निम्न मन्त में एक महान्‌ उक्षा का 
aura किया गया है : 


उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने 
अजरस्तस्थावितऊतिऋ ष्वः । 
उर्व्या: पदो निदधाति सानौ 
रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ 
FEM १.१४६.२ 


“एक महान्‌ उक्षा (विशाल बेल) ने इन द्यावापृथिवी 
दोनों को अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो भी वह जीणा 
नहीं होता तथा दर्शनीय बना हुआ खड़ा रहता है। वह 
gfadt के ऊध्वेप्रदेश (वेदि) में अपने पैरों को रखे है तथां 
इसकी लाल-लाल far ऊधस्‌ (अन्तरिक्ष) को चाट 


. रही हैं।” अग्निसूक्त में पठित होने से यह महान्‌ उक्ष 


अग्नि ही है । 


इन्द्र 


ऋग्वेद में इन्द्र के लिए लगभग ६५ वार वृषभ शब्द | 
प्रयुक्त हुआ है । उक्षा साक्षात्‌ रूप से इन्द्र के लिए | 
आया, यद्यपि एक स्थान पर सायण ने उक्षा का अर्थ v 
किया है ।* वृषभ कहीं इन्द्र का विशेषण बन 
है तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से इन्द्र के पर्यायवाची के €T 


j 
1 


कर आया 
में । कहीं-कहीं इन्द्र को 'जनानां वृषभः, “सतां वृषभः 
Y. द्रष्टव्य : ६.८९.३ का सायणभाष्य 


X. १.१७७.१ 
६. २.१.३ 


a = 9l. 41 A d 


Ay 2l. 


TT का 
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मतीनां वृषभः”, 'कृष्टीनां are”, 'क्षितीनां वृषभः 
तथा 'चर्षणीनां वृषभः” भी कहा गया. है । जल, सुख, 
मनोवांछित फल आदि का ववर्षक होने से तथा पशुओं में 
बैल के समान देवों में श्रेष्ठ होने से इन्द्र का वृषभ नाम 
है । इन्द्र स्वयं भी वृषभ है तथा वृषभ (बैल) के समान भीम 
भी ।* इस इन्द्र रूपी वृषभ ने भूमि, अन्तरिक्ष और at 
तीनों लोकों को धारण किया हुआ हे और यह अन्तरिक्ष 
से जलों को भी बरसाता है : 


नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि 

महीमपारां सदने ससत्थ | 

अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिक्षम्‌ _ 
अर्षन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः ॥ ऋग्‌ ३.३०.९ 


भूमि के बैल के सींग पर टिके होने का पौराणिक 
बिचार यहीं से लिया गया प्रतीत होता है ।* अदिति द्वारा 
इन्द्र के जन्म का वृत्त वृषभ की पहेली के रूप में ऋग्वेद में 
इस रूप में वणित हुआ है : 


गृष्टिः aqa स्थविरं तवागा- 
मनाधृष्यं वृषभं तुम्रमिन्द्रम्‌ | 
अरीढं वत्सं चरथाय माता 
स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्‌ । FEL ४.१८.१० 


अर्थात्‌ “सक्ृतृप्रसूता गौ (गृष्टि) ते एक बैल को 
को जन्म दिया है जो बल में प्रवृद्ध हे, अपराजेय है, मोटा- 
ताजा है, शत्रुओं से अनभिभूत है, तो भी वत्स है. ag 
बुढ़ा बेल इन्द्र ही है । 
—À— 5. ` $00 
६.१७.२ 
७.२६.५ 
७.९८.१ 
5.९६.४ तथा १८ 
१०.१०३.१ 


लनीय : उक्षा बिभति भवनानि वाजयुः ६.८३.३, 


> 


उका स द्यावापृथिवी विभति १०.३१.८, अनड्वान्‌ 
दाधार पृथिवीमुत याम्‌ । अथव. ४.११.१ 
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इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्र वात यह है कि वह 
केवल स्वयं ही वृषभ, वृषा या वृष नहीं है, अपितु उसका 
वज्र भी वृषा है, उसका रथ भी वृषा है, उसके वाहन- 
हरि भी वृषा या वृषभ हैं, उसके आयुध भी वृषभ हैं, 
उसका पेय सोमरस भी वृषभ है और सोमरस के पान से 
चढ़ने वाला मद भी वृषा या वृषभ है : 


वृषा ते qw उत ते वृषा.रथो 

वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा । * 

वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिषे 

इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥ ऋग्‌ २.१६.६ 


साथ ही इन्द्र का सोमपान का साथी अग्नि भी वृषभं 
हे, जिनसे सोमरस पीसा जाता है वे सिल-बट्टे (ग्रावा) 
। वृषभ हैं, सोमरस को पीसने वाले अध्वर्यु भी वृषभ 
, इन्द्र का अन्न भी वृषभ है, इन्द्र के घोड़ों की रासें 
रश्मियां) भी वृषभ हूं, और इन्द्र का बल भी वृषभ 


१० 
l 


> 


A 


Ju 


y “> 


सोम 


ऋग्वेद में ११ वार स्पष्ट रूप से सोम को वृषभ कहा 
गया है। वृषभ सोम का रेतस्‌ (रस) पाकर वत्स की 
मातृभूत धीतियाँ शब्दायमान हो जाती है ।१ जसे भयंकर 
वृषभ बल दिखाने की. इच्छा से अपने wat को तीक्ष्ण 
करता हुआ दहाड़ता है, वेसे ही सोमरूप वृषभ भी अपने 
डंठल रूपी हरे-हरे सींगों को सिल-वट्‌टों पर तीक्ष्ण करता 
हुआ शब्द करता है (5 जैसे वृषभ गोयूथ में जाता है, aa 


७. २.१६.४ 
८. २.१६.५ 
९. ६.४४.१६ 
१०. ६.१९.९ 
११. ९.१९.४ 


ही सोमरूपी वृषभ 'आपः' के समीप जाता है दस 
- अ्रंगुलियां ग्रावाओं द्वारा वृषभ सोम को जलों में दुहती 
- हैं ag सोम सहस्र धारों से बहने वाला वृषभ है, जो 
न्ऋृतजात है : 
सहस्रधारं quu पयोवृधं 

प्रियं देवाय जभ्मने | 

ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे 

राजा देव ऋतं बृहत्‌ ।। WT ९,१०८.५ 


सोम उक्षा भी है । ऋग्वेद में ५ वार सोम-सूक्तो में 
में उसके लिए उक्षा शब्द आया है । उक्षा सोम जब निचोड़े 
जाने पर शब्द करता है, तब घेनुएँ (प्रीणयित्री स्तुतियाँ 
at आपः) उसके समीप जाती dU इस पर्वतनिवासी 
(गिरिष्ठा) उक्षा को बुद्धिमान्‌ लोग ऊर्ध्वं स्थानों पर 
दुहते हैं यह सोम सिंधु की उत्ताल तरंगों में लहराने 
वाला उक्षा पशु है : . 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 
क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते | 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्ष णां 
` हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ।। ऋग्‌ ९.८६.४३ 
/ CIE | 
o  ऋचेद में तीत स्थलों में पर्जन्य को वृषभ कहा गया 
हैं ।* ये तीनों स्थल wigs ही हैं। एक अन्य 
मन्त्रे वात के साथ युगलरूप में पर्जन्य को वृषभ कहा 


गया है । सायण ने कुछ अन्य स्थलों पर भी जिनमें देवता 
यद्यपि पर्जन्य नहीं है, वृषभ का अर्थ मेघ या पर्जन्य किया 
है । एक स्थल में वह उक्षा का अर्थ भी पर्जन्य करता 
है ^ पर्जन्य वर्षा करने के कारण या ओषधि रूप गौओं 
में रेतस्‌ का आधान करने के कारण वृषभ कहलाता है। | 
इस पर्जन्य रूपी वृषभ का आश्रय होने के कारण ही बेद | 
में अन्तरिक्ष को 'वृषभस्य नीड:” कहा गया है ।£ quw | 
वृषभ का निम्न wre द्रष्टव्य-है : : 
अच्छा वद तवसं गीभिराभिः 
स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास । | 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू 
रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥ AA ५,८३.१ 
बायु और ग्रादित्य 
एक मन्त्र में सरस्वान्‌ को वृषभ कहा गया है ।” वहां 
सरस्वान्‌ का अर्थ सायण ने जलकणों से युक्‍त वायु किया 
है । वात तो स्पष्ट रूप से ही वृषभ नाम सें कथित हुआ 
है ।” एक स्थल पर वायु के अश्वों को उक्षा कहा ग्या 
है, जो वायु को द्यावापृथिवी के मध्य में संचार कराते है 
तथा जिनकी गति मरुभूमि में भी अपहृत नहीं होती P 
ऋग्वेद के अनुसार तीनों लोकों में एक-एक वृषभ स्थित 
है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस रूप में की है कि पृथ्वी | 
लोक का वृषभ अग्नि, अन्तरिक्ष का वृषभ वायु तथा | 
द्यू लोक का वृषभ आदित्य है। एक प्रकरण में एक S 
सहस्र-श्रृंग वृषभ का वर्णान है जो समुद्र में से उदित हुआ 


Gu BUR 
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à व्याख्याकारों के अनुसार यह आदित्य ही है। उक्षा 
` नाम से सूर्य का निम्न चित्रण बड़ा ही रोचक है : 


SAT समुद्रो अरुषः सुपर्णाः 
पूर्वस्य योनि पितुराविवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा 
विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥ ऋग्‌ ५.४७.३ 
“सूर्य रूपी उक्षा है, जो तेज का समुद्र है, आरोचमान 
है, रश्मि रूपी सुन्दर du वाला है, पूर्वदिग्वर्ती पिता 
आकाश के घर में प्रविष्ट हुआ है, मध्याह्न में आकाश के 
बीचोबीच स्थित हो जाता हे, उसका नाम पृश्नि और 
अश्मा भी है, वह चङ, क्रमण करता रहता है और दिन के 
दोनों प्रान्तों उषा और सन्ध्या की पालना करता है ।'' 
बृहस्पति, रुद्र और मरुत्‌ 
५ erat में बृहस्पति? के लिए तथा ५ ही स्थलों में 
रुद्र के लिए ऋग्वेद में वृषभ शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
तीन स्थलों में मरुतो को उक्षा कहा गया है । बृहस्पति 
रूप वृषभ का निम्न प्रसंग द्रष्टव्य है : 
यो अद्रिभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 
बृहस्पति US aT हविष्मान्‌ | 
द्विवर्हज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता न 
आ रोदसी वृषभो रोरवीति ।। FET ६.७३.१ 
“जो पर्व॑त (मेघ) को तोड़ डालने वाला है, प्रथम 
प्रसिद्ध हे, सत्यमय है, अंगारों से उत्पन्न हुआ है, हवि 
TET करने वाला है, दोनों लोको में निर्बाध संचार करने 
वाला है, तप्त यज्ञ में स्थित है, हमारा पिता है, ag 
दैषभ बृहस्पति द्यावापृथिवी में गर्ज रहा है ।'” 
स्र वृषभ का नमूना भी देखिए : 
उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ 
त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ | 


t erasana ` १.१९०.१ तथा Sp RRR Gy GORE, c 
१०.९२.१० : त 
S २.३३.४, ६, ७, ८, १५ "AS 
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a 


घृणीवच्छायामरपा अशौया 
विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥ ऋग्‌ २.३३.६ 


“aei सहित वृषभ रुद्र ने मुझ प्रार्थी को तेजोमय 
गति से आनन्दित. कर दिया है । जैसे सूर्य की धूप से 


- व्याकुल मनुष्य छाया का सेवन करता है, वैसे ही मैं उस 


वृषभ की छाया (शरण) 


का सेवन करू, मैं रुद्र के' सुख 
को अपनाऊ 1” 


मरुत्‌ रूपी उक्षाओं का निम्न॑ वर्णन भी कैसा 
चामत्कारिक है : 


ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास : उक्षणो 
रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः | 
पावकासः शुचेयः सूर्या इव 
सात्वानो न द्रप्सिनो घोरवपंसः qu "ET १.६४.२ 


वे मरुत रूपी उक्षा आकाश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र के 
पुत्र हँ, असुर (प्राणदायक) हैं, पापरहित हैं, पावक ह, 
qa के समान पवित्र हैं, पुरुषों के समान एक ओर तो 
उदकबिन्दुओ वाले (दयालु) हैं, दूसरी ओर घोर रूप 
वाले gU 


इतर अर्थ 

अन्य भी कतिपय अर्थों में ऋग्वेद के उक्षा तथा वृषभ 
शब्द प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं। एक सन्त्र में आकाश में 
स्थित पाँच were का उल्लेखं आया है ।* ये वृषभ 
राशि के नक्षत्रपुंज के पाँच प्रमुख तारे प्रतीतं होते हैं, 
यद्यपि सायण ने ये पाँच उक्षा इन्द्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा 
तथा सविता अथवा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा dar विद्यू त्‌ 
बतलाये हैं । एक स्थान पर सायण ने उक्षा का अथ सक्ता 
स्तोतूजन किया है।* सायण एक rey मै. उक्षा का. 
वैकल्पिक अर्थ अश्व लेते हैं । एक स्थल. मे. उषा के 
वाहन अरुणी गोओं के लिए उक्षा शब्दै का ` प्रयोग 


Y. अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहोः दरिः ।` .. 
toute: 
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हुआ है” 1 एक प्रसंग में जहां द्यावापृथिवी के धारण का 
वर्णन है, सायण ने उक्षा का अर्थ हिरण्यगर्भे किया है । 
वृषभ एक मन्त्र में कुत्सः का विशेषण तथा एक मन्त्र 
में [स्वव्यः का विशेषण बन कर आया है। मित्रावरुण 
को भी वृषभ कहा गया है" । सायण ने वृषभ के अर्थ 
यज्ञ, द्यूलोक, प्रधान, रेतःसेक्ता पति, संवत्सर", 
स्तोत्र, दानी” तथा विक्रान्त कर्म” भी किये हैं। वृषभ 
पुंजाति* के लिए भी आता है । 
एक AAT वृषभ 
ऋग्वेद में एक अद्भुत वृषभ का. वर्णन आया है, 
जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं ओर सात 
हाथ हैं। वह तीन gel से बंधा हुआ डकरा रहा है। 
वह महान्‌ देव है, जो सब मनुष्यों के अन्दर आकर प्रविष्ट 
है । यह वर्णन qaa में भी हे । 
चत्वारि TAT त्रयो अस्य पादा 
द्वे शीष सप्त हस्तासो अस्य | 
frat बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आ विवेश । ऋग्‌ ४.५८.३ 
यास्कोय निकेतः के अनुसार यह वृषभ यज्ञ है। 
चार वेद ही उसके चार सींग हैं, प्रातः मध्याह्न तथा सायं 
के तीन सवन ही तीन पर हैं । प्रायणीय तथां उदयनीय 


- उसके दो सिर हैं । गायत्र्यादि सात छन्द हाथ हैं । वह 


यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प इन तीन खूंटों से बंधा हुआ 
है । यज्ञ में होने वाला मन्त्रपाठ ही उस वृषभ का बोलना 
है | महाभाष्यकार पतंजलि के मत में यह वृषभ शब्द है । 
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शाब्द के चार भेद नाम, आख्यात, उपसगे और निपात | 
ही इसके चार सींग हैं । भूत, भविष्य, वर्तमान काल तीन | 
पैर हैं । सुप्‌ और तिङ दो सिर हैं । सात विभक्तियाँ सात | 
हाथ हैं । उरसू, कण्ठ और सिर इन तीनों स्थानों में बंधा ' 
हुआ वह बोल रहा है, यतः तीनों स्थानों की सहायता ते | 
उच्चारित होता है | 

सायण का कथन है कि इस सूक्त के अग्नि, सूर्य, अप, | 
गो तथा घृत ये पांच देवता होने से यह मन्त्र पंचधा | 
व्याख्यात हो सकता हे । यज्ञाग्नि तथा सूर्य के gend | 
उसने व्याख्या प्रदर्शित भी की हे । यज्ञपरक व्याख्यान | 
प्रायः निरुक्त का ही अनुसरण करता है । सूर्यपरक व्याख्या | 
के अनुसार चार दिशाएं सींग हैं, तीन वेद तीन पैर हैं, | 
अहोरात्र दो सिर हैं, सात रश्मियां अथवा छः विलक्षण | 
ऋतुएं तथा एक साधारण ऋतु सात हाथ हैं, तीन क्षित्यादि | 
लोकों में अग्न्यादि रूप से संबद्ध है, अथवा ग्रीष्म, वर्षा,| 
हेमन्त इन तीन द्वारा तीन रूपों में बद्ध है। वर्षक होने से 
वृषभ है तथा वृष्ट्यादि द्वारा शब्द भी करता है। प्राण, | 
आत्मा, ब्रह्म, काव्यपुरुष, राष्ट्र आदि विषयक भी इसकी | 


व्याख्यायें की गई हैं । | 


| 
वृषभ-पाक | 

ऋग्वेद के दो स्थलों में वृषभ-पाक का तथा Sj 
दो स्थलों में उक्षा-पाक' का उल्लेख प्राप्त होता है। 
ऋग्‌ १.१६४.४३ में कहीं दूर पर गोबर के उपले i 
gat दिखाई देने की चर्चा है । उसके विषय में कहा ग्या 
है कि वीरों ने उक्षा पृश्नि (चितकबरे बैल) को TaM 


| 
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ए निपात 

Tw तीन | 
याँ सात | 
में बंधा | 
यता से | 


p, अप्‌ 
त्र पंचधा 
। पक्ष में 
व्याख्यान 
व्याख्या 
| पर हैं, 
विलक्षण 
क्षित्यादि 
ऽम्‌, वर्षा, 
क होने पे 
है । प्राण, 
ग इसकी 


उसी का यह धु आं है: 
शकमयं धूममारादपश्यं 
विषवता पर एनावरेण | 
उक्षाणं पश्निमपचन्त वीरा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। 
सायण यहां वीर का अर्थ विविध विधियां करने-कराने 
वाले ARTY या देव तथा उक्षा का अर्थ सोमवल्ली करते 
हैं। प्रमाण रूप में उन्होंने एक वचन भी उद्धृत किया 
है!। उक्षा-पाक विषयक दूसरा मन्त्र १०म मण्डल के 
इन्द्र-इन्द्राणी-वृपाकपि-संवाद में उपलब्ध होता है agi 
इन्द्र कहता है कि मेरे लिए याज्ञिक लोग पन्द्रह और बीस 
. - उक्षाओं को पकाते हैं तथा उन परिपक्व उक्षाओं से वे मेरी 
दोनों कुक्षियों को भर देते है, उससे मैं खूब मोटा हो 
गया हूँ : 


à 
“Bh 


उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साक पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः p ऋग्‌ १०.८६.१४ 
इससे पूर्व के मन्त्र में भी इन्द्र द्वारा उक्षाओं के खाये 
जाने का संकेत है", जहाँ सायण ने सेचनसमर्थ पशुओं 
(सांडो) के भक्षण का ही भाव लिया है? | प्रस्तुत मन्त्र 
में भी वह उक्षा का अर्थ qg ही लेता है” । पर वस्तुतः 
यहां भी प्रकरणानुसार उक्षा का अर्थ सोम ही संगत 
ठह्रता है । सूक्त के प्रारंभ में इन्द्र की पुत्रवधू वृषाकपायी 
ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि याज्ञिक लोग 
सोमरस तो खूब अभिषुत करते हैं, पर उसे वे इन्द्र को 
नहीं पिलाते, जबकि वृषाकपि सोम पीकर आकण्ठ तृप्त 
हो जाता है | १३वें मन्त्र में वृषाकपायी की उसी आपत्ति 
का उतर दिया गया है कि तुम चिन्ता न करो, अब 
एम्हारे श्वसुर इन्द्र को बहुत से सोमरस' (उक्षा) पान 
करने मिलेंगे ।६ अतः १४वों मन्त्र में इन्द्र जिन १५ और 


_२० पके हुए उक्षाओं को खाने की बात कर रहा है, वे 
eee a सा 


१. सोम उक्षाभवत्‌ ud तं देवा: शक्कतापचनू | 
' अज्ञे तद्भवो धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते ॥ 
२. घसत्‌ त इन्द्र उक्षणः | १०.८६.१३ 
३. इन्द्रः उक्षणः SATA TAT घसत्‌ प्राइतातु . 
: सायण 
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' तो 'उक्षणं पञ्ुम्‌' शब्द आये हैं, तो भी सायण ने वहाँ 


सांड नहीं, प्रत्युत परिपक्व सोम के ही १५ और २० पात्र 
हैं । अन्यथा आपत्ति तो हो सोमरस न मिलने की और 
उसका परिहार किया जाये सांड खिलाकर, यह सर्वथा 
विसंगत प्रतीत होता है । अतः जैसे सायणाचारयं पूर्वोल्लि- 
खित प्रसंग में उक्षा पृश्नि का अर्थं सोमवल्ली करते हैं, 
वैसे ही यहां भी करना उचित है। ऋग्‌ ९.८६.४३ में 


बैल या सांड अर्थं न लेकर सोम अर्थ ही किया है, भले 
ही वहां उसे पशु का अर्थ द्रष्टा करना पड़ा है । 
निम्न मन्त में वृषभ के पाक का प्रसंग है । qum इन्द्र 
से कह रहा है कि जब मैं शरीर से पुष्ट होते हुए अदेवयु 
(अयाज्ञिक) लोगों को युद्ध के लिए ललकारू गा तब आपके 
लिए मैं मोटा-ताजा वृषभ पकाऊंगा और उसमें तीब्र A 
अभिषुत Taga सोम को भी सिचित करू गा : 
यदीदहं युधये संनयानि 
अदेवयून्‌ तन्वा शूशुजानान्‌ । 
अमा ते तुग्र वृषभं पचानि 
ila सुतं पञ्चदशं निषिञ्चमु u 
$ ऋग्‌ १०.२७.२ 
यहाँ भी सायण ने वृषभ का अथे सेचनसमर्थ day 
(सांड) किया है । किन्तु वस्तुतः यह वृषभ भी 
है । चोदह सोमपात्रों का एक पात्र में एकत्र किय 
सोम "quur है, जिसे पकाया जाता है तथा उसमें 
पात्र का सोमरस भी निषिक्त कर दिया जाता है 
अगले ही सुक्त में फिर वृषभ-पाक आता 
अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र JIM 
gafa सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ । _ 
पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां 
पृक्षेण यन्मघवन्‌ हूयमानः ॥ 


Y. उक्ष्णः वृषभान्‌ | सायण 
५. विहि सोतोरसृक्षत नेन्द्र 
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ब्रंदजनक त्वरित सोमों को ग्रावाओ से अभिषत करते हैं 


तथा आप उतका पान करते हैं। वे आपके लिए वृषभ पकाते 


हैं तथा आप उनका भक्षण करते हैं | 


सूक्त के प्रारम्भ में वसक्रपत्नी ने ये उद्गार प्रकट 
किए हैं कि यज्ञ में अन्य सब देव तो आ गय, किन्तु मेरे 
एवसुर इन्द्र नहीं आये, यदि वे आते तो धाना (भुने जो) 
खाते और सोम पीते तथा पूर्णतः तृप्त हो कर घर जाते । 
वे बैल या सांड खाते, ऐसा उसने नहीं कहा है । इतने में 
ही इन्द्र आ जाता है । तब वसुक्र ने उक्त तृतीय मंत्र का 
उच्चारण किया है कि आपके लिए सोमरस तथा वृषभ 
तैयार हैं । इस प्रसंग को देखते हुए यहाँ वृषभ का अर्थ 
धाना (यव) लेना ही उचित है। इन्द्र के अन्न का भी 
वृषभ नाम है, यह हम पहले देख चुके हें । एवं 'पचन्ति 
ते gaara’ का अर्थ होगा कि आपके लिए यवों को भूनते 
हैं । अथवा पूर्ववत्‌ वृषभ का अर्थ सोमवल्ली भी ले सकते 
हैं । इन्द्र सोमपान करता है तथा सोमवल्ली की पकाई 
हुई डंठलों का भक्षण करता है । इसी सूक्त में ११वें मन्त्र 
में उक्षा-भक्षण का उल्लेख आया है--'सिम उक्ष्णोऽवसृष्टाँ 
अदन्ति’, जहाँ सायण ने उक्षा का सोम अर्थ ही 
लिया हैः । 


यह भी द्रष्टव्य है कि ऋग्वेद के अन्त:साक्ष्य के आधार 
पर ही इन्द्र का भोज्य धाना (HA जौ), करम्भ (दही 
मिश्रित सत्तू) और पुरोडाश (अपुप) है तथा पेय सोमरस 
हैः, बेल उसका भोजन नहीं है । अतः वृषभ तथा उक्षा 
शब्दों को देखते ही तुरन्त बेल को पकाने की कल्पना कर 
लेना वेद के प्रति च्याय नहीं होगा। इन्द्र जिन परिपक्व 
वृषभों तथा उक्षाओ को खाता है वे भुने जौ, पुरोडाश या 


१. विश्वो ह्यन्यो श्ररिराजगाम ममेदह श्‍्वसुरो नाजगाम | 

` जक्षीयाद्‌ धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशित: पुनरस्तं 

जगायात्‌ ॥ १०.२८.१ 

२. उक्षणः अवसृष्टान्‌ इन्द्रेण निसृष्टाननुञ्ञातान्‌ हृवि- 
` भूतान्‌ सोमान्‌ यज्ञेषु अदन्ति भक्षयन्ति | सायण 


सोम हौ हैं, बैल का मांस नहीं । वेद में इन्द्र को पुरोडाश 
तथा परिपक्व सोम भेंट करने की ही महिमा लिखी ge 
बैल खिलाने की नहीं । 


उक्षा की आहुति 


ऋग्वेद में चार बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अखि / 


में उक्षाओं की आहुति का उल्लेख आता है* । 
विशेषत: द्रष्टव्य है : 


निम्न मन्त्र 


यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो 

वशा मेषा अवसृष्टास आहुताः । 

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे 

हृदा मति जनये चारुमरनये 11 FET १०.६१.१४ 


यहाँ अश्व, वृषभ, वशा और मेष पशुओं के साथ 
उक्षा भी उल्लिखित है, और अग्नि का विशेषण सोमपृष्ठ 
पृथक्‌ पठित होने से यहां उक्षा का अर्थ सोम भी नहीं हो 


सकता । परन्तु वस्तुतः इन पशुओं की अग्नि में आहुति | 
अभिप्र त नहीं है, अपितु ये पशु अग्नि को समापित कर | 


सार्व जनिक हित के लिए उत्सगं कर दिए जाते हैं। WW 
में पठित 'अवसुष्टासः' पद इसी बात का ज्ञापक है । एक 
मन्त्र में यह भी कहा गया है कि अग्नि के लिए जो हुम 
मन्त्रपुवेक हृदय से संस्कृत हवियाँ देते हैं वे ही उक्षा 
वृषभ और वशा हैं? । साथ ही यह भी 

है कि अग्नि केवल पार्थिव अग्नि ही नहीं है, अपितु उत्तर 
ज्योतियाँ विद्यूत्‌ और आदित्य भी अग्नि हैं” । सूर्य रुपी 
अग्नि के लोक at में अश्व, वृषभ, मेष आदि नामों वाते 
नक्षत्रपृंज आहुत करके छोड़े हुए हैं, यह भी मत्त 


ध्यान देने योग्य | 


का आशय हो सकता है । वेद में अग्नि का भोजन अश्व 


वृषभ आदि पशु नहीं हैं, किन्तु समिधा और घृत d 


३. द्रष्टव्य : ऋग्‌ ३.५२, जिसमें तीनों सवनों का TUA 


पृथक्‌ इन्द्र का भोज्य उल्लिखित है । 
४. ऋग्‌ ८.३१.१-४ 
५. २.७.५, ६.१४.४७, ८.४३.११, 
६. ९.१६.४७ F' 
७. अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते । निरुक्त 


१०.६१.१४ 
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रोडाश s 
ae है? । अतः अग्नि में पशुओं का होम करना नि:सन्देह हुआ है? । यह कार्य साधारण बैल पशु नहीं कर सकता | 
अवैदिक है । एवं वेदिक शब्द अपने अन्दर अनेक विशिष्ट अर्थो को 
Em गृहीत किये हुए हैं | वेदव्याख्याकार को वैदिक शब्दों का यह 
k: वेशिष्ट्य अवश्य ध्यान में रखना होगा । अन्यथा वह वेद 
p अगि इस प्रकार हमने यह दर्शाने E प्रयास किया है कि के साथ न्याय नहीं कर सकेगा | वृषभ-पाक तथा वषभ- 
न मन्न | ऋग्वेद के बुस ग्रौर उक्षन्‌ शब्द, जो लोक में प्रायः बैल होम की चर्चा अभी की जा चुकी है। वैदिक शब्दों के 
अर्थ को देते हैं, कितने विभिन्न अर्थो को अपने अन्दर रहस्य को न समझने से उन प्रकरणों का केसा अनर्थ 
गृहीत किये हुए da अधिकतर हमने इस लेख में ऋग्वेद किया गया है। वैदिक शब्द-प्रयोग की शैली से अनभि 
के अन्त:साक्ष्य के आधार पर ही विचार किया है । स्वयं होने का ही यह परिणाम है कि आज अनेक Ker 
ऋग्वेद ही जिन अग्नि, इन्द्र, सोम, सूर्य आदि को स्पष्ट तथा एतद्देशीय विद्वत्कोटि के व्यक्ति भी वेदों के am 
GE रूप से वृषभ या उक्षा कहता है, उन्हीं को हमने लिया d भ्रमपूर्ण विचार रखते हैं । इस लेख में वृषभ और उक्षा 


है । ये वृषभ या उक्ष शब्द से वाच्य अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों के अर्थं पर विचार कर हम इली बात पर प्रकाश 
के साथ | कौन हैं, इस विषय को यहाँ नहीं छेड़ा गया है। इन अग्नि 


डालना चाहते हें कि वेद के किसी शब्द का क्‍या अ 
- अ की अ e. f a "n है 
| इन्द्र [दि की आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक इस विषय में सर्वप्रथम प्रमाण स्वयं वेद ही है। वेद में - 


नहींहो | आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्यायें करने पर उनके कोई शब्द कहाँ-कहाँ किस अर्थ में आया है, इसका विचार 
आहुति | लिए प्रयुक्त वृषभ और उक्षा शब्दों के अथे भी तदनुसार करते हुए यदि हम वेदिक शब्दों का त M प्रकरणों 
पेत कर हो सकते हे । जो स्थिति वृषभ एवं उक्षा शब्दों की है वही का अर्थानुसन्धान करेंगे तभी वेद के साथ समुचित न्याय 
। मत्त | लवाची वृष, अनड्वान्‌, वृषभ आदि शब्दों की भी है। हो सकता है । 
है | एक | अथववेद में प्राण को अनड्वान्‌ कहा गया È? । अनड्वान्‌ 
जो हम | यावापृथिवी और अन्तरिक्ष को तथा छहों दिशाओं को 
| उक्षा, एव सम्पूण भुवन तक को धारण करता हे, यह भी वणित 


रीडर, संस्कृत-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


& ७.३. 1 ०, : T 
Wee hoe १, १०.६९.२ ३. अथव. ४.११.१ 
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पुष्टि सम्प्रदाय में सम्मिलित होने से ys सूरदास समर्थक विष्णु स्वामी सम्प्रदाय तथा निगु ण साधना qa: b 
शैव थे या हरिदासी सम्प्रदाय के सखी भावोपासक भकत, अनुग्रह सम्प्रदाय की समंजस सेवा भक्ति का प्रतत । त्तम 
प्रामाणिक रूप से कह सकता कठिन है। किन्तु वार्ता किया । ब्रह्म सम्बन्ध को लेकर ब्रह्म सूत्रा के वेष्णव भाष्यों | साः 


सम्प्रदाय तथा बल्लभ सम्प्रदाय सम्बन्धी साहित्य के अनु- 
शीलन द्वारा यह असन्दिगध रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि वह पुष्टि मार्ग के जहाज थे । पुष्टि मार्ग 
के प्रवर्तक आचार्य वल्लभ का शुद्धाद्वेत दर्शन सूर के 
जीवत काल का ख्याति लब्ध दर्शन था । इसका प्रमाण 
१५६५ fao में सम्पन्न होने वाले विद्यानगर शास्त्रार्थं में 
विजय प्राप्त करने पर राजा कृष्ण देवराय द्वारा आचार्य 
श्री का कनकाभिषेक वाला वृत्तान्त हे । इसी शास्त्रार्थ 
में आचार्यं बल्लभ ने gaea ब्रह्मवाद का प्रतिपादन 
करते हुए मायावाद का खण्डन किया । इस अभूतपूर्व 


में एक विलक्षण तत्त्व चिन्तन का प्रभाव आचार्य वल्लभ 
पर दिखाई देता है । औपनिषद्‌ परतत्त्ववाचक Gu, 
वेदान्ताभिमत तथा सांख्याभिमत दोनों हैं । इस संबंध में | 
ब्रह्मसूत्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है । आचार्य । 
वल्लभ ने स्वरूपतः केवल परतत्त्व ब्रह्म को ही एक मात्र | 
तत्त्व माना है । वही अपने को जगद्रूप में परिणत करता 
है। परतत्त्व सच्चिदानन्द है । अतः “आनंदमयोऽभ्यासात्‌' ` 
जैसे सूत्र की व्याख्या करते हुए आनन्दमय को आनन्द झा | 
हेतु कहा गया है। आनन्दमय आनन्द का विकार नहीँ | 
अपितु आनन्द का मूल होने के कारण प्रचुरानन्द WT gl 


ख्याति लाभ के उपरान्त दक्षिण यात्रा से लौटते हुए आनन्दमय इतर जीव नहीं हो सकता । परतत्त्व hotel 


श्री! 

१५६८ वि० के लगभग आचार्य बल्लभ से सूरदास का नन्द ही जब अपने एक ग्रंश में आनन्द का तिरोभाव कर af 

साक्षात्कार हुआ । इसी भेंट में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की । देता है तब उक्त ग्रंश को चिदंश या जीव समष्टि बहत कक्ष 

j f दोनों | 

1 दीक्षा के बाद सूर की भक्ति पद्धति स्थिर हुई और ae हैं और जब दूसरे अंश में आनन्द और चित्‌ दोनो sin | 3 

j सगुण स्वरूप के समर्थक तथा भगवदनुग्रह पद्धति के प्रबल तिरोभाव कर देता है तव वह अश जड़ तत्त्व हो जाता ली 
zu mi ES है =) 

पोषक हो गये । Surat दार्शनिक मान्यताओं ओर भक्ति हे | इस प्रकार परतत्व ही स्वयं चेतनाचेतनात्मक जगत Mess 

पद्धत पर आचार्य वल्लभ को गहरी छाप पड़ी और अपने , के रूप में परिणत होने के कारण जगत्‌ का अभि c. 

अभिनिवेश के कारण अष्ट छाप के कवियों में शुद्धाद्धेत - निमित्तोपादान कारण है ।* तात्पर्यं यह है कि मात | एक 

दर्शन के वह प्रथम अग्रदूत सिद्ध होते हैं | सम्बन्ध रहित और जगत्‌ के aga के कारण एक माह | अव 


पुष्टिमार्गी सेवा पद्धति तथा शुद्धाद्वेत दशनः, 
आचार्य वल्लभ ने ब्रह्म सूत्र तथा श्री मदभागवत्‌ पर 
` क्रमशः अणुभाष्य एवं सुबोधिनी लिखकर सगुण भक्ति 


तत्त्व ब्रह्म है और जड़ जीवात्मक जगद्रूप कार्य भी | हैं। 
है । अतः दोनों का aga है । ब्रह्म जीवभाव को ७ की 
या माया के कारण प्राप्त नहीं हुआ । वह अपनी ६ = 


ब्रह्म सुत्र १।१।१३, २. ब्रह्म सूत्रों के वेष्णव भाष्यों का 7 aeu t 


Sro रामक्ृष्णआचार्य पृष्ठ २१६, _ 
५६ 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
` $a mE. 32. OON 
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से चित्‌ और आनन्द भाव का तिरोधान कर जड़ और 
जीव का हेतु बनता है । वह जब चाहे जड़ और जीव में 
उक्त गुणों का अविर्भाव कर सकता है । अविकृत 
परिणामवाद की कल्पना वल्लभ ने यहीं की । परब्रह्म के 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रूप स्वीकार करते हुए 
उन्होंने एक ओर आध्यात्मिक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूप 
की कल्पना की तथा उसे ज्ञान लभ्य और ज्ञानि-प्राप्य 
बताया तो दूसरी ओर आधिदैविक रूप को साकार पुरुषो- 
्तमरूप, भक्तिलभ्य तथा भक्त-सेव्य बताया । सूरदास ने 
सारावली में ब्रह्म का निरूपण इसी साम्प्रदायिक मान्यता 
के आधार qx किया g— i 


सोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम, 
पूरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सब विधि पुरन काम । 
आदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प आहार, 
ओंकार आदि वेद असुरहन निर्गुण सगुन अपार | 
अविगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, 
पुरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी | 


सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, _ 


प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल । 


ब्रह्म का आधिदैविक रूप ही सगुण लीला रूप है । 
श्रीमदूभागवतोक्त लीलातत्त्व पौराणिक तत्त्व है जिसे वैष्णव 
भक्ति साहित्य में सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है । लीला- 
वतार में विभिन्न रूपों में भगवान का दर्शन लाभ होता 
है, लीला की प्रमुखता का एक हेतु यह भी है, उनकी 
लीला अमोघ है । लीला से ही संसार की रचना, पोषण 
और संहार होता है । इतने पर भी लीलावतारी उसमें 
लिप्त नहीं होते ।' आचार्य वल्लभ के उपास्य श्री कृष्ण 
एक ओर स्वधामगत्‌ नित्य लीला करते हैं तो दूसरी ओर 
अवतार कालीन जगतूप्रवत्ति रूप बाह्य लीलायें भी करते 


| हैं। श्री कृष्ण का उज्ज्वल रस मण्डित रूप लीलातत्त्व 


की समग्रता को प्रकाशित कर सकने के कारण ही ग्राह्य 


१. 
सज्जतेऽस्मिन्‌ । श्रीमद्भागवत १।३।३६ 


सवा इदं विश्वममोघलीलः, सृजत्य वत्यत्ति न २. आनन्द मात्र कर पाद मुखोदरा( 


है। इन लीलाओं के साधनागत हेतुओं पर विचार करते 
हुए आचार्य वल्लभ ने सुवोधिनी रास प्रकरण में स्पष्ट 
लिखा है-- j 


~ ब्रह्मानन्दात्समुध्दुत्या भजनानंद योजने, 
लीलायायुज्यते सम्यक्‌ सातुर्येविनिरुष्यते ।। 


समग्र जगत्‌ को परमात्मा की बाह्य लीला मानकर, 
अन्तरंग लीलाधाम में रमने वाले भक्तों के लिये लीलातत्त्व 
का महत्त्व व्याख्या से परे है। इसीलिये महात्मा सूर _ 
विनय की सामान्य भक्ति को छोड़कर सारावली में लीला: 
गान के लिये प्रतिश्रुत हुए । ; 


श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायौं, लीला भेद बतायो 
तादिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्ध | 


इस प्रकार अन्तरंग लीलातत्त्व उनके आनन्द रूप कीः 
अभिव्यक्ति के कारण वैष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुआ Sb 
परमानन्द के नित्य विलास का पृथ्वी पर अवतरण इसी 
माध्यम से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ लीलातत्त्व के प्रती- 
कार्थं की अनेक व्याख्या करते हैं । पर चिदंश ओर सदश _ 
के अभावगुण आनदांशं की. अभिव्यक्ति के लिये ही 
लीलातत्त्व की प्रतिष्ठा की गई है । सारावली का साई 
भी है-- 


सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप 
कोटि कल्प बीतत नहि, जानत .विहरत युगल 


सुर का वृन्दावन धाम ब्रजधाम का तात्पः 
पृथक्‌ रूप में आया है । . स्वयं वल्लभ 
visit X में गोकुल को वेकुण्ठ से अधिक महत्त्व 


तत्त्वार्थं दीप निबन्ध 


SIR 
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मानते । “यावद्‌ विकारं तु विभागोलोकवत्‌' 3 व्याख्या | 
वस्दावन व्रज को महतु कापे बरन्यो जाई, करते हुए उन्होंने स्वरूपतः सब कुछ ब्रह्म ही माना है तथा | 
चतुरानन पग परसि के लोक गयो सुखपाई । जीवतत्त्व और जड़ तत्त्व को परतत्त्व के आधीन माना है। 


वल्लभ सम्प्रदाय के गंभीर अन्वेषक डा० दीनदयालु कारण और कार्य वह दोनों है--सूर की निम्न पंक्तियों 
में इसी आशय की अभिव्यक्ति हुई है-- 


सूरसागर के दशम्‌ स्कन्ध में लिखा है-- 


४ गुप्त के अनुसार भी व्रजभूमि रस रूप भगवान के लीला- 
E | १ gena 4 
धाम गोलोक या गोकुल का ही अवतार है ।' वृन्द aft gee एकी कारि जानह ET. 


बिहारी की लीला भूमि के प्रति अगाध आसक्ति का ae EE ae नाही ये कह नेक AE 


कल्पना के कारण सूर ने quum को इन ; 
BE ud ब्रह्म और जीव के अतिरिक्‍त आचार्य वल्लभ ने जगत्‌ 


[ t r के स्वरूप पर भी विचार किया है। तैत्तरीयोपनिषद्‌ के 

p नैननि की छवि यहै चतुरसोइ जो मुकुन्द दरसन हित TAN साक्ष्य पर वह जगत्‌ का कारण भी आनन्द को मानते 

करतेई जु स्याम को सेवे चरननि चलि वृन्दावन जावे ॥ हैं| जगत्‌ ईश्वरेच्छा जन्य है और जीव की अविद्या रचना हु 
ब्रह्म के अतिरिक्त gewa दर्शन में जीव को चिदंश संसार है । जगत्‌ नित्य है संसार अनित्य । तत्वार्थ वी | रू 

होने के कारण सत्य माना गया है। अग्नि से विच्छुरित निबन्ध में कहा गया है I— 

ERE DUM mue il XE E “तस्माध्देतोरस्य भगवतः शक्तया अविद्यया जीव 

रहती है । जीव अणु है व्यापक विभु नहीं । तिरोहितानंद 

` होने के कारण अज्ञान गम्य है । कर्म सापेक्षता के आधार 

प्र जीव कोटियां निर्धारित होती हैं-सूरसागर कार के 

o शब्दों ü— 

| लिय करि कमं जन्म बहुपावै,फिरत फिरत बहुत श्रम आवै 

| ज्ञानी सदा एक रस जानै, तन के भेद भेद यहि मानै। 

TH अजन्म सदा अविनासी, ताको देह मोह बड़ फांसी । 


संसार उच्यते न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌, असतः 
वेनास्यगणनात्‌ । अज्ञानं, श्रमः आदित्यादिशब्दा अहमेः| पः 
fast संसारे एव प्रवर्तन्त न तु प्रपंच इत्यर्थः तस्य | o 
ब्रह्मात्मत्कवात्‌ 1” ढः 

महाकवि सूर ने जगत्‌ और संसार का यह Wem स 
सिद्ध भेद अपने सामने रखा है । ब्रह्मा रूप जगत्‌ विषयक 


हे उनकी उक्ति है-- | का 

व्यापकत्व पा जाते Z| quum ने यद्यपि जीव का aag आपु करि प्रगट कियो है हरि पुरुष अवतार! | नह 
po. कीने तत्व प्रगट ते ही छन सवे अष्ट अरु बीस | | की 
से स्वरूप भेद प्रतिपादित किया है तथा रामानुज, जी e की 
एवं बलदेव ने भी अंशतत्त्व की व्याख्या इसी ममतात्मक संसार की कल्पित सत्ता के सम्ब _ a 
की है किन्तु वल्लभ का जीव विषयक मत उ CES ais iem E 

की कल्पना के कारण भक्ति तत्त्व की मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया, | ह 

महत्त्व का है, दार्शनिक दृष्टिसे भले ही मिथ्या है यह देह कहो क्यों हरि विसराया । » 

। जीवोपकरणों में इन्द्रिय, प्राण ब्रह्म सूत्र में परमनिः श्रेयस या मुक्ति को GI ie 


ये वल्लभ स्वरूपतः उत्पन्न नहीं लक्ष्य स्वीकार कर उसकी प्राप्ति का उपाय ब्रह्म. g, 


अणुभाष्य-२।३।१६।४३ 


| 
9५ | 
था रचना | 
वार्थं दीप | 
या जीव | 
[, असत्त- | 
रा gu 


c 


थः तस्य | 
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कौ बताया गया है। आचार्य जैमिनी के मत का प्रतिवाद 
करते हुए सूत्र कार ने विद्या को कर्मांग न मानकर स्वतन्त्र 
साधन माना है एवं “विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्‌ 
(313148) की व्याख्या में उसके व्याख्याकारों ने सवेथा 
भिन्न दृष्टि अपनाई है। आचार्य वल्लभ ने भी मर्यादा 
मार्ग तथा पुष्टि मार्ग के भेद से नई व्यवस्था की है । 
पष्टि anita भक्ति में ब्रह्म सम्बन्ध अथवा आत्म निवेदन 
का प्रमुख स्थान है । इसमें आचार मार्गे का निरूपण है, 
अनुग्रह तत्त्व की प्रतिष्ठा है तथा सेवा परिचर्या की 
प्रमुखता है । भक्त की स्वत्व सहित सर्वात्मना समर्पित 
चेतना का प्रकटीकरण ही इसका लक्ष्य है । गोस्वामी 
हरिराय जी ने पृष्टिमार्ग-लक्षणानि शीर्षक श्लोकों में 
स्पष्ट कहा है-- 


अनुग्रहणैव सिद्धिलौकिकी यत्र वेदिकी, 

न यत्तातन्यथा विघ्नः पुष्टि मार्गः सकथ्यते । 
महाकवि सूर ने भी अष्ट्याम सेवा तथा अनुग्रह मार्ग 
पर पर्याप्त छन्द लिखे । यहाँ पर पुष्टि भाव के पोषणार्थं 
“चरन कमल बन्दौ हरिराई” तथा “जापर दीनानाथ 
ढरे' जैसी छन्दों की शीर्ष पंक्तियाँ उद्धत की जा 

सकती हैं । 

आचार्य वल्लभ ने जीवों के आनन्द भोग में ब्रह्म 
का आनन्द भोग माना है। यह आनन्द की उपलब्धि 
पुष्टि मार्गीय भक्तों को ही होती है, ज्ञान मार्गी भक्तों को 
नहीं ।' आनन्द भोग की प्रक्रिया में भगवदनुग्रह से पुष्टि 
को प्राप्ति तथा लीलामय भगवत्साक्षात्कार की प्राप्ति 
की चर्चा उन्होंने की है। विभुतिमय विग्रह के दर्शन से भक्‍त 
भेम रूपा तौब्ररति का अनुभव करता है । भगवत्कतृ क 
भोग्य लीला के अनुप्रवेश से भक्‍त रसास्वाद करता है, 
इन्द्रिय सुख का स्पर्श यहाँ नहीं होता ।` लीलामय कृष्ण 
का साक्षात्कार ही मुक्ति है। महाकवि सुर 


१. ज्ञानमार्गयिस्य ब्रह्मज्ञानेनाक्षर ब्रह्मा प्राप्ति: 


पुष्टि-मार्गीयस्य भक्तस्य तु सोश्नुत इत्यनेनोक्ता पर 
प्राप्तिरिति | अणु भाष्य ४।४। ५।११. 
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ने कालमायातीत लौलारस की महत्ता का निरूपण करते 
हुए कहा है-- 
“मायाकाल कहूं नहि व्याप यह रस रीति सो जाने 


मुक्ति के स्वरूप भेद पर भी सूरदास ने विचार किया 

है । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जैसे चार 
भेदों की चर्चा उन्होंने सिद्धान्ततः तथा व्यवहारतः की 
है । लीलाधाम निरूपण के प्रसंग में सालोक्य, चरणार- 
विन्द लाभ के उछाह में सामीप्य, श्रंगार-छवि-निरूपण 
में सारूप्य तथा विविध वियोग दशाओं में सायुज्य की 
व्यावहारिक व्यंजना महाकवि सूर ने कराई है । निम्न 
पद में गोपी के विरह भाव.में मुक्ति के चारों प्रभेदो 
का विनियोग हमारे कथन को पुष्ट करता है । 

ऊधो gat नैक्‌ं तिहारौ । 

हम अबलनि को सिखवन आए सुन्यो सयान तिहारौ । 
निरगुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुन अति भारी। 
सेवत सुलभ स्याम सुन्दर कौ मुक्ति लही हम चारी । 
हम सालोक्य usw सायुजो रहति समीप सदाई | 
सो तजि कहत और की att तुम अलि बड़े अदाई । 


वल्लभ दशन में उपास्य भाव तथा रस-तत्व : 


आचार्यं वल्लभ ने भक्तिभाव के परिप्रेक्ष्य मे ही 
अपनी दार्शनिक मान्यतायें स्थिर की । अवतारवाद और 
हरिलीला तत्त्व के अनुप्रवेश से वेष्णव भक्ति-साधना . 
ब्रह्मभाव को सिद्धि में निर्गुण भाव की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी और सावेजनीन सिद्ध हुई। यही कारण है कि 
आचार्य श्री ने भक्ति के प्रचलित सभी प्रकारों का विचार 
बिना किसी आग्रह बद्ध दृष्टि से किया । उपासना क्रम 
में गृहीत भाव वैविध्य के ओचित्य-निरूपण के मूल में भी 
यही उदारवादी धारणा काम कर रही थी। sto 
हरवंशलाल शर्मा ने परमानन्द सागर की भूमिका पुष्ठ २३ 
पर वल्लभ सम्प्रदाय का उपास्य भाव वात्सल्य माना है, x 


२. लीलाया कालमायाद्तीतत्वेप्त NTEd जगत्‌ 


A 


किन्तु सख्य और माधुर्यं का आत्यन्तिक निषेध भी यहाँ 
नहीं है । प्रभुदयाल मीतल ने अष्टछाप परिचय पृष्ठ १२१ 
पर स्पष्ट लिखा है कि सख्य वात्सल्य को तरह कान्ता 
भक्ति भी वल्लभाचार्य को मान्य थी । राधाभाव की 
` पूर्ण प्रकल्पना के अभाव में यद्यपि माधुर्य की वैसी प्रतिष्ठा 


`` बल्लभ सम्प्रदाय में नहीं हो पाई जैसी ग्रन्य सखी भावो- 
` ` पांसना प्रधान साधना पद्धतियों में रही | 


गुसाँई 
` बिटूठलनाथ कृत “गुप्त रस ग्रन्थ ' में बाल भाव और 
माधुर्य भाव का गुणीभूत रूप इसीलिये परिलक्षित होता 
` है, वैष्णवाचायों के द्वारा पुराणोपजीवी साहित्य साधना 
को स्वीकृति मिल जाने पर गोपीतत्त्व, सम्प्रदाय और 
साहित्य दोनों ही धाराओं में ्रपनाया गया d लीलास्मरण 
की उपासना भी पुराण सम्मत हे ।' विद्वन्मंडन नामक 
ग्रन्थ में वल्लभ के लिये गोपीपति रातिमार्ग प्रवतंक 
विशेषण का उपपन्त होना इसी तथ्य का पोषक है । 
श्री बालकृष्ण भट्ट ने प्रमेय रत्नार्णव में गोपियों के आचार- 
भाव की बिविध भूमिकाओं का पुष्टिमार्ग की २० परि- 
भाषाओं में संश्लेष. प्रस्तुत किया है। अतः मधुरलीला 
विषयक भावोपासना तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रणेता 
अष्ट छाप के कवियों में मधुरभाव विषयक पदों का 
. आधिक्य देखकर उसे सम्प्रदायेतर वस्तु नहीं समझना 
चाहिये । Sto देवीशंकर श्रवस्थी का यह्‌ ATTEN इस (du 
में अधिक सही है कि वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के बाल 
€T की प्रतिष्ठा अवश्य है एवं सुर ने वात्सल्य सम्बन्धी 
- प्रचुर एवं उत्तम साहित्य की रचना भी की परन्तु फिर 
भी वल्लभ सम्प्रदाय में (हरिदासी प्रभाव के कारण) 
मधुर भाव की साधना ही बढ़ती गई। स्वथं सूर ने 


. अपने अन्तिम पद में युगलरूप में ही अपनी चित्त वृत्ति 
,के रमे रहने का संकेत किया है ।* 


` अष्टछाप के कवियों का वृन्दावन की रसोपासना से 
४ प्रभावितं होने का विवरण 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता? 


`` १. अनुग्रहस्य भक्तानां मानुषं देहमस्थितः, 


`: भजते तादृशीं क्रीड़ायां समृत्वा तत्परो भवेत्‌ | 
श्रीमदभागवत्‌ 20133130, 


-o 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथा 'निजमत सिद्धान्त' जसे ग्रन्थों से भी हो जाता है। | 
सूर की “हरिरस वृन्दावन ते आया” उक्ति उक्त प्रभाव | 
की अन्त: साखी भरती है किन्तु यहां पर यह ध्यान 


. रखना आवश्यक है कि वल्लभ सम्प्रदाय का गोपीभाव | 


सूर के . साधनामत उत्कर्ष का बीजभाव है जो बालभाव | 
की परिधि में ही स्फुरित हुग्रा हे । श्रीकृष्ण की gy. | 
लीलाओं के प्रामुख्य के कारण राधा के कंकर्य की अपेक्षा | 
यहाँ सम्पोषित सखा साम्य कोटि का माधुर्य है । इसीलिये | 
सहचरी भाव प्रधान नित्य संयोग सुख को अपेक्षा विर | 
प्रधान व्याकुलता का उत्कठारस ही यहाँ सर्वत्र दिखाई | 
पड़ता है । भ्रमर गीत विषयक पदों का व्यावहारिक | 
साधनागत बीज भाव यही है और पलकान्तर का वियोग- | 
जन्य उत्ताप न सह सकने वाली Bea: परिशोषित लतिका | 
गोपी से सूर के साधक कवि के अनन्य एकात्मभाव का | 
रहस्य भी यही है । sto शरण बिहारी गोस्वामी ने सेवा | 
और अधिकार भाव के भेद से वल्लभ सम्प्रदाय के सखी | 
भाव को गोपीभाव का ही व्यापक रूप स्वीकार किया हैं। | 
उनका कथन है कि “ब्रजलीलाओं के आधार के कारण इस | 
सम्प्रदाय का गोपीभाव व्यापक हो गया है। सूर प्राम | 
में तो वल्लभाचार्य के सम्पर्क में थे तब तक बाललीता | 
का वर्णन विशेष रूप से करते रहे परन्तु बाद में वृन्दावन | 
का रंग लगने पर उन्होंने अपने को सखीभाव के कवियों $ | 
रूप में ढाल दिया । इन कवियों के अन्तिम जीवन गी. 
रचनायें प्रायः राधा की प्रधानता को सिद्ध करने वाती, 
सखी भाव सम्बन्धी रचनायें da यह उनके जीवत | 
एक विकास क्रम है जो महत्वपूर्ण है।”3 अस्तु AT 
रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति साधना में WU 

भाव के भंग हो जाने पर सहज नारी भाव की उत्पति 

ब्रह्मभाव साधन का सर्वोपरि अंग कहा जा सकता है! 
साधन-क्रम में यह भावातिरेकपुर्ण चर्या है जहाँ प्रेम कै 


स्फुरण से देह भाव बिसर जाता है । रस रीति 7 


प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है। जिसकी कोई अर्वर्धि 


I TREE — 


ठ T | 
२. १८ वीं शती के ब्रजभाषा काव्य में प्रेमाभविंत | 
पृष्ठ १०७ । 

३. कृष्ण भक्तिं काव्य में सखी भाव i SS 


20 e cH... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ता है। | 


Er 


d ध्यान 
गपीभाव | 
rawa | 
की ब्रज- | 
| अपेक्षा | 
इसीलिये | 
गा विरह | 
दिखाई | 
वहारिक 
वियोग- | 
लतिका | 
भाव का | 
| ने सेवा | 
के सखी | 
कया हूँ। | 
[रण इस | 
` प्रारम्भ | 
लीला | 
वृन्दावन | 
fani के 
जीवन बौ | 
रने वाली 
जीवनं की 
i निष्कर्ष | 
में पुर्ण 
| galt | 


कता हैं।| 


प्रम के, 
M qii 
1g अर्वा 
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नहीं है जिस पर काल का कोई नियंत्रण नहीं है । सारां- 
वली और सूरसागर के माधुर्य बोभझिल अधिकांश पद इसी 
प्रक्रिया के समर्थन में लिखे गये हैं। सूर सागर के इस 
पद में श्रुतियों को रस रूप कृष्ण से उपदेश दिलाते हुए 
भक्त सूर ने भी मानो अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप 
लगा दी q— 

aa ऋचा है गोपिका हरि सो feat विहार, 

जो कोई भरता भाव करि हरि पद ध्यावे | 

नारि पुरुष कोउ होय सोइ श्रुति ऋचा गति पावे | 

तिनकी पद रज जो कोउ वृन्दावन भुवि माहीं, 

qui सो गोपिका गति लहै संसँ नाहीं | 


अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्म- 
सूत्र की सांख्याभिमत परम्परा के प्रभाव के कारण सूर 
के प्रेरणा स्रोत आचार्य वल्लभ ने प्रकृति-पुरुष की 
एकात्म भावना को भागवतोक्त गोपीभाव में भक्तिवाद 
के आग्रह के कारण पुरस्सरित किया । गोपीभाव से 
गोपीदेह प्राप्ति के सूत्र भी विष्णुपुराण,- पद्मपुराण तथा 
वृहृद वामन पुराण से प्राप्त हुए | यामुनाचार्य के "आगम 


d . Á 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रमाण्य सिद्धि के फलस्वरूप” तन्त्र साहित्य की gu 
पूजा का प्रभाव भी भक्ति निरूपक आचार्यों पर पड़ा । 
इसी आलोक में रुद्रयामल, कृष्णयामल तथा गौतमीतन्त्र 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी योषितभाव की सिद्धि के लिये 
उत्तरदायी माना जाना चाहिये। यही कारण है कि 
qaqa के निः श्रेयस अभ्युदय आचार निरूपक सूत्रों की 
व्याख्या में वल्लभ कृत पुष्टिमार्ग का समर्थन मूल ग्रन्थः 
कार तथा अन्य वेष्णवाचायों के भाष्य से मेल नहीं 
खाता । औपनिषदिक मधु-विद्या की परम्परा तथा 
शक्ति-शक्तिमान्‌ की सांख्याभिमत परम्परा का सम्मि- 
श्रण यहीं हुआ । अतः सुर और उनके सम्प्रदायगत 
सिद्धान्त और उपास्य भाव की मीमांसा करते हुए हमें 
ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य की प्रक्रिया तथा पुराण सम्मत 
लीलातत्व का गंभीर अनुशीलन करना चाहिये तभी gu 
वल्लभ और सूर द्वारा प्रस्तुत ब्रह्म परतत्त्व अवतारवाद 
तथा लीलारस की धारणा में संगति बेठा सकेंगे । 
हिन्दी-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार | 
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जगन्मिथयात्ववाद और ब्रेडले के आभास सम्बन्धी विचार 


ब्रेडले प्रतीयमान वस्तुओं को आभास या मिथ्या 
कहते हैं । प्रतीयमान वस्तुओं के ्रधिष्ठानरूप से जो सत्ता 
है उसे ब्रेडले सत्‌ कहते हैं। ब्रेडले ने अपनी पुस्तक 
“'एपीयरेन्स एण्ड रियलिटी” के प्रथम खण्ड में सभी 
प्रतीयमान वस्तुओं को THT श्रौर युक्तिओं द्वारा आभास 
सिद्ध किया है । ताकिक बुद्धि से विचार करने पर equ 
सत्य सिद्ध नहीं हो पातीं । ब्रेडले के अनुसार पुर्ण सत्‌ 
कभी भी अपने में स्वव्याघातक नहीं होता D इसका ग्रथ 
asa के अनुसार हुआ-सत्‌ यदि सत्‌ है तो असत्‌ नहीं 
हो सकता । वह सत्‌ ही हे । यदि सत्‌ ग्रपने स्वरूप से 
विलग हो सकता तब वह सत्‌ ही नहीं कहा जायेगा । इसके 
विपरीत आभास अपने अस्तित्त्व को बनाये नहीं रख पाते, 
कारण यह है कि आभास का अपना कोई स्वरूप नहीं है । 
उनका स्वरूप भी सत्‌ का ही स्वरूप है । आभास अपने 
अस्तित्व से तादात्म्य नहीं रख पाते ।* 


ब्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास सिद्ध करने 
के लिये प्रधान-अप्रधान गुण, द्रव्य और विशेषण, सम्बन्ध 
भोर गुण, दिक्‌ और काल, गति और परिवर्तन, कारण 
और क्रिया, वस्तुयें अपने में, यहां तक कि आत्मा का भी 
विचार करके सभी को स्वव्याघातक सिद्धि किया है । उनके 
अनुसार ये सभी ग्राभास हैं, न कि सत्‌ । अप्रधान गुणों के 
विषय में उनके विचार हैं कि रूप रंग आदि अप्रधान गुण 


Sto अभेदानन्द | 


वस्तुगत नहीं हैँ, वे अहं सापेक्ष हैं । इन्द्रियों के बिना | 


= 


अप्रधान गुणों की सत्ता नहीं सिद्ध हो पाती । 


व॑ वस्तुतः | 


वस्तुओं में त होकर विषयी में हैं, अतः आभास हैं । ब्रेडले | 
स्वतन्त्र सत्ता को ही सत्‌ कहते हैं । अप्रधान गुण स्वतन्त्र | 


नहीं हैं, अतः ATA होकर आभास हैं 


इसी प्रकार | 


प्रधान गुण भी सापेक्ष हैं । वे भी अपने आप में स्वतन्त्र | 


रूप से अस्तित्ववान नहीं हैं, अतः वे भी mm ही हैं।* 


गुण-गुणी का सम्बन्ध भी नहीं बन सकता। ब्रे डले ने | 
शक्कर खण्ड का उदाहरण देकर समझाया है कि शक्कर | 


मीठा है, ठोस है, श्वेत है, इन गुणों से वह विशिष्ट है, 


किन्तु मीठा, ठोस आदि ही शक्कर नहीं हैं । मीठा स्व | 


एक गुण है, वह ठोस नहीं है श्वेत स्वयं एक गुण है, 


ठोस का प्रयोग श्वेत में भी नहीं हो सकता । शक्कर | 
इन गुणों की समष्टिमात्र भी नहीं। तब वह है | 


क्या ?* इस प्रकार ताक्तिक विश्लेषण करने पर वस्तु d | 


विशेषणरूप होतीं हैं, न उनसे fuer रूप से सिद्ध हैं। 


“शक्कर श्वेत है' इस वाक्‍य में हम शक्कर को श्वेत कैसे | 
कह सकते हैं ? mane को उद्देश्य करके श्वेत का विधात | 


करने पर उद्देश्य शक्कर के विषय में हमने कुछ भी कथन 
नहीं किया । और यंदि उद्देश्य को ही विधेय में कहा जा 
तब भी कुछ नहीं कहा जायेगा । इस प्रकार उभयतः पाश 
है। ब्रेडले के शब्दों में “यदि उद्देश्य का विधेय उससे | 
भिन्त रखा जाय तो उद्देश्य को ऐसा बताया जायेगा जसी 


1. Ultimate reality is such that it doees not 
contradict itself. Appearance and Reality— 
P.120.Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). 


2. Ibid.p.—165. 
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3. (Appearance and Reality) p. 10. Bradley 


(9th Ed., oxford 1930) 
4. Ibid.—p. 15 
5. Ibid.—p. 16 
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वस्तुतः नहीं है। इसके विपरीत यदि “विधेय उद्देश्य से 
भिन्न हो तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि “उद्देश्य के 
विषय में कुछ कहा ही नहीं गया । 


ब्रेडले के अनुसार विश्व में सभी वस्तुयें किसी न 
किसी रूप में सम्बन्धों से युवत हैं ate सम्बन्धित वस्तुओं 
का स्वरूप वह नहीं होता जोकि सम्बन्धावस्था में प्रतीत 
होता है | उन वस्तुओं का स्वरूप सम्बन्धों से परे परमसत्‌ 
है । वह परमसत्‌ सम्बन्धातीत है। फिर भी इन वस्तुओं 
का वही स्वरूप है । 

अद्वैत वेदान्त में जिस प्रकार चित्सुखाचार्य ने तत्व- 
प्रदीपिका में और श्री gd ने खण्डन में न्याय वैशेषिक 
द्वारा स्वीकृत प्रमाण घ्रमेयादि का प्रत्यास्यान किया हे 
और अनिर्वंचनीयतासर्वस्व की स्थापना की है, उसी 
प्रकार ब्रेडले ने भी उसी पद्धति से प्रातीतिक वस्तु गुण- 
गुणी विशेषण-विशेष्यादि का प्रत्याख्यान किया है। 
इनमें उनके अनुसार किसी प्रकार की भी संगति नहीं है । 
जो स्वयं किसी सम्बन्ध पर निर्भरशील है उसकी सत्ता 
सत्‌ न होकर प्रातीतिक है । ब्रेडले ने गुण-गुणी में सम्बन्ध 
के लिये जिस प्रकार सम्वन्धांतर की श्छुंखलारूपी अनवस्था- 
दोष दिखाया है,' उसी प्रकार अष्ट ताचार्यों ने न्यायवैशेषिक 
के समवाय के प्रत्याख्यान में सम्बन्ध परम्परा की अनवस्था 
का दोष दिखाया है ।3 


्रेडले प्रतीयमानः वस्तुओं को उक्त प्रकार से आभास 
सिद्ध करते हैं, और कहते हैं कि “'सम्बन्ध-गुण-विशिष्ट 
सत्‌ वास्तविक सत्‌ नहीं है, अपितु आभास है ।””” सम्बन्धों 
के बिना गुण नहीं पाये जाते, गुणों के बिना सम्बन्धों का 


l. Ibid.—p. 17. 


2. Appearance and Reality—p.18. Bradley 
(Sth. Ed., Oxford, 1930). 


TILA शांकरभाष्य भामती कल्पतरु परिमल । | 
de ५११, ५१२ निर्णयसागर, १६३८। 


a Teality so characterized, is not True 
a but is appearance—Appearance 
Reality—p. 21. Bradley (9th Ed., 


3. 


8. Appearance and Realit, 


अस्तित्व नहीं मिलता । इस प्रकार सभी निर्भरशील हैं, 
अतः स्वसत्ता से रहित, मात्र प्रातीतिक हैं । 


aoa बाह्य वस्तुओं को विचार की दृष्टि से सत्ता 
से च्युत करके आन्तर वस्तु आत्मा (Ego) को भी प्रतीय- | 
मान कहते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही ब्रेडलेके | 
अनुसार आभास हैं ।* आत्मा को जिस रूप में जानते हैं वह. 
सम्बन्धों से विशिष्ट आत्मा है । सम्बन्धों से विशिष्ट वस्तु 
स्वयं सत्तावान नहीं होती,अतः इस कारण आत्मा भी आभास 
है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार भी शरीर इन्द्रिय मनोयुक्त 
तथाकथित सम्बन्धित आत्मा वस्तुतः अध्यस्त है | अध्यस्त 
आत्मा मिथ्या है ।* स्वस्वरूप आत्मा शरीरेन्द्रियान्तः करण 
धर्मो से परे है जो कि ब्रह्मरूप है । जहां तक अहं की आत्मा 
होने की बात है वह विशुद्ध चेतनांश में आत्मा या विशुद्ध | 
चेतन है, किन्तु अहन्तांश अध्यस्त एवं मिथ्या है, अद्वता- | 
चार्यो ने कहा है कि कार्यस्वरूप से सदसदुरूप से निर्वचनीय | 
नहीं है । कारणात्मना ही उसका निर्वचन सम्भव है; इस- | j 
लिये कारण की ही सत्ता है । वाचस्पति मिश्र ने कहा है 
“कारण सत्तैव कार्यस्य सत्ता न ततोष्त्या ' इसी प्रकार 
fst के अनुसार भी सत्‌ की सत्ता के बिना आभास की | 
सत्ता सम्भव नहीं । आभास के विषय में 'अस्ति का कथन | 
भी सत्‌ के कारण ही सम्भव है । सत्‌ आभास नहीं, किन्तु _ 
सत्‌ के बाहर आभास नहीं है। सत्‌ एक होकर Wd, 
अनुस्यूत है, अतः नानात्व को अपने में श्रात्मसात्‌ किया 
हुआ है ।” वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावलीकार का भी 
कहना है कि आत्मा सत्ता ही éd की सत्ता है । 


Oxford, 1930.) 


5. That neither body nor soul can 
than appearance.—Appearane 


६. पंचपादिका | Jo ३२। मद्रास १६५८. 
७. भामती । go ४४६ । निणंयसागर १९ 


(9th Ed., Oxford, 1930 
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जान लिया जाता ps ब्रोडले अद्वत के ही समान 
यह मानते हैं कि सत्‌ के बिना आभास सम्भव नहीं | 
आभास की जब सत्ता है ही नहीं तब वह बिना सत्‌ के 
किसका आभास होगा ? अतः सत्‌ की सत्ता ही आभास 
की सत्ता है । अभास सत्‌ की सत्ता से सत्तावान्‌ है, 
इसलिये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है सभी सत्य 
है । अद्वैत वेदान्त की “सर्व-खल्विदं sr की व्याख्या भी 
यही fag करती है कि सत्‌ aaa व्याप्त है। ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं, जहां पर ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
मिथ्या की सत्ता FIRST से स्वीकार करने का अर्थ है. 
द्वै तापत्ति | 


सापेक्षसत्य इन वस्तुओं को पूर्ण सत्‌ मान लेना ही 

त्रोडले के अनुसार भ्रम है।? aga वेदान्त के अध्यास 
विवेचन में स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार भ्रमस्थल में 

जो वस्तु नहीं उसी को वहीं पर सत्य मान लिया जाता 

है, इसीलिये उक्त स्थल की वस्तु और ज्ञान दोनों मिथ्या - 

हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की वस्तुयें ब्रह्म में आरोपित हैं जो 

कि अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ हैं, किन्तु उन वस्तुओं 

को पृथक्‌ रूप से सत्तावान्‌ मानना ही जगद्‌ञ्रम है । अवत 

| के ही समान ब्रेडले भी सत्‌ में नानात्व का निषेध करते 

/ @\ उनका कहता है कि स्वतन्त्र सत्ता के नाना सत्‌ सम्भव 
^ नहीं हैं । नाना सत्‌ होने पर स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र 
सत्‌ होंगे । परतन्त्र सत्‌ का अर्थं सत्‌ न होकर आभास 
ही हुआ । वस्तुयें अपने स्वरूप में सत्‌ हैं और सत्‌ में 
एकीभूत हैं, फिर भी बुद्धि में स्वव्याघाती एवं नाना प्रतीत 
1 होती हैं।* अद्वैत के अनुसार नानात्व दर्शन अध्यासजन्य 
 है।ब्रेडलेभी नानात्व दर्शन, सत्‌ को पूर्ण रूप से ग्रहण 
i न कर सकने के कारण, कहते हैं । बुद्धि द्वारा Pee हार सत को पूर्ण. विरोध माना जायेगा । जिसमें उस पका. को पूर्ण 


; १. आत्मसत्तवद्वत्तस्य सत्ता नाऽन्या यतस्तत आत्मन्येव 

जगत्‌ सर्वे दृष्टे दुष्टं श्रुते श्रुतम्‌ । 

वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली 

To १६४, प्रकाशानन्द अच्युतग्रन्थमाला | 

2. Appearnce without reality would be im- 

possible. Appearance and Reality—p. 432. 
— Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). 

3. Tbid.—p. 431 
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रूप से नहीं जाना जा सकता ।* बुद्धि जब भी सत्‌ को 
जानना चाहेगी उसे आभास के रूप में विखण्डित करके 
ही जानेगी। सत्‌ को जानने के लिए सत्‌ होना पडेगा | 
अद्वैत में “ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति'' माना गया है, उसी 
प्रकार ब्रेडले सत्‌ को सत्‌ होकर ही जाना जा सकता 
है, ऐसा कहते हैं | 

- हमने ऊपर ब्रेडेले के दर्शन में जगत्-प्रपंच की 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण दिया है । अद्वैत में 
स्वीकृत मिथ्यात्व के साथ ब्रेडले द्वारा प्रदर्शित आभास 
की तुलना की जा सकती है। चित्सुखाचार्यं, मधुसूदन 
सरस्वती आदि आचार्यो ते मिथ्यात्वानुमान में हश्यत्वादि. 
हेतु प्रदर्शित . किये हैँ । अतः स्पष्ट है कि ae तवेदान्ती 
दृश्य वस्तुओं को ज्ञान विषय होने के. कारण मिथ्या कहते 
हैं। ब्रेडले भी हमारी बुद्धि में प्रतीयमान वस्तुओं को 


आभास की संज्ञा देते हैं । ब्रे डले के अनुसार सत्‌ एक है, | 
अतः नानत्व आभास है । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ निरंशी. 


है, अतः जो भी ग्रंशी या नाना हैं आभास हें । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि मिथ्यात्व में जो हेतु. ae qun देते 
हैं, उन्हीं हेतुओं के समान बातें asa भी आभास के 
के लिए कहते हैं । वस्तुतः ada के अनुसार भी सतू 
“एकमेवाद्वितीयम्‌'' है । asa के अनुसार भी सह 
एकमेवाद्वित्तीय है । इसी कारण सदतिरिक्त वस्तु 
आभास हैं। अद्वैत के अनुसार भी सत्‌ ब्रह्मव्यतिरिवतत्वैग 
wd मिथ्या है । 

ब्रोडले के ग्रनुसार सत्‌ का मापदण्ड "अविरोध है 
और आभास का मापदण्ड विरोध है । सत्‌ कभी भी सत्ता 
से प्रथर्‌ नहीं हो सकता । सत्‌ होकर सत्ता से पथक्‌ होता 
“विरोध” माना जायेगा । जिसमें उस प्रकार की बात 


4. The absolute is not many, there are 10 ma 
dependent reals. Appearance and Reality 
p. 127. Bradley (9th Ed., Oxford, 1930) 
5. Ibid.—p. 505. 
Truely to realize the existence of the ab- 
solute is for finite beings impossible. 
Appearance and Reality—p. h Bradley 
(9th Ed., Oxford, 1930) 
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SS आओ ag आभास होगा न कि सत्‌ । अद्वैत के अनुसार भी 
सत्‌ त्रिकालावाध्य है । अवाधित होना ही सतू का 
IEE है। जो बाधित होता है वह सतू न होकर 
मिथ्या है।' जो आदि में भी नहीं था, अन्त में भी 
न होगा, वह सत्‌ नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुयें अवाधित नहीं हो 
सकतीं । उत्पत्ति से पूर्वं भी जिसकी सत्ता नहीं और 
विनाश के बाद भी जिसकी सत्ता नहीं, वह अवाध्य नहीं 


रहा । ब्रेडले के अनुसार वह स्वव्याघाती हुआ, क्योंकि _ 


कोई भी वस्तु जव अपनी स्वसत्ता को छोड़ देती है 
तब वह सत्ताहीन हो जाती है। यदि वह स्वसत्ता से 
युक्‍त होती तो उसकी सत्ता उससे विलग नहीं हो सकती 
थी । उसकी सत्ता सत्‌ से प्राप्त होने के कारण किसी भी 
समय वह सत्ताहीन हो जाती है, अतः वह वस्तु आभास 
हे । एक ही वस्तु-घट में भाव अभावादि विरोधी वाते हैं, 
अतः SHTHRTTUD Fl आज घट है, कल नष्ट होने पर 
नहीं रहेगा, उत्पत्ति के पुर्व भी घट नहीं होता, इस कारण 
अर्थात्‌ भावाभावादि विरोधी बातों के कारण ही घट 
अद्व के श्रनुसार मिथ्या है। इस देश में घट है, अन्य 
देश में नहीं है, इस प्रकार भावाभाव देशिक दृष्टि से भी 
घट मे हैं, अत: घट सत्ताव्याभिचारी है । अद्वैतवेदान्त 
में परिच्छिन्न हेतु से जो मिथ्यात्व सिद्ध किया गया 
उसका तात्पर्यं भी यही है । देशकाल और वस्तुगत 
परिच्छेद वस्तुओं में सीमा खींच देता है । वस्तु देशकाल 
और वस्तु के परिच्छेद से स्वसत्ताव्याभिचारी हो जाती 
है। इसी कोरण वस्तुओं का बाध हो जाता है । त्रेडले के 
ISNT भी नाना वस्तुओं में सत्ता होने पर भी वह 
आंशिक सत्ता है, क्योंकि वस्तुयें नाना रूप से सत्‌ 
नहीँ हो सकतीं । सत्‌ निरपेक्ष होता है, अर्थात्‌ सत्ता के 
लिए ज्ञान के लिए वह निरपेक्ष है, किन्तु वस्तुयें सत्ता 


1. The Idealist thought of India—p. 102 P.T. 
Raju, London, 1953 


2 
Every Phenomena is somehow real 


Ppearance and Reality—p. 127. Bradley 
(th Ed., Oxford, 1930) — 
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आभास हैं । 


डले ने आभास का मापदण्ड विरोध या व्याघात 
को व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, क्योंकि जहां पर भी 
सम्बन्धादि की सिद्धि ताकिक विश्लेषण द्वारा नहीं कर 
पाय, ब्र डले ने वहीं पर विरोध का प्रयोग करके उससे O 
आभास कह दिया है। sq वेदान्त के order, 
“'परिच्छिन्तत्व”, “अवयवित्व”, “aga, “ह्यस्वः | 
आदि मिथ्यात्व अनुमान के हेतु ब्रेडले के “विरोध” शब्द 
के अन्त भूत हूँ । ब्रेडले ने विरोध का प्रयोग उक्त सभी 
थॉ में किया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ag 
वेदान्त स्वीकृत मिथ्यात्व का मापदण्ड | डले द्वारा स्वीकृत 
विरोध के समान है 1 


्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास अवश्य कहा 
है, किन्तु उन्हें असत्‌ नहीं कहा है । वस्तुयें आभास हैं 
का अथ सापेक्ष सत्‌ हें । यद्यपि सत्‌ वस्तु एक 
फिर भी आभास विना सत्ता के सम्भव न होने के कारण 
सापक्ष सत्‌ हैं । सभी मिथ्या हैं फिर भी ग्रंशतः सत्य. 
इस प्रकार सभी प्रतीयमान वस्तुओं में कुछ सत्ता 
होती है । व्यावहारिक हृष्टि से Fee आभास 
सत्य मानते हें यद्यपि सभी प्रतीयमान व 
आभास कहा गया है, फिर भी व्यवहार में सत्य 
का अन्तर है । व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीयमान 


भ्रम है। "प्रतीयमान जागरिक वस्तु विषयक ' 
भ्रम से भिन्न हैं ।* प्रातीतिक वस्तुयें सापेक्ष 


Contemporary 
2nd Ed., Ca 


Lee सत्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता ê 
- प्रातीतिक ज्ञानों में जो ज्ञान सफल प्रवृत्तिननक न हो, 
gg भ्रम है। जैसे सीपी में चांदी को देखने पर लेने के लिये 
प्रवृत्ति होने पर, वहां चांदी मिलती नहीं, इस कारण वह 
भ्रम ज्ञान है । भ्रमज्ञान का विषय भी भ्रम & किन्तु 
पुस्तक को देखने पर पुस्तक लेने की प्रवृत्ति दशा में 
पुस्तक की प्राप्ति होती है, अतः पुस्तक का ज्ञान सत्य- 
ज्ञान है । इस प्रकार ब्रोडले के अनुसार भी व्यवहार में 
सत्य मिथ्या का विभाजन किया गया है । वस्तुत: त्रे डले 
. कै अनुसार सत्ताभेद नहीं है । सत्‌ में सत्ताभेद सम्भव 
` नहीं, क्योंकि सत्‌ पूर्ण है । इसी कारण अन्य सत्ता, 
अधिक सत्ता, आदि बातें या अल्प-पूर्ण अधिक-पूर्ण 
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आदि बातें, वस्तुतः सत्‌ में सम्भव नहीं D सत्‌ g = 
भेद की कल्पना प्रातीतिक है । 


aga वेदान्त में व्यवहार और परमार्थ का भेद 
हमने दिखाया है । अवगति पर्यन्त व्यावहारिक जगत 
प्रभाण-प्रमेय-भाव, सब सत्य ही हैं; किन्तु बाध होने "m 
मिथ्या हैं । इस प्रकार अद्वैत का मिथ्या सदसदनिवंचनीय 
है, ब्रेडले का आभास सापेक्ष सत्‌ है । दोनों ही एक पूर्ण 
सत्‌ की दृष्टि में जगत्‌-प्रपंच की व्याख्या देते हैं । 


रीडर, दर्शन-विभाग, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार | 


2. Tbid—p. 76. 
.. Appearance and Reality—p. 319.Br 
.. (Sth Ed., Oxford, 1930). 
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भरतपुर में महाकवि देव 


भानव-स्वभाव अपने परिवेश के सांचे में आकार 

ग्रहण करता है | यह बात सामान्य जनों की भाँति कवियों 
पर भी घटित होती है । हम कह सकते हैं कि कवि औरों 
की अपेक्षा अपने प्राप्त परिवेश से विशेष प्रभावित होता है । 
प्राचीन से लेकर अधुनातन तक सभी कवियों को हम इसी 
नियम का अनुवर्ती पाते हैं। कवि प्रकृति-परिवेश और 
सामाजिक परिवेश दोनों से समान रूप में प्रभावित होता 
है । उसमें परिवेश-परिवर्तन के साथ स्वभाव-परिवतंन भी 
होता रहता है । उत्तर मध्यकाल के हिदी-कवियों में से 
कतिपय को हम इस परिवेश या वातावरण से आश्चर्य- 
जनक ढंग से' प्रभावित पाते हैं। आश्चर्यजनक इसलिये 
कि उन्होंने नया वातावरण पाकर अपने परंपरागत काव्य 
की राह कुछ देर के लिये छोड़ दी । जीवन भर ware 
परक रचना करने वाले कवि ने भी अपनी नई राह में 
वीर रस के कवियों से होड़ की । ऐसे कवियों में से एक 
महावावि मतिराम भी हैं। इन्होंने अपने अग्रज महाकवि 
भुषण के आश्रय दाता छत्रपति महाराज शिवाजी और 
हाराज महाराज छत्रसाल बुंदेले के यहाँ यात्रा की थी । 
JE तथ्य है कि मतिराम श्छुंगार रस के अनुपम कवि थे । 
उनका रसपरक ग्रंथ 'रसराज' बहुत दिनों तक सर्वाधिक 
समाह्त ग्रंथ रहा है । इन्होंने उपर्युक्त दोनों जननायकों 
RT में आकार वीर रस की श्रेष्ठ कविताएँ रच डाली 
| याज्ञिक-बंधुओं (मयाशंकर याज्ञिक, जीवन शंकर 
याज्ञिक और भवानीशंकर याज्ञिक) ने माधुरी” पत्रिका 
RINS, १६२४ के अंक में 'मतिराम और भुषण? नामक 
आ ON इसका उल्लेख किया था । नागरी 
T आयभाषा पुस्तकालय के कतिपय 
हस्तलेखों में मुझे भी कई छंद ऐसे मिल गए जिन्हें पाकर 


—- 


राजाओं और रईसों के दरबारों में टक्कर खाने के बाद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


--लालधर त्रिपाठी “प्रवासी 


मुझे आश्चर्य-सस्मिश्र zd हुआ । यहाँ मतिराम-रचित 
शिवाजी की प्रशंसा का एक छंद उद्धृत करके मैं प्रस्तुत 
विषय पर आ जाना चाहुँगा | छंद इस प्रकार है-- 
बान अरजुन के बखानियत मतिराम, 
गदा भीमसेन की सदा ही सुभ साज की | 
बासव को ब्रज, बलदेव को मुसल बासु-- 
__ देव जू ओचक्र सुर कीरति इलाज की । 
दंड दंडधर at अदंडन के दंडिबे कौं, 
नखन को पाँति नरसिंह सिरताज की । 
सिव को त्रिसूल औ कुठार जामदरिनि ओ ज्यो 
सिवा को सकति, समसेर सिवराज की ॥ 
इसी प्रकार महाकवि देव एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने 
श्युंगार को ही एकमात्र रस माना था= 
“भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मुल सिंगार ।' 
और ये उसी रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं । agar 


प्रतिक्रिया स्वरूप इनके मन में निवेद उत्पन्त हुआ था 
और वह जीवन के अंतिम दिनों में, जब इनकी वाणी 
अनायास फूट पड़ी थी-- 

tat जौ हौं जानतो कि sig तू बिषे के संग, 
एरे मन मेरे हाथ पाँय तेरे तोरतो। 

` आजु लो हौँ कत नरनाहन की नाहीं सुनि, 
नट सों निहारि हारि बदन निहोरतो । 

चलन न देतों 'देव' चंचल अचल' कारि, 
चाबुक चितावनीन मारि मुंह मोरतो। 

भारो प्रेम पाथर, नगारौ दै, गरे सों बाँघि, 
राधावर बिरद के वारिधि मैं बोरतो ॥ 


"रा यायाम 
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इसी निविण्णता की स्थिति में इन्होंने बैराग्य और 
तत्त्व चितन परक चार पचीसियाँ लिख डाली थीं । अपनी 
वद्धावस्था में देव काफी समय तक भरतपुर राज्य के 
आश्रित रहे । वहाँ के नरेशों की प्रशंसा में लिखे गए 
इनके छंद बहुत दिनों तक लोगों को अज्ञात रहे और 
बहुतों को तो आज भी उनका पता नहीं है । किसी हिन्दी 
"साहित्य के इतिहासकार ने भी तत्परता के साथ खोज 
करने का कष्ट नहीं उठाया । इसीलिये हिंदी साहित्य के 
जो इतिहास इधर लिखे गए हैं, उनमें भी देव के भरतपुर 
राज्य के आश्रित होने का कहीं विवरण नहीं है । मत्स्य 
देश की हिंदी साहित्य को देन' नामक पुस्तक में देव का 
भरतपुर जाना उल्लिखित है, किंतु उप्तमें कहा गया हे कि 
किसी सरदार के बार-बार आग्रह करने पर भी देव ने 
यही कहा कि सरस्वती मुझे कुछ कहने की आज्ञा नहीं दे 


रही है I 


माधुरी नामक मासिक पत्रिका के वर्ष ३, खं० १९, 
संख्या चार के पृष्ठ ५३४ पर पं० मदनलाल जी मिश्र का 
एक लघु लेख 'महाकरवि देव और भरतपुर राज्य' छपा 
है। इसमें याज्ञिक बंधुओं के कथन का खंडन करते हुए 
एक agaa किवदन्ती का उल्लेख किया गया है। वे 
लिखते हैं-- 

“ad कतिपय वयोवृद्धों से देव के विषय में यह एक 
किवदंती सुनी है कि महाराज सूरजमल जी के दरबार में 
देव जी का आना समय-समय पर हुआ करता था। एक 
समय देव जी महाराज के दरबार में पधारे। उस समय 
कविवर घनआेंद जी भी उपस्थित थे । कविद्वय में वार्ता- 
लाप होते समय महाकवि देव जी ने कहा--“'घनआनंद 
जी, आपकी कविता में जो चमत्कार और हृयग्राहकता 
है वह हमारी कविता में क्यों नहीं आती ?” इस पर 
घनानंद जी बोले-“महाराज, आप वर्तमान समय के 
कवि शिरोमणि और उत्कृष्ट पंडित हैं परंतु इस दास की 
और श्रीमान्‌ की कविता में जो ग्रंतर है, उसका कारण 


एक रहस्य से पूर्ण है। वह यही कि आप जो वर्णन करते 


हुँ, बह दूसरों पर वीती का, और यह दास अपने ऊपर 
नीत ` बीती वात कहता है । जैसे कोई-व्यक्ति किसी के यहाँ 


qs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मृत्यु होने पर शोक प्रदशित करने जाय तो उस समय 
उसको वैसा दुःख का अनुभव नहीं होता, जैसा जिसके घर 
मृत्यु हो गई हो, उसको होता है ।'' 


~ 


इस किंवदंती का उल्लेख कई लेखकों ने अपने ग्रन्थों 
में किया है । do मदन लालजी मिश्र ने उसी लेख के 
अन्त में यह भी कहा है, “उन छः छन्दों के अतिरिक्त 
जवाहिर सिंह जी के विषय के कुछ छन्द देव के कहे और 
भी हैं।” किन्तु वे कुछ छन्द और W कौन से हैं उन्हें 
मिश्च जी ने sea नहीं किया और उन्हें उस समय यह 
भ्रम भी था कि वे छन्द प्रसिद्ध महाकवि देव के न होकर 
किसी और देव नामा कवि के हैं। इस भ्रम का खच्डन 
अपने एक लेख में याज्ञिक बधुओं नें बाद में कर दिया 
था । इधर मुझे प्राचीन हस्तलेखों को देखते समय कविवर 
देव के तीन छन्द और मिले हैं । इन तीनों कवित्तों को 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें से एक में महाराज 
सूरज मल्ल की युद्ध वीरता वर्णन है और शेष दो में 
महाराज जवाहर सिंह की प्रशंसा है। एक में उनको युद्ध 
वीरता का उल्लेख है और दुसरे में उनके होली खेलने का 
रसमय वर्णन है । इससे यह बात साफ हो जाती है कि 
कविवर देव महाराज सूरजमल्ल के राज्यकाल में भरतपुर 
गए ही थे। बाद में उनके तेजस्वी पुत्र के राजत्वकाल में 
भी वहाँ पधारे थे और दोनों ही नरेशों ने उनका यथो 
चित सम्मान भी किया था । महाराज सूरजमल्ल के पुढ 
का छन्द पहले देखें-- 


gÉ दल मार-मार मच्यौ घमासान और 

नाचत-मसान जहाँ नाग गत wa गयो | 
चल्यौ आसमान भान सहित बिमान जहाँ 

चल्यौ मेरु मति at सिथिल ससि ह्वै गयौ । 
सोनित ओ नद चल्यौ, नन्दी qut बहि चल्यौ, 

सिव चल्यो सहमि सिवाह उर wd गयौ । 
बीर मद मत्ता तहाँ हाथ गहै कत्ता 'देव' 

हल्यौ न चकत्ता लत्ता-लत्ता तन qp गयौ ॥ 
यह्‌ दिल्ली के उस युद्ध का वर्णन है, महाराज 


सूरज मल्ल ने वीर गति पाई थी । शेष दोनों Bs a 
प्रकार $— 


> a 


| 
| 
| 


समय 
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भूलेगो कतल जातें सुतल बितल' aa, 
भूलैगो दिली मैं साति नादर को आयबो | 
भूलैगो रे भाऊरम्य भाज्यो संसार जाते, 
yan सुजान को जु सुरपुर जायबो॥ 
d करि age उद्घ Gs महा जंपुर को 
जीत्यौ रजपूतन को गरव XD |d 
भूलैगो न जग मैं जवाहर नरिद तेरो 
सिघन gamat पौहौकर को न्हायवो ॥ 
ब्रज सिरताज श्री जवाहर नरेंद्र आज 
होरी के समाज गज चढ़ि AP ओर पर । 
आनन्द उमंग प्रेम रस की तरंग भरि, 
केसरि के रंग पिचकारिन झकोर पर ॥ 
सुन्दर नबेली अलवेलिन के आनन पे 
बरसँ सुगन्ध बारि मदन मरोर पर। 


क | 
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मानौं उदयाचल d मारतन्ड मन्डल की 
छूटीं लाल किरने कलानिधि की कोर पर ॥ 


परम्परानुसार प्रचन्ड पराक्रमी महाराज जवाहर सिंह 
की वीरता और संस्कृति-प्रेम-जन्य उनकी रसिकता का 
वर्णन करके उतको सर्वतोभावेन पुर्णता का निदर्शन कवि- 
qx देव ने कर दिया है 


प्रकाशन हो जाय तो मध्यकाल 
वह भाग जो श्रंधक्राराच्छन्न है 


आ जाएगा | 


23 
4j 
zi 
al 
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हिन्दी साहित्य ओर दयानन्द युग 


सन्‌ १७५७ ईसवी में प्लासी के युद्ध ने बंगाल में 
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर दिया । 
इसके सात वर्ष बाद अर्थात्‌ १७६४ do में बक्सर की 
लड़ाई के उपरान्त अवध पर भी कंपनी का भन्डा फहराने 
लगा । १८०० ईसवी तक इस देश का बहुत बड़ा भाग 
कंपनी के अधिकार में आ चुका था। थोड़ा बहुत जो 
शेष रह गया था उसकी पूति १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम ने ( जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने गदर या सिपाही 
विद्रोह का नाम दिया था ) कर दी । 


इस तथाकथित विद्रोह के समाप्त हो जाने के वाद 
कम्पनी के काले शासन का भी अन्त होगया । शासन सत्ता 
कम्पनी के हाथों सेनिकल कर महारानी विक्टोरिया के पास 
चली गयी । दूसरे शब्दों में एक विदेशी शासन के विरुद्ध 
जनता के हृदय में सुलगने वाली भाग कुछ समय के लिए 
शांत हो गयी । इस प्रकार सन्‌ १७५७ ईसवी से लेकर 
१८५७ ईसवी तक के इन १०० वर्षों में श्रंगरेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 


अंगरेजी रहन सहन तथा बोलचाल उस समय के 
भारतीय युवकों के लिए आक्षण की वस्तु थी । धार्मिक 
मुसलमान और हिन्दू दोनों ही देश के नवयुवकों को 
पाश्चात्य के प्रभाव से प्रभावित होते हुए देखकर चिंतित 
थे । ऐसी दशा में सारे देश में दो विरोधी विचार धाराओं 
में संघष छिइना आवश्यक था । राजा राममोहतनराय और 
सर सैयद अहमद खां उसे दूरदर्शी नेता ग्रंगरेजी शिक्षा 
और विलायती भाषा का समर्थन करके युग का नेतत्व 
कर रहे ये । 


यद्यपि ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों 


नें दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का झण्डा गाड़ दिया था 
पर अंग्रेजों के शासनकाल में उन्हें अपने धमं प्रचार की 


Ne 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कृष्णकुमार कोश 
खली get मिल गयी, अंग्रेजी रहन सहन को अपना क 
लोग शरीर से ही श्रंगरेज बन रहे थे पर ईसाई पाद 
इस देश की आत्मा को भी बदल देना चाहते. थे | झा! 
धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस देश को भाषाए 
सीखी । और सभी भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद fan) 
उस समय तक देशी भांपाओं का एक भी व्याकरण ब 
था उन्हें विदेशी होने के कारण इसकी सबसे बड़ी आवण 
कता थी । अतः उन्होंने यहाँ की भाषाओं की व्याक 
की रचना करके एक ऐसा महत्त्व पूर्ण कार्य किया बिए 
आगे चलकर भाषा विज्ञान तथा भारतीय rai 
तुलनात्मक अध्ययन को जन्म दिया । हिन्दी भाषा! 
बाइबिल का अनुवाद जार्ज विलियम केरे ने किया | € 
अनुवाद में उन्होंने इस देश की भोली भाली तग 
साधारण पढ़ी लिखी जनता को प्रभावित करने Ud 
भाषा कथावाचक पंडितों जेसी रखी । बाईबिल के GU 
धर्म नियम में से इसका एक उदाहरण दिया जाता है। | 


“सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही a) 
थी उस समय लोग पूर्व की ओर चलते-चलते शित.र ॐ 
में मैदान पाकर उसमें बस गये । तब वे आपस में १६ 
लगे कि आओ हम gt बनाकर भली भांति आ 
पकाऐ और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईट से और E 
स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया । फिर wwe “| 
आओ हम एक नगर गुम्बद बना ले जिसकी चोटी व 
से बातें करे । | 
तव ई 


जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे 
देखने के लिए यहोबा उतर आया और 4 बा 3 
सब एक ही दल के है और भाषा भी उन aani 
ही है । 


S i गड 
इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा म" 
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| gud कि वे एक दूसरे की बोली न समझ सकें । इस 


रार कोणि 
अपना का 
साई Tat 
थे। झा 
की भाषाएं 
वाद किए| 
करण si 
डी aam] 
T व्याकर 
केया जिस 
भाषाओं॥ 
- भाषा 
कया | s 
ret a 
ने m 
लके पुरा 
गाता है। | 
शित.र पे 
पस में कह 
ति at 
और बूर 
sd 4 
ओटी बार्शी 

| 
res € 
ara १ 
सब क्री ण 


प्रकार यहोबा ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर HAT 
दिया | 

इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि 
सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने 
यहीं से डाली ।  उत्पन्ती पवे ११ 

प्रचार की दृष्टि से लिखी गयी बाईबिल की भाषा 
को साहित्यिक नहीं कहा जा सकता । उसमें एक प्रकार 
का अखड़पन भी मिलता हे तया साथ ही साथ उनकी 
भाषाओं में शब्दों के अनगढ़ रूपों को देखने से जान पड़ता 
हे कि उसमें गंवारूपन तथा कथावाचक पंडितों की कथा 
वाचने की शैली का समावेश जानबूक कर किया गया है। 
यदि वह चाहते तो इस दिशा में अच्छा कदम भी उठा 
सकते थे साधारण पढ़े ) लिखे हिन्दुओं को धर्म विमुख 
करने के लिए वह मेलों में जाजा कर ऐसे sae भी बाँटा 
करते थे जिनमें वेद शास्त्रों की कड़ी आलोचना होती थी 
सत मत निरूपण, धर्म तुला, सतगुरु की खोज, आदि 
eae जिन्हें अब भी ईसाई धर्म प्रचारक मेले-ठेलों में बांटा 
करते हैं उन्हें पदि ध्यान से पढ़ा जाय तो ऐसी बहुत सी 
वाते मिलेंगी जितका उद्देश्य धामिक महा पुरुषों की निन्दा 
करके भोली भाली जनता को धर्म विमुख बनाना ही जान 
पड़ता है । सतगुरु निरूपण से एक उदाहरण लीजिए: 


वह सोचेगा कि मैं पाप से काहे को भयभीत होऊं मैं 
बुरा तो हूं परन्तु देवताओं से बुरा तो नहीं हूं वरन, 
उसे कहीं भला हूँ । शिव के समान जाति से अप्रतिष्ठित 
तो नहीं हुआ ब्रह्मा कीं नाई कामातुर होके अपनी कन्या 
कुकर्म नहीं किया । विष्णू के समान स्त्री को नहीं 


T । इन्द्र के समान अपने गुरु की पत्नी को भूष्ट नहीं 
केया | 


ae धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने सारे 
मिशन स्कूलों का जाल बिछा दिया । जिनमें 
5 देश की देशी भाषाओं में अनिवाय॑ रूप से बाइबिल 

शिक्षा भी दी जाती थी। उन्होंने पाठ्य विषयों को 


—— | उन विद्यालयों के छात्रों को पढ़वाने के लिए यहाँ की देशी 


७१ 
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भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की रचना भी कराई थौ । 

हिन्दी के कुछ विद्वानों का यह कहना कि ईसाईयों 
ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानकर उसे अपने धर्म प्रचार 
का माध्यम बनाया था कुछ उचित नहीं जान पढ़ता 
क्योंकि उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में प्रचार 
करने के लिए हिन्दी को प्रचार का माध्यम बनाया वहां 
वहाँ उन्होंने बंगला, मराठी, पंजाबी, उदू, राजस्थानी, 
नेपाली, गुजराती, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं को 
प्रचार का माध्यम बनाया था । शायद भारत की कोई 
भाषा होगी जिसमें इसाई धर्म प्रचारकों ने बाईबिल का 
अनुवाद नहीं किया होगा । 

ईसाई पादरियों के इस धामिक प्रचार के प्रभाव से 
तो इतने नहीं पर नये शासकों की बिरादरी में शामिल 
होने के लोभ से माईकिल मधुसूदन दत्त जैसे सुशिक्षित 
हिन्दू भी ईसाई धर्म में दीक्षित हो रहे थे । समुद्र पार 
जाने को धर्म विरुद्ध समभ,ने वाले धार्मिक हिन्दुओं की 
कट्टरता के कारण aga से विलायत से शिक्षा प्राप्त 
करके लोटकर आने वाले हिन्दू विवश होकर शासकों का 
घमं स्वीकार कर रहे थे । 

यह परिस्थितियाँ थी जिन्होंने युग पुरुप दयानन्द के 
लिए कार्य क्षेत्र तैयार कर दिया था । अपनी लेखनी के 
द्वारा जो कार्य उन्होंने किया था, वही योरप में वहाँ की 
धामिक क्रान्ति के सूत्रधार माटिन लूथर ने किया था d 

हिन्दी साहित्य के इतिहास को वेज्ञानिक दृष्टिकोण 
से प्रस्तुत करने वाले वित्तन आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने 
आंधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत्‌ १६०० में 
माना है इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे चलकर 
सम्वत्‌ १९२५ से १६५० तक प्रथम उत्थान; १६५० से 
७५ तक द्वितीय उत्थान १६७४ से अब तक तृतीय उत्थान 
मानकर इन तीन भागों में इस समस्तकाल को बांट दिया 
है। इन तीनों उत्थानों को अब हिन्दी के विद्वात्‌ 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छापावादी युग का नास, प्रदान 
करते हैं परन्तु १६२५ से पहले २५ वषों के युग को क्या 
कहा जाय यह एक प्रश्‍न हमारे सामने अभी तक बना हुआ 


& । 


मेरे विचार में यही काल वास्तव में हिन्दी का प्र थम 
उत्पादन काल है। इसकी भूमिका ईसाई धर्म प्रचारकों ने 
अपने खण्डन मन्डनात्मक ट्रेक्टो के द्वारा आरम्भ करदी 
दी थी । ईसाई पादरी कबीर के समान जिस लक्कड़ भाषा 
में खण्डन, मन्डन कर रहे थे उसका उत्तर स्वामीजी ने 
जिस भाषा में दिया उसे हम ईट का जवाब पत्थर से 
देना ही कहेंगे । हिन्दी के विद्वान स्वामी जी की गद्यशेली 
की समीक्षा करते हुए उसके खण्डनात्मक रूप को ही लेते 
हैं । इस समीक्षा में वह सत्यार्थ प्रकाश से आगे नहीं बढ़ 
पाते । सत्यार्थ प्रकाश में भी केवल खण्डन मण्डन वाले 
प्रकरणों को लेकर स्वामी जी की गद्य शेली की समीक्षा 
करके रह जाते हैं | 

कितना भ्रच्छा होता यदि यह विद्यवान स्वामी जी 
के अन्य ग्रन्थों ऋग्वेद आदि भाष्यभूमि का तथा संस्कार 
विधि आदि पर भी एक दृष्टि डाल लेते । स्वामीजी के 
वेद भाष्य की भाषा का भी अध्ययन कर लेते । एक ही 
faz जब विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट 
करता है तो उसकी शैली भी विषयों के अनुरूप बदलती 
चली जाती है । यदि यह सत्प हे तो स्वामी जी की भाषा 
शैली के भी सभी समीक्षकों को उनकी समस्त रचनाओं 
को सम्मुख रखकर उस पर अपना सही निर्णय देना 
पड़ेगा । . 

स्वामी जी को केवल एक धर्म प्रचारक मानकर 
उनकी गद्य शैली की समीक्षा करते समय उसकी उपेक्षा 
करना एक संकुचित हृष्टि कोण ही कहा जायगा। 
वास्तव में जिस गद्य शैली का प्रतिष्ठापक लोग भारतेन्दु 
को बताते हैं उसका शिलान्यास स्वामीजी ने ही 
किया. था । यदि साहित्य, उपन्यास, नाटक कहानी, 
निवन्ध, आदि विद्याग्रों का श्रीगणेश भारतेन्द्र तथा 
i युग के लेखकों द्वारा zur तो शास्त्रीय पद्धति 
से समीक्षा और व्याख्या करने की पद्धति का आरम्भ 
स्वामी जी और उनके युग के लेखों के द्वारा हुआ | 
इस'निविवाद सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा | 


E स्वामी जी की लेखनी ने धामिक क्षेत्र में जो क्रान्ति 
Tal उसने भारतीय चिन्तन परम्परा को सर्वथा बदल 
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| 
दिया । उससे qd ईसाई पादरी अपनी कठोर भाषा भै 
वेदों तथा पुराणों की श्रालोअना करके भारतीय जनता 
के धाश्कि विश्वास को चोट पहुंचा रहे थे । संस्कृत il 
ज्ञान न होने के कारण जनता उनके कुतर्को का उत्तर द 
सकने में असमर्थ थी | अत: समय की मांग थी कि कोई | 
विद्वान्‌ संस्कृत में लिखे गये हमारे प्राचीन धर्म gael 
को बोलचाल की भाषा में समझा कर सर्व साधारण | 
के लिए उनका अध्ययन सुलभ कर सके | | 
साथ ही एक प्रश्न यह भी था कि वह भाषा क्या हो? | 
हमारा भारत जहां मराठी, बंगला, गुजराती, मलयालम | 
तेलगु, कन्.ड आदि सेकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं वहां | 
इस भाषा सम्बन्धी समस्या को हल करना सुगम नहीं था। | 
अपने प्रचार कार्य का श्री गणेश राष्ट्र भाषा हिन्दी में | 
करके युग पुरुष दयानन्द ने युग को एक नई दिशा दिखाकर | 
जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया उसके लिए उनका नाम हिन्दी | 
साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए | 
था | अपनी मातृ भाषा गुजराती होते हुए भी उनका | 
हिन्दी में ग्रन्थ रचना करना यह्‌ स्पष्ट कर देता है कि | 
वह्‌ हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिः 
ष्ठित करना चाहते थे । उनका उद्देश्य केवल ग्रन्थ रचना 
ही नहीं था बल्कि समूचे भारत की बिखरी हुई कड़ियों को | 
जोड़कर WHAT का रूप देना भी था एक देश एक ÀT, 
एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का जो मधुर स्वर्ण 
उन्होंने देखा था वह उनके ग्रन्थों में ही मिल सकता है । 
अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने हिंदी 
में ही ग्रन्थ रचना की । 
एक ओर तो उनकी मातृ भाषा गुजराती थी और दूसरी | 
ओर उनके पठन की भाषा संस्कृत थी ऐसी दशा में जितनी | 
सुगमता से वह इन दोनों भाषाओं में लिख सकते | 
उतनी सुगमता से हिन्दी में लिख सकना उनके लिए 
कठिन था फिर भी उन्होंने इन दोनों भाषाओं में रचता 
न करके हिन्दी के प्रचार व प्रसार में जो महत्त्व पूर्ण TA 
किया ag हमारे सामने है । हिन्दी भाषा को आय 
भाषा का नाम देकर देश कौ भावात्मक एकता 
आधार शिला सवं प्रथम उन्होंने ही रक्ली थी | 


| 
| 
| 


E. जी की क्रान्तिकारी लेखनी ने दो महत्वपूर्ण 
कार्य किए जिनमें एक था विपक्षियों का खण्डन दूसरा 


भाषा d 
1 जनता 


छेत का]. हरा प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा । प्राचीन संस्कृत साहित्य 
उत्तरे, .. विविधि क्षेत्रों में जो आज अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य 
k T हिन्दी भाषा के माध्ययम से हो रहे हैं उसका आरम्भ 
KU स्वामी जी की लेखनी के द्वारा ही हुआ था | 
E उनकी शैली की समीक्षा करते समय हमें यह भी 
र ध्यान में रखना है कि उनके पीछे एक युग अभी तक 
या gr? चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में स्वामीजी की गद्य शेली 
1 a को A करते i केव m कह देने से काम 
3 नहीं चलेगा कि वे एक धर्म प्रचारक थे : इसलिए उनका 
k E. गद्य साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व' नहीं रखता । यदि 
टं उदार दृष्टिकोण से हम उनकी शेली की समीक्षा करें 
a । तो हमें हिन्दी गद्य शेली को वर्तमान रूप देने वाले 


लेखकों में स्वामी जी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा । 
प्राचीन संस्कृत वांड मय को जनता की भाषा में रखने 
वालों में स्वामी जी ही पहले भारतीय विद्वात्‌ हैं। 
क्या यह हमारे लिए कम लज्जा की बात नही है कि इस 
कार्य को बहुत पहले विदेशी भाषाओं में मेक्समूलर, कीथ 
तथा AT डानल जैसे विद्वान्‌ प्रारम्भ कर चुके थे । स्वामी 
जी के कार्य क्षेत्र में पदापंण करने से पूर्व संस्कृत विद्वान्‌ 
i^ कुछ ह भी अपमान समझते थे । अतः वे 
1H का श्रीगणेश केसे हम 
ग्रन्थ दीमकों के भोजन ae E ; i ee 
के विद्या प्रेमी विद्वान्‌ दुलंभ ग्रन्थ रत्नों की पांडुलिपियाँ 


EI मांगे ` मे 
R T दामों में खरीद कर अपने ग्रन्थागारों का गौरव 
बढ़ा रहे 


भारतीय 


[ चाहिए 

उनका 
1 है कि 
(प्रति- 
T रचना 
eat को 
[क वेप, 
` स्वप 
ता & | 
r हिंदी 


ae विद्वानों में भी इन अमुद्रित ग्रन्थों को छपवाने 
ग्रः 

an € करने की ओर रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक 
š उनसे प्रेरणा पाकर भारतीय 


iul में आगे वरे i विद्वान्‌ इस क्षेत्र 
| कार्य) रहे PA ae तो सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार कर 
गे आर्य | अध्ययन को Sst के माध्यम से संस्कृत साहित्य के 
ता at) R सवे सुलभ बनाने के सम्बन्ध में अब तक 


c M हुआ है उसके पथ प्रदेशक केवल स्वामी 
3 ९ ही हैँ । स्वराज का स्वप्न देखने वाले युग पुरुष 


थे । स्वामी जी के वेद भाष्य छप जाने पर . 
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दयानन्द के हृदय के भीतर भारत को स्वतन्त्र देखने की 
जो भावना काम कर रही थी उसका आभास उनकी 
इन पंक्तियों में मिल जाता है:-- 


यह आर्यवर्त देश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में 
दूसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस भूमि का नाम 
स्वणभूमि है । पारस मणि पत्थर सुना जाता है वह बात 
झूठी है परन्तु आर्यवर्त देश ही सच्चा पारस मणि है 
जिसका लोहे रूपी दरिद्र विदेशी देश छूते के साथ ही 
सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 


विषय को बोध गम्य तथा स्पष्ट करने के लिए 
स्वामीजी ते सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग किया हे 
विरोधियों का खण्डन करते समय उनकी भाषा अवश्य 
ही कठोर हो गयी है परन्तु यह सब होते हुए भी स्वामी 
जी की इस शैली को पंडितों की कथा वार्ता की भाषा 
कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता उसको भी अपनी 
ही विशेषता है । 


इस प्रकार स्वामी जी की शैली को हम प्रतिपादना- 
त्मक, निवंचनात्मक, वादात्मक इन तीन शैलियों में विभक्त 
कर सकते हैं । वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस शैली में है 
ag निर्वंचनात्मक शैली का उत्तभ उदाहरण है । वह इस. 
क्षेत्र में इस शैली के जन्मदाता कहे जायेंगे क्योंकि उनसे पूर्व 
किसी ने किसी भी भारतीय भाषा में यह्‌ कार्य सम्पादित 
नहीं किया था । प्रतिपादनात्मक शैली में उन्होंने अपने | 
विषय को dena निष्ठ हिन्दी में सर्व साधारण के | 
सम्मुख रखने का सफल प्रयत्न किया है । जबकि उनकी | 
उनकी मातु भाषा हिन्दी नहीं थी । वादात्मक शैली का. 


रहे हैं । फिर भी स्वामीजी की शैली ईसाई धर्म प्र 
की भाषा की अपेक्षा अधिक परिमाजित और परिष्कूत 


लोकोत्तियों और मुहावरों का प्रयोग भ 
प्रचुर मात्रा में मिलता है । उनकी इस शैली 


की वक्रता और लाक्षणिकता देखते ही बनती है. 


क्या गोसाई तुलसीदास बलिया के 


तुलसी जयंती Fo २०२९ के अवसर पर “गोस्वामी 
तुलसीदास जीवन वृत्त और व्यक्तित्व' नामक ६८८ बड़े 

gat की एक विशाल पोथी प्रकाशित हुई है । इसके 
लेखक हैं लिलकर जिला बलिया निवासी श्री कुलदोषी 
नारायण राय HST, मुद्रक हैं श्री कमला प्रसाद राय, 
जनता प्रेस, ४२ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ तथा 
प्रकाशक हैं अ० भा० aro परिषद (बंग) Yo राम- 

| कृष्णपुर लेन हवड़ा । ग्रंथ का मुल्य है ३१ रु० इस विशाल 
ग्रंथ का प्रतिपाद्य है--तुलसीदास जी को बलिया जिले 
के गंगा तट-स्थित एक गाँव राजापुर का रहने वाला 
भूमिहार ब्राह्मण सिद्ध करना । प्रासंगिक प्रति-पाद्य 
विषय हैं-स्वामी रामानन्द, प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंद- 
दास एवं महाकवि सेनापति को भी भूमिहार ब्राह्मण 
सिद्ध करना। भड़प जी द्वारा प्रस्तुत तर्क इस ग्रथ में 
दिए तुलसी दास के जीवन वृत्त को प्रामाणिक बनाने में 
असमर्थं हैं। उनमें कोई दम नहीं है । हाँ, इस ग्रंथ से 
 भूमिहारों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी अवश्य प्राप्त 
. हो जाती है। प्रस्तुत निबन्ध दो खण्डों में विभक्त है | 
पहले खण्ड में जन्म स्थान पर विचार किया गया है और 
खण्ड में जाति पर । पहले खण्ड में झड़प जी ने जो 
लगाए हैं, उन्हीके अन्तर्गत क्रमश: विचार 
| गया है । दुसरे खण्ड में उन उपशीर्षकों को 
दिया गया है और चालीस विचार बिन्दु प्रस्तुत 


भूमिहार थे? 


Sto किशोरीलाल गुप 


किये गये Si यह न समभा जाय कि ये तकं इतने है| 
हैं। झड़प जी ने अपने विषय पर पर्याप्त विचार किया 
है, यह दूसरी बात है कि इन विचारों से लोकमत 
सहमत न हो | 


(क) जन्म-स्थान विचार 


(१) जन्मस्थान गंगातटस्थित राजापुर बलिया | 
१. यह भरत खण्ड समीप सुरसरि, | 
थल भलो संगति भली 
२. बरु बारहि बार सरीर धरों, 
रघुवीर को है तव तीर रहोंगो 
भागीरथी बिनवौ कर जोरि, 
बहोरि न खोरि लगे, सो कहोंगों 
३. तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर, 
बिचरत मति देहि मोह-महिप-कालिका 
Y. सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी 
मातु, मनोरथ पुरवबि मोरी 
५. धन्य सो देश जहाँ सुरसरी 
६. सरित गंभीर वानीर दुहुँ तीर वर, 
"Weg धारा विशद विश्व अभिरामिनी | 
हरित पयंक पर शयित wd जगु, 
सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी ! 
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नाल गुप्त 
| 

इतने है| 
गार किया| 


लोक-मत | 


वीर, 
| 


E 


७. 8d राम राय को, quw सुनि तेरो हर, 
qui तर आइ रह्मों सुरसरि-तीर हों । 

मे सभी ग्रंश झड़प जी द्वारा उद्धृत हैं और इनसे 
यह निकालते का प्रयत्न किया गया है कि तुलसीदास 
का जन्म गंगा-तट पर हुआ था और यह गंगा-तट काशी 
के qd में बलिया वाला है । छठे उद्धरण के 'सहस सीसा- 
वली ata’ का अर्थ किया गया है कि तुलसीदास के 
समय में बलिया के पास गंगा जी की सहस्र धाराएँ 
थीं । उक्त उद्धरण में गंगा के किसी एक खण्ड-विशेष का 
चित्र नहीं है, समग्र गंगा का चित्र है। गंगा की धारा 
गहरी है, दोनों ओर वानीर (su, प्रतीक रूप में) है। 
बीच में गंगा की धारा हैं। लगता है नीली शय्या पर 
शेष नाग सो रहे हैं। शेष का रंग । सागर में 
जहाँ गंगा मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं । यहां 
गंगा की सहस्र धाराएँ मानी जाती हैं । गंगा सागर में 
गिरने वाली गंगा की यही सहस्र धाराएँ शेष नाग के 
शीश हैं । इनके अतिरिक्त तुलसीदास के बलिया 
में गंगा-तट पर जन्मने के सम्बन्ध में और भी कुछ लचर 
प्रमाण दिए गए हैं, THT— 


uix 
श्वेत है 


१. आक जवास पात विनु भयऊ' । झडप जी 
AGAR यह दृश्य बलिया शाहाबाद में गंगा-सरयू 
के कछार में ही देखा जाता है। तुलसी के इस 
सर्वदेशीय कथन को एकदेशीय करना ठीक नहीं । 

q जः गे 
R उती तून tt कूल को, निरवल निपट निकाज 
कै राखे के सँग चले, ate गहे की लाज । 
दोहावली ५४४. 
: झड़प 
वेडी नदी के 
$ तट ल्यावस्था 
म पर बाल्यावस्था बिताई थी, जिसका 
a दगा एक कगार की भूमि कंकरीली पथरीली 
one ae न होगी । ऐसी स्थिति बक्सर के पूरब में 
a a | उधर गंगा का विस्तार भी शेषनाग 
भमान सुविस्तृत हो जाता है।' 


क्या 
णा इस दोहे के आधार पर बलिया जिले के किसी 


जी के अनुसार 'लुलसीदास ने किसी ऐसी | 
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राजापुर गाँव को तुलसी के जन्म स्थान होने का गौरव 
दिया जा सकता है ? 


तुलसीदास जी हिंदू होने के नाते गंगा भक्‍त थे। काशी 
में उनके जीवन का अधिकांश बीता । अतः गंगा के प्रति 
उनका सामान्य हिन्दु-प्रेम विशेष-भक्त-प्रेम में बदल गया । 
आजतक किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदास का जन्म गंगा 
जी के किनारे स्थित किसी गाँव में हुआ । झड़प जी ने जो 
दलीलें दी हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं | सातवे उद्धरण से तो 
स्पष्ट है कि तुलसीदास शिव की प्रशंसा सुन, उनकी चरण 
शरण में आकर, सुरसरि-तीर पर, काशी में रहने लगे 
थे, वे गंगा तट पर जन्मे नहीं थे। 

गोसाई जी गंगाजी के wat हैं। इससे यह नहीं 
सिद्ध किया जा सकता कि उनका जन्म गंगा तट पर 
स्थित किसी गाँव में हुआ था। गंगा का प्रेमी तो हर 
हिदू है । 


(२) शिव पीठ की निकटता 


इस प्रकरणा में झडप जी का कहना है कि गोसाई 
जी अनन्य राम-भक्त होकर भी परम शिव भक्त थे । 
इससे स्पष्ट है कि उनका जन्म किसी ऐसे कुल में हुआ 
जो शैव था । हमें इससे इनकार नहीं कि गोसाई जी 
राम-भक्त के साथ-साथ परम शिव भक्त भी थे | पर 
हम उनके इस मत से सहमत नहीं कि तुलसी की जन्म- 
भूमि का सोरों, राजापुर, (बाँदा) और अयोध्या में 
होने की अपेक्षा भोजपुरी प्रदेश में होना अधिक संगत 
प्रतीत होता है, जहाँ काँट ब्रम्हपुर (शाहाबाद), छितौनी 
असेगा (बलिया) और मेंहदार ste (सारन) में भगवान 
शिव के प्राचीन मन्दिर हैं 1 हिंदुस्तान का शायद ही कोई 
प्रभागा गाँव होगा जहाँ शिवालय न हो । जहाँ शिवालय 
नहीं हैं, वहाँ भी किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे 
किसी पत्थर पर दो चार शिव लिग अवश्य हैं ओर उन 
पर जल भी चढ़ाया ही जाता हे । मन्दिरों में प्रायः शिव, 
गणेश, पार्वती, हनुमान जी की मूतियाँ एक साथ मिलती 
हैं, जो उदार विचार-धारा का ही प्रतीक हे । तुलसी. 


. जहाँ भी पेदा हुए रहे होगें, वहाँ शिवालय का अभाव 
नहीं रहा होगा । 
(3) भीतरी झलक 


(१) हाथी हथि सारें जरे घोरे घोरसारही 
--कवितावली सुन्दरकांड २३ 


झडप जी के अनुसार हाथी, हथिसारें, घोरसारही, 
घोरे सभी भोजपुरी शब्द हैं और किसी राजा की विपत्ति 
का विवरण देते समय भोजपुरी लोककथाओं में इनका 
प्रयोग किया जाता है। 

मैं ग्रवधी भाषा-भाषी हूँ और ऐसी लोककथा मैंने 
भी लड़कपन में सुनी हैं। ये सभी शब्द समान रूप से 
अवध में भी प्रचलित हैं । 


(२) 'तेरी मरजी तें चलें चिचिनी चिया रे 


इमली की चियाँ सभी जगह होती है। हमारे यहाँ 
भी इमली के बीज को 'चीयाँ' ही कहते हैं। बलिया में 


यह्‌ सिके की तरह चलता है क्या? जहाँ तक बटुवलिया 


पैसे की बात है, हमने भी लड़कपन में इसे चालू सिक्के 
के रूप में देखा था--इसे गोरखपुरी पैसा या मोटका 
पैसा कहा जाता था | 
(३) नाम राम रावरे तो चाम की सलाई है 
-कवितावली उत्तर कांड ७४ 
झड़प जी का कहना है कि चौसा के पास हुंमायं को 
एक भिशती ने मशक पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा था । 
हुमायूँ ने प्रसन्न हो कर उसे एक दिन की बादशाहत दे 
दी थी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया था । तुलसी 
दास बलिया वासी थे, इसीलिए उन्हे यह घटना मालूम 


थी और उन्होंने चाम का दाम चलाने की बात का 
उल्लेख किया है । 


भिशती के चमड़े का सिक्का चलाने की वात 
ऐतिहासिक तथ्य है। यह अद्भुत कथा तो सारे हिंदुस्तान 


में वन की आग की तरह फैल गई होगी, और इस तथ्य 
को जानने के लिए तुलसी के बलिया में जन्म लेने की 
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कोई ग्रावश्यकता नहीं, वह भारत के हिन्दी भाषा भाष | 
किसी प्रदेश में जन्म लेकर यह बात जान सकते थे | | 
वस्तुतः यहाँ इतिहास प्रसिद्ध इस घटना की और संकेत ' 
नहीं है । यह मुहावरा मात्र हे । रीतिकालीन कवियों ३ 
तो रूपगविता नायिकाग्रों के लिए चाम के दाम लगने | 
की बात बराबर कही है । वे ATL प्रयोग हैं, तुलसी | 
का प्रयोग शांत-परक है | | 
(४) 'एक qst बाहु बल मूल तोरि फूल हैं | 
--कवितावली सुंदरवांड ३० | 
झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी के जन्म के प्रायः | 
पचास वर्ष पहले बलिया के राजा कर्णदेव ने सिकदर | 
लोदी से युद्ध कर हिंदू जनता को उसके श्रत्याचारों से| 
बचाया था । तब हिंदू नेताश्रों ने उनकी बाँहों की पुजा | 
की थी । बलिया में जन्म लेने के कारण तुलसी इस कथा | 
से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता का पता लगाकर | 
वापस ग्राने पर हनुमान की बाँहों की पूजा उनके साथियों | 
से कराई है । | 
यह भी झड़प जी का शुद्ध भ्रमहे । वीरों की पूजा | 
की यह एक सामान्य पद्धति ही थी । गोवर्धन धारण è] 
पश्चात श्री कृष्ण की भी पूजा हुई Sl तो क्या यह | 
कंसोपाटन (बलिया) के कर्णदेव की बाहु-पुजा के आधार | 
पर हुई है ? | 
सूरदास जी लिखते हैं-- | 

ad मिलि पुजौ हरि की बहियाँ 1 
जौ नहि लेत उठाइ गोवर्धन, को बाँचत ब्रज महि | 


“कोमल कर गिरि धरयो घोष पर;सरद कमल १ 


3 


efe 


'सुरदास' प्रभु तुम दरसन wl, आनंद है सब | 
कहिया | 
3 qa Md 
देव ने भी गोवधेन-धारण के पश्चात्‌ ग्वाल बाली 
द्वारा बलवीर की बाहों के dex का वर्णन किया हैत 
तीर धरयो जु गहीर गुहा, 
गिरि धीर धरयो सु अधीर महा है 
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| 
पा भापी | 
कते थे | | 
।र संकेत । 
EE: | 
[म लगने | 
b तुलसी | 


के प्रायः | 
| सिकदर | 
चारों ते | 
की पुजा | 
इस कथा | 
' लगाकर | 
साथियो | 


की पूजा | 
धारण कै 
क्या यह 
y आधा 


godt पीर भरे हग नीर, 
त्यों एकै समीर करे और wu 
छोर fast यक पोंछती चीर लें, 


राधे xà तिरछो करि छाहें 

wedt भीर अहीरन की, 

वर वीरज की बलबीर की wi 
—_देवसुधा ४ 


(५) क wig गॅवार नृपाल महि जवन महा महिपाल 

दोहावली 

ख वेद धर्म दूरि गये, भुमिचोर भूप भए 

-कवितावली उत्तर कांड १७७ 

झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी का संबंध Ud 

राज्य से अवश्य था, जहाँ गोंड, गंवार, नपाल का राज्य 

था, जो चोरी चोरी राजा बन गया था । बलिया में उस 

समय हल्दी में ऐसा ही राज्य था, जो गोंडवाना से आया 

था और हल्दी की ब्राम्हण राती को धोखा देकर राज्य 
छीन लिया था । 


दशर का राज्य तो एक जमीरारी मात्र रहा होगा 
जा इतिहास की हृष्टि से नगण्य है । तुलसी के ही समय 
१ मध्य प्रदेश के एक विशाल भू-भाग गोंडवाना पर गोंडों 
का राज्य था । प्रसिद्ध गोंड रानी दुर्गावती अकबर बाद- 


We एवं गोसाई तुलसी दास की समकालीन थी | तुलसी 
की निश्चय ही इसका पता रहा होगा । 


( ) पुनः झड़प जी कहते हैं: 


TIS ध्यानपूर्वेक देखा 


जाय तो तुलसीदास जी ने 
अपने को आरा 3 


बालया का निवासी होने की ओर स्पष्ट 

तुलसीदास जनकपर की यात्रा में 

i दिखाई देते हैं और उनकी 
रामचन्द्र 

हष्टि डालते ३ जी उन पर अपनी कृपा 


Tya सर्वाहि 


कृपा से Bum SEI 


हसि तुलसी की ओर हैं ॥ 
"ण्गीतावली, बालकांड ७१ 


vy 
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जिसे भड़प जी ने स्पष्ट संकेत कहा है, वह अत्य॑न्ती 
ST ह्‌ और स्पष्ट क्या अस्पष्ट संकेत तक नहीं eal 
भवत सदेव अपने को इसी प्रकार अपने प्रभ के निकट 
रखना चाहता एवं कृपा पाना चाहता है । सीता जी के 
कहने पर राम जी ने तुलसी की विनय पत्रिका पर अपनी 
सही कर दी--क्या झड़प जी इसे ऐतिहासिक तथ्य कहना 
पसंद करेंगे ? 

तुलसीदास” अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब 
का सां अवह अघाई 


--गीतावली बालकांड ३० 


क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 

तुलसीदास ने राम के बाल्यकाल के आनंद का अनुभव 

किया था आर अब भी अयोध्या में रहकर उस आनंद का 
अनुभव कर रह्‌ हैं तथा अयोध्यावासी हैं ? 


EN 


अपने इष्ट सें नैकट्य स्थापित करने के ही लिए 
तुलसीदास ने राम को स्थान स्थान पर तुलसी के प्राण 
पिआरे, तुलसी के जीवन धन, तुलसीदास के ईस आदि 
कहा है-- 


१. अवलोके भरि नयन आज तुलसी के प्रानपियारे 
~गीतावली, बालकांड ६६ 


२. सकल सुकृत फल माता पिता के, जीवन घन 
तुलसी के 

वही बालकान्ड ५६ 

३. सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस 
--राम चरित मानस बालकांड १९६ 
ATM कविताओं में भी इसी प्रकार रीतिकालीन 
कविम्दों ने अनेक स्थलों पर जहाँ कवि छाप दी है, अपने 
पर नायकत्व का भी आरोप कर लिया है । उदाहरणार्थ 
केवल एक छंद उद्धत किया जा रहा है-- 


चूमत पी को कपोल तिया, 
तिय को frag अधरा रस चाखे । 
अंक Te 'हरिऔध' को कामिनि, 
पी नवला को भुजा भरि भाखै । 


आपने जीवन प्रात समानं, 
लला को लली करिवे अभिलाखे । 
लालहू नेहमयी नव बाल को, 
आँखिन की पुतरी करि राखे | 
रस कलस, पृष्ठ ६ 


(४) संप्रदाय ग्रोर समाज 
इस प्रकरण में झड़प जी का कहना है रामानंद जी 
ने अपने पंथ का प्रसार काशी में रहकर किया और 
उनके मत का व्यापक प्रसार केवल भोजपुरी प्रदेश में 
हुआ | सारन आदि जिलों में रामानंदी संप्रदाय के 
अन्तर्गत एक चतुर्भूजी उपवर्ग है, जो तुलसी संप्रदाय भी 
कहा जाता है । भोजपुरी क्षेत्र में रामानंद और रामनंदन 
` नामों की अधिकता है । अतः रामानंद जी भोजपुरी क्षेत्र 
के ही निवासी थे | 


स्वामी रामानंद जी का जन्म स्थान प्रयाग है, यह 

स्थापित सत्य है । फिर उन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 

कहना कहाँ तक ठीक हैं? रामानंदी संप्रदाय केवल भोज- 

. पुरी प्रदेश में व्यापक रूप से फैला, यह भी ठीक नहीं । 

| अयोध्या रामानंदियों का गढ़ हे । अयोध्या के ही मुसल- 

मानों तक को रामानंद जी ने हिन्दू बना लिया था, जो 

संजोगी कहे गये | तो क्या यह धर्म-परिवर्तन विना प्रभाव 
के ही हुआ था ? 


. भड़प जी का मत है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे 
क्षेत्र में हुआ था, जहाँ राम की उपासना का व्यापक 
प्रचार था, जहाँ शिव, हनुमान, दुर्गा आदि को भी महत्त्व 


में तुलसीदास की जन्मभूमि होने की सम्भावना की जा 
सकती है । 


` इस संबंध में निवेदन करना है कि संपुर्ण भारत 
में राम का व्यापक प्रभाव है । यहाँ तक कि ब्रज- 
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देते थे । ऐसा प्रदेश भोजपुरी क्षेत्र ही है, जिसके विषय ^ 


(१) भोजपुरी प्रदेश में ही पुरोहिती को निद्य बत्ति 
माना गया है | 


(२) भोजपुरी प्रदेश के ब्राह्मणों में ही सहिष्णता 
और उदारता है और धामिक असहिष्णुता एवं छुआछूत 
संबंधी संकीर्णता कम मिलती है । 


(३) भोजपुरी प्रदेश में राजा के लिए 'महता' और 
मंत्री के लिए 'प्रधान' शब्द प्रयुक्त होता है । इन शब्दों 
का प्रयोग रामानंद एवं कबीर 
किया है । 


इन प्रसाणों की प्रामाणिकता पर प्रामाणिक लोग 


(4) भावना 

भड़प जी के अनुसार भोजपुरी भावना और विचारों 
की छाप तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रायः सब कहीं पाई 
जाती है । जिन्हें उन्होने भोजपुरी भावना और विचार 
समभा है, वस्तुत: वे उतने सीमित दायरे में ही नहीं 
संकुचित हूँ । वे अवध में भी व्याप्त हैं और अन्यव भी 
व्याप्त हो सकते हैं । इस प्रकरण में झड़प जी ने fuent 
कित उदाहरण दिये हैं--- 


(क) रामहि राम रटन करु जिभिया 


इसे लड़कपन में मैंने भी अपने यहाँ अवध प्रांत में | 


बराबर सुना है । 


(ख) एक भोजपुरी गीत में रावण का आतंक ए 
ऐश्वर्य वर्णन । मंदोदरी रावण को समभाती है। ऐसे 
कथन अन्यत्र भी हैं । 

(ग) भोजपुरी प्रदेश में wav उठते पर घड़ी रात 
रहते प्रभाती गाने का प्रचलन है-- 


“जागीं ए सिव शंकर सबेरे उठि'। मेरे पिता जी 
भी सवेरे उठकर नित्य गाते थे। यह गीत d यों गात 
थे--'सबेरे उठि जागऽहो बंभोला' | 


ly 
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प वृत्ति 


c 


(घ) भोजपुरी प्रदेश में गंगा जी सभी मनोरथों को तुलसी के सामने भोजपुर की यह लोककथा रही हो, " E 
got करने वाली मानी जाती हैं। उन्हें पियरी चढ़ाई जाती चाहे न रही हो--महाकवि कालिदास के विक्रमोवेशी के. =. d 
है और गंगा जी के गीत गाए जाते हैं। यह भोजपुरी पुरुरवा का विलाप अवश्य था । i z 


हेष्णुता a oL म्यत जी बीज व हे 5 s 3 
cee प्रदेश की ही FO 0... भी is p (*r) भोजपुरी प्रांत में बहुधा गुरु, गौ और जनेऊ | 
SNK गीत गाते हैं और मनौती पूरी होने पर रोट और पियरी 


की शपथ लेने का प्रचलन है । यह प्रचलन भोजपुरी | 

; चढाते हैं । प्रदेश के बाहर भी यत्र तत्र ada है | £ 
ME पवा वी है à i 
ङ) एक Na में भक्‍त चिंतित है कि >> जल्दी n rpe 

E (=) एक भोजपुर्र ह्‌ (ट) भोजपुरी प्रांत की स्त्रियां प्रायः कोवे से प्रवासी | 


ए, क्योंकि सभी चीजें जूठी हैं । यह वच मे š S 
E भगवान को क्या चढ़ा : s f aeo i र के आगमन के dau में सगुन कराती हैं। हिंदी भाषा 
भाव भी T h W WN ९ अजव हरात uerum दृष्टि से समान हैं। _ 
हैं भगवन्‌, तुम्हें कंसे रिझाऊं मैं । भोजपुरी प्रांत को ही यह गौरव क्यों दिया जाय ? E 
क लोग सी À * As 
RR (च) एक भोजपुरी शिव स्तुति-- (ठ) भोजपुरी प्रदेश में प्रातःकाल लोग समका | 
“अपने भिखारी वन पतई चवाई ले नाम नहीं लेते । यह बात भी ada है। सूम ही नाम 
शरान के देवे के धंन कहां से ले आई ले ।' क्या, बुरे गाँव का भी नाम नहीं लेते । E 
विचारों ऐसी शिव स्तुतियां भोजपुरी प्रदेश के बाहर भी (s) भोजपुरी प्रदेश में काशीफल को कोंहड़ा कहा. 
dui प्रचलित हैं । जाता है । हमारे यहाँ अवधी-भाषी-प्रदेश में भी । 
RE : j बतिया के तर्जनी देखते ही मुरझा जाने वाली बात 
di : (छ) सीता का रूप वर्णन एक भोजपुरी गीत में । प्रचलित है । 
ही नह ऐसे रूप वर्णन हर प्रांत के लोक गीतों में मिलेंगे । : 
qq भी RS an (2) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ शीतलाष्टमी 
B Ter Q Ñ क € = का च् q Go a Be 
fara: à SM NSW में कूटि कहने का विशे शिशुओं की छठी आदि के अवसर पर दाहिने हाथ 
चलन रहा है, इसी से तुलसी ने भी लिखा-- ATT : 
दोवाल पर सात छाप लगाकर ऐपन बनाकर 
'तुलसी तेहि आसर लावनिता, हैं । यह प्रक्रिया अन्यत्र भी है । मेरे पिता जी शीत IT जी 
दस चारि नौ तीन इकीस ad ।' के सेवकिया थे, वे भी दीवार पर हाथ से 3 
प्रांत में | Sic बनाते थे । i 
हर ने कूटों की एक पोथी ही 'साहित्य लहरी' नाम z में गणे x x 
स्च री । झड़प जी के इस तक के अनुसार सूर को (ग) विनय पतिका में गणेश की सतुति के बाढ 
[क एवं | निश्चित रूप से ¬+ में पे fi बंध में झड़प जी का यह म 
तक प | B. भाजपुरी प्रदेश में पैदा होना चाहिए । की सतति RU इतके उ ie TUE 
सीता-ह 


हरण के पश्चात तुलसी के राम वन के हे भोजपुर एवं विहार में प्रचलित का 


| पशु पक्षियों ते सीता का पता a के qua के प्रभाव स्वरूप है। | 


के भोजपुरी लोककथा दी है और 
ve x आधार पर तुलसी ने राम से 
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परम प्रचलन है । विशेषकर भूमिहारों में । हनुमान जी 
(भारत वर्ष में सर्वत्र पूजनीय हैं । भोजपुरी प्रदेश के 
भूमिहारों में ही नहीं । 
६. आचार व्यवहार 
झड़प जी के अनुसार राम चरित मानस आदि ग्रंथों 
के अनुशीलन से विदित होता है कि उनमें जिस प्रकार 
के आचार व्यवहार का वर्णन है, वे प्राय: भोजपुरी प्रदेश 
के आचार व्यवहार के अनुसार ही हैं । हास-परिहास, 
नातेदारों के भोजनकाल में मनोरंजनार्थं गाली गाना, 
पंचकौर निकालना, नहछू, बरात की तैयारी, विवाहो- 
त्सव, पुत्रोत्सव, भोज ग्रादि की विधियाँ भौ सब वेसी 


ही हैं | 

(क) बरात में दही चिउरा और मछली भेजने का 
उल्लेख रामचरित मानस में है । 

झड़प जी के अनुसार यह भोजपुरी रिवाज हैं। 
झडप जी यह भी मानते हैं कि यह रिवाज मिथिला में 
भी है । यह रिवाज मेरे अपने क्षेत्र में नहीं है । 


(ख) भोजपुरी प्रदेश में कन्या पक्ष की ओर से 
बरातियों के पर धृलाने की प्रथा है। रामचरित मानस 
में जनक ने दशरथ आदि के पेर धोए हैं। यह प्रथा 
हमारे यहाँ भी रही है पर पेर धोने का काम नाई 
करता रहा है । अव इस प्रथा का उठान-सा हो गया है । 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में मछली की सौगात देना, 
मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है मछली का 
` शकुन तो प्रायः सर्वत्र माना जाता है । झड़प जी कहते 
हे तुलसीदास की जन्म-भूमि ऐसे प्रदेश में थी, जहाँ 
बड़े लोग मनोरंजनार्थ वंशी द्वारा मछली का शिकार 
करते हँ । कटिया में चारा लगाकर मछली फंसाने का 

` काम सर्वेत होता है, केवल भोजपुर में नहीं । 


` (घ्‌) भोजपुरी प्रदेश में कुलीन ब्राह्मणों में पर्दा का 
है, बुंदेलखंड एवं पश्चिम के ब्राह्मणों में नहीं । 
सलमानी प्रभाव हे और हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश 
भी बड़े लोगों में रहा है और अव भी है । 


- ५० 
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(ङ) भोजपुरी प्रदेश और बिहार में ही संबोधना | 
'बावू' शब्द का व्यवहार होता रहा है । गोस्वामी जी ने | 
भी ‘arg’ शब्द का व्यवहार साधुओं से कराया है यथा-- | 
'आयसु, आदेश, बाबू | 


--कवितावली उत्तरकांड १४७ | | 


उक्त छंद में ‘ara’ नहीं है, 'बाबा' है । । 
(च) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ दिए को आंचल हे | 
बुझाती हैं और आँचल पसार कर ही आशीर्वाद लेती | 
देती हैं । | 
आँचल से दिया बचाने और feat qud दोनों का | 
काम अन्यत्र सर्वत्र होता रहा है दिल्ली आगरा वाते | 
रहीम भी यह जानते थे-- | 
3 i 

जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट ओट 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोट। | 
| 


हमारे यहाँ भी बहुएँ अपनी सासुओं एवं सासु तुह्या | 
अन्यों के पैर आँचल पसार कर छूती हैं और ग्राशीर्वाद | 
लेती हैं। आँचर पसार कर आशीर्वाद देने की प्रथा | 
भोजपुरी की विशेषता होगी ? | 


| 
। 


1 


(छ) 'सदा सुहागिन होहु तुम' और अचल dl 
आहिवात तुम्हारा' कहकर आशीर्वाद देने का ढग भी 
भोजपुरी ही है । क्या यह तथ्य है? cena M 
आशीर्वाद नहीं दिया जाता ? 

(ज) बनारस प्रांत और विहार बंगाल में ; ह्या 
घोर सामाजिक अपराध हे । क्या हिंदुस्तान के विं 
कोने में ब्राह्मण हत्या सामाजिक पुष्य है ? भारत भूमि 
में ब्राह्मण सर्वत्र पुज्य हैं । 

(क) जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा | 

सुपच बिरात कोल कलवारा | 


झडप जी के अनुसार ए जातियाँ भोजपुर में रष 


मानी जाती हैं | इसीलिए तुलसी ने लिखा । अन्य 


सर्वत्र नहीं, ए जातियाँ अधम मानी जाती हैं | 


(ie (ना) भोजपुरी प्रदेश में लोग रात में किसी स्थान 

मी जी ने पर बैठकर इतिहास पुराण कथावार्ता सुनते | यह 

an | स्थिति अन्यत्र भी है । रात में ही किसानों को फुरसत 
मिलती है 1 

10 | (ट) भोजपुरी प्रदेश में पुत्री के घर एवं गांव का 
अन्त जल ग्रहण करना उचित नहीं । यह बात अन्यत्र 

iaa से tt 

ata लेती (5) भोजपुर में अधिक अधीनता प्रकट करने के लिए 
कहा जाता है कि मैं आपके जूते तर का हूँ। बड़ों के 

नो पैर छूकर प्रणाम करने की परिपाटी है । feat बड़ों के 

sh T चरणों पर अंचल रोपती हैं। ये बातें सवंत्र हैं, केवल 

Rd भोजपुर में नहीं । 

E | ` (ड) गोस्वामी जी द्वारा गोंडऊ शैली में पद-रचना 
ls तथा उसमें भोजपुरी शब्दों और प्रयोगों की अधिकता इस 
12 .. | बात की सूचक हे far गोस्वामी जी की बाल्यावस्था 
Tm gei भोजपुरी प्रदेश में व्यतीत हुई थी । गोंड और कहार 
mik अन्यत्र भी हैं और कहरवा प्रसिद्ध लोक गीत है, जो 
वी प्रथा| अवध में भी प्रचलित है । 


(ढ) होली पर गधे की सवारी के जलूस भोजपुरी 
प्रदेश भें निकाले जाते हैं । ऐसी मजाकिया चीजें अन्यत्र 
भी होती रही हैं। मेरे गाँव में भी काजल चूना पोतकर 


गधे TON करने वाले के दर्शन होली पर किए जा 
| 


= (ग) भर जाति का केन्द्र भोजपुरी प्रदेश है । ऐसा 

E. माना जा सकता | यदि भर शब्द भार शिव से 

ae तो भारशिवों का राज्य. विन्ध्याचल में था, जो 

2H श्री प्रदेश के बाहर है और अवधी भाषी क्षेत्र में है । 
क्षेत्र में भरों की पुरानी कोटे मिलती हैं । 


KN के अनुसार sis लादने का प्रचार 
वारिज्य का E. प्रदेश में रहा है। बैलों पर 

था | ७... है! होता था और संपूर्ण भारत में 
: TT तत्र होता है। बरेली में तो 
लादते हे--अन्यत्न गधे पर । 
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(थ) राय और साहि भोजपुरी प्रदेश G भूमिहारो | 
के नामांत में प्रायः प्रयोग में आते हैं । पर ये दोनों राजा | 
के सूचक शब्द हैं और अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं । 


(द) काहि जय जीअ बैठ सिर नाई | 


जथ जीअ भोजपुरी प्रदेश के आशीर्वाद शब्द हैं ऐसा 
झड़प जी का कहना है। हमारे यहाँ भी ये शब्द जय. 
हो', 'जीअऽ' (जियो) रूप में प्रचलित हैं à E 

(ध) तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत संवादों में स्पष्ट रूप 
से भोजपुरी प्रकृति की विशेषता है । शालीन के साथ 
शालीनता का एवं अधम के साथ अधमता का व्यवहार | 
भोजपुरिया करता है । यह विशेषता केवल भोजपुरियों _ 
की नहीं । | P 

(न) भड़प जी के अनुसार भोजपुरी प्रदेश में जन्म 
पर बधावा बजाने वाले स्वयं आते हैं, अवध में बुलाये _ 
जाते है । ऐसी कोई बात नहीं । वे व्यक्ति के हैसियत के 
अनुसार आते भी हैं और बुलाये भी जाते हैं । uos 


(प) "eg बरात के घर से चलने के समय 
है । यजोपवीत पर भी होता है और भोजपुर से ब 
के क्षेत्रों में भी होता हे । हल्दी चढ़ना, कलस स्थापना 
तेल चढ़ना, सभी बातें अवध में भी होती हैं pun 
प्राय: aaa गाई जाती हे । इन बातों को भोज 
को विशेषता मानना और इनके आधार पर तुलसी 
बलिया में पैदा हुआ कहना समीचीन नहीं । 
७. कृषि श्रोर खानपान 


तुलसी ने एक दोहे में 'पाही खेती” 
किया à— 


पाही खेती, लगन बट, रिन कुब्याज, 
बेर बड़े सों आपने किए, 


vum 
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है और पाही बलिया का वेशिष्टय नहीं है । पाही खेती 
वह खेती है, जिसका किसान दूसरे दूर के गाँव में रहता 
है । हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति .है-- 


चरः घोसिया मड़ियाहू पाही 
लडिका मरि गए आवाजाही 


घोसिया माधोसिह - स्टेशन के पास वाराणसी जिले मे. 
कालीन का प्रसिद्ध निर्माण केन्द्र है और मड़ियाहूँ, 
जौनपुर जिले की तहसील है । स्पष्ट है इस पाही खेती 
से तुलसी को गंगा सरजू के संगम के निकट का निवासी 
नहीं सिद्ध किया जा सकता | 
झड़प जी ने तुलसी की निम्नांकित उक्तियां उद्ध,त 
की हैं और इनके सहारे इन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
बनाने की कृपा की है-- 
१. तुलसी अति नीचे सुखाद, 
ऊख नन्त अरु धान. 
अति ऊँचे- भूधरन पर, 
भुजगनि हो को थान 
9 --दोहावली 
२. ऐसी हठ जैसी गाँठ पानी परे सन की 
—Fo उत्तरकांड 


३. आपनो चना चबाई हाथ चाटियतु है--क० उ० 
४. मानत हों चारि फल चारि: ही चनक को 
—To go 
५. फरइ कि कोदव बालि सुसाली--राम चारत 
d E मानस 
६. सूखत धान परा जनु पाती--राम चरित मानस 
७. सुचि सुन्दर सालि सकेली--क० उ० 
_ ८- होइहि जब कर कौट अभागा“-राम चरित 
| : मानस 
रै. विविध विधान धान जरत वखारहीं-- - 
क० सुन्दरकांड 
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क्या इनसे तुलसी किसी प्रकार भोजपुरिया: बनाए जा 


सकतेहैँ? . | 

. इसी प्रकार भड़प जी ने भाँग, सेतुआ, पीने का | 

भी निरर्थक सहारा लिया है । भाँग तराई इलाके में स्वत; ' 

होता है ।. सारन जिले में ही नहीं, मैंने इसके पोघे | 

मुजफ्फरपुर जिले में देखा हैं, साथ ही हरिद्वार में भी । 
८. भाषा 


_ - पृष्ठ.१७६-९६ तक भड़प जी . ने तुलसी की भाप | 
में भोजपुरी वैशिष्ट्य दिखाने का प्रयास किया है, जो | 
व्यर्थ है क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सभी | 
अवधी में भी पाई जाती हैं । अतः इस प्रकरण प्र तूत 
देना व्यर्थ है । | 


| 
| 


९. झलक T 
इस प्रकरणा में निम्नांकित कथन हैं. :-- .. ....! 

१. संवादों में तुलसीदास की मातृ भाषा भोजपुरी। 
की झलक है । - - AMEN 


२. तुलसीदास कुलक्षणी थे, अतः “मुलहा'.कहे जात 
लगे थे । इस प्रयोग के आधार पर इनका निवास ला 
काशी और बलिया के मध्य कहीं होना चाहिए | 


३.राम बोला और हुलसी ग्रुणपरक नाम भोजपुरी! 

प्रदेश को विशेषता है । अतः तुलसी पूर्वीय भोजपुरी प्रद 
केनिवासी थे । | 
| 


४. राम चरित मानस का रूपक प्रस्तुत कर 
गोसाई जी ने गंगा सरयू एवं सोन संगम का वृण 
है, जो इनके जन्म स्थान का.सूचक है । 


५. राम और तुलसी दोनों का गोत्र वसिष्ठ था १ 
औरं तुलसी की माता हुलसी का गोत्र गौतम थी. 
लिए तुलसी ने कहा है- 

तुलसी तिहारो घर जायउ है घर | ] 
६. राम ने कहा है ` ` ? 
म भूमि मम पुरी सुहावनि 
उत्तर दिसि सरजू बह्‌ पावि 


उत्त 


E. WT 


पीने का 
में स्वतः 
सके d 
भी. 


d भा। एक दान लेने 


झडप जौ के अनुसार प्रकारांतर से यदि इसे तुलसी 
की भी जन्म भूमि का aha मानें, तो सरयू जी बलिया से 
उत्तर को बहती है | 

इन सब तको में कितना बल है, इसपर पाठक स्वयं 
विचार कर लें । 

१०. हुलसी-स्थान 


किसी हुलसी सती का स्थान बलियानगर से €मील 
पूरब गंगा तट पर स्थित है। यह हल्दी के पास है। 
झड़प जी का अनुमान है कि य तुलसीदास को माँ का 
स्थान है, जो तुजती के पिता के निधन होने पर सती हो 
गई थीं । i 

अवधी और भोजपुरी में ईकारांत स्त्रीलिंग व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाएं जब संबोधित की जाती है, तो भादरार्थ 
उन्हें ग्राकारान्त कर दिया जाता है। ईकारान्त संबोधन 
में कुछ अनादर की सी भ्रांति होती है। जैसे हे सजनी, 
न॒ कहकर लोग हे सजना कह देते हैं । उसी प्रकार gendi 
का ग्रादराथक रूप हुलसा होगा | हुलसी से हुलसा होगा, 
न कि हुलासो i 


झडप जी के इस हुलासो सती वाले विवेचन में भी 
मुझ कोई सार नहीं दिखाई देता 


(ख) जाति विचार 


एुलसीदास जी ब्राह्मण हैं । इस सम्बन्ध में प्राय 
सभी एक मत हैं.। वे कौन से ब्राह्मण हैं--इसी में मतभेद 
कान्यकुब्ज, सनाढ्य एवं सरयूपारीण कहा 
E x बहुमत उनको सरयूपारीरा ब्राह्मण मानता है। 
RT नारायण राय “भड़प” ने अपनी पोथी के 
fee नलेन २४५-३५६) में इन्हें भूमिहार ब्राम्हण 
FC qui किया. है। झड़प जी का कहना है 
es n ही ब्राम्हणों के दो वर्ग रहे हैं। एक 
a रोहिती करता था और दूसरा वर्ग जो 
को हीन वृत्ति मान कर उससे घृणा करता 

वाला था, दूसरा दान न लेने वाला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


था । एक दीन हीन था, दूसरा dugaim । एक प्रत्तः 
ग्राही था, दूसरा अप्रतिग्राही । एक निर्धन विपन्न किसान 
था, दुसरा संपन्न जमीदार | गोसाई तुलसीदास जी इसी 
दुसरे वर्ग में उत्पन्न हुए थे और भुमिहार थे । 


इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सामान्यतया 
जिसको ब्राम्हण कहा जाता है, वह ॒भूमिहार से सर्वथा 
अलग है । भूमिहार लोग ठाकुर कहे जाते हैं और उनके 
संस्कार ब्राम्हणों के. कम, राजपूतों के ग्रधिक हैं। बहुत 
पहले यह विभेद संभवतः नहीं था । चाणक्य ब्राम्हण 
माने जाते हैं, हैं वह भूमिहार । इनके वंशज बिहार में 
चनकिया वाभन कहे जाते हैं। बिहार में 'वाभन” और 
ब्राह्मण दो वर्ग हैं। 'वाभन” भूमिहार का दुयोतक है । 
ब्राह्मण और बाभन: का या भूमिहार का यह विभेद 
मुस्लिम काल से प्रारम्भ होता है, जब मुस्लिम संपक के 
कारण भुमिहारों में ` ब्राह्मणों से विभिन्न संस्कृति का 
रहन-सहन का, बोलचाल का विकास होने लगा । यहाँ 
तक कि भूमिहारों का ब्राम्हणों से अलग एक वर्ग ही हो 
गया और भूमिहार श्रब्राम्हण साने जाने लगे। यह तो 
आधुनिक युग में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने, जो स्वयं 
भूमिहार थे, भूमिहारों को ब्राह्मण कहने का आन्दोलन 
चलाया और नामों के अन्त में शर्मा लंगाने की चाल 
चलाई तथा भूमिहार लोग अपने को ब्राम्हण कहने लगे d 
तुलसीदास के युग में भूमिहारों की स्थिति क्या थी, राम 
जाने, वे ब्राम्हण कहलाते थे, या आज की ही तरह एक 
अन्य ब्राम्हणेतर जाति कहे जाते थे। हाँ, उनके धान, 
वेभव, ऐश्वर्य, संपन्नता में कभी भी कमी नहीं थी। न 
तब, न अब | 


मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि झड़प जी ब्राम्हणों | 2 
की जो दो श्रेणियाँ मानते हैं--प्रतिग्रोही और अप्रतिग्राही, 
वह भूमिहारों को अलग कर देने पर भी अपनी जग 


्रधिकांश अप्रतिग्राही ही हैं। झड़पं जी ने : 
ब्राह्मणों को पुरोहित भी कहा है । ब्राह्मणों की संस्र 


सभी ब्राम्हण केवल पोरोहित्य करने लग, तो वे खाए 
बिना मर जाये । अस्तु, भूमिहारों को श्रलग कर देने पर्‌ 
भी, ब्राह्मणों में दो वर्ग हैं--प्रतिग्राही और अप्रतिग्राही— 
ऐसे ही ग्रप्रतिग्राही, संपन्न ब्राह्मण परिवार में तुलसी ने 
ser लिया, यह मानने में मुझे झ्रापत्ति नहीं है । जिस 
अप्रतिग्राही, संपन्न, जमींदार ब्राह्मण वंश में, तुलसी ने 
जन्म लिया, वह ब्राम्हण वंश ही था, भूमिहार वंश नहीं, 
झड़प जी के सारे तकं यही सिद्ध करने में लगे हैं कि 
तुलसी ने जिस कुल में जन्म लिया, वह अप्रतिग्राही 
जमीदार ब्राह्मण कुल था । ब्राह्मणों में से अधिकांश 
प्रतिग्राही हैं-पुरोहित नहीं हैं--साथ ही ब्राह्मणों में 
भी बहुत से जमींदार हैं, संपन्न हैं। इसके उलटे सभी 
भूमिहार जमींदार नहीं हे श्रौर न सभी एक से संपन्न 
ही । उनमें भी निर्धन एवं भूमिहीन लोग हे । किसी युग 
में इनके पुरखा जमींदार रहे होंगे। यह विशाल भूमि 
त जाने कितनी वार टुकड़ों में बंटती चली आयी है और 
जो भूमि किसी युग में एक के ग्राधीन थी, वही आज 
उसके वंशजों में हजार-हजार टुकड़ों में de गई है । अस्तु, 
झडप जी ने तुलसी को भूमिहार सिद्ध करने के जो तर्क 
दिए हैं, वे ठीक नहीं । उनसे तुलसी भुमिहार नहीं सिद्ध 
होते । श्रप्रतिग्राही संपन्न ब्राह्मण मात्र सिद्ध होते हैं । 


भड़प जी ने जो तकं प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी यहाँ 
संक्षेप में एक एक बार देख लेना भ्रसंगत न होगा । उनकी 
श्रालोचना करना भी व्यर्थं ही है । 


-(१) तुलसी प्राकृत जन का गुण गान अनुचित मानते थे | 
ग्रतः वे किसी के चाटुकार नहीं थे और पुरोहित 
स्वभाव की कसौटी पर नहीं उतरते । उनका 
स्वभावे श्र्रतिग्राही ब्राह्मणों के श्रनुवंशिक स्वभाव 

* से मिलता है। निर्भीकता और स्पष्टवादिता उनकी 

, * o विशेषता 


(3) तुलसी ने. स्पष्ट रूप से पुरोहिती की निन्दा की 
है। दान लेने की निन्दा में तो उन्होंने यहाँ तक 
A ee is 
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(७) जमीदार ब्राह्मणों की एक विशेषता 1 aa 


sx 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तुलसी दान जो देत है, जल में हाथ उठाये 
प्रतिग्राही जीवे नही, दाता नरके जाय। | 
दोहावली ५३३ | 
अत: वे पुरोहित वर्ग के नहीं थे । | 
(3) विनय पत्रिका में तुलसी ने प्रपना पेशा निम्नांक्ति 
प्रकार बताया है-- | 
मध्य वयस धन हेतु 

कृषी बनिज नाना 


गँवाई, 
उपाय । 


स्पष्ट है तुलसी का पेशा कृषी था, जो. भुमिहारो 
का प्रमुख पेशा है । | 
(४) तुलसीदास ने ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार किया | 
है, जो जमींदारों और कृषकों के यहाँ ही व्यवहार | 
में श्राते हैँ--पथा--मिलिक, कारनिक, नापजोस 
खेत का धोखा | } 


(4) पुरोहित वर्ग का ब्राह्मण शिकार-प्रिय नहीं होता | 
तुलसी ने रामचन्द्र के मृगया विहार के जो स्पष्ट 
चित्र श्रंकित किए हैं, उनसे ज्ञात होता है किबे 
कभी न कभी शिकार खेलने वालों की मंडली में 
श्रवश्य सम्मिलित gu थे और उसे भलीभांति देख 

at शिकार एवं शिकारियों की प्रकृति at 
व्यवहार से वे पर्ण परिचित थे । | 

(६) श्रनुचित बातों पर उत्तेजित हो उठना जमींदार 
ब्राह्मणों का गुण हे । तुलसी परम उदार थे f 
भी उनमें यह जातीय गुण g— | 


| 


| 
| 
| 
H 


हम लखि, हमहि हमार लखि, 
हम हमार के बीच 
तुलसी श्रलखहिँ का ae, 
राम नाम जपु नीच 


eres 


बुद्धि और राजनीति में पटु होना भी है । इसी 1 
` भूइँहरई' कहते हैं । सारे संसार को सियाराम at 
देखने वाले तुलसी ने भी राजनीतिक व्यवहार 
कूटनीति को बुद्धिमानी कहा है-- 


भमिहारों 


TX किया 
व्यवहार 
TINE, | 


2089) 


E. - सयानो सलिल ज्यों, 
राखि सीस रिपु नाव 
बुड़त लखि, पग डगत लखि, 
चपरि owe दिसि घाव 


दोहावली ५२० 
तुलसी केवल सरलता को दोष मानते हैं । 


(८) तुलसी के ग्राराध्य इष्टदेव श्रस्त्रशस्त्र धारी, कानन- 
चारी, लोकमर्यादा की रक्षा में तत्पर तपस्वी 
वेषधारी असुरारी राम हैं । बोल को ew, aig 
को पगार, दूबरे को दानी, fears भावै, मारि के 
मार थप्यो, भट ठाकुर की रीमि आदि के द्वारा 
गोस्वामी जी ने अपने वंश परमं रागत गुणों का ही 
दर्शन कराया है | 


(९) दान के विषय में तुलसी का मत है कि जेसे तैसे 
देना ही चाहिए | जो दान देने में असमर्थ है, उसे 
भी चाहिए कि वह किसी से कुछ न ले । ग्रप्रति- 
ग्राही ब्राह्मण वर्ण में प्रायः यह प्रवृत्ति आज भी 
पाई जाती है । 


(झड़प जी को शायद जानकारी नहीं है कि तीर्थराज 
प्रयाग के सारे पंडे जो प्रयागवाल कहलाते हैं और 
दान लेते हैं, भूमिहार ही &) 1 


(१०) भूमिहार ब्राह्मणों के मूलस्थान धर्मारण्य (कान्य- 
उब्ज प्रदेश का मदारपुर) में ही प्राचीन काल से 
गणेश, सूर्य, धर्मराज, देवी, हनुमान, नृसिह आदि 
देवताओं की पुजा प्रचलित थी । इसीलिए यदि 
उलसीदास ने विनय पत्रिका में सर्व प्रथम क्रमशः 
गणश, सूर्य, देवी, हनुमान, गंगा और जमुना के 
व्याज से धर्मराज आदि देवताओं की वंदना की है, 

B इसका अभिप्राय यह है कि इसका सम्बन्ध उनके 
"लगत (भूमिहार)--कुलाचार से है। 


(इन देवी देवताओं की 


जा तो समस्त हि vest 
दारा होती à PENG 


है--भूमिहार ही इनकी पूजा नहीं 
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(११) तुलसी ने पावती मंगल, जानकी मंगल नामक मंगल : 
ग्रंथों की रचना भूमिहार कुलाचार से प्रेरित होकर 
स्त्रियों के निमित्त की । झड़प जी के अनुसार 
भूमिहारों में विवाह के अवसर पर सर्व प्रथम शिव 
विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। 


(शिव और गोरी समस्त हिन्दुओं के पुज्य देव हैं और 
इनके गीत किस हिन्दू समाज में मांगलिक अवसर 
पर नहीं गाए जाते ? ) 


(१२) झड़प जी के अनुसार तुलसी वणित विवाह की 
पद्धति एवं आचार भूमिहार ब्राह्मणों के आचार E 
एवं पद्धति के मेल में है, अतः तुलसी भूमिहार | 
थे | झड़प जी ने इन आचारों का कुछ विस्तार से 
वर्णन किया है, जिसकी चर्चा यहाँ व्यर्थं है । ये 
आचार प्रायः सभी उच्च वर्गीय हिन्दुओं के यहाँ 
विवाह काल में देखे जा सकते हैं। 


(13) "te तुलसीदास ने स्पृश्यास्पृश्य के संबंध सें 
अपनी रचनाओं में जैसे उदार भाव व्यक्त किए हैं, उससे | 
भी उनके पुरोहित वर्गीय ब्राह्मण होने का मेल नहीं | 
बेठता । तुलसी ने वशिष्ठ द्वारा निषाद को गले लगवाया 
है, शबरी द्वारा राम का--आतिथ्य कराया है। गृद्धकी | 
प्रंत्येष्ठि कराई है, ब्राह्मण द्वारा शुद्र को शिक्षा दिलाई 
है। स्वयं तुलसी ने श्वपच को गले लगाया और गौ 
हत्यारे के हाथ भोजन किया । = 


(१४) परंपरागत कुलाचार का पालन जः 
ब्राह्मणों की विशेषता है और तुलसी ने परंपरागत 
चारों का पालन कराया है । x 

(१५) भूमिहार ब्राह्मणों में परदा है : तुलसी में भी 

सीस उघारन किन कहय़ो--दोहावली 

(१६) राम के बन चले जाने पर अयोध्या 

लागति अवध भयावनि भारी 
wag काल राति - अँधियारी 


यहाँ 'कालराति' का aÈ प्रलय की 
भादों की श्रमावस्या है । बिहार 


e. 
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जिलों wafer और एकसरिया भूमिहार वाभनों के 
यहाँ कालरात्रि की पूजा का विशेष रूप से प्रचार है, जो 
उक्त तिथि को होती है, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता 
है कि तुलसी का सामाव्यतया भूमिहार ब्राह्मण समाज से 
घनिष्ठ संबंध था | 

(१७) भूमिहार ब्राह्मण परंपरा या रामोपासक थे तथा 
हनुमतपूजक भी, इसीलिए तुलसी रामोपासक एवं हनुमत 
पूजक हुए । 

(राम और हनुमान समस्त हिंदुओं में पूजित हैं) 

(१८) धूत कहौ, ग्रवधूत कहो, 

रजपूत कही,जोलहा कहो 
कोई काहू की बेटी W बेटा न व्याहव, 
काहु की जाति बिगार न सोऊ। 

झड़प जी के अनुसार ये सारे गुण भूमिहारों के हैं--- 
धूत =धूर्तता या मूंइहरई । अवधूत ><रामानंदी संप्रदाय 
का वैरागी, जो सँनिक भी होता था, रामानन्द स्वतः 
भूमिहारथे। रजपूत =सेनिक वृत्ति । जोलहा = मुसलमान, 
मुसलमानों से संपर्क रखनेवाला । किसी की बेटी से अपना 
बेटा व्याहना =सरयूपारीण ब्राह्मणों की बेटियाँ भूमिहारों 
में आती हैं। अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास रामानंदी 
परंपरा के जमींदार भूमिहार ब्राह्मण थे । 

(१६) पुराहित वर्ग के ब्राह्मण भ्ररवी फारसी पढ़ते 
थे, न इन भाषाओं के शब्दों का उच्चारण करते थे, जन- 
भाषा में रचना करना अपनी हेठी समकते थे । इसके 
ü र वर्ग के ब्राह्मण मुसलमान 'शासकों के 
सम्पर्कं में थे, अतः फारसी पढ़ते थे और इनकी भाषा में 
अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण हो जाता था। | 

तुलसीदास की भाषा में अरबी फारसी के शब्द हैँ 
अतः तुलसी भूमिहार थे । 
(२०) राम चरित मानस में परशुराम लक्ष्मण dam 
हनुमान रावण संवाद, ग्रंगद रावण संवाद मे 1 


जिस हाजिर 
a IMT हाजिर 
जवाबी, निर्भीक ली और वाक्पटुता का दर्शन 


होता है, वह जंमींदार ब्राह्मणों की जातीय विशेषत 
| विशे 
E. | | (si 


FBR 
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(२१) तुलसी-शिष्य रामू द्विवेदी ने hem | 
में तुलसी को 'कुल शील सीमा' कहा है। भड़प P | 


| 


अनुसार यह कुल-शील-सीमा' भूमिहारों में ही सीमित है, 
अतः तुलसी भूमिहार थे । 


` (२२) घट रामायण के रचयिता तुलसी साहब ने | 
गोसाई तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा है। पुव । 
में कान्यकुब्ज ब्राह्मण नहीं होते पूर्व के भूमिहार हो | 
मूलतः कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे । अतः तुलसी कान्यकृब्ज | 
अर्थात भूमिहार ब्राह्मण थे । “भक्त कल्पदुम' में राजा | 
प्रताप सिंह द्वारा तुलसी को कान्यकुब्ज लिखने का भी / 
यही रहस्य है । | 


(33) हिन्दू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति हे । गोसाई | 
भी सबसे पहले ब्राह्मण की,--महिसुर की, वन्दना करने- | 
वालों में हे । ब्रह्मशक्ति समाज की पोषक है । इसमें क्षात्र- 
शक्ति का समन्वय भी उचित है। गोस्वामी जी ने ब्रह्म- 
तेज और क्षात्रशक्ति का जो समन्वय कर उसका लोक | 
कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, उससे ऐसी वंश-परम्परा | 
के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जो इन दोनों शक्तियों | 
से युक्‍त है-- | 


i 


सापत AST परूष dT 
विप्र पुज्य अस गार्वाह संता 
“शापादपि शरादिप? दोनों की शक्ति भूमिहार में ही 
है, Ad: तुलसी भूमिहार थे । 2» 
(२४) भूमिहारों को जो पत्र fu जाते रहे ह| 
उनके सिरनाये हैं- | 
“स्वति श्री" "` सर्वं उपमा योग्य नाम उदित, परम | 
पुनीत, नीति निपुण, साम्यं, भार गुन गरिष्ट, मया | 
सागर, TH ब्राह्मण के रछपालक, धर्मावतार' आदि.। E 
जी के अनुसार गोस्वामी जी ने राम-स्तुति में जो गो fe 
हितकारी' “श्रुति सेतु पालक' आदि विशेषण रखे हैं, | 
भूमिहारो के gat में लिखी जाने वाली 1 a 
प्रशस्तियों से ही प्रेरित हैं। | E 
(२५) 'जाति के, सुजाति के, कुजाति के पेटागि 4o 
खाए अन्न सब के विदित बात दुनी सो! 


eT 


Te 


al 


Oy 


na 


ST लोक 
परम्परा 
शक्तियों | 


— E तुलसीदास सामान्य या पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण 
होते, तो उन्हें स्वजाति और सुजाति क्या, कुजाति का भी 
अन्त खाने में ग्लानि न होती, अतः वे किसी विशिष्ट 


कुलीन जमींदार ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे | 


(२६) राम कथा का समापन करते हुए गोस्वामी 


'जी ने काकभुशुंड द्वारा भक्ति का महत्त्व वतलाते gu 
‘faa आदर्श--चरित्र का विवरण faar है, वह जमींदार- 
ब्राह्मण श्रादर्शं के अनुरूप ही है-- 


aig सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता 
सोइ महि मंडित पंडित दाता 


` महि मुडितं--स्कन्द पुराण का 'महि मन्ड' --लक्ष्मणा- 
चायं का भूमि-भूषण--भूमिहार | 


(२७) गोस्वामी जी ने मंडप की सजावट, बरात 


का ठाटबाट, पुत्र-जन्मोत्सव, दान दहेज, उत्तर-प्रत्युत्तर 


रोर gal का जैसा सजीव वर्णन किया है, उससे वे 


` जमीदार वर्ग के ही ब्राह्मण सिद्ध होते हैं । 


(२८) के जूभिबो कि बूभिबो, दान कि काय कलेस 
चारि चारू परलोक पथ, जथा जोग उपदेस 
दोहावली ४५१ 

इस दोहे में बुभिबो के पहले जूझिबो आया है, अतः 


' तुलसी भूमिहार या जमींदार वर्ग के थे | 


(२९) सब अंग हीन, सब साधन विहीन, 
मन वचन मलीन, हीन कुल करतूति हौं 
वुधि-बल-हीन, भाव-भगति-विहीन, 
हीन-गुन, ज्ञान-हीन, भाग ही विभूति हौं । 
-कवितावली उत्तरकान्ड ६६ 
वेभव रहित होने के कारण कुलाचार में विरोध 


7 पड़ने की बात जमींदार ब्राह्मण ही कह सकता है, क्योकि 
. उसी के कुलाचारों का 


(stia सम्बन्ध वैभव ass अंवलंबित है । 
ऊलाचार क्या फोकट में हो जाते हैं ? ) 

(३०) [क] बार-बार लालच घरति धन-धाम की 

>-कवितावली उत्तरकाण्ड १३४ 

[ख] जाय तो न जरनि धरनि धन धाम की 

RID १९९ 


eda 
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इस कैथन से साफ प्रेकट है कि गोस्वामी जीं को 
जन्म एक भूम्याधिकारी, संपत्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश 
: में हुआ था, किन्तु.इनका सब कुछ दूसरों ने ले लिया था, 
जिसका क्षोभ साधु होने पर भी उनके मन से दुर नहीं 
हो पाता था | ; E 


ˆ (३१) राम सोहांतो .तोहि जो, तू सवहि सोहातो 

काल. कर्म FT कारनी कोंऊ न कोहातो 

(0 विनय पत्रिका १५१ 

गोस्वामी जी का जन्म .एक परम्परागत जमींदार 

परिवार में हुआ. था । यहाँ कारनी (काणिक==जमींदारी 

का पट्टा देने वाला रजिस्ट्रार) का उल्लेख इस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता है । 


` .. (३२) “हाथी स्वान लेवादेई' का सम्बन्ध जमींदार को 
छोड़ और किससे हो सकता है ? 


(३३) कृष्ण गीतावली के पद ३२ में मिलिक, बैरखे, 
नकीव आदि शब्द सरकार सम्बन्धी हैं । इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग जमीदार ब्राह्मणों द्वारा होना ही सम्भव 
है, क्योंकि उनका राजकाज से सम्बन्ध था । 


(३४) तुलसी की माता 'हुलसी सती” कस्तुवार 
भूमिहार ब्राह्मण वंश की बताई जाती हैं । 


(३५) तुलसी की ससुराल इलाहाबाद जिले में टोंस 
और गंगा के संगम पर स्थिति पनासा के हीरापुरी पाण्डेयः | 
वंश में थी, जो भूमिहार वंश है | 


(३६) तुलसी का भदैनी (काशी) के टोडर से नाता- 
{रिश्ते का घनिष्ट सम्बन्ध था । उक्त टोडर भूमिहार थे। _ 


(२७) ato तुलसीदास को जमींदार ब्राह्मणों ने 

` आश्रय दिया, उनकी रामायण ओर रामलीला का प्रचार 
किया कराया तथा उनके द्वारा श्री हनुमान जी के विग्रह 

` स्थापित कराए । यहाँ तक नहीं, उनके नाम पर स्मार, 3 
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इसी समाज के लोग आज भी आच्छादित किए हुए हैं, 
जबकि वे प्रायः (काशी छोड़कर) उत क्षेत्रों के निवासी 
नहीं हैं। प्रायः तुलसीदास द्वारा राजापुर का मन्दिर भी 
काशिराज द्वारा निमित कराया गया कहा जाता है । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास से भूमिहार-ब्राह्मणों का कुछ 
विशेष लगाव और अपनत्व रहा है; जो वंशगत होना 
सिद्ध है । स्वजातौ परमा प्रीतिः | 
(३५) गीतावली में राम राज्यभिषेक का वर्णन $— 
वेद पुरान विचारि लगन सुभ, 
महाराज अभिषेक कियो 
“तुलसीदास जिय जानि सुअवसर; 
भगति-दान तब माँगि लियो। 
| झड़प जी के अनुसार “तुलसीदास ने वेद पुराण को 
विधि से शुभ लन में (राम का) राज्याभिषेक किया” | 
स्पष्ट है कि तुलसीदास अपने को वसिष्ट का प्रति- 
निधि अर्थात वंश परम्परा में होना मानते हैं अर्थात्‌ 
वशिष्ट tata हैं । 
` तुलसी तिहारो घर जायउ है घर को, 
के अनुसार भी तुलसी वशिष्ट गोत्रीय थे। 
| (38) तुलसी वशिष्ट गोत्रीय थे, उतकी ननिहाल 
गोतम गोत्र में थी और ससुराल भरद्वाज गोत्र में । इन 
सभी भूमिहार कुलों के कुलदेवता शिव हैं, अस्तु तुलसी 
की शिव-भक्ति उनकी कुल-परम्परा से सम्बन्धित है । 
| (४०) गोस्वामी जी की वंशगत उपाधि ठाकुर रही 
es होगी | इसके लिए दो उद्धरण झड़प जी नें दिए हैं-- 
| vt १. ठाकुर महेश ठकुराइन उदासी जहाँ 
--कंवितावली उत्तरकांड 
२: ब्रह्म तु, हों जीव, तु ठाकुर, हौं चेरो 


अपने मित्र टोडर को भी गोस्वामी जी ने ठाकुर 
` कहा है । इससे ठाकुर श्रास्पद के प्रति इनकी आस्था प्रकट 
> होती है भौर अपनत्व भी । यह ठाकुर तीन श्रर्थ देता है, 
ब्राह्मण, नाई A राजप्रुत-- | 


ठाकुर ठाकुर तीन ठाकुर 
बाभन ठाकुर, नाऊ ठाकुर, ठाकुर ठाकुर 


विनय पत्निका . 
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तो तुलसी बाभन (भूमिहार) ठाकुर थे | 
उपसंहार 


झड़प जी ने & शीर्षकों में तुलसीदास के जन्मःस्थान | 
पर विचार किया है । उनके निष्कर्ष कई है-- 
१. तुलसीदास का जन्म भोजपुरी प्रदेश में कही हुय्रा) | 
२. तुलसीदास का जन्म काशी और बलिया के दीर 
कहीं हुआ | | 
३. तुलसीदास का जन्म पूर्वीय भोजपुरी प्रदेश 3 
gam | 
४. तुलसीदास का जन्म गंगा सरयू संगम के निकट 
कहीं हुआ । | 
५. तुलसीदास की जन्मभूमि गंगातट-स्थित ue] 
पुर गंगोली (गंगा तट का गाँव) है, जो बलिया 
नगर से नो मील पुरब है | | 
बलिया के इस राजापुर के लिए कोई विशेष प्रमाण | 
जुटाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । बाँदा जिते | 
के राजापुर नाम को ही आधार मानकर इस राजापुर! 
को तुलसी की जन्मभूमि मानने की कष्ट--कल्पता al 
गई है। वांदा का राजापुर तुलसी की जन्मभूमि माता) 
जाता रहा है । अतः तुलसी की वास्तबिक जन्मभूमि ill 
नाम राजापुर होना चाहिए | यह विचार धारा AST i 
के मन में है। भरत-भूमि विशाल है । इसमें सैकड़ों राज, 
पुर एवं सैकड़ों तुलसीपुर हो सकते हैं और हैं । वे संगी, 
राजापुर न तो तुलसी के बसाये हुए हैं और त तु| 


की स्मृति में तुलसीपुर ही श्रन्यों द्वारा बसाये गये हैं। | 


` जहाँ तक जाति वाली बात है, तुलसीदास ब्राह्मण 
प्रतिग्राही ब्राह्मण थे, जमींदार ब्राह्मण थे, पुरोहितं P 
के नहीं थे--सव ठीक, पर वे भूमिहार ब्राह्मण यै " 
प्रबल रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है । | 

झडप जी ने ग्रपुष्ट, उपहासास्पद, दुर्बल तर्क पा 
दिए हैं । अच्छा होता दो ही चार तके F : 
परम पुष्ट होते ग्रोर जो लोगों को इस दिशा में qs | 
के लिए विवश कर देते । 
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dem | Technical Heritage of 

"| Ancient early and 

x; medieval India-a new light 
By Dr. D.N. Shukla 

के निकर 


| Vedic Foundations —Upa-Vedas, 
| the Founders of Technical Sciences : 
| 


In India there was hardly any line of demar- 
cation between Science and Art, and Science 
without philosophy had no meaning for us. 
Hence our lore was an integrated whole. As 
there were Vedas, there were also Upa-Vedas 
and these Upa-Vedas Were the founders of the 


[दा जिते Technical Sciences and Fine Arts in India. Let me 
राजापुर | briefly enunciate this proposition. 

ल्पना की While Vedic studies relating to the four 
मि माता Sarhhitas, their Brahmanas, Upanisads and the 
l Auxilliary Sciences, the Vedangas Siksa, recita- 
भूमित्रा, tion (articulation 


metrica] Science 


ritual; Nirukta 
Astronomy-astrology 
investigations in realm of 
dia and abroad, no serious 


[él jm concentrated study has ever been bestowed 
n T 
ह्मण à E Upa-Vedas, here are numerous 
हित वा Milita S t0 Upa-Vedas like Dhanurveda, 
E. ens Science; Gandharva-Veda, Geiss of 
^ etc mee eda and Sthapatya-Veda, etc. 
ati and treat literature, but where are their texts 
7 Ises ? Are we to su 


Ppose that they are all 


ivion due to the neglected study 


eritage ? 


In milit $ 
| a . 5 t 
p TY Science, besides immortal classic 


like Rog Ya, there are Certain later treatises also 
Ornament of the Bow, 


‘ ‘Mandan, 
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the Dhanu, the Science and art of archery 
written by the Encyclopaedic and reputed 
author, King Bhojadeva of Dhara who is 
credited to have exhausted practically all the 
main branches of literature, Grammar, Rhetoric, 
Aesthetics, Architectures, Medicine and Philoso- 
phy—vide more than 3 dozen of massive treatises 
on these subjects attributed to his authorship. 
As regards the later technical treatises on Music, 
Dance Silpa Drama, Kalas, Kama, Astronomy 
and Medicine they are well known to us. My 
purpose, therefore, is to make a passionate plea 
to start investigations into this branch of know- 
ledge which is not only very appropriate in the 
present misunderstanding if Ancient India had 
ever a material culture depending upon the 
material sciences, posititve, technical and pure. 


Brajendra Nath Seal took a lead in writing 
a monumental monograph “The Positive 
Sciences of the Ancient Hindus”, but his investi- 
gations, as he himself claims relate to rather 
post-Vedic period 500 B. C. to 500 A.D. As 
regards the technical sciences like Vastu and 
Si Ipa, my humble contributions are also known 
to the scholars. 


My contention is that if there were Vedas 


representing ritual, religion and philosophy, there | 


were also Upa-Vedas, founding the material 
sciences—technical as well as positive. Hindus | 
had founded both the Vidyàs, the Para and: 

Apara. Every Veda has an Upaveda. Ayurveda 
the science of medicine (including Chemi: 
Botany and Physiology) was attached to Rgv 
Similarly, Dhanurveda, the Military Scienc was. 
attached to Yajurveda, Gandharva-Veda am 

Sthapatya-cum-Artha-Veda to Sima & Athar 
respectively. This Artha-Upaveda r presen’ 
Social organisation and State-craft. - W 
of the Arthaśāstra of Kautilya, the m st 


S 
treatise on polity and war-strategy, Th 
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Vedas and Upa-Vedas have given composite 
content to make our life perfect in both the 
aspects the spiritual and the material. How 
could otherwise we have evolved the definition 


of Dharma as : 
यतो$म्युदयनिःश्रेससिद्धि: TIA: ।। 


Dharma does not mean dogma or ritual ; it 
means the sustaining factor of life in its most 
complete aspect. Abhyudaya stands for material 
prosperity and NiSsreyasa for Moksa, the release 
of the soul from bondage. These are cardinal 
postulates which have prefected our culture. 
Thus we can appreciate the balancing of 
Materialism and Spritualism in our culture. 


Ayurveda : The two  Upavedas namely 
Ayurveda and Sthapatyaveda being very inti- 
mately related to the very existence and living 
of man, naturally were very popular and their 
culture, studies systematisation, propogation as 
well as incorporations found appropriate codi- 
fication in later literature. The founders of these 
two sciences belong to a hoary past as ancient as 
Vedic times. Though much has been written 

| on Ayurveda, its study on profounder scientific 
foundations needs revival so that the modern 
Positive Science like Chemistry, Physics, Physio- 
logy and Botany may come to their own. The 
health ideals of the Nation need be based on 
the ideals of living, cutlure and civilization. 


Hindu achievements in the fileld of Medicine 
and Surgery, Chemistry and Mathematics have 
been Well known. Hindu contributions in the 
fileld of Botany, Zoology and Veterinary 
Sciences are equally profound and their scientific 
investigations SN be taken Up, as there is still 
misconception in the minds ienti 
about them. Botanical a ends 
a voluminous treatise the Manasollasa or 
Abhilasitarth a-Cintamani of the later Chalukyan 
king SomeSvara III, presupposes very early 

beginings. Similarly the treatment of Veterinary 
k ences in this treatise and others like Sukraniti 
lihotra, ASvasastra,. Vaji-prasansa, Harihara- 


यक) 
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| 

caturanga, Nakula's AsSva-Sasira, Jayadatta,| 
A§va-Vaidyaka, Sara Sindhu (a referred text by) 
Nakula) etc. alongwith Matanga-lila, Hastyàyy. \ 
veda, Gaja-Cikitsa and a host of others fully) 
corroborate this technical heritage of ancien, 
India. Classifications—botanical, medica} aw! 
dietatic; morphology; Physiology (stems, roots, | 
flowers, leaves, plants), Heredity, Ecology otl 
Plants, Plant-Pathology and breeding ete. wer! 
well known to our ancient scientists. Further Indi! 
being an agricultural country could not have 
afforded to neglect the Veterinary Sciences, | 
The pure race-culture was based on ‘Trayi 
The later tradition of 'Catvaro Vedah’ is non) 
Aryan contribution with comingling of cultures! 
The Atharva-Veda the fourth veda is a) 
illustration. This Veda is a store house (| 
medical foundations which is the gift of tk, 


| 


Rgveda as already noticed. i 


Sthapatya-Veda : This Upaveda gave riset 
to two most technical sciences—Vastusastra an 
Silpasastra. They may be rendered as Science D 
Architecture including Engineering and Town 
planning alongwith the Canons of Iconography 
Sculpture including painting and other alle 
arts. The textbooks of Vastusastra, the Scien 
of Architecture, are records of oral traditio 
which go back to an undefined past. Th 
testimony of the Brhatsamhita of the 0! 
Centuary A. D. in this context also घण 
this antiquity. Varahamihira himself procla 
the authority of the master architect achat 
like Garg and Manu on this lore. Matsyapuril 
enumerates the eighteen preceptors 
vastusastra : | 
भृगुरत्रिर्व शिष्ठष्च विश्वकर्मा मयस्तथा | | 
नारदो नग्नजिच्चेव विशालाक्षः पुरन्दरः 
ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौनकी गर्ग एव च । 
वासदेवोऽनिरुद्धशच तथा शुक्रबृहस्पती |! 
ग्रष्टादशैते विख्याताः शिल्पशास्त्रोपदेशकाः ॥ 
and most of these were Vedic Rsis. 
Hence The Vedic Foundations of Vast 
cannot be said to be over-estimate. 
conception of Vastu, its Mandala and ! 


us 


t5 


mea 
mot] 
deve 
ritus 
ribu 
micr 
Pras 
and 
Stha 
the p 
and ` 
ation 


the Ja 
tion, 

think 
tota] i 


ship ¢ 
Organ 


MM 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ding lord Purusa are equally as ancient as 
si 


relationship, says Usanas, is rooted in the Dand- 


pe vedic Times. The yoy Mantra of Vastu-Purusa aniti (Mah XII. 62, 28-9). Manu goes to the 
ivive js based on the analogy of the Vedic Vastospati. extent of declaring that it is Danda who is the 
Sy 7 foundations Of the building construction real king, the real leader and the real protector. 
LETS ETARA an altar of a shed of initiation or of PRS a, 
€ Pere a residential house or the abode of deity, HW aus विदुर्बुधाः 
i; E | all go back to the वात pa P all The rules about the functions and duties of 
ology of) important Sutra works have detailed expatiations ne king and the welfare of the state were there- 
ete. We on this side of te Science. ore naturally called Dandaniti. No truly ancient 
her Indi The word 'Silpa' though comparatively later Indian Aryan thinker has ever subscribed or 
10t have than ‘Vastu’ as per its genesis of ornamentaion surrendered or relegated the fundamental stra- 
1008, । and varied and rich motifs, is also as old as tegy of diplomacy to the socalled canons of 
1 ‘Tray, Vedic Times. The Aitreya Brahmana VL5.27 morality and religion. The Promulgator and 
1 isnon isa valuable testimony on this subject : 'Silpani- Preserver, the Defender of the world is Yama, 
cultured works of art, are an imitation of divine f orms; Who is not only Yamaraja but also Dharmaraja 
a is l by employing their rhythms, a material recons- and the first king on the arch, Prthu was the. 
housed, titution is effected of the limited human person- Prototype of Yamaraj and Dharmaraja both, 
10 of tk, ality. Similarly Sulva-Sutra are a clear Who gave the name of this earth Prithvi. Accor- 

development in the science of Architecture, the ding to ParaSara, wealth is the root of virtue 
versen| Sthapatyà-Veda. The Srauta-Sutras belonging (Dharma) and pleasure (Kama) and this indi- 
astra ant) ० the 2000-1500 B.C., contain the rules for Cates the strong tendency towards a. materialistic 
cienced ites ordained by the Veda. Fach Srauta-Sütra View of human ends especially the notions and . 
] Tow TE e m had its own Sulva-Sutra or section Conceptions of Government. 
ography: of the al d $ ATEEN and the ‘geometry The sum and substance of early predecessors 
her allis altar. The Vedi is the sacred ground Kautilva li = ५ ig, ope > 
= Scien) Measured out for the Yajfia and this Vedi is the of Kautilya like Bharadvaja and Vatavyadhi was 
tad mother of Hindu TiS e richest, the profile the security not only of the person of the admi- 
st TE development of the art. Science न nistrator and the state as a whole by all means. 
ist. 4 ritual, religio; - D PY, Should Kautilya's ever-shining light the ‘Arthas- 
the 6 . gion and metaphysics have each cont- > o z 

Tibuted to evolve a meeting of Ma d astra’ be not a manual of polity, even to-day ? 
supp? Microcosm jn Prasad E H BS IU. quo ancient Indian Aryans, who were lovers of 
proda Prasida is thus dis E dd indu Temple ene said to have evolved the 
aid and Vimüna the SOME as Prasada Purus n EN civilization in midst of forests 
i. thipatya-Veda jones bl METER jm era and on the banks of rivers, are the strongest ad- 


he Puranas, Ag 
and Vàsty ¢ 
ations 


amas, Tantras, Pratisthapaddhati 


Silpa texts proper for the later codific- 
and enrichments. 


vocates ofthe fortification of frontiers. Kautilya 
himself precribed the first duty of the state to - 
establish the Durgas, the Forts, not only all 


| Artha-Veda . cate around the territories but also in midst of the 
the later jm x his Upa-veda gave rise to all territories. Himalaya has been our greatest 
tion, Polity dum dealing with social organisa- frontier and fortification and in the terminology 

T thinker. Me Arthasatra dominated all of Kautilya Durg-varieties, the Parvata-Durg iow 

: totality dme. [nt India, It deals with the (Mountain Fort) and the Daiva-Durga (the 
ship and in a » Political and economic relation- Celestial Fort) are very important and ‘sho, 
Tganisc tes how they are to be properly ‘these ranges, especially our North-West Front 


integrated with 


one another. All 


not have been considered to be the most im 
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as 


tant subject of fortification ? This is the elemen- 
tary prescription for the security of the State. 


Gandharva-Veda : The science of Music, no 
doubt, isas old as any of these Upavedas and 
there are abundant references to its antiquity in 
the later literature on Music, but unfortunately, 
this branch of technical lore is also hidden from 
the stand-point of systematic and scientific 
exposition. Much has been done in the preser- 
vation of folk-lore in an intimate relationship 
with Dance, Drama and Instrumental Music but 
its codifications, as are found in ancient, early 
medieval and later medieaval literature, need a 
projected planning of research. South Indian 
Musicians, Sangita-Panditas,  Nrtta-Natya- 
kovidas have done a remarkable service in the 
preservation of this lore, but Sanskrit scholars 

- especially the Vedists, the experts of Sama, may 
_ take up the lost thread to reconstruct the whole 
|. Science. 


Science of Music is intimately related with 
Metaphysics. The whole cosmology is based on 
Tcchà and Nada and the concepts of Nada- 
Brahma and Sabda-Brahma are well known. 
he ancient music aimed at sound in pure form 
or Brahman, now it is conceived as a means of 
sthetic enjoyment. The non-Aryan contribu- 
ns in the realm of ancient music especially the 

Vedic times were the real contents. Then 
followed the period of Hymns of the Arcika 

od or more appropriately the Gatha period 
he period of Tune or the Sàman. It was on 
basis of the three Svaras, Udatta etc. that 
notes Were discovered in Indian Music. 
evelopment may be termed as religious 
Secular music was also gradually 
Ser ng itself. Various types of regional music 
ed in different regions of the Jand, sung 
c communal entertainment and enjoyment. 
anas and other ancient literature all 
ate this culture. Ancient authors like 
ratas—Nandi, Kohala, Dattila, Bharata 
e first promulgators. Narada's 
is another landmark, 


iam _. 
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The Buddhist period is also noted for t 
exhuberance in musical authorship as Teferred » | 
Abhinava-gupta, Saradatanaya, Nanyabhiipay a 
Pár$vadeva and Sarangadeva the 10-124, \ 
centuary writers. Some of these celebratries are t 


Astika, Apisali, Uttara, Umipati, Katyayan 


Kamadeva, Kumbhodbhava, Ghantaka, Chatra. ; 
ka Datta, Devara, Drauhini, Dhenuka C 
Priyatithi, Binduraja, Brhat-Kasyapa. Several : 
Bhattas (as many as six), Rahul, Vena, Vyas, i 
Vraspati, Sakaligarbha, Surya and Suresvara, i 

The 3rd period of Indian Music begins with vi 
the Hindu Revival after the decline of Buddhism, m 


Most of the treatises are lost, the writers can m 
only be reconstructed from the references andthe} ग्रा 
modest list is : Udbhata, Lollata, Sankuka, 
Utpaladeva, Nrsimhagupta, Abhinavagupta the 
reputed author of Abhinavbharati, Bhojadeva, fu 
Simhana, Abhayadeva, Mammata (different from 


Kavyaprakasakara), Rudrasena, Somesvara Ill cle 
(the author of Mansollasa), Locanakan mé 
(Rajatarangani). Paramardi, Devendra (Sangit gà 


muktavali), Somesvaradeva (Sangitaratnavall) 
Saradatanaya (Bhavaprakasa), Nanyabhupal 
(Sarasvatihrdayalankara). | | 

In this limited time and space it is not post 
ble to dilate upon the massive treatment of this | 
fascinating science with special reference tot] of 


classification of Ragas—Suddha, Bhinna a pre 
Sādhārana etc. and their Jātis, Nomenclatut A 
However, a note may be struck that King So a 
gvara’s, Mansollasa, is a store house for ह 2 
rare information in regard to Non-aryan infusa P 
vide Velavulli melody mentioned in it. Hens aA 
the development of Indian Music, the.two Pon 
tinct styles, Northern and Southern styles s || ont 
be under-estimated. Prabandhas OT " ti and 
compositions are also a notable developmen I 
the technique of the Indian Music. — — ^i M 
As regards musical instruments, it JS Be | ee 
a formidable subject. The references £0 i og 


earliest times, even to pre-Vedic or PIC. 
age. The varied instruments found in à 
jodaro and Harappa excavations include 8 | 
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| 

| 
for the | keyed flute which denotes seven note-places, and 
Tred o a stringed musical instrument resembling the 
pal, | Vina. Vina and Mridahga were current in Vedic 
10-12) times and the types of the Vinà as referred in 
tries an later literature are as many as fifteen to eighteen. 
yayana, ! A Dundubhi and Bhūmi are also referred in Samhi- 
Chatra. | tis. The Naradiya-Siksa mentions both the Vind 
henuka and the Venu connecting former with Vedic 
Severa | music and the latter with Gandharva or popular 
Vyasa] music. The Visnudharmottara devotes one full 
ara, | chapter on musical instruments entitled ‘Atodya- 
Ins vili | vidhi' and here the four types of traditional 
ddhism| ^ musical instruments, Ghana, i. e. metallic instru- 
terscm| ments and Avanaddha, i. e. stretched instru- 
andthe) ^ ments like drum. 
nkuka, | 
sta thel Somesvara’s Mansollasa also incorporates 
jadeva, | further deveopments in this art along with so 
nf from} many varieties and sub-varieties of the principal 
vara Ill classes of musical instrument. Kinnari Veena 
= may be said to represent Kinnaragana and Yaksa- 
(Sangit) ^ gàna still prevalent in South India. 
navali), | 


C i 2 T e ठ 
haracterstics of the echnical Science and 
Fine A:ts in India : 


After this brief enunication of the Foundation 
e to D of Technical Sciences and Fine Arts let me now 
18 am) ed With the character and characterstics of. 
ti hi i í T ; 
clatu S technical heritage. he most important 
g Some) —characterstics 


of our technical sciences especially 


the Hi : 

€ Hindu Science of Architecture are : Philoso- 
nftuen®)  Phical back-er. ] E 
fence) Of Vasty ee Particularly the Philosophy 
i ‘Brahma, the Te 
WO B Symbolism Aesthetic ideals and 


- Among these I may] 

ONIS g thes y leave the first 

3 am dwelling at length in my volume 

M ilpa$astra ‘Philosophy of Vastu-Brahma’ 
Impact on Temple Architecture. 


Aesthetic Idea} of our Fine Arts: Art in 
The Visnu-Dharmottara 
ho ee tion on this score and 
anastitradhars i celebrated treatise, the Samaran 
Dect of ini gas Simply cannonised this as- 

n Art, which distinguishes it from 
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the Greek Art and 


Provides a Philosophy for Art 
which is its genesis 


and genious. 


Iconography is both a Science and Art. For 
an artistic perfection of an image, it has to be 
accomplished in such a Way as to arouse in us 
the aesthetic experience akin to one as we get 
from poetry and music. According to the Indian 
aestheticians, the main purpose of a poetical 
composition is to arouse pleasure, the ‘Asvada’ 
what is called ‘Rasasvada’. And this Rasasvada 
is extolled as ‘Brahmananda-Sahodara’. Tt is 
from this fundamental stand point of Indian 
aestheticism that we do not have tragedies in our 
dramatic literature. The Indian view or more 
appropriately the Hindu view of life is one of 
unbounden faith in eternity, a profound sense 
of optimism and a sublime outlook of life, co- 
loured by the pneumal existence and heavenly 
bliss, both Svarga and Apavarga. Naturally, 
therefore, all arts, be it poetry or music, painting 
or dance, are to be viewed from this lofty 
idealism of aestheticism. 


In nearly all the phases of Indian art, the 
Rasa (or impassioned feeling) has played a very 
prominent role. The Indian belief is that the 
Supreme Being is Rasa-svarupa (cf. the Indian 
theory of Rasa-Brahmavada (रसो वै सः) Again 
image-worship for which icons used to be made 
of the manifold materials with manifold symbols : 
to be worthy of desired end has to be done in a 
manner of accomplished art. In dance and drama _ E: 
there is an identification of the spectator with 
the Nata, the actor. A similar identification. is ; 
essential between the worshipper and the worship- 
ped. This is possible only through the arousing 
of rasa, the aestheticism, in art. The sculp- | 
tural monuments in our possession do corrobo- fe 
rate this dictum and there we find a number of 
different *Rasas' which the artists endeavoured to 
chisel upon in the dry stones and metals. | 


Thus aesthticism in art becomes instrumental ES 


in producing the भावव्यक्ति and this भावव्य 


> 


is dependent on the rasas or rasadrstis cf. the 
following lines of the Samarangana :— 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम्‌ | 
तदायत्ता यतश्चित्रे भावव्यक्तिः प्रजायते ॥ 


Here Citra can stand both for the pictorial 
images as well as the sculptural ones. Hence 
according to the Samaraiigana it is the supreme 
achievement of the image-maker or the sculptor 
to see to this side of aestheticism in art, the 
‘phava-vyakti’. This aesthetic ideal is really one 
of the major contributions of Indian Canons of 
Art as prpounded in the texts like Visnudhar- 
mottara and the Samardnganasitradhara, to 
give a distinct and unique character of Fine Arts 
in India. The oft-quoted aphorism ब्रह्मानन्द 
सहोदरो रसः is not without significance and 
high meaning. It aims at annobling life. Even 
birds and beasts, the. socalled brutes, when 
characterized with these different sentiments in 
accordance with the different Situations if can go. 
igher up, men and women imbuded with them 
imply become divine. Further more this 
thetic element in Indian Art pre-supposes the 
eal of Beautiful in its real perspective. The 
beautiful is not only to be viewed in anatomical 
erspective, but also in the inner manifestation, 
€ sole criterion of the beautiful, the *Sundara' 
n the Hindu view of life. Beautiful internally, 
its turn, presupposes the truthful the ‘Satya’ 
| th internally and externally and the art which 


poe ‘God’ of the humanity at large that 
an seers have always aimed at. Any 
unless it is condusive to the well being 
nless inspiring to annobling it and 
igh enough for creative urge, is not worth 
is from. this fundamental angle that 
iconographical art is to be viewed 


ng ines from the Samarangana 
€ to illustrate this theme : 
zi is : j 
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हस्तेन सूचयन्नर्थं दृष्ट्या च प्रतिपादयन्‌ । 
सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयद्शनात्‌ ॥ 
आंगिके चैव चित्रे च इदं साधनमुच्यते । 
Eee 7 तस्मादनयोश्चित्रमात्नितम्‌ ॥ 


विना तु नृत्यशास्त्रेण etc. the Visnudharmottara | 
lines especially “त wa चित्रे विज्ञेया qd चित्र परं 
मतम्‌' etc. also propound the same truth, | 

The Samaráüngana Sütradhàra Tecognises ag | 
many as eleven Rasas adding Prema etc. and. | 
Eighteen Rasadrstis, Lalita, Hrstà Vikasita etc, 


The important points in relation to the | 
aesthetics in the pictorial art still need to be | 
expounded. - Firstly all these rasas, though 
characterstics of only human beings, men, women 
and children and in their likeness the anthropo- 
morphic forms of the gods and demi-gods and 
demons, they have an application to all sentiment 
creations 'मातुषानि gesa सर्वसत्वेषु योजयेत्‌ ।' 
This statement goes to the very core of the art | 
and shows that if birds and animals in paints 
could be shown manifesting the sentiments, it is 
really the master-piece, the supreme achievement 
of the artist. It becomes a new creation, à 
Superior creation to that of Brahma, the 
Primordial Creator Himself. If it is through the 
Symbolism of Mudràs, hand poses, bodily poses 
and the postures of the leges that the mute gods | 
speak to us giving vent to the sublimest of - 
thoughts and noblest of expressions, these $0- 
called brutes can also become our co-shares TE 
the aesthetic experience. It is neither extraordi- 
nary nor supernatural about it. It is the marvel 
of the art. If poetry can create an idealistic 
world, full of beauty and bliss, the painting, her | 
sister must also follow the suit. 


Thus a perusal of the sections on painting 1 
the Visnudharmottara and Bhoja’s Samarangana | 
Sutradhara will show how Citra is based on the | 
canons of Natya. For them Citra is only On 
scene of Natya and Natya a succession O 


Ci I à Citra i$ | 
itras. The Visnudharmottara says that itra 1 
= | 
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Ee. the art of immitation (anukarana) as 
Natya. T. he poses, the hands of dance called 
Nrtyahastas and the Rasadrstis—these are studied 
elaboratly in Natya and this study is absolutely 
necessary for, and is fully utilized in painting. 
What the hand-poses have implicity expressed 
(cf. manifold hand poses, like V arada Vyakhyana 
Jana, Yoga etc. Mudras and 64 Hast postures), 
the rasas and the rasa-drstis make that explicit. 


as mucl 


. Thus the images are bestowed life movement 


through the symbolism of gesticulation, the very 
essence of. dramatics both put together 
(Sarvabhinayadarsanat). Therefore, this delinea- 
tion of the rasas and  rasa-drstis and their 
representation thereof, constitute the fundamental 
background both in Angika (Drama) and the 
Citra (Painting) arts. The Science of Painting is 
dependent on the Science of Aesthetics 
(Dramatics included). 


Symbolism in Indian Art : Symbolism in art 
is a very very profound and massive subject and 
it is impossible for me to do any justice here 
Owing to the paucity of the time. However, in 
this regard I have a thesis to propound that 
Mudras should be taken in a wider sense to de- 
note the whole kingdom of symbolism associated 
With the images of divinities. 

So far we have been treating Mudras in a 
traditionally accepted sense, this view of the pre- 
VIOUS writers, however, is not correct. Mudras, 
En should not be taken only in their 
i MA i. e. mental and spiritual attitude 
UM ME हळ in the bodily poses, they 
mm z extended inan objective manner, 
बावरा, * Implications of the laksanas and 
SA x ee images have no meaning. 
uc "e € of terms which denote the 
mono ERA s and headgear in which images 
hee 3 ogether wih the objects which 

80९5 are shown to bear in their hands, 


Such as 2 
ments Weapons, implements, musical instru- 
! » animals, birds etc. 


I a 
su e कि nae the thesis that Mudras 
*taken only to denote the poses of 
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hands, body and legs and feet alone, but they 
are also the symbolic representation of the 
characterstic emblems of the divinities. In this 
sense all the symbols characterstic of a particular 
deity can stand for Mudras. Mudras the poses 
of hands, etc. as current in literature are more 
intimately connected with Buddhist images. The 
Brahmanic images being full of their character- 
stic emblems like dresses, ornaments, seats and 
conveyance have not shown so many intricacies 
ofthe Mudras as they are generally understood 
by the Indian artists. 


Tt may, however, be again remarked that in 
orthodox Hindu Literature, the Mudras are sym- 
bolic manifestations and reproductions of the 
characterstic emblems of the divinities and not 
generally speaking, the peculiar positions of 
hands, fingers or feet and body as those of Bud- 
dhist and Jain figures. The reason why these 
so called Mudras are less important in Orthodox 
Hindu art, may be explained by the presence of 
their substitutes in great number of weapons and 
attributes held by Brahmanic deities and these 
too are Mudras. This contention is borne out 
by the following quotation. 


एकोनविशतिमूंद्राः विष्णोर्वता मनीषिभिः d 


शंखचक्रगदाप्म' ` ` ` `` “`` ` वेणुश्रीवत्सकौस्तुभः ॥ f 
७०००६००००००००००००४०००४५००० शिवस्य दशमुद्रिकाः I 
लिगयोनित्रिशूलाख्या मालेष्टाभीमृगाह्या: ॥ 


सू्यस्यैकैव पद्माख्या सप्तमुद्रा गणेशिलुः। 
लक्ष्मीमुद्राचने लक्ष्म्या वाग्वादिन्याएच पूजने ॥ 
अक्षमाला तथा वीणा व्याख्या-पुस्तक-मुद्रिकाः 
सप्रजिह्णाह्मया मुद्रा विज्ञेया वह्नि पूजने d 


Thus nineteen mudras are known to be of 
Visnu, some of them being Sankha, Cakra, Ga 
Padma, Srivatsa, Kaustubha, Vanamalà et 
Siva has ten mudras sacred to him i.e. the linga 
or the phyllic symbol, the trident, the rosary — 
damaru etc. Surya or the sun has only one 
mudra namely the lotus, Ganesa has seven 


some of which are the tusk, the goad, t 
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- are the lute, the book and the rosaty. Similarly 
- the mudras of Agni is seven flames. 


The symbols of mudras in the broad sense of 
the term which have been introduced by me for 
— [he first time in contemporary studies on Indian 
ie Art, are really accessories to the main figure, the 
conductors, as it were, between the image and 
the idea. Thus the observation of the elephant 
in the image of Indra, brings back the whole 
idea of Royality of which an elephant used to be 
fundamental emblem. The bull, in India, isa 
ES symbol of Dharma and was thus used as the 
Vehicle of Siva, the Great Yogi. Symbolism in 

India is the key-note of its culture and 
= philosophy. 


Contribution that Our Technical heritage can 
make in present day National Reconstruction. 


With this brief account of the characrter and 


oposition viz, their place in the present day 
National Reconstruction. 


Sanskrit Language Literature and Civiliza- 
n was the real bed rock, on which our 
ational Integration was founded. Study of 
nskrit in the past was not confined toa 
artment, as we do today. Sanskrit in the 
st was a full fledged faculty where different 
ranches of learning including Medicine, Town- 
ning, Arts, Astronomy, Military Science, 
olity, strategy of war and State craft consituted 
est curriculum. The ancient Universities 
alanda, Taksasila, Vikramasila were all 
or this fundamental Organisation of 
arning in the past. Because we have 
Study of Sanskrit just as classical 
are unable to do anything in the 
tion of the modern India, Modern India 
which may bring about national 
on cultural heritage and its 
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researches on which can 1 unfold fa 


SCinat. 


ing ideas and practical working in all thes ae 
sphperes. Let me just take only one branch afl 
which is my specialised field, i.e. Ancient Hindu the 
Canon of Architecture including civi] engineering ne 
the erudite and scientific treatises like the bu 
Manasára, Mayamata Silparatna, Samaranga. Jat 
nasutradhara, Aparajitaprecha etc. etc. and the em 
most sublime and remarkable archaeological eu 
remains in the realm of town-planning and “Ar 
architecture, we still think that all this is Worthy dis 
of incorporation. an 

The Indus valley civilisation and Harappa ity 
culture were beginnings in the advanced mi 
technique of town-planning. The Vedic village ‘Th 
was an ideal habitation. The later onslaughts jit 
are a living history of our art and architecture, ‘tre 
Who contributed allthis? It is the Sthapatis eng 
(the ancient architects and their guildes) and the of 
Sthapakas the presiding Acharyas together ign 
with the patrons of the art and architecture, the M: 
ruling dynasties, Guptas, Pratiharas, Chandellas, chan 


we did not have a systematised body of kno A 
ledge of art and architecture and the learne 
trained devoted architects. I admit that we 
not going to revive our architectural policy € 


Kesaris, Chalukyas, Pallavas,  Rastrakutas, Is 
Pandyas, Nayakas etc. etc. who could devotedly eur 
and dedicatedly surrender all their wealth in the rear 
establishments of huge Cathedral temples, the ‘of: 
greatest and the largest of the Prasadas, the for 
Hindu temples throughout the length and breadth his 
of this vast sub-continent, the north and the -poi 
south, the east and the west and the Daccam * na, 
Some of the temples like Lingaraja! at Bhuvanes- fol 
vara, Sun Temple at Konark XKandany? | Sei 
Mahadeva at Khajuraho, Minaksi-Sundaresvat “As 
at Madura, Siva Temples at Tanjore and Rane’ | ‘cra 
varam and a host of them at such famous sit® | ‘ger 
as Mamallapuram, Kanchipuram, Chiddamba- | hin 
ram, Aiohole, Badami, Pattadakal in the South | tm 
and Udaipur, Modhera, Mount Abu in the Of 
north are a testimony of this. great artisti Seb 
upsurge. This could not have been possible 5 

to 
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"Point of ‘his art. 
Masutrddharaan 
fold’ e 
Seienc 


s Astronomy etc.): 
craftmanshj 
genius of 


Of the Operatio: 


‘tant in: the 
"The followin, 


‘lore even in 
cand Ar 


"Temple-building in the modern age, we cannot 
‘afford to lavishly spend our national wealth on 
‘the construction of temples. We need to found 
‘new town-ship, replacing the existing town and 
‘puild residential houses, construct: factories, 


laboratories, plan out secretariats, offices, 
“embassies, bridges, dams and the like. This is 
‘our need. These are our national requirements. 
"Are we not competent, to ré-orientiate our 
architectural policy on the fundamentals of 
‘ancient Indian canons of architecture. If we 
‘could do this, we can certainly have our nationa- 
lity, otherwise, we merge in this great ocean of 
imitation. We need influence and not merging. 


This can be done by the study of technical 
‘literature in Sanskrit, the erudite and scientific 
‘treatises on art and architecture. A western 


engineer or architect is familiar with the treatise 
of Virtuvius but our Indian architects are quite 
ignoratnt ‘of. ever names. of "Mánaiara, 
Mayamata, Samárangana:and Visvakarma: "We 


‘have founded so many colleges of architecttre: 


Is there any place for these treatises in the 


“Curriculam ? Let me briefly cite :somé striking 
Contributions. '"Sthapati' and Sthàpatya the role 
of'an architect. 


dde In our tradition Sthápátya: is 
m id from the stand point of a-Sthapati, i:e. 

equipment and it is eight fold from the stand 
` According’ to the Samaranga- 
e architect-must'possess the four 
Sutpment of Sastra' ( knowledge- of ‘thé 
© and -its- allies: like’ Mathemiatics--and 


2: Prajfia, : the.» initiative’. and’ the 
mind and intellect which must-help 
time of the operation "because:sorire- 
Situations demand immediate handling 
T ns and Sila, the character above 
his last qualification is very. impor- 
Present day national. reconstruction: 
g quotation -will be ` very-interesting 
realise “the -importance of. Sanskrit 
A de cation of modern Engineers 


him: at the: 
times new 


Iéproach. 


t help us 
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यस्तु शास्त्रमविज्ञाय प्रयाक्ता स्थपतिभवेत्‌॥ 
हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद्‌ राजहिसकः ॥ 
यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः। 
स मुह्यति ` क्रियाकाले दृष्ट्वा भीरुरिवाहवम्‌ ॥ 
केवलं कमं यो वेत्ति शास्त्रार्थं नाधिगच्छति 
सोऽचक्षुरिव नीयेत विवशो न्येन aeg ॥. 
शास्त्र कर्मेसमर्थोऽपि स्थपतिः प्रज्ञया . विना । . `` 
फलेयु कर्मभिरन्याभिः (? )ख्यान्तिर्मंद इव द्विपः ॥ ` 
"प्रत्युत्पन्नमतियरे: ` स्याद्‌ . वाहंकः .स्थपतिस्तथा । « . 
कर्मकाले न मुह येत सः प्रज्ञानेनोपवृ हितः ॥ - - 
casio दुरालोकं गूढार्थं बहुविस्तरम्‌ ।` - ˆ 
प्रज्ञषपोतं समारुह्य प्राज्ञो वास्तुनिधिं तरेत्‌ ॥ , ` 
' ज्ञानावांश्च तथां वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः | 
. Ua युक्तोऽपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविचजितः॥ . 
- 'रोषादु द्वेषात्‌ तथा लोभान्मोहाद्‌ रागात्‌ तथेव च। 
अ्रनन्यचिन्त्यतत्वमायाति दुःशीलानामविक्षयात्‌ (? )॥ 
शीलवान्‌ सर्वकर्माहः शीलवान्‌ प्रियदर्शन: । 
ˆ शीलाधाने परं यत्नमाधिष्ठेत्‌ स्थपितः सदा.॥ ` ` 
-ततः कर्माणि. सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि च। | 


This is the Caturdha Sthapatya. As regards 
Astanga Sthüpatya; the following: quotations 
from the Samaranganasutradhara, the most 
representative and standard medieval manual on 
Architecture will give you a peep into our most 
systematised science of architeture: . |. -- © 


es ^ 


. `. परोक्तं .. चतुर्धा.. स्थापत्यं वास्तुतत्वस्म ` सिद्धयेः। . ` 
- ड्मस्तदेव्र - वेदानीमंगैः ` संयुक्तमष्टाभिः po _. 

` -तेष्वंगः :प्रथमं ` प्रोक्तं वास्तुपुंसो-विकल्पना । . ` . 
ya विनिवेशस्तु fadi -द्वारकर्म च ॥- 

` ` -रथ्याविभागः प्राकारनिवेशोऽद्दालकस्य च ` “४ 

7“ विनिवेशः ` प्रतोलीनां विभागास्थानकाति चं ॥ | 

~` ` प्रासादश्च तृतीयं स्याच्चतु्थं च घ्वजोच्छितिः । ` 
पंचमं नृपतेवेश्म स्थानान्तरविभक्ति चा 
चातुवंण्येतिभागशच ` गृहभागशच षष्ठकम्‌। 
सप्तमं यजमानस्य- शालायां मानमीरितम्‌ ॥ 
'यज्ञवेदीप्रमाणं . च Et 
aea राजशिविरनिवेशो दुर्गकमे aN 
at. वेत्यंगान्यमून्यष्टो aise स्थपतिसत्तम: ॥ | 


p 


E^ 


S 
LE 


EN 


कोटिहोमविधिस्तथा |... E 


यशो मानं स लमते पूज्यते न नराधिपैः॥ 
अशास्त्रज्ञमकर्मजं स्थर्पात यः प्रयोजयेत्‌ | 
न तस्य वास्तु सिद्धयेत सिद्धमप्यसुखावहम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ कमं च शास्त्रं च यो वेत्ति द्वितयं तरः । 
भ्षष्टांगमपि यो वेत्ति स राज्ञः स्थपतिभवेत्‌ ॥ 


Genesis and Genius of a residential house : 
Our Puranas and Agamas proclaim शिलास्तम्भ 
शिलाफुड्यं नरावासे न योजयेत्‌' what is its implica- 
tion? Our climate is hot for the major part of 
the year. Can we afford to live in a hot house ? 
Shall this heat not terribly tell upon our health, 
Longivity and stature? Were our fore-fathers 
fools or half-civilized to live in thatched houses 
or Sala-Houses (a wooden-cum-mud structure) 
to ward off the heat of the sun ? While they 
could build soaring edifices for gods and goddes- 
es, they preferred the mud houses for their own. 
E Samarāħgana’s main contribution is the Civil 
Architecture which is accompanied with a 
—— — Scientific code of residential house. The very title 
- denotes and connotes its character, i. e. architect 
— of human dwellings, and gives its major contribu- 
tion in the art of Town-planning and residential 
houses. : 

Code of masonary, the building Bye-laws and 
= House-Plans : All these fully perfected in this 
E Standard compendium on art and architecture. 
n: E twenty good qualities of masonary 


bricks चयविधि; with the aid of the eightfold 
measure of sutrastakam ‘are our eye-opener in 
_ the advanced technique of civil architecture in 
ancient India. Other-details have been studied 
d rought out in my work Vastusastra-Vol. I— 
Hindu Science of Architecture with esp. ref, to 
oja's Samarangana Sutradhara. 1 ँ 


mental Canons ; This Subject demands 
ld know something of the funda- 
ostulates on which the great edifice of this 
ands. These fundamental postulates 
-may term as pillars. We know that 
was the prime regulator of 
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विशतिश्चयगुणा! and the procedure in laying the - 


house-construction- in India. " . was as funda, | 
mental as the trunk of a tree. Tree-model was the p: 
primordial model of a house-plan (cf. the story \ ir 
of the birth of human home—the Sala-house fo 
as related in Puranas and the S.S.) and the abun. ‘Jo 
dant application of pillars was one of the chief wi 
features of an Indian building whether a residen- se; 
tial house or a palace, or a Sabha or a temple or va 
a temple-pavilion. Naturally we cannot say which pr 
pillars are more basic than others Butifyou ch 
ponder over the problem and visualise the basic re 
importance of the structure you must come to sci 
the conclusion that as many as five pillars carry Ie 


cardinal worth. These are four Cardinal and one 
central posts. Similarly sustaining the analogy to 
my mind there are the following five fundamental 
pillars of the stable edifice of our Science and we 
can call them the fundamental canons : 


1. Difnirnaya; Doctrine of Orientation. 
2. Vastu-pada-Vinyasa the Site-planning. 3. 
Mina (Hasta-laksana), the proportionate 
measurements of a structure. 4. Ayddi-sadvarga, 
the six Canons of Hindu Architecture 5. 0१. 
kadi-sat-Chandas, the character of the building 
(its aspects and prospects etc.). I cannot elaborate 
all these here due to the paucity of time. 


Vastupada-Vinyasas is a strereotyped institu- 
tion in India. It has been in practice since the 
Vedic times. Now it is no more than a ritual. We 
do calla priest and an astrologer when we start 
a building but do we understand the scientifi 
and technical implications of this fundamenta 
canon as adumberate above like Dinnirnay# Y 
Pracisddhana? . Vàstupada-Vinyásas 8 m 
scientific device in determining the site of | 
building or a town, has now been relegated (9 F 
paper device of just a ritual. vastupadas 010 
is a site-plan in the language of the mode । 
architecture. The allotment of the padas 1? 
deities was a very far sighted working © 
minds of our ancient Acharyas. The Vast 
Vinyasa is a technical device in a; chart. 


— ८... 
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t of the deities occupying the different 
9 s lots of the diagram, three are very 
Ud a The Central square is always reserved 
Ep m. He is the central lord the creator 
uU north-east corner of the chart starts 
with I$àna which corresponds to the ultravoilet 
segment of the solar spectrum and it has a 
variety of attributes which need to- be studied 
properly. Similarly the south-east corner of the 
chart represents Agni. It coresponds to the infra- 
red segment of the solar spectrum. If properly and 
scientifically studied this device would be a 
revelation to the modern scientific world. We 
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must pay a tribute to the genius of the ancient 
thinkers who, without any modern appliances, 
could study the properties of the Sun. All 
these deities really stand for the rays of the sun 
to be regulated in such a scientific manner as to 
ensure eastern frontage. This is the sum and 
substance of the Doctrine of Orientation, the 
most important canon of our Civil Architecture. 


Professor, 

Head of the Department of Sanskrit 
Punjab University, 

Chandigarh-14. 


" : T 1 s 
The Problem of Two 
Besnagar Garuda Pillar 
Inscriptions 
ae By B. C. Sinha 
The successor of  vasumitra is called 
Bhadraka in the Bhagavata Purana, Ardraka 
in the Vayu and Antaka in the Matsya Purana.' 
Dr. K.P. Jayaswal identified him with Udaka, a 
name occuring in Pabhosa inscription No. 904. 


‘He has given good reason for supposing that 
the original form, from which all these varieties 
are derived was Odraka. But we must 
-. recognise that an error has crept into the text of 
- the Puranas, which as they stand assign either 
- — two or seven years to this king.? The Pabhosa 
_ _epigraph has been translated thus: “By Asadh- 
-sena, the Son of Gopali Vaihidari and maternal 
ncle of king Bahasatimitra, Son of Gopali, a 
save was caused to be made in the tenth year of 
Udaka for the use of the Kassapia Arhats." We 
‘learn from another Pabhosa inscription that 
sadhasena belonged to the royal family of 
Ahichhatra, the capital of North Panchala.— 
Jayaswal held that Odraka was the 
paramount Sunga sovereign, while the family of 
Asadhsena was feudatory to the Sungas. The 
de fication of Odraka with Udaka has no solid 


been a ruler of Ahichhatra and Asadhasena 
near relative ? Pabhosa inscription only 
at Asadhasena belonged to the royal 
of Ahichhatra. Dr. Barua‘ points out that 
nce of the word rajno preceding 
difficult to say at once whether 
onal name of a king, or the local 
ace, Where the cave was excavated, 
EY F 


»Kasiputra Bhagabhadra mentioned in a Garuda 
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Sir John Marshall? on the other han 
identified the so called fifth Sunga king wit, 


Pillar inscription found in the old city of Vidisa, 
Dr. Jayaswal identified Bhagabhadra with the 
ninth Sunga king Bhagavata of the Puranas. But 


of Maharaja Bhagavata. It proves that there was 
at Vidisa, a king named Bhagavata apart from 
Kasiputra Bhagabhadra. In the absence of clear 
evidence connecting “‘Udaka’’ with Vidisa, it 
cannot be confidently assented that he belonged 
to the house of Agnimitra and Bhagavata! 
In fact the so called fifth, sixth and seventh 
Sunga monarchs were Andhra rulers. The fourth 
Sunga king Vasumitra took up the life of eas 
and pleasure. The result was that the Sung 
empire began to disintegrate. Bana tells us thal 
he was killed by some Muladeva while enjoying 
a concert. Taking advantage of the murder of 
Vasumitra Andhras occupied the throne at 
Pataliputra. Andhraka, Pulindaka and Ghosha 
these three appear to be extraneous to the Sunt 
dynasty as their inclusion creates a chronologic! 
anomaly. The Puranas assign a total duration 
112 years to the Sunga dynasty. But if We ade 
up the period of these three kings, the tol 
comes to 120 years. By excluding their period 0 
8 years we arrive at the true figure of | 
years. | 

At the time of Andhra occupation of E. 1 
putra Bhagabhdra the local viceroy of B. 0 
maintained his position against the Andhra, 0 
‘might have been a close relation of the 9! 
We further assume that he was appointed VI^ 
of Vidisa, during the reign of Vasu 
Vasumitra was ruling at Pataliputra and 
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his murder Bhagabhadre declared himselfhet 
is 


king of Vidisa. 

But it has to be remembered that he always 
amerined loyal to the Sunga family. In order to 
strengthen his position against the Andhras he 
sought friendly alliance with the Indo-Greeks. 
ance was in the interest of both the 


This alli {be 
We learn from Besnagar Inscription of 


parties. > 
the reign of Bhagabhadra that Maharaja 
Antialkidas of Taxila sent his ambassador 


Heliodoros to Vidisa when king Bhagabhadra 
was prospering in the fourteenth year of his 
reign. It was with the help of Bhagabhadra that 
the Sungas regained their position after 8 years 
of the Andhra rule. Vajramitra might have been 
the son of Vasumitra. Now there in no difficulty 
about the other Besnagar Garud Pillar Inscrip- 
tion of the Twelfth year after the installation of 
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Maharaja Bhagavata. He appears to be the nint 
Sunga king according to the Puranic List, who 
had a long reign of 32 years. à 
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Yoga Approach 
Towards 


Abnormal Human 

Behaviour 
i Dr. H.G. Singh 
1. Definition and types of yoga: Yoga is 
— much talked over topic of the present century 

— — withits popularity irrespective of caste, religion - 
and continent amongst the orthodox as well as 
= the ultra fashionable hippies of the world. 
Existing from the times of Vedas the word Yoga 
has been used in multifarious ways. Out of these 
it can be defined in two ways—general and 
= specific. In general literal sense Yoga means 
= union or connection. It also denotes any means 


... exercises for union) 


for union) 
Different psychic 
functions : 


(B) 


of intelect i.e. 
cognition” for 
union). 


of eros i.e. 
effection’ for 
B union). 


fi Volition ie. 
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(A) Whole psyche Raja 
Yoga. (Use of psychic 
exercises and Sadhna 


1. Gyan Yoga (Use 
2. Bhakti Yoga (Use 


ee ES Karam Yoga (Use 


ED ” for 


or ways by which something हि is achieved 
or united with. During Vedic, Brahmanic, and 
Upanishadic times the word Yoga has been used ' 
for different ways to achieve something though 
mostly higher self. But Yoga in specific Meanin 
came into existence in about 2nd century B.C, b 
the existence of “Yoga Sutra" of Patanjali and 
now Yoga specifically means the System of 
*Chitta-Vrittinirodh" of Patanjali. As a method 
Yoga is non-religious, practical and scientific, 


Types of Yoga Schools : According to broad 
definition there are innumerable Yogas, as there 
are ways of union. But most important are 
Hatha, Raja, Gyan, Bhakti, Karam, Mantra, 
Tantra, Laya, Jaina, and Buddhist Yogas. All 
these yogas can be classified into different 
theoretical approaches as shown in the following 
diagram : 


'" — ^ DIAGRAM SHOWING THE APPROACHES OF DIFFERENT YOGAS 
Bess Human Personality 


Yoga 
d EMEN | 
En s | E 
5; ee boss Psychophysical Atheistic 
oac. approac dh 
Hath Yoga PP approach approa 
(Use of physical 


(A) Mantra Yoga (Use 
of Psyche and sound 
for union) 

(B) Tantra Yoga (Use 
of psychic and 
Physical cosmic 
elements for 
union) ` 1 

(C) Laya Yoga : (Use i 
of psychophysical | 
assimilation with 
cosmic self for 
union) 


(A) Jain Yoga 
(B) Buddhist 
Yoga 


= 


E. are like the differnt roads which reach 


leved the same destination. Yoga systems believe in 
um the functional unity not only in human persona- 
tough | lity but "also in cosmic universe. The SO 
aning | psychic and psychophysical approaches in their 
C. by | individuality lead to the same end. It also reflects 
[and | that the broad mental functions of cognition, 
S | affection and conation have their own individual 
C. l potentiality of compensating for and controlling 

| not only the other two functions but the whole 
rod | personality and further leading it to the union 
are | with universal self. Out of these schools only 
intra, | Hath Yoga and Raja Yoga have been most 
. All | popular and Raja Yoga assimilates the best of 
erent | Hath Yoga. The only approach of Raja Yoga 
wing | . of Patanjali being directly psychological is of 


interest to the seekers of Psycho- 
logy. Later Yogies of the Patanjali school 
widely applied Yoga to solve problems of human 
behaviour and here the approach of Yoga i.e. 


Raja Yoga towards abnormal human behaviour 


utmost 
is being seen. 
2.. Theoretical Foundations 
(a) Concept of normality and abnormality : 
di have already seen that the subject matter of 
984 is human tehaviour and Raja Yoga 
Specifically deals with mind and its functions. 
SI T. Behanan rightly says, “Doctrine of 
Oga assumes that the mind, by training, could 
ह 


b : 
m function at higher levels.” Human 
Personality accord; 


Purush and Prakrit 
I5 pure being but b 


ng to Yoga is composed of 
i. i apart from Prakriti 
ieee ut by the admixture of Prakriti it 
Me suction as personality. Prakriti has 
Mn J Rajas and Tamas. When 
Ne ta attay - ee it is pure and 

as soon further mixture of Rajas 


and Tam iti i 
its f las of Prakriti is added, the mind begins 
Unction and gives- ! 


ehaviour > ANG rise to abnormal human 
i atanjali takes a very wide view of 
Y and every human behaviour is 


Abnorm, 3 

a 4 
Tamas ह is the output of Rajas and 
G nas. The Rajas and Tamas 


Sunas 
> s: of " 
P reminds of Eros and 


Due to its basic approach it covers all the asp 
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Thanatos of Freud. Purush or Atma. in 
itself does not act or behave and upto Sattay 
Guna it is pure- being, but actual behaviour 
begins with its mixture with Rajas and Tamas 
and that is all abnormal. So all human behaviour 
is abnormal because of its being initiated by 
Rajas and Tamas Gunas which give rise to five 
kinds of Vrittis. There is no true synonym. for 
Vritti in English but we can very nearly translate 
itas channels of mental functions or natural 
motivating flow of behaviour or to some extent 
instinctual behaviour, ; 


The Vrittis are five, The first is Praman 
(perception of all kinds). It is the natural Vritti 
of the mind to get affected by perceptual knows 
ledge and make reactions to it. The second 
Vritti is Viparyaya (illusion) the effect of which 
is inevitable. The third Vritti is Vikalp (effective 
imagination). The fourth Vritti is Nidra (sleep) 
and the fifth is Smriti (memory) or the heap of 
past stored up ideas, which work as dynamic 
disposition of mind. The dynamic effect of these 
five Vrittis on mind is inevitable and they 
motivate the mind for behaviour and that is 
abnormality. The aim of Yoga is the removal 
of these Vrittis of mind by negating their effect, 
This is called, **Yogas-chittavrittinirodh". On 
the contrary the normality is the state of Purush 
remaining with Sattav Guna only. It is pure 
being without any of the Vrittis. Hence in wide 
definition concentration. of mind and Samadhi र 
js normality and Vrittis i.e. modification of mind fs 
and destruction of Samadhi is abnormality, | 


'(b) Nosology and Symptomatology of 
Abnormalities : The nosology of disorders as 
we find in Atharva Veda and Ayurvedic 
literature is not found in Yoga. In a sense the 
above five Vrittis are the forms of abnormalities 
but their approach and nature is totally different _ 
from what we see in other therapeutic literature, — 


of human behaviour, No problem or attainmy 


Bf human life is spared for which its 
application is not made. Felix Guyot 
rightly says, “Freud brings everything back to 
Sexual ‘complex’ where as Yoga psychoanalysis 
deals with all the complexes.” We can broadly 
classify Yoga approach to personality modifica- 
wi tion in three categories. Firstly, it deals with 
health and hygiene programme of personality 
including cure and prevention of diseases and 
health improvements. Secondly, it deals with 
attainment of supernatural mental powers. 
Thirdly, it teaches how to attain Samadhi — the 
state of pure being. These three categories 
‘further have classifications. Yoga approach is 
psychological and practical to all these categories. 
Out of the above three categories we are dealing 
with the health and hygiene programme of 
personality. In it the Yoga methods are applied 
for the cure and prevention of diseases and 
‘attainment of health. Kovoor T. Behanan 
emphasises it like this, “What we have said so 
j far about Yoga will, we hope, convince the 
= reader that it too is a way of life a ‘Prescription’ 
- for mental ills.” Yoga'is client centred, semi- 
g directive and autotherapy hence psychotics 
= cannot take it. So the abnormalities for 
which it is practical can broadly be classified 


(d 


(V (e) General etiology and diagnosis of abnor- 
mal behaviour : The behavioural abnormality 

rises by Prakriti getting mixed with Purush. 
; pto the time Purush is alone, there is no 
ab normality but as soon the Rajas and Tamas 
n» of Prakriti unite with Purush, the mind 
_ the five Vrittis constitute abnormality. So 
clude that Rajas and Tamas Gunas of 
ti are the causes of abnormality. Sattav 
ever gives rise to abnormality. The Yoga 
f diagnosis is scientific and has clinical 
Felix Guyot has very well commended Yoga 
ic methods and tests for different mental 
ities. He has illustrated so many tests 
Hath Yoga and we shall ex- 
them by way of example, The first 


ES 
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test diagnoses whether a patient is suffering from 


morbid unconscious...impulsiveness and the M 
second test is to diagnose if the patient is having (es 
nervous debility. F 
Test I—Trace a straight line on the ground 

in the direction of the sun. The client should fo 
stand with heels together at one end of the line li 
in such a way that the line divides the shadow in : 
two parts through the head and he should look i 
at his shadow constantly. After a few. minutes " 
the shadow of the head will be seen deviated ar 
from the straight line either to the right or left nm 
in the case of abnormals. The experiment should to 
be repeated several times during a fortenight, ot 
Each time the direction of deviation should be ap 
noted. In order to take more better results the Ps 
test can be carried out in a room with a lamp or f^ all 
an electric bulb, instead of sun, which should be the 
tehind the subject. The projection to the kit ps: 
reveals morbid unconscious fears and. that to thel Pps 
right an unconscious impulsiveness. Vri 
। TON pu 

Test II—The position of the client's standing) cor 
isthe same as in the first test. But further the per 
experimenter traces the outline of the shadow of. 
with a piece of chalk on the ground while he S the 
motionless. Then the client must look attentively) cor 
on the shadow. The abnormal having ur of’ 
debility will soon get tired and his head WN Kr 


‘oscillate and the shadow will not correspon bat 


With the tracing. The direction and extent g equ 
oscillations will help diagnosing the 1110015010 dec 
fears and impulsiveness as in the above test. A in / 
greater the extent of oscillations and lesse? E 

time of first fatigue appearance, the more T Tec 
nervous debility. Again for the tests of di yog! the 
complexes Felix Guyot says, “Hath : | hav 
psychoanalysis unearths these complexe | clie 
means of short tales and stories of immer gi the 
origin that Indian doctors have handed © 2i wil] 


from generation to generation." 


The above two tests shown 
d at 


example, are quite technical to be calle 


E. from 
[ the 
having 


"round 
should 
he line 
dow in 
d look 
ninutes 
eviated 
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should 
enight, 
uld be 
alts the 
mp or 
uld be 
he left 
. to the 


landing 
her the 
shadow 
le he is 
tively 
nervous 
ad will 1 
responi 
tent of 


ith modern clinical tests. So we conclude that 
w 


Yoga method of diagnosis may be called 


scientific. 
3, Psychotherapeutic Techniques of Yoga 


(a) Meaning and Object : Yoga has Ie 
forms—general and applied. In its general form 
like a science it shows the what and how of 
psychic ^ chittavrittinirodh from the very 
beginning to the highest end of Samadhi, the 
state of pure being. In the applied form it is 
applied to so many different purposes and the 
meaning & aim of applied Yoga differs according 
to the purpose it is applied for. Leaving the 
other purposes aside when its techniques are 
applied to cure Psychic disorders then it is Yoga 
Psychotherapy. Rajas and Tamas Vrittis create 
all behavioural deviations, so the suspension of 
these Vrittis and the establishment of required 
psychic equilibrium, is the aim of Yoga 
Psychotherapy. The degree of suspension of these 
Vrittis differ from case to case and purpose to 
Purpose. In the case of a Sadhu it must be 
complete suspension, but in the case of worldly 
Persons like us, a certain equilibrium in the forces 
s 15 Tamas is required. For example in 
C0107 architect more of Rajas, the 
oH P. and In a warrior at field more 
Krishna mu. distructive Vritti is required. Lord 
p in Breatest Yogi analysed Arjun at the 

and maintained proper warrior like 


equilibri fT 
s ibrium o ‘amas i.e. destruction and 
“ecreased the 


BE in [s Rajas i.e. familial erotic Vritti, 
ger the 

jg thie ru Classification of Yoga Psychotherapeutic 

differ Es: Yoga is rich in methodology. For 

yo oral em lo be achieved several techniques 

xes ह Giga अत लि according to the nature of 

DM the Rnetiony] and technique. Yoga believes in 

| With cosmic M of human personality along 

| With any one " +: So due to this unity starting 

G j unction we can come to the same 


nd. Yo 
ard ga has ni 3 
umerous techniques but we take 
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here only those which are used for therapeutic 
and hygienic purposes in the case of psychic 


disorders. The techniques are classified as 
follows : 
1. Yama 
I) Psychic disciplinary 
2. Niyama exercises. 
3. Asana & Mudra ) 
II) Psychosomatic 

4. Pranayama energising exercises. 
5. Pratyahar STII) Psychic sublimating exsrcises. 
6. Dhara  ) | 

| IV) Psychic super normal 
7, Dhyana fr (Siddhi) exercises. 
8. Samadhi J 


"TX 


(c) Descriptions and applications Á 


I. The first technique of psychic disciplinary 
exercises is Yama and Niyama. Yama are nega- | 
tive and Niyama are positive preliminary codes of 
behaviour. The Yamas are five i.e. abstain from 
(1) Himsa (killing), (2) Asatya (Falsehood), 

(3) Parigarh (greediness). The Niyamas are also 

five i.e. observe (1) Shauch (purity), (2) Santosh 

(contentment), (3) Tapas (mortification), (4). 

Suadhyaya (study), and (5) Ishwar Pranidhan 

(resignation to Supreme being). Regarding Yama — 
and Niyama, Kovoor T. Behanan says, “we may - 
now summarise the first two stages as the ethical 
code of Yoga by which a moral transformation 
involving important psychological changes or 2 
redirection of mental set, is brought abou 
marking the beginning of a veritable uphill clim 
in mental training.” These are meant for t 
adjustment of super ego or the moral part. 
the self. s 


Pranayama (breathing). 
technical methods of Hath Yoga which i 
forms have been adopted by Patanjali 


based on psychosomatic functions of ne 
personality and by Bere FE 
energy is charged. According to Gherand Beer à 
as taught by lord. Shiva the asanas are eig T 
four lakhs corresponding with the number © 
species of the universe, and the Mudras Ce 
are twenty-five. Some of these Asanas an 
Mudras are, in the opinions of a few experts 
who have prescribed different Asanas and 
Mudras, useful for mental cures and hygiene. 
Shivanand says, that  Shirshasan improves 
memory admirably and thus cures amnesia. 
Yogendra says that Sarvangasan, Shirshasan, 
Dhanurvakrasan, Paschimothanasan, Ardhmatsy- 
endrasan and Shavasan impart health to brain 
and nervous system. Acharya Bhadrasen prescri- 
bes Ardhsarwangasan, Matsyasan, Halasan and. 
Chakrasan for mental debility, Shirshasan and 
Sarvangasan for epilepsy and insanity and 
Uttanpadasan, Pavanmuktasan, Ardh-Aatsyad- 
asan, Padangusthasan, Tadasan, Nabhyasan, 
Halasan, Sarvangasan and Shirshasan for nervous 
weakness. V.C. Vasu prescribes Vajrasan for 
psychic powers, Shavasan for quietening the 
agitation of mind, Padamasan, Simhasan, 
5 Matsyasana, Bhujangasan, Mahanmudrasan, 
- Nabhumudra, Khechri Mudra for distroying all 
diseases. Mahavedha Mudra, Agneyi Mudra 
Destroy thanatophobia (fear of death). Ambasi 
_ Mudra destroys hydrophobia (fear of water) and 
- Yonimudra destroys mortal and venal sins. 
Pranayama (Breathing exercises) : Kovoor T. 
A Behanan gives the word meaning of Pranayama 
as, “Prana means breath and Ayama, means 
pause” hence the compound pranayama literally 
means a cessation or pause in the movement of 
eath.” Shivanand defines Pranayama as, 


Pranayama is the control of the Prana and the 
T MEN of the body. It is regulation of 
L" Pranayama is the Hath Yoga par 
C 106 Which consists of breathing exercises. 
hief aim of Pranayama is to unite the 
th the Apana and take the united 

ly upwards to the head thus 


an 


D 
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awakening the sleeping Kundalini. Shivanand 
describes the energy of Pranayamaas, «TM 


can control the Prana you can completely control p 
all the forces of the universe, mental and n 
physical." According to Yoga Pran, and Mana h 
(breath and mind) are most close and exis ci 
together. Increase and decrease in one effects the e 
other. If we control breath which is physical d 
and easy to do we can control mind and its 9 
movements. These psychophysical energising (9 
exercises of Asana and Pranayama work in two SC 
ways. On the one hand they energise the soma 
and on the other hand indirectly they train and e 
energise psyche. As we have seen. Asana and su 
Mudra energise body physiology and Pranayama D 
energises nerves. The ego in maintaining Asana at 
and Mudra and praticing Pranayama has to wi 
practice control and command over body and fo 
nervous system, which he becomes able to doin P i 
due course. In doing so the ego gets indirect p 
training of Command, and control and gets self- E 
confidence and energy. Ego getting thus energetic Ve 
becomes ready to practice Pratyahar, the psychic Ps 
sublimating exercises. ev 
II. Psychic sublimating exercises (Praty*| Fo 
har)—Now comes that method which | Fe 
purely psychological and at the same time very} Al 
advanced. The Pratyahar is the withdrawal 0 Yc 
mind from all senses. Practically it is the ab 
complete mastery over the senses. It is done in m Yc 
ways i.e. neither the senses should be affected by 
the stimulus nor they should disturb the mind 
their sensations. But Pratyahar 18 not ' f 
incapacity of the senses. They (senses) remain d 
healthy, it is the complete mastery of psych® P E 
them. Psyche must not be effected by them ^. PS) 
whenever required psyche must be able 19 CO] 
them. Pratyahar is very useful in the fiel ah prc 
psychopathology for breaking learned and a en 
tioned responses and doing sublimation. x ch: 
whole unconscious is cleared up by it. The Th 


and Tamas Vrittis become powerless. F 
approach is semi-auto and directed 80 We. 
a technique of self analysis, free 255007 


rgising 
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Weak 


A can be practiced by any 
atient who is able to do them i.e. mild neurotics, 
mildly distrubed and those requiring mental 
health, under a psychotherapist. But the patient 
can do so only when he has already attained 
energy through undergoing earlier psychic 
disciplinary and psychological exercises. Pratyahar 
on the somatic side is the mastery over senses and 
on psychic side it is the clearing up of uncon- 


jearning and su 


sciousness. 


IV. Psychic supernormal attainment (Siddhi) 
exercises (Dharna, Dhyan and Samadhi)—Psychic 
supernormal attainment exercises of Dharna, 
Dhyan and Samadhi, usually used for the 
attainment of supernormal siddhis, mostly concern 
with Yogies and saints. The techniques of Yoga 
for general therapeutic purposes go usually upto 
Pratyahar but recently meditation for 
psychotherapeutic purposes is emphasised by 
Assagioli of Italy. Though the use of Yoga 
techniques for functional disorders, exist from 
Vedic times in India but recently trained 
Psychiatrists, Psychotherapists and Yogies have 
evaluated and used them with promising results. 
r a ee Hans Jacobs, Kovoor T. Behanan, 
AE x H.G Singh, Geraldine Coster, 

er i chmitz, Rx Shivanand, and 

dis m x high Psycho-therapeutic opinion 

ne 84 and some of these even evaluate 
etter than Psychoanalysis, 


4. Conclusions 


ct ned of psychotherapy some points in 
diseases d 98a are found. Although psychic 
amaso the whole personality but the 

uction is done to ego’s strength in 
cope with A ck becomes weak and unable to 
Problem of Y. id and super ego. The main 
PSychotherapy is how to make ego 


energeti ; 
charge i 2 m at it can face these three and take 
The controll our from which it has withdrawn. 
BO are HER and administrative capacities of 
3 . Oga k - 
and withdraw 8a knows well that ego is 


n in the psychological field so 


Psychic field. 


2. Sri Yogendra, “Yoga Magazine” Yog: 
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it gives it indirect training in the field of physio- 
logy. Yoga believes in the psychophysical unity 
of personality and that the action may start from 
any corner but it will ultimately effect the whole 
personality. That is why it lets ego withdrawn 
from psychic field and puts it on physiological 
field for practising Asana and Pranayama. In 
doing Asana and Pranayama ego has to put 
resistance and endurance to bodily functions and 
thus gains self confidence and controlling capacity, 
At the same time by these practices the 
physiological side of personality also gets toned 
up. Pranayama exercises give special energy to 
nerves. So by these Yogic exercises there is 
improvement in body nerves. When in due course 
ego has gained much. self confidence and 
controlling capacity and physiological strength 
too, then the stage of Pratyahar is reached and 
ego is again brought to psychic field. Remaining 
withdrawn and inattentive from psychic problems 
and dealings for a long time, psychic field 
becomes more clean and quiet. By the practices 
of Pratyahar after sometime ego becomes 
successful in coping with the problems of psychic 
field and disease is removed. Thus Yoga 
psychotherapy is triple action. It treats body, 
nerves and psyche i.e. the whole personality | 
while psychoanalysis treats only the psyche. 
Because it treats whole personality, therefore, the 
effects are more lasting and promising. Lesser 
time consumption is another advantage. Because 
Yoga takes aid of three things or rather applies 
therapeutic measures from three sides, therefore, 
it is able to control the disorder in lesser time. — 
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T The Tantra—(Aurobindo Ashram, Diamond Jubilee Session, Chandigarh, । 
Pondicherry, 1951). January 1973). | 
8. Geraldine Coster—Yoga and Western | 
. D Dr. * i 
eee University Press, SO UA. oris c | SI 
ndon, 1957). कणा wu “त 
B ) urukul Kangri University, | th 
9. Sri Shivanand—Practical Guide for Students Hardwar, ea 
of Yoga—(The Divine Life Society, Hong W 
Kong, 1957). be 
E 
mi 
in 


E 
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E Teferences ९ 
Fnowledge of 


The Indian Sensibility 
in 
T.S. Eliot's Poetry 
Amar Nath Dwivedi 


With the introduction of  Kalidasa's 
Shakuntalam to the West by Sir William Jones 
in 1789, an atmosphere was created in which 
the East and the West began to accommodate 
each other. The age-old concept *East is East and 
West is West, And never the twain shall meet? 
became out-dated and out-fashioned. Immense 
possibilities of collaboration and mutual adjust- 
ment in different spheres of life and letters were 
in sight. As a natural result, many European and 
American scholars turned to a study of the vast, 
fathomless literary heritage of India. Breaking 
upon the Georgian literary scene, T.S. Eliot 
presented the credentials of a wide-ranging poetic 
Sensibility by incorporating into his poetry not 
cnly the ‘best’ of European culture and literature 
but also of Indian thought and tradition. 


As a scholar of philosophy at 
ire Eliot ae himself to the study 
Iskrit and Pali for two years. In this matter 

e Was helped aad guided by Charles R. Lanman. 


G ° . , hi 
omg through Eliot's Poetry one may mark his 
rresistible fascination 


of ancient India. 
Peace was then bu 


serious 


His was a troubled time and 
= t ‘a wandering fire’. The ideals 

Pede प त Scriptures could restore ‘calm of 
Was qui € otherwise ‘burning? world;—Eliot 
e gute of it. In his poetry, therefore, 

XISÜ to show that he had some 
hagavadgito ee Vedas, the ssa the 
88 Welver 5 Patanjali's 0ga Sutras. He 
ied in Buddhistic lore and literature 
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for the profound wisdom - 


too. The use of ‘Shantih shantih shantih’ by Eliot 
in The Waste Land is both Vedic in origin and 
Upanishadic in content. In the same poem the 
poet has drawn upon the B,ihadaranyaka-Upanis- 
had (5,1) in the three-foll message of the 
Thunder. The Gita, which is mostly: held as the 
“New Testament’ for the Hindus, was so dear to 
him that he calls it “the next philosophical poem 
to the Divine Cozedy within my experience."? 
Under the supervision of Mr. J.H. Woods, Eliot 
learnt Patanjali's metaphysics which left him “in 
a state of enlightened mustification"? Buddhism 
also left its indelible marks upon the poet Eliot; 
this is to be gathered from The Waste Land and 
Four Quartets. 


he 


"T 


È 


४ eee 


Like Somerset Maugham, Eliot also believed 
in; “The East has more tə teach the West than 
the West conceives.’ He has made overt refer- 
ences to the Hindu philosophy and ethics in 
The Waste Land, the Quartets and To the Indians 
Who Died in Africa in poetry and in The Cocktail 
Party in drama. But even elsewhere the Indian 
traces are not wholly wanting. It appears from 
the bulk of Eliot's poetry that he was ever - 
haunted by the vision of nightmarish dilemma, - 
the acutest of modern maladies, the escape from _ 
which was possible only through the sagacious 
sayings and broodings of the Hindu sages 
embodied in our Scriptures. Right from The Love 
Song of J. Alfred Prufrock to the Quartets, an 
on to the poetic plays, Eliot has tried his best | 
underline the spiritual discipline and rigo 
asceticism, So conspicuous a feature of our 
tradition. 9 


Vid 
WS RN 


“universal poet". With no few 
languages employed in the poem, 
touches are so obvious in it. In Pai 


representatives of eastern a 
(ie, Lord Buddha and St. 


- accident." Eliot likens the Buddha's Fire Sermon 
to the Sermon on the Mount. From Mr. Henry 
Clarke Warren’s translation’ the poet picked up 
— the following : 
“To Carthage then I came 

Re Burning burning burning burning 
: O Lord Thou pluckest me out 

O Lord Thou pluckest 
| Fae 
O (11.308-311). 

The next Part, ‘Death by Water’, is as signi- 
ficant as the futile, fruitless quest of Tiresias, who 
in person represents the entire humanity, in Part 
VW. Equally significant is the quester's approach to 
- the Chapel Perilous, the decay of which denotes 
the ‘present decay of eastern Europe.’ At this 
juncture, the poet refers to the Ganga and the 
— — Himavant. Then the message of the Thunder is 
E - delivered thrice: ‘Da Da Da’. It is an important 
thing in itself that the poet looks at India to 
eak through the barrenness of his own land. 
Who can dare deny the deliberate inclusion of 
Hindu Scriptures by the poet, particularly at 
this point? ‘Datta’, ‘Dayadhvani’ ‘Damyata’ 
Give, Sympathise, Control) are the words 
७1५ drawn from the Upanishad. The poet 
s a further recourse to the sacred wisdom of 


 Shantih shantih shantih 
É (11. 433-434). 
3 hile the first line is the repetition of the 
nder nd has been cited here for emphasis- 
2 Second one is a mew introduction 
According to the poet, this is ‘a 
ig to an Upanishad.’ But, to my 
is of an earlier date in origin and 
n eda, Nobody will, however, 
part of the Upanishads too, 

ies of four poems 
These poems 
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are named after different an places, ‘Th 


most explicit note of Hinduism strikes yg i ta 
The Dry Salvages (1941). In the second Moye. G 
ment of the poem occurs “Time the destroyer jg K 
time the preserver”, which verily recounts the di 
Hindu concept of time in relation to timelessness! T! 
It is a clear-cut clue to Shiva and Vishnu of the hi 
Hindu Trinity. Herein lies an exposition of the 
idea contained in the beginning of Burnt Norton TI 
where the continued flow of time has been th 
highlighted : Als 
“Tirne present and time past A1 
hu 


Are both perhaps present in time future, 
And time future contained in time past. 
Jf all time is eternally present 
All time is unredeemable’’. 

(Burni Norton, 11.1-5). 


In the third movement of The Dry Salvages, 


the teachings of Lord Krishna directed to enligh- Th 
ten Arjuna and to bring him out of the feelings ad 
of meum have been introduced. On the battlefield 
Krishna tells Arjuna “I am the Time Spirit"? 
and exhorts him further : 
“You shall not think ‘the past is finished’ Th 
Or ‘the future is before us’,”’ ‘ca 
(11.144—145) ide 
and again : ; UE 
Sr , consider the future ; 
And the past with an equal mind.” 
(11.153—155) 
All time is centred in the Lord; the entire UD 
verse is His creation. Time which is Death finally | Eli 
‘merges into timelessness which is Immortal? | Af 
So none should be afraid of time or death, a) र 
4 E 


should perform one's duty unruffledly. xl 
The following extract from The Dry Salvos? 
is identical with the sixth stanza of Chaptet 
in the Gita : 
Race ‘on whatever sphere of being 4 
The mind of a man may be intent 
At the time of death’.” p 
(11.156—1 


Ee. The 
US in 
moye. y 


yer js 
ts the 
Sness;? 
of the 
of the 
Norton 
| been 


lvages, 
enligh- 
eelings 
tlefield 
pirit? 


ed? 


Towards the close of the movenicne the poet 

up the theme of Karma (‘action’). The 

2. i: tresses throughout the importance of 

on, which is the performance of one’s 

duly with a sense of devotion and detachment. 

The ‘selfless action’, according to the Gita, is the 
highest and easiest kind of Yoga : 


* And do not think of the fruit of action". 
The desire of getting ‘the fruit of action’ binds 
the soul (‘jiva’) to the body, whereas the duty 
done in perfect detachment liberates it for good. 
And the end of Yoga is liberation from the 
human bondage : 


“The inner freedom from the practical desire, 
The release from action and suffering, release 


from the inner 
And the outer compulsion,” 


(Burnt Norton, 11,11.70—72) 


This is the sum and substance of Lord Krishna’s 
admonition to Arjuna when he says : 


“Not fare well, 
But fare forward, voyagers". 


(11.168—169) 
The beautiful phrase in The New Testament— 
‘Carelessness for the morrow’—has the self-same 
idea. Its echo may be heard even in The Rock 
(1934) : 
"T say to you : Make perfect your will 
I say : take no thought of the harvest, 
But only of proper sowing.” 
(Chorus I). 
To the Indians Who Died in 
© the same theme. In it he 
the Hindu doctrine of 


- 3 
Eliot S remote poem, 
frica, is a reversion t 


Teferred Pointedly to 
arma : 


ec 
Let those Who go home tell the same story 
of you : 
Common purpose, action 
itful if neither you nor T 
judgment after death, 
t of action, 


Of action with a 
One the Jess fru 
१०७, until the 


hat is the frui 
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Despite the adverse opinion of western critics 
like Miss Helen Gardner regarding the introduc- 
tion of the ‘great’ Hindu Scriptures in the third 
movement of The Dry Salvages, the truth remains 
that neither the poet has made a new ‘introduc- 
tion’ here, nor is it out of ‘consonance with the 
poem's theme of annuntiations’, nor does it 
destroy ‘the imaginative harmony of the poem’, 
as she puts it. 


The world has become a single unit today; the 
distinction of East and West has been outgrown. 
There are “obvious points of contact between 
Eastern and Western thought.’ People of 
different nations, tongues, and cultures have come 
closer than ever before. None should, therefore, 
get alarmed at the statement that T.S. Eliot, who 
lived, walked and talked among us, has at times 
justifiably drawn upon the Hindu Scriptures to 
soothe the restless soul of the seething time. The 
poet himself has confessed that his poetry “shows 
the influence of Indian thought and sensibility.?°1s 
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"| Language 

à -and ° 

‘Verse 


Dr. R. L. Varshney 


Fry occupies a place next only to that of 
Eliot. And like Eliot's Fry's achievement as a 
‘poet dramatist has been the subject of a critical 
controversy. Most of the critics have attested to 
the opposite extremes of partiality and prejudice. 
We have been informed that his language is 
almost that of Shakespeare or that of a merchant 
of ginger beer. To the one he appears to be “a 
panoplied bard”; to the other a sort of ‘‘efferves- 
cent coster.” Those who hold an adverse opinion 
of his language and verse have drawn a very 


dismal picture of Fry. Stephen Spender makes a 
parody of Fry's manner : 


Rhythmically, it is extremely easy to write. 
= You just go on making loose pentametres. 
V Which, as everyone knows, is easier than 
Then RM Fr -writing prose. 
ally you introduce a gleaming 


Fi line 
.. LlOquent as li 


ght around th i 
OF hills es e horizon 


h are a background for your 

; i uns 

And i ; das: 
an Occasional internal rhyme. 


Denis Do 
P noghue j i 
liy Theatre g in his e 


| flippan 


" ssay, “Christopher 
cy," oe Words’ accuses Fry of “verbal 
> œa “self-regarding” style. He writes : 


-April, 1950), 
ch 3 Spender, “Christopher Fry”, 
USL, April 17, 1950), pp 37-49. 
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To think of other writers in association with Mr, 

Fry is to realise that his peculiar weakness, even 

in “The Dark is Light Enough”, is that he 

writes as if the lessons of Stendhal, Flaubert, | 
Henry James, Eliot and Ford had eluded him; 
as if nothing of significance had happened in 
European literature between Southey and J.C. 
Squire. Mr. Fry's language has a soft centre, 
even where Flaubertian bone is urgently required. 
Its typical effect is not to concentrate | 
feeling and thinking into the word, but 
to diffuse these activities over a broad 
verbal area. Indeed, there are few writers and 
fewer dramatists who yield so readily to the 3 
lyric moment. Where ideas are involved, Mr. Fry k 
uses them to make verbal show-cases, rather than, 
like Shaw, to start dialectical battles. Frequently, 
Mr. Fry's language seems perversely designed to — 
smooth away any conflict inherent in the 
situation. The picture of Fry which emerges from 
the press cuttings is that of “a man reeling 
intoxicated with words; they flow in a gold 
—or perhaps  pinchbeck—stream from 


rockets and jumping crackers and cathe 
wheelsround his head; they spring in want 
sport at his feet and trip him; but trip him o 


they may; let them strangle sense, flood the sta e 
break the dams of form : facility shal 
day. His typewriter continues to c 
after it has been put back in its case. 
grow out of him, like finger-nails 
after his death.”3 E 
Thus the main charges against. 
are flippancy and verbosity, lac 


3. Fry, An Experience of Cri 
York, 1953), p. 23. 


"between the language of one character and the 
other, lack of suitable action to match. words, 
lengthy sentences and a surfeit of similies and 
metaphors, Some critics are of the opinion that 
his plays are merely a treasury of beautiful words, 
and that his verse is a mere paper decoration 
and sheer bombast. Their judgement has a 
resemblance to that of Justice Tappercoom in 


5 The Lady's not for Burning : 

x The whole thing's a lot of amphigourious 

be Stultiloquential fiddle-faddle.* 

- gut the defence by the Chaplain is equally 
> appropriate : 


,... And what may seem nonsensical 
jJ To men of affairs like yourselves might not 
seem so 


To me, since everything astonishes me 
Myself most of all............... 5 


Fry himself has answered some of these charges. 
He states : 


So many words, for instance. We know this 
criticism doesn't precisely mean what it says. 
_ There are the same number of words as in 
— — any other play; you have only to count them. 
— It means, I think, that I dont't use the same 
words often enough; or else, or as well, that 
the words are an ornament on the meaning 
— and not the meaning itself. That is certainly 
. Sometimes—perhaps often—true in the 
€ edies, though almost as often I have 
nt the ornament to be, dramatically or 
Ecc an essential part of the meaning; 
and in my more sanguine moments I think 
mus are as exact (0 my purppse as ] 
d make them at the time of writing. 


And then the question of relevance. The 
uestion is, relevance to what ? The relevance 
ne kind of play is not necessarily the 
E of another...what I am most 


not for Burning, p. 38. Cue title 


y B 
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anxious to do here is << . ask that Ctiticisn 


should look more deeply into the nature of, su] 
play, and to pursue the reason for its nature fF 
rather than to try to force it into a category भा 
to which it doesn't belong.® ad 
If we judge his plays in accordance with the, wil 
nature, we Will find that Fry never wp Wit 
‘pretentious nonsense’, nor is his languag| Sta 
unsuitable for dramatic action. Its use j| ant 
purposive, functional and reasonable. Th hig 


criticism of Fry on the ground of using fifty 5 
words where five would do, in fact, betraysa 


failure to distinguish between eloquence and x 
empty bombast. is 
To the charge that his people talk alike, Fy) Fry 
cheerfully answers, “According to the custom of} wh 
men, they should, we do.” Regarding Jong) 
sentences, he explains in the introduction to 
The Lady's not for Burning how long a sentent 
should end is no body's business but his own 
Perpetua’s long speech in Venus Observed seems | 
to be a reply to his detractors on this point. | 
So far as the suitability of words and deeds 
concerned, Fry states that “words and action 
are not unrelated. One illuminates the other, à! ( 
the full significance of action can be explore! 
only by words. If we compare the murder ? ] 


. i टी 
Maria Marten in the Red Barn, with the mum | 
of Duncan in Macbeth's castle, we see tha uf 
each the physical action is roughly the Samo " 


the significance of the action is entirely differen lang 
The one is merely done, the other is experi an 
and the experience is in the words. What 5 Es ey 
the experience is the true nature of he | be 
The experience ultimately is the action. Dr 


f, 
These charges seem to have been based : 
the assumption, first, that the language ९ " m 
Should be closely related to its structure; M IT 
that if the language becomes autonomous E 
point the decorum of the play should be such 


6. An Experience. pp 24-25. j 
7. “Why Verse’’?, Vogue. CXXV (March 
p. 166. Cue title ‘Why Verse 2”? : 


e. &upport this autonomy for a special ae 
te ofal purpose. But such Dn Ms 
nature > for plays dealing no with action 3 wi ee 
ategoy | and seasons, man’s spiritual problems, an 


estrangement in the present-day world. Here we 
will have to view the matter strictly on merit 
with a view to ‘encouraging fresh things on the 
stage. Viewed this way the main weakness of 
anti-Fry criticism is that it is carried on at a level 
higher than the lowly boards of the stage, and it 
is clear that in Mr. Spender’s article on 
Christopher: Fry the stage is nowhere in sight. 
Moreover, the detracting criticism of Fry mis- 
represents him in as much as it points to his main 
powers as his chief weaknesses. In Curtmantle, 
Fry perhaps has in his mind his severe critics 
when he makes Eleanor say : 


ke, Fry 
stom of 
12 lon 
tion tol 
sentence 
11S OWN, 
26 seem 


I know your world, where an acid wit 
Is valued higher than the mind hurt by it, 
Where rules dictate how a man should move, 


or love, 
Or cough, or betray, or do nothing : 


int. ५ The unexceptional dance of what 
deeds D Has withered within. Where every syllable's 
actions Up for valuation by the code 
her; and Of the best poets, and nothing speaks from 
xpo goodwill. 
urder 0 Thave understood at last the truth of the text : 
muri man's enemies are the men of his own 
that ! house.® 
ame, bil The most 
गए! 09८ remarkable feature about Fry’s 
5 DBUaBe is its rich and F 
erjenttll is rae UE n motely vocabulary. Fry 
ismon] logy. i. = eveloping a powerful phraseo- 
cad in g d s full well the importance of words 
= experience Es a express a wide and proferred 
"I tone pan elp ID conveying sense, feeling, 
m » Inood, intention, thought and idea. He 
0) a ji 
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himself says, “Words give us a larger, or deeper 
experience of action.” १ That is why he prays 
through a character in Venus Observed : 

God give me a few 

Lithontriptical words? 
perhaps because 


the word is an arrow 


Of larksong, shot from the earth's bow, and 
falling 
In a stillborn sunrise. 
Words have a compelling interest for him as they 
had for Shakespeare; they flow from his mouth 
like a torrent of gold; they often seem to brighten 
in his hands as jewels. Sometimes the words 
themselves are extended into images of a brilliant, 


even exotic daring, e.g. ‘mesh of God’, ‘dank 
rumour’.}8 


Fry often writes in heightened speech, in 
words that ‘glow and ring’, that. colour page 
after page and ‘the writing becomes jewelled with 
words, as a lawn with water drops in a 
summer dawn."! Like O’ Casey he is ready to 
make gold embroidery out of dancing words. We 
have only to quote the lines : 

1. The Lanterns, Rosabel. They'll be very pale 
Compared with the foment of wild flam- 
boyant rose 

We have in the sky to-night.,..15 


2. Horses..., the caves of their nostrils 
blowing | 
Bright clouds of breath, a foaming sea — 
Breaks against theit mouths, their flanks 
are smoking 
Like Abel’s fire to heaven.,..16 

3. ...], as unlaborious 


As a laburnum tree, hang in caresses of 


14. Ed. Martin Browne, Introduction to Four / 
Verse. Plays (Penguin Plays, London, 
15. Venus, p.80. 
16. Ibid, p. 55. 
17, Ibid, p. 53. 


4. Our English sun, convalescent after passing 


Through the valley of the shadow of the 
i moon.t8 


5, ...the river Ec 
Where the water gives those girlish giggles 
around 


The ford....1° 


6. T, the little heretic as he thinks, 
The all unhallows Eve to his poor 
Adam... .7° 


7. Such white doves were paddling in the 
sunshine 
And the trees were as bright as a shower 
of broken glass. *+ 


Gb - oM T've an April blindness. 
You're hidden in a cloud of crimson 
catherine-wheels.?? 


OR those long jowls, my jewel, 
Those ruminating thundercoloured bulls 
Your brothers : and our pastry-pallid 

sons...” 
“The foment of wild flamboyant rose”, “the 
caves of their [horses] nostrils blowing bright 
clouds of breath,” “as unlaborious as a laburnum 
tree," "the girlish giggles” of water, ‘‘a shower 
of broken glass,” “a cloud of crimson catherine- 
wheels,” “the convolutions of convolvulus”? are 
but a few of the phrases that evince Fry's poetic 
gifts and his creative and evocative imagery. 
From the illustrations like these one can easily 
understand that Fry “can let down his bucket 
into a sea of dazzling verbal invention where he 
wishes, and bring it up brimming.”25 E,D 
O'Brien has rightly Observed, “for here was a 
phenomenon, a poet-playwright who used words 
as Shakespeare used them, to whom, 
18. Ibid, p. 26. 
19. Lady, p. 20. 
20, Ibid, p. 70. 

21. Ibid, p. 4. 

22, Ibid, p. 4. 
"Thor, p. 6. 
Lady, p. 33, 


as with 
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| 


j 
Shakespeare, were open “all the realms of nat, | 
all the mines of fancy," who possessed a Hw | 
treasure-chest of words into which he plunge 
his arms up to the elbows and let the love 
glittering, glowing things trickle through i 
fingers like the jewels they were.'26 | 


Fry has used a new and startling phraseoly 


g. 
for love : | 


1. Having seen the beautiful teenagar Ali 
Richard cries : | 
Is life sending a flame to nest in my flax | 
2. TEGEUS. O Dynamene, | 
Let me unload something of my lips’ longin| 


355 | 
On to yours receiving. Oh, when I cross | 


Like this the hurt of the little space between | 
॥ | 


I come a journey from the wrenching ice 
To walk in the sun. That is the feeling.” 


i 

3. DYNAMENE......... Chromis, it’s terrible | 
To be susceptible to two conflicting nor.hs. | 

I have the constitution of a whirlpool. | 
Am I actually twirling, or is it just sensation) 


4. TEGEUS......... To night I need to kiss you | 
Dynamene. Let's see what the whirlpool doe 


: | 
Between, my arms; let it whirl on my 0६% | 
O lovey 


Come in. 


DYNAMENE...I am there before I reach $ 

you; my bot 
Oaly follows to join my longing which 
Is holding you already—Now 1 am 
All one again. 


TEGEUS. I feel as the gods feel t 
This is their sensation of life, not 8 man* 2 
Their suspension of immortality, to था) 


| 
25. Quoted from a Review in the New Statesman ty 
Nation by Raymond Williams in Drama g 
Ibsen to Eliot (London, 1965), p. 265- ior 
26. “The Poet in the Theatre", The Jilustrated 
don News, Aug. 11, 1951, p. 228. 
21, Lady, p.4. S. o Thee 
28. A phoenix Too Freqment, p. 30. cue title P. 
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E ‘Themselves with time. O lire, O death, Fa theatre is not the theatre of Wu 
: y, meaninglcss, or useless words, but of words that 
Sian, xit 0 Dynamene. ` are not only heard but also seen through the : 
पपा T O spirit, eyes and experienced through the mind. There is, 
मट love) " : DYNAMENE. O all in fact, a kind of suave and Apollonian splend- 
"Bh hi : ‘In myself; it so covets all in you, our in Fry which modifies the ardour of his 
.. My care, my Chromis. Then I shall be thought. He has put into practice what he — 
aseolop; Creation. preaches so well in one of his speeches : 3 
. TEGEUS. You s üre dales क A poet wishing to write objectively, to create — 
Alin ' Qut of them you are buffeting me wit d an act of poetry: 0 mo FORD २ ९२९२०९ poet की 
.| ; 5 f "n i also, an act of life; not only to represent other ; 
flax ?! ` Of beauty. Can we be made of dust, on J beings out of his own nature, Dub (OBEN REESE 
e, : : te SIS creation with other men the actors; to attempt 
” longing MEA Cust with e st releasing टे completely to exteriorize his will to sing, to make j 
OSS And puch parippeutionjor We व his inward search for truth an outward fact. To 
Jet Ween Within one body ? A thread of youn bain Has do this he must have a particular relationship to à 
wi Mer gu poetry. He must wish it to come towards him | 
DS ^ 5. TEGEUS. Hush, smile of my soul, not wish to impart it. He must be surprised. into Es 
ng.” __ My sprig, my sovereign: this is to hold your it by an imagined action. And for this reason it 
errible i eyes, cannot be self-conscious. It may be artful, 
M I sign my lips on them both; this is to keep KS severely EUN but it must be - 
1 Your forehead— do you feel the claim of my ^ able to live its own life in a way that is noon 
ताणा kiss necessary nor desirable in non-dramatic poetry. - 
Falling into your thought ? And now your That is why a very experimental form is likely 
iss you, throat to be a dead-end, and why the first bridge to be 
001 00७ Is a white branch and my lips two singing crossed by any poet-dramatist should be the way 
y brea birds....3 to reconcile his poetry to common speech, not 


only by the avoidance of obvious poet al 
inversions and excisions, but by the method of 
metaphor and similie, by the way symb 


love 
010 6 ELEANOR. Nevertheless consider 


1 The nature of love, In love a man and woman 
reach , Are newly minted as in the beginning of the 


' world, ; PU 
Creating themselves out of each other's eyes. speech rhythms, which have to ०४९०० 


2 . - li 3:32 
But in marriage, whatever world is made, tone of written literature. 


i “Has the bones of the woman walled up in 


the foundations, 
athe, nor any light to move 11.3. 


Hence to i 
P a call his thea 


No air to bre 
of metaphors and similies in his plays. 

A tre‘the Theatre of Words’ to him of a vital significance, as they ha 

Cur, and not an insult, because his in drama since ancient times. Aristotle sa 


29. Ibid 
e ` P SI- 3 ` T ; 
zi Ibid; e हे ES $ 32. Fry, “Poetry in the th 


D Curtmantie, p.79, > . XXXVI, March 53, 18 
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far the greatest thing is a gift for metaphor. For 
this cannot be learnt from others, and is a sign 
of inborn power.” It is through metaphor that 
the language achieves its rich suggestiveness, and 
becomes the matching place for the wit of the 
reader and the wit of the writer. Hence it is 
something more than an amusing literary device; 
it is a continual play of wit, an illuminating 
double entendre, nimble magic. Metaphors often 
act to enrich reality, even to heighten it. “Living 
metaphor”, says F.L. Lucas, “is a kind of two- 
headed Janus, looking two ways at once and 
making us see two things almost simultaneously, ?! 
and that “a style without metaphor and simile 
is to me like a day without sun, or a woodland 
without 9105, 795 


Metaphors and similes can give strength, 
clarity, and speed; they can add wit, humour, 
individuality, and poeticality. Sanskrit scholars 
went a step further and called drama “a 
metaphor.” It is for these reasons that the hero 
in The Lady's not for Burning cries : “What a 
wonderful thing is a metaphor”, Plainly enough 
Mr. Fry agrees with him. He has rather “invited 
Straphangers, accustomed to travelling on the 
sunway, to take a ride on Pegasus." Fry uses 
metaphors most effectively and wonderfully; but 
they are his slaves, not his master. 


Another device by which he makes his verse 
nearer common speech is abusive language which 
is part of man's everyday life. Our daily language 
is also, occasionally, and among some people 
frequently, full of vituperations 


, Oaths, abuse 
swear-Words, hyperbolic epithets, and interjec- 


tions. Fry's people also use this natural medium 

naturally: 3 

REEDBECK. You're a vain, vexing, incompre. 
hensible, crimping, constipated 
duffer...... You grovelling little 
Gobemouche...... You 
bigoted, operculated prig.3s 


| 


~ 


= 


Spigoted, | 


In Thor with Angels the first page of the play | 
is full of this beautiful rather regardful language : | 


QUICHELM. Colgrin, 


You scrawny old scurfscratcher, | 


is that you ? 
Frog-man, 
oul, elf...... 


COLGRIN. 


fen-fiend, werewolf, | 


QUICHELM. Runt of an old sow’s litter, you | 


slop-headed 
Pot-scourer, 
buckle-backed 
Gutsack, come out of there’... 
In The Lady's not for Burning this type of 
idiom is full of hilarious amusement and is the 
source of delight : 
1. NICHOLAS (to Richard) You canter off... 
What shall I do 
With this nattering wheygoose, 
Alizon? 
Shall I knock him down...® 
(to Humphrey), You slaway 
poodle, you tike, 


come here, 


2. NICHOLAS 


You  crapulous pudderin 
pipsqueak. 

Do I have to kill you a second 
time ?... 


O blastoderm of injustice 


You multiplication of double 
crossing * 


Lc — 9 "3 


33. Aristotle, Poetics, XXXII 


34. F.L, Lucas, Style (Collier 
1962). p. 186 


35, Lady, p. 168 
— 36. Lady, p. 3 


36. John Mason Browne, “Poets and Players” Dra- 
matist Personae (London, Hamish Hamilton, 


Books, New York, 
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1963), p. 245; this essay was first published P 
1950 


38. 


39. Thor, with Angels, 9.1. Cue title T hor 
40. Lady, p.8 


41. Ibid, pp. 14-15 


Venus, p.42 


you | 


— ———— NM णी प 


न 


RDN mes TST 


आ फळ 


pe of 
is the 


off... 


20086, 
izon ? 
40 


laway 
lering 
econd | 


u^ | 


48. To P: 
4 lbid, p. 3 


E. 


(to Tyson). You bubble-mouth- 
ing, fog-blathering, 
Chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, 

Turgidical, base old man.’ 

Phrases like ‘‘vein, vexing, incomprehensible, 
crimping, constipated duffer," “grovelling little 
Gobemouche” “spigoted, bigoted, operculated 
prig" "strappling, ice-cold, donkey-witted douche 
tasteless writer,” ‘‘buckle-backed ^ gustsack" 
“nattering wheygoose", “bubble-mouthing, fog, 
blathering, ^ chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, turgidical, base old man" exhibit Fry's 
flair for inventive abuse and  neologisms of 
vilification. They are the intellectual acrobatics of 
a writer whose aim is to show the futility of 
man’s existence in a very pleasing and amusing 
manner. 

Another example of this delight in verbal 
8ymnastics is to be found in Tegeus’ oath- 
speech : 

I swear, I swear by Horkos and the Styx, 

I swear by the nine acres of Tityos, 

I swear the Hypnotic oath, by all the Titans 

By Koeos, Krios, T 

By the three Hekatoncheires, by the insomnia 

Of Tisiphone, by Jove, by jove and the dew 

On the feet of my boyhood, I am innocent 
x of mocking you,, 43 
mu eom be used only by a person well- 
Uses men PU iy frequently 
ath AR names and allusions, Greek and 
; and proverbs. Such usages help 


him i à 
m m Creating the needed atmosphere, and are 
10 to local colour. 
42. Iblid, p. 27 
43. Phoenix, P. 16 
- The Fir. 
45. Ibid 


6. Derek 
tion (T, 


3, THOMAS 


Stborn, p, 17 
37 


ह पटात. Christopher Fry: An Apprecia- 
ae 1951), p. 200. Cue title Appreciation. 


The Firs th 
bid, Bea orn, p.4 


Ibid, p. 37 


apetos, Kronos, and so on- 
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Fry can use nouns as adjectives, e.g. “There 
is something shipwreck, about you" or “My 
Pollen fingers.” ‘His choice of verbs is more 
vigorous, more Shakespearean, than that 
of any other poet Below are cited a 
few of Fry's verbs which he uses to ‘activise’ his 
language : 


1. Is life sending a flame to vest in my flax.7 


2. The sphere churned on......8 


3. And when I found my hands crowded him 
Into my breast, he buried like a burr...‘ 


4. All the court flew-up and buzzed 
But what could they do ? Not even my 
Pharaoh-father 
Could sting him out of my arms.,.°° 
5. The flowers were schooled 
With salemanders ..... 5p 
6. TI fizne 
with feeling "°" 
7. I thought that was why 
We were mooning around celebrating...5 
Soie a blue sky bufjaloed 
by cloud...... os 
9. The sun has mooned 
Away half its light, already...5 
Rosabel, where have you mooning 
All the long afternoon. ..39 
Fry's coinages are comic,e.g. ‘va 
lusted’...°” ‘overwhelming solitude'58 ‘dec 
nating life’, ‘congenital generator, 
nephew’ ‘rumpled idiot-boy'9t ‘mumping r " D 
and so on. Fry will use ‘larceny’ for the 
52. 
53. 
54. 
255 
56. 


57s 
58. 


10. 


Phoenix, p.29 
Lady, p.65 
Venus, p. 5 

Ibid, p. 14 

Ibid, p. 56 

Lady, p. 32 

Ibid, p. 32 

59. Ibid, p. 26 

60. Ibid, p. 28 e. 
61, Ibid, p. 41. 
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‘abacation’ for the theft of animals, ‘peculation’ 
for embezzlement, and ‘“incendiarism’ for causing 
fire.®° 
His language contains within itself all the 
expected furnishings of verse, such as imagery, 
metaphor, simile, onomatopoeia, alliteration, and. 
the like. As an example of onomatopoeia, we 
can cite the following passage : 
Burst in among us, blashpheming against 
Woden, 
Broke his sword in the air—he swore it broke 
Against a staggering light—and stood roaring, 
Swaying in a sweat of wax, bestraddled 
Over the fallen Briton...... Gn 
And below are given a few samples of 
his alliterations : 
1. ... Who's awake ? Where's 
The welcome of women for wayfarers ? 
Where's my Wodenfearing mother ?°5 
2. ...a8 bright and bristling 
As Barney the boarhound...% 
3. To doom and a damned journey into dust ..°7 
4. You should be crouching craven in a cave...68 
Frys love of and his skill in the use of 
paradox and anti-thesis can be illustrated from 
the following passages : 
l. ..Joy is nothing 
But the parent of doom.9? 
2. Death is a new interest in life...7 
3. ... What is my freedom becomes 
Another person's compulsion...™ 
4. Shall we live in mystery and yet 
Conduct ourselves as though everything were 
known ?72 


o 


' 63, See Lady, p. 36 
64. Thor, p.4 
65. Ibid, p, 1 
66. Ibid p, 2 
67. Ibid, p. 7 


68. Ibid, p. 19 
— 69. Phoenix, p. 33 


120 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.5. In the belly of our misfortune ` m 
We find our hope. d 


6. Ifollowed a light into a blindness."4 
7. Nothing has any truth and anything is tryen | 
And here is an example of Fry's pun : 


DUKE And I, as unlaborious - °: | 
As a laburnum tree, hang ih | 


caresses of gold, | 


EDGAR. And what do I hang in ? 


DUKE. 


His plays, thus contain something of the | 
intellectual acrobatics of the metaphysicals. There | 
are far-fetched images which are spell-binding, | 
the similes and metaphors that startle us, the | 
puns that remind us of Janus, the play: : 
engaging words that reminds us sometimes of | 
Anouilh, sometimes of O'Casey, and at other | 
times of the Elizabethans. His wit descends from | 
the Restoration dramatists through Oscar Wilde. | 
And while there is much exquisite grace of 
expression there is also the earthy salt of) 
colloquialisms. One could fill a whole anthology | 
with brief or copious extracts from his plays | 
demonstrating his varied use and employment | 
of it as a comic agent, in paronomasia and othe | 
forms of word-play; his amazingly inven 
powers of abuse; his gay  neologisms i i 
polysylabic clowning; or, again, on the MOM 
side, his flair for giving to metaphysics the val | 
and immediate impact of metaphor; his creatii 
of fresh vernacular of wooing; and his art as4 | 
‘inner portrait painter.’ 


You hang in abeyance, Edgar," | 


"o 
in lit] 
Fry lays the acceptance of poetry Das | 
theatre to two things : 


. Ibid, p. 4. 

. Venus, p. 96 

. The Firstborn, p. 46 
. Ibid, p.31 

. Ibid, p. 31 

. Ibid, p. 48 

76. Venus, p. 53 
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E ....... reaction to the long hold of surface 
lism. The other is that the world seems 
realism. 


rather cut down a bit...and poetry provides 
> something people lack, and wish for a 


1 7 
true richness and reaffirmation.’ 
क्‍ At another place he states : 
| 


One’s th 


The use of verse in the modern theatre... 
` comes, I think, from a certain spiritual 
lang iñ ? ; : f troubled 
nji searching which is part of our trouble 
f gold, en 
| : | times. 
` | He regards poetry as the language of reality, 
“a of economy, and of correctness. It is not 
| 


of the | unnatural. On the contrary, it is ‘the reason 


Ther | itself’. The pursuit of poetry or the creation of 
inding, | its works, in Fry’s opinion, is “an apprehension 
us, the | of truth beyond the power of rational thought." 
ay of Tn his defence he says, “Well if we have to be 
nes of | born into a world as wildly unprosaic as this one 
other | is, What else can be done, if we mean to be 
is from | Tealistic 2?780 


Wilde. | 


i Fry has demonstrated over and over again 
ace Ol | 


that poetry preserves its force as a 


salt of Universal language, significant and immensely 
thology | €njoyable. Tt has the privilege of showing us 
s plays) Several planes of reality at once—sensuous, 
)/ग0 | logical, Psychological and spiritual. It is the 
doth] languag 


an atl री of emotion and power; it ‘moves like 
aiielete over hurdles to perform the most 
* Moreover, it is ‘the central 


ventive 
s and \ 


serio unctionary of the Play, the spring of all action 

e vali RR pir and informing’. It has several 

५6110 mee Ages Over prose. Certain experiences can 

«t asa " DE. experienced in and expressed through 
. In prose we con 


vey the eccentricity of things; 
Oncentricity.a Tt is as natural 
Tee Moreover, itis an o where description or landscape becomes Senses. Moreover, it is an 


m Poetry, 


their c 
as one of 


in ihe 
शू 


TT. Eq, Stan] 
hors: 


— es ja Kunitz, 


Rawat Twentieth Century Aut- 
1955), x DNE aphical Dictionary (New York, 


78. Fry’ 
` ETy’s ] 
topher Ry” MP, Sanghal, pub. in his Chris- 
Wii uud T.S. Eliot (Brij. Prakashan, 
submitted 1968). p. 127, originally a thesis 
ed to Agra University. 
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‘unrolling exploration” and ‘the humility of langue 
age.’ All our actions in Fry’s view are the actions 
of poetry. He argues : 


Poetry is the language in which man explores 
his own amazement. It is the language in 
which he sees heaven arid earth in one word. 
It is the language in which he speaks to 
himself and his predicament as though for 
the first time. It has the virtue of being able 
to say twice as mùch as prose in half the 
time, and the drawback, if you do not happen 
to give it your full attention, of seeming to 
say half as much in twice the time... We 


can say that poetry is the language of 
reality.® 


Poetry to Fry, therefore, is a sign of man’s 
vitality. ‘Fear of it, or lack of it, is the dead- 
end of his material needs.’ In his theatre poetry 
is action and action is poetry. He is not a poet 
and a playwright separately : he is all the time 
a poet-playwright. He holds with Wordsworth’s 
theory that poetry is something “felt in the 
blood, and felt along the heart. He summa- 
rises his theory of verse as follows : 


A verse play is not a prose play which 
happens to be written in verse. It has its 
own language. Jha talk on Poetry and the 
Theatre, I tried saying something more 
about this, in these words: “The dramatist 
must view the world of his play, and the 
. people of that world, with great precision : 
the poet-dramatist with tfie greatest poetic 
precision. The whole structure depends 
upon it, what scene follows another, what 


character goes and what character enters, - 
Where description or landscape becomes 


79. “Why Verse?" p. 137. 


80. Quoted by Denis Doriogue, Essays in Criticism, — 


IX, 38 

81. “Why Verse?” p. 137. 

82 “A Playwright Speaks", p. 332 

83. Quoted by Fry from Wordsworth's ‘Tintern 
Abbey’ (1798) in “Why Verse", p. 166, _ 
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+ of the action, or where it heeds a bare 
a M i The poetry and the CO E 
are inseparate. Who understands the pes Y 
understands the construction. who un ce 
stands the construction understands ti T 
j .- poetry, for the poetry is the-action an he 


action — even apart from the words — is the 


figure of poetry..." 


. What Fry wants ‘is that ‘in exploring and 
recreating life in terms of the stage we should 
uselanguage as fully charged and as plient as 
we can make it. ® So poetry should be used 
inthe theatre to satisfy the spiritual needs of 
our age, to include the greater reality, to express 
the superstitions and the supernatural, to enact 
a mood or state of mind, to portray a char- 
acter, to demonstrate the human dilemma, and 
above all, to achieve a union of word, action, 
character, tradition and discovery. “No event," 
observes Fry, “is understandable in a prose 
sense alone. Its eventual meaning... is a poetic 
meaning.’ But Fry does not consider poetic 
drama to be something opposed to prose drama. 
In an interview with Lewis Nicholas, he said : 


ai. J find it a pity to divide drama into verse 
and prose, for it’safalse division. Each 
play shouldn’t have to be forced into one 

। category -or the other, it happens that only 
poetry is for me, and T have never written a 
prose piece of my own. But the division is 
growing less. Tennessee Williams, for 

í example, has written both.87 

E In another talk he points out : 


| What reason is there for limiting the theatre 

to one form of communication ? Itis even 
believed that the prose play and the verse 
play are in opposition: or that the one 
precludes the other : there appears to be a 
kind of colour bar in the matter. Such 


Christopher Fry, An‘Experience of Critics 
(Oxford), 1953, pp. 26-27. Hereafter referred to 
as An Experience. 5 

85. “A Playwright Speaks”, The Listener (Feb. 23, 
1950), 332. 

“Why Verse?” p. 162. 


. 
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rivalry is nonsense.: Indeed prose ang | 
existing side by side counter each a *i 
dangers. If they pass altogether out of prt! 
of each other’s, they cease to be themselye | 
becoming on the one hand journalese offs 
cant, or any other string of sentences md 
on the other a vagueness, an abstract, | 
preciousness.5? 


€ 


Ction, i 


The inter-play of prose and poetry to Fry J 
like “men and women dancing the Gran 


Chain,”® and it is this dance that keeps each iy, 


its own state of grade. So he shelves this तता) 
between the poetic and the prosaic in th. n 


following manner : | a 


S + rf OC) CO od 


I have no answers to satisfy you if yo 
believe that human nature, or human person 
ality, is divided into two parts, of whatew| I 
proportion, the prosaic and the poetic, I| 
think we always live with a foot in exl n 
camp, or rather, that there is no rion 


| Y 
when we can safely say that even ou i 
apparently most insignificant actions hat) 
not a significance greatly ‘beyond ourselves") t 
| a 


Fry’s plays live up to this compronie) 
S T 7 B C x il 
Some of them—The Boy with a Can , 
Curtmantle—use both verse and prose. I 


Fry's verse has its distinctive mark. M li 
Arrowsmith has compared Fry’s verse WA — tl 


Marlowe’s. “There is," says he, “the S| VW 
verbal impatience, the same laddering of eff) a 
towards an over-all tonal-roof, and the ext 2 
ance of the autonomous language." ^ 
another critic, Mauris Bewley differs E i 
Mr. Arrowsmith. Commenting on the sat ei 


f Ju 
speech which Mr. Arrowsmith chose ण , il H 
appreciation, Mr. Bewley remar P. f hi 
colours of this speech flake and fade, ? 


| 

| } : T 5 Y f + 

outline of its image grows misty. There 1 | di 
i 


^ 1958; 
87. The New York Times, Sunday, 27 April, P sh 
Sec. II, IX. | 
88. “Why Verse?” p. 166, 1 
89. Ibid, p. 168. FC nil .. 
90. See "Notes on English Verse Drama » nd 
Review, Summer, 1950, III, 213-16, 
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little or concrete immediacy behind it, an even 
‘pryony, sloes, rosehipe’ suggest second-hand 
literary gleanings rather than a genuine response 
to the real things, or- even to the experience 
or words. °! Mr. Bewley’s other charges 
against Fry's verse are ironic over-statement, 
and a cynicism too youthful and exhibitionistic. 
But most of these charges again are a by- 
product of the modern antipoetic tendency. 
Mr. Bewley seems to undermine the fact that 
any piece of real art when it comes to public 
notice automatically becomes  exhibitionistic, 
and that if Fry’s pages are charged witha 
little extravagant wrath and vigour, they should 
not appear to any of us as full of ‘cynicism’. 
In fact Fry’s comedies are not the comedies of 
situations or characters ; here the action lies 
notin events and situations, but in the very 
words. So the critic does not need to bewilder 
himself by Fry’s buyoant flights of imagery and 
this sometimes baroque rhetoric. Such effects 
are not interruptive. The most imaginative 
passages, instead of standing isolated as poems 
ae P by the actors reinforce characteriz- 
line en ES gize po Even the forty-eight 
the QR oe in Thor, with Angels, and 
pu ठक E ze KE of Perpetua in 
ANN ue Which have been the subject of 
the play aus are relevant to the meaning of 
; 2 ned. 
T ae most not 
: matic qu 
OE to vivif 
his e e m 
:* Jyricism, is 
Ssien, because h 
Tama j 


able feature of Fry’s verse is 
ality. His poetry is dramatic 
y character and energise plot. 
oving poetry. Like Bottomley’s 
there not by accident but by 
ae i is resolved to create a poetic 
on rue sense, a drama where the 
“Int F poetry and the poetry isthe 

TY, then, as I have attempted to 


: ? Poetry and drama are not at war; the 
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first diminishing the sense of situation, the 
second detracting from the beauties of speech."9? 
So “it would be wrong to think that the poetry 
is merely a spangled cloth, a number of yards of 
verbal tinsel, wherewith the author disguises or 
positively. enhances the basic banality of his 
drama. Hence to estimate Fry's success 
accurately we must see his plays “not so much 
as an achievement in poetic drama, as an 
original application of verse to familiar theatri- 
cal ends. poetry is “the central functionary in 


the play, the spring of all action, potent, shaping 
and informing.’’% 


.He uses verse in a way that will enable 
actors, unused to such dialogues, to benefit by 
it instead of making them feel embarassed by it. 
His verse is very easy, chastened, melodious, 
and full of apt phrases, metaphors and simili- 
tudes. It has a dynamic structure and steadily 
moves towards a climax, and at the same time 
it is studded with pointed, witty and paradoxical 
statements and sentences. It rouses and shocks 
the mind and keeps it perpetually expectant, 
and gratified. He has the double gift of the 
musician and the rhetorician, whichis clearly : 
reflected’ in his verse-dialogue, where aptness 5 
and precision of phrasing, balance, economy | 
and adjustment of part with part, of illustration 
and a veritable hail of pelting end sparkling 
witticisms and paradox abound. | Ln 

Fry has been able to free himself from 
the fetters of the Elizabethan blank verse - 
which sucked the vital lifeblood of the 
plays of Flecker. Like a hag his plays also 


PON 
es 


energy of real life into poetic drama. He 
successfully created his medium—verse witho 
any specifically poetic language or rhythm, 


Mauris B « 
S €wley, “The Verse of Coristopher Fry," 


Crutin 
92. Y, XVIII (y 
Appreciation, p. ८8, ७ DID 
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93. Ibid. p. 19. 


94. Raymond Williams, op. cit., p. 262. | 
95. “Why Verse?” p. 137. «८ PS 
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for prosaic contexts, but also able to enhance 
dramatic tension by its precise and suggestive 
poetic condensation. It helps rather than 
hinders the audience. It has a burning energy 
anda splendid diction. Fry can switch over 

= directly or indirectly to prose whenever he 
— wishes to do so. Almost all his plays contain 
scenes’ in prose or in verse which is near prose. 


Fry’s verse, however, is not the prevalent stac- 
cato drives, ‘the gutter-bred language polished 
to crest stone heights’, nor the *telegraphic lingo 
that passes for alive dramatic speech’ but the sing- 
ing and flowing of the English tongue, and to use 
J.C. Trewin’s phrase, ‘the singing of gold’. He is 
. indeed, ‘the freshest, and most singing voice that 
had sung in the dusty recess of the theatre". He 
isall the time “a silvery singer", a sort of 
Siamese Twin, in which the attributes of the 
. muse of song and the muse of drama are featur- 
| ed together.”®” Derek Stanford has rightly called 
= him “the ‘pocket’ Caruso’ of contemporary 
p stage-verse. "9? 

.— Fry does not employ the ten-syllabled line 

with regularity; he uses much freer forms. He is 

a man with lively fancy. Fry's rhymes, when 
ompared to Shakespeare's seem to be com- 
ratively limp because he cannot fall back upon 
' a standard of regularity from which any 
eparture provides a rhythmic meaning to the 
His rhythm is colloquial, easy, matter-of- 
mpounded of daily speech patterns. There 
nge of monologue in some of his dialogues. 
k m o not find in his verse that rhythmic 
| wo enness and linguistic poverty which the 


pious in his style. His rhythms and metres 
LUN semble those of the Miracles, and the 
Morality and Mystery plays of the Middle Ages, 
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When we trace the = of Fry, 
style and medium we find that The Boy With 
a Cart reflects Fry’s indecision about the Choice 
of his medium. He appeared to waver bet: 
ween Eliot and Williams, and also between the 
prosaic and the poetic. He knew not whether 
to choose a florid language or a simple collo- 
quial idiom. In fact, he appears to have 
expounded with both prose and verse. Much 
of the play, therefore, is written in prose, and 
the teal poetry in the play is found in the 
lyrical utterances of the Chorus. But he was 
soon convinced that his powers lay between 
Shakespeare and Eliot. In The Firstborn his 
idoim is highly chiselled and finished. Although 
this play is not remarkable for the splendour of his 
comedies, yet it shows Fry’s wonderful mastery 
of dialogue. Here the language is neither artful 
nor pompous, but simple and consistent : 


We're not enemies so much 

As creatures of division—you and I, 

Ramesses, like money in a purse, 

Ring together only to be spent 

For different reasons....1° 

OR 

We're not concerned with hope, zm 

Or with despair ; our need is sometheing 

different ; m $ 

To confront ourselves, to create within Our 

selves : 4 

Existence which cannot fail to be fulfilled. 
There is in this play minimum decoration. The | 
language has a remarkable economy and p 
cision. In comparison with the language 
come{'es the language in his tragedies is sud 
and controlled, yet it is not dead; it has its usu 
freshness, vigour and the singing quality. 

In his comedies the language 18 fig 
Fryian. It has a wonderful store of fig E 


Out its terrific thunder. It has P 
Sweet murmur. Whereas ie CO the comedies 


99. Appreciation, p. 12. 
100. The Firstborn, p. 26, 
101. Ibid, p. 31. 


oO e O A SAN“ A 


and flexibility, 


plin spontaniety and flow of words, tra- 
n Rum in a restrained manner. We 
प n the reason of this simplicity to the 
m criticism of his critics. But above and 
over this consideration are the theme and 
atmosphere of the tragedies. lt is in accordance 
with the demand of the action, that Fry uses 
language. In short, whereas the language of 
the comedies (A yard of Sun is an exception) is 
florid, the language of the tragedies and later 
festival plays is subdued. 

Fry’s style may appear too mannered but, it 
comes to him naturally. He has violated the 
calendar in both directions, utilising the modern 
idiom in depicting the Middle Ages, and ‘eleva- 
ted’ diction in realistic modern scenes. The 
diction of his verse ranges from the cockney in 
A Phoenix Too Frequent to the vulgar tongue 
of enlisted men in A Sleep of Prisoners, from the 
homely modern terms put into the mouth of St. 
Cuthman in The Boy with a Cart to the suave 
epigrams of Curtmantle. His gift for idiomatic 
usage has been equalled by no other contem- 
porary poet-dramatist He can make an 
effective use of slang and colloquialism, e.g. 
‘swiggty’, ‘oblit? (for obliterate). There is 
often an euphemistic touch in his style: “I 
think I see little phoebuses/rising and setting in 
your eyes,” His is a melodious and picture- 
Sque style. One cannot but marvel at the amaz- 
Ing Vocabulary and those flippant classical 
allusions which are a part of his style. 
c E eloquence, thetoric, and wit, when 
dur VON combine to produce a remark- 
Be pied verbal compound. Such a 
apis a Ne have in Fry’s plays. 102 His 
That x S ore, both original and inimitable. 

To y he has hardly any disciples. 

Conclude, Fry’s yerse, has adaptability 
It has a dramatic function ; 


102, iati 
in Appreciation, p. 211. 


* €. Trewin, Drama : 1945- 
1951), p. 26. i E 
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itrelies on the potency of words and not on 
the urgency of action. He has a particular 
gift for describing, with his amplitude of similes 
and delicate fabric of language, the sounds, 
sights and smells of the English countryside. 
It possesses to a great extent sensibility, power, 
wit, humour, pun, paradox, a flood of figures 
of speech, artistic insight and imagination. “His 
Verse", says J. C. Trewin “is a foam, a sea, 4° 
walter of conceits. Wit flashes from it like a 
heliograph in sunlight.?3 Again it is for his 
uninterrupted raillery and horse-play, his striking 
untraditional, saucy images, vigorous metaphors, 
and vaunted wit that Fry is most popular among 
the contemporary audiences. Fry's verse is 
further notable for its burning energy, its splend- 
our of diction, its sensuous richness, its variety 
of space, and its responsiveness to the demands 
of varying emotions. Fry's dialogue, in its 
mingled gaiety and melancholy, sweetness and 
irony, allusions to real things and kinship with a 
romantic world, has an altogether indefinable 
magic. He has created a personal style of his 
own; amixture of the sublime, the simple and 
beautiful, the mysterious, the grotesque, the 
learned, and the unexpected. As one of his 
characters says, “I have done nothing monosylla- 
bic. A spade is a spade ?"!** Fry has rightly 
removed much of the monotony of the dull 
prosaic stage of the twentieth century, and has 
contributed a lot of literary drama without 
damaging its stageability. Colgrin in Thor, with 
Angels rightly summarises Fry's achievement : 
There's not a devil 
In the length of the land could pick such a 
posy of words 
And not swoon smelling it.195 
Dr. R.L. VARSHNEY 
Department of English sri 
University of Gurukul Kangri, Hardwar 


104. Venus, p. 36. 
105. Thor, pp. 1-2. 
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(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अनुसन्धान पत्रिका) 


सम्पादक 


E रामनाथ वेदालङ्कार 
डा० विष्णुदत्त राकेश 
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वैदिक साहित्य, इतिहास तथा aui के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
आचार्य रघुवीर सिह शास्त्री 


कुलपति 
जिनके जीवन्त कर्त्तू त्व तथा गतिशील नेतृत्व का संस्पर्श पाकर 


विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर dataa | 
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सम्पादकीय 


७३ qd के प्रौढ़ किन्तु नित्य यौवन छवि से दीप्त, 
सक्रिय तथा संस्फूत्तं गुरुकुल विश्वविद्यालय कुलगुरु 
स्वामी श्रद्धानन्दजी के आदर्शो पर भारतीय साहित्य, 
संस्कृति, दर्शन, इतिहास तथा वेदांगों के क्षेत्रों में प्रचलित 
विशवविद्यालयीय परिपाटी से भिन्न शिक्षा-मूल्यों का 
सामयिक परिप्रेक्ष्य में गतिशील प्रयोग करता रहा है। 
उसकी प्राच्य विद्या-संरक्षणगत उपलब्धियों का राष्ट्र के 
प्रबुद्ध विचारक वर्ग ने स्वागत किया है । अन्य उच्चस्तरीय 
शिक्षण संस्थाओं से उसकी यह मौलिकता भारतीय शिक्षा 
` के इतिहास में अनिवार्य महत्त्व की साक्षी है । 


Jeder संस्था नहीं, विचारधारा है 1 परिपाटी नहीं, 
प्रयोग है। स्थिरता नहीं, गति है, चेतना है और है 
शाश्‍वत सांस्कृतिक मूल्य बोध | गुरुकुल परिसर में छात्र 
तया शिक्षक प्रकृति के सुरम्य परिवेश में एक रचनात्मक 
SQUID के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की प्रगति का 
प्राप्त करते हैं । वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित, 
ध हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य तथा 
Sag E का ज्र अध्यापन तथा शोध 

ONE थत रूप से हो रहा है । विश्वविद्यालय 
ce मिल जाने पर a मौलिक रूप की 
शोधस्तर ET विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, 

eee qu के समस्तरीय रूप ग्रहण 
पटल, e प्राप्त किया है । विद्वत्‌ समिति, शिक्षा 
से देश x UM E पाठ्यक्रम समितियों के व्याज 
Feary NE दानो तथा शिक्षा शास्त्रियो के उपयोगी 
ट रामशों से इसका पथ प्रशस्त हुआ है । 
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शिक्षाविदों की दृष्टि गुरुकुल पर angi रही है और 
उनको आशाओं-आकांक्षाओं को साकार करने में यह 
निरन्तर सचेष्ट है । मास्को विश्वविद्यालय के प्राच्यः 
संस्थान के निदेशक sTo ई० चेलिशशेव तथा भारत की 
माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सत्र 
में विश्वविद्यालय में पधारकर इसकी प्रगति पर सन्तोष 
का अनुभव किया है। सीमित साधनों तथा शक्तियों के 
होते हुए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक तथा 
छात्र बद्ध परिकर हो अपने लक्ष्यकी ओर उन्मुख हैं। 


संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌, कुशल प्रशासक तथा | 


प्रमुख शिक्षाशास्त्री आचार्यं रघुवीरसिह शास्त्री के 
कुलपतित्व में विश्वविद्यालय में शान्ति, अध्यापन, शोध 


तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को जैसा संरक्षण-संबदधन | 


मिला है, तोड़फोड़ तथा विघटनात्मक गतिविधियों के केन्द्र 
अन्य शिक्षण-संस्थानों के लिए यह स्पृहा की वस्तु है | 
श्री शास्त्री जी की प्रेरणा से ही विश्वविद्यालय की 
शोध-पत्रिका प्रकाशित हो रही है । प्रवेशांक आप 


से संकलित इन शोध-निबन्धों से नये. 
पाठकों को अवश्य मिलेगी, इसका 


—--—X OO€——"—X———— 
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| 
मानेंगे । अन्त में जिन विद्वानों ने अपने मौलिक " | 
T 


'सरस्वती-प्रीत्यर्थ प्रकाशनाथे देकर 'शोध-भारती' : | 
i में प्रवे 3 3 
भारती भवन में प्रवेश दिलाने का सुअवसर 


qua चिन्हों के साथ हौ उजागर होता है । सृजनात्मक 
साहित्य ओर आलोचना शोध के परिवृत्त में बंधकर ही 
विश्वसनीय बनते हैं, उनकी आयुकाल व्यापिनी होती है | JT i "T 
वय का अनुमान ओर ठीक-ठीक मूल्याङ्कन आँखोंकी हैं उनके प्रति ह्म हादिक आभार व्यक्त करी | 
स्वस्थता का सूचक है । इस संकलन के निबन्ध शोध और भविष्य में भी हमें i इन मत्तीषियों का अधिक से ate, | 
आलोचना की नई efe सें सम्पन्न हैं, यदि विषय-मर्मज्ञों सहयोग मिलता रहेगा, इस आशा के साथ प्रस्तुत बंग 
को इससे सन्तोष मिल सका तो हम अपने श्रम को सफल सहृदय पाठकों के कर कमलों में सौंप रहे है | 


“यह मनुज ब्रह्माण्ड का सब से सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न.जिससे भूमि या आकाश ।'' | 


i 


सम्पादक 


3 
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रते हैं | 
अधिक 
तुत अंक 


पौलस्त्यवध, वाल्मीकीय रामायण, और TA- 
` चरित मातस इनमें से एक ( पौलस्त्यवध ) नाटक है, 
और शेष दोनों महाकाव्य । 'महाकाव्य' की जो परिभाषा 
अर्वाचीन साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि 
वाल्मीकीय रामायण तथा 'रामचरित-मानस, गृहीत नहीं 
` होते, तो यह 'परिभाषा' बनाने वालों का दोष है कि 
| वे अपनी परिभाषा में इन महाकाव्यों को न ला सके । 
` पह भी संभव है कि उनके सामने 'महाकाव्य' संस्कृत के 
3 NEU पर उनका ध्यान न गया हो; या 
१ तक 'मानस' का अवतरण न हुआ हो 
| भौर वाल्मीकीय रामायण को बे साधारण महाकाव्यों में 
| हभ आए | हाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा में 
} NS 
वाह 
| re ad E. आदि गायक हैं। उन्होंने 
| पता वाल्मीकीय e E लिखा था, जिसका 
जलता है। प्र E DOR आरंभिक चार सर्गों से 


RNF सर्ग 
के सर्ग उस अज्ञातनाम महाकवि ने 


ON लिखे हैं, और फिर पांचवे सर्ग से 


वाल्मीकी यं ३ पिळ 
टू E S M नाम इसलिए प्रचलित at 
T ( AR ARN के चार सगं में बताया 

Rus पथम गायक वाल्मीकि 
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रामचरित के तीन गायक ak उनकी काव्यकृतियाँ 


वाल्मीकि, अज्ञातनाम कवि,ओर तुलसीदास कृतियाँ 


आचार्य किशोरीदासवांजपेयी 


‘आदिकाव्यमिदं चार्षम्‌, 

पुरा वाल्मीकिनो 'कृतम्‌' 

‘gw अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने 

इस आषंकाव्य की--'रामायण' की रचनां की थी। 
नाटक हृश्य काव्य है, और वाल्मीकि का 'पौलस्त्यवघ' 
नाटक था, जिसे 'रामायण' नाम से प्रसिद्धि मिली । 
रामायण का रामचरित का--निबन्धन 'पौलस्त्यवघ' में 
होने के कारण उसे 'रामायण' लोग कहने लगे। पहले | 
'राम-चरित' के अर्थ में 'रामायण' का प्रयोग होता था । 
वाल्मीकी रामायण के प्रौढ़ टीकाकार श्रीमान्‌ राम 
महोदय ने लिखा है--रामस्य अयनम्‌, fun 
'रामायणम्‌' | यानी “रामायण” तब तक काव्यविशेष र 
की संज्ञा न थी | आगे चलकर 'रामायण' शब्द का 
उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें रामः 
( रामायण ) का निबन्धन हुआ हो-अध्यात्म' 
आदि । यहाँ तक कि तुलसीदास के “रामचरित. 
की भी 'तुलसीकृत रामायण” नाम से ही 
प्रसिद्धि है। e 
सो, वाल्मीकि के 'पोलस्त्यवध' नाटकं 


ofr आदि है, जो ग्रन्थ की समाप्ति sx ही लिखी 
जाती है । 'उत्तरकाण्ड' उत्तर कालीन प्रक्षेप है। यह सब 
आगे बताया जायगा । 


: रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं जो स्वामी 
a] “तुलसीदास जिनका “रामचरित - मानस’ तुलसीकृत 
| “रासायण' नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित 
हो रहा है । जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का 
हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं | इस लोकोत्तर 
लोक काव्य ते भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ- 
साथ आत्मबल तथा सदाचार की भी शिक्षा दी है । अपढ़- 
तिरक्षर से लेकर बड़े से बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी के शब्दों 
का आनन्द लेते रहेंगे । यह काव्य पाञ्चाली और 
अवधी में है। ये दोनों भाषाएं “हिन्दी संघ” की प्रमुख 
भाषाएं हैं । परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामचरित- 
मानस अवधी भाषा का काव्य है। 


ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक हैं। इसका तथा 
इनकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे से लेख 
में क्या होगा ! संक्षेप में आगे परिचय दिया जाएगा | 
वाल्मीकि और उनका “पोलस्त्यवध काव्य? 


3 ` 'वाल्मीकीय रामायण' के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ 
` राम महोदय ने लिखा है कि वाल्मीक नाम के कोई 
ऋषि थे। उनके पुत्र 'वाल्मीकि' | यों 'वाल्मीकि' नाम नहीं 
ud का विशेषण ठहरता है, जैसे--'दाशरथि' । परन्तु re 
विशेषण ही नाम के रूप में चल पडा, भौर नाम 
B ही गए ! बादशाह अकबर का नाम कितने 
; जानते हे ! अकबर' तो उनके महत्त्व के लिए लगाया 
गया शब्द है । नाम था-जलानुद्दीन,' जो प्राय: लप्त ह 
ग्या । हिन्दी के महाकवि भुषण का नाम भी qu m 
ROT की पदवी उन्हे दी गई थी। फिर कवि- 
* लोग कहने लगे । जैसे “भूषण? नाम, और “कवि! 
रका विशषण, आगे “भूषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया 
कुछ यही स्थिति 'वाल्मीकि? मुनि की है। | 


उपासक मुनियों में केवल वाल्मीकि का 
सब लुप्त हो गए। भरतमुनि तो बहुत 


लोग 
लोग 


EEE 
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` प्रेरकता होती है ! अपढ़-कुपढ़ भी दृश्य काव्य ( 


बाद के हैं। इसी तरह असुर-कवियों में 'उशना 
नाम लिया जाता है--'कवीना मुशनाः कविः? 


! E 


J e x | 'उशना | 
शुक्र: । शुक्र ( असुरो के गुरु, नेता तथा महाका | पौ 

1 ^ 4 4 

नाम 'उशना' था । वे वीर-भाव (वीर्य वीरता) के ( 
अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के S dr 


^ शरण । Safin 
उन्हें UH कवि' कहा गया | कालान्तर में 'शुक्रकवि a] ग्रा 
v i [i 


~ ^ A 


प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम ( उशना ) भी कृष्णजी T 
वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक रह गया । नाग | पपौ 
वाल्मीकि की कृति का शेष है; पर शुक्रकवि की af 
का नाम भी लुप्त हो गया | प 
एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, SI ख 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उजागर faz 
किया, और सर्वोपरि महत्त्व दिया । ये भक्त वाल्मीकि | परक 
सफाई का काम करने वाले हरिजन (भंगी) परिबार | लिख 
में पेदा हुए थे । इनका वर्णन नाभा जी ने 'भक्त मात! / 
में किया हे । यह नाम के एक होने के कारण कुछ तो | हम; 
द्वापर के भक्त वाल्मीकि को ही रामगायक मत | इस! 
वाल्मीकि समभ बैठे हैं । रामा 
वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी वे कोई | N 
à 


ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदर्श वीरतावा | 
S ` = से प्र | 
प्रेरक हो । इस के लिए उन्हें मुनिवर नारद से प्रेरणा | 

| 


मिली कि राम ही एक आदर्श पुरुष हैं। उन्हें ही काय 
का नायक बनाओ । इस के बाद ब्रह्मा जी वाल्मीकियें | 
मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के आ्राद्याचार्य हैं। «dip 
ही कदाचित्‌ 'दृश्य काव्य” लिखने की सलाह दी al | 


क्योंकि श्राव्य काव्य' की अपेक्षा 'दृश्य काव्य! में अधि | 
वाळ || 


आदि) में बरावर आनन्द लेते हैं और (लिपिः UU a 
के बिना ही) सीधे कवि की वाणी सुनते हैं 7| को 
अभिनेताओं के द्वारा, जो राम, सीता, हुमा ऑर्दि à 
भूमिका में आकर अभिनय करते हैं। सो वाल्मीकि 
हैं वात अच्छी लगी । उन्होंने “पौलस्त्यवध a 
लिखा । रामायण-महाकाव्य के रचयिता Hi 
(बाल काण्ड के आरम्भ में) चौथे सर्ग में लिखा t- | 
काव्यं रामायणां कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत | 
पोलस्त्यवधमित्येवं चकार चरित्रतः | 


—— शि 4 gaang AEA “पौलस्त्यवधमित्येवम्‌ - 
| ‘उ+ deem JAHTA | 

E. ‘hs -सम्पूर्णम्‌ | वस्तुत: 'पौलस्त्य-वध' में सम्पूर्ण 
E म o जाता है । वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या 
| a । D. फिर विजय कर के अयोध्या लौटने पर 
x | MN. सँभालना । 'सीतायाश्यचरितं महत तो 


पौतस्त्यवध' का बीज ही है । 

सो, पौलस्त्य-वध' काव्य Hele “वाल्मीकि ने लिखा, 
ग्रह स्पष्ट हुआ । पता नहीं, 'वाल्मीकीय रामायण' के 
रचयिता ने 'पोलस्त्यवध' काव्य देखा भी था; या 
विद्वत्तरम्परा से प्राप्त कथा भर सुनी थी । परन्तु यह 
पक्की वात है कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' काव्य 
लिखा था | 


प्न | अब यह देखता है कि यह काव्य किस वर्ग का था | 
ण ला | हमने लिखा है कि यह “दृश्य काव्य” या नाटक था। 
oq | NÄ प्रमाण मांगेंगे । प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय 


रामायण के भ्ूमिका-सर्गों को ही सामने रखेंगे । वहाँ 


। वे कोई | सिखा है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' लिख कर इस चिन्ता 

करता का | Ñ थे कि — : 

qa 'को न्वेतत्प्रयुज्जीयात्‌ ! ' 

ही बाथ 

मीके | aM का 'प्रयोग' कौन करे ! 'प्रयोग? “दृश्य 

aul | र P CRM है । श्राव्यकाव्य तो पढ़ा जाता है । 
i यह चित्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि 


उसः 


उस समय के साधारण जम-सम्ताज 
a ही नहीं ! हाँ, नाटक आदि का 
` गलाकार (नट, कुशीलव) दुर्लभ होंगे । 


हि tte "नाकार बहुत कम हे । 
नारक क = "€ सोचता है, कामना करता है कि 


ni हा स गज में कुशल नाद्यः 
fe | गढी Ae “मरा नाटक रंगमंच पर 
नेण की गु शाभा वढ़िया नग से होती है 

एक कला है aa | काव्य-रचना--जाट्क का 
Ù कला । 5 उस का प्रयोग? रंगमंच पर 
की E चीज कवि की है, दुसरी 
5 गेला-विशारदों की । कभी-कभी 
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कवि भी कुशीलव का काम करता है । महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अपने नाटकों के 
'प्रयोग' में पात्र विशेष की भूमिका ग्रहण करके मंच पर 
अभिनय किया करते थे । परन्तु ये अपने ही नाटकों के 
प्रयोग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इस 
लिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जाएंगे । कुशीलवों 
की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे । 


* m 


सो, जव वाल्मीकि 'पौलस्त्य-वध' के प्रयोग की 
चिन्ता में थे, तभी ES 


तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः | 
अगृहीतां ततः पादौ मृनिवेशौ कुशीलवौ ॥ 


जब मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्ता 
में थे, तभी दो कुशीलव सीधे सादे वेश में वहाँ पहुंचे 
और मुनि की चरण-वन्दना की । उस समय मुनि का मन 
नाटक-प्रयोग के बारे में भावना विभोर हो रहा था । 


~ 


जैसे कवि कुशीलवों की खोज करता है, उसी तरह 
कुशीलव भी उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते Eg 
पता लगा होगा कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' नाटक 
लिखा है; सो पहुँच गए। एक 'सूत्रधार' और दूसरा | 
उस का प्रमुख सहचर-सहयोगी 'पारिपाश्‍्विक' थ। । 


- 


इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा है-- 


कुशीलवौ तु Tat राजपुत्रौ यशस्विनौ 1 
भ्रातरो स्वरसम्पन्नो ददर्शाश्रमवासिनौ । 
“आश्रमवासिनौ'--जब कुछ दिन आश्रम में 


हैं; पर राजपुत्र हे; सगे भाई हे; उन का स्वर सराह: 
नीय है और (अपनी कला में) बहुत यश प्राप्त कर र चुके 
हैं । यह भी लिखा है कि संगीत-विद्या में ह 
निपुण थे । वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी 
नाटक सौंप देते । खूब ठोक-बजा कर 


इस के अनन्तर 


किया; अपनी मंडली नी 


_समाज. में ही 'पौलस्त्य- 


क्षता प्राप्त कौ और फिर मुनि 
देख कर मुनि 


व॒ध' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ | नाटके 
जन मुग्ध हो गए और ग्रावाज उठी-- 
“चिरनिवृ त्त मप्येतत्‌, 
प्रत्यक्षमिव दशितम्‌' 


जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने 
ला दिया ! ऐसा जान पड़ा कि वह सब हमारे सामने 
ही हुआ ! 

मुनियों ने फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह 
की वस्तुएँ भेंट की, जो उन के पास थीं । वे “राजकुमार 
थे कुशीलव; तो भी मुनिजनों के दिए हुए ये (वल्कल 
आदि) उपहार सस्मान-पुर्वेक ग्रहण किए | 


इस के बाद वे कुशीलव नाटक लेकर चले गए | 
'कुशीलव' और 'कुशलव' 


वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने कुशीलवो' को 
'कुशलवो' समझ लिया है ! लिखा है कि 'कुशलवौ' का 
ग्राष-प्रयोग है-- कुशीलवो ।' कितना भ्रम ! ग्राप-प्रयोग 
जो ऐसे हुए हैं, उ में स्वर दीर्घ भर हुआ है, स्वर-परि- 
/ वर्तन नहीं | A को CD रूप मिल गया है--सूय चन्द्र- 
 मसौ' का 'सूर्याचन्द्रससो' और “इन्द्रवरुणो' का 'इन्द्रा- 
वरुणौ प्रयोग भ्राथे है। 'ग्र' को कहीं भी 'ई? रूप नहीं 
मिला है । 
i फिर, यदि कुश-लव नाट्यकलाकार थे और उन के 
्राश्नम में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में क्यों पड़े कि 
 'कोल्वेतस्रयुञ्जीत'-इस नाटक का प्रयोग कौन करेगा ! 
क्या अपने MAA के कलाकारों को कोई नहीं जान 
प्राता ? श्रौर फिर उतत कुशीलवों को राजपुत्रो’ कहा गया 
एक जगह नहीं, बीसों जगह । यदि कुश-लव होते, तो 
“राजपुत्रीं की जगह 'रासपुत्रो' विशेषण होता । 


: प्रयुज्जीत' तथा 'कुशीलवौ' का अर्थ ही लोग 


महाकवि का महाकाव्य 'बाल्मीकीय 
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'पौलस्त्य-वघ' का “रस' ; Li 
| [ 

“पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास मिलता है॥ M 

बह्‌ नाटक वीररस-प्रधान रहा होगा । परन्तु लोक विश्रि मँ 
है कि वाल्मीकि की वह रचना करुण रस से ओत. {a 
प्रोत थी । इस पर विचार करना चाहिए — इसी 


कुशल कुशीलव ऐसा ही दृश्यकाव्य पसन्द quii 


जिसका प्रयोग पांच-छः घंटे में सम्पन्न हो जाए, और P. 
चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान रस | 3 
हैं ऐसी स्थिति में सरलता से समभा जा सकता है कि | «त 
'पौलस्त्य वध? के लिए वाल्मीकि ने राम-चरित का बिता 

अंश लिया होगा । पाँच छह घंटे में सुकर-प्रयोग नाळ | o 


को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है। 
निश्चय ही राम-निर्वासन' से ही नाटक arms] a 
हुआ होगा । 'आदी रामतपोवनाधि गमतम्‌'। प्रश्न i निः 
अंक में अयोध्या से राम का निर्वासन और a 


श्र 
समय राज-परिवार की दशा का चित्रण मर्मस्पर्श रहा |. i 
होगा । दूसरे श्रंक में राम की वन में स्थिति, सीता वा j 
ag वन्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर दशतो | ` E 
के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे। तीसरे अंक में de] 
अपहरण का कारुणिक हृश्य दर्शकों को झला देता होगा। 4 
चौथे अंक में सीता के वियोग में राम की क्या दशा ह|| P 
इस का चित्रण कवि ने किया होगा । पाँचवें अंक में त E: 
स्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ होगा a 3 
छठे श्रंक में किसी प्रमुख पात्र के मुख से सीता को 7 b 
मिली होगी कि भयंकर युद्ध में पोलस्त्य मारा गया ही. 
राम की विजय हो गई है। इस समाचार से सीता || T 
पुतरुज्जीवन--सूखत धान परा जनु पानी s 3t 
दर्शकों को आह्वादित करता होगा । फिर राम और सौ 
का पुनमिलन | यों सुखान्त नाटक रहा होगा | | ति! 
इस अन्तिम ग्रंश (छठे अंक) को छोड ac] ap 
नाटक में करुणात्मक हृश्य और एक से ए” हु 
दिल दहलाने वाले । तो, प्रधानता करुण रस क a 
ही है। हुए 


युद्ध रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता 
उसकी सूचना किसी ढंग से दे दी जाती हैं! a 


E है fs ; 
Haai 
से बत. 


करते हैं 
ए, और 
[न रसते 
ता है कि 
T कितना 
| qus 
तता है। 
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। प्रथम \ 
र af 
शी रहा 
सीता बा 
van 
Baud 
1 होगा। | 
am हुई 
में लंका" 
गा और i 
Aga 
[या an | 
eii | 
A Tey 
तेर सी 
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शेप {| 
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| 
| ate | 
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$ BO नही है जो 


ee 


होते पर भी उसका परिपाक तो नहीं 
a जन 

करुण रस से भरे हुए । उन 
से सुख-संचार होने पर भी वह 
है और 
l 


मे परिणति 
T j गे क 
cat के मन॑ ते 


a 
: ध की सूचना 
मे dae Diss e. 
M guad ही जमी रहना स्वाभावि 
ण] E 3 
A लिए 'पौलस्त्य-वध' में करण रस प्रधान रहा 
: N^ X = 
यहाँ एक वात और ध्यान देने को हैं । अर्वाचीन 
ने पारिभाषिक 'करुण' रस की जो परि- 


काव्यःविवेचकों A = 
आपा दी है, वह अधरी है । उसके अनुसार तो किसी 
हो मृत्यु हो गई हो, तभी वह 'करुण रस' की परिधि में 
आता है | 


हाँ, 'पोलस्त्य-वध' के अंक-विभाजन की जो बात 
मैने कही है, उस पर पाश्चात्य आलोचक और उनके 
भारतीय चेले कहेंगे कि “उस अति प्राचीन युग में 'लिखने' 
की कोई बात ही नहीं; क्यों कि तब तक लिपि का 
निर्माण आर्यो में हुआ ही न था ग्रौर इसीलिए 'वेद' को 
श्रुति कहा जाता था । सुनते-सुनाते वह चलता था D 

ऐसे मूर्खो को कंसे बताया जाए कि “कालिदास ने 
'रषुवंश' में और तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में 
महा है--। क्या इन के युग में भी लिपि न थी ? आज 
गल श्रव्य काव्य' ही अधिक लिखे जाते हैं। इस का 
केया मतलब ? क्या पि नहीं है eee 
काव्य ' 'लिखे नर e a Be x फिर 'श्रव्य 
जाए कि लिखता पढ़न 4 E £ oe त प 
Ete ही है । ह y (लिपि के माध्यम से) 
d तव उसके बहुत दिन बाद ल्मीकि DE 
एय का विभाजन Tal में तिळ णी गे REM ET 

> ij T, तो. शंका किस बात 


पाटमीकि के समय हृ 


जच की भी उत्तम 


भात वरग के fi 

केहलाने ` भे ' विद्वान्‌ कलः 
९ गवे का A 
शजकुमार 
हुए थे । 


एके बात और | 


काव्यों का प्रयोग करने के 
व्यवस्था रही होगी और 
कार अपने को 'कुशीलव' 
कुशीलव WIT करते होंगे तभी तो दो 

OW बाल्मीकि की सेवा में जा कर हाजिर 


लिए 


वह्‌ क्रोंच पक्षी की हत्या वाली बात 
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T वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काव्य कै ही पूर्वाचार्यों के नाम और मत दोनों 
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से मेल भी नहीं खाती । महाकवि निराला के सामने ही, 
उन की प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेते 
थे और मेरे सामने ही (मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक 
विद्वान्‌ मित्रों ने मेरी प्रकृति बतलाने के लिए कई कल्पित 
प्रसंग उपस्थित किए थे। अन्यत्र भी ऐसा होता हे । सो, 
वाल्मीकि की मनोदशा को वैसे काव्य की रचना के 
अनुकूल बनाने के लिए वह क्रौंच पक्षी की हत्या वाली | 
कहानी गढ़ी गई है; जो जमती नही है । 

*पौलस्त्य-वध' से पहले और बाद में 

'पौलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में 

कितना साहित्य अवतरित हुआ होगा, इसका अनुमान 
कोई लगा नहीं सकता | यह हो नहीं सकता कि अचानक 
'पौलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य 
प्रकट न हुआ हो ! अन्यविध साहित्य के अतिरिक्त 
हश्यकाव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग 
करने वाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका 
होगा | अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ से टपक पड़ते, 
जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाटक की प्राप्ति के 
लिए पहुँचे थे ? हाँ, यह हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी चर्चा “वाल्मीकीय 
रामायण? के रचयिता ने की है। उसे तो अपनी परम्परा 
से मतलब । यह भी हो सकता है कि रामचरित को | 
लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-वध' के 
उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याकरण 
कार हुए, उनके ताम तो 'अष्टाध्यायी' से मालूम हैं, उनके 
मत भी थोड़ा-बहुत मालूम d; पर उनके ग्रन्थों का कहीं _ 
पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने “निरुक्‍्त में जिन 
भाषाविज्ञातियों के नामों का और उनके मतों का उल्लेख c 
किया है, सामने हैं । परन्तु उनके ग्रन्थों का पता नहीं! | 
पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहले के सब व्याकरण 
ग्रन्थ अस्त हो qu और यास्क के “निरुक्‍्त' ने पहले u 
सभी तिरुक्तीय (भाषावैज्ञानिक) ग्रन्थों को निरस्त-अस्त | 
कर दिया । पाणिनि तथा यास्क के समय अन्य बिः 
का भी साहित्य होगा; अन्यथा व्याकरण तथा T 
का प्रदुर्भाव ही संभव न था। परस्तु अपने अपने विष विषय _ 
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masa प्रकट कर दिए हैं। इसी तरह “वाल्मीकीय 
रामायण' के रचयिता ने वाल्मीकि तथा उनकी कृति 
“पौलस्त्य-वध' की चर्चा कर दी है। वही सर्वोत्कृष्ट 
जँचा होगा । 
संभव है, 'पौलस्त्य-वध' के वाद भी रामचरित पर 
साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हो और इसी लिए उस 
की चर्चा अनावश्यक समझी गई हो । To कामता प्रसाद 
spe के हिंन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दी व्याकरण 
बने, पर “हिन्दी शब्दानुशासन” में केवल 'गुरु जी का 
ही उल्लेख है । इस निबन्ध में रामचरित के तीन 'गायक' 
. निदिष्ट हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! 
तीन पर हमें विचार करना था । 
“लिपि का उल्लेख! 
लोग यह भी कहते हैं कि वेदिक साहित्य में कहीं 
“लिपि' का उल्लेख नहीं है; जिस से स्पष्ट है कि उस 
समय 'लिखने' की व्यवस्था न थी ! 
इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि “चालीस 
5 D पहले तक हिन्दी में 'लिखने' की व्यवस्था न थी; 
` क्योंकि ग्रंग्रोजी के 'स्पेलिग' और sg के 'हिज्जे' की 
/ तरह हिन्दी साहित्य में कोई वैसा शब्द नहीं मिलता । 
हिन्दी में 'बर्तती' शब्द चले अभी बहुत थोड़े दिन हुए 
s हैं। यदि पहले हिन्दी में लिखने की: व्यवस्था होती तो 
. वर्तनी’ शब्द जरूर मिलता ।” 
नघा भौर अधिक क्या कहा जाए। 'वाल्यीकीय 
Sanit महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके 
MEN का कुछ पता नहीं यह भी पता नहीं कि वे 
कव हुए और कब अपने इस महाकाव्य की रचना की । 
इतनी ही बात पक्की है कि यह 'वाल्मीकीय रामायण” 
प्राचीन रचना हे । 


UF तथा मुनि वाल्मीकि का नाम कवि-हूप से सबको 
' पर उनके काव्य लुप्त हो गए और इस महा- 
रचना सामने है; पर नाम लुप्त हो गया | महा- 
'वाल्मीकि' में अन्तहित हो भथा | 
रामायण' ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना zi 
| मानव-प्रकृति का ज॑सा सजीव वर्णन 


हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि पर अपने 


ro NE. युग के | उ 
समाज का भी प्र पड़ा हैं। प्रसिद्धि थी लंका) 
^ c C 25 ~ a 
सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमें वे खरी E. à 
e Ruf अपन ND , (AR el 
बसी ins स्थिति 2 ना सतीत्व सुरक्षित रखना यह 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है। लोग इसका | काः 
~ 2 
मतलब यह समझने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहुत वही | कवेत 
चिता ES गई और सीता जी उस धधकती हुई चित्ता मे qii 
कूद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों की si और 
दमकते हुए कुन्दन की तरह, प्रकट हुई ।' महाकवि शी | awe 
ऐसा ही समझे और यह भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि | यार 
ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य 'पौलस्त्यवध' मे 
सीता जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्णन किया होगा | यहाँ. 
वह्‌ केसा कारुणिक हृश्य रहा होगा ! महाकवि को झ | पन्तो 
प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भावना \ करण्ड 
बनी कि 'पोलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण 'करुण ws / गई है 
का कहा जाएगा; इसी की संगति के लिए कहाकवि ने अपने | guy 


महाकाव्य के आरम्भिक (भूमिकात्मक) सर्गो में और सव 
लिखते हुए क्रौंच पक्षियों की कल्पना-प्रसुत कथा लिखी । 


महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रामायण) 
में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक बरत 
किया है । उसे पढ़ने वाले के मन में (सीता के प्रति वैती 
कटूक्तियाँ सबके सामने: कहते हुए) राम के प्रति Ay 
भावना पैदा न हो, यह सम्भव नहीं और वहीं पाठक T 
सिर माता सीता के चरणों पर झुक जाता है । लोकोत्तर 
शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं । - 


जो भी हो, महाकवि का यह वर्णान अद्वितीय है। || 
राम का वेसा रूप वर्णन करके भी महाकवि उन्‍हें “थमी | 
कहता है; यह लोक-लीक | निरपराध सीता का भणि | 
प्रवेश वर्णन भी लोक-लीक का ही पीटना है; भर | 
महाकवि की पुण सहानुभूति माता सीता की ओर है। | 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निरपराध देशभ | 
समझते हुए भी न्यायाधीश ने उन्हें दण्ड दिया था । g^ 
देना पड़ा था । ag कानून से बंधा हुआ था । इसी ae 
महाकवि लोक-लीक से चिपका हुआ था । उसे बसा x | 
PRAT पड़ा और खूब किया । | 


E 


उत्तर काण्ड TTT 


ay mm 
E eu TT eer 
NW, gd quaii S TU - HMM कोण्ड अवो 
रक्षा || «seen? ही स E MOM xc 
` इसका का जोड़ा हुआ काण्डं | EE ९. > b e 
त ad gam स्थान या घटनाओं को लेकर आ. 
चता मे | अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, earls, gae, 
dw | और युद्धकाण्ड । “वाल्मीकीय रामायण” का अंग यह 
वि भी ai काण्ड होता, तो नाम होता--राज्यपालन काण्ड, 
ल्मीफि | या सीतानिर्वासन काण्ड । 

TW OD दुनिया कितनी विचित्र हे ! कैसे-कंसे क्रूर राक्षस 
होगा! | इहा पैदा होते है । सीता की उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी 
T शस | पत्तोष हुआ और तव “उत्तर काण्ड' रच डाला | इसी 
भावना | काण्ड में तपस्वी शम्बूक की हत्या राम के द्वारा कराई 
ग र f गई है। और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं; परन्तु 
[अपने | से क्रूर कल्पना सीता-निर्वासन की है । निरपराध, 
EU बवला, गर्भवती और फिर उसकी वह दुर्गति ! famata 
at i 


[DU few जानवरों को चीर-फाड़ कर खा जाने के 
| ए उसे छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है--अपने 
३ वश की अपनी की तथा धर्म 

ब्त | | मर्यादा, अपनी कीति तथा धर्म की रक्षा के लिए 
Eg | ४ पड़ा ` यदि यही वात होती, तो धर्मज्ञ राम 
ST करते और 3 ENS ० a 

| ad 22 करते और वेसा कोई दण्ड स्वयं भुगतते; 
| "i दोषी वे ही ठहरते हैं । 

El 7 T N का : e 

कोतर ॥ क साथ मै लका से अयोध्या लाए 
“त रखा | तब प्रजा ने किस 


वे सीता जी को पुष्पक- 
और राजभवन में सम्मान 
को दोषी समभा होगा ? 


पली का परित 
ae! | re आगे दुष्यन्त ने जो किया, बह्‌ 
९ पित नही । इष्यन्ते ate 
रह | tan की एक arf है । इषयन्त ने शोहदेपन से 
अशि | गया और फिर अ लका को अपने जाल में फंसा 
यथ | शित करके एती प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अप 
टं ) भगा द्यि à = 
र है। | णके लिए राड = 1. न यह मुके कलंकित करके रानी 


eh 3m Tel से आ पहुँची | शोहदे 
m Seems IS पराम 
| आती ही x. 3 Ti हैं, उनमें से अधिकांश प्राय: 
WET कर । परन्तु दुष्यन्त ने शकुन्तला 
ताण जंगल में नहीं छुड़वाया 3 

कर कल्पना हृदय दहलाने वाली 


ऐसा करते ही 
श-अंनुमति के बिना 
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है और इसके जोड़ की केवल एक ही और क्र कल्पना 
मिलती है, जो राजा मयूरध्वज की कथा है | कुछ ठिकाना 
है। एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर 
के लिए, माता और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र 
को चीर दें । सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं। सीताः 

निवर्सिन के जोड़ की केवल यही एक कू रतम कल्पना और 
है । अन्य सव कुत्सित कल्पताएँ इनके बाद हैँ । 


खैर, अधिक कहने को मन नहीं करता--“कथाऽपि 
खलु पापानामलमश्रेयसे यतः' । चाहिए था कि किसी 
मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती । 
परन्तु सामने यह बीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया ! आँखें 
बन्द करके सव भला दो । 


३. गोस्वामी तुलसीदास श्रौर “रामचरित सानस' 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, 
जिनके काव्य संस्कृत में बते । तीसरे महाकवि हमारे 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनको “भाषाभनिति' है-- 
“रामचरित मानस” | यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है। परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक 
विद्वानों के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, 
वे 'रामचरित मानस” नाम सें ही अलंकृत हैं; तो भी 
कथापरिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गए हैं । गोस्वामी 
जी ने अपने 'मानस' के सात 'सोपान' रखे थे--'सप्त 
सोपान” । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने 'उत्तर काण्ड 
रख लिया; परन्तु इसमें वाल्मीकीय रामायण के उत्तर _ 
काण्ड' की क्र रता नहीं है। न यहाँ “सीता निर्वासन' की 
चर्चा है; न किसी तपस्वी की gem ही राम जी से कराई 


उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरकाण्ड' यह 'उत्तमक गाण्ड 
है । सीता और लक्ष्मण के साथ राम का अयोघ्या-आगसत, " 

राज्याभिषेक, अपने (लंका-युद्ध के) सहयोगी सुग्रीव, अंगद, 
हनूमान आदि का कृतज्ञता-पुर्वक सम्मान, प्रजा 
समृद्धि का वर्धन, धर्म-स्थापन आदि का वर्णन 


का विशद वर्णन है तथा सर्वोपरि राम-भक्ति न 
ष्ठापन है। . ; 


यानी इस सातवें 'सोपान' को गोस्वामी जी ने लोक 
तथा परलोक, दोनों का आदश 'आदश (दर्पण) बना 
दिया है--अपना हृदय प्रकट कर दिया है। 
 'आठवां काण्ड’ 
ht वाल्मीकीय रामायण छह काण्डो में है और उसमें 
| सातवा 'उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त है । गोस्वामी तुलसीदास का 
«mu सात सोपानों में पूर्णा है। परन्तु लोगों ने एक 
- आठ्वाँ 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें 
जोड़ दिया था, जिसमें वे संव क्रूर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल 
निरर्थक कथाएँ भर दी गई, जिनसे गोस्त्रामी तुलसीदास 
बहुत उद्विग्न थे बीच-वीच में, अन्य सभी काण्डों में 
'क्लेपक' भर दिए गए । ऐसे 'क्षेपकों' सहित, तुलसीकृत 
रामायण, आठों काण्ड' छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
कमाया | यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ 
सजग हुए और सभी 'क्षेपक' हटा कर तथा अठवाँ 'लव- 
` कुश काण्ड' काट कर पुन: 'मानस' को अपने निज रूप में 
कर दिया | अब उन क्षेपकों का तथा आठव 'लवकुश काण्ड 
का कहीं पता-ठिकाना नहीं है । 
तुलसी ने एक कुंजी दे दी है 


` गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरित समभने के लिए 
= वद्वानों के दिमागों पर लगे संशय-संदेहों के कपाट खोल 
य जडता का ताला खोलने की उनकी कुन्जी 
o Jg १-० 


'कलप-भेद हरि-चरित सुहाए, 
भांति अनेक मुनीसन गाए” 


भिन्नता है, वह 'कल्प-भेद' से है । प्रत्येक 'कल्प 
रामजी का नवीन अवतार होता है और यों कथा-भेद्‌ 
होता है । राम एक ही हैं । 


'कल्प-भेद' का मतलब See 

i के होते हैं । वे अपने मन से कल्पना x 
उसने वेसी ही कल्पना कर ली | यह 
व्य को 'सुकाव्य” या 'कुकाव्य' वना देती 
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ञ्जस्य-मेल हैँ भी कि नहीं ! राम से भी क्या कोई ऐसा | - ' 


है । समाज की स्थिति तथा मान्यता में भी परिवर्तन à | 
रहते हैं। कविजन अपने समय की सामाजिक स्थिति 

प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार काव्य-कल्पना कर 
लेते हैं। सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के वणा 
प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कवि-कल्पनाओ ॥ | 
सृष्टि d | उन कल्पनाओं को विवेक-हृष्टि से देखना | 
चाहिए कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से इसका कोई साग. | 


q 


क्रर तथा अच्यायपूर्णा कृत्य संभव है ? इस तरह विके | 
के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़ कर दूर जा पढ़े 
और सार तत्त्व पास रह जाएगा | 


“हरि-चरित सुहाय' जो चरित जिसे gema | 
भाया, उसी को राम के माथे थोप दिया । 


मुनीसन गाए' में 'मुनीसन' शब्द बड़े काम का 

कुत्सित कल्पना करने वाले भी “मुनास | खबीस भी | 
मुनीस' | 'कथिता पुण्यजना निशाचराः । राक्षसा वा | 
एक नाम 'पुण्यजन' भी हे । यही बात कुकवि जनों की | 
मुनीस' कहने में है । और, gafa रामगायक तो 'मुतीत 

ही; मुनीश वाल्मीकि की परम्परा में हैँ; इसीलिए सब 
मुनीस' । साधारण सिख को भी आदर से 'सरदार बही 
जाता है। सो राम-चरित के सभी गायक “मुर्ति el 
तुलसी की दृष्टि में । 


मैं समभता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में भित 
बतलाकर तुलसीदास ने हमें एक ऐसी gait दे बी है | कारी 
जिससे हम न केवल रामचरित-काव्यों को ही वरा र्भी | में होते 
काव्यपुराण-कल्पना कथाओं को साफ-साफ देख सकते है| वादौ 
किसी ऋर के लिए ax चरित की कल्पना ठीक हो सवती | 
है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कभी-कभी 
काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी 
कल्पना कर लेते हैं, परन्तु किसी दुश्चरिव के a 
विरोधी आचरण को कल्पना-बल से छिपाता aM 
अपराध है जो महाकंवि कालीदास से भी ही 7 
दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किए दुर्व्यवहार qx 
की कल्पना ऐसी ही है । 


/ 


z 
सः 
भिहि 
TTA 
भारती: 
हुआ q 
| भार से 
की सर्व 


स्थति हे 
पना कर 


वणः | 
गाओं की | 

देखना | 
इसाप. | 
गई ऐसा | “ 
ह्‌ विवेक |` 
जा पडी | 


या-मन- 


का है। 
ग्रीस भी 
qui का 
जनों को 


| 'मुतीस' | 


लिए संब 


T कहा | 
तीस है 


की सवीह त 


| म होते है 


| 5 और साम्राज्यवाद 


(uen हज, देश के 


qua मूल्य 
रौर 


आधुनिक हिन्दी काव्य” 


इतिहासविदों ने भारत और यूरोपीय संस्कृति 
d we काल को आधुनिक युग के नाम से 
अभिहित किया है और भारत में यूरोपीय संस्कृति का 


| EU उन्नीसवीं शताब्दी है। इस शताब्दी में 

| a मध्ययुगीन पौराणिक वातावरण में डबा 
हवा था ॐ रच ate ड 

| Ta यह जीवन मन्द गति-पूर्ण और विस्तार 


भार २ थ 
से लदा हुआ था । इस प्रकृति के दर्शन उस समय 


था चित्रकला के अन्य रूपों, शिल्प की पच्ची- 
पजावट और हिन्दी की रीति कालीन कविता 
उच्नीसवीं शताब्दी में जब यूरोपीय उपनिवेश- 
iam तो यार T अपनी पूरी शक्ति के साथ देश 
CIN ON अर राजनीतिक और आथिक 
वैज्ञानिक ति को प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर 
MR E [रों d नवीन शिक्षा के प्रचार से देश 
जाल भावनात्मक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन 
जे ee का पाश्‍चात्य विचार- 

साथ सम्पकं स्थापित होने के 
ही देश के अतीत गौरव के स्मरण 


कारी तथा 
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Slo लक्ष्मोसागर वाष्णय 


से नवोत्थान की लहर फैलने में विलम्ब न हुआ । देश 
वासियों में नवीन साहित्यिक,कलात्मक और शासन संबंधी 
आकांक्षाएँ उत्पत्न हुई । यह बात विशेषखूप से ध्यान देने 
की है कि जहाँ देश में एक और पाश्‍चात्य प्रभाव अत्यन्त 
तीब्रता के साथ बढ़ रहा था, वहाँ दुसरी ओर अपनी 
प्राचीन साँस्कृतिक परम्पराओं से देश का ध्यान अपने 
प्राचीन गौरव की ओर गया । भारत के बुद्विजीवियों को 
यह देश “विश्व-गुरु' के रूप में हष्टिगोचर होने लगा, एक 
ऐसे देश के रूप में हष्टि गोचर होने लगा जिसका अपना 
एक ऐसा सन्देश था जिससे मानव का कल्याण हो सकता 
था; जहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' और 'आत्मवत्‌ MAAT 
जैसे स्वरों का उद्घोष हो चुका था| यहीं से देश में 
qi और पश्चिम' का संघर्ष प्रारम्भ होता है । यह 
एक विचित्र ऐतिहासिक घटना है कि आधुनिकता के जन्म 
के समय से ही आधुनिक भारत का निर्माण स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुषों द्वारा हुआ जो पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित होते हुए भी भारतीय आध्यात्मिक 
गरिमा और सन्देश को भूले नहीं थे । यह भारतीय नवोत्यान 
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j का प्रथम चरण था जिसके फलस्वरूप उन्तीसवीं शताब्दी 
E. देश के बौद्धिक एवं साँस्कृतिक जीवन में एक नितान्त 

नतन मोड़ प्रस्तुत करती है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
E भारतीय जीवन में अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान्‌ 
| ऐतिहासिक क्रम का एक AT थी जो समस्त एशिया के 
जीवन को स्पन्दित कर रहा था | वास्तव में कोपनिकस, 
मिल, सोलें तथा अन्य यूरोपीय चिन्तकों और विचारकों 
ने भारतीय मध्ययुगीन जीवन की जड़ हिलादी । यही 
smadi शताब्दी का वास्तविक महत्त्व है, अन्यथा 
राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे । इस 
नवीन ज्ञान के प्रकाश में जीवन का फिर से संस्कार 
किया जाने लगा | 


I अतः वैचारिक स्तर पर उन्नीसवीं शताब्दी एक नई 
संक्रांति का काल था । पश्चिमी समस्यता एवं संस्कृति के 
साथ टकराव फलस्वरूप लोगों का हष्टिकोण बदला, प्रजा- 
"तंत्र की नींव पड़ी और अनेस प्रकार की विषमताओं ओर 
E वर्जताओं का जीवन व्यतीत करते हुए भी एक नए युग 
| `का सूत्रपात हुआ और जड़ जीवन-पद्धतियों एवं निष्क्रियता 
att नवीन उत्साह, सक्रियता एवं आत्म-विश्वास 
की भावना का उदय हुआ जिसकी अन्तिम परिणति 
बीसी शताब्दी में स्वतंत्ता-प्राप्ति में हष्टिगोचर होती 
है 1 ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लगभग १५०-१७५ वर्ष की 
. -दासता के अभिशाप को भुगतते हुए और उसके मध्य भारत 
में अनेक अधुनातन विचारधाराओं का जन्म एवं विकास 
' om इसलिए जब आधुनिक काव्य के सन्दर्भ में मानव- 
= उभरते हुए एवं ह s Bre 
SE हुए प्रगतिशील तत्त्वों 
ril इसलिए आधुनिक काव्य और मानव-मूल्यो का 
अन्यो न्याश्रित संबंध स्थापित हो जाता है | 


समय वह था जब हिन्दी कविता परिपाटी विहित 
Serer राधा-कृष्ण की लीलाओं और नायक: 
गओं के कल्पित ऐश्वर्य और विलास में डबी हुई 
भावों की अभिव्यक्ति .के लिए कवियों के पास 


साधन थे । परन्तु पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में 
का ध्यान प्राचीन काव्य-परम्परां 


के निर्वाह के अतिरिक्त नवीन भावों और विचारों | 
अपने चारों ओर की दुनिया की ओर भी जाने का 
कविता दरवारों से निकल कर सड़क पर आगई। | 
ओर तो रूढियों और परम्पराओं ने, और रोब 
अंगरेजी-शासन के कर्मचारियों ने साधारण जन d 
दवोच रखा था कि उसे उभरने का अवसर ही प्राप्त aii 
रहा था । हिन्दी के कवियों ने पहली बार देश की ml 
हिक भलाई की ओर ध्यान दिया और मनुष्य को ml 
समझा । उन्होंने लोकहित की ओर ध्यान दिया। n] 
ब्दियों से पीड़ित मानव का उद्धार करना चाहा ín 
राज्य के अन्तर्गत नवजात और नवशिक्षित मध्यम गा) 
इस दृष्टि से अग्रगण्य भाग लिया । भारतेन्दु हरित 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, वालमुकुन्द "| 
बद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन, श्रीधर पाठक बा] 
कवियों ने अपने समय के मनुष्य को उसके uns 
एवं राजनीतिक सन्दर्भो में, पूरी समग्रता के ay 
मूल्याँकित करने का प्रयास किया और मानव को अग 
चिन्तन का आधार बनाया । यदि उन्नीसवीं wa 
saus की सारी आधुनिक कविताओं को एक सा| 
पर संकलित किया जाय तो उस समय के भारतीय मा. 
के समूचे जीवन का एक अच्छा चित्रफलक उपस्थित 
सकता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की ण 


n 


देश की दीनहीन दशा की ओर गई और ब्रिटिश शाणी) | 


NS. :कालों = नति उड. 
न्तर्गत घूमते हुए नर-कंकालों के प्रति सहानुभूति अ 


जब वे भूख से पीड़ित, अद्ध-नग्त और आति 


भारतवासी को देखते थे, जब वे उसे तरह-तरह की सह| 


E ent aa 1 
में ग्रस्त देखते थे, तो उनकी आत्मा कलप उठती a ; 


Til 

उसके सारे अभाव दूर कर उसे परिष्कृत मोर 
` J व 

मानव के रूप में देखना चाहते थे । Gd तै | 
भी था:-- | 


E ह aa | 
‘ate विद्या afg बाहुवल, नहि खरचन a | 


भारतेन्दु का भावावेग भी ऐसे देशवारि के 


उभरा जिनके घरों में भूंजी भांग भी नहीं या d 
कारण जो उदर-पोषण भी न कर पाते थे, जो 
करते थे; जिनके पांस बुद्धि नहीं थी और A 


ae 


fat 


qud 


सकते 
EIE 
तोव 


| 
Te 


is 
शक्ति 
विज्ञा 
स्थापि 
इस प 


को 


को 


Mg 


P ^ ( ला खाः 
saaa ने लखा: 
gh भारते ged 


गई | ७ दीत दसा अँसुअन [is लिलार 
इसरो ah «nt उन्हींके स्वर में स्वर मिलाते हुए वालमुकुन्द 
SEES n 
m x | m ते लिखा T: 

al परत घोर मसात है, तू आप मसानी । 
को ap भारतवासी प्रेत से डोलहि कल्यानी । 
गा। | हाइ माँस नर रक्‍त है भूतन की सेवा | 
1 गर, getaggt मा पाइये चन्दन घी मेवा ? 

ध्यम वा) 
| e EU 
ERI 'पेट भरनहित फिरें हाय कूकर v द्र द्र । 

ठक hb aide qu dx लपकि मार्राहु जो ठोकर ॥ 
सामादि तुम्ही बताओ राम तुम्हें हम कँसे जाने । 
क्के कसे तुम्हरी महिमा कलुषित हिय महं आने ॥ 

~ cw 

क शी इपीप्रकार अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
वीं | सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि उन्नीसवीं 
एक खा) शताब्दी उत्तराद्धः में जब हिन्दी कविता ने करवट वदली 
i | तो बह मानवा-भमुख हुई | 
उपस्थित | 
रं की ह N कि मैं पहले कह चुका हूँ, उन्नीसवीं- 
T qu M यह्‌ पुली p उस व्यापक 
ति | us 3A R का अंग थी जो हमें अपने प्राचीन 
आशिक a हों एक जती है। आधुनिक हिन्दी कविता में प्रारम्भ 
की स शक्ति है id er मिलती है जिसमें अन्तरात्मा की 
d i = RR परम्परागत मानव-मूल्यों को नवीन 
E स्थापित कर fi SUSU के बीच पारस्परिक संबंध 
न” ते १ फर से खोजने का पुनीत प्रयास मिलता T 


CU Gil ae तोय मानवतावाद का परिवेश अत्यन्त 


आता।ब्दयों तक भारतीय चेतना 


as करें और कोई भी 
i -पराये की संकुचित भावना 
a CMM चरित वालों के लिए . यह 


` ऽऽ'ब-सहश है, तो वह मानव-मंगलापेक्षी 
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: भावनाओं से प्रेरित होकर ही कहा गया था । सहिष्णुता, 
समर्पण, प्रेम, अहिसा, सद्भावना, करुणा, सहानुभूति, 
समानता, नि:स्वार्थभाव, अन्तःकरण की शुद्धता, न्याय, 
आत्म-तुष्टि,. त्याग, अंहकार विसर्जन, परोपकार आदि 

: भारतीय मानवतावाद के प्रमुख तत्त्व हैं। मानव-जीवन 
को हमारे gasi ने अशोभन नहीं माना । वह तो अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने का एकं पवित्र साधन है । भारतेन्दु- 
युगीन आधुनिक कविता का मानव-प्रेम इसी परम्परांगत 
आदर्श का पोषण करने वाला है । किन्तु वह भावुकतापूर्ण 
अधिक और विचार-प्रधान कम था। कोई निश्चित 

- परम्परा और स्पष्ट दिशा न होने के कारण इन मानव- 
मूल्यों में केवल मानव के प्रति प्रेम है, विचार-प्रसुत 
निश्चित दिशा देने का प्रयास नहीं है । जीवन के सत्व 
का अन्वेषण करना और उसके मानवीय पक्ष पर बल देना 
उनका प्रधान लक्ष्य था | = 


यह्‌ तो सर्वे विदित है कि आर्य समाज ने एक विशेष 
शास्त्रीय और तार्किक प्रणाली को जन्म “दिया था। 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से इस प्रणाली ने तथा 
विवेकानन्द द्वारा प्रचलित वेदान्त द्वारा प्रचलित वेदान्त | 


ज्ञान ने और भी अधिक व्यापक रूप धारण fama 
स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल ने अपने संस्मरणों में लिखा। 


: लिया y 
कि इस प्रवृत्ति ने इतना उग्र रूप धारण करू लिया 


'विगहँणा की जाती थी, उत्तका बुद्धि ओर 
ज्ञान के आधार पर समर्थन किया जाने लगा और 
बात सिद्ध की जाने की चेष्टा होने लगी कि 
मनीषा से प्राप्त उत्तराधिकार गंभीर सत्य प 
था, उसके कारण विदेशियों के सामने लसि 
आवश्यकता. नहीं । इस प्रवृत्ति i _ यद्यपि $ 


cx mS ————À 


X प्रत्येक वात का कारण जानने और उसके प्रकाश में 
किसी विशेष समस्या के उचित-अनुचित, स्वस्थ-अस्वस्थ 
रूप का विश्लेषण कर अपना मत निर्धारित करने की 
आकांक्षा जाग्रत हुई । विवेक का प्रयोग किए बिना अब 
वह कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। 
इस तके बुद्धिवाद में भावुकता के स्थान पर नीर-क्षी र- 
विवेक था । इस सन्देश के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति 
के आन्तरिक रूप पर बल दिया गया--यहाँ तक कि 
देवी-देवताओं और ईश्वर सेवा का रूप भी बदलने 
लगा । पौराणिक कथाओं और at की कथाएं प्रस्तुत 
अवश्य की गई, किन्तु उनमें मानव-जीवन का कोई-न- 
कोई सत्य अन्वेषित किया गया । शंका-पूर्ण स्थलों का 
खण्डन कर उन्हें आधुनिक और मानव-सापेक्ष रूप देने 
की चेष्टा की गई । कवियों को किसी अपाथिव, अलौकिक 
भोर अतिमानवी रूप के प्रति अब कोई मोह नहीं रह 
गया था | 


तर्क बुद्धिवाद द्वारा सम्मत हिन्दी कवियों के मानव- 
वादी हष्टिकोण ने यदि राजनीतिक और आथिक क्षेत्रों 
में जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक क्षेत्र में 
उसने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया । दोनों 
रूप नवीन चेतना के प्रतीक और सांस्कृतिक पुन रुत्थान' 
के आधार वने । भौतिक इष्टि से जनसाधारण के' 
जीवन को सुखमय बनाना जनवाद की मूल भावना थी । 
इससे जनता के अधिकारों की रक्षा की बात सोची गई | 
राज्य-सत्ता और जन-हित का संघर्ष उसमें निहित था । 
F भारतवर्ष जब स्वतंत्रता-संग्राम में रत था, एक जबर- 
दस्त साम्राज्यवादी शक्ति से संघर्ष ले रहा था और 
जब उसके जीवन में कमंठता, आत्मोतसग की भावना 
और देश के प्रति अनुराग की आवश्यकता थी, तो 
` कवियों में एक विशिष्ट मानववादी दृष्टिकोण का जन्म 
स्वाभाविक था | उनका मुख्य उद्देश्य अपार 
समुह को पशुवत्‌ जीवन के गतं से निकाल कर 
श के धरातल पर लाने का प्रयास था । गांधी जीने 
आवश्यकताओं से ऊपर आध्यात्मिकता qx 
WW दिया। छायावादी-रहस्यवादी कवियों 


x 
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में सांस्कृतिक चेतना का उदय तो अवश्य हबा + |. 
= » UE 
किन्तु अधिकतर ये कवि वायवी लोक में > af 
M a ats Y 
विचरण करते रहे । 


à 
आता । राष्ट्रीयता परक काव्यधारा में भारत माता; 
साथ-साथ भारत-संतान के प्रति प्रत्यक्ष प्रेम था। wel 
के अभाव और लघुता उनके सामने स्पष्ट थी । dui 
राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक चेतना के फल-स्वरूप उत्पन्न बाजन 
ने मानव-जीवन के आदर्श पक्ष पर ही अधिक बल दिया 
उस समय की वेचारिक ईकाई थी--आदणंत्राति| 
(जो स्वतंत्रता-संग्राम-रत देश में स्वाभाविक था| 
तत्कालीन कविता में आदर्श मानव-परक जो मृत्य जे 
उनके प्रति लोगों का रागात्मक संबंध था और i 
सामूहिक बुद्धि एक धामिक-नैतिक और सामान 
परम्परा की पृष्ठभूमि पर किसी mun का, किसी आचार 
विचार का मूल्यांकन कर लेती थी । adanim 
कुछ सिद्धान्त स्थापित किए थे जो कालांतर में मुल्य केल | 
में परिवर्तित हो गए। राजनीति के क्षेत्र में मनुष्य a) 
मनुष्य के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति ने जो दार्शनिक ए 
आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया उसमें विवेकानन्द का f| 
दर्शन था, साहित्य में 'प्रसाद' द्वारा गृहीत करणा 
सन्देश द्वारा 'विशवात्मा' के दर्शन करना था, सब प्रा | 
में समभाव रखते हुए कत्त॑व्य-पालन, अहिंसा, TER 
क्षमा-शीलता स्नेह, सहानुभूति आदि को जीवत में ल 
देना था, गरीब की सेवा में ही ईश्वर सेवा का स्पदे 
था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर का तवर] 
देखकर उसे गरीब की झोपड़ी में देखना था । मी 
जीवन के इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक Sud 
सब धर्मों की समानता, सामाजिक क्षेत्र में रह T 
की समानता और अछूतोद्धार और sr ९6 
सबको ईश्वर की उपासना करने के अधिकार की पी. 
की गई। gq प्रकार बीसवीं शताब्दी के ar 


Ter afar 
बल दिया 
[दशंत्रालि 


वेक qu 
मृत्य उ) 


र ara 

amta 
fi आचार 
Tamai 
ल्य केल 


मनुष्य ग 
qf Gi) 


का Het 
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; भाव-भूमि पर स्थित हुआ । ‘gata’ की इड़ा 
v. श्रद्धा का समन्वय स्थापित हुआ । निस्सन्देह 
का के ये आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मुल्य भारतेन्दु 
शीत जीवन-मूल्यों से कहीं अधिक SE थे। भारत 
gd का सनातन आदर्श--विश्व-बन्धुत्व--फिर से लोगों 
के सामने आया | मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण 
qa, प्रसाद', पन्त, 'निराला' आदि अनेक कवियों की 
रचताओं में सामान्य मानव में “विश्वात्मा' के दर्शन 
कराए गए हैं, मानव के समष्टि रूप के लिए व्यष्टि रूप 
के उत्सर्ग की उच्च भावना व्यक्त हुई है। यहाँ यह भी 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जीवन के इन मानव- 


* मृत्यो की स्थापना में विवेकानन्द और फिर महात्मा 


गांधी के विचारों का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं पड़ा । 
मानव-मूत्यों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक और जनवादी 
क्षों ने सामाज में आदर्शवाद की स्थापना की अर्थात्‌, 
जीवन के एक उदात्त और उत्कृष्ट रूप की पुनः स्थापना 
और जीवन का निर्माण एक नैतिक धरातल पर करना, 
क्योंकि पराधीन भारत के सामने जीवन के अभाव और 
TET स्पष्ट थी । कवियों ने उस आदर्श को ग्रहण किया 
निमे प्राचीन और नवीन का अद्‌भुत सम्मिश्रण था | 
गवयो ने 'राम' की विजय 'रावण' पर देखनी चाही । 
E के भीतर महत्त्व की स्थापना at | दूसरे 
Es A aa आत्मा की खोज की ओर उनका 
और a ~~ d उनको रचनाएँ सत, शिव 
sR सोमः. ST कल्पनाओं से अनुरंजित dg 
A आतक्रमण भी किया, किन्तु आदर्शवाद 
इस समय ऐसे आदर्श 
गए जो सामाजिक, 
र Ma सभी प्रकार 
अग्रसर i रात्य और स्वातंत्र्य की 
E केरने वाले थे.| कहना चाहें तो हम gg 

Ws a उस समय के जी $ em 8०५ 
ae Wee नने-सूल्यों का संत्रंध 
E. i E स्वच्छन्दतावादी काव्य 
eee E पर स्थापित करना 
ष्टकोण शास्त्रगत नहीं, 


की तो बह 
तो x स्वाभाविक गति है | 
मुल्य स्थापित किए 


airg 
TIm, राष् 
s दी e 
Tur द ^ ul आद 


१३ 


वरन्‌ व्यक्ति की स्वतंत्र अनुभूति द्वारा उत्पन्न हुआ थाँ | 
IAAT: उसका संबंध तकं बुद्धिवाद से था, और अन्त 
तोगत्वा आदर्शवाद से भी । राष्ट्रीयता और स्वच्छन्दता- 
वाद दोनों ने उस नवजागरण काल में अपनी-अपनी 
भूमिकाओं का निर्वाह किया और जीवन में ज्ञान, 
कत्तव्य, कमंठता, सदाचार आदि का स्वर भरा ये 
मूल्य Use और व्यक्ति दोनों को सुख, कल्याण और 
समृद्धि की ओर ले जाने के लिए थे। भारत का मानवीः 
करण, या कहना चाहिए, देवीकरण भी इसी उद्देश्य 
की पूति के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का सत्य 
और आहिसा का दर्शन भी इन्हीं जीवन-मूल्यों में से 
प्रस्फुटित हुआ था । 


१६३० के आसपास हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का 
जन्म हुआ--अर्थात्‌ उस काव्य-धारा का जो कम्यूनिज्म 
से प्रभावित थी । एक प्रकार से कम्यूनिज्मः का यह 
साहित्यिक मोर्चा था। राजनीति के क्षेत्र में इस काव्यः 
धारा ने गांवी वादी जीवन-मूल्यों का विरोध किया, तो 
साहित्य के क्षेत्र में छायावादी वायवी एवं रोमानी 
प्रवृत्तियों का और यथार्थवाद का आश्रय ग्रहण कर सर्वे 
हारा वर्ग के अधिनायकत्व का स्वर उच्च किया । उन्हें 
लाल क्रान्ति में विश्वास था । किन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि प्रगतिवाद को न तो साधन और 
साध्य की पवित्रता में विश्वास था और न भौतिक जगत्‌ 
के आतिरिक्त अन्य किसी सत्ता में । स्पष्ट है ऐसी विचार 
धारा को जीवन के आदर्शपरक मूल्यों में विश्वास नहीं हो 
सकता था | उनका समाज-दर्शन भी परम्परागत भारतीय | 
समाज-दर्शन से भिन्न था | ऐतिहासिक दृष्टि से निस्सन्देहं 
प्रगतिवाद ने हिन्दी कविता को एक नया आयाम प्रदान _ 
किया । किन्तु द्वितीय महा युद्ध के समाप्त होते-होते यह 


काव्य धारा समाप्त हो गई । भाषा, भाव, छन्द आदि | : 


की दृष्टि से प्रगतिवाद ने कुछ नाविन्य भी प्रकट fara 


कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदान न कर सकी । न तो उसने प ८ 
जीवन किसी एक विशेष दिशा की ओर मोडा, न उसे 


er 
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uber बनायां। राष्ट्रीयसांस्कृतिक काव्यःधारा 3 
जीवन को एक उदात्त और परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ था, 
उसमें एक नई शक्ति आई थी । प्रगतिवादी काव्य-धारा 
ने व्यापक जीवन को प्रभावित करने के स्थान पर, एक 
सीमित संख्या के लोगों को नया दृष्टिकोण और नई 
आस्था प्रदान at किन्तु जीवन में कोई नए मूल्य 
स्थापित न किए । उसने राष्टरीय-सांस्कृतिक काव्यधारा 
के सात्विक मूल्यों की उपेक्षा की और साथ ही कोई 
आध्यात्मिक या दार्शनिक या मानसिक संस्कार भी प्रदान 
a किया । अपनी संकीणंता के कारण वह न तो हिन्दी 
साहित्य का प्रमुख अंग वन पाई और न अधिक दिन 
जीवित रही । उसने quier कोटि का कोई कवि भी 
न दिया । उसने अपनी सारी शक्ति परम्परागत जीवन- 
संस्कारों को झुठलाने में लगा दी और कुरूपता एवं 
विद्रूपता की सृष्टि की । यथार्थपरक होते हुए भी यह 
काव्यधारा जीवन की यथार्थता को संतुलित अभिव्यक्ति 
प्रदान न कर सकी । अतः जहाँ तक जीवन-मूल्यों की 
स्थापना से संबंध है, प्रगतिवादी काव्य-धारा के पोषक 
दावा चाहे जितना लम्वा-चोड़ा भरें, वस्तुस्थिति यह है 
/ कि वह बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी । 


` और महात्मा गाँधी 'राम-राज्य' का अपना सपना 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्ष रत रहे। द्वितीय 
युद्ध भी समाप्त हो चुका था, किन्तु भीषण ज्वाला 
से संसार को संतप्त कर गया था। ऐसे ही माहौल में 
अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता 


दाएं हैं और विच्छिन्न मूल्यों की अस्त-व्यस्त 
Rl इसका तात्कालिक परिणाम एक ओर 
क एवं वैयक्तिक सीमाओं का टूटना तथा दुसरी 
' मान्यताओं की विकृति है। इन दोनों के 
मानव-जी अतास्था एवं कुण्ठाओं की ऊंची 
मूल्य की मर्यादा शंकालु 


b H DEC ह्‌ f zi j i | 
बनती जा रही है। यह प्रवृत्ति बहुत कुछ feta | 
है और ऐसी परिस्थिति में कवि का दायित्व बढ़ जाता 
है। वह नए उभरने वाले मानव-मूल्यों का अनष 
करता है तथा मानव जीवन के विविध प्रसंगों के सनद 
में सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण लेकर उन्हें अभिव्यक्त करने 
की चेष्टा करता है। मनुष्य अपने परिवेश, इतिहास 
क्रम तथा काल-प्रवाह के सन्दर्भे में क्या स्थिति महत्त 


| 


नहीं रखती कविता इस ओर इंगित करके जीवन के नए 


प्रतिमानों का निर्माण करती है । i 


à 


वास्तव में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद मनुष्यके | ६ 
सामने एक मोह-भंग की स्थिति उभर आई है। जव-जब ' | 
परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तब-तब मानव जीका | 
के सारे सम्बन्धों पर पुनविचार करना आवश्यकही | 
हो जाता है। बदले हुए सम्बन्ध पूर्व-निर्धारित मृत्यो | 
के लिए चुनौती बन जाते हैं । उस स्थिति में यह आवश्यक 
हो जाता है कि परिवर्तन के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ओयामों को | 
पहचाना जाए। हमारा आधुनिक काल ऐसा था, we | 
एक बहुत बड़ा समुदाय अपने मूल्यों एवं आस्थाओं मे | 
खण्डित होने से बदहवासी की हालत में था और पराजय | 
की गहन अनुभूति से जर्जर हो गया AT | विभाजत में | 
हत्याएं, बलात्कार तथा निर्मम अत्याचार ही नहीं हैः | 
थे, बल्कि -समग्रता के मोह में डूबा हुआ व्यित मी 
से पूरी तरह से विच्छिन्न हो गया था और उसकी a | 
आस्थाएँ तथा मूल्य-मर्यादा शून्यता के प्रवाह में fd | 
हो गई थीं । | 


| 
यह मानवीय संकट केवल यहीं का नहीं था C 
समूचे विश्व का था । परिस्थितियों के «ud हर रा | 
में चाहे भिन्न-भिन्न हों, लेकिन हर स्थान प . al 
संकट गहरा होता जा रहा था। मूल्य-मर्यादा ” Ed 1 
रहीं थीं और मोह-भंग की स्थिति जडता gem d : E 
जा रही थी । कविता इस मानवीय संकट कीं उपे E 
कर सकती थी, क्योंकि सभी साहित्यिक वि 

तुलना में वह मानव जीवन को अधिक 


सुक्ष्मता से आत्मसात्‌ ही नहीं करती, वरप जीवर 


फलक पर उसे अभिव्यक्त भी करती है । 
भी स्वीकार किया है कि विकास की 
में जैसे पशुता से मनुष्य की स्थिति 
आई है, ठीक उसी प्रकार हम इस p आगे 
जाएंगे । वस्तुतः हमें यह स्वीकार ui M के जव 
तक मनुष्य को उसकी समग्रता मे देखने की re नहीं 
होगी, मानवीय पक्ष कविता में उभर ही नहीं सकता 
और मानवीय संकट निरन्तर गहरा ही होता जाएगा। 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावादी हृष्टिकोण 
का विस्तार उस व्यापक परिवेश में होता है जहाँ तक 
इस सृष्टि का विस्तार है | कविता में अभिव्यक्त की 
जाने वाली सभी अधुनातन विचारधाराओं में मानवतावादी 
दृष्टिकोण का सर्वाधिक महत्त्व है तथा वह हमारे रचना- 
कारों को विभिन्‍न स्तरों पर प्रभावित करता रहा है । 


एक gen चित 
qafa ने 
art विक परम्परा 


के नए 


qui 
जव-जव ' 
[ जीवन 
एयक हो 
वश्यक 
मों को | 
गा, जहाँ | 
थाओं के | 
पराजय | 


जैसा की अभी-अभी कहा जा चुका है, आज संसार 
में चारों तरफ गहन संकट छाया हुआ है और सम्पूर्णा 
मातव-जाति का अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है। ग्राज 
का संसार पहले से बहुत भिन्न है और हमें आज की 
तकनीकी क्रास्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना 
अनिवार्य है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 
“Oa जाति कैसे सुरक्षित रहे। आज दासता तथा 


गाजत में | 
स्वतन्त्र उतन ii 
नहीं हए || à गता का प्रश्‍न उतना नहीं है, जितना हमारी सभ्यता 
| . एवं स॑ री he 
त भीतर | सति के जीवन एवं मृत्यु का । मानवतावाद का 


उदय इन्हीं परिस्थिति 
वादी विचारधारा 
न्तियो को ए 


म सारी यों के सन्दर्भ में हुआ है | मानवता- 

हेम आधुनिक संकटग्रस्त जीवन की 

के नए दृष्टिकोण से ने में 

aA NM समभने में सहायता 

ह की उलभी हुई मानव अनुभूति के 
AAN को स्पष्टतया समा जा सकता 


। मानवतावाद का 
प्रमुख मे 
ar वास्तविक स्थिति न लक्ष्य इस सृष्टि में मनुष्य 


te TT करना उसके 
i - यो नीय मानवतावाद ड्‌ 
s a c आदर्शो को र्‌ 
des Suh बनाता है 
रमाण तथा 


अनेक 


लिए वाछ॑ंनीय है और क्या 
से प्रकार मानव उद्देश्यों, 
पष्ट करने के साथ-साथ उसे 
तथा उसे अपने आसपास के परिवेश, 
विश्व-व्यवस्था के अधिक निकट 


EN fu rs ae 
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लाकर अपने पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करने में सहायता 
देता है । 


विज्ञानवाद तथा मानवतावाद परस्पर विरोधी मुल्यों 
का प्रतिनिधित्व करते Ea विज्ञानवाद मनुष्य को भौतिक 
परिस्थितियों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध करके उसे 
स्वयं अपने ही ऊपर श्रेष्ठ सिद्ध करने और अपने द्वारा 
मनुष्यों का संहार करने के लिए प्रयोग करने पर बल 
देता है । इसके विपरीत मानवतावाद मनुष्यों को स्वतन्त्र 
करके उसकी मानवीयता के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठापन पर्‌ 
बल देता हे । वह्‌ मनुष्य को असीमित समाज एवं मानव 
भावनाओं के साथ समन्वय की दिशा में गतिशील करता 
हे । इस प्रकार मानवतावाद मानव-सेवा को ही सर्वोच्च 
धर्म मानता है। वह उत्तम जीवन, सामंजस्य, सन्तुलन 
तथा उदारता में विश्‍ववास करता है । मानवतावाद एक 
जीवन पद्धति है, जो विश्व-परिवार एवं सदुभावना 
की स्थापना तथा हमारी हष्टि के विस्तार में सहायता 
देती है। 


सम्पूरणं मानव इतिहास में न जाने कितने मानवता- 
वादी विचार आए और गए, लेकिन स्थायी रूप से केवल 
तीन मानवतावादी दृष्टिकोण--भारतीय, चीनी तथा 
पश्चिमी--अपने शाश्‍वत मूल्यों के कारण जीवित रहे 
हें । प्रत्येक ऐतिहासिक सम्यता में मनुष्य और समाज 
के लिए सार्वभौमिक तथा उत्कर्षशील मूल्यों एबं _ 
सम्भावनाओं का मागं प्रशस्त करने के कारणही ये | 
तीनों विचारधाएं इतनी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। didi 4 4 
ने मानव-व्यक्तित्व की अनिवार्य आवश्यकताओं ओ. £33 
सामाजिक व्यवस्था के समन्वय को सावेजनीन रुप में _ 
ग्रहण किया है । तीनों ते ही मनुष्य और समाज 
प्रादेशिक एवं वर्गगत सीमाओं को तोड़कर “सम्पू 
एक है' की भावना को आत्मसात्‌ करने की pas 
है। सभी ने ऐतिहासिक wen मुल्य एवं पौरा 
के मध्य समन्वय स्थापित करने का यत्न किया है 


बन गई हैं, और वे भाज की मानव आवः 
सन्दर्भ में अनुपयुक्त सी प्रतीत होती हैं, पि 


SS 
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me 


उनका ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं हो जाता । 
जीवन के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण के विकास ने 
- पश्चिमी मानवतावाद को दो रूपों में प्रभावित gn । 
एकतो यह यथार्थ से दूर पड़ गया, क्योंकि वहाँ के 
अधिकांश लोगों के लिए जीवन की समग्रता लगभग 
असम्भव प्रतीत होती है। दूसरे आथिक व्यवस्था तथा 
संस्थाओं के अन्याय तथा शोषण के प्रति विरोध एवं 
घणा बौद्धिक विचार धारा के लिए एक सामान्य बात 
हो गई । चीनी मानवतावाद अनिवार्यंतः प्राकृतिक, 
सामाजिक तथा ऐहिक है । उसके अनुसार कोई सिद्धान्त 
परम्वरा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, न कि ज्ञान 
gri वह मानता है कि मानव अपनी वास्तविक 
विशिष्टता ठोस मानव-सम्बन्धों के माध्यम से ही प्राप्त 
कर सकता है | 
मानवतावाद की स्थिति परम्परा तथा आधुनिकता 
के मध्य अत्यन्त विचित्र है। उसे फेशन की भोंक में 
पुरातनवादी होने का प्रतीक समझ लिया जाता है । 
आधुनिक पश्चिमी मानवतावादी विचारधारा में धामिक 
ay आध्यात्मिक मनोवृत्तियों के . प्रति सन्देह भाव पाया 
`' जाताहै। इतिहास में एक लम्बे समय तक धर्म सभी 
/ संस्कृतियों का आधार स्वीकार किया जाता रहा । लेकिन 
धीरे-धीरे धर्म की तथाकथित महत्ता एवं समग्रता के प्रति 
- आधुनिक विचारकों द्वारा सन्देह प्रकट किया जाने लगा, 
फलतः धर्म की उपयोगिता मानव और समाज के सन्दर्भ 
में विचारी जाने लगी । द्वितीय महायुद्ध ने मनुष्य को 
E आमने-सामने खड़ा कर दिया है। वे अनुभव करने लगे 
. हैं कि उनके सामने दो विकल्प हैं। या तो मानवता की 


ण है कि धर्म की तुलना में आज विज्ञान कहीं अधिक 
fr प्रतीत होता है । लेकिन यह भी ध्यान में रखना 
वश्यक हे कि धर्म की रूढ़ियों का तिरस्कार किया 

है, समूचे धर्मे का नहीं । बिना आध्यात्मिक आधार 


AN 


नेतिक अनुशासन या मानवता के प्रतिभान स्थापित 


रखता है कि किसी को भी हम 'उपभोग' की 
समभे, वरन्‌ मानवीय स्तर पर लें। आधुनिक काले 


मानवतावाद प्रजातन्त्र का विकास जीवन के प्रत्येक & gf 
में चाहता है । मानव का वास्तविक उद्देश्य उत्तरदायित्न, | "६ 
पूर्ण स्वतन्त्रता है, प्रजातन्त्र इस नैतिक सिद्धान्त a | 
राजनीतिक अभिव्यक्ति है। इन' परिस्थितियों में ही एक x 
सार्वभौमिक परिवेश निर्मित होने की आशाएं quaa 3 
होती हैं । यह एक प्रकार का विश्व मानवतावाद है। " 
मानवतावादी विचारधारा के विभिन्न तत्त्व झी | केस 
सन्दर्भ में अन्वेषित किए जा सकते हैं । भारतीय मानवता. | है, 
वाद में सहिष्णुता, समझौता, सहयोग, अहिसा, aye | हृत 
भावना, सभी के प्रति करुणा एवं सहानुभूति, समताभाव, 
शुद्धता, आत्म-संतोष, स्वत्व * यथार्थे, ईश्वर या बाह 1 
के प्रति पुर्ण समर्पण भाव, परोपकार, अहं का हनन तथा | en 
स्वयं का प्रसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति आत्मीय भाव, fe 
क्षमाशीलता तथा आत्म-निग्रह आदि तत्त्वों पर बल दिया eu 
गया है। आधुतिक हिन्दी काव्य के सन्दर्भ में इन बातों | नप्र 
की ओर पीछे संकेत किया जा चुका है । mim 
काव्य में जब मानवतावादी तत्त्वों का अस्वेषण किया ii 
जाता है, तो मुख्य रूप से उनका स्वर भावुकतापूर्ण हो | E 
जाता है। कला या शिल्प के प्रतिमानों से सम्बद्ध है | E 
मानवतावादी तत्त्व चर्च, मन्दिरों या धर्म-सम्प्रदागो॥ | me 
घोषित किए जाने वाले स्पष्ट उपदेशों की भांति नहँ | E. 


um, वरन्‌ अनुभूति के रूप में अन्तानिहित होते है (७ 
दृष्टिकोण का वेभिन्य उनमें चाहे जितना हो, af | 
सबके मूल में केवल एक ही सत्य है कि "77 अपने di | 
की वास्तविक गरिमा प्राप्त करे वह न तो सामा | ; 
शोषण के अन्तर्गत अपनी महत्ता खोए और त धा" | 
तथा राजनीतिक अत्याचार के नीचे उसकी आला 
हनन हो | 


वा| 


मानव के सन्दर्भ में मूल्य का अर्थ एक ऐसी di | 
या दृष्टि है जो मूलतः व्यक्ति के जीवन में ५ a 
किन्तु जिसका विकास समाज की ओर होता है, 2 
में आचरण-व्यवहार-संबंधी मात्यताओं, वि 


E 


Tul $ उनका मानदण्ड बनती है। 
णतम | ferat को तोलती है, उन "up निव E 
क क्षेत्र gp धारणा या दृष्टि मानवी Eo A ae 
यित. करती है, जिसके आधार पर EU oy ü Ru aT 
ND gd ग्राचरण को उत्कृष्ट या निकृष्ट, ERU अनुचित, 
ही एइ | नवाया वुरा, घोषित करते हैं। और क्योंकि समाज 
वलवती aita हैँ, सामाजिक मान्यताएं आशिक तथा 
i ga कारणों से बदलती रहती हैं, मान्यताओं के बदलने 
व इसी के साथ-साथ नैतिकता ओर सामाजिक सान बदलता 
नवता. | है, इसलिए मूल्यों में भी समय-समय पर प।रवतन होता 
बरु | UE 
ह पीछे मैते प्रगतिवाद का उल्लेख किया था । उसके 
नतव ग की काव्य-धारा ने जिसे प्रयोगवाद के नाम से ग्रभिहित 
ग भा किया जाता है, जीवन की यथार्थता की गहराई में प्रवेश 
उहा. CUu युगानुकूल मानेव-मुल्यों का अन्वेषण किया | 
E. कळ M में सामाजिक चेतना का अभाव था, 
तिवाद समाज के बाह्यरूप पर ही wem गया | 
प्रयोगवाद ने सामाजिक चेतना व्यक्त करने के meum 
ण किया iil की स्वतंत्रता टटोलने का भी प्रयास किया । प्रयोग- 
पूर्ण हे E i dise नई कविता का रूप धारण किया तो वह 
a xc Mid और कुण्ठाग्रों और रूढ़ियों को तोड़ 
दायों x E और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित 
apt | ` ग्यम से चित्रित करने EI को farat और प्रतीकों 
wa दश की क Stet की ओर अग्रसर हुई । छठे 
पने | पय a ने नई कविता का केंचुल छोड़कर नथा 
m a ae । योगवाद और नई कविता का युग- 
at | गया  तित परिस्थितियों के अनु 
i सार, पुराना पड़ 


al = ९ । जो कुछ भी हो 
rat) को wa aa प्रयोगवाद से लेकर साठोत्तरी 
| समके वयो ने मनुष्य के अस्तित्व का अर्थ 


| पता कैप mc te मे रहते हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्र 
| सकेता हे-विशेषत: जव कि ग्राज 
"नास, कुण्ठा, ऊब, अकेलेपन की अनु- 
ane आथिक और सांस्कृतिक 

णेव के अस्तित्व पर ही. प्रश्‍न- 


भय, सं 
अन्य 
à न्य 
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सुचक चिल्ल लग गया है। जीवन की इस स्थिति के प्रति 
सामयिक कवियों ने विभिन्न रूपों में spe प्रतिक्रियाएं 
व्यक्त की हैं--समाजवादी, ग्रस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी, 
मानवतावाद आदि के रूप में-और जीवन की व्यर्थता, 
अराजकता, मृत्यु-भय, निस्संगता, विसंगतियों, विद्र पताओं 
आदि पक्षों की ओर गम्भीर संकेत किए हैं। इसलिए 
सामयिक कविता का महत्त्व विशुद्ध साहित्यिक या सोन्दर्या- 
त्मक दृष्टि से तो है ही, साथ ही जीवन की समस्याओं के 
प्रति कवि का क्या हृष्टिकोण है, यह भी विचारणीय है । 
स्वयं उसकी अपनी अध्यांतरिक समस्याएँ बहुत-कुछ बाह्य 
ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं । यहाँ तक कि वह 
राजनीति से भी अपने को भ्रसंपुक्त नहीं रख सकता | 
स्टीफेन स्वेंडर के शब्दों में कवि या लेखक को वर्तमान 
को परिस्थिति में पूर्णतः डूब जाना चाहिए, नहीं तो उसके 
सामयिक संसार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाएगा । आज कवि जीवन को अन्दर से देख ही नहीं रहा, 
वरन्‌ भावुकता और धामिकता के स्थान पर बुद्धि ओर 
वेज्ञानिकता के आश्रय से जीवन देख रहा है। वह जीवन 

के प्रति सतर्क है और वर्तमान परिस्थिति की संकटपुणो 
अवस्था को भली भाँति पहचान रहा है। उसके लिए 
अतीत अस्तित्व ही नहीं रखता, वर्तमान अराजकतापुरां d 
और भविष्य अन्धकार और भयावह आशंकाओं से पुणा d 
इसलिए उसके कवि-कर्म का आज उद्देश्य है व्यक्ति में 
आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, क्योंकि वह देख 
रहा है कि व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, वह भीड़ में खींचा 
जा रहा है और सभी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को कुतरने 

में लगी हुई हं । विघटित होते हुए मूल्यों के स्थान पर 
वह्‌ नए मूल्य, जीवत के प्रति नया उत्साह, नई आस्था 
देखना चाहता है । विज्ञान, प्रजातंत्र, व्यक्ति-स्वातंत्र्य के _ 
आश्रय से वह नए मानव-मुल्य खोजने में लगा है--ऐसे 


अन्तिम परिणति समाज के साथ समन्वय में हो) मानव | 
: =o - 
सम्बन्धों को वह शोषण-विहीन और गरिमामय रूप Ho | 


भीषण संहारक अस्त्र-शस्त्रों की दौड़ के बीच वह मृत्यु की 
मँडराती हुई छाया से इन्सान को बचाने के लिए व्याकुल 
है । मृत्यु और विनाश ही मनुष्य की नियति नहीं है, और 
न वह मुट्ठी भर सत्तोधारियों के हाथ में कठपुतली की 
तरह है । उसे अपना जीवन अपने ढंग सें जीने का हक है) 
संक्षेप में आज का कवि सभी प्रकार के शोषणों, बन्धनों, 
आतंकों, भग्नाशाओं, fag, पताओं एवं विसंगतियों से मानव 
मात्र की मुक्ति की कामना करता है, नाना प्रकार की 
वर्जनाओं से उबार कर उसके जीवन में नथा प्रकाश भरना 
चाहता है । परम्प रागत मानवी-संवन्धों के स्थान पर वह 
परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में, आधुनिकता के बोध 
के साथ, नए आन्तरिक संबंध स्थापित करने के लिए 
* उत्सुक है । सामयिक कविता मानव-जीवन के सही परि- 
Wer खोज रही हे । कवि आत्मोपलब्धि के साथ-साथ 
मानव-अस्तित्व का सही अर्थ बूभना-बुकाना चाहता हे | 
संकटपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए वह संकट दूर करना 
चाहता है। जिन जीवन-मूल्यों की ओर मैंने संकेत किया है 
. वे कवियों की रचनाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निःसृत होते 
3 | अन्यथा कविगण अकेलेपन, शून्यता, अजनवीपन, 
' आतंक, संत्रास, कुण्ठा आदि की अभिव्यक्ति में लगे 
“  रहतेहें। 
o कित्तु प्रश उठता है कि सामयिक कविता में जो 
` जीवत-हृष्टि पतप रही है, जिस भोगे हुए क्षण का, जीवन 
की जिस घुटन और टुटन, अत्तविरोधो और असंगतियों 
एवं विडंबनाश्रों को युवा पीढ़ी का कवि अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है, उत्तका भारतीय जीवन के परिवेश से कहाँ तक 
i सच्चा सम्बन्ध है, क्योंकि इन जीवन मूल्यों की सार्थकता, 
` उनको वास्तविकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि उनका 
के सही परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । इसमें कोई 
न्देह नहीं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय 
ET ces EIE. 
SERRE bo युवा पीढी के 
जबरदस्ती ओ्रोढ़ी हुई ee a 
Pt = / क्योकि न तो हमारे 
मका विस्फोट हुआ और न युद्धथनित उन 


= 


S 


r 
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यातनाओं का ही यहाँ के कवियों को अनुभव है 


अनुभव यूरोप के कवियों को प्राप्त हुआ और जिसके पा EC 
स्वरुप वहाँ अस्तित्ववादी चिन्तन का प्रचार हुआ fa ही 
और टेकनोलोजी के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों a | E 
भी उन्हें अनुभव नहीं है। अतः सामयिक कविता झै * 
प्रवृत्तियाँ बहुत-कुछ किताबी ज्ञान के फलस्वस्प है। | 7 à 
विविध बन्धनों और वर्जनाओं से मानव की मुक्ति. m 
बात जब वे करते हैं तो उनमें अतिरंजना का agg] की 
अधिक रहता है | a 
निष्कर्षत:, आज मानव-सुल्य केवल वेयवितक sqm | i 
ही हैं । किन्तु उनका समग्र मानव-प्रकृति से सहज ae | si 
नात्मक तादात्म्य भी आवश्यक है । व्यक्ति-विशेष बी E 
स्वतः स्फूर्त , परम्परा-विहित, वातावरण-जन्य enemp| O7! 
के परिवेश में स्थान एवं काल के अनुसार क्षण-प्रतिक्षा | 7 
परिवर्तनशील गति की नियति ही मूल्य बन जाताहै।। ६ 
और इस प्रकार जितने कवि हैं उनके द्वारा उतने हे EC 
मानव-मुल्यों का निर्धारण संभाव्य है। मूल्य-बोध बो! p: 
मूल्य-निर्धारण का संकट न केवल आधुनिक हित्दी काब | P 
एवं अत्यानुधिक पाश्चात्य काव्य-कृतित्व के fur] 
वरन्‌ हर नई संभावना, संश्लिष्टि और साहित्य-सरजंतागे| कौ 
स्वयमेव अनुस्यूत रहता है । आज, जहाँ एक ओर वित | वित 
काव्य-विधाओं की भीड़ है, वहीं आधुनिकता के बतो] लिए 
का अनुकल्पन विवादास्पद है आधुनिकता, जीवत a 
के प्रत्येक परिवर्तन के साथ जागरूक प्रतिकिया का र्द ) छी 
वास है। और, हमने आधुनिक हिन्दी काव्य की विर्ति| एल 
धाराओं में अन्तर्भूत मानव-मुल्यों का विश्लेषण भी श] एय 
आधार-पीठिका पर किया है । PU 
इधर, वर्षों से मेरे मन में पिछले तीत s = 
अनेकशः नामाभिधेय और विविध वादों से युतत Ps. 
के प्रति शंकाएँ रही हैं जिन्हें सामाजिक उहापोह, V I 


तिक असंगतियों और युगजनीन परिस्थितियों की " 
व्यक्तिमात्न नहीं कहा जा सकता । कहीं ऐसा ता. 


विन्यास और उधार लिए गए प्रतीकवाद, f 
दादावाद, अतियथार्थवाद और फ्रायडवाद 


E ái 
serm | 


-प्रतिक्षा \ 


जाता है। 

1 उतने है | 
-बोध और | 
दी काब | 
प्रेक्ष, | 
-सर्जा भे 
Tc विवि 
। अर्थःवो 
जीवर 


का उर» 


प्रतीक माती जाएगी । 


—ÓÁ IEEE 


यों का सहज संवेदनात्मक स्वरूप 
genet No E किन्हीं परिस्थितियों में 
d E. क्रिन्तु पाश्चात्य के प्रति अन्ध-भक्ति 
ATT और वंचा।रक गुलामा का dl 
नित्य नवोत्मेय और नए प्रयोग 
fg meag के केन्द्र-बिन्दु पर 
खाध्य होंगे | लेकिन शर्त यहाँ हैं tg STE 
की वर्जता हो, अन्यथा तरह-तरह के वादों-प्रतिवादों और 
नामों-तारेबाजियों की भस्मासुरी भँवरों में स्वयंभू कवि 
और काव्य खुद-ब-खुद डूब जाएँगे । इस प्रकार के तथा- 
कथित काव्य की क्या परिणति हो सकती है जिसे केवल 
उच्चवर्गीय या मध्यमवर्गीय एक-दो प्रतिशत नफ़ासत- 
नजाकतपुर्णा निठल्लू पाठक-श्रोता ही समझ AH और वह 
तव, जवकि उसका विस्तृत भाष्य स्वतः रचयिता को ही 
प्रस्तुत करता पड़े ? हमें भय है कि कहीं यह तीन-चार 
दत नामों से पुकारी जाने वाली तथाकथित तरह-तरह 
की कविता-कुण्डलियाँ अपने पूर्वज देशों, अमेरिका-इंगलैण्ड 
बसी ही सामाजिक अरुचि की पात्र न बन जाएँ ? 


aad प्रतिमा 


q मानुयातु श्रेष्ठतर 


मेरी हृष्टि में, नव्य-भव्य और उदात्त मानव मूल्यों 
cd E B Sid नहीं होता, वह कोरे बौद्धिक 
तिए प्रयोग के नाम राध में नहीं समाता और न प्रयोगों के 
ही परित्याग करत : p oe dec 
का समवाय ही 4 हैं । आखिर, भावना, ज्ञान और कर्म 
TAA सन्तुलन WT । इसी समवाय का अविरल 
रप है और अ z i जीवन्त संयोजन, अधुनातन मानव॒- 
ही काव्य है a a मानव-मूल्यों का सम्यक्‌ स्वर 
एटनिरपेक्ष मानवीय काव्य CRBS gue 
॥व्य-सृष्टि का उन्मेष तमाम विषम- 

गा ही होगा । आधुनिकता और नवीनता 
हीं अमेरिका, इंगलेण्ड, जर्मनी और 
वता केवल कठपुतलियों की 'के-के? न 
मानव है, न लघुमानव, न महामानव 


ग जाय भानव 
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और न बौना या वित्र प-विकृत माँसलपिण्ड । कविता, 
कविता है। न नई, न पुरानी और न भूखी-नंगी या 
ताज्ी-वासी | लोक वृत्यात्मक, मजदुरो-मजलूमो और 
फाकाकशों का रुग्ण संगीत काफ़ी-हाउस और कनॉट-प्लेस 
में नहीं बल्कि खानों, खदानों और खेतों-खलिहानों में 
खपकर ही गाया जा सकेगा । अन्यथा मन-मस्तिष्क के 
कुहासों में, व्यक्ति-अभिषेक का अनुरणन--घोर वेयक्ति- 
कता का आत्म-प्रदर्शन और सर्वनाशी मानव-मुल्यों का 
कथ्य वन जाएगा | 


अस्तु, आवश्यकता है कि अधुनातन काव्य बौद्धिक- 
व्यायाम बन्द करे। अतिवादी यौनेषणा, अनियन्त्रित-ऊट- 
पटाँग-अभिव्यक्ति, सम्पूणं आस्था-विगलित अनास्था, 
आरोपित कुरूपता, क्लीव-चिन्तन और पतनोन्मुख मानव- 
मूल्य-संहतियों का पटाक्षेप करके; “आ नो भद्राः क्रतवो 
यन्तु विश्वतः से सम्पुक्त भारतीय संस्कृति की ज्योतिर्मय 
मूल-संचितना से आपूरित हो । राहों के अन्वेषी पथभ्रष्ट 
होकर न रह जाएँ | तमाम सामाजिक संकट, कच्छपीयः 
बुद्धि-संकुलता के मूर्तरूप न बनें | अनेकशः अन्तविरोधों के 
बीच भी, शाश्वत मानव-मूल्यों का अन्तर्वोध--क्रवि का 
अपना दायित्व है; और यदि यह मुल्य-चेतना जन-मानस 
में स्पन्दित नहीं होती, तो आधुनातन काव्य-कला की 
विविध बाँकी अदाएँ भी कड़े के ढेर से ज्यादा सौन्दर्य-तत्त्व 
नहीं संजोए'गी । इसके लिए नए काव्य को न तो अधि- | 
नायकवाद का ढिढोरची ही बनाना है और न पूँजीवादी. 
व्यवस्था के ध्वंसावशेषों का सुनियोजित रक्षा-प्रयास | अतः = 
मानव-मुल्यों की ठोस स्थापना के लिए यह आवश्यक हैः | 


उतरे, न कि परिकल्पित वायव्य गगन में विहार 
लगे । 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा-विभा 
प्रयाग विश्वविद्यालय। 


B 


a मानस की दार्शनिक मान्यताएं अभिनव पक्ष 


परम्परागत मान्यताओं और तके के आधार पर मेरी 
यह निश्चित धारणा है कि मध्यकालीन आध्यात्मिक 
आचार और विचार 'आगम' से पूर्णतः प्रभावित हैं-- 
प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक वे तन्मूलक भी हैं । यह 
अवश्य है कि उस समय तो निश्चय ही कोई भी आचार 
और विचार भारत की धरा पर पनप नहीं सकते A— 
जब तक वे अपने को श्रौत परम्परा से संबद्ध न कर लें | 
मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के वेष्णव आचार्यों द्वारा 
. प्रस्थानत्रयी का भाष्य इस तथ्य का साक्षी है । इसीलिए 
` यदि समस्त तुलसी साहित्य को निगमागमकल्पतरु का 
 परिणतफल कहा जाय--तो उसमें कोई त्रि न होगी । 
ae तो उन्हीं ने 'मानस' को 'नानापुराणनिगमागम- 
कल्पितं यद्‌ रामायणे निगदितं क्त्रचिदन्यतोऽपि’ कहा 


) - Big 


निगमागमकल्पित रु के परिणत-फल' तुलसी-साहित्य के 
सा रूप में 'भवित' की ही प्रतिष्ठा है। अत इसकी 
निक मान्यताओं पर विचार “भक्ति' को ही केन्द्र में 
मानकर किया जा सकता है । तुलसी अपने समूचे आचार 
विचार का लक्ष्य 'भक्ति' को ही मानते हैं। भक्ति 
T उनके लिए 'साध्य' है । मध्यकालीन “भक्ति' के आचार्यो 
Y frr को पंचम पुरुषार्थं के रूप में प्रतिष्टित किया 
ST सरस्वती का यही पक्ष है। गोस्वामी जी 
क्ति निरादर भक्ति लुभाने” कहकर इसी पक्ष का 
a रहे हैं। वैसे तुलसी के भक्त पात्रों में 


य तथा सामीप्य--का उल्लेख मिलता है 
भगति का फल है । संतवर गोस्वामीजी 
सबसे बड़ा मानते हैं। 'अभेद-भगति’ 
। ज्ञानोत्त 
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आत्म: अन्यथा 
त्म- अविद्या का क्षय हो जाता है । इस प्रकार A 


--डॉ० tagia fua | 
साक्षात्कार के अनन्तर आरम्भ होती है। शांकर qm | 
साक्षात्कार के सोपान जो AST वेदांत सम्मत हेमा | 


में उपक्षिप्त हैं । सोऽहमस्मि इतिवृत्ति अखण्डा'-द्वा | हें 
जिस 'सोऽहमस्मि' इत्याकारक अखण्डाकार विद्यात्तित | षह 
मायीय वृत्ति का उपक्षेप किया गया है--वह 'श्रवण' aq | 
मनन” की विधियों का परिणाम है । उपनिषद्‌ का बहना 
है-- आत्मा वा अरे द्रष्दव्यः श्रोतब्यो मान्तव्यो निदिष्या- | मेर 
faaan: आत्मा ही द्रष्टव्य है और तदर्थ श्रवण, मत | । र 
और निदिध्यासन अपेक्षित हैं । किन्तु श्रवण का पात्र बे f 
पहले मुमुक्षादि साधन चतुष्टय की सम्पत्ति आवश्य | 
है । मुमक्षादि की प्राप्ति, अन्तःकरण का शोधन “श्रुत | aT 
संमत हरिभक्ति पथ संयुतविरति विवेके ही संभव | होत 
है--बैधी भक्ति से ही संभव है--दास्य भक्ति सेहं | विध 
संभव है । 'विनथ पत्रिका'--जो तुलसी की व्यक्ति-्साघा| के; 
का मासिक और सहज गीतात्मक समुच्छलत हैती || 
'विनय' शब्द ही आराध्य के प्रति 'माहात्म्य वाध 8; | भी 
स्व के प्रति waar बोध का प्रमाण है । द्वोतमूमिकी क. कि 
वधी भक्ति अन्तःकरण को शोधित कर श्रवण वोग 8, 
भव्य क्षेत्र बनाती है । महावाक्यों या महावाक्य का श्र | UN 
एवं मनन साधक को इस योग्य बना देता है कि वह आर्त n 


साक्षात्कार कर सके । आत्मा तो सदैव अपरोक्ष है 
अनादि आविधाजन्य मल या आवरण के कार 4 4 
परोक्ष-सा लगता है । इसी आवरण का क्षय श्रवर् iH 
मनन द्वारा होता है । श्रुत का मनन करते-करते वि ह 
तदाकार हो जाती है और यह 'सोऽहमस्मि UU 7 है 
त्मिका-वृत्ति आविधिक वृत्ति का उच्छेद कर डात 
कतकर जो न्याय” से अन्ततः मायीय होते के E. 
स्वयं भी उच्छिन्त हो जाती है । इस प्रकार UI 


भोग का निमित्त मात्र अविद्या शेष रह जाती 


Arafat से आत्म-साक्षात्कार 


भ मेदजननी माया- 


नै वाल ना यही नहीं a 
P 21 गोस्वामीजी की साधना यह तह ती । 
ee धारणा है कि द्रवशील प्रकृति के साधकों में 
-"T- 2 
3 e २ के वाद भी एक आभ्यंतर मल शेष रह 
| द्रात सारी penes à 
2 mè ज्ञानोत्तरा भक्ति से निवत्य gl यह मल' 
मल ही है--वहें दूसरी बात है कि वह आत्म-मुख 
निप जाः = नी atzi में at 
j होने से शुद्ध मल कहा ता है। S ii a में यः 
a शुद्ध वासना' है--जिसकी निवृत्ति बोधिसत्व को प्रक्रिया 
E a 'बुद्वलोपलब्धि' में है । गोस्वामीजी ने इसी के लिए 
=mi | 
ww | गहा है 
वण' तया | “प्रेम भगति जल वितु अन्हवाये । 
Bl बहना | अभिअन्तर मल कबहुं न जाये ॥ 
rem. | मेरी निजी धारणा है कि यह प्रेम भगति ज्ञानोत्तरा आत्म- 
ण, मत्न | रति है--अभेद-भगति है । शास्त्रों में कहा गया है-- 
naan / Ed मोहाय बोधात्‌ प्राक्‌, जाते वोधे मनीणया । 
आवश्यक भक्तयर्थं कल्पितं द्वं तमद्वौ तादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
VH] आत्मावोध से पहले का द्वत--अनात्मबोध मोहकारी 
ही संभ | होता है--फलतः दुःख-संतति का प्रसवकारी हाव 


विधात्मिका वृत्ति से आविधिक वृत्तियों का क्षय हो जाने 
के नन्तर आरत्म-साक्षात्कार--अट्टेत बोध के बाद का 
कि यहाँ का भजनीय भजन P भक ss ee ni 

, था भक्त-तत्वतः हैं अभिन्नः 
ही, केवल 'भजन? के लिए 


| त्रिघा कल्पित हैं । अर्थात्‌ भक्ति 
j : 'ल्पित हैं । अर्थात्‌ भक्त 
भेक, भगवंत ही नहीं, 


: Te भी--चतुर नाम किन्तु व 
एक ही हैं। भगवंत du m तु वपु 
ts RE Jr 3 डी है 
वैराग्यसंदीपनी' में ‘ae S में कोई भेद नहीं है। 
TF करि कार 
पुसी (१. वचन करि काहु goa नाहि 
4| रम स्वयं E TT, रामरूप जग माहि । 
te हे और भक्ति के बीच “गुरु! को सन्त 
ET E अनुपम सुख मूला | 
हेने का E सेत होहि अनुकूला ॥ 
®, भगवान _ है कि अद्वैत भक्ति के धरातल qx 
अथे का नही "जनीय कल्पित भेद हैं--नाम मात्र 
= ` ' अर्षतःसभी एक ही हैं । यदि अर्थतः 
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सभी एक हैं--तो इसका ad यह है कि 'भगति' भी 
तत्वतः चिदानन्दमय है--भजनीय तो है ही । भक्त भी 
अभेद भूमि पर वही है। भाव का पूरा सुख कल्पित 
अभाववश ही मिल सकता है । कल्पित या स्वेच्छाधीन 
अभाव सुखकर तो हो सकता है--पर दुःखकर नहीं हो 
सकता । 

अब, यह देखना चाहिए कि waa’ के इस रूप की 
कल्पना का उत्स क्या हे--तिगम या आगम या क्वचि- 
दन्य ? 'निगम' के ज्ञानकांड और कर्मकांड में तो "भक्ति' 
का यह रूप है ही नहीं, उपासना कांड में भी यह रुप नहीं 
है । शांकरधारा में आत्म-रति या निगु णोपास्ति की बात 
पंचदशीकार ने यद्यपि सविस्तार उठाई है और कहा है कि 
जो आत्मा--'वेदन' का विषय बन सकता है, वह “उपासन' 
का भी विषय बन सकता है। जिस भी रुप में वह वेदन 
का विषय है--उसी रुप को प्रत्यावृत्ति उपासना भी कही 
जा सकती है। इस 'अहंग्रहोपासना' का मध्यकालीन 
वेष्णावों की 'साध्य पंचम पुरुषार्थ रपा भक्ति से तालमेल 
बिल्कुल नहीं asail कारण, वह सब आत्मसाक्षात्कार 
के लिए है और प्रक्रान्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार के बाद 
की है-अतः पुवेवर्ती से परवर्ती की एकरूपता का सवाल 
ही नहीं खड़ा होता । जो अहंग्रहोपासता साधन Q— _ 
उसका भगवदभिन्न भक्ति से एकरूपता किस प्रकार ? | 
"wur की यह कल्पना विशुद्ध आगमिक हे । आगमिक 
परम्परा में 'भक्ति' मायिक अन्तःकरण को एक वृत्ति 
विशेष नहीं है--बल्कि उसके माध्यम से प्रकाशित होने 
वाली हूलादिनी शक्ति की ही एक वृत्ति है-तरंग हे 
उच्छलन है । आत्मा की चिदानन्दमयी शक्ति की ही 
वृत्ति है-इसीलिए वह बोधमयी भी है और आ 
भी । तुलसी के “aai भगतिहि नाहि कछू भेदा” 
इसी भूमिका पर परखा जा सकता है। चित्‌ ही र 
होकर आनन्द है-आनन्दरूपा ही भक्ति है । 
है--पर इसका आस्वाद कल्पित भेद की भूमि 
संभव है । एतदर्थं 'ज्ञानोत्तरा भक्ति’ की बात | 
है। इस प्रकार भक्ति भगवान्‌ की ही आत्मर्शा 
एक वृत्ति विशेष हे । तुलसी को भक्ति ` 7 यही R 
अभीष्ट है । Ee mous 
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भावित के इस रूप की संगति के अनुरूप ही भजनीय 
चरमतत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। गोस्वामीजी चरम 
परमतत्व को 'राम? नाम से अभिहित करते हैं--पर वे 
“राम? शांकर-ब्रह्म की भाँति 'शक्ति' शुन्य नहीं 6— 
शक्तिमान हैं । 'सिया' उनकी ऐसी शक्ति हैं--जो उनसे 
गिरा--अर्थ और जलवीचिवत्‌ न एकांततः भिन्न ही कही 
जा सकती है और न एकान्ततः अभिन्न ही । बात यह है 
कि कहना वही और उतना ही सम्भव है जितना “बुद्धि' में 
आ सके | ‘gta’ स्वथं सापेक्ष और सीमित है-अतः 
उसमें जो कुछ भी आयेगा-वह भी सापेक्ष और सीमित 
होगा--अतः gegis समस्त कथन भी और कथ्य भी 
सापेक्ष और सीमित होगा--अत: बुद्धि को परिधि में 
समग्रत: न आ सकने वाले ara के विषय में निरपेक्ष 
कथन सम्भव ही नहीं है । फलतः चरमतत्व के विषय में 
सारा कथन एकांततः सत्य नहीं है। वह समस्त संभा- 
वनाओं का आगार है--अतः सारी संभावनाएं संभावनाओं 
के रूप में ही कही जा सकती है--उसमें भेद की भी 
सम्भावना है और अभेद की भी--उभय की भी और 
अनुभय की भी, निषेध की भी और विधान की भी दोनों 
की और किसी की भी नहीं । इस प्रकार तुलसी की हृष्टि 
में चरमतत्व tar ही है । आगमिक अद्दयवादी यही मानते 
हैं। शांकर aga तुलसी को यदि अभीष्ट होता, तो 
स्थूल, सुक्ष्म एवं कारण शरीर तक की ही कल्पना करने 
वाले शांकर er तियों की भांति ये भी 'चिदानन्दमय देह' 
की बात न करते । चिदानंदमय शाक्त देह की कल्पना 
केवल Se तवादी आगमिक ही मानते हैं। गोस्त्रामीजी ने 
परमतत्वज्ञ वाल्मीकि द्वारा कहुलवाया है--''चिदानन्दमय 
देह तुम्हारी” । भगवडू प की इस वोधस्वातंत्यमय-चिदा- 
PRAT कल्पना के श्रालोक में ही गोस्वामीजी की "भक्ति? 
का रूप समभा जा सकता है । 
चरमतत्व विषयक दार्शनिक मान्यता के स्पष्टीकरण 
के अनन्तर उसकी अवरोहणात्मक या जागतिक स्थिति का 
निरूपण प्रसंग प्राप्त हे । शांकर aga वेदांत सृष्टि को 
माया शक्ति का परिणाम मानता है और माया को स्वतंत्र 


` मानता है--ईशाधीत नहीं । इसीलिए उनके यहाँ “पड. 


स्माकमना =) 
ARTIRA: कहा गया है। तत्वतः अद्वैत सत्ता को 


NS 


a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्त्रीकार करके भी चित्‌, अचित्‌, e जीवेश 
को अनादि कह दिया गया हे । 


ली 1 भेद वाई 
नाला रशत क 
सम्भावनाये शांकर अहेत में निःशेष हो ज 


NN, 
Tate 


आगम ही हैं, जो ईश्वर WT स्वातंत्र्य शक्ति की नीता नन / 


में सृष्टि का समर्थन करते हैं 
साया को ईशाधीन कहा है। 
गोस्वामीजी माया 


अपने को पृथक्‌ कर लेते हे--वहीं 


। गोस्वामीजी ने im 


` 


दुसरी ओर 'सत्त्याति 


या 'आत्मस्याति' द्वारा भ्रम का आत्यंतिक उच्छेद मागे | 


वाले विशिष्टाद्व तवादियों से भी अपने को ग्रलग कर के 
हैं । परतत्व आनन्दमय स्वरूप का अनुभव ग्रात्मशक्तिक 
जगदात्मक आत्मप्रसार द्वारा भी पा लेता है और ee 
विश्रांति द्वारा भी । गोस्वामीजी भी अद्दयवादी arate 
की भांति मानते हैं कि 


~ 


प्रसार है । वे कहते ह 


= 


“सियारामसय सव जग जाती” 
समस्त जगत शक्ति शक्तिमान्‌ के अद्वय रूप की हैँ 
परिणति है । यही कारण है कि चरमतत्व की द्ृयात्मवत 
के अनुरूप सारा जगत्‌ “'स्थितिगत्यात्मक' $1 T 
'स्थिति' हैं और 'सिया'--गति। दयात्मकता में वे 'स्थिति 
गत्यात्मक' हैं और श्रद्वयात्मकता में उभयातीत। T 
दृष्टि से चरमतत्व विश्वात्मक भी है और विश्वातीत 
भी । चाहे अणु-परमाणुमय जड़ जगत्‌ को लें या जीवको 
रूप चेतन को--उभथलत्र qeu तथा स्त्रीत्व 
'सिया' के प्रतिनिधि में संलग्न हैं। j में wm 
त्मक तथा धनात्मक शक्तियाँ हैँ ate जीवकोश qd 
एन० Yo तथा Alto एन० ए० हैं | अध्यात्म हीं «i 
विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है । 

अवरोहण के अनन्तर आरोहण की प्रक्रिया adi 
है--अत्यावतंन का प्रसंग आता है। अत्याव १] 
प्रक्रिया भगवदनुग्रह से ही संभव है। गोव 
उपनिषदों की 

“atte वृणुते तेनैव लभ्यः 
की भाषा में कहते हैं--- 

“सोई जाने जेहि देहु जनाई | 
जानत qufg gafe होई जाई T 


इस प्रकार E बो; | 
को इशाधीन कहकर शांकर प्रस्थान] | 


agi सृष्टि चरमतत्व काही 


“राम बौ | 


द्वार 


क्म 


उपाः 


उसी की इच्छा से संभव हैं। यही इच्छा 


gemit E अतयह है ^ 
की सा | Eu s शक्तिपातात्मक अनुग्रह d । शक्ति 
गमा | a - र MS, 
Ties क E आवुपातिक मात्रा में "pe लभ्य दोक्षा आती 
£3 पातकी A णा है “गुरु बिनु भवनिधि 
तीता | है। गोस्वामीजी वी छठ गा MP UE 
` ओन a कहती है-- ,, 
एक कष | “तुलसीदास हरि गुरु करुना बिनु 
प्रस्थान हे | qs दीक्षा में 'नाम' देता है और नाम साधना साधक 
men | द्वारा सम्पादित की जाती है । गोस्त्रामीजी ने कहा है-- 


car निरूपत नाम जतन ai 


R "m ry Tet i 1) 
i जिमि प्रगटत अनमोल रतन ते ॥ 


T कर के | 3 i 2 
शक्ति | तुलसीदास ने नाम निरूपन की वात तो बहुत का 
रावि सर ताम जतन'--वाम विषयक अभ्यास को बात 
m (मपल पर यह अवश्य कहा गया है-- 
व काही| “जोग sg जर्प मंत्र उपाऊ। 
CO ES त > जव क ia 
= फलै Tals जब करिय दुराऊ l 
| संभव हे मंत्रात्मक (वीज मंत्र जेहि जपत महेसू) 
E याका दुराव किया हो उपाय के नाम पर दो बातें 
प की | ही मिलती है--एक तो उसे जीह देहरी पर रखना अर्थात्‌ 
यावत | तामोच्चारण और दूसरे-- 
ge “रटे दाम निसि दिन प्रति स्वासा 1” 
बे स्थिति | | श्वास प्रतिश्वास नाम की रट । क्‍या इस 'प्रतिस्वाशा? 
गीत | झं | माध्यम से गोस्वासीजी संतों वी आर 
ह | 1 E si E. आ [मीजी संतों की भांति श्वास प्रश्वासमय 
aw] Ter पकी ओर तो संकेत नहीं कर रहे हैं? एक 
fae) गत्ते ठीक कहा है कि मख से ज $ E 
m'a Ris € (क मुख से जप करना aang हूं 
; E होना या हा ह इजा wert) वास्तव में युक्त 
qu p । भक्तिरस = 
। को और aa आस्वाद पाना लक्ष्य है--जीव 
TEJ र साधन कर जोवेतर ule E 
aT eA. na तर--यह्‌ संगत भी नह 
ही «e साधना तो ऐसी होनी चाहिए जो जीव 
| ra AT होनी चाहिए जो जीव ही 
कि ©! इसीलिए मानस जप अथवा स 
at गेप परम्परा मे E TW जप अथवा सहज जप को 
| गोपी त्व दिग ES 
E | तिथ ने नाम E Cun गया हे 1 कविराज श्री 
d M | त THT fe fa कळ है c 
E. EC Wadani H tataa कही है---रस पर्यवसायी 
| ` । निएच भक्ति hee i 
it 'निश्चया ही ^wfag! रस को साध्य 


पेने वाले 
होतो m गोस्वामीजी zi 


नो चाहिए । « गे नाम साधना 'रसपर्यवसायी' 


s MM p मंजूषा -ताम 
नाया anu पाकर कविराज जी ते इनकी 
E. E D का निरूपण किया है--पर 
a माणिक नहीं मानती । कहा 
; जाग्रत होने से सद्गुरु की और 
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उनके प्रभाव से इष्टमंत्ररूपी विशुद्धवीज की प्राप्ति हो. 
सकती है । बीज के प्रभाव से uer की अभिव्यक्ति हि 
होती है--फलत: देह और मत की मलिनता हटती है । 
भजन या नामजप.की स्वाभाविक स्थिति इस मातृगर्भ 
संभूत मायिक देह से संभव नहीं है--तदर्थ भाव देह की 
अपेक्षा है । वास्तव में इसी भाव देह में स्वाभाविक भजन 
होता है । वेध-मार्ग तव तक के ही लिए उपादेय है जब 
तक मंत्र चैतन्य नहीं होता । मंत्र चेतन्य के बाद, विधि 
मार्ग की सार्थकता जाती रहती है । भाव देह के विकास 
के साथ-साथ भावरञ्जित दृष्टि के समक्ष इष्ट देवता का 
ज्योतिर्मय धाम प्रकट होता है। भजन के ही प्रभाव से 
भाव प्रेम में परिणत होता है और भाव के प्रेम रूप में 
परिणत होते ही उस ज्योतिमंय धाम में इष्ट देवता का 
प्रत्यक्ष होता है। इसके पश्चात्‌ भक्त और भगवंत का 
Za विगलित हो जाता है। इस दशा में भक्त को शुद्ध 
वासनात्मक स्थायी भाव के अनुरूप अनन्तविध लीला का 
प्राकट्य होता है । भक्ति की यही सिद्ध दशा है। इस | 
प्रकार नाम ही रसात्मक परिणति पाता है । द 
प्रसिद्धि है कि गोस्वामीजी को देहत्याग से कुछ ही 
समय पूर्वे महावीरजी ने रामनाम का रहस्य बताया था | 
कहा था कि रामनाम का विश्लेषण करने पर उसमें पांच 


अर्धचन्द्र तथा fag । साधक नामसाघना वश क्रमश: 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य देह का. 
कलाओं में विलयन करता जाता है। fag “सिया 
और उनका भेद किए बिना रेफ रूप राम का संधान 
कठिन है । महावीरजी के उपदेश का निष्कृष्ट अ 
हे कि fag रूपा सीता का आश्रय लिए विना निष्कल | 
की ओर नहीं बढ़ा जा सकता | विनयपत्निका में भी | 
के माध्यम से राम की ओर बढ़ने में यही रहस्य 

इस प्रकार नाम साधना से साध्य fai 
का कल्पित द्तमय भूमिका पर आस्वाद 
गोस्वामीजी के अनुसार प्रत्यावर्तन को 


ARES 


oe 


"i 
jd] 
3 
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पुरुष-सम्बन्धी युग-धारणाएं 


एक शोध दृष्टि 


“पुरुष” के सम्बन्ध में युगानुकूल भिन्न-भिन्न 
धारणायें बनती रही हैं। किसी शब्द-विशेष के साथ जब 
एक विशेष प्रकार की धारणा सम्बद् हो जाती है, तब 
वह शब्द, सामान्य-शब्द की श्रेणी से ऊपर उठकर एक 
विशिष्ट अर्थं का बोधक बन जाता है । जब कोई कवि 
उस शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके मानस-पटल पर 
युगानुरूप अर्थ का ही बिम्ब उभरता है और उसे आशा 
रहती है कि काव्य श्रोता या पाठक के मानस में भी वही 
fara उभरेगा। यह बिम्व-निर्माण शब्द के व्युत्पत्तिगत 
अर्थं मात्र से ही नहीं होता, अपितु उन धारणाओं के 
द्वारा भी होता है, जिन्हें लोक-मानस उस शब्द के साथ 
संबद्ध कर लेता है। 'पुरुष' शब्द के साथ रूप, गुण और 
व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेक धारणायें सदा संबद्ध रही हैं । 
ये धाराणायें युग-परिवर्तत के साथ वदलती रही हैं, फल- 
स्वरूप अर्थ-विधान की उसकी क्षमता और विम्व-निर्माण 

सम्वन्धी उसकी स्पष्टता और व्यापकता में भी परिवर्तन 
होता रहा है। 
अध्यात्म और THe वेदिक-युग में एक Hra- 


| afana त्रिपाद 


द्रष्टा ऋषि ने “पुरुष wur में 'पुरुष' को इतनी महत्त 
प्रदान की है कि वह भूत और भविष्य का निता 


अमृतत्व का स्वामी, सम्पुर्ण विश्व में अबाधित गति वाला, | 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्णं भूमि और नगरों का अतिक्तान्ता माग | 
मान लिया गया है ।* पुरुष सूक्त के सोलह we qus | 
की जिस महनीयता का वर्णन हुआ है, उससे उसका आँ | 
समकक्ष पहुँच जाता है। बैदिः | 


व्य।क्तत्व परमात्मा 


युग का 'पुरुष' इन सम्पूर्ण धारणाओं का fara उभाण | 
में समर्थ था। वायु-अन्तरिक्ष, वीर-वीर्य, TA 
अमृत, सत्य-अनत तथा भूत और भव्य जब न डेर ॥ 


और न क्षीण होते हैं, तब यह 'पुरुष-प्राण ही T 


डरे ।* ag तो कल्याण-पथ का निर्भीक पथिक हैं! 


ब्राह्मण, आरण्पक और उपनिषद्‌ काल 
r ar, पि 


gag’ का विराट-स्वरूप सर्वथा खो नहीं गय 


of भौतिक-जीवन की ओर अत्यधिक IEF 8 


ऐतरेय ब्र 


कारण संकुचित अवश्य हो गया था | 
eee rs e ~ की अनुगूंज अवश्य सुनाई पड़ती हैः 


३. अथव १६।६।१३ 


१, 
Re 
Ñ. 
NO 
X. 
V 
c3 
Ga 
६, 


२४ 


e 


E 


में ही; qus श्रम और गतिशीलता 
eT J B : ae 
sar वह पुरुष, पुरः "T शरीर में 
गया था । गृहस्थ -जीवनः की महत्ता 
ने ger को आधा 


उपदेश 
T gaa dà eT 
आवद्ध होकर रह | 
बनी के कारण “शतपले ब्राह्मण à 
कर पली को उसका अर्ध-भाग कहा । अपत्नीक 
मात कर पः । P ड 
को अयज्ञीय समभा जाने लगा? और पुत्रह्मीन के लिए 
तो यह लोक हीं निरर्थक बन गया ।* नारी का गौरव 
ही गृहस्थ जीवन का गौरव है, वह जाया और सखा है*, 
qe ded आकर्षण का विषय dU? इस धारणा ने 
षणा को बढ़ाया और सन्तानोत्पत्ति के लिए अनेक 
विवाह को भी विहित घोषित कर दिया गया M 


Fal | जब आरण्यकों के समय पुत्र-वित्त और लोकंषणाओं 
f| एप को पूरी तरह बाँध लिया तो इनकी तिकि 
m WETS इनके त्याग पर बल दिया जाने लगा Ie 
Ral यह आबद्ध-रूप इतना सशक्त वन चुका था 
ग वाला । कित्याग के wei उपदेश भी उसके अस्तित्व को उखाड़ 
त्ता माग | फेने में असफल रहे । 

m 

E . WEM से यह आभास तो मिलता ही है कि 
EU ae fuge बन गया था। या तो वह सांसारिक सुख 
वेदक | शै लालसा में मोह-शोक और चिन्ताग्रस्त था या इनके 
Um a ie । 'यथाक्रतु' सांसारिक पुरुष ही था ।* 
gm E एकत्र करो और हजारों हाथों से 
डरते को ही DES p ERE और त्याग के समन्वय 
asl हैं। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः” का 


SS 
हो ४२७५६ 


Wo १३।१।९।६, Uy 
० ३२३ 


: | ऐतरेय ३३1३1१५ 
pa X A १।६।१०, ५।२, १। १० 
| रीय २! 
anf]. ४, २।२।१, ३।३।३।५ 
`, ऐतरेय 
S 


१।११, ६।५।१।१० आदि 
' गोपथ २।३।१३ 


ee |] |. 
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स्वर मुखरित करने वाला ईशावास्य भी यह स्वीकार 
करता है कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढेक गया 
है 17 भोग-संलग्न आङम्बरपूर्ण जीवन को जीने बाले 
पुरुष की आयु भीकम हो गई। सौया सौ वषं से भी 
अधिक जीने वाला 'पुरुष' वेदिक पुरुष था,*४ ऐसा पुरुष 
भोगासक्त होकर "EST मात्र रह गया ।* इस 'नाति | 
ale’ जीवन के प्रति, उसके भोगों के प्रति, विरति का 
स्वर नचिकेता ने मुखरित किया था । 


उपनिषद-काल के 'पुरुष' के दोनों रूपों को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई । वेदिक विराट्‌ पुरुष को 'परात्पर दिव्य 
पुरुष' मान लिया गया और तत्कालीन 'पुरुष' को नाम- 
रूप युक्‍त 'अंगुष्ठ-पुरुष' 5 कर्म, प्रेय, अज्ञान और 
अमुक्त का सम्बन्ध अंगुष्ठ पुरुष से हो गया और त्याग, 
श्रेय, ज्ञान तथा मुक्त का सम्बन्ध विराट्‌ पुरुष से | पुरुष 
के इस बौने रूप को महत्तम एवं विराट्‌ रूप में उभारने 
का प्रयास ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ करते हैं। सारा मुण्डक 
उपनिषद्‌ कर्मबद्ध पुरुष के मुवत पुरुष तक आरोहण 
की कथा है । सारे ही उपनिषद्‌ ससीम को असीम बनने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं । इन्द्र ने माया द्वारा पुरुष को 
यह ससीम रूप दे दिया था, पर इस माया से मुक्ति 
सरल न थी । "पुरुषान्न परं किंचित्‌ में पुरुष-महिमा 
को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है, 


किन्तु न तो यह कार्य सरल था त सर्वजन fera | 


इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का बोध भी ज्ञानियों के लिए ही _ 


१०. वही ४।७ 
११. अथं ३२४५ 

१२. ईशा० १ 

१३. वही १५ 

१४. कोषीतकी. ११।७, शत० १।९।३।१६ 

१५. कठ १।२।३ et 
१६. मुण्डक ३।२।५, FTO 3128, कठ UR, RI 
१७. Fo Fo RAE A 
कठ VILLE | 


१८. 
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gua रह गया । वे ही विराट्‌ के इस बौने रूप को देख 
सकते थे । इसका amma ही मुक्ति का साधन बन 
गया ।' तात्त्विक-एकत्व-बोंध मात्र से ही तो वामन, 
विराट्‌ नहीं बन सकता था | 


| ` जिसप्रकार पुरुष और दिव्य-पुरुष का सम्बन्ध, लघु 
S और महत्‌ के सम्बन्ध का द्योतक बना, उसी प्रकार नर- 
4 राष्ट्र के भौतिक स्वरूप में प्रजा और राजा का सम्बन्ध 
भी लघु-महत्‌ आधार पर प्रतिष्ठित हुआ । अंगुष्ठ पुरुष 
 कीमहृत्ता दिव्य पुरुष के साथ एकात्मता में है, अतः प्रजा 
[^ की महत्ता राजा और राष्ट्र के साथ एकात्मता स्थापन 
झे विहित हो गई। राजा और राष्ट्र जितने महान्‌ एवं 
विराट हैं उसकी प्रजा भी उतनी ही महान्‌ और विराट्‌ 
होगी, औपनिषदिक दर्शत का यह राजनैतिक रूप 
उत्तरोत्तर विकसित होता गया | यह तथ्य अधिक महत्त्व- 
' पूणं नहीं बन सका कि राजा केसे चुना या बनाया जाता 
था, उसे क्या-क्या प्रतिज्ञायें करनी पड़ती थीं, सर्वाधिक 
gagi तथ्य यह उभरा कि पुरुष के विराट्‌ रूप का 
f [किक प्रतीक राजा बन गया, उसे 'महती देवता' कहा 
गया तथा वह अपने विराट्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
fet राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ का आश्रय लेने लगा । 
ब्रह्मचर्य और TT द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा अवश्य 
oy था, fag उसके पौरुष का दर्शनः तो युद्ध में 
दिखाई पड़ता था । पौरुष के विराट्‌ स्वरूप को प्रदर्शित 
करने के लिए ही वह साम्राज्य और सार्वभौम राज्य की 
स्थापना के लिए प्रयत्नशील एवं लक्ष्य-निष्ठ रहता था ।* 


जा का ससीम पौरुष राजा के असीम पौरुष में पृंजीभूत 


हीकर विराट्‌ का लौकिक रूप व्यक्त करता था । 


» 


काल में श्रौत, पाक एवं संस्कार सहित महायज्ञों 


यज्ञ को भी जीवन-व्याप्त विराटू आकार प्रदान 


à i 
पुरुष 'यज्ञमयोऽयं qw: वन गया | श्रौत, 
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qur एवं धम सूत्रों ने ससीस पुरुष को सामाजिक 
ag, अनुशासित एवं पुर्णत: लौकिक पुरुष में ढाल a s 
NI [ 


यज्ञों का विराट्‌ स्वरूप विशाल जनसामाज को mhU पद 
m 


कर सकता था ।* पौरुष के विराट्‌ स्वरूप को की ३। 
करने के लिए ही साधकों में महावीर और बुद्ध ने आर i कर 


में कृच्छ-तप द्वारा जनसमाज के समक्ष त्याग thal शर 
का उदाहरण प्रस्तुत किया था । लोकासक्त ओर तोह | का 
विरक्त 'पुरुष' के द्विविध विराट्‌ रूपों की aay] अत 
अभिव्यक्ति औपनिपदिक आरोहण कथा से भिन ङ| की 
है। पुरुष की मनुष्य रूप में परिणति उसके और en] क्ष 
की कथा है । विधि-निषेध का पालक 'पुरुष' भ्रम, प्रमाद । है। 
इन्द्रिय-दोष और विप्रलिप्सा से युक्त होने के कारण || विर! 
भी अप्रामाणिक तथा संकुचित बन गया । 'पुरुष' कावे) सभी 
रूप एक तीसरे और निम्न-स्तर तक पहुँच गया | स्था 
विविध दर्शनों ने उसका वर्गीकरण--जीव, ईश्वर बौ! , रुष 
दिव्य-पुरुष (ब्रह्म) के रूप में करते हुए 'जीव' को | थ 
निम्नःस्तर की संज्ञा प्रदान की | | $9 
| कोव 
| 


सांसारिक कर्म (संघर्ष )-निरत एवं उससे उत्त E 
कर्म फल का भोक्ता जीव तो दुःखी होता ही है। $| ga 
नुषंगी होने के कारण सांसारिक सुख भी gemi ur 
अतः दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति के अन्वेषण ud 
भारतीय दर्शनों का विकास हुआ । दर्शत की इस fr E 
धारा से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि SEU दास 
पुरुष अत्यन्त दु.खी था । वेदान्त के अनुसार शरीरे को & 
का अध्यक्ष, कर्मफल का भोक्ता Ud अविद्य aiy 
अहंकार से युक्‍त पुरुष ही जीव है । सांख्य का १६ 
पुरुष ही जीव Ba योग ने जीवात्मा और 1. 
पुरुष के मध्य ईश्वर को नहीं भुलाया । न्याय ते 
को शरीरेन्द्रियादि से पृथक्‌ तत्त्व ही माना j 
होते हुए. भी शरीर, इन्द्रिय, विषय, ज्ञान स 
सुख-दु:ख नामक इक्कीस प्रकार के दुःखों की 


५. द्रष्टव्य-शांखायत श्रौतसूत्र | 
६. तर्क भाषा-पृ० २३२ 
O To RIRIS 


ng 


के, निय. |. = jb अपवर्गं कहा । वैशेषिक तो आत्मेतर 
5 SU DN पर ही आत्मा के ज्ञान को निर्भर मानता 
i J o gi ने आत्मा को चेतन SEE 
E. cu विवेचन किया है! pret M 
D शरीर को ही सव कुछ मानते हुए भी जलति 
ग seg तता तन को अल्वीकार नही किया ह। 
तलाब | जैत दर्शन ने भी सांख्य की भाँति कमलिव लिप्त जीव 
शिव aa सत्ता ही मानी है। ale दर्शन का 
` परि क्षणिक्वाद भी चेतना-प्रवाह का अस्तित्व स्त्रीकार करता 
म, परमा) है। अत्यन्त परवर्ती काल का शैव-दर्शन भी चिति के 
कारण any विराट पुरुष शिव को ही महत्ता प्रदान करता हे । प्रायः 
app सभी दर्शतों का जीव genus है। परम चेतन की 
ग गया बो छसिति-प्राप्ति को ही वह fact या मुक्ति या परम 
श्वर d) पुरुषार्थ मानता हे । इन सभी दर्शदों का लक्ष्य एक ऐसी 
व? aw स्थिति के अन्वेषण का प्रयत्त करना है जहाँ सांसारिक 


| SM सह्य एवं उपेक्षणीय वन सके। संघर्ष : 
4 


AEs D en R < 
RS की भाँति उत्साह के साथ भेल सके 


पकड़ कर दु:ख निवृत्ति 
अधिक सुकर समभा । जीव 
चेतन्य-बोध एक ऐसी उप- 
न्नताएँ एवं बाधाएँ अवरोध 
वेदान्त का जीवन्मुक्त और 
* ऐसी स्थिति -प्राप्त व्यक्तित्व है, 
उपलब्धि बुद्ध और जिन भी करते 

र उस 


विराट पुरुषत्व 
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स्वरूप की उपलब्धि एवं उसमें स्थिति द्वितीय या सिद्धि- 
स्तर था। 


गीता ने क्षर और अक्षर अथवा जीवात्मा और 
परमात्मा या पुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष के 
द्विविध रूप को स्वीकार किया है | पुरुष के स्वभाव का | 
विश्लेषण करते हुए गीता ने उसे भी देव dx आसुर | 
स्वभावनिष्ठ वर्ग में विभाजित किया हे ।' पुरुष 
श्रद्धामय है, गुण, प्रवृत्ति और स्वभावगत वैषम्य ar 
उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों में श्रद्धालु बनाते हैं । गीता के. 
अजुन का विषाद पौरुष के आवृत रूप को ही व्यक्त 
हे । उसके विपाद के मूल में लोक-संग्रही भाव का 
अभाव था । वह राज्य-सत्ता को अपने और अपने परिः | 
m 


श्रीकृष्ण ने 'विराट-पुरुष' का दर्शन कराकर अर्जुन की _ 
ससीमता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।* गीता ने 
'विराट-पुरुष' को ही 'पुरुषोत्तम' विशेषण दिया है, इस 
रूप के अव्यक्त होते ही स्वयं श्रीकृष्ण के स्वरूप को 
गीता ने भी “मनुष्य” ही कहा i* Het 


आदि कवि वाल्मीकि को उत्तम पुरुष की खोज थी, 
जिससे ag एक आदर्श-चरित्र का निर्माण कर सः 
नारद से उन्होंने पूछा कि इस लोक में गुणवान्‌ 
वीर्यवान्‌ कौत है ।' नारद ने संक्षेप में राम का 


में हिमवान्‌ होता है। उसके समस्त गुण उदात्त 
और वह बलवान्‌ तथा पराक्रमी होता है। वह 
होता है, जिसकी यशःगाथा कवियों के 
विषय बने ।` लोक-संग्रही होने के कारण ६ 


६. वही ११।५१ 
७. वाल्मीकि रामायण 


* 


\ 
\ 


मैथिली तक का त्याग करना पड़ा i 

पुरुषार्थ का स्वरूप रामायण काल से महाभारत काल 
तक कितना परिवर्तित हो चुका था यह दोनों के अन्तर 
से प्रतीत होता है। रामायण काल में राज्य-सत्ता का 
उद्देश्य लोक कल्याण था जब कि महाभारत S 
वह व्यक्तिगत सुखोपलब्धि का साधन बन TS at ; ऐसे 
स्वार्थ-परायण युग में भी व्यास को यह विस्मृत नहीं हुआ 
था कि इस धरा पर मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं gb 


राम वैदिक परम्परा के कर्मशील पुरुष श्रेष्ठ DE 

जिन विरक्त परम्परा के ga मध्यमार्गी थे, परन्तु 
कृष्ण ज्ञात, कमं और भक्ति के समत्वयकर्त्ता थे; गीता 
से यह पुर्णत: स्पष्ट हो जाता है। राज-सत्ता, राजा एवं 
प्रजा के साथ उनके सम्बन्धों का जो विकास परवर्ती वाल 
में हुआ, उसका आधा र-खोत रामायण वर्णित व्यवस्था थी। 
बुद्ध से प्रभावित अशोक vau चक्रवतित्व में विश्वास 
रखता था | सामन्तवादी-व्यवस्था से उसका शासन भिन्न 
नहीं था । राजा के प्रति सैनिकों एवं प्रजा का भाव उसे 
दिव्य-पुरुष मानता अस्त्रीकार कर चुका था, अन्यथा 

` कौटिल्य को राजा के लिए न लड़ने वाले व्यक्तियों या 
_ सैत्तिको को तरक का भय न दिखाना पड़ता राजा 
भर्ता या स्वामी मात्र रह गया था । राजा का पुरुषार्थ, 
यश एवं पराक्रम उसका व्यक्तिगत विषय था । प्रजा 
उसमें अपनी समवेत शक्ति का विराट रूप देखने में 
असमर्थं हो चुकी थी,यही कारण है कि बीरता-प्रदर्शन भी 


व्यक्तिगत विषय बन गया था । 


| श्री अरविन्द घोष ने वाल्मीकि, व्यास और कालिदास 
को प्राचीन भारत के इतिहास का अमृत-स्रोत कहा है । 


न हि मानुषात्श्रेष्ठतारं हि किञ्चित्‌ । म० भा० 
Meet १०१३ 'नवंशरावं...' 

राष्ट्रकवि कालिदास-पृ०२५ 

. रघुवंश १।७-८ 

बंश सर्ग १६ 


< 
~ 
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वाल्मीकि को आदर्श-चरित राम में मिला और ice | 
को रघुवंशियों में। कालिदास के अनुसार वे दान करे 
के लिए धन-संग्रह करते थे, मितभाषी थे, यश के शि) 
विजय की कामना करने थे, शेशव में विद्या का अम्याः | 
करते थे, यौवन में संसार के भोगों का आनन्द तेते àl 
बुढ़ापे में तप करते थे और अन्त में योग से शरीर त्रा 
करते थे । विवाह का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति ही सम | 
थे£। ये श्रेष्ठ पुरुषों के गुण थे । इन गुणों से युक्‍त रपर 
के विविध राजाओं का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, fq 
जव वे विलासी अग्निवर्ण का वर्णन करने लगे तो de | 
उन्हें उस मूल प्रेरणा का स्मरण हो आया, और | 
काव्य की समाप्ति हो गई ।* 


कालिदास की द्वष्टि में भी हरि ही एक मात्र पुरुषोत्त 
थे इनका स्मरण मात्र ही पवित्र करने वालाहै। | 
कालिदास ने केवल दशरथ को पुरुष और राम मे| 
पुरातन पुरुष कहा है ।* राम को ही वह हरि भी ae] 
हैं। शेय सभी रघुवॅशियों को वह क्षितीश, तूप, amt 
राजा, पाथिव, ईश्वर आदि शब्दों से ही व्यक्त करते al 


पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द से नहीं । ये सभी यश और | l 


के इच्छक | । दिलीप तक को अपने यशःशरीर की ate) 
चिन्ता है 17 


पुरुषार्थ प्रवतिनी प्र कृति होती है और उ प्र 
को देखने पहचानने वाला ही पुरुष हैं |” काम il 
उक्तियाँ कालिदास ने जन-विलासिता की मिन d 
लिए ही प्रस्तुत की हैं शिव जैसे faf है | 
भी काम ने भंग कर दिया था । रूप-गविता पार्वती | 
भरत-मनोरथा दिखाकर भी कालिदास ने उसे गी | 
कह कर फलोदय तक प्रयत्नशील प्रस्तुत किया 


७. रघुवंश ३।४९ 
८. Wo १०।२९ 

8. वही ९॥१६,१ १८४५ 
१०. वही-२।५७ 

११. कुमार संभव २।१३ 
१२. वही ३।३-१४ 


D mà 
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T पुरुषोत्ता 
वाला है।' 
राम गो 
भी कही 
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। काम गी 


भ्य ॥ 


रय की | 
पार्वती 


gue 
at 


निश्चय मनुष्य ही मनीषी या 


+ क्के लिए कृत 


१ पुरुष और पुरुषार्थ के स्थान पर मनस्वी 


। : : 
लिग योग धारणा-परिवर्तन का ही द्योतक 


प्रतस्विता की प्र 
T मोक्ष का साधक पुरुषार्थी हे तथा अर्थ 
और काम का साथि मनस्वी | मन की अवृत्ति तिम्नाभि- 
गली हो सकती है जैसे जल की । हढसकल्य उत्तम और 
अधम दोतों प्रकार के लक्ष्य के लिए हो सकता हैं । 


3 3 E: 
मनोरथ के लिए अवरोध तो है ही नहीं | 


गीता में मनुष्य के दो रूप कहे गये हें- श्रेष्ठ और 
लोक | एक अनुकरणीय है दूसरा अनुकर्त्ता । मनुष्यों में 
पौरुष ही विराट पुरुष का प्रतीक था । कालिदास के 
समय इस पौरुष का प्रतीक था--समुद्रवसना पृथ्वी और 
नारी ।* षष्ठांशवृत्ति राजा का कार्य शान्तिकाल में दुष्टों 
को दण्ड, विवाद का निबटारा और प्रजा का रक्षण था d 
AGM बनने का अर्थ था परोपकार करना मात्र या 
Tag का आदर करना । यद्यपि सामाच्य-जन का लक्ष्य 
श्रद्धा ( पत्ती ), धन (पुत्र) और क्रिया (पति) मात्र 
था, पर बुद्धिवाद का अभ्युदय कालिदास-युग की विशेषता 
AL इस बुद्धिवाद की स्वाभाविक परिणति अर्थ और 


काम की सिद्धि के लिए ही होती है। फलस्वरूप पुरुष 


एके नायक स्वरूप उभरा जो सुन्दरी नारी के चरणों 
TI उसका दास प्रतीत होता है ।¦ काम के साथ 


| o — 


M is wey, विक्र० 
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प्रीति, कृत्रिम-प्रेम, दूती, कातरता तथा प्रणय-निराशा में 
आत्महत्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है |” राजा का पुरुषार्थ 
युद्धविजय और नारी-हरण था तो प्रजा का जातिगत 
कत्तंव्य-निभाना । डाका डालना भी एक वर्ग का कार्य 
बन गया था भोर राज्य में शान्ति इसलिए काम्य बन गई 
थी, जिससे ऐश्वर्य मत्त एवं विकार-मू छित काम-सिद्धि 
कर सके 5 लोकानुग्रह श्लाघनीय अवश्य था पर राजा 
और वित्तेश प्रजा का मूल लक्ष्य पुरुषार्थों में काम ही रह 
गया था!" नायक का यह रूप मधु-लोलुप मधुकर का 

ही था । पर-पुरुष संकीतंन के श्रवण को भी अयुक्त मानने 

वाले भास की नारी से भिन्न स्थिति थी कालिदास के 

नारी को भी । लोकवाद कितना” उपेक्षणीय बन गया | 
था, यह कालिदास की सीता के कथन से स्पष्ट g 


कालिदास के बाद किसी भी कवि ने चक्रवतित्व की 
कल्पना नहीं की; रामचरित प्रस्तुत करने वालों में उसकी 
ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि मात्र है। कवियों ने स्पृहणीयः 
गुणों से युक्‍त महात्माग्रों के चरित-वर्णत में मन भले ही 
लगाया हो ।* सातवीं शती के अन्त में विद्यमान भट्ट 
नारायण ने 'मदायत्तं ठु पौरुषम्‌’ जैसी कर्णं की उक्तियों 
में जाति एवं कुल से परे व्यक्तिगत पौरुष को खूब उभास 
है । gd के बाद भारत में कोई विशाल राज्य था 
नहीं । सामंतवादी व्यवस्था में सम्राट्‌ या चक्रवर्ती को 
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A à हो की स्थापना करने वाला हो, मोक्ष-मार्ग का वक्ता एव क्रो E 
कल्पना की अपेक्षा पौरुष के नये मानदण्डा at स्थापना un द ह क n एव "hag | : 
सरल थी। भागवत का 'मल्लानामशनित्‌ णां नरवरः न-पर्‌म्पर गार आय-सत्यों के ता को ही frs / 

: S ow में महाभट माना और निर्ग्रन्थ को ही महावीर oe | 
स्त्रीणां स्मरो मूतिमान्‌'' पुरुषादश UES दा a F} ee s E महावीर । पिर J 
स्थापित आदर्श से fuer नहीं है। योद्धाओं में योद्धा, 2 MSS TT नाला समव ह 
Ñ Ñ रि >~ > देः i त्र ea [प्त त्र 4 जयः 
मनुष्यों में राजा और स्त्रियों में मूतिमात्‌ m e : ET l ou सिद्ध ही पुरुष है। | 
x का agat ष्ट में कभी परिवतन नहीं ge 
था वैदिक विराट पुरुष का सामन्ती व्यवस्था में रूप | इस ह! कर्भा TATT नहा हुआ | & 
काम कथा रत व्यक्तियों के लिए धर्मकथा कुनेन से हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल' भी सामन्तवादी एः 
भी कडवी लगती है । धमोंमदेशकों के लिए यह एक बड़ी था । राहुलजी ते सिद्धों और सामन्तों के द्विविध ह |. 
समस्या थी। वसुदेव हिण्डीकार ने GIR कथा के कोणों के आधार पर ही इस काल को सिद्ध-सामन्तगात | 
आवरण में धमं कथा का समावेश कर जनता को आकृष्ट कहा है। चंद का “पृथ्वीराज रासो' चली आती हू | 
करने का प्रयास fura? प्राकृत एवं अपश्रश कथा- “पुरुष सम्बन्धी धारणाओं को ही व्यक्त करता है। कं | 
काव्यों ने इसी परम्परा का अनुसरण किया, क्योंकि ये की हृष्टि में पृथ्वीराज सामंतसूरों में अद्वितीय और आहां | 
अधिकतर जैन धर्म से संबद्ध हूँ । कादम्बरी, नबध और पुरुष थे। सामंती आदर्श के अनुसार पुरुष को वीर, राग 
नलचम्पू जैसी संस्कृत कृतियां . रस-कथा प्रस्तुत करती और कामदेव का अवतार होना चाहिए 8t 
हुँ, जबकि कुवलयमाला, लीलावती कथा जेसी प्राकृत- HR Ém -AS T 
कृतियाँ कामोत्थ-धर्मोत्थ होने के कारण संकीर्ण कथायें SS ASST सम गुणात) B b. में र 
Ku कर qo रा० १९२९४५ | 
o g सामन्तवादी व्यवस्था के ये सभी सुपुरुष चरित 1? XI E 
हैं; कालिदास के अनुसार ये सभी उदात्त नायक हैं। अवतार भूप प्रथिराज पहु । Jo Wo १६ 3 
E जम्बु-चरिय कत्तव्याकत्तव्य के ज्ञाता को ही पुरुष मान कामदेव अवतार हुआ । पद्मावती समयो | E 
लेता है।* tars. xx पथ्वीरोण EB i 
| : इस रासो के तैंतीसवे समयो में पृथ्वीराज के सौन्दर्य का | 
SAT पउमचरिउ में सामन्तवादी पुरुष के युद्धवीर भी वर्णन हुआ है । = 
_ एवं धर्मवीर रूप को ही उभारा है। रण 1 Re aon j 
ee K s a HESSE SR चंद ने सामन्ती व्यवस्था में निहित राजा, ता | qu. 
अनावृत यश, यशलोभी रावण, 'कलि-कलुष-सलिल T€ mE थापित करने का NH 
ठ AGERE à और सैनिकों के आदर्श को पुनः स्थापित कर b) 
षक पतङ्ग लक्ष्मण, जसी उक्तियों से परुष के उदात्त a SE e पौराणिक | 
रूप के दुसरे पक्ष को ye किया । महाभारत, कौटिल्य-व्यवस्था और FS 
Ses प्रमुखता दी d | a SESS ài इन्हीं के amu 
a à ग्य ही उनके प्र रक खोत थे we zx 
जन-टास' परम्परा में सुपुरुष वह है, जो गुरु से उन्होंने स्वामि-धर्म की प्रतिष्ठा करने का प्रयल T ; 
प्राप्त करे, सत्य बोले, परिवाद से दुर एवं उसे नष्ट था।* राष्ट्रीयता के अभाव में उन्होंने ume | t 
Oo MND न '' 
Poe 


७. पउमचरिउ 8।८।२।३७।१।१, १५११०६, २२४ 
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महाकाव्य--कुरुक्षेत्र युनिवसिटी रिसर्च जर | 


E ap 
Pr 
र । fats 
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NEIG, 
T हटि 
[मन्ता 
आती हई 
| है | चंद 
र आदा 
[र, राजा 


क्क तर। 
१९।२४५ 


3 Gu किया और रण-मरण की 
आदर्श उपस्थित 
मक्ष यही 


प्रेरणा दीत 
जीविते लभ्यते लक्ष्मी TT चापि सुराङ्गना | 
क्षणे विध्वंसिनी काथा का चिन्ता मरणे रण | 


का gus w« शष्ठ पुरष की जिन 
विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनमें भ्रल्प-जीवन' 
एवं कीति को ही प्रमुखता दी है-- 


मरना जीना हक्क है, जुग्ग रहेगी गल्हां। 
सा पुरुषां का जीवना, थोड़ा ही है Weg oi 

Jo To ६४।१६८ 
संसार अथिर AAT मत | पृ०रा० ६६।६८३ पद 


विद्यापति ने कोतिलता और कोति पताका में 'पुरुष' 
की कहानी ही कही हे ।' कीर्तिलता में उन्होंने वीर पुरुष 
का लक्षण बताते हुए कहा है कि वह लब्ध-कीति, संग्राम 
म शूर, धम परायण, WALT, सानन्द होता है। जिसकी 
मात का उपभोग सुजन करते हैं, वह गुप्त दानी होता 
९। वसे तो पुरुषोत्तम सहश 


पुरुष होता है, केवल 

“Ala से नहीं। यशस्वी ^ 

qc 4 शाजन में सक्षम ही 
विद्य 


om है; पर की पदावली यद्यपि मुक्तक एवं fare 
पर उसका नायक तो 'सुपुरुष' हे, अत: अनेक 
( R उनकी पुरुष सम्बन्धी धारणा व्यक्त हुई हे-- 

) पुरुप वचन पषान क रेह । पदा० ks ह्‌ 


T" लाख एक लखवा पारिअ 11 पदा० ७६ | 


भुपुरिस कहने 
a हनी हौं कहउ । को० wo १। पंक्ति ३६ 
1--१। To २७ ३३ 


परिषद दावली, विहार राष्ट्रभाषा 
मा E os हैं | : 
गरनागरी 
रूपके? 
a १६४ आदि , PA ESTEER Oo 
घेति कथ 
i ग कथा अकथ कथा । पदा 
WT केहाणी ` © २१ 
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वेभव गेला रहत विवेक । तैसन पुरुष लाख dg एक। 
पदा० १४९ | 


सुपुरुष Wem नेह विद्यापति ओल धरि हो निरवाहे | 
पदा० २२३१] 


(ख) पुरुषक चंचल” सहज सुभाव | पदा० ६२॥ 
एके मधुयामिनि सुपुरुष संग | पदा० coll 


सुपुरुषे पाओल सुमुखि सुनारि रे । gato gol? 


विद्यापति के 'सुपुरुष” का जो प्रणयी रूप उनकी 
पदावली में व्यक्त हुआ है, उसमें भी वह लाखों में एक, 
वचन का पक्का, नागर और भागवत के अनुसार ही 
स्त्रियों के मध्य कामदेव है । 


चिन्तन एवं शोध का यह भी एक आनन्ददायक 
विषय हो सकता है कि गृह त्यागी faei एवं सन्तों की 
वाणी में पुरुष तो रव-सम ठीक ही रहा, पर जीवने 
पतिब्रता नारी का रूप केसे प्राप्त कर लिया ? किस 
सीमा तक सूफियों का प्रभाव है और किस सीमा तक 
सामन्ती-धारणाओं का ? विद्यापति की प्रणय-कथा भी 
अकथ-कथा है और कबीर की प्रेम कथा भी ।* विद्यापति 
की नारी चंचला भी है और कुल कामिनी भी, पर 
कबीर की यह नारी पतिब्रता और सदा सुहागिन है I 
सन्तों में भी पुरुष, प्रिय एवं प्रेम का विषय बन ही 
गया है । 

सफीः कवि जायसी ने तो 'पुरुष' के सम्बन्ध में प्रचलित 
धारणा का यथातथ्य वर्णन करते हुए इसके व्यक्तित्व 


बरउदे दिलम TATA यक जमजमां इश्क | 
जां जमजमा अमजे पाये ता सर हम इश्क ॥ जामी । 
ईरान के सुफी कवि-पू० ४०० 


५. जो पे पतिब्रता है तारी । 
कैसे ही रहौ सो पियहि पियारी । 


तन मन जीवन सौपि सरीरा । 


ताहि सुहागित कहै कबीरा ॥ : 
fs कबीर ग्रं० To £23 ll 


को स्पष्ट आकार दे दिया है । पुरुष या सुपुरुष सम्बन्धी 
उनके विचार सारे पद्मावत में बिखरे पडे हे 


साहस जहाँ सिद्धि तह होई। पद्मा० १४।१।३। 
राजे दीन्ह कटक कंह वीरा। सुपुरुष होहु करहु मन धीरा | 
| qo १५।८। १ 


घन्ति परुष अस नवै न ATT | ओ सुपुरुष होइ देस पराए । 
qo २६।४।७ 


एक ही स्थल पर पुरुष की अनेक विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है कि उच्च हृदय एवं 
साहस के साथ उन्नति पथ पर अग्रसर होने वाला ही 
पुरुष है और वार बार फिसलने पर भी उन्नति का पथ 
नहीं छोड़ता-- ; 
पुरुषहि चाहिय ऊँच हियाऊ | दिन, दिन राखे ऊंचे पाऊ ॥ 
सदा ऊंच पे सेइय बारा । ऊंचे सो कोजिय बेवहारा ॥ 
ऊँचे चढे ऊंच खंड सूझा । ऊँचे पास ऊंच कति TAT ॥ 
ऊंचे संग संगति नित कीजै । ऊंचे काज जीव पुनि दीजे ॥ 
o दिन दिन ऊँचे होइ सो, जेहि ऊँचे पर चाउ। 
\ ऊँचे चढता जो खसि परे, ऊंच न छाड़िय काउ | 
४ पद्मा० १६1५ 


८ हिन्दी के पूर्व मध्यकाल में प्रकृति और पुरुष के प्रेम 
O जो रूप विद्यापति ने प्रस्तुत किया उसमें कुपुरुष के 
लिए भी श्रवकाश मिल गया ।* सुपुरुष वह है जिसका 
प्रेम सोने की भांति खरा हो, कुपुरुष वह जिसका प्रेम 
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खोटे faex की भांति है । पुरुष छैला वन गया बोर | 


उसका नया नामकरण हुआ “नागर! और नारी "| * 
“नागरी' । ये नागर-नागरी चौसठ कला मर्मज्ञ Fa) K 
कान्ह तो अतिनागर थे ही ।* नागर-तागरी के रूप ॥ तर 
पुरुष और प्रकृति का जो रूप उभरा उसने Tum | . वे ब 
कान्ह और प्रकृति-शक्ति राधा का रीतिकालीन a gi 
प्रस्तुत किया । प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इन aaa | E 
एक दार्शनिक धरातल प्रदान करना था ।* wt 
at 
सौलहवीं शती के अभिनव कालिदास ने अपने भागवत | em 
चम्पू में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है, वही मानो | दात 
भागवत का रीतिकालीन अवतरण हे । कृष्ण पुरुषोत्तम | रही 
तो हैं किन्तु 'मायिक मनुष्यवेषभृत्‌' होने के काण 
ही वे 'जारनाथ' बन गये हैं। गोपियां 'जारदयिता' बा zal’ 
गई हैं। कृष्ण 'भोगिनाथ' हैं और गोपियां 'भोगित्यः* ५ पेसा 
कवि ने इसे “कृष्ण वर्त्म' कहा है और उसका उत्ता: | quf 
श्रृंगार-वर्णन रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे छोड | दास. 
गया है । भागवत की भी मर्यादा संभवतः यहां टूट गई | विद्या 
हैं ॥६ उषा-अतिरूद्ध के प्रणय को लेकर वाणासुर के साप | 'ग्रकथ 


होने वाले युद्ध के समय कवि ने कहा है कि 'माहेख | में 
ज्वरं हन्तुं भगवान वेष्णव FAT | विनिर्ममेतयो रासीद | 
युद्धमद्भुत कर्मणोः ।'” यह्‌ 'कृष्ण qub वैणव ज्वर वा 
और रीति-साहित्य वैष्णव-ज्वराक्तान्त 'पुरुष-पथिक वी | 
कृष्ण FH पर नागर बन कर यात्रा थी | 


` में गोतम | 
तुलसीदास ने रामचरित मानस में राम को इस | 


- प्रकृति परेषिअ सुपुरुष प्रेम । पदा० २२ 

. सुपुरुष पेम हेम अनुमानि । पदा० ६६, 
हृदय कपट मुखेकर्राह पिरीति | uro १३४ 

सपनेहुजनु होहु कुपुरुष संग | पदा० ११२ 

जउ कुपुरि भत्तारू। रस-विलास ३१ 

तोहर छैलपन निन्दत आन | पदा ११३. 


चौसठि कला क जाहि गिआन ; पं० १४। 


Y. सर्दथा ध्वंस रहितं सत्यपि ध्वंसका रणे | 
यदू भाव बन्धनं यूनोः स प्रेमा परि 
उज्जवल नीलमणि, qo ४१८ | i 

. भागवत चम्पू ३। ४३,३।६३,६।१३१, पे 
मणि रेष नाथो वयं च भोगिन्य इति 
भा० Fo २।७८ 

६. भाग० Fo ४४७, ३।५०-११५ तुलनीय 
१०।३३ के वर्णनों से | 

- भाग० Fo ५।३१ 


कीतितः। | ` 


^A 


मोगिवूई | 
‘| 


। में सामत्ती धारणा को ही व्यक्त किया है । 


. Sm 


ह के सप में 
gait सतर्कता 
तस्ततु-लीला a 
aaa उनके ब्रह्मत्व i "s m 
ुतसी के £ को लोकपियता, का ता 
pagi कारण यह भी था कि वैदिक-विराट-पुरुष ay 
qw qm अवतारणा हुई और सामान्य-जनता को यह 
रति हुई कि उसे उसका खोया हुआ रूप प्राप्त होगया । 
इससे उसका आत्मबल जागा । राम के पुरुषोत्तम रूप का 
दर्शन धनुष यज्ञ के समय दिखाई पड़ता है । वहां 'जाकी 
रही भावना जेसी' में उनका विराट रूप व्यक्त हुआ है । 


afar ही प्रस्तुत किया था'। राम की 
में कोई भ्रान्ति न उत्पन्न हो जाय अतः 
मरण कराते रहते हैं । 


गंग कवि ने 'मति विना मर्द ग्ररु नूर विना नारी 
कहा तथा “खाली के रसिक कान्ह काली के दवन oq? 
कुष्ण- 
वरमानुयायी कवियों 'किहि रस रसिक ढरे'* और चतुर्भूज 
दास तो रसिक गोपाल को रस के वश में ही मानते TE 
विद्यापति की भांति परमानन्द भी प्रेम-कथा को ही 
JUI कहते हें ॥६ 'तागर' पुरुष परवर्ती रीतिकाल 
म 'रसिक' पुरुष बन गया | "SUD वर्त्म’ को कवियों ने 
शेता अधिक sats पाया कि कुछ ने राम को भी 
रसिक बनाने में कसर नहीं छोड़ी । 


भ्राधुनिक as 
um का पुर्वाथे राष्ट्रीयता का और उत्त- 
हीयता का है | राष्ट्रीयता में विराट पुरुष 


१, ब्रह्म 
ce विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
दै धरि होइ नर, जाहि न जानत बेद ॥ 


NX {w u 


भाग २ पद ३५ 
गल रसिक रस रिझवत | 
२९६] 


MR स्वामी दीला 
Tare सागर की लीला अकथ कथा नहि जानी । 


र ३३७ | 


३३ 
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ही सामने रखा | सती-मोह के प्रसंग को का स्वरूप 'राष्ट्र-पुरुष' वना श्रौर अत्तर्राष्ट्रीयता में 


“विश्व-मानव” । राष्ट्रपुरुष के स्वरूप की अभिव्यक्ति सव 
से ग्रधिक माखन लाल चतुर्वेदी की कविताओं में हुई । 
दिनकर की कविताओं में भी राष्ट्रपुरुष की विराटता के 
दर्शन की ललक है । राष्ट्र-धर्मं धर्म का, राष्ट्रप्रेम काम 
का, राष्ट्र-समृद्धि अर्थं का श्रोर राष्ट्र-मुक्ति, मक्ति का 
प्रतीक बन कर पुरुष के पुरुषार्थ को स्पष्ट करते हैं । विश्व- 
धर्म,विश्व-काम, विश्व-समृद्धि और विश्व-मुक्ति ग्रभी 
मानव के साध्य हैं । बौद्धिक युग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की उपलब्धि 
का आधार व्यक्ति ही हो सकता है। हिन्दी के एक मात्र 
प्रसाद जी ने ही वेदिक विराट पुरुष को आधुनिक परि- 
रक्ष्य में शेव-दर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न कामायनी में किया है । 


यद्यपि “कृष्णवर्त्म के प्रेम का ग्राध्यात्मिक पक्ष धूमिल 
पड़ गया था, किन्तु प्रसाद जी ने शेव दर्शन के माध्यम 
से उसे पुनः महत्त्व प्रदान किया । नर-शक्ति-शिव का त्रिक 
कामायनी में श्रधिक स्पष्ट हुआ है, यह जीव-ब्रह्म की 
ग्रद्धेतवादी उपनिषद्‌ परम्परा से भिन्न नहीं हैँ । शिव ही 
चेतन पुरातन पुरुष है, भेद बुद्धिपरक जीव ही नर है, 
श्रद्धा ही अनुग्रह स्वाभावा पराशक्ति है, वही पुणा काम 
की प्रतिमा है ।* प्रेम से ही हृदय जाग्रत होता है । पराये 
में भी अपने पन की ग्रभेद भावता जागती है; यह भेद में 


परमानन्द प्रेम कथा सवहिन ते न्यारी । 
qo सा० १३१२। ee 
७. वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था। 
कामायनी qo ७७ । तंत्रालोक भाग २ आ० ३।६८ 
उस ज्योति मयी को देव कहो,केसे कोई नर पाता हे । 
FTO To ७७ 
थी quf काम की प्रतिमा । का० To २६० 
तत्र भेद प्रधातो नरः, भेदाभेद प्रधाना शक्तिः, 
-केवलमभेद प्रधान: शिव इति। परात्रिशिका विवरण 


go ७३ 


pU 
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अनुभूति कराने वाली शक्ति a) चेतन शिव के दा” i 
विलास को ही विश्व समक लेने वाले के लिए विश्व-प्रेम 
और विश्व-कल्याण की ओर उन्मुख हो जाना सरल है। 
ब्यिष्ट से समष्टि-प्रेम की और बढ़ना, शिवत्व एवं अपने 
आनन्दमय स्वरूप की उपलब्धि के लिए आरोहण करना 
प्रसाद जी न संसार को दुःखमय मानते थे ग्रौर 
न दुःख-नाश के उपाय सोचने को पुरुषार्थ, दुःख-सुख तो 
इस श्रानत्दमय विश्व के धूप-छांह माल हैं ag विश्व 
कर्म रंगस्थल है और दुःख सुख भूमा का मधुमय दान i 
भेद बुद्धि का त्याग न करने वाला ही शैव दर्शन का पशु 
2 जिसे शिव की वामाशक्ति जकड़ लेती है I“ 


निष्कर्ष -- 


इन तथ्यों को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है 
कि वैदिक 'पुरुष' कल्याण-पथ का पथिक, श्रेमाण और 
गतिशील था, किन्तु उत्तरोत्तर उसका विराट रूप वामन 
बनता चला गया है । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
काल में ga, वित्त और लोकेषणा ने उसे आधा, गृहस्थी, 
यथाक्रतु तो बना ही दिया है, वह '्रंगुष्ठ-पुरुष' मात्र 
रह गया है । बोनी प्रजा, राजा में ही अपने विराट स्वरूप 
का दर्शन करने लगी है । सूत्र काल में पुरुष का सामान्य 
रूप जीव, भौतिक विराट रूप ईश्वर या राजा तथा 
स्मरणीय रूप दिव्य पुरुष या ब्रह्म रह गया है । वह यज्ञ- 
मय होकर रह गया है । जीव दुखी है, वह कर्म फल का 
भोक्ता है, आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है; साधन 
कोई भी हो जीवन्मुक्ति ही साध्य है; दर्शनों की इस 
धारणा ने कर्मजन्य पौरुष का ह्लास कर पुरुष को संसार 


से पलायन की ओर उन्मुख किया । रामायण में वाल्मीकि 


t. प्रति फलित हुई सब आँखें, उस प्रेम 

१; ; ज्योति विमला से। 
सब पहचाने से लगते, अपनी ही ए. 

 कामा० भानन्द०। TERDA 

प्रेम-अम सों होय, प्रेम सो पारहि जैए à 

प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमारथ qu | 

अमर गीत १७ सुर 

` शिव समष्टि का होता है क्योंकि विश्वमय है 
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ने राजा का उदात्त, गुणवान्‌, वीर्यवान्‌ और लोकम 
रूप प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज के. समक्ष "| 
ए | 


बार पुनः वैदिक पुरुष के उत्तम रूप को m) 
किया | महाभारत तक आते आते पुरुप के wel f. 
विराट रूप राजा का स्वरूप भी मलिन हो गया । राज. | 
सत्ता व्यक्तिगत सुखोपभोग का साधन बन कर an | 
थी और त्यागपूर्वंक भोग का आइशं ही नहीं T l 
गया था अपितु अर्जुन जैसा वीर भी दिशा एवं ag! 
हीन वन कर रह गया था। गीता ने एक वार पुनः विरः | 
पुरुष और मनुष्य के वास्तविक सम्बन्ध को उजागर रिया 
क्षर-अक्षर, लोक और श्रेष्ठ में भी उसने क्षर और शोर 
के देव और असुर रूप में दो वर्ग वना दिए । 'नृपु पौ | 
ही दिव्य पुरुष के बोध का प्रतीक रह गया । कौट्लिते 
राजा को भर्तता' बना दिया, फिर सामान्य गो 
स्वाभाविक रूप से सेवक मात्र रह गया | ) 


कालिदास की दृष्टि में हरि ही gg | 
क्षितीष, quf आदि । पुरुष का रूप 'मनस्वी' बता गे। 
चार पुरुषाथों में केवल अर्थ और काम का साध a 
गया | समुद्रवसना पृथ्वी और नारी की प्राप्ति ही quii 
था, लोक-संग्रही रूप विलुप्त हो गया । जाति, amu 
सामन्तवादी व्यवस्था से पीड़ित पुरुष का स्वर पात 
शती में 'देवायत्तं कुले जन्ममदायत्तं तु पौरुषम्‌” के हे 
में उभरता अवश्य है, पर सामन्ती-व्यवस्था ते इसे ale 


गत वीरता का प्रतीक बना कर अपने अनुकूल ढाल ति 


b 
| 


सामान्ती व्यवस्था में आदर्श पुरुष वह था, ‘a 

S D ty 

राजा और मूतिमान्‌ काम हो । विरक्त 57 का | 
सिद्ध था । स्वयंभू से विद्यापति तक पुरुष ता qi 


विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके । प्रेम परथि P | 
३. एक AZ, To १६, कामायती T° २४९ l 
४. कामा० qo ७५, श्रद्धा सगे | 

यो वौ भूमा तत्सुखम्‌ | छात्दो० GIR 
शिवशक्ति सामरस्यमय जगदानन्द 


तन्त्रालोक टीका qo ८४ 
५. तन्त्रालोक Wo ८। आ १३।३१४१* 


qu 
ery! 


re |; आली 


आधा 
के वि 


तम हैं, गा 
गी” बता शे 
साधक 4 


। पेतनामय, समरस, अखंड 
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पति के समय TET नागर, नारी 
arq कथा बनी । प्रेम में कपटी 
प्रयुक्त हुआ । सन्त और सूफी भी 


oa हहे तिया 


के तिए agen भी a R 
क्था से अप्रभावित नहीं रहे। जायसी ने 
इस ata pom 
qur को उच्चारोहण को पुरुष के परुष का प्रतीक 
"य गाता । तुलसी-ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम 
हप को सामने अवश्य रखा | यह निगमागम का प्रभाव 
था | 

कृष्ण वर्त्म' ने पुरुषोत्तम को मायिक मनुष्य वेशभृत्‌ 
मान कर पुरुष को भोगिनाथ और नारी को भोगिन्यः 
बना दिया | इसने पुरुष को रसिक और नारी को रसि- 
कनी बना दिया । माया के आवरण ने पुरुष के आलोक- 
मय रूप को आवृत कर लिया | 


आधुनिक काल 'राष्ट्रपुरुष' और विश्व मानव की 
धारणा को लेकर चला । प्रसाद ने प्रथम बार शिव को 
इरतन पुरुष, जगत को उसकी लीला, भेद बुद्धि वाले 
श नर, आनन्द शक्ति को श्रद्धा या कामायनी तथा श्रद्धा 
विहीन को पशु रूप में चित्रित किया । शेव दर्शन के 
शायर पर उन्होंने प्रेम कला और काम कला को हृदय 
के विस्तार की प्र णाशक्ति के ; P 
Gee १ प्रेरणाशक्ति के रूप में प्रस्तत कर उसका 
रोतिकाल से भन्न खल z 
a से भिन्न रूप दिखलाया । शिव ही विश्वेश 
र विश्‍व मानव है भौर शिवत्वं को 
qum ९, आर शिवत्व की उपलब्धि ही 
$9 | t SU आलो > 
i5 रका “पर आलोकमय, मंगलमय, 
Een इच्छा-क्रिया-ज्ञान केर 
$ और आनन्द वेश है Se ज्ञान का केन्द्र 
। वही कह सकता — 

हेम केवल ^x 

io. एक हमी हैं, 

S i भेरे अवयव हो 

जिसे 39 कमी नहीं 

fe: 2 नहीं है । कामा० 

Su सुख को द्‌ d २८७ 

मानव ईरय बनाता, 


A 


5९ अष्ट H 
D म संस्करण i 


भस आरो 
।हणशील पुरुष की अवतारणा की 


है, वह राष्ट्रीयता की संकीर्ण सौमा से आबद्ध नहीं 
विश्वमानवता की व्यापक सीमा में व्याप्त वैदिक विराट 
पुरुष ही है। 
हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में चेतना के धरातल पर इस 
विराट पुरुष के अवतरण के बाद भी यह प्रक्रिया मन्द 
नहीं पड़ी है । आत्म स्वार्थ और लोक क्षेत्र में ही नहीं 
राष्ट्र-स्वार्थ और विश्व-कल्याण में अब भी संघर्ष चल 
रहा है तथा पुरुष की द्विविध safaat दृष्टिगत होती 
& | पुरुष गतिशील तो है, पर उसकी गति अधः और 
ऊध्वं दोनों ओर ही है । पन्त ने अपने काव्य में इन दोनों 
प्रवृत्तियों का अत्यन्त स्पष्ट चित्रण किया है । पुरुष को 
अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मनु की. तरह 
प्रचुर dud करना है । पन्त के ही शब्दों में-- 
जाति वर्ण गौरव से पीड़ित वर्ग राष्ट्र स्वार्थो में सीमित । 
जन समुद्र रे आज अचेतन अधः प्रवेगों से आन्दोलित ॥ 
वार्धक्य | 
फ्रायड के से नर-नारी, गत रीति-काव्य में मूतित । 
उपमन BAT में करके, निज काम ग्रंथियां मुंचित l 
लोकायतन पर. १५२ 


अचेतन उपचेतन के चित्र, मात्र अति वैयक्तिक उच्छवास । 
adt कला पंक कृमि तुल्य, अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ॥ 
लोका०-२७८ 

जाति, वर्ण, वर्ग,राष्ट्र के स्वार्थो से जन-समुद्र पीड़ित है। 
फ्रायड के अनुायी कवियों ने अचेतन, उपचेतन के चित्रं 
अंकित करने प्रारम्भ कर दिए हैं । काम ग्रंथियों को कला 
का रूप देता अधोमुखी बुद्धि-विलास की ही अभिव्यक्ति हैँ 1 
कुण्ठा, संत्रास आदि को पुरुष का पौरुष क्यों सहेंगा । 


आज का मानव तभ-ग्रह चारी बन कर धरा से ऊपर 


ब्रह्माण्ड के विविध छोरों को स्पश करने लगा है । सारा 


विश्व ही तीव्रता से गतिशील है-- 


बदलता रभस वेग से विश्व, - 
मनुज के तन, मन, जीवन, प्राण । 
महत्‌ युग चित्रपटी में वेग, 
चेतना का अजेय श्राख्यान ॥ लोका० पू-२५३ 


३५ ` 
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E 


ge तो मानव कौ गति-मति पर निर्भर करता है कि 
| कि ag देव या दनुज बने-- 


यह मानव मति गति पर निर्भर, 
वह हो देव दनुज के आश्रित । 


आत्म हीन मानवता त्यों ही, 
q दानवता की प्रतिमा कुत्सित ॥ नव निर्माण ॥ 


चेतना के धरातल पर ही विराट पुरुष के विराट 

1 रूप को प्रस्तुत करना प्राथमिक आवश्यकता है । मानव 

और मानवता-प्रेमी ही दिव्य-चेतना का सन्देश सुना सकता 

“है ॥* सत्य और अहिसा ही मानवीय स्पर्श भर सकते 

हुँ, इस लिए पन्त ने महात्मा गांधी को पुराण पुरुष के 
रूप में चित्रित किया है- 


तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 

हे चिर पुराण हे चिर नवीन 
"qe पर पट उठा दिए मन से 

कर नर चरित्र का नवोत्यान | 

आए तुम मुक्त पुरुष कहने 
मिथ्या जड़ बन्धन, राम सत्य; 

नानृतं जयति सत्यं, मा भैः, 
जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम ॥बापू के प्रति । 


गा गा एकोऽहं बहुस्याम । बापु के प्रति । 


e नव-पुराण पुरुष ने सत्य अहिसा का जो पथ 
दखलाया, वही शिवत्व की ओर जाता है । आज का 


मानव प्रेमी। मैं दिव्य-चेतना का संदेश सुनाता । 
TOR गीत विहग । पन्त ! 
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à ’ 


सत्याग्रह यही हैं कि मानवता में देश और जाग । 
हो जाँय ।  पन्त ने 'प्रेमलय' ओर 'शक्तिपात' के न 
द्वारा शिवत्व सिद्धि को ही पुरुषार्थ माना है- ग i 
जगत नहीं, मैं नहीं, 
प्रेमलय में ईश्वर साकार । किरण बीणा। | 

जब भू भानव होगा संस्कृत, F 
शक्तिपात से मनः शिराएं होंगी अकृत ॥ | 

पौ फटने से al | 


कवि का लक्ष्य सौन्दर्यं में सत्य और सत्य में fed] j 
प्रतिष्ठा ही हे इसी से भू मानव संस्कृत होगा । ह 
सुसंस्कृत भू मानव से ही विराट पुरुष साकार dm 
समस्त विश्व एक मन्दिर बन जाएगा । सर्वक्षेम की क| 
स्थिति आयेगी । पुरुष की गति का लक्ष्य भी यही है- | 
एक मनुज हो, एक धरा हो, 
यही भागवत जीवन निश्चित । नव निर्माण। | 
i 
अणु-संत्रस्त मानव के लिए कोई गति नहीं qo 
और हिन्दी सहित सभी भारतीय कवियों को बी पपी 
महती सांस्कृतिक देन को सामने रख कर ही वि j 
मानव की प्रतिष्ठा करनी है । इसके अतिरिक्त अध्य क | L 
मार्ग भी नहीं है-- P 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥' | E 
| 
रीडर, हिन्दी-विभां 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय | वारे 
| ह्‌ 


२. नवनिर्माण । पन्त 


—— nD Á—M. 


E i आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर भारतीय पुरावृत्त 
से पहले 


को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया गया है : 
ub mm ऐतिहासिक काल (ईसवी पूर्व चतुर्थ 
१. प्राक्‌ ह्‌ तु 
सहस्राब्दी के पहले का युग), 
२. आद्यऐतिहासिक्र काल (ई qo चतुर्थं सहस्राब्दी 
से लेकर ई० पुं सातवीं शती तक का युग), 
३. ऐतिहासिक काल 
1 लेकर परवर्ती युग) i 


($e qo सातवीं शती से 


उक्त तीनों कालों में से द्वितीय एवं अपेक्षाकृत तृतीय 

के वारे में विशेष जानकारी उपलब्ध है। पिछले सवा सौ 
हो में देश-के विभिन्न भागों में उत्खनन तथा शोध के 
M किए गए हैं उनसे इन दोनों युगों की संस्कृति 
जानकारी के लिए ष्ट प्रमाण प्राप्त हए हैं। उनके 
ME n zi B : E ण ie a Is नवे 
; तिक इतिहास, 


धर्म, = oe 
NL साहित्य, कला और लोकजीवन पर प्रभूत 
प्रकाश पड़ा है | 


` XQ तक प्रागैतिहासिक सं 
B तिहासिक संस्कृति का सम्बन्ध है, उसके 
द्यालय vid gn अपर्याप्त है । इसका मुख्य कारणा 

प युग के विषय में आधारभूत प्रमाण बहुत 
उनके आधार पर ही प्रागैतिहासिक 


की झाँकी प्रस्तुत करने का प्रयास 
गया है । 


मध्यप्र दे 
i श अपने न में 
| t इस प्रदे TNTSSTX भारत के बीच में स्थित 


d भाग पर विध्य पर्वत अपनी 
इंए है। इस प्रदेश की मुख्य नदी नमंदा 
तमालाएं हैं TI महादेव तथा सतपुड़ा 

। सेतपुडा का एक प्राचीन नाम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Slo कृष्णदत्त वाजपेयी 


नमंदा के अतिरिक्‍त मध्यप्रदेश की अन्य बड़ी नदियां 
चंबल, सिंघ, वेतवा, धसान, केन, टोंस, सोन और महा 
नदी हें । पर्वत-मालाओं तथा नदियों के अतिरिक्त मध्यः 
प्रदेश-क्षेत्र का अधिकांश प्राचीन काल में जंगलों से ढका 
हुआ था । यहाँ न उत्कट गर्मी थी, न अधिक सर्दी | अतः 
यहाँ पशु-पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे । 

मानव ने भी आदिम काल से मध्यप्रदेश के भूभाग 
को निवास के लिए सुविधाजनक पाया । प्रागैतिहासिक 
युग में यहाँ मानव बस्ती का आरम्भ कव हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । अनुमानतः अब से, 
आठ या सात हजार वर्ष पहले यहाँ मनुष्य ने बसना 
प्रारम्भ किया । मानव के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल 
थी । साथ ही जीविका के लिए पशु-पक्षी तथा कंदमूल- 
फल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध थे । प्रागैतिहासिक 
मानव के लिए प्राचीन साहित्य में शबर, निषाद आदि 
नाम प्रयुक्त हुए हैं । इभ मानवों के कुछ शरीर-अवशेष 
उन पर्वत-गुफाओं में मिले हैं जहाँ वे रहते थे । रायसेन 
जिला के खरवई नामक स्थान की गुफाओं में आदिम 
जनों की कई खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं | 

प्राचीन मध्यप्रदेश में आदिम जन घने वृक्षों के नीचे 
या उनकी शाखाओं पर अथवा पहाड़ों की कंदराओं 
(शिलाश्रयों) में रहते थे। अपना उदर-पोषण वे प्रायः 
शिकार से करते थे । शिलाश्रयों में रहने वाले लोग कभी- 
कभी गुफाओं की भीतरी छतों और दीवारों पर अनेक 
ढंग की रोचक़ चित्न-रचता करते थे। उनके द्वारा बनाए 
गए चित्र भारत में सबसे अधिक मध्यप्रदेश में प्राप्त हुए 


we 


ESS मंदसौर, शिवपुरी, नरसिहगढ़, सीहोर, रायसेन, 
होशंगाबाद, सागर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, अम्बिकापुर 
तथा रायगढ़ जिलों के अनेक स्थानों में इन आदिम जनों 
के निवास के अवशेष मिले हैं। इनमें पत्थर के वदा 
प्रकार के औजार तथा मिट्टी के ada भी हैं । उन लोगों 
के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा 
सैकड़ों वर्ष पूर्वं आवासित गुफाओं में सुरक्षित हैं। उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर तथा बांदा जिलों के कई पर्वतीय स्थानों 
में भी ऐसे अनेक गुफा-चित्र उपलब्ध हैं । 

मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय गुफा-चित्र निम्नलिखित 
स्थानों से मिले हैं : 

होशंगाबाद जिला में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा वोररानी; 
सीहौर में बरखेड़ा और भोपाल; रायसेन जिला में 
खरवई, हाथीपोल एवं पृतलीकरार; सागर में आवचंद, 
नरयावली तथा बरौदा छतरपुर में देवरा और रायगढ़ 
जिला में सिहनपुर एवं कबरापहाड । 


इन स्थानों में बहुसंख्यक मनोरंजक गुफाचित्र मिले 

हैं । कहीं-कहीं उनके पुराने चटकीले रंग आज भी सुरक्षित 
` हैं। कुछ पर बाद के युगों में रंग चढ़ाए गए और परवर्ती 
eub इस प्रकार पुराने चित्रों पर अपनी कारीगरी 
दिखाई। 


E 


अधिकांश गुफा-चित्रों में लाल, सफेद, काला, नीला 
या पीला रंग प्रयोग में लाया गया । कई जगह भित्तियों 
पर पहले लाल या सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस 
WX चित्र उरेहे गए। प्राचीन गुफा-चित्रों से वहाँ निवास 
_ करने वाले लोगों की जीवन-चर्या तथा रुचि का पता 
चलता है । मुख्यतया जो हृश्य इन चित्रों में मिलते हैं 
हैँ: विविध आयुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
4 की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं 
सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु-संचय तथा घरेल 

सम्बन्धी अनेक हृश्य मिलते हैं । जिन जानवरों का 
किया जाता था वे बाघ, हिरण, भैसा, dw, 


A 
dier 
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रीछ, कुत्ता, बकरी, बन्दर, मोर आदि भी fag 
> id 


जिन गुफाओं में आदिमजन रहते थे वहाँ ay | 
पशु-पक्षियों की gfzsat भी मिली हैं। मिर्जाप्र हे 
गुफाओं में सुअर के शिकार के कई रोचक चित्त हैं 
शिकार तथा रक्षा के लिए जिन आयुधों का प्रयोग fan 
जाता था उनमें भाला या बरछा, धनुष-वाण, च 
तलवार तथा ढाल मुख्य हैं । कुछ चित्रों में az ml 
gu लोगों को एक हाथ में मूंठदार तलवार तथा am | 
में ढाल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। परवर्ती कार 
के कुछ चित्रों में युद्ध के ऐसे हृश्य मिले हैं जिनमें ay | 
पर सवार सरदार अपने सिर के ऊपर Ba लगाए जा 3 l 
हैं । उनके आगे-पीछे अन्य लोग हाथों में तलवार ak 
आयुध लिए हुए पैदल चल रहे हैं । कई जगह ferui 
और योद्धाओं के विचित्र पहनावे मिले $a बरोदा गांग | 
(जिला सागर) के समीप एक गुफा-चित्र में एक mu | 
शकों-जेसी ऊंची टोपी और लम्बा कोट पहने दिखाया | 
गया है। अनेक चित्रों पर हाथी पर सवार लोग fea | 
गए हैं। व्याघ्नों (वाधों) के चित्र मध्यप्रदेश की WU | 
गुफाओं में बड़ी संख्या में मिलते हैं । इस प्रदेश में वा | दल 
बहुत थे । आवचन्द में एक स्थान पर चार भयंकर वाप | a 
खड़े दिखाए गए हैं। उनके बीच एक पुरुष खड़ा है। 
दो बाघों की आपस में लड़ाई भी कई स्थानों पर ft । 
है । एक चित्र में दो हाथियों का युद्ध दिखाया गया @! 


उक्त चित्रों से पता चलता है कि प्रागेतिहासिक 7 | 
आद्यौतिहासिक परम्परा प्रारंभिक इतिहासऱ्युग में "| 
जारी रही । लोकजीवन की यह धारा इस प्रदेश में १ 
काल तक प्रवाहित होती रही । è 


axder, खरवई, रायसेन, पचमढ़ी आदिं की 5 | $; 
में विविध पशु-पक्षियों के मनोरंजक चित्रण iy a 
इनमें से कुछ पालतू बना लिए गए थे। SUA al 
स्थान पर एक व्यक्ति बैल को रस्सी सें ह E T 
दिखाया गया है । लम्बी सींग वाले GT ७. Ee 
WW तथा विविध प्रकार के मृगों के चित्रणं ph 
हैं । होशंगाबाद के समीप आदमगढ़ एण | 


. 


हां at 
णपुर 
चित्र हैं। | 
hr कयि 
ण, Er 
युद्ध कणे | 
तथा दुसर 
वर्ती कात 
नमे uisi 
एजाएं 
र aif 
शकारो 
रोदा गां | 
एक Ui f 
दिखा 
ग दिखाए | 
ही अनेक 
श में वाष 
कर बा 
खड़ा है। 
र चित्रित 
या है। 


[सिक ए 
| में # 
a a 


काय अरनां भैसा चित्रित है । भैसे का इतना बड़ा 
विशा 


त त्यत नहीं मिला । 

Ner घरेलू जीवन-सम्बन्धी isis 
au इन चित्रों में मिलते हैं M नृत्य और मु 
का शोक था । पचमढ़ी-वर्ग 3 स्व तथा रायगढ़ और 
amc जिलों के गुफा-चित्नों में कई स्त्र i या पुरुष एक- 
दुसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्य की मुद्रा x as दिखाए 
me कई स्थानों पर नृत्य-मुद्रा में सात स्त्रियों 
पा पुर्षों का आलेखन है। सात की संख्या का प्राचीन 
चित्रकारो के लिए विशेष महत्व जान पड़ता हे । वाद्य- 
यंत्रों में बड़ी और छोटी ढोलक, बांसुरी, सितार आदि 
मिले हैं । पचमढ़ी तथा रायगढ़ के चित्रों में मधुमक्खियों को 
भगा करमधु इकट्ठा करने के दृश्य हैं । बनियावेरी(पचमढ़ी) 
की एक गुफा में शाखाओं पर खेल करते हुए शाखामृग 
(बन्दर) दिखाए गए हैं। नरयावली (जिला सागर) के 
एक गुफाचित्र में नटों को अनेक करतव दिखाते हुए अंकित 
किया गया है। वर्तन, भांडे, डलिया, मोडे आदि के आलेखन 
M प्राचीन गुफा-चित्रों में मिले Ea कुछ चित्रों में 
HM, सुय, चंद्र, स्वस्तिक आदि प्रतीक प्रदर्शित हैं । 
oret re ee 
$5 es 3 B M तहासिक युग 
भादिम वासियों की x यया us ub 

T जीवन की कितनी ही मनोरंजक 


गाथाएं uU E si ` = 
> आज तक संजोए हुए ET 
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THAT, चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों तथा 
उनकी सहायिकाओं के तटों से पाषाण तथा घातु के 
वहुसंख्यक उपकरण मिले हैं। विभिन्न शैलियों के आधार 
पर इन उपकरणों को पूर्वे, मध्य तथा नव पाषाण-युगों 
का माना गया है। इनका उपयोग आयुध रूप में तथा 
देनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूति के ' 
लिए किया जाता था। प्राचीन शैलगृहों से भी ऐसे 
उपकरण मिले हें | 


इन उपकरणों को बहुत बड़ी संख्या इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में अनेक भागों में प्रागैतिहासिक 
तथा आद्य तिहासिक gat में लोग रहते थे । द्वितीय काल 
में लोगों को कृषि तथा पशुपालन का ज्ञान हो गया था । 
पत्थर के बेडौल तथा सुगढ़ ओजारों के अतिरिक्त इस 
काल में मानव को तांबे का ज्ञान भी हो गया था । तांबे 
के बहुसंख्यक उपकरण मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 
गुंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुए $0 इतनी बड़ी 
संख्या में तांबे के प्रागैतिहासिक हथियार तथा ओजार 
भारत में अन्यत्र नहीं मिले । 


प्राचार्य तथा अध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग, 
सागर विश्व विद्यालय, 
सागर । 


Re 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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छायानाट्य विमर्श 


संस्कत के जिन नाटकों में आवश्यकतानुसार वास्तविक 
पात्र के स्थान पर उसकी छाया का समावेश किया eh 
उन्हें तेरहत्रीं शती से छायानाटक नाम देने की रीति 
चली | पात्रों की छाया से तात्पर्यं उनकी परछाई नहीं 
है, भ्रपितु बनावटी पात्र हैं जिन्हें छायापात्र या मायापात्र 
कहना समीचीन है। छायापात्र पांच प्रकार के होते थे-- 
१. माया (इन्द्रजाल) के द्वारा किसी पात्र के सदृश 
पात्र बनाकर उसे रंगमंच पर मूल पाल्न की भाँति आचरण 
कराया जाता था, जैसे दूतांगद में सीता के स्थान पर 
मायामेथिली । 
२. मूल पात्र के स्थान पर उसकी ऐसी मूर्ति रंगमंच 
_ पर रख देना, जिसे दर्शक ही नहीं, रंगमंच. के पात्र भी यह 
न समझ सकें कि यह मूल पात्र से भिन्न है। जसे 
` धर्माम्युदय में संन्यास लेने के पश्चात्‌ राजा दशार्णभद्र के 
स्थान पर उसकी मूति । 
३. मूलपात्र या पात्रों का चित्र। यह्‌ उनसे सम्वद्ध 
किसी घटना का चित्रपट पर आलेखन होता था । यथा 
उल्लाघराघव के सप्तम श्रंक में वृकमुख राम और लक्ष्मण 
का स्वरूप चित्रपट पर श्रंकित करके उसके नीचे राम, 
सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान्‌ का संवाद लिखकर 


‘Sto कीथ का मत है-- 


It is natural to suggest, as did Pischal that 
the Dutanganda of Subhata, which is styled 
Chayanataka, really was a shadow. On 


m of a shadow, i.e. reduced to the 


for representation in such a form. 
Drama. P. 269. 


"दूतांगदादि को बड़े नाटकों का सारभूत बताते ERU 


Sto रामजी उपाध्या ।. 
कार्पटिक को पढ़ने के लिए देता है, जिसे वह रंगमंच x 
प्रेक्षकों को पढ़कर सुनाता है। 


अपना नाम, गोत्रादि बदलकर प्रायः अज्ञात रहकर काई | 
करना । यथा सुभद्रापरिणयन में अर्जुन तीर्थयात्रा कसे | 
हुए प्रच्छन्न रह कर सुभद्रा का अपहरण करता है। | 


५, अमानव की भूमिका में मानव पात्रों का रंगरं | 
पर आना | यथा शामामृत में हरिणादि पशुओं को भूमिका | 
में मनुष्य-पात्नों का संवाद में भाग लेना । 


और शामामृत के लेखकों ने अपनी-अपनी कृतियों बो | 
छाया नाटक कहा है । aub? यह गत पचास ate | 
विवादास्पद प्रश्‍न रहा है, जिसका समाधान प्रस्तुत है। 


अब तक प्रायः विद्वानों ने छाया-नाटकों में छायात्मा 
(परछाई का) अभिनय ढूँढने का प्रयास किया है और | 
निराधार प्रमाणों से तुटिपुर्ण सुझाव दिए हैं। "AU | 
विद्वान्‌ छाया को सार या संक्षिप्त संस्करण सममती 


अप्रामाणिक ओर निराधार हैं ।' 


shadow-play theory, however, ap 
be entirely uncalled for and witho 
tion, and there is hardly any cha 
feature which is not. otherwise 1 
by purely historical and literary e 
tions. History of Skt. Lit. P. 501. 


e 0 
Jf we leave aside the seltadopted fi 
Chayanataka, these plays do not | 
any respect from the ordinary play: 
Ibid P. 504. 


E समझने के लिए नीचे लिखी 


या कपा 
: और सरण्यू ( ज्ञा) की PAT उपादेय 
` D तमतां sen «ut सवर्णामददुविवस्वते | 
aT sa rar दर 
TH उताशिनावभ रचत्‌ तदासीदजहादु हा HAT यूः 1 
B ऋग्वेद १०-१७-२ 
त करे षटवा मतुं: परोक्षं ठु सरण्यः सदशीं स्त्रियम्‌ । 
कर का निक्षिप्य मिथुनं तस्यामश्वा मूत्वोपचक्रमे ॥ 
zi 3 वता ७-७-१ 
Wi 
i ततस्तेजोमयं रूहमसहन्ती विवस्वतः । 
T rig नारीमुत्पादयामास स्वशरीरादनिन्दिताम्‌ ॥ 
| भूमिका ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः ॥ 
नारीमुत्पादयामास स्वणरीरादनिन्दिताम्‌ । 
परिणय y वाष्टीस्वरूपेण नाम्ना छायेति भामिनी तदा ॥ 
AM i किकरोमीति पुरतः स्थितां तामभ्यभाषत | 
ES छाये ci मम भर्तारमस्मदीयं वरानने ॥ 
Er अपत्यानि मदीयानि मातस्नेहेन पालय । 
तथे्युक्तवा तु सा देवमगमत्‌ कापि सुब्रता ॥ 
छायात्मक 
n MM देवोऽपि संज्ञेयमिति चादरात | 
afa मास तास्यां तु पुत्रं च मनुरूपिणम्‌ ॥ 
समभव | मत्स्यपुराण ११-४-८ 
Tb WaT उद्धरणों raf 
ae हदता की इरणों से स्पष्ट है कि age की सवर्णा 
सदृशी स्त्री और मत्स्य पर 
| समानाथ है और त्स्य पुराण की छाया 
| इ जो माया छाया का अभिप्राय समान स्त्री या 
ठा (इन्द्रजाल) द्वारा बनाया गया हो । 
us; $ छाया का 
उपयक्त 
seats 0 | f अर्थ में प्रयोग हरिवंश में नीचे 
founds a मिलता है ह्‌ चे 
लागी मायय 
f 
M are Salar दृशयते हि नटालये 
side i कौ Sm = at 
n रव्य fugas प्रभावतीम 
D विष्णुपवी ६४-३० 
P mil गया के द्वारा 
d a des Tet की प्रतिच्छाया उस 
Et EDS जहाँ वह नठों के साथ रह 


शरीर से वह्‌ प्रभावती के साथ 
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आरम्भ में छाया का मत्स्यपुराणीय अर्थ छायानाटक 
नाम रखने में ग्रहण किया गया है। शनेः शनैः किसी भी 
प्रकार के सादृश्य से लक्षित पात्रों aiai या चित्रों 
वाले नाटकों को छायानाटक नाम दिया गया जसा इस 
निवन्ध के आरम्भ में लिखा गया है । 


संविधानक 


संस्कृत नाटकों के नाम उनके संविधानक के नाम 
पर भी रखने की रीति रही है । इस नामकरण पद्धति 


का उल्लेख कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में इस प्रकार 
किया है-- 


aqua पुनिरिदं यत्‌ सारस्वत-संविधानकलक्षण-- 
साक्षरेण नाना सुनिवेश्यते । यथा--अभिज्ञात 
शाकुन्तल--मुद्रा राक्षस--प्रतिमानिरुद्ध--मायापुष्पक-- 
कृत्या रावण---छलित राम--पुष्पहषितकादीनि तामानि। 

वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २२५ 


छायानाटको में छाया संविधानक है । वास्तव में 
छायानाटक एक कोटि है। नाटकों के नाम तो कुछ और 
ही हैं। 

नाटकों में अनेक संविधानक रहते हैं । प्राय: प्रत्येक 
अंक में एक संविधानक होता है, जिसके अनुसार उस ग्रंक 
का नाम रखा जाता है । 


भवभूति ने उत्तररामचरित के प्रत्येक ग्रंक का नाम 
उसके संविधानक के अनुसार रखा हे । इस नाटक का 
ततीय अंक छायाग्रंक है। अनेक संविधानको में से किसी 
एक को कवि कलात्मक हृष्टि से सबसे अधिक महत्वपुर्ण 
मानकर उसके अनुसार नाटक का नाम रख देता है। 

भास ने प्रतिमा को प्रमुख संविधानक मानकर राम- 
चरित-विपयक नाटक का नाम प्रतिमा रखा, वैसे ही 
सीता की छाया (माया मैथिली) को संविधानक मानकर 
सुभट T दूतांगद का छायानाटक कहा al | 


कटघटना तथा छायापात्र 


कटघटना के प्रसंग में छायापात् प्रायः प्रयुवत A 
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जाते है । जहाँ किसी काम को करने के लिए किसी पात्र के लिए रामचन्द्र के - में अनेक पा s 
की अपने मौलिक रूप में असमर्थता होती है, वहाँ उस पात्र छाया पात्र बनना प्रत्यक्ष है । मुद्राराक्षस के m 
के स्थान पर छायापात्न का प्रयोग देखा जाता है । दूतांगद में चाणम्य ने राक्षस से बताया कि जिन्हें तुम 

i में वास्तविक सीता ग्रंगद से इस प्रकार की बातें नहीं कर समभते हो वे वस्तुतः सिद्धार्थक और समिद्धा्थक ३ | 
| सकती थी, जेसी मायामैथिली ते की । | 


|| 
BU 


श्राफसर तथा अध्यक्ष, | 


कट घटनाओं के लिए भास ने स्वप्नवासवदत्त में संस्कृत विभाग, | 
वासवदत्ता और यौगम्धरायण को प्रथम AH से प्राय सागर विश्वविद्यालय, am, | ! 
अन्त तक छायापात्र बनाकर रखा है। किरातार्जुनीय | a 
में शिव का. किरात बनना सुविदित हे । कूट घटना | de 
| है। भ 
| Ferd 


V 
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aga साहित्य में नाटकों का भी एक महत्त्वपूर्ण 
uw रहा है। (RNY नाटकं LTH! 'नाटकान्तं 
aat इत्यादि वाक्यों में इसका महत्त्व प्रतिपादित हुआ 
है। भरत मुनि ने नाट्य को “नाट्य वेद” कह कर इसका 
werd वेदों के समान स्वीकार किया | 


TX | 


dear नाटकों का विकास-क्रम तथा वेणीसंहार का स्थान: 
संस्कृत नाटकों का आरम्भ कव से हुआ इस सम्बन्ध 
में कोई भी सर्वसम्मत विचार निश्चित नहीं हो सका है । 
| नाटकों के सम्बन्ध में प्राचीनतम ग्रन्थ भरत मुनि का 
नाट्यशास्त्र ' माना जाता B । इसमें रूपक के भेदोपभेदों 
ii आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है । लक्ष्य- 
ग्या के निर्माण के बाद ही लक्षण-ग्रन्थों का निर्माण 
a । अत: भरत मुनि के समय तक अनेक नाटकों का 
तई तथा मंच पर उनका अभिनीत होना 


आदि काव्य ar 


शनों का उल्लेख à ae में नट, नर्तक आदि 

सी सत्ता का पर ता जाता है । श्रीमदभागवत में भी 

` तो नाटक निरूपणम iis आप्त होता है। अग्निपुराण में 

wu. LO नामक एक पृथक्‌ अध्याय ही विद्य- 
९ RI रूपक के Aa 


का, सन्धियों 


विशद 


न गाय 
a Mesi SIS वाग्जीवन कुशीलव शौभिका 
हुताः परमुपतिष्ठेरन्‌ ॥-_कौटिलीयम्‌ 
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वेणी-संहार-नाटक एक मूल्यांकन 


Slo ठक्कन मिश्र 

हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार वच्त्रनाभ 
देत्य की कन्या प्रभावती को प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण 
की अनुमति से यादव लोग वजपुर में गये हैं.। वहाँ: उन्होंने 
रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु का अभिनय-किया 
हे | इस अभिनय को देखकर दैत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए 
हैं । उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्राभरण आदि यादवों. को 
प्रदान किये । किस यादव ने किस पात्र का अभिनय किया 
था यह उल्लेख भी यहाँ वर्तमान है। हरिवंश पुराण की 
इस कथा से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियाँ भी अभि- 
नय में भाग लेती थीं। 0 ea 

पाणिनि की अष्टाध्यायी. के अनुसार शिलालिन्‌ नामक 
नटसूत्रकार हो चुके थे | -इनका नाटकों के अभिनय को 
परिपाटी के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट सम्प्रदाय था। 
महाभाष्यकार पतंजलि के उल्लेखानुसार 'कसवधा तथा 
'बलिवध' नामक नाटकों का अभिनय इस समय तक हो 
चुका था । - 
वात्स्यायन मुनि ने अपने 'कामसूत्र' में ६४ कलाओं 
का उल्लेख करते हुए २० वीं कला के रूप में नाटक को 
स्वीकार किया Ba कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नट, 
नर्तक, गायक, वादक आदि का उल्लेख वतमान है" । | : 

उल्लिखित विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है 
कि संस्कृत में नाटकरचना तथा उनके अभिनय को प्राची- 
नता असन्दिग्ध है । परन्तु उल्लिखित वर्णनों में निदिष्ट 
कोई भी नाटक आज उपलब्ध नहीं है । इन नाटको के 
लेखकों का ताम भी आज ज्ञात नहीं है । : 


अर्थशास्त्रम्‌, अधिकरण ७, अ० १७, प्रकरण RRR 
२३, go १५६ । | | 
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उपलब्ध कृतियों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने 
संस्कृत का प्रथम नाटककार ATT को स्वीकार किया है । 
कालक्रमानुसार संस्कृत नाटककारों में विशाखदत्त के 
पश्चात्‌ भट्टनारायण का नाम आता है। महाभारत की 
सभी प्रमुख घटनाओं को इन्होंने अपने इस नाटक में 
समाविष्ट किया है | 
कथावस्तु का मुलाधार तथा मुलकथा में परिवर्तन : 


वेणीसंहार नाटक की कथावस्तु का मूल आधार महा- 
भारत है। नाटकीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
लेखक ने इसकी कथावस्तु तथा पात्रों के चरित्र में यत्र तत्र 
कुछ परिवर्तन भी किये $a इस नाटक के दुर्योधन की 
प्रणय-त्रीड़ा का प्रदर्शन, कर्ण-अश्वत्थामा-वाक्कलह, चार्वाक 
राक्षस का प्रपंच, आदि कुछ कथांश कवि-कल्पित हैं | 
नाटक का नामकरण : 

नाटक का नाम शास्त्र-सम्मत है । “नाटक का नाम 
qama प्रमुख कथावस्तु का प्रकाशक होना चाहिये" 1” 
'वेणीसंहार' नाम ही स्पष्ट करता है कि इस नाटक में 
द्रोपदी-वेणी-बन्धत की कथा की प्रमुखता है। 'शब्द 
वल्पद्र म' नामक कोष में इसे ७ श्रंकों का नाटक कहा 
गया है। “हिन्दी विश्वकोष” में भी इसे ७ uim का ही 
नाटक माना गया है। वेणीसंहार की सभी मुद्रित तथा 
हस्तलिखित प्रतियों में सम्प्रति ६ अंक ही विद्यमान हैं। 
कहा नहीं जा सकता कि “शब्द कल्पद्रुम” जैसे प्रामाणिक 
MEL mm 
* क्षेण स्वीकार किया है । 
किन्तु 'संहार' का बन्धन अर्थ ही उपयुक्त है । एक पाण्ड- 
लिपि में इस नाटक का नाम 'वेणीसंवरणां नाम नाटकम्‌” 
लिखा हुआ है। 
शास्त्रीय नियमों का निर्वाह : 


प्रस्तुत नाटक में शास्त्रीय नियमों का अधिकांशत: 
निर्वाह हुआ है । रूपक के भेदों में से इसे नाटक की श्रेणी 


नाम कार्य नाटकस्य गशितार्थप्रकाशनम 
दर्पण $1330 | 


१।। साहित्यः 
de (वेण्या: द्रोपदीवेरिकाया: संहारो 


WE 


में माना जायगा । नाटक के लिये निदिष्ट सभी | 
की चरितार्थता इसमें देखी जा सकती है) | 
प्रस्तुत नाटक में वीर रस की प्रमुखता है । ए, ३» Y 

oo rh 
शेखर शास्त्री ने “संस्कृत साहित्य की रूपरेखा” T 
विवेचन करते हुए इस नाटक में करुण रस की प्रपात 
| 

मानी है तथा इस नाटक का नाथक दुर्योधन को स्वीकार 
~ = i 

किया है । श्री गजेन्द्र गदकर ने भी शास्त्री जी के मत 7 

~ A N i 
समर्थन किया हे । अन्य सभी विद्वानों ने इसमें वीर al 
की प्रमुखता स्वीकार की हे एवं इसका नायक युर्धिणि | 


को स्वीकार किया हे । वस्तुत: राज्यप्राप्ति रूपी usa a 


अधिकारी होने के कारण युधिष्ठिर ही शास्त्त-सम्मत झ| 
नाटक के नायक कहे जायंगे । नायक के लिये fate) 
प्रायः सभी गुण युधिष्ठिर के चरित्र में वर्तमान हूँ। |. 
नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास vanus 
रूप में हुआ हे । इसमें सन्धियों, कार्यावस्थाओं का निब, 
भी शास्त्रीय-लक्षणानुसार हुआ है। अतएव IU 
दशरूपक, साहित्यदर्पण आदि नाट्यशास्त्रीय weal | 
अधिकांशतः सन्ध्यंगों के उदाहरण वेणीसंहार deu 
उद्धृत किये गये हैं । 


वेणीसंहार नाटक में संकलन-त्रय का निर्वाह Y 
यथार्थ रूप में हुआ है। इसमें केवल (८५ fei 
घटनाओं का ही समावेश हुआ है। स्थान भी UT) 
कौरव पाण्डव-शिविर तथा रण-भूमि के समीप मे वग 
वह न्यग्रोध वृक्ष है जहां आहत अवस्था में Gs 
विश्राम किया था । दोनों पक्षों के शिविर तथा a 
वृक्ष भी रण-भूमि के इतने निकट हैं कि वहाँ वें | 
कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ता है । 


नाटककार का संक्षिप्त परिचय : 
al 
वेणीसंहार नाटक के रचयिता gm 
निवास स्थान कन्नौज था । चार AA ju. 
यह बंगाल में आकर रहने लगे थे। qu? 
भीमेन मारितदु्योधनशोशितेन GU 
भट्टनारायणा-कृत सप्तांकयुक्तः qera "d 
कल्पद्रुम, चतुर्थकाण्ड, पृ ४६५ | | 


a E 
लये तिदिए 
miu 
स्वाभाकि| 
का तिव / 
नाट्य 
D qeu 
qe 


ES 


ने इन्हें यज्ञ-सम्पादतार्थं बुलाया था। 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महेशचन्द्र 
pr सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । WE 
पुत्र हुए घे इनमें से पाँचवा पुत्र निपु 
कारी बना था। भट्टनारायण को राजा 
आदिशुर ने कई गांव दिये तथा स्वयं i [ थोडे मूल्य से ही 
अनेक गांव इन्होंने खरीदे । इनका भा 'यजतशु चलता 
“क्षितीश वंशावली चरितम्‌” में इस वंश के 


att «qu या वीरसेन 


उत्लिलित तथ्य T 


प्रसाद आदि T 
तारायण कें १६ 
त्ति का afaa 


रहा । ड A 
राजाओं के नाम, राज्यकाल तथा ATT काया का वर्णन 


` दिया गया है | 


भट्टनारायण जाति से ब्राह्मण तथा गोत्र से शाण्डिल्य 
q| इनकी जाति-सूचक उपाधि “भट्ट थी। 'मृगराज' 
उपाधि योग्यता-सूचक, राजप्रदत्त थी । 
रचना-काल : 
भट्टनारायण के स्थिति-काल के सम्बन्ध में विचारकों 
में बहुत मतभेद देखा गया है । ७ वीं शताब्दी के आरम्भ 
ते. लेकर ११ वीं शताब्दी के अन्त तक इनका काल 
विद्वानों ने माना है। इतनी लम्बी सीमा किसी कवि के 
कात-निर्धारण के लिये उपयुक्त नहीं कही जा सकती है । 
5 वीं शताब्दी में होने वाले वामन के ग्रन्थ में वेणीसंहार 
Teh का इलोक उदाहृत होने से भट्टनारायण के स्थिति- 
शत की RaR ८५० fo तक होनी चाहिये । इसी 
E. Sat शताब्दी से पुर्व के किसी काव्यकार के द्वारा 
WEM E, E. उसके नाटक की चर्चा न होने के 
जानी चाहिये। इस M m ata ७५० ई० मानी 
श स्थिति-काल So SRR EF भट्टनारायण 
करना तर्कसंगत Euer c6 MN 
सम्बन्ध S त कहा जा सकता है। काल- 
“UY 'अवन्ति सुन्दरी कथा” जिसे दण्डी- 
प्रामाणिक नहीं कहा जा 


vy 
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उपलब्ध हुई हे । भट्टनारायणं, नारायण भट्ट आदि के 
नाम से उपलब्ध ग्रन्थ तथा सुभाषित ग्रन्थो में संगहीत 
सूक्तियां वेणीसंहार-कर्ता भट्नारायण-कृत नहीं माने जा 
सकते | 

भाषा-शेली, प्रकृति-चित्रण : 


प्रस्तुत नाटक की भाषा-शैली नाटक की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य की दृष्टि से अधिक सफल हुई है | इसमें गोडी रीति 
को नाटककार ने प्रश्रय दिया है। युद्ध-मय वातावरण 
होने के कारण प्रकृति-चित्रण का यहाँ अवसर नहीं आया 
है । केवल द्वितीय zm में वालोद्यान वर्णन में प्रकृति के 
सौम्य रूप का तथा यहीं वात्था-वर्णन में उसके कराल 
रूप का संक्षिप्त चित्रण देखा जाता है | अभिनय की दृष्टि 
से भी इस नाटक के अधिकांश स्थल सफल हैं। 


श्रलंकार-योजना : 

अलंकारों की योजना भी इस नाटक में सफल रही 
21 यद्यपि काव्य-शास्त्रियों ने नाटक में अलंकारो का 
स्थान” इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विचार नहीं किया है | काव्य 
में अलंकारों का स्थान” इस विषय पर रोचक एवं qu 
संगत ढंग से उन्होंने विचार किया है। परन्तु काव्य के 
भेद--श्रव्य-काव्य तथा. दृश्य-काव्य में से नाटक दृश्य काव्य 
के अन्तर्गत स्वीकृत होने से इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विवेचन 
की आवश्यकता ही सम्भवतः उन्हें नहीं प्रतीत हुई । काव्य 
में अलंकारों का जो स्थान है, नाटकों में भी उनका वही 
स्थान काव्य-शास्त्रियों को सम्भवतः मान्य था । कालिदास, 
भवभूति आदि के नाटकों में भी अलंकारों की योजना 
वर्तमान है | 

भरत मुनि ने नाटकाश्रय के रूप में उपमा, रूपक, 


प = (tad: 
यमक, दीपक, ये चार अलंकार स्वीकार किये हैं । अतः 


नाटकों में अलंकारों का समावेश शास्तर-सम्मत कहा 
Trl EE ERES cc C 0 तथा काव्यलिग 


२. उपमा रूपकं चेव दीपकं यमक तथा । 
अलंकारास्तु विज्ञेयाश्‍चत्वारो नाटकाश्रया: ॥ | 
नाट्यशास्त्र, अध्याय १७, श्लोक ४३, Jo २०६। 


| कारों कौ योजना अधिक हुई है। वीर रसानुकूल 
|. उपमानो के चयन से भाव सशक्त तथा मूतिमान्‌ बन GUT 
& । युद्ध-वर्णन के अवसर पर गद्य मे सांगर्पक की विशद 
योजना हुई है ऐसे कुछ स्थल सामाजिकों को थकान 
—— वाले प्रतीत होते हैं । किन्तु सामूहिक रूप से अलंकारों को 
` योजना सफल हुई है । कतिपय स्थलों के अतिरिक्‍त afa- 

कांशतः अलंकार शोभाधायक वने हैं । उपमानों के चयन 

में कवि ने लिंग, वचन, विभक्ति आदि के साम्य का भी 

प्राय: ध्यान रखा है । 

विभिन्त मान्यताएं : 

` कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता हे । उसकी 
 रचताओं पर उस काल की मान्यताओं का प्रभाव भी 
प्रायः पड़ता ही है । weg ug प्रभाव विशेषत: वहीं 
` पडता है जहाँ वह कथावस्तु के क्षेत्र में स्वतन्त रहता है । 
ऐतिहासिक अथवा पोराणिक कथावस्तु के आधार पर 
लिखे गये काव्य या नाटक में अपने काल की मान्यताओं 
| को वह अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित न करके यत्र-तत्र 
किचित्‌ संकेत मात्र दे पाता है। 
a प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु भी महाभारत से ली 
` गयी है | कवि ने महाभारत ग्रन्थ में लिखित मान्यताओं 
काही अधिकतर चित्रण किया हे । aa: कुछ अधिक 
निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में 
प्रदर्शित मान्यताओं का सम्बन्ध सर्वथा महाभारत से ही 
है अथवा भट्टनारायण के काल से भी 1 
महाभारत काल में प्रायेण gE युद्ध होता था । वैसे 
इसमें अपवाद भी आने लगे थे। अभिमन्यु का वध अनेक 

थयों ने मिल कर किया था । परन्तु ऐसे युद्ध निन्दा 
ही दृष्टि से देखे जाते थे। प्रतिपक्षी को ललकार कर, 
वधान बनाकर युद्ध किया जाता था | आहत, मूच्छित 

प्रहार नहीं किया जाता था.। वीर लोग 
[वंक युद्ध किया करते थे | 


से श्रंगों की रक्षा के लिये सैनिक कवच, 
हस्तावाप, शिरस्त्राण आदि धारण करते थे। प्रत्येक 
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कहाते थे । युद्ध के आरम्भ तथा विराम कौ घोषणा wl 
की ओर से की जाती थी । प्रस्तुत नाटक में प्रथम " 
धि (oS ने की प ष की 3 ` d 
ष्ठिर ने युद्ध को घोषणा की है। पंचम अंक में 
युधिष्ठिर ने सायंकाल हो जाने के कारण गुदा पिता P 
की घोषणा की है । | 
सेनापति के मारे जाने पर सैनिक युद्ध से लौट m | 
1 पुनः अन्य सेनापति के अभिषिक्त gne | 


थे। वृषसेन के युदध-कौशल की प्रशंसा सबने बी है। | 
ऐसे युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के योद्धा अपना-अपना 
दध छोड़कर दर्शक बन जाते थे। वीरगति की महु्ता | 
मान्य थी । सम्भवतः ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे | परनु | 
यह नियम भी ada नहीं चरितार्थ था। ब्राह्मण | 


द्रोणाचार्य का वध भी हुआ ही है । प्रतिपक्षी चुनने की i, 


स्वतन्त्रत्ञा सबको दी जाती थी । : 
इस समय समाज में द्यूत-प्रथा का प्रचलन था | AT | आ 
के दाव पर सम्पत्ति, araa, यहाँ तक कि पत्नी कोभी | ye 
लोग लगा देते थे । ब्राह्मणधर्म की देश में या गोड़ देश में P mw 
प्रतिष्ठा थी । स्वप्न के फलाफल पर जनता का विशेषत: | a 
स्त्रियों का विश्वास था । अंगस्पन्दन, विशेषेणअक्षिस्पदत | 
के शुभाशुभ फल पर भी लोगों का विश्वास था । अस | 
शान्ति के शास्त्रीय उपायों पर भी विश्वास किया जाती | EIE 
था । शाप तथा वरदान पर भी लोगों का विश्‍वास था। | m 
श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकर्म में भी लोगों का विश्वास पु | 3 
भट्टनारायण की अन्य किसी कृति की उपलब्ध नी ^ 
हुई । लेखक ने किसी नयी परम्परा को प्रश्रय नहीं fel p समा 
है । परन्तु नाटक के लिये निदिष्ट शास्त्रीय feat | 


निर्वाह इसमें अवश्य हुआ है। अतः शास्त्रीयता | «. 
सम्पन्न वीररसप्रधान नाटकों में वेणीसंहार न & 
महत्त्वपूर्णं स्थान कहा जा THAT है । | 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
एस० एम० So U^ ju 
हरिद्वार । 


4 राजी 
थम 3g 
अंक में 
fray 


te aÑ 
ने पर वे 
भी करते 
की है। 
T-a 
| महत्ता 
। परतु 
ब्राह्मण 
नेने की 


11 aa 


[कोभी | 
इ देश 


विशेषतः 


EG 


अरिष्टः 
ग जाता 
[स था 
[स al 


बि तहँ | 


हीं दिया 
qui A 
rare 
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ऋग्वेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्दों का ग्रर्थविचार 


वैयाकरणों के अनुसार वृषभ शब्द सेचनार्थेक वृषु 
धातु से उणादि अभच्‌? प्रत्यय करने पर निष्पन्नः होता 
है। इसमें प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से गुणाभाव तथा चित्‌ 
होते से अन्तोदात्त स्वर रहते हैं। उक्षन्‌ शब्द सेचनार्थक 
उक्ष धातु से उणादि कनिन्‌? प्रत्ययान्त निपातित होता 
है। लोक में इनका बैल ग्रर्थ तो प्रसिद्ध ही है, इसके अति- 
few कोई भी पृंपशु, युवा पुरुष, श्रेष्ठ, ओषधिविशेष 
आदि अर्था में भी ये प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद में वृषभ 
शब्द विभिन्न विभक्तियों में कुल मिला कर १८३ वार 
तवा उक्षन्‌ शब्द ३२ वार प्रयुक्त हुआ है । 


a 


बल 


s वैल अथं में ये दोनों शब्द ऋग्वेद में आते तो हैं, पर 
है। उपा का sin | इन्ध को वृषभ के समान भीम” कहाः 
“fae UAM y शब्द से जाना जाता B | 
Ses E 3 E Sur. करता है, 
m M à T श्गरंगों वाले वृषभ के 

l ह > व 'पभके समान र्ट somptonscn NN वृषभ के समान शब्द 


* E कित्‌ । उ० ३.४०३ 
TENT । zo १.१५७ 

` 1.९४, १७ | 

` SORRY तथ 

Bee Y 

5९०.१३ 


l १०.१०३.१ 


s E ‘0.९.१५ 


EOT 


४७ 
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डा० रामनाथ वेदालंकार 


करती हुई बहती है" । वृषभ (बैल) तथा zr (लकड़ी 
की गदा) की सहायता से शत्रृसेनाओं को जीतने का वणान 
भी ऋग्वेद में मिलता हे* । अश्वियुगल जब अभीष्ट फल 
प्रदानार्थ दिवोदास के घर जाते हैं तब उनके रथ में वृषभ 
तथा शिशुमार वाहन रूप में नियुक्त रहते QU । प्लायोगि 
आसंग को दानस्तुति में कहा है कि वह दश Aga उक्षा 
दान में देता है” । इसी प्रकार प्रस्कण्व द्वारा दान में दिये 
गये सौ श्वेत उक्षाओं के विषय में वर्णन है कि वे ऐसे 

चमकते हैं, जैसे आकाश में तारे” । इन सब प्रसंगो में 

वृषभ तथा उक्षा शब्दों का स्थूल अर्थ बल ही है | 


अग्नि i 

ऋग्वेद में लगभग २० स्थलों में अग्नि को वृषभ कहा 
गया हे । ३ स्थलों में उसे उक्षा नाम से भी स्मरण किया 
गया है। वृषभ या उक्षत्‌ शब्द प्रायः अग्नि के विशेषण 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसका अर्थ हैं aga अग्नि । कहीं- | 
कहीं अग्नि को केवल 'वुषभ ” त कह कर 'चर्षणीतां । 
वृषभः’, 'स्तियानां वृषभः“ या ‘क्षितीनां वृषभ: 
कहा गया है, अर्थात्‌ मनुष्यों पर अभिमत फलादि की वर्षा 


€. १०.१०२ 
१०. १.११६.१५८ 
११. ८.१.३३ 
१२. ८.५५.२ 
१३. ३.६.५ 
१४. ७.५.२ 
१०.१८७ १ 


करने वाला, ओलों की वर्षां करने वाला, तथा भूमियों 
या प्रजाओं पर जल या सुखादि की वृष्टि करने वाला । 
अग्नि को सहस्र सींगों वाला वृषभ तथा बहुत सी 
ग्रीवाओं वाला वृषभ भी कहा गया है । इसे घृतपृष्ठ 
उक्षा? के रूप में भी चित्रित किया गया eal 
, यह वृषभ या उक्षा अग्नि पार्थिव यज्ञा ग्नि, अन्तरिक्ष 
. स्थानीय वैद्युताग्नि तथा द्य स्थानीय quiet तीनों के रूप 
में व्याख्यात किया गया है । । परमात्माग्नि, जीवात्माग्नि, 
— ्राणान्नि, संकल्पाग्नि आदि रूपों में भी इसकी व्याख्यायें 
होती हैं । वृषभ अग्नि के चित्रण के निम्न मन्त्र 
em द्रष्टव्य हैं : 
EE GE 
ड घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि- 
wa श्रितो घृतम्वस्य धाम | 
अनुष्वधमावह मादयस्व 
स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ऋग्‌ २.३।११ 


“इस यज्ञाग्नि में मैं घृत का सिचन करता हूं । घृत 
` इसका कारण है, उत्पन्न होकर यह धृत के ही आश्रय से 
| रहता है, घृत ही इसका धाम है। हे वृषभ, तू हमारी 
` प्रत्येक हवि के प्रति देवों का आवाहन कर, हमें आनन्दित 
कर, स्वाहापूर्वक दिए गए हमारे हव्य का वहन कर |” 
समिद्धस्य प्रमहसोऽने वन्दे तव श्रियम्‌ । 

वृषभो द्यू म्तवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे | 

"UD ५.२८.४ 


“हे यज्ञार्नि, समिद्ध हुए तुझ तेजस्वी की श्री की मैं 


स्तुति करता हूँ। तू वृषभ है, तू यशस्वी है, तू यज्ञों में 
` प्रदीप्त किया जाता है 1” 


uc र 
aafia या सुर्याग्नि : 
__ प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं 
गं धूरवो वृत्रहणं सचन्ते । 
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वैश्वानरो दस्युमग्निजघन्वाँ 
अधूनोत्‌ काष्ठा अव शम्बरं भेत्‌ ॥ 


ऋग्‌ १.१९६ i परत 
“वृषभ अग्नि के महत्त्व का मैं वणान करता १ à 
जिस मेघसंहारक का मानवगण सेवन करते हैं। " A 
वैश्वानर अग्नि दस्यु को मार देता है, जलों को प्रका ae 
कर देता है, तथा मेघरूप शम्वरासुर का भेदन R à 
देता है । 
अग्निसूक्त के निम्न मन्त्र में एक महान्‌ उक्षा बा 
aura किया गया है : 
उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने 
अजरस्तस्थावितऊतिऋ ष्वः 1 
उर्व्याः पदो निदधाति सानौ वि 
रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ र 
ऋग्‌ १.१४६१ | , झाः 
“एक महान्‌ उक्षा (विशाल बैल) ने इन वा | 
दोनों को अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो भी वह dU] 
नहीं होता तथा दर्शनीय बना हुआ खड़ा रहता है। | 
वृथिवी के ऊध्वंप्रदेश (वेदि) में अपने पैरों को रखे है || 
इसकी लाल-लाल जिह्लायें ऊधस्‌ (अन्तरिक्ष) AT 
रही हैं ।” अग्निसुक्त में पठित होने से यह "EU | कोउ 
अग्नि ही है । | ताजा 
इनदर | 2 
qa} —— 
ऋग्वेद में इन्द्र के लिए लगभग ६५ वार वृषभ d 1 
प्रयुक्त हुआ है । उक्षा साक्षात्‌ रूप से इन्र के लिए 5 
आया, यद्यपि एक स्थान पर सायण ने उक्षा का TU | 
किया है ।* वृषभ कहीं इन्द्र का विशेषण बत है | ज्ञ 
है तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से इन्द्र के पर्यायवाची १ । १ 


में । कहीं-कहीं इन्द्र को 'जनानां वृषभ: 


& ताँ quo 


Jut ८४४7 


E 


क्षितीनां 5 
n 'कुष्टीतां qm, 'क्षितीनां वृषभः 


+ वषभः s 

sitit Din qq भी कहा गया हैं। जल, सुख, 

qd 1 Em त M पाथ E 

| त्था [दि का ववर्षक होने से तथा पशुओं में 


रोवा द्रत फल अ 
state x में श्रेष्ठ होने से इन्द्र का वृषभ नाम 


(बैल) के समान भीम 


"UE AEG स्वयं भी वृषभ है तथा वृषभ 
: | 3 अन्त आ द्यौ 

है क| शी इस इन्द्र रूपी वृषभ ने भूमि, रिक्ष और द्यौ 
रकि | नो लोकों को धारण किया हुआ है और यह अन्तरिक्ष 


aaat को भी बरसाता है : 


नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि 

महीमपारां सदने ससत्थ । 

अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिक्षम्‌ 
अषेन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः ॥ ऋग्‌ ३.३०.९ 


उक्षा बा 


भूमि के बैल के सींग पर टिके होने का पौराणिक 
विचार यहीं से लिया गया प्रतीत होता है ।* अदिति द्वारा 
इन्र के जन्म का वृत्त वृषभ की पहेली के रूप में ऋग्वेद में 


वा | गृष्टिः ससूव -स्थविरं तवागा- 
वह alt | मनाधृष्यं वृषभं तुम्रमिच्द्रम्‌ | 
है l ‘ अरीढं वत्सं चरथाय माता 
à : . B 
3 E स्वयं गातुं तन्व इच्छुमानम्‌ 11 CET ४.१८.१० 
को E [ 
हात्‌ edi | ND “सकृतप्रसूता गौ (ES E Te Ee 
ह्‌ को जन्म दिया है जो m : ह 

ताजा Q2 8 T वल में प्रवृद्ध है, अपराजेय है, मोटा- 

m E शत्रुओं से अनभिभूत है, तो भी अं 

BS 
[षभ 14 
fatal | १. 
अर्थ ३ प र ७6, 
करना. ७.९५.१ 
के | ४ 
| ` ५.६६.४ तथा 
qq E g to " तथा १८ 
e - Roe 
X ग : उक्षा विभति अ R 
क्षा स Terri q वाजयु: 8.८३.३, 


दाधार 5 विभति १०.३१.८, अनड्वांन्‌ 
frr द्याम्‌ । AAT. ४.११.१ a 


Y& 
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इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्र वात यह है कि वंह 
केवल स्वयं ही वृषभ, वृषा या वृष नहीं है, अपितु उसका 
TA भी वृषा है, उसका रथ भी वृषा है, उसके वाहुन 
हरि भी वृषा या वृषभ हैं, उसके आयुध भी वृषभ हैं, 
उसका पेय सोमरस भी वृषभ है और सोमरस के पान से 
चढ़ने वाला मद भी वृषा या वृषभ है: | 


वृषा ते वर्ज उत ते वृषा रथो 
वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा | 
वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिषे 
इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तप्णुहि ॥ ऋग्‌ २.१६.६ 


साथ ही इन्द्र का सोमपान का साथी अग्नि भी वृषभ 

है,” जिनसे सोमरस पीसा जाता है वे सिल-बट्टे (ग्रावा) 

` भी वृषभ हैं, सोमरस को पीसने वाले अध्वयु भी वृषभ 

हैं, इन्द्र का अन्त भी वृषभ है,” इन्द्र के घोड़ों की रासें 

(रश्मियां) भी वृषभ हैं,” और इन्द्र का बल भी वृष॒भ 
QU 
सोम 


ऋग्वेद में ११ वार स्पष्ट रूप से सोम को वृषभ कहा 
गया है । वृषभ सोम का रेतस्‌ (रस) पाकर वत्स की 
mana धीतियाँ शब्दायमान हो जाती dU जैसे भयंकर 
वषभ बल दिखाने की इच्छा से अपने wai को तीक्ष्ण 
करता हुआ दहाड़ता है, वैसे ही सोमरूप वृषभ भी अपने 
डंठल रूपी हरे-हरे सींगों को सिल-बट्टों पर तीक्ष्ण करता 
 —  _ ंश्;श?)ि शब्द करता है ।” जैसे वृषभ गोयूथ में जाता है, वसे 


७. २.१६.४ 
८. २.१९.५ 

&. ६.४४.१९ 
१०. ६.१९.६ 
११. ९.१९.४ 
१२. ६.७०.७ 
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| 


5 १ ६ सायण ने कुछ अन्य स्थलों जिनमें 
व्ञांपः के समीप जाता है।' दस गया है। सायण ने कुछ अन्य स्थलों पर भी जिन केश 


E. Es " 
(ही सोमरूपी : वृषभ coe जन्य नहीं तः d MR 
 द्रंगुलियां ग्रावाओं द्वारा वृषभ सोम को जलों में दुहती यद्यपि पर्जन्य नहीं है, वृषभ का अर्थ मेघ या पर्जन्य w T 
3 : S में sr GS \ 
हैं।* यह सोम संहत धारों से बहने वाला वृषभ है, जो है। एक स्थल में वह उक्षा का अर्थ भी पजय मा | 
#हृतजात है: - - ; है |^ पर्जन्य वर्षा करने के कारण या ओषधि रूप ahh | 
Vice hrs Me में रेतस्‌ का आधान करने के कारण वृषभ कहलाता है। bc 
SERES Dr pa * इस qia रूपी वृषभ का आश्रय होने के कारण ही के | 
3 प्रियं दैवाय जन्मने । T में अन्तरिक्ष को 'वृषभस्य नीड:” कहा गया Rat न | 
3 केत य ऋतजातो B वषभ का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है : Am l 
~ राजाः देव ऋतं बृहत्‌ l| ऋग्‌ ९,१०८.८ ` नी b 
= - न अच्छा वद तवसं गीभिराभिः an 
EE उक्षा भी है । ऋग्वेद में ५ वार सोम-सूक्तो मे स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास । बीच 
में उसके लिए उक्षा शब्द आया है । उक्षा सोम जब निचोड कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू £À 
जाने पर शब्द करता है, तब धेनुएँ (प्रीणयित्री स्तुतियाँ रेतो दधात्योषधीषु mig ॥ ऋग्‌ ४,६३१ | दो 
— grum पीप जाती हैं।? इस पर्वतनिवासी | 
aT ) Sad द of x वाय और श्रादित्य ag 
(शिरिष्ठा) उक्षा को बुद्धिमान्‌ लोग उध्वं स्थानोपर > i; E 
ger हैं यह्‌ सोम सिंधु की उत्ताल तरंगों में लहराने एक मन्त्र में सरस्वान्‌ को वृषभ कहा गया है ।* कां, 
ब्राला उक्षा पशु है: सरस्वान्‌ का अर्थ सायण ने जलकणों से युक्‍त वागु हि| E 
है । वात तो स्पष्ट रूप से ही वृषभ नाम से कथित हा | तीन 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते aa 


है ।* एक स्थल पर वायु के अश्वों को उक्षा कहा 
ने है, जो वायु को द्यावापृथिवी के मध्य में संचार कराते ह| 

$ J ऋग्वेद के अनुसार तीनों लोकों में एक-एक वृषभ iil | 
'पर्जन्य .. प है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस रूप में की है कि पी 
` ऋग्वेद में तीन स्थलों में पर्जन्य को वृषभ कहा गया लोक का वृषभ अग्नि, अन्तरिक्ष का वृषभ बाउ e 


s तनी स्थे c 1 A में @ | 
।* ये तीनों स्थेल पर्जन्य-सूक्तों के ही हें । एक अन्य यलोक का वृषभ आदित्य है। एक प्रकरण में एक at ir 
में वात के साथ युगलरूप में पर्जन्य को वृषभ कहा MERIT वृषभ का वर्णन है जो समुद्र मे से उदित i Bu 
Emo nu ~| वाला 

| am 


> ४.५६.१ 


९. ४.१.११ 
१०, ७.६५.३ 
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A [रों के 
ju amem 3 x 5 
él © का निम्न चित्रण बडा ét रोचक ह : 
नाम से है 

उक्षा समुद्रो अरुषः सुपणा: 

पर्वस्य योनि पितुराविवेश । 

मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा 

प्रचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥ ऋग्‌ ५.४७.३ 

सूर्य रूपी उक्षा है, जो तेज का समुद्र है, आरोचमान 
है, रश्मि रूपी सुन्दर dui वाला है, पूर्वदिग्वर्ती पिता 
amm के घर में प्रविष्ट हुआ है, मध्याह्न में आकाश के 
बीचोबीच स्थित हो जाता है, उसका नाम पृश्नि और 
अमा भी है, वह ASAT करता रहता है और दिन के 
दोनों प्रा्ों उबा और सन्व्या की पालना करता है 1” 
बृहस्पति, रद्र ओर मरुत्‌ 
५ स्रों में बृहस्पति' के लिए तथा ५ ही स्थलों में 
a केलि ऋग्वेद में 

छ के लिए ade में वृषभ शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
तीन स्थलो में RU को उक्षा कहा गया है । बृहस्पति 
जय वृषभ का निम्न प्रसंग द्रष्टव्य है: 


यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 
शहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
ह्विवहज्मा प्रा घर्मसत्‌ पिता न 
ST Sos 
रोदसी वृषभो रोरवीति ।। FET ६.७३.१ 


“जो पर्वत (मेघ) को 
ध)को तो डालने ला है 
मिद है, सत्यम 3 ताइ Stat वाला है, प्रथम 


रहण करने व हे “गारो से उत्पन्न हुआ है, हवि 
ता है हल... दोनों लोको में निर्वाध संचार करने 
जञ में थत है 
मे स्थित है, हमारा पिता है, ag 
वापृथिवी में गर्ज रहा है ।'” 
q = 
उन्म T Wu 
po men ee 1] UN दृषभो मरत्वात्‌ 
TS वयसा नाधमानम्‌ । 
` १.१९० 
RRS oe 
र 1.82 9, 7 २.६२.६, ६.७३.१, 
iav 
: १६४२, 


Te, तप्त यः 
7 
OO बृहस्पति द्य 


t 


PMR 


अनुसार यह आदित्य ही हे । उक्षा 


घृणीवच्छायामरपा अशौया 
विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥ "ET २.३३.६ 


“Heat सहित वृषभ रुदर ने मुझ प्रार्थी को तेजोमय 
गति से आनन्दित mx दिया है । जंसे सूर्य की. धप. सें 
व्याकुल मनुष्य छाया का सेवन करता है, वैसे ही मैं उस 
वृषभ की छाया (शरण) का सेवत करू, मैं रुद्र के सुख 
को अपनाऊं 1” 


मरुत्‌ रूपी उक्षाओं का निम्न वर्णन. भी केसा 
चामत्कारिक है : 


`ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो 
रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः | é 
पावकासः शुचयः qui aq 
सात्वानो न द्रप्सिनो घोरवपेस: ॥ ऋग्‌ १.६४.२ 
वे मरत रूपी उक्षा आकाश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र के 
पुत्र हैं, असुर (प्राणदायक) हैं, पापरहित हैं, पावक हैं, 
qa के समान पवित्र हैं, पुरुषों के समान एक ओर तो 
उदकविन्दुओ वाले (दयालु) हैं, दूसरी ओर घोर रूप 
वाले gU 


इतर अर्थ 
अन्य भी कतिपय अर्थों में ऋग्वेद के उक्षा तथा वृषभ 
शब्द प्रयुक्त उपलब्ध होते हें । एक मन्त्र में आकाश में 
स्थित पाँच उक्षाओं का उल्लेख आया है।* ये वृषभ 
राशि के नक्षत्रपुंज के पाँच प्रमुख तारे प्रतीत होते हैं, 
यद्यपि सायण ने ये पाँच उक्षा इन्द्र, वरुण, अग्नि, अयमा 
तथा सविता अथवा अग्नि, वायु, सूर्य, चत्द्रमा तथा विद्य त्‌ 
बतलाये हैं । एक स्थान पर सायण ने उक्षा का> अथे. ARTT 
स्तोतृजन किया हे ।* सायण एक मन्त्र में..उक्षां का 
वैकल्पिक अर्थ अश्व लेते हैं । एक eme में. .उषाओं के 
वाहन अरुणी गौओं के लिए उक्षा शब्दः का “श्रयोग' 
v. अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहों दिव: |. .. 
4 Aog to. 

५. ३.७.७ Eua या 
MOR | 


^ 
2 
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gare । एक प्रसंग में जहां द्यावापृथिवी के धारण का 
वर्णन है, सायण ने उक्षा का अर्थ हिरण्यगर्भ किया हैँ | # 
वषभ एक मन्त्र में कुत्सः का विशेषण तथा एक TU 
में ferar" का विशेषण बन कर आया है । मित्रावरुण 
को भी वृषभ कहा गया हैं । सायण ने वृषभ के अथ 
यज्ञः, द्युलोक, प्रधानः, रेतःसेक्ता पति, संवत्सर 
स्तोत्र", दानी तथा विक्रान्त कर्म” भी किये हे । वृषभ 
पुंजाति* के लिए भी आता है । 
एक AAA वृषभ 
ऋग्वेद में एक अद्भुत वृषभ का वर्णन आया है, 
जिसके चार सींग हैं, तीन पेर हैं, दो सिर हैं और सात 
हाथ हैं। वह तीन खूंटों से बंधा हुआ डकरा रहा ai 
वह महान्‌ देव है, जो सब मनुष्यों के अन्दर आकर प्रविष्ट 
है । यह वर्णन यजुर्वेद में भी है । 
चत्वारि LAT त्रयो अस्य पादा 
द्वे WT सप्त हस्तासों अस्य | 
त्रिधा «zt वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आ विवेश ।॥। ऋग्‌ ४.५८.३ 


यास्कीय निरुक्त के अनुसार यह वृषभ यज्ञ है | 
चार वेद ही उसके चार सींग हैं, प्रातः मध्याह्न तथा सायं 
के तीन सवन ही तीन पैर हैं। प्रायणीय तथा उदयनीय 
उसके दो सिर हैं। गायत्र्याद सात छन्द हाथ हैं । वह 
यज्ञ मन्त, ब्राह्मण तथा कल्प इन तीन Get से बंधा हुआ 
है । यज्ञ में होने वाला मन्त्रपाठ ही उस वृषभ का बोलना 
है । महाभाष्यकार पतंजलि के मत में यह वृषभ शब्द है | 


७.७६.१ 
२. १०.३१.५८ 
३. १.३३.१४ 


. ४, {२२.१५ 
५. ५.६३.३ 
& १.१६६.१ 
१,१६०.३ 
२.३०.८ 
१६.८, १०, १०,१०, १०.४०.११ 


शब्द के चार भेद नाम, आख्यात, उपसर्ग भौरि 
ही इसके चार सींग हैं । भूत, भविष्य, वर्तमान भो 
पैर हैं । सुपू और तिङ दो सिर हैं । सात विभक्तया a, 
हाथ हैं । उरस्‌, कण्ठ और सिर इन तीनों स्थानों 
हुआ वह बोल रहा है, यत: तीनों स्थानों की सह 
उच्चारित होता है । 


Tig / 
Tar} 


सायण का कथन है कि इस सूक्त के अगिन, सूर्य, ay | 
गो तथा घृत ये पांच देवता होने से roga] 
व्याख्यात हो सकता है । यज्ञाग्नि तथा सूर्य के yal 
उसने व्याख्या प्रदर्शित भी की है । यज्ञपरक my] 
प्रायः निरुक्त का ही अनुसरण करता हैं । सूर्यपरक बाब | 
के अनुसार चार दिशाएं सींग हैं, तीत वेद तीन dul 
अहोरात्र दो सिर d, सात रश्मियां अथवा छः fum 
ऋतुएं तथा एक साधारण ऋतु सात हाथ हैं, तीन f 
लोकों में अग्न्यादि रूप से संबद्ध है, अथवा ग्रीष्म, 
हेमन्त इन तीन द्वारा तीन रूपों में बद्ध हे । वषेक होगे! 
वृषभ है तथा वृष्ट्यादि द्वारा शब्द भी करता है। प्रा] 
आत्मा, ब्रह्म, काव्यपुरुष, राष्ट्र आदि विषयक भी झा. 
व्याख्यायें की गई हैं । 


दूषभ-पाक 

ऋग्वेद के दो स्थलों में वृषभ-पाक का तया F 
दो स्थलों में उक्षा-पाक का उल्लेख प्राप्त aime) 
ऋग्‌ १.१६४.४३ में कहीं दूर पर गोवर के HAY 
gai दिखाई देने की चर्चा है । उसके विषय में कहा "| 
है कि वीरों ने उक्षा पृश्नि (चितकबरे बैल) को १ 


१०. ३.५६.३ 

११. ७.७९.४ 

१२. ८.९३.१ तथा ७ 

१३. १०..२८.३ 

१४. १०.५.७ 

१५. यजुः मा. वा. सं. १७.६१ 
१६. निरुत्म १३.७ 

१७. १०.२७.२, २८.३ 

१८, १.१६४.४३, १०.८६.१४ 


E E 


ीन fari 


ग्रीष्म, adj | 
वंक होगे 
गा है। प्राण 


भी झा 


[ तथा 5 
त होता 


के उपसे | 


में कहा 1. 


qw 


> 


gat @ 


y उसी की यह ü 
o घममारादपश 


शकमयं à 
विषवता पर एनावरेण | 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। 
तायण यहाँ वीर क अर्थ विविध विधियां Ter 
वाते ऋत्विग्‌ या देव तथा उक्षा का अर्थ सोमवल्ली करते 
1 प्रमाण रूप में उन्होंने एक वचन भी उद्धृत किया 
p. उक्षापाक विषयक दूसरा AT १०म मण्डल के 
इद्ध:इद्धाणी-वुपाकपि-संवाद में उपलब्ध होता है । वहां 
eq कहता है कि मेरे लिए याज्ञिक लोग पन्द्रह और वीस 
उक्षाओं को पकाते हैं तथा उन परिपक्व उक्षाओं से वे मेरी 
दोनों कुक्षियों को भर देते है, उससे मैं खूब मोटा हो 
गया हूँ: 
उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः d FET १०.८६.१४ 
` झे पुर्व के मन्म में भी इन्द्र द्वारा उक्षाओं के खाये 
भति का संकेत है, जहाँ सायण ने सेचनसमर्थ पशुओं 
E i be पु Sr है I पर वस्तुत: 
हा है qu n RAM अथ सोम ही संगत 
ने इस वात पर रोप व्यक्त = y Mun i 
घोगर तो इ. ve : ip € कि याज्ञिक लोग 
"d पिलाते, जबकि TS उ MD 
Eee tas as र S TUE SEU 
MISTS fear car & face की उसी आपत्ति 
ुम्हारे एव [8 कि तुम चिन्ता न करो, अब 
S UM SR को बहुत से सो 1 
TU पिलेंगे ।३ m E ÜNK] (उक्षा) पान 
` (४व मन्त्र में इन्द्र जिन १५ और 
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सांड नहीं, प्रत्युत परिपक्व सोम के ही १५ और २० पात्र 
हैं। अन्यथा आपत्ति तो हो सोमरस न मिलने की और 
उसका परिहार किया जाये सांड खिलाकर, यह सर्वथा 
विसंगत प्रतीत होता है। अत: जैसे सायणाचार्य पुर्वोल्लि- 
खित प्रसंग में उक्षा gfe का अर्थ सोमवल्ली करते हैं, 
वस ही यहां भी करना उचित है | ऋग्‌ ९.८६.४३ में 
तो 'उक्षणं पशुम्‌' शब्द आये हैं, तो भी सायण ने वहाँ 
वैल या सांड अर्थ न लेकर सोम अर्थ ही किया है, भले 
ही वहां उसे पशु का अथे द्रष्टा करता पड़ा है । 
निम्न मन्त्र में वृषभ के पाक का प्रसंग है। वसुक्र इन्दर 
से कह रहा है कि जब मैं शरीर से पुष्ट होते हुए अदेवयु 
(अयाज्ञिक) लोगों को युद्ध के लिए ललकारू गा तब आपके 
लिए मैं मोटा-ताजा वृषभ पकाऊंगा और उसमें तीव्र 
अभिषुत qaga सोम को भी सिचित करू गा : 
यदीदहं युधये संनयानि 
अदेवयून्‌ तन्वा शूशुजानान्‌ | 
अमा ते qw वृषभं पचानि 
तीव्र सुतं पञ्चदशं निषिञ्चम्‌ ॥। 
"ET १०.२७.२ 
यहाँ भी सायण ने वृषभ का अर्थ सेचनसमर्थ WI 
(सांड) किया है । किन्तु वस्तुतः यह वृषभ भी सोम ही 
है । चौदह सोमपात्रों का एक पाल्न में एकत्र किया हुआ 
सोम 'वृषभ' है, जिसे पकाया जाता है तथा उसमें uud 
पात्र का सोमरस भी निषिक्त कर दिया जाता है । 
अगले ही सूक्त में फिर वृषभ-पाक आता है : 
अद्रिणा ते मन्दिन wx quu 
सुन्वन्ति सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ । 
पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां i 
पक्षेण यन्मधवन्‌ हूयमानः ॥ FET १०.२८.२३ . 


Xo पके I iu ` 
g Stan wet pee कय को खाने की बात कर रहा है, वे वसुक्र इन्द्र से कह रहा है कि यजमान आपके लिए 
१. सोम : 


उक्षाभवत G ec n 
ज्ञे प्‌ पव तं देवाः शक्कतापचन्‌ | 


E धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते ॥ 
` इन; उ इद्र उक्षणः । १०.८६.१३ 
' उक्ष : से à 
WT “SERENE “TT घसत्‌ प्राश्तातु « 
सायण 


५३. 
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४, उक्ष्णः वृषभात्‌। सायण 
५. विहि सोतोरसृक्षत नेन्द्र देवममंसत | : 
यत्नामदद्‌ वृषाकपिरयंः पुष्टेषु ART ॥ 

६. वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आइ GIN | 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं [AE EMT 
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नदंजनक त्वरित सोमों को ग्रावाओं से अभिषुत करते हैं 
तथा आप उनक्रा पान करते हैं। वे आपके लिए वृषभ पकात 
हैं तथा आप उनका भक्षण करते हैं | 


सूक्त के प्रारम्भ में वसुक्रपत्ती ने ये उद्‌गार प्रकट 


feu हैं कि यज्ञ में अत्य सब देव तो आ गये, किन्तु मेरे 

एवसुर इन्द्र नहीं आये, यदि वे आते तो धाना (भुने गो) 

खाते और सोम पीते तथा पुर्णत: तृप्त हो कर घर जाते । 

वे बैल या सांड खाते, ऐसा उसने नहीं कहा है | इतने में 

ही इन्द्र आ जाता है | तव वसुक्र ने उक्त तृतीय मंत्र का 

उच्चारण किया है कि आपके लिए सोमरस तथा वृषभ 

तैयार हैं । इस प्रसंग को देखते हुए यहाँ वृषभ का अर्थ 

धाना (यव) लेना ही उचित है। इन्द्र के अस्त का भी 

वृषभ नाम है, यह हम पहले देख चुके हैं। एवं qaf 

ते वृषभान्‌' का अर्थ होगा कि आपके लिए qai को भूनते 

हैं । अथवा पूर्ववत्‌ वृषभ का अर्थ सोमवल्ली भी ले सकते 

हैं । इन्द्र सोमपान करता है तथा सोमवल्ली की पकाई 

. हुई डंठलो का भक्षण करता है । इसी सूक्त में ११वें मन्त्र 

में उक्षा-भक्षण का उल्लेख आया है--'सिम उक्ष्णोअ्वसुष्टाँ 

अदन्ति’, जहाँ सायण ने उक्ष! का सोम अर्थ ही 
E लिया हैः। 


A 


यह भी द्रष्टव्य है कि ऋग्वेद के अन्त:साक्ष्य के आधार 

पर ही इन्द्र का भोज्य धाना (भुने जौ), करम्भ (दही 
` मिश्रित सत्त) और पुरोडाश (अपुप) है तथा पेय सोमरस 
हैरे, बैल उसका भोजन नहीं है । अतः वृषभ तथा उक्षा 

ग शब्दों को देखते ही तुरन्त बैल को पकाने की कल्पना क्रः 
लेना वेद के प्रति न्याय नहीं होगा । इन्द्र जिन परिपक्व 
` वृषभों तथा उक्षाओं को खाता है वे भुने जी, पुरोडाश या 


- जक्षीयाद्‌ धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशित: पुनरस्तं 


जगायातु ll १०.२८.१ 
SEN: अवसृष्टान्‌ इन्द्रेण निसृष्टाननुन्ञातान्‌ ` हृविः 


तात सोमान्‌ यज्ञेषु अदन्ति भक्षयन्ति । सायण 


विश्वो ह्यन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वसुरो नाजगाम | : 


` ` ७. ब्त उत्तरे ज्योतिषी अरनी उच्येते LP] 


सोम ही हैं, बैल का मांस 4 । वेद में इन्द्र कौ 


तथा परिपक्व Er भेंट करने की ही सहिमा fedt है B 
बैल खिलाने की नहीं | पक 
उक्षा की आहुति É on 
5 ऋग्वेद 3 NES भुल या अप्रत्यक्ष रूप से at | 
उक्षाओं की आहुति का उल्ले ५ । ae 
RUN T हि ति CTS आता है“ nl क्रां 
विशेषत: द्रष्टव्य हे : , E 
यस्मिन्नशश्‍वास ऋषभास उक्षणो गृही 
वशा मेषा अवसृष्टास आहुता: | sn 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे a 
हृदा मति जनये चारुमग्नये ।। ऋग्‌ १०,९१.४ | a 
यहाँ अश्व, वृषभ, वशा और मेष पजुओं के साइ | कौत 
उक्षा भी उल्लिखित है, और अग्नि का विशेषण ampl aR 
पृथक्‌ पठित होने से यहां उक्षा का अथे सोम भी नहींहे / बदि 
सकता । परन्तु वस्तुतः इन पशुओं की अग्नि में आह | लिए 
अभिप्रेत नहीं है, अपितु ये पशु अग्नि को aan) होस 
-सार्वं जनिक हित के लिए उत्सर्ग कर दिए जाते हैं। मत | aaa 
में पठित 'अवसुष्टास:' पद इसी बात का ज्ञापक QUU] Gud 
मन्त्र Hag भी कहा गया है कि अग्नि के लिए गोह दावा 
magis हृदय से संस्कृत हवियां देते हैं वें ही आ uw 


वृषभ और वशा 2% । साथ ही यह भी ध्यान WU] 
है कि अग्नि केवल पाथिव अग्नि ही नहीं है, अपितु जे || 
ज्योतियाँ विद्युत्‌ और आदित्य भी अग्नि हैँ” । पय | 
अग्नि के लोक द्यौ में अश्व, वृषभ, मेष आदि नामो ब 
नक्षत्रपुंज आहुत करके छोड़े हुए हैं, यह भौ | 
का आशय हो सकता है । वेद में अग्नि का भो 7 
वृषभ आदि पशु नहीं हैं, किन्तु समिधा और पु 


का पु 


३. द्रष्टव्य : ऋग्‌ ३.५२, जिसमें तीनों सवतं 
पृथक्‌ इन्द्र का भोज्य उल्लिखित है । 

Y. ऋग ८.३१.१-४ 

ue २.७.५; ६.१४.४७, ८.४३.१९, OU 

६. ६.१६.४७ | 


— e परो 
लिखी v 


पसे ath 
frr 


१०,९१४ 


idm 
T सोमपए 


it «dd 


में «gh 
[मपित कर 
हुं । मत 
क है | ए 
ए जो ह 


ही vm 


| देने योग | 


पितु उत्त 


gal 


नामों qub 


भी T 
i A 


cq 


——— ! 
iam 


P aw में पशुओं का होम करना नि:सन्देह 
el D 


अवैदिक है | 
उपसंहार an 
इस प्रकार हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि 
वेद के वृषभ श्रौर उक्षन्‌ शब्द, जो लोक में प्रायः बैल 
si को देते हैं, कितने विभिन्‍न अर्थों को a! अन्दर 
गहीत किये हुए हैं | अधिकतर हमने इस लेख में ऋग्वेद 
हे बत्त साक्ष्य के आधार पर ही विचार किया है। स्वयं 
मेद ही जिन अग्नि, इन्द्र, सोम, सूर्य आदि को स्पष्ट 


Ma वृषभ या उक्षा कहता है, Tel को हमने लिया 


है। ये वृषभ या उक्षा शब्द से वाच्य अग्नि, इन्द्र आदि 


कौन हैं, इस विषय को यहाँ नहीं छेड़ा गया है। इन अग्नि, 


इद्र आदि की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
भादि faber हृष्टिकोणों से व्याख्यायें करने पर उनके 


निए प्रयुक्त वृषभ और उक्षा शब्दों के अर्थ भी तदनुसारं 


हो सकते हैँ । जो स्थिति वृषभ एवं उक्षा शब्दों की है वही 
काचा दष, अनड्वान्‌, वृषभ आदि शब्दों की भी है। 


adda में प्राण को अनड्वान्‌ कहा गया È? | — 


चावापृथिवी औँ S तथा छठी या SS 
थवी और अन्तरिक्ष को तथा wel दिशाओं को 


एवं सम्पूर्णं भ > दा 
RUC तक को धारण करता है, यह भी वणित 


+4 
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हुआ है? । यह कार्य साधारण बैल पशु नहीं कर सकता | 
एवं वेदिक शब्द अपने अन्दर अनेक विशिष्ट अर्थो को 
गृहीत किये हुए हैं। वेदव्याख्याकार को वैदिक शब्दों का यह 
वैशिष्ट्य अवश्य ध्यान में रखना होगा । अन्यथा वह वेद 
के साथ न्याय नहीं कर सकेगा | वृषभ-पाक तथा वृषभ- 
होम की चर्चा अभी की जा चुकी है। वैदिक शब्दों के 
रहस्य को न समभने से उत्त प्रकरणों का कैसा अनर्थ 
किया. गया है। वैदिक शब्द-प्रयोग की शैली से अनभिज्ञ 
होने का ही यह परिणाम है कि आज अनेक पाश्चात्त्य 
तथा -एतद्देशीय विद्वत्कोटि के व्यक्ति भी वेदों के सम्बन्ध 
में भ्रमपुर्ण विचार रखते हैँ । इस लेख में वृषभ और उक्षा | 
शब्दों के अर्थ पर विचार कर हम इसी बात पर प्रकाशः 
डालना चाहते हैं कि वेद के किसी शब्द का क्या अर्थ द 
इस विषय में सर्वप्रथम प्रमाण स्वयं वेद ही है । वेद में. 
कोई शब्द कहाँ-कहाँ किस अर्थ में आया है, इसका विचार | 
करते हुए यदि हम वेदिक शब्दों का तथा वेदिक प्रकरणों 
का अर्थानुसन्धान करेंगे तभी वेद के साथ समुचित न्याय 
हो सकता है | ४ 
pr. रीडर, संस्कृत-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


सूर की दार्शनिक मान्यताएं 


पुष्टि सम्प्रदाय में सम्मिलित होने से पूर्व सूरदास 

शैव थे या हरिदासी सम्प्रदाय के सखी भावोपासक भक्त, 
प्रामाणिक रूप से कह सकता कठिन है । किन्तु वार्ता 
सम्प्रदाय तथा वल्लभ सम्प्रदाय सम्बन्धी साहित्य के अनुः 
शीलन द्वारा यह असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि वह पुष्टि मार्ग के जहाज थे । पुष्टि मागे 
के yada आचार्य वल्लभ का wena दर्शन सूर के 
जीवत काल का ख्याति लब्ध दर्शन था। इसका प्रमाण 
` १५६४ वि० में सम्पन्न होने वाले विद्यानगर शास्त्रार्थं में 
विजय प्राप्त करने पर राजा कृष्ण देवराय द्वारा आचार्य 
- श्री का कनकाभिषेक वाला वृत्तान्त है। इसी शास्त्रार्थ 
iE में आचार्य बल्लभ ने शुद्धाह्वैत ब्रह्मवाद का प्रतिपादन 
करते हुए मायावाद का खण्डन किया ga अभूतपूर्व 
ख्याति लाभ के उपरान्त दक्षिण यात्रा से लोटते हुए 
` १५६८ fae के लगभग आचार्यं बल्लभ से सूरदास का 
साक्षात्कार हुआ | इसी भेंट में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की । 

' दीक्षा के बाद सूर की भक्ति पद्धति स्थिर हुई और वह 
` सगुण स्वरूप के समर्थक तथा भगवदनुग्रह पद्धति के प्रबल 


पद्धति पर आचार्य वल्लभ की गहरी छाप पड़ी और अपने 


णुभाष्य एवं सुबोधिनी लिखकर सगुण भक्ति 
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भनिवेश के कारण अष्ट छाप के कवियों में शुद्धाद्वेत : 


चार्य वल्लभ ने ब्रह्म सूत्र तथा श्री मद्भागवत्‌ पर ` 


| af 
Sto बिष्णुदत्त Wh i उत्‌ 
| 
समर्थक विष्णु स्वामी सम्प्रदाय तथा fay ण साधना m | 
अनुग्रह सम्प्रदाय की समंजस सेवा भक्ति का प्रवण | त्तम 
किया । ब्रह्म सम्बन्ध को लेकर ब्रह्म सूत्रों के वैष्णव भाणो | तार 
में एक विलक्षण तत्त्व चिन्तन का प्रभाव आचाय वला | के 
पर दिखाई देता Ea औपनिषद्‌ परतत्त्ववाचक बर | 
वेदान्ताभिमत तथा सांख्याभिमत दोनों हें । इस संबंध | 
ब्रह्मसूत्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण g | आचा ` 
वल्लभ ने स्वरूपतः केवल परतत्त्व ब्रह्म को ही एक मग्र | 
तत्त्व माना है । वही अपने को जगद्रूप में परिणत कसा | 
है। परतत्त्व सच्चिदानन्द है । अतः “आनंदभयोऽभ्यसात्‌^ | 
जैसे सूत्र की व्याख्या करते हुए आनन्दमय को alte a 
हेतु कहा गया है। आनन्दमय आनन्द का विकार ता. 
अपितु आनन्द का मूल होने के कारण ग्रचुरानः qiu 
आनन्दमय इतर जीव नहीं हो सकता । परत्व पनि 
नन्द ही जब अपने एक अंश में आनन्द का तिरोभाव | | श्रीम 
देता है तब उक्त श्रंश को त्रिदश या जीव समष्टि «i E 
हैं और जब दुसरे अंश में आनन्द और fad arg d 
तिरोभाव कर देता है तब वह अश जड़ तर a 1 लील 


arat 3 बोर 
|| 
जगत्‌ का. वास 


हे । इस प्रकार परतत्व ही स्वयं चेत 
के रूप में परिणत होने के कारण 
निमित्तोपादान कारण है। तात्पर्य यह i 
सम्बन्ध रहित और जगत्‌ के अद्वैत के T 
तत्त्व ब्रह्म है और जड़ जीवात्मक ETT 
है । अतः दोनों का अद्वैत है । ब्रह्म जीवा _ ह 
या माया के कारण प्राप्त नहीं हुआ । वह उ 


न्द भाव का तिरोधान कर जड़ और 


faq और अ । वह जब चाहे जड़ और जीव में 
oe Y अविर्भाव कर सकता है। अविकृत 
n. की कल्पना वल्लभ ने यहीं की । परज्ह्म के 
af दैविक तथा आध्यात्मिक रूप स्वीकार करते हुए 
| होने एक ओर आध्यात्मिक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूप 
त्त राहे की कता की तथा उसे ज्ञान लभ्य और ज्ञानि-प्राप्य 
ना पू | बता तो दुसरी ओर आधिदैविक रूप को साकार पुरुषो- 
T प्रव | me भक्तिलम्य तथा भक्त-सेव्य बताया । सूरदास ने 
व भाषो | पारावली में ब्रह्म का निरूपण इसी साम्प्रदायिक मान्यता 
ये वल | के आधार पर किया है-- 
TOR सोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम, 
ए पुरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम | 
। अ दि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प आहार, 
| ओकार आदि वेद असुरहन निर्गुण सगुन अपार। 
माहा अविगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, 
ams QUT ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 
ate = तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, 
दृ रहात पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल। 
र सन्ति | ब्रह्म का आधिदैविक रूपः ही सगुण लीला रूप है l 
रोगावर श्रोमदुभागवतोक्त लीलातत्त्व पोराणिक तत्त्व है जिसे वेष्णव 
Hien "i साहित्य में सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है । लीला- 
तु दत है र में विभिन्न रूपों में भगवान का दर्शन लाभ होता 
व हो ml) Roe IJA का एक हेतु यह भी है, उनकी 
em ब भोर भमोष है। लीला से ही संसार की रचना, पोषण 
y 4 Eh 1 a है। इतने पर भी लीलावतारी उसमें 
कि y M Ü आाचायं वल्लभ के उपास्य श्री कृष्ण 
E STG नित्य लीला करते हैं तो दुसरी ओर 
ये भी ; कालीन जगतृप्रवत्ति x 
द. हैं। श्री S रूप बाह्य लीलायें भी करते 
को की कृष्ण का उज्ज्वल रस मण्डित रूप लीलातर्व 
पती NS 


प्रकाशित कर सकने के cO 1 ही ग्राह्य 


१. सवा द 
Tay 
Sen | भीमद्भागवत्‌ १।३।३६ 


५७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul bus नद्यांत 
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है। इन लीलाओं के साधनागत हेतुओं पर विचार करते 
हुए आचार्य वल्लभ ने सुवोधिनी रास प्रकरण में स्पष्ट 
लिखा हे-- 


ब्रह्मानन्दात्समुध्द्त्य भजनानंद योजने, 
लीलायायुज्यते सम्यक्‌ सातुर्येविनिरुप्यते t 


समग्र जगत्‌ को परमात्मा की बाह्य लीला मानकर, 
अन्तरंग लीलाधाम में रमने वाले भक्तों के लिये लीलातत्त्व 
का महत्त्व व्याख्या से परे है। इसीलिये महात्मा सूर 
विनय की सामान्य भक्ति को छोड़कर सारावली में लीला- 
गान के लिये प्रतिश्रुत हुए । 


श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायों, लीला भेद बतायो 
तादिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्ध । 


इस प्रकार अन्तरंग लीलातत्त्व उनके आनन्द रूप की 
अभिव्यक्ति के कारण वैष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुआ R | 
परमानन्द के नित्य विलास का पृथ्वी पर अवतरण इसी 
माध्यम से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ लीलातत्त्व के प्रती- 
कार्थ की अनेक व्याख्या करते E. पर चिदंश और सदंश 
के अभावगुण आनदांशं की अभिव्यक्ति के लिये ही 
लीलातत्त्व की प्रतिष्ठा की गई है । सारावली का साक्ष्य 
भी है-- 

सदा एक रस एक अखंडित mfa अनादि अनूप, 

कोटि कल्प बीतत नहि, जानत विहरत युगलस्वरूप | 


भगवान का लीलाधाम उसका स्वरूपगत अंश होते | 


के कारण माया शक्तिजन्य संसार के गुणात्मक रूप से 


भिन्न होता है । अन्य माधुयं रस 
सूर का वृन्दावन धा 
पृथक्‌ खूप में आया 
४२1१५ में गोकुल को 


है। स्वयं वल्लभ ते अणु भाष्य 


विश्वममोघलीलः, सृजत्य वत्यत्ति न २. आनन्द मात्र कर पाद मुखोदराधिः | 


तत्त्वार्थं दीप निबन्ध पृष्ठ ८४ 


“a. 


वैकुण्ठ से अधिक महत्त्व दिया है ` | 


निरूपक आचार्यो से | 
म quum का तात्प्यंवाची होकर | 


सूरसागर के दशम्‌ eeu में लिखा dc : 
Lows व्रज को. महतु..कापै - बरन्यो sm. 
चतुरानन पग परसि के लोक गयो सुखपाई। - 
वल्लभ सम्प्रदाय के गंभीर अन्वेषक डा० दीनदयालु 
गुप्त के अनुसार भी ब्रजभूमि रसं रूप भगवान के लीला- 
धाम गोलोक या गोकुले का ही अवतारं d वृन्दावन 
बिहारी की लीला भूमि के प्रति अगाध .आसक्ति का 
निरूपण इसी प्रकल्पना के कारण सूर ने सूरसागर की इनः 
पंक्तियों में किया है ; ; 
नानि की छवि यहै चतुर सोइ जो मुकुन्द दरसत हित धावै 
___ करतेई जु स्याम को सेवे चरननि चलि वृन्दावन जावे ॥ 
ब्रह्म के अतिरिक्त शुद्धाद्वेत दर्शन में जीव को चिदंश 
होने के कारण सत्य माना गया है । अग्नि से विच्छुरित 
होते वाली चिंगारी की तरह जीव में भी ब्रह्म की सत्ता 
रहती है | जीव अणु है व्यापक विभु नहीं । तिरोहितानंद 
होने के कारण अज्ञान गम्य है । कर्म सापेक्षता के आधार 
` पर जीव कोट्यां निर्धारित होती हैं-सूरसागर कार के 
शब्दों ü— 2 Bo a 
` जिय करि कर्म जन्म बंहुपावे,-फिरत फिरत बहुतै श्रम आवै । 
/ ज्ञाती सदा एक रस जाने, तेन के भेद भेद यहि मातै। 
. आत्म अजन्म सदा अविनासी, ताको देह मोह बड़ फांसी । 


\ 
\ 


अविद्या ग्रस्त जीव संस।री अवस्था में कष्ट उठाते 

' हैं पर पुष्टि मार्गी जीव भगवतूकरपा से ब्रह्मभाव के उदय 
पर व्यापकत्व पा जाते हैं। सूत्रकार ने यद्यपि जीव का 
तत्त्व से स्वरूप भेद प्रतिपादित किया है तथा रामानुज, 
निम्बाक एवं बलदेव ने भी अंशतत्त्व की व्याख्या इसी 
क में की हे । किन्तु वल्लभ का जीव विषयक मत 

ग्रह सिद्धान्त की कल्पना के कारण भक्ति तत्त्व की 
से विशेष महत्त्व का है, दार्शनिक दृष्टिसे भले ही 
मत्य का विषय हो । जीवोपकरणों में इन्द्रिय, प्राणं 
और मन को भी आचार्य वल्लभ स्वरूपतः उत्पन्न नहीं 


ष्टद्धाप औरं वल्लभ स्प्रदाय--पृष्ठ ४०५, . 
लिलंगा इवासनेहि जड़ जीवा विनिर्गताः। - 
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मानते । “यावद्‌ विकारं तु विभागोलोकवत्‌” की - 
करते हुए उन्होंने स्वरूपतः सब कुछ ब्रह्म ही मानो है s a 
जीवतत्त्व औरं जड़ तत्त्व को परतत्त्व के आधीन माना है; , 


- 


कारण और कार्य वह दोनों है-सुरःकी निम्न पककर | 


में इसी आशय की अभिव्यक्ति हुई $— m 
_ प्रकृति पुरुष एके करि जानहु बातनि भेद aa / 
-गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाही ये कहु नेक न AR E 
ब्रह्म और जीव के अतिरिक्‍त आचार्य वल्लभ ने जाह | अ 

के स्वरूप पर भी विचार किया है। तैत्त रीयोपनिपद्‌ दे श्र 
साक्ष्य पर वह जगत्‌ का कारण भी आनन्द को | 
हैं। जगत्‌ ईश्वरेच्छा जन्य है और जीव की अविद्या र्ता CÓ 
संसार है । जगत्‌ नित्य है संसार after तत्त्वार्थ दग | CU 
निबन्ध में कहा गया है ।-- E ds 
“तस्माध्देतो रस्थ भगवतः शक्तूया seem | a 
संसार उच्यते न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌, भः | , = 
वेनास्यगणनात्‌ । अज्ञानं, श्रमः आदित्यादिशब्दा बह | A 
fret संसारे एव vader न तु प्रपंच इलः तसें | Cw 
ब्ह्मात्मत्कवात्‌ ।”. al 
aR 


महाकवि सूर ने जगत्‌ और संसार का यह mW | 
fag भेद अपने सामने रखा है । ब्रह्म रूप जगते विप 
उनकी उक्ति है-- E 
खेलत-खेलत चित में आई सृष्टि करन Hr 
अपनु आपु करि प्रगट कियो हे हरि पुरुष अवतार! 
कीने तत्व प्रगट ते ही छन सवे अष्ट अर्‌ वीस; 
पत सत्ता के qu 


ममतात्मक संसार की कठि 
उनका दृढ़ मत है-- 


मिथ्या यह संसार और मिथ्या पर्द e 
feat है यह देह कहो क्यों हरि p 
= रहम सूत्र में पेरमनि: श्रेयंस या in _ fal 
लक्ष्य स्वीकार कर उसकी प्रोप्ति का VU 


SPAS veer 


अणुमाष्यः२।३।१६।४३ , ` ¬ 7 ` 


] व्याच 


है तक i 
मावा है। / - 


पवितो 


aaah. 
से| ` 
ने "m 
पतिपद वे 
WI माते 
द्या रगा 
एवाथ दाप 


TAT a 


तू, असत 
दा अहोः 


रथः तस | 


d सम्प्रदाय 
q ami 


स्तार, 
अवतार! : 
REL 


qaa! 


| भोय लीला 


| P SS का स्पर्श यहाँ नहीं होता. 


1 है। आचार्य ST के मत का प्रतिवाद 
[र ने विद्या को कर्माग न मानकर स्वतन्त्र 
“विकल्पो विशिष्ट | फलत्वात्‌ 


> बताया: गथ 
रते हुए स 
नधत माना हे एव 


- (318149 : = 
त दृष्टि अपनाई है। आचार्य वल्लभ ने भी मर्यादा 
भरत द ूँ 


मार्गे तथा पुष्टि: मार्ग के भेद से नई व्यवस्था की है 

पष्टि मार्गीय भक्ति में ब्रह्म सम्बन्ध अथवा आत्म निवेदन 
appe स्थान है । इसमें आचार मार्ग का निरूपण है, 
age wer की. प्रतिष्ठा d तथा सेवा परिचर्या की 
>प्रमुखतता है । -भक्तःकी स्वत्व सहित सर्वात्मना समर्पित 
Saar का प्रकटीकरण ही . इसका लक्ष्य है । गोस्वामी 
“हरिराय जी ने पुष्टिमार्ग-लक्षणानि शीर्षक श्लोकों में 
ST कहा है-- 


= = अनुग्रहणैव - सिद्धिलौकिकी यत्र [वैदिकी 

O न यल्वातच्यथां विघ्तः पृष्टि मार्गः सकथ्यते | 

;३ महाकवि सूर ने भी अष्टयाम सेवा तथा अनुग्रह मार्ग 
AUT छन्द लिखे । यहाँ परं afer भाव के पोषणार्थं 
उर कमल get हरिराई” तथा जापर दीनानाथ 


WE ` 


भाचाथ वल्लभ ने 
EIE 


पृष्टि मार्गीय 
भे 


जीवो के आनन्द भोग में ब्रह्म 
भण RATS यह आनन्दः की उपलब्धि 
= = की ही होती है, ज्ञान मार्गी भक्तों को 
निन्द भोग की 
ime SR प्रक्रिया में भगवदनुग्रह से पष्टि 
की जामय. भगवत्साक्षात्कार की प्राप्ति 
TES की हे । २ 
स्पा qu. €। विभूतिमय विग्रह के दर्शन से भक्‍त 
ET अनुभव. करता है । . भगवत्कत के 
एुप्रवेश से भक्त रसास्वाद करता है 
लीलामय कृष्ण 
a पन्हे, pee ` गर महाग समाम ज ल त स सुर 


E 


का साक्षात्कार ही मुक्ति है। 


E. 
Femi eTe ब्रह्मा प्राप्ति 
MRR |. य तु सोश्लुत इत्यनेनौक्ता पर 


।४।५।११ 


) की व्याख्या में उसके व्याख्याकारों ने संथा - 


पर वल्लभ सम्प्रदाय काः उपास्य भाव वात्सल्य माचा e 
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ने कालमायातीत लौलारस की महत्ता का निरूपण करते 
हुए कहा है 


“TAH कहें नहि व्यापे यह रस रीति सो जानै” 


मुक्ति के स्वरूप भेद पर भी सूरदास ने विचार किया 
8! Mam, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जैसे चार 
भेदा को चर्चा उन्होंने: सिद्धान्त: तथा व्यवहारतः की 
* है ॥ लीलाधाम निरूपण के प्रसंग में सालोक्य चरणार- 
विन्द लाभ के उछाह में सामीप्य श्रृंगा र-छवि-निरूपण 
म॑ सारूप्य तथा विविध वियोग दशाओं में सायुज्य की 
-व्यावहारिक व्यंजना महाकवि सूर ने कराई है । निम्न 
पद में गोपी कें विरह भाव में मुक्ति के चारों sui 
' का विनियोग हमारे कथनं को पृष्ट करता हे च: 


J Pte 


ऊधो सूधो नँक्‌ं तिहारौ.। . 
हम अवलत्ति को सिखवन आए सुन्यो सयान तिहारौ । 
निरगुन कहो कहा.कहियत है, तुम निरगुन अति भारी। 
सेवत सुलभ स्याम सुन्दर को मुक्ति लही हम चारी | 
हम सालोक्य ast सायुजो रहति समीप सदाई। 
सो तजि कहत और की att तुम अलि बड़े अदाई । 
.बल्लभः दर्शन में उपास्य भाव तथा रस-तत्ब : 

आचार्यं वल्लभ ने भक्ति-भाव के परिप्रेक्ष्य में ही 
अपनी दार्शनिक मान्यतायें स्थिर की । अवतारवाद और 


. हरिलीला -तत्त्व के अनुप्रवेश से dona भक्ति-साधना | 
ब्रह्मभाव की सिद्धि में . निर्गुण भावः की अपेक्षा अधिक 

. उपयोगी और सावेजनीन सिद्ध हुई। यही कारण है कि 
आचार्य श्री ने भक्ति के प्रचलित सभी प्रकारों का विचार 

- बित्ता किसी आग्रह” बद्ध दृष्टि 'से'किया'। उपासना क्रम 


में गृहीत भाव वैविध्य. के औचित्य-निरूपण के मूल'में भी 


यही उदारवादी धारणा. काम करू रही :थी i डा० 
हरवंशलाल शर्मा ने परमानन्द सागर की भूमिका पृष्ठ २३ 


२. लीलाया कालमायाद्यतीतत्वेप्न प्राकृतं जगत्‌ दुरत्र- _ 


मितोपिं हेतोनं तत्संभवः । अणुभाष्य ४।४।३।१७+ | 
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किन्तु सख्य और माधुर्य का आत्यत्तिक निषेध भी यहाँ 
नहीं है । प्रभुदयाल मीतल ने अष्टछाप परिचय पृष्ठ S 
पर स्पष्ट लिखा है कि wer वात्सल्य की तरह कान्ता 
भक्ति भी वल्लभाचार्य को मान्य थी । राधाभाव की 
पूर्ण प्रकल्पना के अभाव में यद्यपि माधुये की वेसी प्रतिष्ठा 
बल्लभ सम्प्रदाय में नहीं हो पाई जैसी ग्रन्य सखी भावो- 
पासना प्रधान साधना पद्धतियों में रही । गुसांई 
विटठलनाथ कृत “गुप्त रस ग्रन्थ” में बाल भाव और 
माघर्य भाव का गुणीभूत रूप इसीलिये परिलक्षित होता 
है, वैष्णवाचार्यो के द्वारा पुराणोपजीवी साहित्य साधना 
को स्वीकृति मिल जाने पर गोपीतत्त्व, सम्प्रदाय और 
साहित्य दोनों ही धाराओं में ग्रपनाया गया । लीलास्मरण 
की उपासना भी पुराण सम्मत है ।' विद्वन्मंडन नामक 
wa में वल्लभ के लिये गोपीपति रतिमार्गे wade 
विशेषण का उपपन्न होना इसी तथ्य का पोषक है । 
श्री बालकृष्ण भट्ट ने प्रमेय रत्नार्णव में गोपियों के आचार- 
भाव की विविध भूमिकाओं का पुष्टिमार्ग की २० परि- 
भाषाओं में संश्लेष प्रस्तुत किया है । अतः मधुरलीला 
विषयक भावोपासना तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रणेता 
अष्ट छाप के कवियों में मधुरभाव विषयक पदों का 
आधिक्य देखकर उसे सम्प्रदायेतर वस्तु नहीं समझना 
चाहिये । Sto देवीशंकर ग्रवस्थी का यह मन्तथ्य इस संबंध 
में अधिक सही है कि वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के बाल 
रूप की प्रतिष्ठा अवश्य है एवं सूर ने वात्सल्य सम्बन्धी 
` प्रचुर एवं उत्तम साहित्य की रचना भी की परन्तु फिर 
भी वल्लभ सम्प्रदाय में (हरिदासी प्रभाव के कारण) 
मधुर भाव की साधना ही बढ़ती गई। स्वयं सूर ने 
अपने अन्तिम पद में युगलरूप में ही अपनी चित्त वत्ति 
के रमे रहने का संकेत किया है ।? ^ 


अष्टछाप के कवियों का वृन्दावन की रसोपासना से 
प्रभावित होने का विवरण 'चोरासी वैष्णवन की वार्ता” 
अनुग्रहस्थ भक्तानां मानुषं देहमस्थितः, 

तादृशीं क्रीडायां स्मृत्वा तत्परो भवेत्‌ । 
भागवत १०।३३।३७, प 


« सिद्धान्त' जैसे 1 ET 
तथा 'निजमत सिद्धान्त जैसे ग्रन्थों से भी हो जाता 


सूर की “हुरिरस वृन्दावन ते आया” उक्ति aN : 


की अन्तः साखी भरती है किन्तु यहां पर यहा 
रखना आवश्यक है कि वल्लभ सम्प्रदाय का गोपी 

सूर के साधनामत उत्कपं का वीजभाव है जो बाल | 
की परिधि में ही स्फुरित हुग्रा है। श्रीकृष्ण की इ | 
लीलाओं के प्रामुख्य के कारण राधा के ded की क्न | 
यहाँ सम्पोषित सखा साम्य कोटि का माधुर्ये है । इसोगि 
सहचरी भाव प्रधान नित्य संयोग सुख की अपेक्षा विद | 
प्रधान व्याकुलता का उत्कठारस ही यहाँ सवंत्र feni 

पड़ता है। भ्रमर गीत विषयक पदों का व्याबहाह |. 
साधनागत बीज भाव यही है और पलकान्तर का विगो 
जन्य GAT न सह सकने वाली Beat: परिशोषित लति 

गोपी से सूर के साधक कवि के अनन्य एकात्मभावग 

रहस्य भी यही हैं। sto शरण बिहारी गोस्वामी गे मव / 
और अ्रधिकार भाव के भेद से वल्लभ सम्प्रदाय के पी 
भाव को गोपीभाव का ही व्यापक रूप स्वीकार किया ह|| 
उनका कथन है कि “ब्रजलीलाओं के आधार के कारा || 
सम्प्रदाय का गोपीभाव व्यापक हो गया है । सूर प्रास|' 
में तो वल्लभाचार्य के सम्पर्क में थे तब तक बात 
का वर्णन विशेष रूप से करते रहे परन्तु बाद में वृद | 
का रंग लगने पर उन्होंने अपने को सखीभाव के कवियों १ 
रूप में ढाल दिया । इन कवियों के अ्रन्तिम गौरी à l 
रचनायें प्रायः राधा की प्रधानता को सिद्ध के 


ig उनके il 

सखी भाव सम्बन्धी रचनायें हें । यह उनके a 
एक विकास क्रम है जो महत्वपूर्ण है। e | 
साधता में £| 


रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति सा 
भाव के भंग हो जाने पर सहज नारी भाव गी n 
ब्रह्मभाव साधन का सर्वोपरि अंग कहा जा reat 
साधन-क्रम में यह भावातिरेकपूर्ण चर्या है E E 
स्फुरण से देह भाव बिसर जाता है। © 
प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है । जिसकी 


में प्र ate 
२. १८ वीं शती के ब्रजभाषा काव्य में प्रेम" | 


पुष्ठ १०७ पृछ ek 
३. कृष्ण भक्ति काव्य में सखी भर्व | 


PERITO 
का fm 
[त तरति 
त्मभाव गन 


मी ने W 
[य के पी | 


Rewind 


E. जिस पर काल का कोई नियंत्रण नहीं है 1 सारां- 
quim के माधुर्य बोझिल अधिकांश पद इसी 
dE समर्थन में लिखे गये हैं। सूर सागर के इस 
यो को रस रूप कृष्ण से उपदेश दिलाते हुए 
E र ने भी मानो अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप 
qm हैत 

तवे ऋचा है गोपिका हरि सो frat विहार, 

जो कोई भरता भाव करि हरि पद ध्यावे । 

तारि पुरुष कोउ होय सोइ श्रुति ऋचा गति पावे । 
[तितकी पद रज जो कोउ वृन्दावन भुवि माहीं, 

qui सो गोपिका गति लहै संसै नाहीं । 


अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्म- 
त्र की सांस्याभिमत परम्परा के प्रभाव के कारण सूर 
के प्रेरणा स्रोत आचार्य वल्लभ ने प्रकृति-पुरुष की 
एकात्म भावना को भागवतोक्त गोपीभाव में भक्तिवाद 
के आग्रह के कारण पुरस्सरित किया । गोपीभाव से 
गोपीदेह्‌ प्राप्ति के सूत्र भी विष्णुपुराण, पद्मपुराण तथा 
{ह वामन पुराण से प्राप्त हुए । यामुनाचार्य के “आगम 


६१ 
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प्रमाण्य सिद्धि के फलस्वरूप? तन्त्र साहित्य कौ g 
दूजा का प्रभाव भी भक्ति निरूपक आचार्यों पर पड़ा। 
इसी आलोक में रुद्रयामल, कृष्णयामल तथा गीतमीतन्त् 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी योषितभाव की सिद्धि के लिये 
उत्तरदायी माना जाना चाहिये। यही कारण है कि 
ब्रह्मसूत्र के नि: श्रेयस अभ्युदय आचार निरूपक सूत्रों की 
व्याख्या में वल्लभ कृत पुष्टिमागं का समर्थन मूल ग्रन्थः 
कार तथा अन्य वेष्णवाचार्यों के भाष्य से मेल नहीं 
खाता | औपनिषदिक्‌ मधु-विद्या की - परम्परा तथा 
शक्ति-शक्तिमान्‌ की सांख्याभिमत परम्परा का सम्मि- 
श्रण यहीं हुआ। अतः सुर और उनके सम्प्रदायगत 
सिद्धान्त ओर उपास्य भाव की मीमांसा करते हुए हमें 
ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य की प्रक्रिया तथा पुराण सम्मत 
लीलातत्व का गंभीर अनुशीलन करना चाहिये तभी हम 
वल्लभ और सुर द्वारा प्रस्तुत ब्रह्म परतत्त्व अवतारवाद 
तथा लीलारस की धारणा में संगति बेठा सकेंगे । 
हिन्दी-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार | 


5 


—— 77 दडले प्रतीयमानं वस्तुओं को arate या. मिथ्या 
कहते हैं । प्रतीयमान वस्तुओं के श्रधिष्ठानरूप से जो सत्ता 
है उसे asa संत्‌ कहते हैं। TNA अपनी पुस्तक 

- "miuus एण्ड रियलिटी” के प्रथम खण्ड में सभी 

` प्रतीधमात वस्तुओं को तको और युक्तिओं द्वारा आभास 

सिद्ध किया है । ताकिक बुद्धि से विचार करने पर वस्तुयें 
सत्य सिद्ध नहीं हो पातीं । ब्रेडले के अनुसार पुर्ण संत्‌ 
` कभी भीं अपने मे स्वव्याघातक नहीं होता ^ इसको ग्रर्थ 

EE EU à अनुसार हुआ-सत्‌ यदि संत्‌ हे तो. असंत्‌ नहीं 

हो सकता | वह सू ही है। यदि सत्‌ अपने स्वरूप से 

0 fem हों संकतां तब वह संतःही नहीं कहा जायेगा । इसके 

विपरीत आभास अपैने अस्तित्त्व को बनाये नहीं रख पाते, 

X कारण यह है कि आभास का अपना कोई स्वरूप नहीं है । 

उनका स्वरूप भी सत्‌ का ही स्वरूप है। आभास अपने 


रडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास सिद्ध करने 
के लिये प्रधान-अप्रधान गुण, द्रव्य और विशेषण, सम्बन्ध 
d: गुण, दिक और काल, गति और परिवर्तन, कारण 
क्रिया, वस्तुयें अपने में, यहां तक कि आत्मा का भी 
विचार करके सभी को स्वव्याघातक सिद्धि किया है । उनके 
अनुसार ये सभी श्राभास हैं, न कि सत्‌ । अप्रधान गुणों के 

उनके विचार हैं कि रूप रंग आदि अप्रधान गुण 


ntradict itself. Appearance and Reality— 
Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). 
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` ` जगन्मिथयात्ववाद और ब्रेंडले के आभास सम्बन्धी विचार. 


/ अस्तित्व से तादात्म्य नहीं रख पाते ।* द 


कप 


| à 


वस्तुगत नहीं हैं, वे अहं सापेक्ष हैं। afi ag dii 
अंग्रधान गुणों की सत्ता नहीं Red पाती। बे l Ol 
वस्तुनो में त होकर विषयी में हैं, अत: आभास हैं ब 

स्वृतनत्रःसत्ता को ही सत्‌ कहते हैं । अप्रधान गुण लकर] 
नही हैं; अतः सत्‌ व होकर apres? ww] x 
अधान गुण भी सापेक्ष Ep वे भी अपने आप में ena] T 
-रूप से अस्तित्ववान नहीं हैं, अतः वे भी ग्राभास ही है गोर . 
ELS EM EE IU Eu 
शक्कर खण्ड का उदाहरण .देकर समझाया है जका 
Lace वेत दे, इन पुणो से बह रिटा 
उविन्कु मीठा, ठोस आदि ही. शक्कर नहीं हैं। मीश ता 
Us गुण है, वहंठोस नहीं है श्वेत स्वयं एक गुं 
ठोस का प्रयोग श्वेत में भी नहीं हो सकता। शी 
इन गुणों की समष्टिमात्र भी नहीं। तब बहु र E 
क्या ?£ इस प्रकार ताक विश्लेषण करने n ES 
विशेषणरूप होतीं हैं, न उनसे भिन्त रूप से fee] O87 
“शक्कर vig 8” इस वाक्य में हम शक्कर को शेत a 
कह सकते d? शक्कर को उद्देश्य करके श्वेत का | Fre के 
करने पर उद्देश्य शक्कर के विषय में हमने $4 भी H 
नहीं किया । और यदि उद्देश्य को ही विधेय में कहा | 
तव भी कुछ नहीं कहा जायेगा । इस प्रकार उन o 
है। ब्रोडले के शब्दों में “यदि उद्देश्य का विष 
भिन्त रखा जाय तो उद्देश्य को ऐसा बताया जायेगी 
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4. Ibid.—p. 15. 
5. Ibid.—p. 16 


E विपरीत यदि “विधेय उद्देश्य से 


| 
है श्य केः 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि 


गो 
fra et ते 
नहीं गया । 
tab paiga कहा ही 
NC "ep अनुसार विश्व में सभी वस्तुय किसी न 
रसी रुप में सम्बेस्धों से AAT हैं और सम्वन्धित वस्तुओं, 
° um. का स्वरूप वह नहीं होता जोकि सम्बन्धावंस्था में प्रतीत 
3 हती है उने वस्तुओं का स्वरूप सम्बन्धा से परे परमसत्‌ 
| के mg ६ pe 
al है बह परमसत्‌ सम्वन्धातीत है । फिर भी इन वस्तुओं 
| : E 
T i8 को वही स्वरूपे है | i 
गुण सतव बहुत वेदान्तं में जिस प्रकार .चित्सुखाचार्य ने. तैत्व- 
र 
इसी फ्रा। प्रदीपिका में और श्री guod खण्डन में न्याय वैशेषिक, 
में ema] हारा स्वीकृत प्रमाण प्रमेयादि का प्रत्यास्यांन किया है 
wee. बोर ,अतिवंचनीयतासर्वस्व की स्थापना की है, उसी 
। ggf परार ब्रेडले ने भी उसी पद्धति से, प्रातीतिक वस्त गुण- 
fram] एणी विशेषण-विशेष्यादि का प्रत्याख्यान किया है। 
विशिष्ट | शेम. उके अनुसार किसी प्रकार की भी संगति नही है। 
wom) "IR किसी सम्बन्ध पर निर्भरशील है उसकी सत्ता 
[क गुण ॥ | au ne प्रातीतित्र है । श्र डले ने गुण-गुणी में सम्बन्ध 
pma S RUE णिव प्रकार सम्बन्धां' i £ 
„ वह रोप दिखाया है, उसी Wed TETEN अगतस 
wai क समवाय के प्रत cc ह Tal न = 
(quii त्याख्यान में सम्बन्ध परम्प ; 
l र्‌ स्थ 
fag él) NT दोप दिखाया है T की अनवे 
[सेत ब्रेडले प्रती | 
कि यमान वस्तओं को 
का | "द्व करते हैं, आ T वस्तुओं को उक्त प्रका र. से आभास 
sd और कहते हैं कि ''सम्वन्थ-गुण-वि! 
भी ष | "एँ वास्तविक सत नहीं है: h ण- वा शष्ट 
हब f [गुण नही है हैं, अपितु आभास हैं 1% सम्बेन्धों 
q oe ह R पाये जाते गुणों के f z 
यतः | | बना सम्बन्धों काः 
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अस्तित्व EP मिलता । इस प्रकार सभी निर्भरणील हैं 
अत: स्वसंत्तां से रहित, मांत्र ग्रोतीतिक हे | ^C 


डले वाह्यः वस्तुओ को;.विचोर की दृष्टि से सत्ता. 
च्युत करके आन्तरः वस्तु आत्मा (Ego) को भी प्रतीय> 
मोन कहते हैं शरीर और mem दोनो: ही: ब्र डले के 
अनुसारु-आर्भास हैं ।* आत्मो.कों जिस रूप-में जानते हैं:वह. 
सम्वन्धो-से विशिष्ट-आत्माःहे । सम्वन्धों'से-विशिप्ट वस्तु 
TAD MATA नही. हेतीजअते: इसकारण आत्मा भी आभास, 
है । aga वेदान्त के: अनुसार भी शरीरः इन्द्रिय GEILE 
तथाकथित सम्बन्धित आत्मा वस्तुतः अध्यस्त है । अध्यस्तः 
आत्मा मिथ्या है ।* स्वस्वरूप आत्मा शरीरेग्व्रियास्त. करण 
धर्मों से परे है जो कि ब्रह्मरूप है । जहां तक अह की आत्मा 
होने कीं बांत है वह विशुद्ध चेतनांश में ग्रात्मा या विशुद्ध 
चेतन है, किन्तुं अंहन्तांश अध्यस्त एवं मिथ्या है, de तो> 
चार्यो ने कहा है कि कोयस्वरूंप से सदसंद्रूप से निर्वचनीयोर 
A है । कारणात्मना ही उसकां निर्वेचन संम्भव हैँ; इस- 
लिये कारंण की ही सत्तां है । वाचस्पंति मिश्र ने कंहा है 
“कारणं संत्तैव. कोर्यस्य सत्ता न ततोऽन्या” इसी प्रकार ` 
रडले कें अनुसार भी सत्‌ कौ सत्ता के बिता ग्राभास कीं: 
सत्ता सम्भवे नहीं । आभास के विष्य में “अस्ति! का कथन | 
भी संते के कारेण ही सम्भव हे । सत आभास नहीं, किन्लु 
संते: के बाहर आभासे नहीं हैं। संत एक होकर सर्वत्र 
अनुस्यूत हे, अतेः AAT को अपने में श्रात्मसात्‌ किया 
हुआ B^ वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावलीकार का भी यही 
कहनो हे कि आत्मा सत्ता ही द्वैत की सत्ता है। इसी 
आतमा को जाने लेनें परं कारण ST से इत को भीं 


~~ Oxford, 1930.) waa 
That neither body nor soul can be more 
than appearance.—Appearance and Reality 


22 ^p. 262. Bradley (9th Ed., Oxford, 1930) 


a 


६. _ पंचंपादिका.। Jo. 33 | मद्रास १६९८ | 
७. -भामती.।; ए०-४४६ । निर्णयसागर १९३८॥ 
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जान लिया जाता है।* त्रे डले aga के ही am 
यह मानते हैं कि सत्‌ के बिना आभास सम्भव नहीं d 
प्राभास की जब सत्ता है ही नहीं तब वह बिना सत्‌ के 
किसका आभास होगा ? अतः सत्‌ की सत्ता ही आभास 
की सत्ता है। अभास सत्‌ की सत्ता से सत्तावान्‌ है, 
इसलिये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है सभी सत्य 
है । अद्वैत वेदान्त की “सर्व-खल्विदं ब्रह्म ' की व्याख्या भी 
यही सिद्ध करती है कि सत्‌ सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं, जहां पर ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
मिथ्या की सत्ता पृथक्रूप से स्वीकार करने का अर्थ है 
aafe | 


सापेक्षसत्य इन वस्तुओं को पूर्ण सत्‌ मान लेना ही 
ब्रोडले के अनुसार भ्रम है 1? अद्वं त वेदान्त के अध्यास 
विवेचन में स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार भ्रमस्थल में 
जो वस्तु नहीं उसी को वहीं पर सत्य मान लिया जाता 
है; इसीलिये उक्त स्थल की वस्तु और ज्ञान दोनों मिथ्या 
हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की वस्तुं ब्रह्म में आरोपित हैं जो 
कि अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ हैं, किन्तु उन वस्तुओं 


` को पृथक्‌ रूप से सत्तावान्‌ मानना ही जगद्भ्रम है । अद्वैत 
_ के ही समान ब्रेडले भी सत्‌ में नानात्व का निषेध करते 
हैं ॥ उनका कहना है कि स्वतन्त्र सत्ता के नाना सत्‌ सम्भव 


नहीं हैं । नाना सत्‌ होने पर स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र 


सत्‌ होगे । परतन्त्र सत्‌ का अर्थ सत्‌ न होकर आभास 


ही हुआ । वस्तुयें अपने स्वरूप में सत्‌ हैं और सत्‌ में 


' एकीभूत हैं, फिर भी बुद्धि में स्वव्याघाती एवं नाना प्रतीत 


1 y A Q 
होती हुँ। अद्वैत के अनुसार नानात्व दर्शन अध्यासजन्य 


` है। ब्रेडले भी नानात्व दर्शन, सत्‌ को पूर्ण रूप से ग्रहण 


ता" शग हो हैं बडि दारा सत्‌ को पूणे “विरोध” माना जायेगा। जिसमें उस 6 सकने के कारण, कहते हैं । बुद्धि द्वारा सत्‌ को पूणं 


ppearnce without reality would be im- 
0 sible. Appearance and Reality—p. 432 

dley (9th Ed., Oxford, 1930), i 
Ibi -p. 431 


आत्मसत्तवद्वेत्तस्य सत्ता नाऽन्या यतस्तत आत्मन्येव 
जगत्‌ सरव दृष्े दृष्ट श्रते श्रुतम्‌ । 
वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली 

Te १६४, प्रकाशानन्द अच्युत ग्रन्थमाला | 


रूप से नहीं जाना जा सकता । बुद्धि जब भी सत | 
जानना चाहेगी उसे आभास के रूप में frag, y 


ही जानेगी | सतू को जानने के लिए सत होना पड़ेगा " 
aga भें “ब्रह्म वेद ब्रहैव wate” माना गया tu ; 


प्रकार ब्रेडले सत्‌ को सत्‌ होकर ही जाना जा wl 
है, ऐसा कहते हैं । 
हमने ऊपर Fst के दर्शन में जगतू-प्रपंच है| 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण दिया है | बहा) | 
स्वीकृत मिथ्यात्व के साथ ब्रेडले द्वारा प्रदर्शित आभा | 
की तुलना की जा सकती है। चित्सुखाचार्य, agg] 
सरस्वती आदि आचार्यों ने मिथ्यात्वानुमान में ema | 
हेतु प्रदर्शित किये हैं। अतः स्पष्ट है कि बढ़ तेद | 
दृश्य वस्तुओं को ज्ञान विषय होने के कारण मिथ्या बहो 
हैं । ब्रोडले भी हमारी बुद्धि में प्रतीयमान वस्तुबोंगी | 
आभास की संज्ञा देते हैं । ब्रोडले के अनुसार सत्‌ एक | 
अतः नानत्व आभास है । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ तिणे | 
है, अत: जो भी अंशी या नाना हैं आभास हैं। इस WT 
हम देखते हैं कि मिथ्यात्व में जो हेतु अदवततवागं ते 
है, उन्हीं हेतुओं के समान बातें asa भी ammi | 
के लिए कहते हैं । वस्तुतः अद्वैत के अनुसार dm 
“एक्मेवाहितीयम्‌” है । gem के oap 
एकमेवाद्वित्तीय है । इसी कारण सदतिखित GY 
आभास हैं। अद्व त के अनुसार भी सत्‌ sre 
aa मिथ्या है । i 
ब्रेडले के अनुसार सत्‌ का मापदण्ड pur । 
ओर आभास का मापदण्ड विरोध हैं। सतू की | 
से gan नहीं हो सकता । सत्‌ होकर सत्ता से T 
“विरोध” माना जायेगा। जिसमें उस प्रका" i 
4. The absolute is not many, there êt i 
dependent reals. Appear तकी 9) 
p. 127. Bradley (9th Ed., Oxford, | 
5. Ibid.—p. 505. | 
Truely to realize the existen à 
solute is for finite beings im iv Br 
Appearance and Reality य” E 
(9th Ed., Oxford, 1930) 


f 
ce of the | 


a 


` आभास होगा न कि सत्‌ । अद्व त के अनुसार भी 
भ्य है | अवाधित होना ही सतू का 
S पदण्ड है। जो बाधित होता ह वह ad न होकर 
व्या है।? जो आदि fr नहीं था, अन्त में भी 
£ दो वह. सत्‌ नहीं कहा जा सकता 


ai उत्पत्ति विनाशशील वस्तुये अबाधित नहीं हो 
ei उत्पत्ति से पूव भी जिसकी सत्ता नहीं और 
विनाश के बाद भी जिसकी सत्ता नहीं, वह अवाध्य नहीं 
,रहा। ब्रेडले के अनुसार वह स्वव्याघाती हुआ, क्योंकि 
कोई भी वस्तु जव अपनी स्वसत्ता को छोड़ देती है 
तब वह सत्ताहीन हो जाती हे । . यदि वह स्वसत्ता से 
युक्त होती तो उसकी सत्ता उससे विलग नहीं हो सकती 
थी। उसकी सत्ता सत्‌ से प्राप्त होने के कारण किसी भी 
समय वह सत्ताहीन हो जाती है, अतः वह वस्तु आभास 
है। एक ही बस्तु-घट में भाव अभावादि विरोधी बातें 

भतः व्याघातपणं Fl आज घट है, कल नष्ट होने पर 


इस | हों रहेगा, उत्पत्ति के पुर्व भी घट नहीं होता, इस कारण 

mià) भावाभावादि विरोधी बातों के कारण ही घट 
S T 

amm * अनुसार मिथ्या है। इस देश में घट हे, अन्य 


देश में नहीं है 

र भीम 2 १ नहीं है, इस प्रकार भावाभाव दैशिक इष्टि से भी 

E १0 अत: घट सत्ताव्याभिचारी हे । अद्टैतवेदान्त 
7 थ्यात्व f 3 

क्त वली WES जो भिथ्यात्व सिद्ध किया गया है, 


उसका तात A 
T भी यही है । देशकाल और वस्तुगत 


देता है । वस्तु देशकाल 
व्याभिचारी हो जाती 


। इसी 
E E. E वस्तुओं का बाध हो जाता है । ब्रेडले के 
m क U वस्तुओ में सत्ता होने पर भी वह 
र्‌ ; 
d ही हो सकती । Tle वस्तुयें नाना रूप से aq 
1010 | लिए ज्ञान NX निरपेक्ष होता है अर्थात्‌ सत्ता के 
peal Ta सेल है, फि cect तता. हमारे दैनिक व्यवहार में ome मिथ्या नही है ॥ लिए निरपेक्ष है 
1930) n क्ष हैं, किन्तु वस्तुयें सत्ता 
© Idealist th, 
Ought of India— T 
" » London, 19 ndia—p. 102 P 
y Very. 
i ( NN sea somehow real 
Sth Eq. o,- ५ Reality—p. 127. Bradle 
xford, 1930) : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SX 


और ज्ञान के लिये सापेक्ष हैं, 


अतः सापेक्षतया भी वे 
आभास हें | 


थे ने आभास का मापदण्ड विरोध या व्याघात 
की व्यापक अथ में प्रयोग किया है, क्योंकि जहां पर भी 


सस्वन्वांद को सिद्धि ताकिक विश्लेषण द्वारा नहीं कर 
पाय, ब्र डले ने वहीं पर विरोध का प्रयोग करके उससे 
आभास कह दिया है। aga वेदान्त के ““व्यावर्तमानत्व'” 
““परिच्छिन्नत्व”, “अवयवित्व 7 जडत्व, “हृश्यत्व” 
आदि मिथ्यात्व अनुमान के हेतु ब्रेडले के “विरोध? शब्द 
के अन्तंभूत हैं । ब्रेडले ने विरोध का प्रयोग उक्त सभी 
अर्थो में किया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अद्वैत 
वेदान्त स्वीकृत मिथ्यात्व का मापदण्ड ब्रेडले द्वारा स्वीकृत 
विरोध के समान है । 


ब्रे डले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास अवश्य कहा 
है, किन्तु उन्हें असत्‌ नहीं कहा है । वस्तुयें आभास हैं: 
का अर्थ सापेक्ष सत्‌ Fl यद्यपि सत्‌ वस्तु एक ही है 
फिर भी आभास विंना सत्ता के सम्भव न होने के कारण 
सापेक्ष सत्‌ है । सभी मिथ्या हैं फिर भी अंशतः सत्य हैं । 
इस प्रकार सभी प्रतीयमान वस्तुओं में कुछ सत्ता अवश्य 
होती है । व्यावहारिक दृष्टि से Fea आभास को भी 
सत्य मानते .हैं। यद्यपि सभी प्रतीयमान वस्तुओं को 
आभास कहा गया है, फिर भी व्यवहार में सत्य मिथ्या 
का अन्तर है । व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीयमान वस्तुयें 
सभी सत्य हैं ।? Ped आभास को aed के मिथ्या के 
समान ही एक सर्वभौम व्यावहारिक सत्य मानते dd 
जहां पर ज्ञान के अनुकूल वस्तुयें नहीं प्राप्त होती बही 
भ्रम है। प्रतीयमान जागरिक वस्तु विषयक भ्रम उक्त 
भ्रम से भिन्न हैं ।* प्रातीतिक वस्तुयें सापेक्ष सत्‌ हैं। 
हमारे दैनिक व्यवहार में ये वस्तुर्ये मिथ्या नहीं हैं । 


3. From the relative point of view a truth is 
wholly true.—The Chief Currents ab Sa 
Contemporary Philosophy—Datta p. TA | 

; 2nd Ed., Calcutta, 1961 F 

4. Appearance and Reality-p. 486. Bradley : 
(9th Ed., Oxford, 1930) 


सापेक्ष सत्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता 
प्रातीतिक ज्ञानों में जो ज्ञान सफल प्रवृत्तिननक न il 
वह भ्रम है । जैसे सीपी में चांदी को देखने पर लेने के लिये 
प्रवृत्ति होने पर, वहां चांदी मिलती नहीं, इस कारण वह 
भ्रम ज्ञान है। भ्रमज्ञान का विषय भी भ्रम हे, किन्तु 
पुस्तक को देखने पर पुस्तक लेने की प्रवृत्ति दशा में 
पुस्तक की प्राप्ति होती है, अतः पुस्तक का ज्ञान सत्य- 
ज्ञान है । इस प्रकार ब्रेडले के अनुसार भी व्यवहार में 
सत्य मिथ्या का विभाजन किया गया है । वस्तुतः ब्रे डले 
के अनुसार सत्ताभेद नहीं है । सत्‌ में सत्ताभेद सम्भव 
नहीं, क्योंकि सत्‌ पूर्ण है। इसी कारण अन्य सत्ता, 
अधिक सत्ता, आदि बातें या अल्पःपूर्ण, अधिक-पूर्ण 


E 


Y=P.7 5. Datta, 2nd. Ed., Calcutta 
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आदि बातें, वस्तुतः सत्‌ में सम्भव A. E 
भेद की कल्पना प्रातीतिक है । 


सत्‌ मे WT. 


aga वेदान्त में व्यवहार और परमार्थ काम, 
हमने दिखाया है । अवगति पर्यन्त व्यावहारिक झा 
M m सब सत्य ही हैं; किन्तु वाध होने x 
tuer हैं । इस प्रकार WERT का मिथ्या सदसदनिवंचनीव 
है, TSA का आभास सापेक्ष सत्‌ है। दोनों ही एक " 
सत्‌ की हृष्टि में जगतू-प्रपंच की व्याख्या देते हैँ । 


रीडर, दर्शन-विभाग, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार | 


2. Ibid—p. 76. 
Appearance and Realit 
(9th Ed., Oxford, 1930). 


pr atl 


y—p. 319. 


ion, Haridwar: 


d Wh 
का भेद P 
क T q ory ct ~ 
a अरतप्रं H 
हदि पर > 
तवे नीय 
Ug 

मानव-स्वभाव अपने परिवेश के सांचे में आकार 
"Wm, | रहण करता है । यह बात सामान्य जनों की भाँति कवियों 


द्या, | [र भी घटित होती है । हम कह सकते हैँ कि कवि औरों 
की अपेक्षा अपने प्राप्त परिवेश से विशेष प्रभावित होता है । 
प्राचीन से लेकर अधुनातन तक सभी कवियों को हम इसी 
तियम का अनुवर्ती पाते हें । कवि प्रकृति-परिवेश और 
सामाजिक परिवेश दोनों से समान रूप में प्रभावित होता 
है। उप्तमें परिवेश-परिवर्तन के साथ स्वभाव-परिवर्तन भी 
हता रहता है। उत्तर मध्यकाल के हिंदी-कवियो में से 
कतिपय को हम इस परिवेश या वातावरण से आश्चर्य- 
a ST से प्रभावित पाते हें । आश्चर्यजनक इसलिये 
1 उन्होंने AME 
| HM वातावरण पाकर अपने परंपरागत काव्य 
| a a देर के लिये छोड़ दी । जीवन भर ogre 
i T à कवि ने दर = 
ठ किन वाले कवि ने भी अपनी नई राह में 
रस के कवियों से Dc MENT tu में से 
महाकवि मः SIS का । ऐसे कवियों में से एक 
R व मतिराम भी हैं S ES 
भूषण के आश्रय इन्होंने अपने अग्रज महाकवि 
महाराज महाराज ता छत्रपति महाराज शिवाजी और 
पह तथ्य 73 MM बुंदेले के यहाँ यात्रा की थी । 
Q T 
STR रसपरक ग्रंथ 20 शगार रस के अनुपम कवि थे । 
| समाहृत ग्रंथ wi WU बहुत दिनों तक सर्वाधिक 
BE में kis AU उपयुक्त दोनों जननायकों 
E कार वीर रस की श्र s 
याज्ञिक-बंधुओ नष्ठ कविताएँ रच डाली 
नाशिक और e: याज्ञिक, जीवन शंकर 
ik ~ 
xm याज्ञिक) ने माधुरी” पत्रिका 
t 
क में 'मतिराम और भूषण' नामक 


n र भवानी 
N 2 १९२४ & 


भव प्रथम ड 

सभा oe उल्लेख किया था । नागरी 
Tiy Ñ [यभाषा स्तकालय 

में मुझे भी कई छंद 3 या के कतिपय 


ऐसे' मिल गए जिन्हें पाकर 


A ‘CC-0. In Publi Domai 
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९७ 


सहाकवि देव 


--लालघर त्रिपाठी “प्रवासी 


मुझे आश्चय-सम्मिश्र हषे हुआ । यहाँ मतिराम-रचित i 
शिवाजी की प्रशंसा का एक छंद उद्धृत करके मैं प्रस्तुत | 
विषय पर आ जाना चाहूँगा | छंद इस प्रकार FH ma 

वान अरजुन के बखानियत मतिराम, 
गदा भोमसेन की सदा ही सुभ साज की । 

वासव को ब्रज, बलदेव को मुसल बासु 
देव जू ओ चक्र सुर कीरति इलाज की । 

दंड दंडधर औ अदंडन के दंडिबे कौं, 
नखन की पाँति नरसिंह सिरताज की। 
सिव कौ faga at कुठार जामदग्नि औ ज्यौ! 
सिवा को सकति, समसेर सिवराज की ॥ की 
इसी प्रकार महाकवि देव एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने 
ATT को ही एकमात्र रस माना था— C 

'भुलि कहत नवरस सुकवि, सकल मूल सिंगार ।' 
और ये उसी रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं । बहुतेरे 
राजाओं और रईसों के दरबारों में टक्कर खाने के बाद 
प्रतिक्रिया स्वरूप इनके मत में निवेद उत्पन्न हुआ था 
और वह जीवत के अंतिम दिनों में, जब इनकी वाणी 
अनायास फूट पड़ी थी 
ऐसो जौ हौं जानतो कि जेहै तू विषे के संग, 
एरे मन मेरे हाथ पाँय तेरे तोरतो 
आजु लौं हों कत नरताहन की नाहीं सुनि, | 
नट सों निहारि हारि बदन निहोरतो। _ 

चलन न देतों 'देव' चंचल अचलं करि Te 

चाबुक चितावतीन मारि मुंह म us 
भारो प्रेम पाथर, नगारो दै, गरे सों वाँघि, _ 
राधावर विरद के वारिधि मैं बोस्तो | 
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इसी निविण्णता की स्थिति में इन्होंने वैराग्य और 
तत्त्व चितन परक चार पचीसियाँ लिख डाली थीं । अपनी 
था में देव काफी समय तक भरतपुर राज्य के 
आश्रित रहे। वहाँ के नरेशों की प्रशंसा में लिखे गए 
इनके छंद बहुत दिनों तक लोगों को अज्ञात रहे और 
बहुतों को तो आज भी उनका पता नहीं है । किसी हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकार ने भी तत्परता के साथ खोज 
करने का कष्ट नहीं उठाया | इसीलिये हिंदी साहित्य के 
जो इतिहास इधर लिखे गए हैं, उनमें भी देव के भरतपुर 
राज्य के आश्रित होने का कहीं विवरण नहीं है । “मत्स्य 
देश की हिंदी साहित्य को देन' नामक पुस्तक में देव का 
भरतपुर जाना उल्लिखित है, कितु उसमें कहा गया है कि 
किसी सरदार के बार-बार आग्रह करने पर भी देव ने 
यही कहा कि सरस्वती मुझे कुछ कहने की आज्ञा नहीं दे 
रही है । 
माधुरी नामक मासिक पत्रिका के वर्ष ३, खं० १६, 

संख्या चार के पृष्ठ ५३४ पर पं० मदनलाल जी मिश्र का 
एक लघु लेख 'महाकवि देव और भरतपुर राज्य' छपा 
है। इसमें याज्ञिक बंधुओं के कथन का खंडन करते हुए 

एक अनुश्रुत किंवदन्ती का उल्लेख किया गया है। वे 
लिखते g— 


“मैंने कतिपय वयोवृद्धों से देव के विषय में यह एक 
किवदंती सुनी है कि महाराज सूरजमल जी के दरवार में 
देव जी का आना समय-समय पर हुआ करता था | एक 
समय देव जी महाराज के दरवार में qur । उस समय 
कविवर घनआनंद जी भी उपस्थित थे । कविद्दय में वार्ता- 
लाप होते समय महाकवि देव जी ने कहा--“'घनआनंद 
जी, आपकी कविता में जो चमत्कार और हुदयग्राहकता 
. है वह हमारी कविता में क्यों नहीं आती ?” इस पर 

घनानंद जी बोले---“महाराज, आप वर्तमान समय के 
` कवि शिरोमणि और उत्कृष्ट पंडित हैं, परंतु इस दास की 
और श्रीमान्‌ की कविता में जो अंतर है, उसका कारण 


GAGIS 


रों qx बीती का, और यह दास अपने ऊपर 
कहता है । जैसे कोई-व्यक्ति किसी के यहाँ 


: मृत्यु हो गई हो, उसको होता है 3 


मृत्यु होने पर शोक प्रदर्शित करने जाय तो उस 
उसको वैसा दुःख का अनुभव नहीं होता, जैसा जिसके W 


इस किवदंती का उल्लेख कई लेखकों ने अपने रसो 
में किया है | do मदन लालजी मिश्र ने उसी लेख है 
अन्त में यह भी कहा है, “उन छः छन्दों के अतिरिक्ष 
जवाहिर सिंह जी के विषय के कुछ छन्द देव के कहे और | 
भी हैं ।” किन्तु वे “कुछ छन्द और भी' कौन से हैं हे 
मिश्र जी ने saa नहीं किया और उन्हें उस समय | 
भ्रम भी था कि वे छन्द प्रसिद्ध महाकवि देव के न होक | 
किसी और देव नामा कवि के हैं । इस भ्रम का सळ | 
अपने एक लेख में याज्ञिक बधुओं ने वाद में कर दिगि ; 
था । इधर मुझे प्राचीन हस्तलेखों को देखते समय कविवर | 
देव के तीन छन्द और मिले हैं। इन तीनों कवित्तोंगी 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । इनमें से एक में महार f. 
सूरज मल्ल की युद्ध वीरता वर्णन है और ded] 
महाराज जवाहर fag की प्रशंसा है। एक में उनकी पुढ | 
वीरता का उल्लेख है और दूसरे में उनके होली हेम ग | 
रसमय वर्णन है। इससे यह बात साफ हो जाती है | 
कविवर देव महाराज सूरजमल्ल के राज्यकाल में भर 
गए ही थे । बाद में उनके तेजस्वी पुत्र के राजत्वकात || 
भी वहाँ पधारे थे और दोनों ही नरेशों ते 977 प 
चित सम्मान भी किया था । महाराज सूरजमल्त | 
का छन्द पहले देखें 
gb दल मार-मार मच्यौ घमासान और 
नाचत-मसान जहाँ नाग गन 9i m 
चल्यो आसमान भान सहित बात TE : 
चल्यो मेरु मति औ सिथिल ससि d vel | 
सोनित ओ नद चल्यो, नन्दी तहाँ बर्हि sen 
सिव चल्यो सहमि सिवाहू उ | 
बीर मद मत्ता तहाँ हाथ गहै कता s | 
हल्यो न चकत्ता लत्ता-लत्ता तन g e E 
ug दिल्ली के उस युद्ध का वर्णन है, b. 
सूरज मल्ल ने वीर गति पाई dU unt 
प्रकार $— E 


[ 
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p mT जाते. सुतल बितल काँप्यो, मानौं उदयाचल तै मारतन्ड मन्डल की 
लो हिली राति गा SEN छूटीं लाल किरने कलानिधि की कोर qug 
ET भाऊरम्य भाज्यौ संसार जातें, 
भूलैंगों सुजान को जु Tg जायबो u 
: इरि age उद्ध जुद्ध महा जेपुर को 


उप Um 


. परम्परानुसार प्रचन्ड पराक्रमी महाराज जवाहर सिंह 
की वीरता और संस्कृति-ग्रेम-जन्य उनकी रसिकता का 
वर्णन करके उनकी सर्वतोभावेन पूर्णता का निदर्शन कवि- 


पने ग्र 


an जीत्यौ इग को em Ee वर देव ने कर दिया éd 

ह. जवाहर नारद Y. n ira Er 

कहे और E faa बुलायबौ पौहौकर को न्हायवौ ॥। जिन प्राचीन हस्तलेखो से मैंने ये छन्द प्राप्त किए 
ह qa सिरताज श्री जवाहर नरेंद्र आज हैं, उनमें सँकड़ों ज्ञात और बहुतेरे अज्ञात कवियों की 
समय क होरी के समाज गज चढ़ि चहुँ ओर पर । उत्तम रचनाएँ संकलित हैं। यदि इन हस्तलेखों का 
न हो आनन्द उमंग प्रेम रस की तरंग भरि, प्रकाशन हो जाय तो मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का 
p केसरि के रंग पिचकारिन झकोर पर ॥ वह भाग जो श्रंधकाराच्छन्त है, बहुत कुछ प्रकाश में 
धुरर नवेली  अलबेलिन के आनन पे आ जाएगा । 
वतत म ^ qui सुगन्ध वारि मदन मरोर पर। 
p महारा 

शेष दोषे 

उनकी Fe 

' खेलते वी 


RE 
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सन्‌ १७५७ ईसवी में प्लासी के युद्ध ने बंगाल में 
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर दिया । 
इसके सात वर्ष बाद अर्थात्‌ १७६४ do में बक्सर को 
लड़ाई के उपरान्त अवध पर भी कंपनी का भन्डा फहराने 
लगा । १८०० ईसवी तक इस देश का बहुत FST भाग 
कंपनी के अधिकार में आ चुका था। थोड़ा बहुत जो 
शेष रह गया था उसकी पूर्ति १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम ने ( जिसे ग्रंग्रेज इतिहासकारों ने गदर या सिपाही 
विद्रोह का नाम दिया था ) कर दी । 


इस तथाकथित विद्रोह के समाप्त हो जाने के वाद 
कम्पनी के काले शासन का भी अन्त होगया । शासन सत्ता 
कम्पनी के हाथों सेनिकल कर महारानी विक्टोरिया के पास 
` चली गयी । दुसरे शब्दों में एक विदेशी शासन के विरुद्ध 
` जनता के हृदय में सुलगने वाली आग कुछ समय के लिए 
शांत हो गयी । इस प्रकार सन्‌ १७५७ ईसवी से Wax 
१८५७ ईसवी तक के इन १०० वर्षो में अंगरेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 
RST रहन सहन तथा. बोलचाल उस समय के 
भारतीय युवकों के लिए आकर्षण की वस्तु थी । धार्मिक 
^ मुसलमान और हिन्दू दोनों ही देश के नवयुवकों को 
पाश्चात्य के प्रभाव से प्रभावित होते हुए देखकर चितित 
थे । ऐसी दशा में सारे देश में दो विरोधी विचार धाराओं 
घर्षे छिड़ना आवश्यक था । राजा राममोहनराय और 
सयद अहमद खां उसे दुरदर्शी नेता श्रंगरेजी शिक्षा 
और विलायती भाषा का समर्थन करके युग का नेतत्व 
! रहे ये । ; 
पि ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों 
में ईसाई धर्म का झण्डा गाड़ दिया था 
सनक्ाल में उन्हें अपने धर्म प्रचार की 
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हिन्दी साहित्य ओर दयानन्द युग 


री 


a 
कृष्णकुमार को di 


खुली छुट्टी मिल गयी, अंग्रेजी रहन' सहन को अपना a 
लोग शरीर से ही श्रंगरेज बन रहे थे पर इसाई mit _ 
इस देश की आत्मा को भी बदल देना चाहते dj झा]. रे गा 
धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस देश की am) 4 
सीखी । और सभी भाषाओं में वाइबिल के अनुवाद fig) हे 
उस समय तक देशी भांपाओं का एक भी व्याकरण क ae 
था उन्हें विदेशी होने के कारण इसकी सबसे बड़ी am E. 
कता थी । अतः उन्होंने यहाँ की भाषाओं की बाहों E * 
की रचना करके एक ऐसा महत्त्व पूर्ण कार्य किया faf E 

आगे चलकर भाषा विज्ञान तथा भारतीय भापाबोगे e 
तुलनात्मक अध्ययन को जन्म दिया । हिन्दी भाषाओं a 
बाइबिल का अनुवाद जार्ज विलियम कैरे ते किया। 8|. x 
अनुवाद में उन्होंने इस देश की भोली भाली gU i x 
साधारण पढ़ी लिखी जनता को प्रभावित करने के ; à 
भाषा कथावाचक पंडितों जैसी रखी । वाईविल के पुशी s 
धर्म नियम में से इसका एक उदाहरण दिया जाता है। | फा 


रोगौ i 


“सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही “| 
f ` A N q st 2a fi c 
थी उस समय लोग पूर्व की ओर चलते-चलते ii 4 
ES x M. au 
में मेदान पाकर उसमें बस गये तब वे आ 


स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया | E 
आओ gu एक नगर गुम्बद बना ले जिसकी चाट” | 
से बातें करे I 


जव लोग नगर और गुम्बद बनाते लगे a 
देखने के लिए यहोवा उतर आया और UE 3 
सव एक ही दल के है और भाषा भी उत | 
ही है। 


इसलिए आओ हम उतर के 


उनवी भाषा * | 


E 


दूसरे की बोली न समझ सक | इस 


fa वे एक 
gas (१ eget से सारां पृथ्वी के ऊपर फला 


पार यहोवा ने उन्हें 
fari 

इस कारण E 
at gat को भ 
ही ते डाली । ' उत्पत्ती पत्र १६ 


नगर का नाम वावूल पड़ा क्योंकि 


[पा में जो गड़बड़ी हे सो यहोवा ने 
मार कौ 
अपना के 
ईसाई पात 
को भाषा! 
[वाद दि 
याकरण म 
ड़ी mm. 
eA _. 2 

भया tas fT थे साधारण पढ़े ) 
भाषाओं 
T भाण 
WS 
[ली m 
ने के हि 
ल के पुर्णा 
ता है 


प्रचार की दृष्टि से लिखी गयी वाईविल बी भाषा 
हो साहित्यिक नहीं कहा जा सकता । उसमें एक प्रकार 
ब्रा अखडपन भी मिलता है तया साथ ही साथ उनकी 
भावाओं में शब्दों के अनगढ़ रूपों को देखने से जान पड़ता 
है कि oad TETT तथा कथावाचक पंडितों की कथा 
वाचने की शैली का समावेश जानबूक कर किया गया है 


लिख 1हुन्टुअआं का धम विमुख 
इसे के लिए वह मेलों में जाजा कर एसे ट 
करते थे जिनमें वेद शास्त्रों की कड़ी आलोचना होती थी 


मत मत निरूपण, धर्म g 


vy + 
£l 
zu 

S) nq 
Mal 


cM सतगुरु की खोज, 
हि गह aa भी ईसाई धर्म प्रचारक मेले-ठेलो में बांटा 
करते है उन्हे गाद व्यान gq पढ़ा जाय तो 
EU जिनका उद्देश्य धामिक बहा पुरुषों की निन्दा 
à मातो भाली जनता को थम JE बनाना ही जान 

Té I TITS निरूपण से एक 


ऐसी बहुत सी 


jd Fil उदाहरण ATi TT: — 
शि [] il सोचे 

T बुरा तो NS काह को भयभीत होऊ d 
m 4 x E TU] देवताओं से बुरा तो नहीं हूं वरन 
[ति E वो wes भला हूँ । शिव समान जाति से ; 

और | „ ९ हेया ब्रह्मा की ool 
ait Pt नही - TIR कामातुर होके अपनी कन्या 
«e Sep ९ किया | विष्ण 

PEU EE TL के समान स्त्री को नहीं 


के समता 
fnr | s गुरु की पत्नी का yo नहीं 


a करने के लिए उन्होंने सारे 
E RT faa दिया । जिनमें 
जो आनवाये रूप से बाइबिल 

। उन्होंने पाठ्य विषयों को 


BT को पढ़वाने के लिए यहाँ की देशी 
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गदे वह चाहते तो इस दिशा में अच्छा कदम भी उठा . 


७९ 


भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की रचना भी 


eur के न कहना कि ferm 
a a E ku का यह कहता कि ईसाईयों 
ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानकर 
का साब्यस 


अपने धर्म प्रचार 
i वनाया था कुछ उचित नहीं जान पढ़ता 
TUNE उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में प्रचार 
करने के लिए हिन्दी को प्रचार का माध्यम बनाया वहां 
वहाँ उन्होंने बंगला, मराठी 
नेपाली, गुजराती, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं को 
अचार का माध्यम बनाया था। शायद भारत की कोई 
भाषा होगी जिसमें इसाई धर्म प्रचारकों ने बाईबिल का 
अनुवाद नहीं किया होगा । 


पंजाबी, Sz, राजस्थानी, 


ईसाई पादरियों के इस धामिक प्रचार के प्रभाव से 
तो इतने नहीं पर नये शासकों की बिरादरी में शामिल 
हान कं लाभ से माइकल मधुसूदन दत्त जैसे सुशिक्षित 
हिन्दू भी ईसाई धमं में दीक्षित हो रहे थे । समुद्र पार 
जाने को धर्म विरुद्ध समभने वाले धामिक हिन्दुओं की 
कट्टरता के कारण बहुत से विलायत से शिक्षा प्राप्त 
करके लौटकर आने वाले हिन्दू विवश होकर शासकों का 
घर्म स्वीकार कर रहे थे | 

यह परिस्थितियाँ थी जिन्होंने युग पुरुष दयाचन्द के 
लिए कार्य क्षेत्र तैयार कर दिया था | अपनी लेखनी के 
द्वारा जो कार्य उन्होंने किया था, वही योरप में वहाँ की 
धार्मिक क्रान्ति के सूत्रधार माटिन लूथर ने किया था । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से प्रस्तुत करने वाले वित्तत आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने 
aiaia हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत्‌ १९०० म 
माना है इसे स्पष्ट करने के लिए उन्हाने आगे चलकर 
सम्वत्‌ १६२५ से १९५० तक प्रथम उत्थान; १६५० से 
७५ तक द्वितीय उत्थान १६७४ सें अब तक ततीय उत्थान | 
मानकर इन तीन भागों में इस समस्तकाल को बाँट दिया | $ 
है । इन तीतों उत्थानों को अब हिन्दी के विद्वान्‌ _ 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छापावादी युग का नाम, मदान _ 
करते हैं परन्तु १६२५ से पहले २ वर्षों के युग को क्या 
कहा जाय यह एक प्रश्न हमारे सामने अभी तक बना हुआ | Eee 


है । 
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भरे विचार में यही काल वास्तव में हिन्दी का प्र थम 
उत्पादन काल है। इसकी भूमिका ईसाई धर्म प्रचारकों ने 
अपने खण्डन मन्डनात्मक ट्रेक्‍्टों के द्वारा आरम्भ करदी 
दी थी । ईसाई पादरी कबीर के समान जिस लक्क़ड़ भाषा 
में खण्डन, AST कर रहे थे उसका उत्तर स्वामी जी ने 
जिस भाषा में दिया उसे हम ईट का जवाब पत्थर a 
देना ही कहेंगे । हिन्दी के विद्वान स्वामी जी की गद्यशेली 
की समीक्षा करते हुए उसके खण्डनात्मक रूप को ही लेते 
हैं । इस समीक्षा में वह सत्यार्थ प्रकाश से आगे नहीं बढ़ 
पाते । सत्यार्थ प्रकाश में भी केवल खण्डन मण्डन वाले 
प्रकरणों को लेकर स्वामी जी की गद्य शैली की समीक्षा 
करके रह जाते हैं | 


कितना अच्छा होता यदि यह विद्यवान स्वामी जी . 


के अन्य ग्रन्थों ऋग्वेद आदि भाष्यभूमि का तथा संस्कार 

विधि आदि पर भी एक दृष्टि डाल लेते । स्वामीजी के 
i वेद भाष्य की भाषा का भी अध्ययन कर लेते । एक ही 
४० fazrq जब विभिन्त विषयों पर अपने विचार प्रकट 
करता है तो उसकी शेली भी विषथों के अनुरूप बदलती 
चली जाती है । यदि यह सत्य है तो स्वामी जी की भाषा 
शैली के भी सभी समीक्षकों को उनकी समस्त रचनाओं 
को सम्मुख रखकर उस पर अपना सही निर्णय देता 
पड़ेगा | 


स्वामी जी को केवल .एक धर्म प्रचारक मानकर 
उनकी गद्य शैली की समीक्षा करते समयं उसकी उपेक्षा 
करना एक संकुचित हष्टि कोण ही कहा जायया | 
वास्तव में जिस गद्य शैली का प्रतिष्ठापक लोग भा रतेन्द्र 
को वताते हैं उसका शिलान्यास स्वामीजी ने a 
किया था। यदि साहित्य, उपन्यास, नाटक कहानी, 
fran, आदि frat का श्रीगणेश भारतेन्दु तथा 
नके युग के लेखकों द्वारा हुआ तो शास्त्रीय पद्धति 


जी भौर उनके युग के लेखकों के द्वारा हुआ i 
स निविवाद सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा । 


दिया । उससे पूर्व ईसाई पादरी अपनी कठोर भष 


वेदों तथा पुराणों की आलोअना करके भारतीय el a 
के घामिक णात को चोट पहुंचा रहे थे । संस्कृत | था 
sil नं होने ह स जनता उनके कुतकों का जात. हे 
med सें असमर्थ थी । अतः समय की मांग थी क्रि हिं 
विद्वान्‌ संस्कृत में लिखे गये हमारे प्राचीन ध - al 
को बोलचाल की भाषा में समझा कर सर्व aml 
के लिए उनका अध्ययन सुलभ कर सके | E. 
साथ ही एक प्रश्न यह भी था कि ag भाषा mal  . षत 
हमारा भारत जहां मराठी, बंगला, गुजराती, TAMA) . को: 
तेलगू, कन्.ड आदि सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती [क रही 
इस भाषा सम्बन्धी समस्या को हल करना सुगम नहींग| गधे 
AA प्रचार कार्य का श्री गणेश राष्ट्र भाषा हिंदी॥ उदा 
करके युग पुरुप दयानन्द ने युग को एक नई दिशा दिवा Me 
जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया उसके लिए उतका तामह तेः 
साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता नाह प्रान 
था । अपनी मातृ भाषा गुजराती होते हुए भी मा वात 
हिन्दी में ग्रन्य रचना करना यह स्पष्ट कर देता ey UD 
वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्वर्ण सिहासत पर प्र 9m 
ष्ठित करना चाहते थे । उनका उद्देश्य केवल प्रस wp o 
ही नहीं था वल्कि समूचे भारत की विखरी हुई afl 2» à 
जोड़कर श्रृंखला का रूप देना भी था एक देश e a 
एक भावा, एक धर्म, एक संस्कृति का जो UT i E 3 
उन्होंने देखा था ag उनके ग्रन्थों में ही मिल ei i vs 
अपने इस स्वप्न को साकार करते के लिए उह T 
में ही ग्रन्थ रचना की । | TEN 
: षा [ती थी बर] भा 
एक ओर तो उनकी मातृ भाषा गुजर id भारती 


दशां 
4 à 


ओर उनके पठन की भाषा संस्कृत थी ऐसी 
i faa “J 


सुगमता से वह इन दोनों भाषाओं में 
उतनी सुगमता से हिन्दी में लिख सकता TI 
कठिन था फिर भी उन्होंने इन दोनों भाषाओं | 
न करके हिन्दी के प्रचार व प्रसार में जो «d 
किया वह हमारे सामने है। fed ur. 
भाषा का नाम. देकर देश की aA 
आधार शिला सर्व प्रथम उन्होंने ही SS 


| 
J 


| 


क्रान्तिकारी लेखनी ने दो महत्वपूर्ण 
x एक था विपक्षियों का खण्डन दुसरा 
कार्य किए KT TH 4 प्राचीन संस्कृत Ta 
gaia संस्कृति की छर आज अनसन्धान सम्वन्धी कार्य 
है विविधि क्षेत्रों में जो आज a 
हिंदी भाषा के माध्यम से a रहे हैं उसका आरम्भ 
वामी जी की लेखनी के द्वारा हो हुआ था | 
उनकी शैली की समीक्षा करते समय हमें यह भी 
थात में रखना है कि उनके पीछे एक युग अभी तक 
gaat रहा है । ऐसी स्थिति में स्वामीजी की गद्य शेली 
| को समीक्षा करते समय केवल इतना कह देने से काम 
| नह चलेगा कि वे एक धर्म प्रचारक थे : इसलिए उनका 
गद्य साहित्यिक हृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता | यदि 
उदार हष्टिकोण से हम उनकी शेली की समीक्षा करें 
तो हमें हिन्दी गद्य शेली को वर्तमान रूप देने वाले 


दामी जी की का 


[पा हिद 
रशा दिसा / 


[ताम ह्मि पेखको में स्वामी जी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा । 
जाना बाह प्राचीन संस्कृत वांड मय को जनत! की भाषा में रखने 


वालों में स्वामी जी ही पहले भारतीय विद्वान्‌ हैं । 
ग्या यह हमारे लिए कम लज्जा की बात नही है कि इस 
शर्य को बहुत पहले विदेशी भाषाओं में मेक्समूलर, कीथ 
Nu जसे विद्वान्‌ प्रारम्भ कर चुके थे । स्वामी 
2 M ES करने से qi संस्कृत विद्वान्‌ 
इ कार्य का श्रीगणेश M E on : BE 
पय दीभकों के भोजन बनते जा रहे थे su a 

हे चमी देशों 


द्या प्रे © 
anit भमी विद्वान्‌ दुलभ अन्थ रत्नों की पांडुलिपियाँ 


| ed Oy 
ई कहि 
श एक 


नेमे वेद भाष्य छप जाने पर 
2 Tar संग्रह xo भी इन अमुद्रित ग्रन्थों को छपवाने 
? TI उनसे प्रेरणा जार रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक 
मे आगे a 

हैं कि. सी विद्वान्‌ यह स्वीकार कर 

माध्यम से संस्कृत साहित्य के 
भ बनाने के सम्बन्ध में अब तक 
है उसके पथ प्रदंशक केवल स्वामी 


जे का स्वप्न देखने वाले युग पुरुष 


ST 

i ng को सर्व सुल 
| भारती शवे हुआ 
| 4 ही हैं। स्वरा 
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दयानन्द के हृदय के भीतर भारत को स्वतन्त्र देखने की 
जा भावना काम कर रही थी उसका आभास उनकी 
इन पंक्तियों में मिल जाता है: 


यह ariaa देश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में 
दुसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस भूमि का नाम 
्वर्णभूमि है । पारस मणि पत्थर सुना जाता है वह बात 
झूठी है परन्तु आयेवर्त देश ही सच्चा पारस मणि है 
जिसका लोहे रूपी दरिद्र विदेशी देश छते के साथ ही 
सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 


विषय को बोध गम्य तथा स्पष्ट करने के लिए 
स्वामीजी ते सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग किया है 
विरोधियों का खण्डन करते समय उनकी भाषा अवश्य 
ही कठोर हो गयी है परन्तु यह सब होते हुए भी स्वामी 
जी की इस शैली को पंडितों की कथा वार्ता की भाषा 
कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता उसकी भी अपनी 
ही विशेषता है | 


इस प्र कार स्वामी जी की शैली को हम प्रतिपादना- 
त्मक, निर्वचतात्मक, वादात्मक इन तीन शैलियों में विभक्तः 
कर सकते हैं । वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस शेली में है 
वह निर्वचनात्मक शैली का उत्तथ उदाहरण है । वह इस. 
क्षेत्र में इस शैली के जन्मदाता कहे जायेंगे क्योंकि उनसे Td 
किसी ने किसी भी भारतीय भाषा में यह कार्य सम्पादित 
नहीं किया था । प्रतिपादनात्मक शैली में उन्होंने अपने 
विषय को dena तिष्ठ हिन्दी में सवे साधारण के 
सम्मुख रखने का सफल प्रयत्न किया है । जवकि उनकी E. 
उनकी मात भाषा हिन्दी नहीं थी । वादात्मक शेली का E 
प्रयोग xem विपक्षियों का खण्डत मण्डन करते T 
किया है । इसमें उनके पथ प्रदर्शक ईसाई ध प्रचारक | 
रहे हैं फिर भी स्वामीजी की शैली ईसाई धर्म प्रचारकी _ 
की भाषा की अपेक्षा अधिक परिमाजित और परिष्कृत है। | 


लोकोत्तियों और मुहावरों का प्रयोग e इसमे a 
प्रचर मात्रा में मिलता है। उनकी इस शेली में भाषा | 
की वक्ता और लाक्षणिकता देखते ही बनती है । 


^ RN 
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क्या गोसाई तुलसीदास बलिया के भूमिहार थे? 


तुलसी जयंती सं २०२६ के अवसर पर “गोस्वामी 
- तुलसीदास जीवन वृत्त और व्यक्तित्व' नामक ६८८ बड़े 
पृष्ठों की एक विशाल पोथी प्रकाशित हुई हे । इसके 
लेखक हैं लिलकर जिला बलिया निवासी श्री कुलदोषी 
नारायण राय 'भड़प', मुद्रक हैं श्री कमला प्रसाद राय, 
जनता प्रेस, ४९ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ तथा 
प्रकाशक हें अ० भा० ao परिषद (वंग) Yo राम- 
ष्णपुर लेन हवड़ा | ग्रंथ का मुल्य है ३१ vo इस विशाल 
थ का प्रतिपाद्य है--तुलसीदास जी को बलिया जिले 


Fi 


के गं 


' गंगा तट-स्थित एक गाँव राजापुर का रहने वाला 
महार ब्राह्मण सिद्ध करना । प्रासंगिक प्रति-पाद्य 


2 fe सद्ध करना । भड़प जी द्वारा प्रस्तुत aH इस ग्रंथ में 


ए तुलसी दास के जीवन वृत्त को प्रामाणिक बनाने में 


; सम्बन्ध में अच्छी जानकारी अवश्य प्राप्त 
"E! प्रस्तुत निवन्ध दो खण्डों में विभक्त है । 
म्ड में जन्म स्थान पर विचार किया गया है और 
में जाति पर । पहले खण्ड में झड़प जी ते जो 

| उन्हीके अन्तर्गत क्रमश: विचार 

है। दूसरे खण्ड में उन उपशीर्षकों को 

गया है और चालीस विचार बिन्दु प्रस्तुत 


^ 


D 


Sto किशोरीलाल ए | हरी! 


किये गये हैं। यह न समभा जाय कि ये तकं sd E 
हैं। भड़प जी ने अपने विषय पर पर्याप्त विचारता | e. 

x 4 पहाँगं 
है, यह दूसरी बात है कि इन विचारों से लोकमा aue 
सहमत न हो । | fa: 
i ह्न ए 


; 4 में गंगा. 1 
(१) जन्मस्थान गंगातटस्थित राजापुर बलिया | ण | 


(क) जन्म-स्थान विचार 


१. यह भरत खण्ड समीप सुरसरि, 
थल भलो संगति भली 
. वरु बारह बार सरीर at, 
रघुवीर को है तव तीर रहोंगो 
भागीरथी विनवौ कर जोरि, |, 
बहोरि न खोरि लगे, सो कहाँगों | 
- | 
. तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर 
बिचरत मति देहि मोह-महिप-कालिका 
. सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी 
मातु, मनोरथ पुरववि मोरी 
. धन्य सो देश जहाँ सुरसरी i 
६. सरित गंभीर वानीर दुहुँ तीर a ; 
मध्य धारा विशद विश्व अभिरा 5 : 
हरित qin पर शयित wu d 
सहस सीसावली खोत सुर स्वामिती 
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dg झडप जी द्वारा उद्धृत हैं और इनसे 
प्रयत्त किया गया है कि तुलसीदास 
ह जस गंगा-तट पर हुश्रा था और यह गंगा-तट काशी 
प्व में बलिया वाला है | छठे उद्धरण के 'सहस सीसा- 


वी स्ोत' का अर्थ किया गया है कि तुलसीदास के 


जर में बलिया के पास गंगा जी की सहन धाराएँ 


| Es. ` 
| । उक्त उद्धरण में गंगा के किसी एक खण्ड-विशेष का 


लाल पत 


| fa तहँ है, समग्र गंगा का चित्र हे । गंगा की धारा 


गहरी है, दोनों ओर वानीर (वेत, प्रतीक रूप में) है। 


d बीच में गंगा की धारा हें लगता है नीली शय्या पर 
A गैष नाग सो रहे हैं।शेष का रंग श्वेत है में 
बार \ हें हैं रंग श्वेत है । सागर में 


Ei] a T ER 
1का सह्य धाराएं मानी जाती हें । गंगा सागर में 


बह गंगा मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं । यहां 


शिरे g as 
शे वाली गंगा की यही सहस्र धाराएँ शेष नाग के 


Fee शीश हैं 


। इनके अतिरिक्‍त तुलसीदास के बलिया 


| UE पर जर ER 
| ` पिट पर जन्मने के सम्बन्ध में और भी कुछ लचर 


JL प्राण दिए गए & 


E ow. 
| पी नदी ad के अनुसार “तुलसीदास 


यथा 


० जवास पात विनु भयऊ' । झड़प जी के 
s R दृश्य बलिया शाहाबाद में गंगा-सरयू 
en ES er है । तुलसी के a 

Vim at जन शाय करना ठीक नहीं। 

चल, बाह्‌ 


दोहावली ५४४. 


ने किसी ऐसी 
होगा = eaen बिताई थो, a 
Ta कड़ी न an की भूमि कॅकरीली पथरीली 
ces देगी । ऐसी स्थिति बक्सर के पुरव में 
ON शो ३. गंगा का विस्तार भी शेषनाग 
जह समान सुविस्तृत हो जाता a) 


sas 
E omen nsn 


राजापुर गाँव को तुलसी के जन्म स्थान होने का गौरव' 
दिया जा सकता है ? 


तुलसीदास जी हिंदू होने के नाते गंगा भक्त थे। काशी 
में उनके जीवन का अधिकांश बीता । अतः गंगा के प्रति 
उनका सामान्य हिन्दू-प्रेम विशेष-भक्तःप्रेम में बदल गया | 
आजतक किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदास का जन्म गंगा 
जी के किनारे स्थित किसी गाँव में हुआ । झड़प जी ने जो 
दलीलें दी हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं । सातवे उद्धरण से तो 
स्पष्ट है कि तुलसीदास शिव की प्रशंसा सुन, उनकी चरण 
शरण में आकर, सुरमरि-तीर पर, काशी में रहने लगे 


^ 


थे, वे गंगा तट पर जन्मे नहीं थे। 

गोसाई जी गंगाजी के भक्त हें । इससे यह नहीं 
सिद्ध किया जा सकता कि उनका जन्म गंगा तट पर 
स्थित किसी गाँव में हुआ था गंगा का प्रेमी तो हर 
fez है | 
(२) शिव पीठ को निकटता 


इस प्रकरणा में झड़प जी का कहना है कि गोसाई 
जी अनन्य राम-भक्त होकर भी परम शिव भक्त थे । 
इससे स्पष्ट है कि उनका जन्म किसी ऐसे कुल में हुआ 
जो शैव था । हमें इससे इनकार नहीं कि गोसाई जी _ 
राम-भक्त के साथ-साथ परम शिव भक्त भी थे। पर _ 
हम उनके इस मत से सहमत नहीं कि तुलसी की जन्म- 
भूमि का सोरों, राजापुर, (बाँदा) और अयोध्या में 
होने की अपेक्षा भोजपुरी प्रदेश में होना अधिक संगत | 
प्रतीत होता है, जहाँ काँट ब्रम्हपुर (शाहाबाद), छितौनी 
असेगा (बलिया) और मेंहदार ढोढ (सारन) में : 
शिव के प्राचीन मन्दिर हैं । हिंदुस्तान का शायद ही क Tus 
ग्रभागा गाँव होगा जहाँ शिवालय न हो । जहाँ शिवा 
नहीं हैं, वहाँ भी किसी नीम या पीपल के पेड़ p 
किसी पत्थर पर दो चार शिव लिग अवश्य हे अ 
पर जल भी चढ़ाया ही जाता है। मन्दिरों में प्राय 
गणेश, पार्वती, हनुमान जी की मूतियां एक साथ 
हूँ, जो उदार विचार-धारा का ही प्रतीक él 


जहाँ भी पैदा हुए रहे होगे, वहाँ शिवालय का Sq 


नहीं रहा होगा । 
(३) भीतरी झलक 


(१) हाथी हथि सार जरे घोरे घोरसारही 
--कवितावली सुन्दरकांड 33 


| 
| 


भड़प जी के अनुसार हाथी हथिसारे, घोरसारही, 
घोरे सभी भोजपुरी शब्द हैं और किसी राजा की विपत्ति 
का विवरण देते समय भोजपुरी लोककथाओं में इनका 
प्रयोग किया जाता है । 

मैं ग्रवधी भाषा-भाषी हूँ और ऐसी लोककथाएँ मैंने 
भी लड़कपन में सुनी हैं।ये सभी शब्द समान रूप से 
gaa में भी प्रचलित हैं । 

(२) 'तेरी मरजी तें चलें चिचिनी चियाँ X 

इमली की चियाँ सभी जगह होती है। हमारे यहाँ 
भी इमली के बीज को 'चीयाँ' ही कहते हैं । बलिया में 
यह fux की तरह चलता है क्या? जहाँ तक वटुवलिया 
पेसे की बात है, हमने भी लड़कपन में इसे चालू सिक्के 
के रूप में देखा था-इसे गोरखपुरी पंसा या मोटका 
पसा कहा जाता था । 


$ 


(3) नाम राम रावरे तो चाम की सलाई है 
--कवितावली उत्तर कांड ७४ 
भड़प जी का कहना है कि चौसा के पास हुंमायूं को 
एक भिश्ती ने मशक पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा था | 
माथूं ने प्रसन्न हो कर उसे एक दिन की बादशाहत दे 
दी थी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया था । तुलसी 


आग की तरह फेल गई होगी, और इस तथ्य 
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- किसी प्रदेश में जन्म लेकर यह वात जान सकते 


# लिए तुलसी के बलिया में जन्म लेने की 


कोई श्रावश्यकता नहीं, वह भारत के हिन्दी भाषा am 
3| 
वस्तुतः यहाँ इतिहास प्रसिद्ध इस घटना की AR By 
नहीं है । यह मुहावरा मात्र हे । रीतिकालीन af 
तो रूपगविता नायिकाश्रों के लिए चाम के दाम लो 
की बात बरावर कही है । वे PATA प्रयोग हैं qui 

का प्रयोग शांत-परक है । 
(४) 'एक पूरे बाहु बल मूल तोरि फूल हैँ |. 
-ण्कवितावली सुंदरांड $ | 


झडप जी के अनुसार गोस्वामी जी के जन्म Foy |. 
पचास वर्ष पहले बलिया के राजा कणदेव ने faa 
लोदी से युद्ध कर हिंदू जनता को uds ensi 
बचाया था । तब हिंदू नेताश्रों ने उनकी बाहों की पू 
की थी । बलिया में जन्म लेने के कारणा तुलसी इस m 
से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता का पता लाई 
वापस mà पर हनुमान की बाँहों की पुजा उनके सा| 


g 
से कराई है । i 

यह भी झड़प जी का शुद्ध भ्रम है। AAA 

की यह एक सामान्य पद्धति ही थी । गोवर्धन धार र 

पश्चात श्री कृष्ण की भी पूजा हुई है। तो a 1 à 
कंसोपाटन (बलिया) के कर्णदेव को agg के आगा! E 
E e. pom 
सूरदास जी लिखते $— ॥ ar 

सबै मिलि पूजौ हरि की बहिया 4 

16 


जौ नहि लेत उठाइ गोवर्धन, को वाचत qa 
कोमल कर गिरि धरयो घोष TG AE 


सव 
'सरदास' प्रभ तुम दरसत सं आनंद है. 
q Td बह | 


देव ने भी गोवर्धन-धारण के प 

द्वारा वलबीर की बाहों के भेंटने का वर्ण 
तीर धरयो जु गहीर p. 3 

गिरि धीर धर्‍यो सु अधीर मर्दी 6 | 


मके प्र 
ने सिद | 
याचारों मे|| 
[| 
1 इस कया 
ता em 
के wm 


yal 


| ह एवं गोसाई तुलसी दा 
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je पीर मरे हा गौर, 
त्यां एक समीर करें और ATE 
ac मिजै यक पोंछती चीर ले, 
राधे d तिरछो करि gg 
dedt भीर अहीरन की, 
वर वीरज की बलबीर की aid 
-—देवसुधा ४ 


(५) क गोंड गंवार नृपाल महि जवन महा महिपाल 
दोहावली 
ख वेद धर्म दुरि गये, भूमिचोर भूप भए 
--कवितावली उत्तर कांड १७७ 
झइप जी के अनुसार गोस्वामी जी का संबंध UA 
राज्य से अवश्य था, जहाँ गोंड, गवार, नृपाल का राज्य 
था, जो चोरी चोरी राजा बन गया था p बलिया में उस 
समय हल्दी में ऐसा ही राज्य था, जो गोंडवाना से आया 
बा और हल्दी की ब्राम्हण रानी को धोखा देकर राज्य 
छीन लिया था | 
णो MA ORA etare मात्र रहा होगा, 
मधय प्रदे ह यत तुलसी के ही समय 
का राज्य 3 a etal ताता र Tisi 
रानी दुर्गावती अकबर बाद- 


स को समकालीन थी | तुलसी 
Mia ही इसका पता रहा होगा । 


"tag ध्यानपू 
5 पैक देखा जाय तो तुलसीदास जी ने 
UST का निवासी होने की ओर स्पष्ट 
| ऐुलसीदास जनकपुर की यात्रा में 
साथ दिखाई देते हैं और उनकी 


रामचन्द्र जी उन पर अपनी कृपा 


T को आरा 


विलोक सर्बाह नीके । 
हसि तुलसी की ओर T 
— het, बालकांड ७१ 


जिसे झड़प जी ने स्पष्ट संकेत कहा है, वह aed 
दुल हे और स्पष्ट कया अस्पष्ट संकेत तक नहीं है । 
भक्त सदेव अपने को इसी प्रकार अपने प्रभु के निकट 
रखना चाहता एवं कृपा पाना चाहता है। सीता जी के 
कहने पर राम जी ने तुलसी की विनय पत्रिका पर अपनी 
सही कर दी--क्या झड़प जी इसे ऐतिहासिक तथ्य कहना 
पसंद करेंगे ? 

'तुलसीदास' अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब 

को सो अबहुँ अघाई 
-जगीतावली बालकांड ३० 


क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
तुलसीदास ने राम के बाल्यकाल के आनंद का अनुभव 
किया था और अब भी अयोध्या में रहकर उस आनंद का 
अनुभव कर रहे हैं तथा अयोध्यावासी हैं ? 

अपने इष्ट d नैकट्य स्थापित करने के ही लिए 
तुलसीदास ने राम को स्थान स्थान पर तुलसी के प्राण 
पिआरे, तुलसी के जीवन धन, तुलसीदास के ईस आदि 
कहा g— 


१. अवलोके भरि नयन आज तुलसी के प्रातपियारे 
--गीतावली, बालकांड ६६ 


२. सकल सुकृत फल माता पिता के, जीवन धन 


तुलसी के 
बही बालकान्ड ५६ 


३. सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस 
राम चरित मानस बालकांड १९६ 
श्युंगारी कविताओं में भी इसी प्रकार रीतिकालीन con 
कविन्दो ने अनेक स्थलों पर जहाँ कवि छाप दी है, अपने 
पर नायकत्व का भी आरोप कर लिया है। उदाहरणाथ | 
केवल एक छंद उद्धूत किया जा रहा है 
चमत पी को कपोल तिया, 
तिय को frag अधरा रसं ATE । 
अंक गहै 'हरिऔध' को कामिति, 
पी नवला को भूजा भरि WT । 


PS iF he (०४ Le. eee ah 


yh] 
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आपने जीवन प्रात समान, 

लला को लली करिवे ग्रभिलाखे | 

लालहू नेहमयी नव बाल को, 

आखिन की पुतरी करि राखे | y 
रस कलस, पृष्ठ ६ 


(४) संप्रदाय att समाज 

इस प्रकरण में झड़प जी का कहना है रामानंद जी 
ने अपने पंथ का प्रसार काशी में रहकर किया और 
उनके मत का व्यापक प्रसार केवल भोजपुरी प्रदेश में 
gat) सारत आदि जिलों में रामानंदी संप्रदाय के 
अन्तर्गत एक चतुर्भूजी उपवर्ग है, जो तुलसी संप्रदाय भी 
कहा जाता है । भोजपुरी क्षेत्र में रामानंद और रामनंदन 
नामो की अधिकता है । अतः रामानंद जी भोजपुरी क्षेत्र 
के ही निवासी थे । 


स्वामी रामानंद जी का जन्म स्थान प्रयाग है, यह 
स्थापित सत्य है। फिर उन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
कहना कहाँ तक ठीक है ? रामानंदी संप्रदाय केवल भोज- 
पुरी प्रदेश में व्यापक रूप से फला, यह भी ठीक नहीं । 
अयोध्या रामानंदियों का गढ़ हे । अयोध्या के ही मुसल- 
मानो तक को रामानंद जी मे हिन्दू वना लिया था, जो 
संजोगी कहे गये । तो क्या यह धर्म-परिवर्तत विना प्रभाव 
के ही हुभा था ? 


झड़प जी का मत है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे 
क्षेत्र में हुआ थो, जहाँ राम की उपासना का व्यापक 
प्रचार था, जहाँ शिव, हनुमान, दुर्गा आदि को भी महत्त्व 
देते थे । ऐसा प्रदेश भोजपुरी क्षेत्र ही है, जिसके विषय 
में तुलसीदास की जन्मभूमि होने की सम्भावना की जा 
सकती है | 


इस संबंध में निवेदन करना है कि संपर्ण भारत 
भूमि में राम का व्यापक प्रभाव है। यहाँ तक कि ब्रज- 
मंडल में भी लोग परस्पर मिलने पर अभिवादन के लिए 
“राम राम साब' (aza) ही कहते हैं । 


WST जी के अन्य प्रमाण हैं-- 


OG 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(१) भोजपुरी प्रदेश में ही » को fera 
ES hi 
माना गया है । s 


a 
और उदारता है और धामिक असहिष्णुता एवं छु 


२) भोजपुरी प्रदेश के ब्राह्मणों में 

( ) 3 x ही सहि T 
CTS f लः CES STET 
संबंधी संकीर्णता कम मिलती है । 


(३) भोजपुरी प्रदेश में राजा के लिए 'महता' और 
त्री mü प्र ध 7 Wor प्रः x 7 3 
मंत्री के लिए 'प्रधान' शब्द प्रयुक्त होता हे । इन एको 
का प्रयोग रामानंद एवं 
किया है । 


कबीर ने इन्ही भर्थो पं 


इन प्रमाणों की प्रामाणिकता पर प्रामाणिक ay 
स्वयं विचार करें । मुझे तो इनमें कोई भी वास्तविकता 
नहीं दिखाई देती । 
(५) भावना 
भड़प जी के अनुसार भोजपुरी भावना और बिचारं 
की छाप तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रायः सब कहीं पाई 
जाती है । जिन्हें उन्होंने भोजपुरी भावता और विषार 
समभा है, वस्तुतः वे उतने सीमित दायरे में ही क 
संकुचित हैं । वे अवध में भी व्याप्त हैं और अप्यत भी 
व्याप्त हो सकते हैं । इस प्रकरण में झड़प जी ने निर्ला 
कित उदाहरण दिये हैँ 
(क) रामहि राम रटन करु जिभिया 
क 1 का वित ia i 
इसे लड़कपन में मैंने भी अपने यहाँ अवध प्रात 
बराबर सुना है । 
व का आतं d 
(ख) एक भोजपुरी गीत में रावण का SU 
E me È i 
dead वर्णन । मंदोदरी रावण को समभाती है 
कथन अन्यत्र भी हैं । 
` ^ - o gd 
(ग) भोजपुरी प्रदेश wav उठने पर 7: 
रहते प्रभाती गाने का प्रचलन है-- 
x c gy ORE AD 
'जागीं ए सिव शंक्रर wat उठि | मेरे E 
भी सबेरे उठकर नित्य गाते थे। यह गीत १ 
थे---सबेरे उठि जागऽहो बंभोला' | 


"D री प्रदेश में गंगा जी सभी मनोरथों को 
धर à 


my + करते वाली मानी जाती हैं। उन्हें पियरी चढ़ाई जाती 
qr EE MET 
\ " गंगा जी के गीत गाए जाते gl यह भाजपुरा 

feo, ^ 


प्रदेश की ही विशेषता नहीं है | अन्यत्र भी लोग गंगा के 
गीत गाते हैं और मनौती पूरी होने पर रोट ओर पियरी 
ala हैं । 

(इ) एक भोजपुरी गीत में भकत चिंतित है कि 
wem को क्या चढ़ाए, क्योंकि सभी चीजें जूठी हैं ¦ यह 
भाव भी अत्यत्न खड़ी बोली में सुलभ है । “अजव हैरान 
हू भगवन्‌, तुम्हें केसे रिझाऊ मैं 1” 


qU और 
न शब्दों 


अर्थों में 


[क लोग | 
तविकता 


(a) एक भोजपुरी शिव स्तुति 


c ~ 


“अपने भिखारी वन पतई चबाई ले 
्रान के देवे के धन कहां से ले आई ले ।' 


ऐसी शिव स्तुतियां भोजपुरी प्रदेश के बाहर भी 


fend | 8 
तता | तित हैँ । 


कहीं पाई 
विचार | 
ही | 
त्यत्र भी | 
निः | 


(छि) सीता का रूप वर्णन एक भोजपुरी गीत में । 
Ue T c ^ NG So rav tg 

NOST वर्णन हर प्रांत के लोक गीतों में मिलेंगे । 
(ज) भोजपुरी प्रदेश 


में कूटि कहने का विशेष 
TT रहा है, 2 


इसी से तुलसी ने भी लिखा-- 


t ` S 
अलसी तेहि आसर लावनिता, 
Se चारि नौ तीन इकीस सवे ।' 
धुर ने कटो की x 
RT की एक पोथी ही 'साहित्य झटरी' a 
BENE er S साहित्य लहरी' नाम 


इस तकं के अनुसार सूर को 


" रुप से भोजपरी cs 
t B Eust प्रदेश में पैदा होना चाहिए | 
W सीताः ण a 
| एष के पश्चात तुलसी के राम वन के 


शा का पता पूछते है 


णे N 
हैक उसी भोजपुरी लोककथा दी है और 
चा भ क S 


थार पर तुलसी ने राम से 


CC-0. In Public Domain. 
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अनुसार भोजपुरी प्रदेश में हनुमान जी की पूजा : 


७९ 


तुलसी के सामने भोजपुर की यह लोककथा रही हो, 


चाहे न रही हो--महाकवि कालिदास के विक्रमोव॑शी के 
पुरुरवा का विलाप अवश्य AT | 


(sr) भोजपुरी प्रांत में वहुधा गुरु, गो और जनेऊ 
की शपथ लेने का प्रचलन है । यह प्रचलन भोजपुरी 
प्रदेश के बाहर भी यत्र तत्र ada Z| 


(ट) भोजपुरी प्रांत की स्त्रियाँ प्राय: कोवे से प्रवासी 
के आगमन के संबंध में सगुन कराती हैं। हिंदी भाषा 
भाषी प्रदेश की सभी स्त्रियां इस हृष्टि से समान él 
भोजपुरी प्रांत को ही यह गौरव क्यों दिया जाय ? 


(ठ) भोजपुरी प्रदेश में प्रातःकाल लोग सम का... 
नाम नहीं लेते । यह बात भी ada है। सुम ही नाम 
क्या, बुरे गाँव का भी नाम नहीं लेते । 


(ड) भोजपुरी प्रदेश में काशीफल को कोहड़ा कहा 3 
जाता है । हमारे यहाँ अवधी-भाषी-प्रदेश में भी । कुम्हड़ 
वतिया के तर्जनी देखते ही मुरझा जाने वाली वात भी | 
प्रचलित है । 


| 

(2) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ शीतलाष्टमी और 5 
शिशुओं की छठी आदि के अवसर पर दाहिने हाथ से 
दीवाल पर सात छाप लगाकर ऐपन बनाकर पुजा करती | 
हैं । यह प्रक्रिया अन्यत्र भी है । मेरे पिता जी शीतला जी 
के सेवकिया थे, वे भी दीवार पर हाथ से ऐसे ऐपन 
बनाते थे | 

(ण) बिनय पत्रिका में गणेश की स्तुति के वाद सूयं 
की स्तुति है। इसके संबंध में भड़प जी का यह मत है कि... 
यह भोजपुर एवं बिहार में प्रचलित कातिक शुक्ल षष्ठी 
के सूर्यव्रत के प्रभाव स्वरूप हैं। सूर्य तो इतने जाग्रत | $ 
देवता हैं कि इन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है और प्रत्येक 
भक्त हिन्दू स्नानोपरांत सूर्य को अध्यं देता हे । अतः 
आधार पर तुलसी को बलिया का भोजपुरिया नहीं सिद्ध : 
किया जा सकता | oa 


SS 


(ग) तुलसी हनुमान के भक्त हैं। झड़प 


भूमिहारों में । हनुमान जी 


म॑ प्रचलन है | विशेषकर 
an है भोजपुरी प्रदेश के 


भारत वषं में सर्वत्र पूजनीय हैं | 
भूमिहारों में ही नहीं । 

६. अचार व्यवहार 

| झड़प जी के अनुसार राम चरित मानस आदि ग्रंथों 
के अनुशीलत से विदित होता है कि उनमें जिस प्रकार 
के आचार व्यवहार का वर्णन है, वे प्रायः भोजपुरी प्रदेश 
के आचार व्यवहार के अनुसार ही हैं। हास-परिहास, 
नातेदारों के भोजनकाल में मनोरंजनार्थ गाली गाना, 
पंचकौर निकालना, Tew, बरात की तैयारी, विवाहो- 
त्सव, पुत्रोत्सव, भोज श्रादि की विधियाँ भी सब वेसी 


ही हैँ | 
(क) बरात में दही चिउरा और मछली भेजने का 
उल्लेख रामचरित मानस में है । 


झड़प जी के अनुसार यह भोजपुरी रिवाज हें । 
झडप जी यह भी मानते हैं कि यह रिवाज मिथिला में 
__ भी है। यह रिवाज मेरे अपने क्षेत्र में नहीं है । 


(ख) भोजपुरी प्रदेश में कन्या पक्ष की ओर से 
बरातियों के पर धुलाने की प्रथा है। रामचरित मानस 
में जतक ने दशरथ आदि के पेर धोए हैं। यह प्रथा 
हमारे यहाँ भी रही है। पर dX धोने का काम नाई 
करता रहा है । अब इस प्रथा का उठान-सा हो गया है । 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में मछली की सौगात देना, 

. मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है । मछली का 

शकुन तो प्रायः सर्वत्र माना जाता हे । झड़प जी कहते 

 है-- तुलसीदास की जन्म-भूमि ऐसे प्रदेश में थी, जहाँ 

डे लोग मनोरंजनाथ वंशी द्वारा मछली का शिकार 

करते हैं । कटिया में चारा लगाकर मछली फंसाने का 
सर्वत्र होता हे, केवल भोजपुर में नहीं | 


, बुंदेलखंड एवं पश्चिम के ब्राह्मणों में नहीं । 
लमानी प्रभाव है और हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश 
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(ङ) भोजपुरी प्रदेश और बिहार में ही भा 
‘arg’ शब्द का व्यवहार होता रहा है। गोस्वामी हो a 
भी ‘arg’ शब्द का व्यवहार साधुओं से कराया है या... | 
'आयसु, आदेश, बाबू | 

--कवितावली उत्तरांड १७। 


उक्त छंद में ag नहीं है, 'बाबा' है। 


| qd 
ज में स्त्रियाँ ह... 
(च) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ दिए को आंचत | i 
बुझाती हैं और आँचल पसार कर ही आशीर्वाद कषी 
हैं | 
देती हैं I | म्हा 
आँचल से दिया बचाने और दिया बुभाने दोनों "९ 
काम अन्यत्र ada होता रहा है दिल्ली आगरा क| 7 
रहीम भी यह जानते थे-- ' d 
जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट ओट | 
भेत है | 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोट। m. 
हमारे यहाँ भी बहुएँ अपनी सासुओं एवं | भोजप 
अन्यों के पैर आँचल पसार कर छूती हैं और AMT] ay 
अवध 


लेती हैं। आँचर पसार कर आशीर्वाद देने की M 
भोजपुरी की विशेषता होगी ? | 


(छ) 'सदा सुहागिन होहु तुम” और EDO 
अहिवात तुम्हारा' कहकर आशीर्वाद देने की "E 
भोजपुरी ही है । क्‍या यह तथ्य है?! अतत १ 
आशीर्वाद नहीं दिया जाता ? 


(ज) बनारस प्रांत और बिहार बंगाल ag | 
घोर सामाजिक अपराध है । कया fee A 
कोने में ब्राह्मण हत्या सामाजिक पुण्य है भारत | 
में ब्राह्मण सर्वत्र पूज्य हैं | 


(क) जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा | 
सुपच बिरात कोल कलवारा | 


भड़प जी के अनुसार ए जातियाँ P 
मानी जाती हैं । इसीलिए तुलसी ने लिखा ) ! 
aaa नहीं, ए जातियाँ अधम मानी जाती 5 $ 
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R भोजपुरी प्रदेश में लोग रात में किसी स्थान 
स प्राण कथावार्ता सुनते थे। यह 


डकर इतिह में ही X 
Ux है । रात में ही किसानों को फुरसत 


P ति मयत भी 
| seti 
(z) भोजपुरी प्रदेश में पुत्री के घर एवं गांव का 


बल जल ग्रहण करना उचित नहीं। यह वात अन्यत्र 


p . 

(s) भोजपुर में अधिक अधीनता प्रकट करने के लिए 
इहा जाता है कि मैं आपके जूते तर का हें बड़ों के 
पैर छूकर प्रणाम करने की परिपाटी है । स्त्रियाँ बड़ों के 
चरणों पर अंचल रोपती हैं। ये बातें सर्वत्र हैं, केवल 
भोजपुर में नहीं । 

(3) गोस्वामी जी द्वारा गोंड़ऊ शैली में पद-रचना 
तथा उसमें भोजपुरी शब्दों और प्रयोगों की अधिकता इस 
बात की सुचेक है कि गोस्वामी जी की बाल्यावस्था 
भोजपुरी प्रदेश में व्यतीत हुई थी । गोंड और कहार 
सत्र भी हैं और कहरवा प्रसिद्ध लोक गीत है, जो 
मध में भी प्रचलित हे । - 


E. होली पर गधे की सवारी के जलूस भोजपुरी 
m on जाते हैं । ऐसी मजाकिया चीजें अन्यत्र 
3! E. E । मेरे गाँव में भी काजल चना पोतकर 
Ü X के G " e f 
mis करने वाले के दर्शन होली पर किए जा 


; T2 
" (ग) भर जाति का केन्द्र भोजपुरी प्रदेश हे । ऐसा 


| जा सकता 
f| गा है,तो TMI यदि भर शब्द भार शिव से 
| भोज ' पी भारशिवों का 


| TST प्रदेश राज्य विन्ध्याचल में था, जो 
| tess नाहर है और अवधी भाषी क्षेत्र में 1 
| (7) भरो की पुरानी कोटे मिलती a1 

b झड़प 
हसे E T भार 5 लादने का प्रचार 
ताका बहुत. में रहा है। बलों पर 
| धो हेता था और संपूर्ण भारत में 

TT होता है। बरेली में 
लादो लांदते है_ ALS at 
ग लारे E raura Sm d 


(थ) राय और साहि भोजपुरी प्रदेश में भूमिहारों 
के नामांत में प्राय: प्रयोग में आते हैं। पर ये दोनों राजा 
के सूचक शब्द हैं और अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं । 


(द) काहि जय जीअ बैठ सिर नाई 


जय जीअ भोजपुरी प्रदेश के आशीर्वाद शब्द हैं ऐसा 
झड़प जी का कहना है। हमारे यहाँ भी ये शब्द 'जय 
हो', 'जीअऽ' (जियो) रूप में प्रचलित हैं । 


(ध) तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत संवादों में स्पष्ट रूप 
से भोजपुरी प्रकृति की विशेषता है । शालीन के साथ 
शालीनता का एवं अधम के साथ अधमता का व्यवहार 
भोजपुरिया करता है । यह विशेषता केवल भोजपुरियों 
की नहीं । ; 


(न) भड़प जी के अनुसार भोजपुरी प्रदेश में जन्म 
पर बधावा बजाने वाले स्वयं आते हैं, अवध में बुलाये 
जाते हैं । ऐसी कोई बात नहीं । वे व्यक्ति के हैसियत के 
अनुसार आते भी हैं और बुलाये भी जाते हैं । 


(प) नहछू वरात के घर से चलने के समय होता 
है । यजोपवीत पर भी होता है और भोजपुर से बाहर 
के क्षेत्रों में भी होता है। हल्दी ASAT, कलस स्थापना, 
तेल चढ़ना, सभी बातें अवध में भी होती हैं । गाली भी 
प्रायः ade गाई जाती है । इन बातों को भोजपुरी क्षेत्र 
की विशेषता मानना और इनके आधार पर तुलसी को 
बलिया में पैदा हुआ कहना समीचीन नहीं। 

७. कृषि भ्रौर खानपान 

तुलसी ने एक दोहे में 'पाही खेती का उल्लेख 

किया है-- 


पाही खेती, लगन बट, रिन कुब्याज, मग खेत 
बैर बड़े सों आपने किए, पाँच दुख cal ois 
--दोहावली ४७८ 


झडप जी ने पाही खेती को पकड़ा है और बलिया 
जिले के गंगा सरयू के दियारे की सेती के कष्टों aT 
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1 E. है और पाही बलिया का वैशिष्ट्य नहीं है ! पाही खेती 
वह खेती है, जिसका किसान दूसरे दूर के गाँव में रहता 
है । हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति है 

घर घोसिया afgang पाही 
लड़का मरि गए आवाजाही 

घोसिया माधोसिह स्टेशन के पास वाराणसी जिले में 
कालीन का प्रसिद्ध निर्माण केन्द्र है और मड़ियाहूँ, 


जौनपुर जिले की तहसील है स्पष्ट है इस पाही खेती 
से तुलसी को गंगा सरजू के संगम के निकट का निवासी 


नहीं सिद्ध किया जा सकता | 
झड़प जी ने तुलसी की निम्नांकित उक्तियां उद्धत 
की हैं और. इनके सहारे इन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
बनाने की कृपा की है-- 
१. तुलसी अति नीचे सुखाद, 
ऊख नन्त अरु धान 
अति ऊंचे भूधरत पर, 
भूजगनि हो को थान 
दोहावली 
` ९. ऐसी हठ जेसी गाँठ पानी परे सन की 
—Fo उत्तरकांड 


३. आपनो चना चबाई हाथ चाटियतु है--क० Fo 
४. मानत हों चारि फल चारि ही चनक को 
[mo To 

५. फरइ कि कोदव बालि सुसाली--राम चरित 
i मानस 


६. सूखत धान परा जनु पानी--राम चरित मानस 
७. सुचि सुन्दर सालि सकेली--क० wo 

होइहि जब कर कीट अभागा--राम चरित 

मानस 

विविध विधान धान जरत बखारहीं-- 

Er ` क० सुन्दरकांड 


क्या इनसे तुलसी किसी प्रकार भोजपुरिया बनाए 
सकते हैं ? 
इसी प्रकार झइप जी ने भाँग, सेतुआ, qu. V a 
भी निर्थक सहारा लिया है । भाँग तराई इलाके मे साः d sm 
होता है । सारन जिले में ही नहीं, मैंने इसके पोप 
मुजफ्फरपुर जिले में देखा हैं, साथ ही हरिद्वार में भी। | faar 
८. भाषा | 


बा 


| | 
ge १७६-९९ तक wer जी ने उतरी | E. 
में भोजपुरी बेशिष्ट्य दिखाने का प्रयास किया है,ने | पख: 
व्यर्थ है क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, वेस | gw 
अवधी में भी पाई जाती हैं । अतः इस प्रकरण परक | जा 
ut | aa 
९. झलक EB 

) 
इस प्रकरणा में निम्नांक्ति कथन हैं :-- A ara 
१. संवादों में तुलसीदास की मातृ भाषा wp | उ 
की झलक है । Pix 
| xs 
२. तुलसीदास कुलक्षणी थे, अतः 'मुलहा' कहे a P 
लगे थे । इस प्रयोग के आधार पर इतका निवास em 4 X 
काशी और बलिया के मध्य कहीं होता चाहिए। | | 


३.राम बोला और हुलसी गुणपरक वा भोग 
प्रदेश को विशेषता है । अतः तुलसी पूर्वीय भोजपुरी १९ 
केनिवासी थे । n 
४. राम चरित मानस का रूपक 
गोसाई जी ने गंगा सरयू एवं सोन संगम के E 
है, जो इनके जन्म स्थान का सूचक हैं। | i 
| 
| 
l 


qaia 


५. राम और तुलसी दोनों का गोत्र वसिष्ठ था |. 
और तुलसी की माता हुलसी का गोत्र गौतम 
लिए तुलसी ने कहा है--- Bp 

तुलसी तिहारो घर जायउ है घरकी | | 

६. रास ने कहा है-- f 4 

जन्म भूमि मम पुरी ST 
उत्तर दिसि सरजू बह qafi 3 | 


ut 


qil 


= से यदि इसे तुलसी 


ai : अनुसार प्रकारा 
अजौ के अठ तो सरयू जी वलिया से 


उ बीज शमि का संकेत मात, 


a उतर को बहती है । 


इत सब तकों में कितना बल हैं, इसपर पाठक स्वयं 


fae कर लें । 

१०. हुलसी-स्थात 

किसी हुलसी सती का स्थान बलियानगर से €मील' 
qa गंगा तट पर स्थित है। यह हल्दी के पास है l 
पहम जी का अनुमान है कि यह तुलसीदास की माँ का 
m है, जो तुलती के पिता के निधन होने पर सती हो 
गई थीं। 

अवधी और भोजपुरी में ईकारांत स्त्रीलिंग व्यक्ति- 
“aman जब संबोधित की जाती है, तो आदरार्थ 
ae ग्राकारान्त कर दिया जाता है । ईकारान्त संबोधन 
| मेंकृ्ठ अनादर की सी भ्रांति होती है। जैसे हे सजनी, 
१ कहूकर लोग हे सजना कह देते हैं । उसी प्रकार हुलसी 
| ग गरादरार्थक रूप हुलसा होगा । हुलसी से हुलसा होगा, 
| नि हलासो i 


| 


cag) ET के इस हुलासो सती वाले विवेचन में भी 
garl ए कोई सार नहीं दिखाई देता 


, (जल) जाति विचार' 


om ao ब्राह्मण हैं । इस सम्बन्ध में प्राय: 
1 Tel कौन से ब्राह्मण fae में मतभेद 


E । उन्ह कान्य कुब्ज 
{| गाता है सनाढ्य एवं सरयूपारीण कहा 


ए। बह 
अत उनको सरयूपारीण ब्राह्मण मानता है। 


d À थी कुलदीप नाराय' 
| भाव ( ए राय “भड़प' ने अपनी पोथी के 


B 
| पिट कले का pt) में इन्हें भूमिहार ब्राम्हण 
a 3 u$s किया है। झड़प जी का कहना है 
Pest पर ही ब्राम्हणो के दो aT रहे हैं । एक 
Nft को होन करता था और दूसरा वर्ग जो 

| था R वृत्ति मान : 
i कर उससे घृणा करता 


| एके पान 
= bi लेते 
: वाला 
था, दूसरा दान न लेने वाला 


«३ 
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था । एक दीन हीन था, दूसरा वेभव-संपन्न p एक प्रति- 
ग्राही था, दूसरा अप्रतिग्राही | एक निर्धन विपन्न किसान 
था, दुसरा संपन्न जमीदार । गोसाई तुलसीदास जी इसी 
दुसरे वर्ग में उत्पन्न हुए थे और भूमिहार थे । 


इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सामान्यतया 
जिसको ब्राम्हण कहा जाता है, वह भूमिहार से सर्वधा 
अलग है । भूमिहार लोग ठाकुर कहे जाते हैं और उनके. 
संस्कार ब्राम्हणों के कम, राजपु्तो के ग्रधिक हैं। बहुत ' 
पहले यह विभेद संभवत: नहीं था । चाणक्य ब्राम्हण 
माने जाते हैं, हैं वह भूमिहार । इनके वंशज बिहार में 
चनकिया बाभन कहे जाते हैं। बिहार में 'बाभन” और 
'ब्राह्मण' दो वर्ग हैं। 'वाभन' भूमिहार का दयोतक gd 
ब्राह्मण और बाभन का या भूमिहार का यह विभेद 
मुस्लिम काल से प्रारम्भ होता है, जब मुस्लिम संर्पक के 
कारण भूमिहारों में ब्राह्मणों से विभिन्‍न संस्कृति का, 
रहन-सहन का, बोलचाल का विकास होने लगा। यहाँ 
तक कि भूमिहारों का ब्राम्हणों से श्रलग एक वर्ग ही हो 
गया और भूमिहार श्रत्राम्हण माने जाने लगे । यह qi 
आधुनिक युग में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने, जो स्वयं 
भूमिहार थे, भूमिहारों को ब्राह्मण कहने का आन्दोलन 
चलाया और नामों के अत्त में शर्मा लगाने की चाल 
चलाई तथा भूमिहार लोग ATA को ब्राम्हण कहते लगे । 
तुलसीदास के युग में भूमिहारों की स्थिति क्या थी, राम 
जाने, वे ब्राम्हण कहलाते थे, या आज! की ही तरह एक 
अन्य ब्राम्हणेतर जाति कहे जाते थे । हाँ, उनके भान, 
वैभव, teat, संपन्नता में कभी भी कमी नहोंथी।न 
तब, न अब | 


मुझे दुसरी बात यह कहनी है कि झडप जी ब्राम्हणों 
की जो दो श्रेणियाँ मानते हैं--प्रतिग्राही ओर अप्रतिग्राही, 
वह भूमिहारों को अलग कर देने पर भी अपनी जगह पर 
ठीक है। भूमिहार तो प्रतिग्राही हैं ही, ब्राह्मणों में भी 
अधिकांश अप्रतिग्राही ही हैं! झड़प जी ने प्रतिग्राही | 
ब्राह्मणों को पुरोहित भी कहा है ब्राह्मणों की संख्या बहुत 


है और उनमें से बहुत कम 
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í र t A HN ^ जो E देत EN जल E भें 
। सभौ ब्राम्हण केवल पौरोहित्य करने लग, ता aig dual AMAT देत है, जल में हाथ राय 
| विसा मर जाये । अस्तु, भूमिहारों को अलग कर देने पर प्रतिग्राही जीवे नही, दाता नरके जाय | 
| भी, ब्राह्मणों में दो वर्ग हैं--प्रतिप्राही और अप्रतिग्राही-- --दोहावली " 
i , ï रोहि 5 S = : 
ऐसे ही श्रप्रतिग्राह्दी, संपन्न ब्राह्मण परिवार में ह ने ग्रतः वे पुरोहित वर्ग के नहीं थे । 
जन्म लिया, यह मानते में मुझे श्रापत्ति नहीं है। जिस (३) विनय पत्रिका में तुलसी ने अपना पेशा fmia 
अप्रतिग्राही, संपन्न, जमींदार ब्राह्मण वंश में, तुलसी ने प्रकार बताया है-- E 
जन्म लिया, वह ब्राम्हण वंश ही था, भूमिहार वंश नहीं, मध्य वयस धन हेतु गँवाई 
c में ल गे हैं कि 2 प 
झडप जी के सारे तके यही सिद्ध करने में लगे हैं कि कृषी बनिज नाना उपाय | 


तुलसी ने जिस कुल में जन्म लिया, वह अप्रतिग्राही 
जमीदार ब्राह्मण कुल था । ब्राह्मणों में से अधिकांश 
अ्रप्रतिग्राही है पुरोहित नहीं हैं--साथ ही ब्राह्मणों में 
भी बहुत से जमींदार हैं, संपन्न है । इसके उलटे सभी (४) तुलसीदास ने ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार जि 


स्पष्ट हे तुलसी का पेशा कृषी था, जो send 
का प्रमुख पेशा है । 


भूमिहार जमींदार नहीं हैं और न सभी एक से संपन्न है, जो जमींदारों और कृषकों के यहाँ ही व्यवहा 
So d ५ A & यग ~ x 
ही । उनमें भी निर्धन एवं भूमिहीन लोग हूँ । किसी यु में art हें--यथा--मिलिक, कारनिक, qms, 


में इतके पुरखा जमींदार रहे होंगे । यह विशाल भूमि खेत का धोखा। 
त जाने कितनी वार टुकड़ों में बँटती चली आयी है और 
जो भूमि किसी युग में एक के श्राधीन थी, वही आज 
उसके वंशजो में हजार-हजार टुकड़ों में dz गई हे । अस्तु, 
झड़प जी ने तुलसी को भूमिहार सिद्ध करने के जो तर्क 
दिए हैं, वे ठीक नहीं । उनसे' तुलसी भूमिहार नहीं सिद्ध 
होते । श्रप्रतिग्राही संपन्न ब्राह्मण मात्र सिद्ध होते हैं । 


(५) पुरोहित वर्ग का ब्राह्मण शिकार-प्रिय नहीं होता। 
तुलसी ने रामचन्द्र के मृगया विहार के जो सए 
faa ग्रंकित किए हैं, उनसे ज्ञात होता dfi 
कभी न कभी शिकार खेलने वालों की मंडली 
nam सम्मिलित हुए थे और उसे भलीभांति दह | 
था । शिकार एवं शिकारियों की प्रकृति गो! 


। भड़प जी ने जो तकं प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी यहाँ व्यवहार से वे पूर्ण परिचित थे । 
bc संक्षेप में एक एक बार देख लेता श्रसंगत न होगा। उनकी (६) श्रनुचित बातों पर उत्तेजित हो उठता जीद (tv) 
्रालोचना करना sit end ही है। ब्राह्मणों का गुण है तुलसी परम उदार के | 


A z " LÍ गुण E 
(tit प्राकृत जन का गुण गान अ्रनुवित मानते थे । भी उनमें यह जातीय गुण है 


| ma: वे क्रिसी के चाटुकार नहीं थे और पुरोहित हम लखि, हमहिँ हमार लसि, 
n स्वभाव की कसौटी पर नहीं उतरते । उनका c p हार 
स्वभाव श्रभ्रतिग्राही ब्राह्मणों के अनुवंशिक स्वभाव. तुलसी . भ्रलखहिँ का लख, 

से मिलता है । निर्भीकता और स्पष्टवादिता उनकी wu दाण. w 4 

& dz a sat a f 

- विशेषता हैँ! - (७) जमीदार ब्राह्मणों की एक विशेषता श्रच्छी aal 


| ! “बुद्धि में पट होना भी है। ९ 
(3) तुलसी ने स्पष्ट रूप से पुरोहिती की निन्दा की बुद्धि और राजनीति में पटु हं र Ed 


A ; ' भूइँहरई' कहते Ea सारे संसार को सारा |. ( 
& दान लेने की निन्दा में तो उन्होंने यहाँ तक. . देखने वाले E ने भी राजनीतिक न | 
R कूटनीति को बुद्धिमानी कहा हैः NE 
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ज्यों, 

नाव 

लखि, 

घाव 
--दोहावली ५२० 
तुलसी केवल सरलता को दोष मानते हैं | 


dq - सयानो सलिल 
राखि सीस रिपु 

qe afa, पग डगत 
चपरि चहूँ दिसि 


(५) तुलसी के ग्राराध्य इष्टदेव श्रस्त्रशस्त्र धारी, कानन- 
चारी, लोकमर्यादा की रक्षा में तत्पर तपस्वी 
वेषधारी असुरारी राम हें । बोल को ग्रटल, Wig 
को पगारु, दूबरे को दानी, feats भावे, मारि के 
मार थप्यो, भट ठाकुर की रीक्षि आदि के द्वारा 
गोस्वामी जी ने अपने वंश परमंरागत गुणों का ही 
दर्शन कराया है । 


(९) दान के विषय में तुलसी का मत है कि जैसे तैसे 
देना ही चाहिए । जो दान देने में ग्रसमर्थ है, उसे 
भी चाहिए कि वह किसी से कुछ न ले । श्रप्रति- 
गह ब्राह्मण वर्ग में प्रायः यह्‌ प्रवृत्ति आज भी 
पाई जाती हे । 


WEY जी को जानकारी नहीं ; 

E इप्‌ TU को शायद जानकारी नहीं है कि तीर्थराज 
ग के rz E 

i TT के सारे पड जो प्रयागवाल कहलाते हैं और 
न लेते है, भूमिहार ही हैं) । 


V (to € 
ite) um जाहाणों के मुलस्थान धर्मारण्य (कान्य- 
"अ प्रदेश का मदारपुर) में-ही प्राचीन काल से 


गणश, सर्य ent z 
Uo TRH, देवी, हनुमान, fag आदि 
को पूजा प्रचलित 


» गंगा और जमुना के 


व्याज से छह 
: ध ज अ EN M 
मराज आदि देवताओं की वंदना की है, 


पर इसका अभिप्राय 
OSG) (भूमिहार 
शत देवी x 
a की पुजा तो समस्त हिन्दुओं 
भूमिहार ही . इनकी पूजा नहीं 


)>कुलाचार से है। 


TTE है कि इसका सम्बन्ध उनके 


(११) तुलसी ने पार्वती मंगल, जानकी मंगल नामक मंगले 


ग्रंथों की रचना भूमिहार कुलाचार से प्रेरित होकर 
स्त्रियों के निमित्त की । झड़प जी के अनुसार 
भूमिहारों में विवाह के अवसर पर सर्व प्रथम शिव 
विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। 


(शिव और गौरी समस्त हिन्दुओं के पुज्य देव हैं और 
इनके गीत किस हिन्दू समाज में मांगलिक अवसर 
पर नहीं गाए जाते ?) 


(१२) झड़प जी के अनुसार तुलसी वर्णित विवाह की 
पद्धति एवं भाचार भूमिहार ब्राह्मणों के आचार 
एवं पद्धति के मेल में है, भतः तुलसी भूमिहार 
थे । झड़प जी ने इन आचारों का कुछ विस्तार से 
वर्णन किया है, जिसकी चर्चा यहाँ व्यर्थं है । ये 
आचार प्रायः सभी उच्च वर्गीय हिन्दुओं के यहाँ 
विवाह काल में देखे जा सकते हैं । ; 


(१३) "te तुलसीदास ने स्पृश्यास्पृश्य के संबंध में m 
अपनी रचनाओं में जैसे उदार भाव व्यक्‍त किए हैं, उससे | 
भी उनके पुरोहित वर्गीय ब्राह्मण होने का मेल नहीं | 
बैठता । तुलसी ने वशिष्ठ द्वारा निषाद को गले लगवाया $e 
है, शबरी द्वारा राम का--आतिथ्य कराया है। गृद्ध कीं 
प्रंत्येष्ठि कराई है, ब्राह्मण द्वारा शूद्र को शिक्षा दिलाई _ 
है । स्वयं तुलसी ने श्वपच को गले लगाया और 'गो- | 
हत्यारे के हाथ भोजन किया | - 

(१४) परंपरागत कुलाचार का पालन जमींदार 
ब्राह्मणों की विशेषता है और तुलसी ने, परंपरागत | 
चारों का पालन कराया हैँ। _ 

(१५) भूमिहार ब्राह्मणों में परदा है : तुलसी 

सीस उघारन किन कहयो--दोहावली २ 

(१६) राम के बन चले जाने पर अयोः 
लागति अ्रवध भयावति भारी 

wag काल राति श्रेषियारी _ 


भादों की अमावस्या है । बिहार में शाहाबाद' और सा 


जिलों के भनेरिया और एकसरिया भूमिहार वाभनों के 
यहाँ कालरात्रि की पूजा का विशेष रूप से प्रचार है, जो 
उक्त तिथि को होती है, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता 
है कि तुलसी का सामान्यतया भूमिहार ब्राह्मण समाज से 
: घनिष्ठ संबंध था । 
(१७) भूमिहार ब्राह्मण परंपरा या रामोपासक थे तथा 
| हनुमतपूजक भी, इसीलिए तुलसी रामोपासक एवं हनुमत 
पूजक हुए | 
(राम और हनुमान समस्त हिंदुग्नों में पूजित हैं) 
(१८) धूत कहो, अ्रवधूत कहो, 

रजपूत कहो,जोलहा कहो 

कोई काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, 

काहु की जाति बिगार न सोऊ। 

झड़प जी के अनुसार ये सारे गुण भूमिहारों के हैं-- 

धूत =धूतंता या मुंहहरई | अवधूत =रामानंदी संप्रदाय 
का वैरागी, जो सेनिक भी होता था, रामानन्द स्वतः 
` भूमिहारथे। रजपूत = सैतिक वृत्ति । जोलहा == मुसलमान, 
मुसलमानों से संपक रखनेवाला | किसी की बेटी से अपना 
बेटा व्याहना =सरयूपारीण ब्राह्मणों की वेटियाँ भूमिहारों 
में आती हैं। अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास रामानंदी 
परंपरा के जमींदार भूमिहार ब्राह्मण थे । 
ac. (१९) पुराहित वर्ग के ब्राह्मण श्ररवी फारसी पढ़ते 
E इन भाषाओं के शब्दों का उच्चारण करते थे, जन- 
T भाषा में रचना करना अपनी हेठी समझते थे । इसके 
विपरीत जमींदार वर्ग के ब्राह्मण मुसलमान शासकों के 
सम्पर्क में थे, अतः फारसी पढ़ते थे और इनकी भाषा में 
अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण हो जाता था | 
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(२१) तुलसी-शिष्य रामू द्विवेदी ने da रामाय! i 
में तुलसी को 'कुल शील सीमा” कहा है। Tn 
अनुसार यह कुल-शील-सीमा' भूमिहारों में हो diei d 
अतः तुलसी भूमिहार थे । a 

(२२) घट रामायण के रचयिता तुलसी wil 
गोसाई तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण sut]. 
में कान्यकुब्ज ब्राह्मण नहीं होते । पूर्व के भूमिहार है | 
मुलतः कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे । अतः तुलसी a | 
अर्थात भूमिहार ब्राह्मण थे । “भक्त कल्पदुम' में राग |. 
प्रताप सिंह द्वारा तुलसी को कान्यकुब्ज लिखने काभ |. 
यही रहस्य है । | 


(२३) हिन्दू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है । गोसाईं | 
भी सबसे पहले ब्राह्मण की,--महिसुर की, वन्दना करे: | 


वालों में है । ब्रह्मशक्ति समाज की पोषक है । इसमे क्षार /॥ का । 
शक्ति का समन्वय भी उचित हे । गोस्वामी जी ने का | mk 
Sere ^ E द 
तेज और क्षात्रशक्ति का जो समन्वय कर उसका तोक | भरम 


कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, उससे ऐसी वंश-परप | 
के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जो इन दोनों शक्तिं. 
से युक्त है-- | 
सापत AST परूष FAT E. 
विप्र पुज्य अस 'गार्वाह संता A am 
“शापादपि शरादिप' दोनों की शक्ति भूमिहार ह| | 
है, Wa: तुलसी भूमिहार थे । | 
(२४) भूमिहारों को जो पत्र लिखे जाते i: Ji 
उनके सिरनाये हैं-- | | 
“स्वति sts ad उपमा योग्य नाम उदित, M $ 
पुनीत, नीति निपुण, सामर्थ्य, भार गुन गरिष्ठ po 
सागर, गऊ ब्राह्मण के रछपालक, धर्मावतार' a) E 
जी के अनुसार गोस्वामी जी ने राम-स्तुति 1T P | 
हितकारी" “श्रुति सेतु पालक' आदि विशेषण रै o 
भूमिहारों के पत्नो में लिखी जाने वाली गिता d 
प्रशस्तियों से ही प्रेरित हैं । ; न 


(२५) 'जाति के, सुजाति के, कुजाति 
खाए अन्त सब के विदित बीत 9 
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aera सामान्य या पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण 
d कुज 

i i जाति और सुजाति क्या, गतिका भी 
गोते ai vro स्व EN fi e^ 

e होती, अतः d feet विशिष्ट 


qa खाने में ग्लाति T 

d nat ब्राह्मण “ण में उत्पन ` 
git जमींदार ब्रा [43 में उत्पन्न हुए l 
ly ए थ 


(३६) राम कथा का समापन करते हुए गोस्वामी 
बीते काकमुशुंड द्वारा भक्ति का महत्त्व वतलात हुए 
वित्त आदर्श--चरित्र का विवरण दिया है, वह जमींदार- 
ह्मण आदश के अनुरूप ही है 
| सोइ ada गुनी सोइ ज्ञाता 

सोइ महि मंडित पंडित दाता 


रामायण 


इप जी हे 
Tint 


साहवे 
[ हे। एइं | 
महार है | 
में राज़ 
ने काभी |. 

महिमुडित=स्कन्द पुराण का 'महि मन्ड' ==लक्ष्मणा- 
साई झै | चाय का भूमि-भूषण=भूमिहार | 
ना कसेः | | 
"qm f 
EE 
का तोड़ | 
rem | 
qfi | 


(२७) गोस्वामी जी ने मंडप की सजावट, बरात 
का ठाटवाट, पुत्र-जन्मोत्सव, दान दहेज, उत्तर-प्रत्युत्तर 
प्रर बुद्दों का जसा सजीव वर्णन किया है, उससे वे 
me वां के ही ब्राह्मण सिद्ध होते e 

(२८) के जूझिवो कि बुभिबो, दान कि काय कलेस 

चारि चारू परलोक पथ, जथा जोग उपदेस 

दोहावली ४५१ 

में बूभिवो के पहले जुभिबो आया है, अतः 
र या जमीदार वर्ग के थे । 


इस दोहे 
पुसी भूमिहा 

(२९) सब अंग हीन, सव साधन विहीन, 
H Ta मलीन, हीन कुल करतूति हौं 
वृ धि-बल-हीन, भाव-भगति-विहीन, 


a हौन-गुन, ज्ञान-हीन, भाग ही विभूति हौं । 
E as -कवितावली उत्तरकान्ड ६९ 
भ SY में 
"T 1 पड़े की aM के कारण कुलाचार में विरोध 
Tr जो ru भर ब्राह्मण ही कह सकता है, क्योंकि 
at! तारों का सम्बन्ध वे [बलं 
| Ghia a वेभव पर अंवलंबित है । 


T à हैं 
१०) [क] ह हो जाह) 


E | TR लालच धरनि धन-धाम की 
द [8] जाय तो कबितावली उत्तरकाण्ड १३४ 
Atal ती न जरनि धरनि धन धाम की 


-ण्वही, ११९ 


इस कथन से साफ प्रकट है कि गोस्वामी जी का 
जन्म एक भूम्याविकारी, संपत्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश 
में हुआ था, किन्तु इनका सब कुछ दूसरों ने ले लिया था, 
जिसका क्षोभ साधु होने पर भी उनके मन से दूर नहीं 
हो पाता था | B. 


(३१) राम सोहांतो तोहि जो, तू सवहि सोहातो 

काल कर्म कुल कारनी कोंऊ न _कोंहातो 

विनय पत्रिका १५१ 

गोस्वामी जी का जन्म एक परम्परागत जमींदार 

परिवार में हुआ था । यहाँ कारनी (काणिक=जमींदारी 

का पट्टा देने वाला रजिस्ट्रार) का उल्लेख इस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता हे | 


MC) 


(33) “हाथी स्वान लेवादेई 
छोड़ और किससे हो सकता है ? 


का सम्बन्ध जमींदार को 


(३३) कृष्ण गीतावली के पद ३२ में मिलिक, बैरखे, 
नकीब आदि शब्द सरकार सम्बन्धी हैं ।* इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग जमींदार ब्राह्मणों द्वारा होना ही सम्भव 
है, क्योंकि उनका राजकाज से सम्बन्ध था । 

(३४) तुलसी की माता 'हुलसी सती” कस्तुवार 
भूमिहार ब्राह्मण वंश की बताई जाती हैं | ; 

(३५) तुलसी की ससुराल इलाहाबाद जिले में टोंस 
और गंगा के संगम पर स्थिति पनासा के ही रापुरी पाण्डेय 
वंश में थी, जो भूमिहार वंश है । ET 

(३६) तुलसी का भदैनी (काशी) के ठोडर से नाता- 
रिश्ते का घनिष्ट सम्बन्ध था । उक्त टोडर भूमिहार थे। 0 

(३७) गो० तुलसीदास ay जमींदार ब्राह्मणों ते . | 
आश्रय दिया, उनकी रामायण और रामलीला का प्रचार | 
किया कराया तथा उनके द्वारा श्री हनुमान जी के विग्रह ; 
स्थापित कराए । यहाँ तक नहीं, उनके नाम पर स्मारक | 
खडे करने वाले, उनकी स्मृति में ग्रत्थ रचना करने वाले 
इसी समाज के लोग Ea श्री तुलसीदास की निवास भूमि 
अयोध्या, काशी, चित्रकूट, राजापुर आदि में कि 
के लोगों ने अनेक कृतियाँ खडी की ST त्यात को 


>. ७७ 


'इसी समाज के लोग आज भी आच्छादित किए हुए हैं, 
- जबकि वे प्रायः (काशी छोड़कर ) उन क्षेत्रों के निवासी 
नहीं हैं। प्रायः तुलसीदास द्वारा राजापुर का मन्दिर भी 
काशिराज द्वारा निमित कराया गया कहा जाता है । 
| स्पष्ट है कि तुलसीदास से भूमिहार- ब्राह्मणों का कुछ 
; विशेष लगाव और अपनत्व रहा है; जो वंशगत होना 
सिद्ध है। स्वजातौ परमा प्रीतिः । 
ES (३८) गीतावली में राम राज्यभिषेक का वर्णन है-- 

` बेद पुरात विचारि लगन सुभ, _ 

महाराज अभिषेक कियो 
'तुलसीदास' जिय जाति सुअवसर; 
भगति-दान तब माँगि लियो। 

झड़प जी के अनुसार “तुलसीदास ने वेद पुराण को 
विधि से शुभ लग्न में (राम का) राज्याभिषेक किया” à 

स्पष्ट है कि तुलसीदास अपने को वसिष्ट का प्रति- 
fafa अर्थात वंश परम्परा में होना मानते हैं ग्रर्थात्‌ 
वशिष्ट गोत्रीय हैं । 

“तुलसी तिहारो घर जायउ है घर को, 

के अनुसार भी तुलसी वशिष्ट गोत्रीय थे । 
(३९) तुलसी वशिष्ट गोत्नीय थे, उनकी ननिहाल 
E गीतम गोत्र में थी और ससुराल भरद्वाज गोत्र में । इन 
po भी भूमिहार कुलों के कुलदेवता शिव हैं, अस्तु तुलसी 
की शिव-भक्ति उनकी कुल-परम्परा से सम्बन्धित है | 
E - (४०) गोस्वामी जी की वंशगत उपाधि ठाकुर रही 
. होगी। इसके लिए दो उद्धरण झड़प जी ने दिए है-- 
। rÈ ` १. ठाकुर महेश ठकुराइन उदासी जहाँ 

1 -कवितावली उत्तरकांड 

X. ब्रह्म तु, हों जीव, तू ठाकुर, हौं चेरो 
विनय पत्विका 
अपने मित्र ठोडर को भी गोस्वामी जी ने ठाकुर 
कहा हे । इससे ठाकुर श्रास्पद के प्रति इनकी आस्था प्रकट 
ती है और ्रपनत्व भी । यह ठाकुर तीन ग्रथ देता है, 
, नाई और राजपूत. í 


= EDS 


ठाकुर ठाकुर तीन ठाकुर 
बाभन ठाकुर, नाऊ ठाकुर, ठाकुर ठाकुर | 
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` जाता रहा है। अतः तुलसी की वास्तविकं जूम | 


तो तुलसी बाभन (भूमिहार) ठाकुर थे। I 
उपसंहार E 
झड़प जी ने & शीषेकों में तुलसीदास के "ull 
पर विचार किया है । उनके निष्कर्ष कई हैं... E 
१. तुलसीदास का जन्म भोजपुरी प्रदेश में कहीं छा |. 
२. तुलसीदास का जन्म काशी और बलिया के दर. 


कहीं हुआ । | A 
३. तुलसीदास का जन्म पूर्वीय भोजपुरी yy] M 
हुआ । | 
४. तुलसीदास का जन्म गंगा सरयू संगम aR] y 

कहीं हुआ i | the ] 
५. तुलसीदास की जन्मभूमि गंगातट-स्थितराब |. d 
qx गंगौली (गंगा तट का गाँव) है, जो बंता ५ a 
नगर से नौ मील पूरब है । | | Hene 
बलिया के इस राजापुर के लिए कोई विशेष प्रमा Ws 


जुटाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । TTA Tech 
के राजापुर नाम को ही आधार मानकर इस UA] rie 
को तुलसी की जन्मभूमि मानने की aca ॥ 
गई है | बाँदा का राजापुर तुलसी की जन्मभूमि "m p 


नाम राजापुर होना चाहिए । यह विचार धारा गडा | metri 
के मन में है । भरत-भूमि विशाल है । इसमें सैकड़ों राग Vyak 


"PR 3 हैं gan { berm 
पुर एवं सैकड़ों तुलसीपुर हो सकते हैं और हैं वै L pum 
राजापुर न तो तुलसी के. बसाये हुए हैं और १% | Orien 
की समृति में तुलसीपुर ही चन्यं द्वारा बसाये ME! | ando 


: " DM 
जहाँ तक जाति वाली बात है, तुलसीदास quu 
quale 


अप्रतिग्राही ब्राह्मण थे, जमींदार ब्राह्मण थे, पु 
के नहीं थे--सव ठीक, पर वे भूमिहार ब्राह्म | 
प्रबल रूप सें सिद्ध नहीं किया जा सका हैं। 
भड़प जी ने AIST, उपहासास्पद, दुर्बल T 
दिए हैं। अच्छा होता दों ही चार तर्क ee 
परम पुष्ट होते और जो लोगों को इस दिग | 
के लिए विवश कर देते । 


Fay FF 


झा | Technical Heritage of 
"| Ancient early and 


medieval India-a new light 


By Dr. D.N. Shukla 


Vedic Foundations—Upa-Vedas, 
the Founders of Technical Sciences : 


परदे | 
के निट | 


In India there was hardly any line of demar- 
cation between Science and Art, and Science 
without philosophy had no meaning for us. 
Hence our lore was an integrated whole. As 
there were Vedas, there were also Upa-Vedas 
and these Upa-Vedas were the founders of the 


Technical Sciences and Fine Arts in India. Let me 
briefly enunciate this proposition. 


थत am | 
Roe 
जो afa ५ 


mu Vedic Studies relating to the four 

भूमि a) re ae Brahmanas, Upanisads and the 
भ | lary Scie Ac Bor 5 

gimi : nces, the Veda - 

jl i tion (articular ngas Siksà, recita 


ritual;Nirukta 
: Astronomy-astrology 
Sm WR eS in realm of 
oncentrated a and abroad, no serious 
Upon. our Study has ever been bestowed 


There are numerous 
like Dhanurveda, 
arva-Veda, Science of 
and Sthapatya-Veda, etc. 
° but where are their texts 
We to suppose that they are all 


vion due to the ne 
है 
erit > glected study 


ature 
* Are 


e to obli 
व्या]... 


Military . 
LD Te bes 


m ides immortal classic 
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in later treatises also 
> Ornament of the Bow, 
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the Dhanu, the science and art of archery 
written by the Encyclopaedic and reputed 
author, King Bhojadeva of Dhara who is 
credited to have exhausted practically all the 
main branches of literature, Grammar, Rhetoric, 
Aesthetics, Architectures, Medicine and Philoso- 
phy—vide more than 3 dozen of massive treatises 
on these subjects attributed to his authorship. 
As regards the later technical treatises on Music, 
Dance Silpa Drama, Kalās,! Kama, Astronomy 
and Medicine they are well known to us. My 
purpose, therefore, is to make a passionate plea 
to start investigations into this branch of know- 
ledge which is not only yery appropriate in the 
present misunderstanding if Ancient India had 
ever a material culture depending upon the 
material sciences, posititve, technical and pure. 


Brajendra Nath Seal took a lead in writing 
a monumental monograph “The Positive 
Sciences of the Ancient Hindus”, but his investi- 
gations, as he himself. claims relate to rather 
post-Vedic period 500 B. C. to 500 A.D. As 
regards the technical sciences like Vastu and 
Silpa, my humble contributions are also known 
to the scholars. 
My contention is that if there were Vedas 
representing ritual, religion and philosophy, there 
were also Upa-Vedas, founding the material 
sciences—technicalas well as positive. Hindus 
had founded both the Vidyas, the Para and th 
Apara. Every Veda has an Upaveda. Ayurveda 
the science of medicine (including Chemi 
Botany and Physiology) was attached to Rev 
Similarly, Dhanurveda, the Military ‘Science 3 
attached to Yajurveda,- Gandharva-Veda nd 
Sthapatya-cum-Artha-Veda to Sama & Atha 
respectively. This Artha-Upaveda re res 
Social organisation and State-craft. 
of the ArthaSastra of Kautilya, the mos! 
treatise on polity and war-strategy. Thu 


Vedas and Upa-Vedas have given composite 
content to make our life perfect in both the 
aspects the spiritual and the material. How 
could'etherwise we have evolved the definition 


of Dharma as : 
यतो$म्युदयनि:श्रेससिद्धि: सधर्म : ।। 


Dharma does not mean dogma or ritual ; it 
means the sustaining factor of life in its most 
complete aspect. Abhyudaya stands for material 
prosperity and Nissreyasa for Moksa, the release 
of the soul from bondage. These are cardinal 
postulates which have prefected our culture. 
Thus we can appreciate the balancing of 
Materialism and Spritualism in our culture. 


Ayurveda : The two  Upavedas namely 
Ayurveda and Sthápatyaveda being very inti- 
mately related to the very existence and living 
of man, naturally were very popular and their 
culture, studies systematisation, propogation as 
well as incorporations found appropriate codi- 
fication in later literature. The founders of these 
two sciences belong to a hoary past as ancient as 
Vedic times. Though much has been written 
_ on Ayurveda, its study on profounder scientific 
foundations needs revival so that the modern 
Positive Science like Chemistry, Physics, Physio- 
logy and Botany may come to their own. The 
health ideals of the Nation need be based on 
the ideals of living, cutlure and civilization. 


Hindu achievements in the fileld of Medicine 
and Surgery, Chemistry and Mathematics have 
been well known. Hindu contributions in the 
fileld of Botany, Zoology and Veterinary 
Sciences are equally profound and their scientific 
investigations need be taken u 


Ress, ee : D, as there is still 
misconception in the minds of our own Scientists 


ut the Zoological data in 
à luminous treatise the Manasollasa or 
lasitartha-Cintimani of the later Chalukyan 
king. Somesvara III, presupposes very early 
je ngs. Similarly the treatment of Veterinary 
ences in this treatise and others like Sukraniti 
; ASvasastra, Vaji-prasansa, Harihara- 
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caturanga, Nakula's A$va-Süstra, a * S 
A$va-Vaidyaka, Sara Sindhu (a ME 1 a 
Nakula) etc. alongwith Matanga-lila, Hast by | l s 
veda, Gaja-Cikitsa and a host of others n 33] x 
corroborate this technical heritage of M m 
India. Classifications—botanical, medica di whe 
dietatic; morphology; Physiology (stems, Toots | 
flowers, leaves, plants), Heredity, Ecology of | 
Plants, Plant-Pathology and breeding etc, Were |. 
well known to our ancient scientists. Further Inda | 
being an agricultural country could not haw | 
afforded to neglect the Veterinary, Sciences, 
The pure race-culture was based on "Tray? 1 
The later tradition of ‘Catvaro Vedah’ isnon | 
Aryan contribution with comingling of cultura, 
The Atharva-Veda the fourth veda is a 
illustration. This Veda is a store house | 
medical foundations which is the gift ofth 2 
Rgveda as already noticed. | 
Sthapatya-Veda : This Upaveda gave riseto | 
to two most technical sciences—Vastusastra and | 
Silpasastra. They may be rendered as Science of | 
Architecture including Engineering and Towr | 
planning alongwith the Canons of Iconography: | 
Sculpture including painting and other allied 
arts. The textbooks of Vastusastra, the Scienc | 
of Architecture, are records of oral tradition 
Which go back to an undefined pat. T 
testimony of the Brhatsamhita of the शा 
Centuary A.D. in this context also शध 
this antiquity. Varahamihira himself proclami 
the authority of the master architect ब्लाग 
like Garg and Manu on this lore. Matsyapu^ | 
enumerates the eighteen preceptos | 
vastusastra : ; 
भूगुरत्रिवेशिष्ठण्च विश्वकर्मा मयस्तथा | 
नारदो नग्नजिच्चेव विशालाक्षः पुरण्दरः ॥ 
ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौनकी गर्गं एव च। 
वासदेवोऽनिरुद्वश्च तथा शुक्रबृहस्पती |! 
्रष्टादशैते विख्याता: शिल्पशास्त्रोपदेशका: | 4 
and most of these were Vedic Rsis. — a T 
Hence The Vedic Foundations of v j 
cannot be said to be over-estimat i | 
conception of Vastu, its Mandala an4 mi 


work: 
by er 
titutic 


equally as ancient as 


Purusa are y 
att 80 n. The very Mantra of oer 
text h m the analogy of the Vedic astospati. 
Styäyur. is "y undations of the building construction 
ers fully The D n altar of a shed of initiation or of 
e p र residential house or the abode of deity, 
ical and sacrifice, 4 n h ] 
! a-neriod as practically all 
S, 00 all go back to the Sutra-p p 


ks have detailed expatiations 


logy of important Sutra work: 
ic, were | on this side of the Science. 
ter India the word ‘Silpa’ though comparatively later 


Ot have 
ces, 


than ‘Vastu’ as per its genesis of ornamentaion 
and varied and rich motifs, is also as old as 


“Tray, | Vedic Times. The Aitreya Brahmana MISZ 
"Bu | isa valuable testimony on this subject : ‘Silpani- 
cultures. | works of art, are an imitation of divine forms; 
l 15 e | byemploying their rhythms, a material recons- 
house 0 À titution is effected of the limited human person- 
10110 A diy Similarly Sulva-Sutra are a clear 
M development in the science of Architecture, the 
e mseto Sthapatya-Veda. The Srauta-Sütras belonging 
stra ant | lo the 2000-1500 B.C., contain the rules for 
1010९0 | ntes ordained by the Veda. Each Srauta-Sütra 
. Town | Fs to have had its own Sulva-Sutra or section 
gu | E yn the measurements and the ‘geometry’ 
| hts I H3 

> Scien Measured out Eoas M Dee tus 
18010 | Mother of Hindu ieee a and this Vedi is the 
x. TRI development MET ple, the richest, the profile 
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relationship, says Usanas, is rooted in the Dand- 
anti (Mah XII. 62, 28-9). Manu goes to the 
extent of declaring that it is Danda who is the 
real king, the real leader and the real protector, 


‘ong दण्डं विदुर्बुधाः” 


The rules about the functions and duties of 
the king and the welfare of the state were there- 
fore naturally called Dandaniti. No truly ancient 
Indian Aryan thinker has ever subscribed or 
surrendered or relegated the fundamental stra- 
tegy of diplomacy to the socalled canons of 
morality and religion. The Promulgator and 
Preserver, the Defender of the world is Yama, 
who is not only Yamaraja but also Dharmaraja 
and the first king on the arch, Prthu was the 
prototype of Yamaraj and Dharmaraja both, 
who gave the name of this earth Prithvi. Accor- 
ding to Parasara, wealth isthe root of virtue 
(Dharma) and pleasure (Kama) and this indi- 
cates the strong tendency towards a materialistic 
view of human ends especially the notions and 
conceptions of Government. ; 


The sum and substance of early predecessors 
of Kautilya like Bharadvaja and Vatavyadhi was 
the security not only of the person of the admi- 
nistrator and the state as a whole by all means. 
Should Kautilya’s ever-shining light the * Artha$- 
astra’ be not a manual of polity, even to-day ? 
The ancient Indian Aryans, who were lovers of 
the nature and are said to have evolved the 
whole culture and civilization in midst of forests 
and on the banks of rivers, are the strongest ad- 
vocates of the fortification of frontiers. Kautilya 
himself precribed the first duty of the state to 
establish the Durgas, the Forts, not only all 
around the territories but also in midst of the 
territories. Himalaya has been our greatest 
frontier and fortification and in the terminology 
of Kautilya Durg-varieties, the Parvata-Durga 
(Mountain Fort) and the Daiva-Durga (the 

Celestial Fort) are very important and should 


- these ranges, especially our North-West Frontiers 


not have been considered to be the most impor- = 
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subject of fortification ? This is the . elemen- 


tant 
prescription for the security of the State. 


tary 

` Gandharva-Veda : The science of Music, no 
doubt, isas oldas any of these Upavedas and 
there are abundant references to its antiquity in 
the later literature on Music, but unfortunately, 
this branch of technical lore is also hidden from 
the stand-point of systematic and scientific 
exposition. Much has been done in the preser- 
vation of folk-lore in an intimate relationship 
with Dance, Drama and Instrumental Music but 
its codifications, as are found in ancient, early 
medieval and later medieaval literature, need a 
projected planning of research. South Indian 
Musicians,  Sangita-Panditas, Nrtta-Natya- 
kovidas have done a remarkable service in the 
preservation of this lore, but Sanskrit scholars 
especially the Vedists, the experts of Sama, may 
take up the lost thread to reconstruct the whole 


science. 


Science of Music is intimately related with 
Metaphysics. The whole cosmology is based on 
Icchà and Nada and the concepts of Nada- 
Brahma and Sabda-Brahma are well known. 
The ancient music aimed at sound in pure form 
or Brahman, now it is conceived as a means of 
aesthetic enjoyment. The non-Aryan contribu- 
tions in the realm of ancient music especially the 
pre-Vedic times were the real contents. Then 
followed the period of Hymns of the Arcika 
period or more appropriately the Gathà period 
or the period of Tune or the Siman. It was on 
the basis of the three Svaras, Udatta etc. that 
seven notes were discovered in Indian Music 
This development may be termed as «cilius 
culture. Secular music was also graduall 
asserting itself. Various types of regional ud 
leveloped in different regions of the land ane 
for the communal entertainment and S oM 
ic , Puranas and other ancient literature all 
X rroborate this culture. Ancient authors like 
haratas—Nandi, Kohala, Dattila, Bharata 
Matanga are the first promulgators. Narada’s 
aranda is another landmark. 


The Buddhist period is also noted 
exhuberance in musical authorship as refe 1 
Abhinava-gupta, Saradatanaya, Nanyabh Fd | st 
Par§vadeva and Sarangadeva the IU \ yi 
centuary writers. Some of these "n 7 ‘time 
Astika, Apisali, Uttara, Umipati, Katy ak | jater 
Kamadeva, Kumbhodbhava, Ghantaka cas | puri 
ka Datta, Devara,  Drauhini, Dhen tis. 
Priyatithi, Binduraja, Brhat-Kasyapa, Sei | oa 
Bhattas (as many as six), Rahul, Vena, ए |. musi 
Vraspati, Sakaligarbha, Surya and Suresvara, Ug P. 
The 3rd period of Indian Music begins vil j an 
the Hindu Revival after the decline of Buddhism, | musi 
Most of the treatises are lost, the writerscan | ments 
only be reconstructed from the references and the | ments 
modest list is : Udbhata, Lollata, Sankuka, EA 
Utpaladeva, Nrsimhagupta, Abhinavagupta the | 
reputed author of Abhinavbharati, Bhojadeva, 
Simhana, Abhayadeva, Mammata (different from | 


for the | keye 


So 
furthe 
many 
classes 


Kavyaprakasakara), Rudrasena, Somesvara]ll | 
(the author of Mansollasa),  Locanaka} mayb 
(Rajatarangani). Paramardi, Devendra (Sangit | ‘Bina: 
muktavali), Somesvaradeva (Sangitaratnavill 


Saradatanaya (Bhavaprakasa), Nanyabhupalt | 


(Sarasvatihrdayalankara). jl 

In this limited time and space it is not ir 
ble to dilate upon the massive treatment |. | 
fascinating science With special reference to 


I "nna ah proc 
classification of Ragas—Suddha, Bh M CN 
Sadharana etc. and their Jatis, Nome eru d ; 
However, a note may be struck that King Ta Tac 


isa store house i a 
ard to Non-aryan 
d in it. He 


$vara's, Mansollasa, 
rare information in reg 
vide Velavulli melody mentioned 
the development of Indian Musi jesc 
tinct styles, Northern and Southern AT 
be under-estimated.  Prabandhas o pent i ६ 
compositions are also a notable १०००४ ९ 
the technique of the Indian Music. a 
As regards musical instruments; s 010 

a formidable subject. The reference je A 
earliest times, even -to pre- Vedic p Mo 
age. The varied instruments ie F 
jodaro and Harappa excavations inc हे 


h denotes seven note-pläces, and 


whic EA 
for the eyed i musical -instrument resembling the 
Tred by stringe nd Mridahga_ Were current in Vedic 
a re ; 


hüpata; Vind. Ye types of the Vina as referred in 


| Du dms n e as many as fifteen to eighteen. 
Tes ae hn Sami are also referred in Samhi- 
oM | De Niradiyi-Siks mentions both ल 
henuka, | हात the‘ Venu connecting former with Vedic 
Several | music and the latter with Gandharva or popular 
Vyasa, | music. The Visnudharmottara aped one full 
zara. | chapter on musical instruments entitled Atodya- 
ins with | vidhi? and here the four types of traditional 
ddhism, | musical-instruments, Ghana, i. e. metallic instru- 
fers cn | ments and Avanaddha, i. e. stretched instru- 
andthe | ments like drum. 

ankuka, | 

pta the Somesvara’s Mansollasa - also incorporates 


jadew, A further deveopments in this art along with so 
ent from | many varieties and sub-varieties of the principal 
vara Jil | classes of musical instrument. Kinnari Veena 


anakavi } may be said to represent Kinnaragana and Yaksa- 
(Sangit | gina still prevalent in South India. 

tnavall) | : 

bhupala | 


Characterstics of the Technical Science and 
"e Fine Arts in India : 
cation of the Foundation 
nd Fine Arts let me now 
ter and characterstics of 
= The most important 
E Hind oe ko technical sciences especially 
EX inge d Architecture are : Philoso- 
stu Brah nd particularly the Philosophy 
ma, the Aesthetic ideals and 
mong these J may leave the first 
at length in my volume 


a hilosophy of Vāstu-Brahma’ 
emple Architecture. 


aracterstics 


f ow Fine Arts: Artin 
The Visnu-Dharmottara 
ution on this score and 
ebrated treatise, the Samaran 
Simply cannonised this as- 
’ Which distinguishes-it from 


o le contrib 
Ain his cel 
adhi, » 
Tian A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


the Greek Art and provides a Philosophy for Art 
which is its genesis and genious 


Iconography is both a Science and Art. For 
an artistic perfection of an-image, it has to be 
accomplished in such a way as to arouse in us 
M aesthetic experience akinto oneas we get 
Tom poetry and music. According to the Indian 
aestheticians, the main purpose of a poetical 
composition is to arouse pleasure, the “Asvada’ 
what is called *Rasasvàda'. And this Rasasvada 
is extolled as ‘Brahmananda-Sahodara’. It is 
from this fundamental stand point of Indian 
aestheticism that we do not have tragedies in our 
dramatic literature. The Indian view or more 
appropriately the Hindu view of life is one of 
unbounden faith in eternity, a profound sense 
of optimism and a sublime outlook of life, co- 
loured by the pneumal existence and heavenly. 
bliss, both Svarga and Apavarga. Naturally, 
therefore, all arts, be it poetry or music, painting 
or dance, are to be viewed from this lofty 
idealism of aestheticism. 


In nearly all the phases of Indian art, the 
Rasa (or impassioned feeling) has played a very 
prominent role. The Indian belief is that the 
Supreme Being is Rasa-svarupa (cf. the Indian 
theory of Rasa-Brahmavada (रसो वै सः) 
image-worship for which icons used to be ma x 
of the manifold materials with manifold symbo S 
to be worthy of desired end has to be done in a 
manner of accomplished art. In dance and drama. 
there is an identification of the spectator with. 
the Nata, the actor. A similar ident ao is 
essential between the worshipper and the worship- 
ped. This is possible only through the aie 
of rasa, the aestheticism, in art. The s a 
tural monuments in our possession do corro ^ 
rate this dictum and there we find a number o 
different ‘Rasas’ which the artists endeavoured to 


chisel upon in the dry stones and metals. 


ism in art becomes instrumental s 
भावव्यक्ति | 


Thus aesthtic i 
in producing the भावव्यक्ति and this 
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is dependent on the rasas or rasadrstis cf. the 
following lines of the Samarangana :— 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम्‌ d 
o तदायत्ता यतश्चित्रे भावव्यक्ति: प्रजायते ॥। 


n . Here Citra can stand both for the pictorial 
b images as well as the sculptural ones. Hence 
according to the Samarafigana it is the supreme 
achievement of the image-maker or the sculptor 

to ‘see to this side of aestheticism in art, the 
‘phava-vyakti’. This aesthetic ideal is really one 

ofthe major contributions of Indian Canons of 

Art as prpounded in the texts like Visnudhar- 

mottara and the Samarafganasiitradhara, to 

give:a distinct and unique character of Fine Arts 
in India. The oft-quoted aphorism ब्रह्मानन्द 

j सहोदरो रसः is not without significance and 
high meaning. It aims at annobling life. Even 
birds and beasts, the socalled brutes, when 
characterized with these different sentiments in 
accordance with the different situations if can go 
higher up, men and women imbuded with them 
simply become divine. Further more this 
aesthetic element in Indian Art pre-supposes the 
ideal of ‘Beautiful’ in its real perspective. The 
beautiful is not only to be viewed in anatomical 
perspective, but also in the inner manifestation, 
the sole criterion of the beautiful, the ‘Sundara’ 
from the Hindu view of life. Beautiful internally, 
in its turn, presupposes the truthful the ‘Satya’ 
both internally and externally and the art which 
js both Satya and Sundara, that alone be 
the Beneficient, the ‘Siva’ the supreme ideal of 
life. Tt is this ‘God’ of the humanity at large that 
E. the Indian seers have always aimed at. Any 
ation, unless it is condusive to the well being 

f life, unless inspiring to annobling it and 
unless high enough for creative urge, is not worth 
the ideal. It is from this fundamen 


s Fe : tal angle that 
aesti ticism in Iconographical art is to be viewed 


COMES 


e following lines from the Samarangana 
ara will suffice to illustrate this theme - 
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हस्तेन सूचयन्नर्थं दृष्ट्या च प्रतिपादयन | 
सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयदशंनात्‌ ॥ 
आंगिके चैव चित्रे च इदं साधनमुच्यते । 
id तस्मादनयोश्चित्रमात्रितम ॥ 
विना तु TANAY etc. the Visnudharmottay | 


lines especially “त एव चित्रे विज्ञेया नृतं चित्र ul 
मतम्‌ etc. also propound the same truth, | 


(h1 
Jian 
ther 
Thus 
thro 
essen 
(Sarv 
tion 

repre: 
backs 
Citra 
[ deper 
(Drar 


The Samaráüngana Sütradhara recognises a | 
many as eleven Rasas adding Prema etc. and 
Eighteen Rasadrstis, Lalita, Hrstà Vikasitā eto, 


The important points in relation to th 
aesthetics in the pictorial art still need to ly | 
expounded. Firstly all these rasas, though | 
characterstics of only human beings, men, women 
and children and in their likeness the anthrop: 
morphic forms of the gods and demi-gods and | 
demons, they have an application to all sentiment | 
creations मानुषानि पुरस्कृत्य सर्वसत्वेषु योजगेत्‌। | E 
This statement goes to the very core of the ar : is. 
and shows that if birds and animals in paitis |. oving 
could be shown manifesting the sentiments, ey iy 
really the master-piece, the supreme achievement Bora: 
of the artist. It becomes a new creation 8| ote i 
superior creation to that of Brahma, k 
Primordial Creator Himself. If it is through i 
symbolism of Mudras, hand poses, bodily 07 
and the postures of the leges that the m Ay: 
speak to us giving vent to the subline 
thoughts and noblest of expressions, thé? it 
called brutes can also become our es. i 
the aesthetic experience. It is neither ae E 
nary nor supernatural about it. It 1s Es ealisti 
of the art. If poetry can create था "d j 
world, full of beauty and bliss, the pa» | 
sister must also follow the suit. E 

s on paints V 


Thus a perusal of the section: ri 
the Visnudharmottara and Bhoja's Samat 
Sutradhara will show how Citra is E & 
canons of Natya. For them Citra P ession 
scene of Natya and Natya 2 S Cit 
Citras. The Visnudharmottara says tha E 


E of immitation (anukarana) as 


r ag much i E the hands of dance called 
à - Natya- nd the Rasadrstis—these are studied 
ते। ; Ns Natya and this study is absolutely 
ll yf and is fully utilized in painting 
mottar What a hand-poses PT ped ees 
ifini (d. manifold hand poses, like Varada vy y a 
‘| maria, Yoga etc. Mudras and 64 Hast postures), 
h, Whe rasas and the rasa-drstis make that explicit. 
mises a Thus the images are bestowed life movement 
veto, ang | through the symbolism of gesticulation, the very 
ita eto, essence of dramatics both put together 
(Sarvabhinayadarsanat). Therefore, this delinea- 
à to te | jon of the rasas and rasa-drstis and their 
E representation thereof, constitute the fundamental 
T background both T Angika (Drama) and the 
s) Ts fea) arts. The Science of Painting is 
gods and Be ent on the Science of Aesthetics 
sentiment | " matis included). 
योजयेत्‌ | , Symbolism in Indian Art : Symbolism in art 
of the art | i "ay NON) d and massive subject and 
fi pai | ey Poble or me to do any justice here 
ts, £ is ay ei of the time. However, in 
ievemat | Nitin 1 have a thesis to propound that 
ation 4 Her “ould be taken ina wider sense to de- 
na, te) „Whole kingdom of symboli iat 
- With the ; is ymbolism associated 
ugh | So f Mages of divinities, 
ily pose | ar 
e. l traditional 00 T treating Mudras in a 
imest df | Vous Writers, i Sense, this view of the pre-. 
these” | he symbols Ui es MOTE 
ars | “Ubiective, ; IR Dot be taken only in their 
xiraord |. शा. dcm us and spiritual attitude 
, mand f mud e an HE In the bodily poses, they 
idealist! | tte, the im E d in an objective manner, 
cing, T Ds in, wis E of the laksanas and 
FE cnn a multitude of ee have no meaning. 
nting i ere Ornaments and irs Which denote the 
be iy. Prese eadgear in which images 
Ogether With the objects whi 
ate shown to eS jects which 
Weapons ear in their hands, 


5 » » im 3 f 
s Tha पाका, birds eee musical instru- 
Soulg o mainta: 
in 
NOt bet ed the t 


hesis t 
en only to hat Mudras 


denote the poses of 


ag 
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hands, body and legs and feet alone, but they 
are also the symbolic representation of the 
characterstic emblems of the divinities, In this 
sense all the symbols characterstic of a particular 
deity can stand for Mudras. Mudras the poses 
of hands, etc. as current in literature are more 
intimately connected with Buddhist images. The 
Brahmanic images being full of their character- 
stic emblems like dresses, ornaments, seats and 
conveyance have not shown so many intricacies 
of the Mudras as they are generally understood 
by the Indian artists. 


Tt may, however, be again remarked that in 
orthodox Hindu Literature, the Mudras are sym- 
bolic manifestations and reproductions of the 
characterstic emblems of the divinities and not 
generally speaking, the peculiar positions of 
hands, fingers or feet and body as those of Bud- 
dhist and Jain figures. The reason why these 
so called Mudras are less important in Orthodox 
Hindu art, may be explained by the presence of 
their substitutes in great number of weapons and 
attributes held by Brahmanic deities and these 
too are Mudras. This contention is borne out 


by the following quotation. 


एकोनविशतिर्मूद्राः विष्णोर्वता मनीषिभिः । 


शंखचक्रगदापद्म | वेणुश्रीवत्सकोस्तुभ: ॥ 
emos oseo oip ols ०००१७८७००७ ५०५ शिवस्य दशमुद्रिका: eek 
लिंगयोनित्रिशुलास्या मालेष्टाभीमृगाह्वयाः N 


सूर्यस्येकेव पद्माख्या सप्तमुद्रा गणेशितु: | 
लक्ष्मीमुद्राचने लक्ष्म्या वाग्वादिन्याएच पूजने ॥. 
अक्षमाला तथा वीणा व्याख्या-पुस्तक-मुद्रिका: ` 
सप्रजिह्नाह्मणा मुद्रा विज्ञेया afg पूजने । 


Thus nineteen mudras are known to be of 
Visnu, some of them being Sankha, Cakra, Gada, 
Padma, Srivatsa, Kaustubha, Vanamala etc. 
Siva has ten mudras sacred to him i.e. the lingam 
or the phyllic symbol, the trident, the Has) 
damaru etc. Surya or the sun has only one 
mudra namely the lotus, Ganesa has seven mudras 
some of which are the tusk, the goad, the axe, 
the rice-ball etc. The mudras for Saraswati are 


Got 


aré the lute, the book and the rosary. Similarly 


the mudras of Agni is seven flames. 


The symbols of mudras in the broad sense S 
the term which have been introduced by me for 
the first time in contemporary studies on Indian 
Art, are really accessories to the main figure, the 
conductors, as it were, between the image and 
the idea. Thus the observation of the elephant 
in the image of Indra, brings back the whole 
idea of Royality of which an elephant used to be 
‘fundamental emblem. The bull, in India, isa 
symbol of Dharma and was thus used as the 
Vehicle of Siva, the Great Yogi. Symbolism in 
India is the key-note of its culture and 
philosophy. 


Contribution that Our Technical heritage can 
make in present day National Reconstruction. 


With this brief account of the characrter and 
content of the Technical science and Fine Arts 
in ancient India, let me come to my fundamental 
proposition viz, their place in the present day 
National Reconstruction. 


Sanskrit Language Literature and Civiliza- 
tion was the real bed rock, on which our 
National Integration was founded. Study of 
Sanskrit in the past was not confined to a 
department, as we do today. Sanskrit in the 
past wasa full fledged faculty where different 
branches of learning including Medicine, Town- 
planning, Arts, Astronomy, Military Science 
p strategy of war and State craft consituted 
a modest curriculum. The ancient iversiti 
like Nalanda, Taksasila, pes 
noted for this fundamental organisation of 
Sanskrit Jearning in the past. Because we have 
relegated the study of Sanskrit just as classical 
languages we are unable to do anything in the 
reconstruction of the modern India. Modern India 
eeds planning which may bring about national 
tegration based on cultural heritage and its 
evival. We always see to the West and imitate 
their pattern. There is a rich literature in 
Krit on all these branches, study and 
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researches on which can certainly unfold 
ing ideas and practical working in all nd 
sphperes. Let me just take only one eS 

which is my specialised field, i.e. Ancient WS 
Canon of Architecture including civil dui | 
the erudite and scientific treatises like i 
Manasara, Mayamata Silparatna, Samaraj | 
nasutradhara, Aparajitaprccha etc, etc, ani 
most sublime and remarkable archacologiy | - 
remains in the realm of town-planning ay} 

architecture, we still think that all this js Worthy ; 


of incorporation. 


fas; 


The Indus valley civilisation and Hara |. 
culture were beginnings in the advanced} 
technique of -town-planning. The Vedic vili. 
was an ideal habitation. The later जागवा. litera 
are a living history of our art and architec treafj 
Who contributed. all this? It is the Shap / engin 
(the ancient architects and their guildes) andi) of y; 
Sthàpakas the presiding Acharyas togellit} jor, 
with the patrons of the art and architecture | Maya 
ruling dynasties, Guptas, Pratiharas, Chancel | ave! 
Kesaris, Chalukyas, Pallavas, Rastrakus | Ty th 
Pandyas, Nayakas etc. etc. who could devoi | Currie 
and dedicatedly surrender all their wealth int contri 
establishments of huge Cathedral temples) | 
greatest and the largest of the PIAS f 
Hindu temples throughout the length and brea 
of this vast sub-continent, the north ai" 4 Poi 
south, the east and the west and the Wu. 
Some of the temples like Lingaraja" at p E 
vara, Sun Temple at Konark P ] 
Mahadeva at Khajuraho, Minaksi-Sundat 
at Madura, Siva Temples at Tanjore 2 ss 
varam and a host of them at such n 
as Mamallapuram, Kanchipuram, CP m 
ram, Aiohole, Badami, Pattadakal in t of 
and Udaipur, Modhera, Mount AM c 
north are a testimony of this प्रक mu tang 
upsurge. This could not have been "i fl The 
we did not have a systematised body | 
ledge of art and architecture and 
trained devoted architects. I admit i 

itectura 


not going to revive our arch 


pon Collection, Haridwar 


= 


gin the modern age, we.cannot 


TA mennfe-buildin 
Sat Temple pali y spend our national wealth on 


all the, ishl à 
18 S त temples. We need to found 
Tt Hing) yew town-ship, replacing the existing town and 
'Bineering | build residential houses, construct factories, 
like q| boratories, plan out secretariats, offices, 
Mardi. | mibassies, bridges, dams and the like, This is 
Mes our need. These are our national -requirements. 
cology "Ae we not competent to re-orientiate our 
mung a] scchitectural policy on the fundamentals of 
wong ancient Indian canons of architecture. If we 
could do this, we can certainly have our nationa- 
Harapy | lity, otherwise, we merge in. this great ocean of 
advan!) mision. We need influence and not merging. 


ME "li! This can be done by the study .of technical 
onslaugit | literature in Sanskrit, the erudite and scientific 


eu treatises on art, and architecture. . A. western 
M peer or architect is familiar with the treatise 

"m un REM our Indian architects are quite 
ecu | Mayamat E "ven names -of ° Manasara, 
handelli ee o agana and'Visvakarma. We 
straku) Js the b ed so many UM M of: architecture. 
devoted | oim ? 1, Place for these treatises in the 
iin th contributio, E me briefly cite some striking 
mples, Ù Sons. Sthapati and Sthipatya the role 


| an archit 
sadas, Uy four fold A In our tradition Sthapatya is 

d bre]. jy, Om the stand po} | 58 
m 5 equipment तार Point of a Sthapati, i.e: 
Point of his an It is eight fold from the stand 
tradhara a ‘cording’ to the Samaranga- 
duipment a ds $ must possess: the four 
: n  Sastra (know Tow 
nd E ledge ' of- the 


re which must help 
Peration "because some- 
d "us pate handling 
das la, the ‘character above 
Qualification 18 very - impor- 

a eee reconstruction. 

e the oa 3 Very interesting 
oe DM Ttance of Sanskrit 
ts; . 9n of modem Engineers 


the 5 
bu i 


quotati 
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यस्तु शास्त्रमविज्ञाय. प्रयांक्ता स्थपतिभवेत । 
हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद्‌ राजहिसकः ॥ 
यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्म॑स्वपरिनिष्ठितः | 
स मुह्यति क्रियाकाले दुष्ट्वा भीरुरिवाहवम्‌ ॥ | 
केवलं कमं यो वेत्ति शास्त्रार्थ नाधिगच्छति 
सोऽचक्षुरिव नीयेत विवशो न्येन aag | 


शास्त्रकर्मंसमर्थोषपि स्थपतिः प्रज्ञया ` विना । `` 
फलेयु कर्मभिरन्याभिः(? )स्यान्निमंद इव द्विपः |। > 
प्रत्युत्पन्तमतिर्यः स्याद वाहक: स्थपतिस्तथा | ` ` 


_ ˆ कर्मकाले- न मुह येत स प्रज्ञानेनोपवृ हितः 1 
md “Sues qeri बहुविस्तरम । ` 
FAUT समारुह्य प्राज्ञो .वास्तुनिधि तरेत्‌ ॥ 
amaia तथा वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः | 
एवं :युक्तोऽपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविव्रजितः॥ 
रोषाद्‌ द्वे षात्‌ तथा लोभान्मोहाद्‌ रागात्‌ तथैव चः। 

` ्रनन्यचिन्त्यतत्वमांयाति दुःशीलानामविक्षयात्‌ (? )॥ 


शीलवान्‌ सर्वकर्माहँः शीलवान्‌ प्रियदशनः। ` 


. शीलाधाने.परं यत्नमाधिष्ठेत्‌ स्थपितः सदा ॥ 


This is the Caturdha Sthapatya. As regards 
Astánga Sthüpatya, the following quotations 
from the Samaránganasütradhara, the most 
representative and standard medieval manual on 
Architecture will give you a peep into our most 
systematised science of architeture : 


Sat चतुर्धा स्थापत्यं वास्तुतत्वस्य सिद्धये । = | 


: ` ड्मस्तदेव : वेदानीमंगेः -संयुक्तमष्टाभिः ॥ 


- -तेष्वंगः प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपुंसो-विकल्पना |. ` _ 
> पुरस्य विनिवेशस्तु दवितीयं द्वारकं wap oc 
; प्राकारनिवेशोऽद्दालकस्य च । ` ˆ 
_ ` विनिवेशः प्रतोलीनां विभागास्थांनकानि च ॥ ` | 
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प्रासादश्च तृतीयं स्याच्चतुथ च घ्वजोच्छिति; । | 
पंचमं नूपतेर्वेश्म स्थानान्तरविभक्ति T 
^ चातुवेण्येविभागश्‍च गृहभागश्चा षष्ठकम्‌ । | 
` ` सप्तमं यजमानस्य शालायां मातमीरितम्‌ di 


. 'यज्ञवेदी प्रमाणं विष 
seq राजशिविरनिवेशो दुर्गंकमा F 


यो amagat Aisa स्थपतिसत्तमः । E 


ततः कर्माणि- सिध्यन्ति जनयन्ति शुभाति च। ... 


q^ कोटिहोमविधिस्तथा । ` `` = 


यशो मानं स लमते पूज्यते न qafat: 
अशास्त्रज्ञमकर्मज्ञं स्थपति यः प्रयोजयेत्‌ I 
न तस्य वास्तु सिद्धयेत सिद्धमप्यसुखावहम्‌ ॥ 
तस्मात कर्म च शास्त्रं च यो वेत्ति द्वितय नरः | 
अष्टांगमपि यो वेत्ति स राज्ञः स्थपतिर्भवेत्‌ ॥ 


Genesis and Genius of a residential house : 
Our Puranas and Agamas proclaim शिलास्तम्भ 
शिलाकुड्यं नरावासे न योजयेत्‌' what is its implica- 
tion? Our climate is hot for the major part of 
the year. Can we afford to live in a hot house ? 
Shall this heat not terribly tell upon our health, 
Longivity and stature ? Were our fore-fathers 
fools or half-civilized to live in thatched houses 
or Sala-Houses (a wooden-cum-mud structure) 
to ward off the heat of the sun? While they 
could build soaring edifices for gods and goddes- 
es, they preferred the mud houses for their own. 
Samarangana’s main contribution is the Civil 
Architecture which is accompanied with a 
scientific code of residential house. The very title 
denotes and connotes its character, i. e. architect 
of human dwellings, and gives its major contribu- 
tion in the art of Town-planning and residential 
houses. 


Code of masonary, the building Bye-laws and 
House-Plans: All these fully perfected in this 
standard compendium on art and architecture. 
The twenty good qualities of masonary 
विशतिश्चयगुणा: and the procedure in laying the 
bricks चयविधिः with the aid of the eightfold 
measure of sutrastakam are our eye- 


un Opener in 
the advanced technique of civil architecture in 


ancient India. Other details have been studied 
and brought out in my work Vastusastra Vol. I— 
Hindu Science of Architecture with esp ef to 
Bhoja's Samarangana Sutradhara. SC 


E 


, Fundamental Canons : This Subject demands 
‘that we should know something of the funda- 

mental postulates on Which the great edifice ofthis 
science stands. These fundamental postulates 
‘or canons, I may term as pillars. We know that 
h central post was the prime regulator of 


€. 
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house-construction in India. It was af [ 
dunda. : 
mental as the trunk of a tree. Tree-mode] न 
B : he Slory P. 
of the birth of human home—the Sala-h à 
as related in Puranas and the S.S.) and the E | 
dant application of pillars was one of the did | 
features of an Indian building whether a resi) 
tial house or a palace, or a Sabha or a temple or | 
a temple-pavilion. Naturally we cannot say whit | 
pillars are more basic than others Butif you 

ponder over the problem and visualise the ba} 
importance of the structure you must comet 
the conclusion that as many as five pillars cam |. 
cardinal worth. These are four Cardinal and ox | 
central posts. Similarly sustaining the analogy 0} 
my mind there are the following five fundamen] 
pillars of the stable edifice of our Science and ih 
can call them the fundamental canons : 


1. Difnirnaya, Doctrine of Orientals 
2. Vastu-pada-Vinyasa the Site-planning 1 
Mana  (Hasta-laksana), the proportion 
measurements of a structure. 4. Ayadi-sadvat 
the six Canons of Hindu Architecture 5. nn 
kadi-sat-Chandas, the character of the build 
(its aspects and prospects etc.). I cannot cabo 


all these here due to the paucity of time. 


Vastupada-Vinyasas is a strereotyped i d 
tion in India. It has been in practice E | 
Vedic times. Now it is no inore than E. s 
do calla priest and an astrologer "a 
a buildng but do we understand the S 4 
and technical implications of this m : 
canon as adumberate above like Din की. 
Pracisadhana ?  Vastupada-Vinyas* ae 7 | 
scientific device in determining the “a ] 
building or a town, has now been RE | 
paper device of just a ritual. vastup? 
is a site-plan in the language 9 
architecture. The allotment of the 
deities was a very far sighte ai 
minds of our ancient Acharyas- ha 
Vinyasa is a technical device in & S 
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: deities occupying the different must pay a tribute to the genius of the ancient 


the s र 
the host ae of the diagram, three are very thinkers who, without any modern appliances, 
adas OF The Central square is always reserved could study the properties of the Sun. All 
important. mals the central lord the creator these deities really stand for the rays of the sun 


the ab | for B northeast corner of the chart starts to be regulated in such a scientific manner as to 
the a B ss which corresponds to the ultravoilet ensure eastern frontage. This is the sum and 
i) with IS lar spectrum and it has a substance of the Doctrine of Orientation, the 


a resid nt of the so : 9 Sia 
‘a a | E of attributes which need to be studied most important canon of our Civil Architecture. 
| y 


Say Whi _ Similarly the south-east corner of the > 

But » (HN aient It coresponds to the infra- Professor, 
the bael jedsegment of the solar spectrum. If properly and Head of the Department of Sanskrit 
t come fo} gientifically studied this device would be a Punjab University, 

llars cam | revelation to the modern scientific world. We Chandigarh-14. 


al andon 
analogy to f 
damental 
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— The Problem of Two. 
Besnagar Garuda Pillar 
Inscriptions C 
3 I By B. C. Sinha 
The successor of  vasumitra is called 
Bhadraka in the Bhagavata Purana, Ardraka 
in the Vayu and Antaka in the Matsya Purana. 


Dr. K.P. Jayaswal identified him with Udaka, a 
name occuring in Pabhosa inscription No. 904. 


He has given good reason for supposing that 
the original form, from which all these varieties 
are derived was Odraka? But we must 
recognise that an error has crept into the text of 
the Puranas, which as they stand assign either 
two or seven years to this king. The Pabhosa 
| -epigraph has been translated thus : “By Asadh- 
E sena, the Son of Gopali Vaihidari and maternal 
. uncle of king Bahasatimitra, Son of Gopali, a 
' Cave was caused to be made in the tenth year of 
— Udaka for the use of the Kassapia Arhats.”? We 
learn from another Pabhosa inscription that 
- Asadhasena belonged to the royal family of 
= Ahichhatra, the capital of North Panchala.— 

- Dr. Jayaswal held that Ojraka was the 


Pabhosa inscription Only 
to the royal 
Points out that 
> absence. ajno precedin 
i. a, it is difficult to say at once DS 
Udaka is the personal name of a king, or the loca] 


Where the cave was excavated 
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Sir. John Marshall. on the 
identified the so called fifth Sun ķi 
, Kasiputra Bhagabhadra mentioned in a Gr 
-Pillar inscription found in the old city of vid " 

Dr.- Jayaswal identified Bhagabhadra With th 
.ninth-Sunga king Bhagavata of the Puranas, y | 
this theory has to.be.given up in view of the | 
„discovery of another Besnagar Garuda Pillar 
dnscription of the 12th-year after the installation | 
of Maharaja Bhagavata. It proves that there was | 
at Vidisa, a king named Bhagavata apart from | 


evidence connecting ‘‘Udaka” with Vidisa, it 
cannot be confidently assented that he belongs p 
to the house of Agnimitra and Bhagayaa! 
In fact the so called fifth, sixth and seventh 
Sunga monarchs were Andhra rulers. The fourt | 
Sunga king Vasumitra took up the life of ae} 
and pleasure. The result was that the Sung 


he was killed by some Muladeva while enjojit | 
a concert. Taking advantage of the murder d | 
Vasumitra Andhras occupied the throne i 
Pataliputra. Andhraka, Pulindaka and Ghost | 
these three appear to be extraneous to the Sugi 
dynasty as their inclusion creates a chronoloe! n 
anomaly. The Puranas assign a total duration i | 
112 years to the Sunga dynasty. But if Mri | 
up the period of these three kings, dip 

comes to 120 years. By excluding their P प i 
8 years we arrive at the true figure © |. 
years. 


i 
At the time of Andhra occupation of " 
putra Bhagabhdra the local viceroy 0 
maintained his position against the 27" gl 
might have been a close relation of Le, 070 
We further assume that he was aPP ui ^ A. 
of Vidisa, during the reign Of "gd 
Vasumitra was ruling at Patalipu 


ira a | 
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wder Bhagabhadre declared himselfhet Maharaja Bhagavata, He appears to be the nint 


Sunga king according to the Puranic List who 
had a long reign of 32 years. P 


Bus mu. 
i i Tr Vii. 


l re bered that he always 
t has to be remem | 
d loyal to the Sunga family. In order to References : 


= 


he ine : 

a han M uten his position against the Andhras he 1  H. Raychaudhari, Political History . of. 
ई "gt Friendly alliance with the Indo-Greeks. Ancient India, P. 328. à 
of Vid | This alliance was in the interest of both the Cambridge History of India, p. 469. 


patties. We learn from Besnagar Inscription of 
the reign of Bhagabhadra that Maharaja 
Antialkidas of Taxila sent his ambassador 


With the 
ranas, Ry 


K.P. Jayaswal, JBORS, 1917, pp. 473-5. 
IHQ.—1930, P. 23. 


EN ess FOS 


le Gui 

d Heliodoros to Vidisa when king Bhagabhadra A 3uide to Sanchi—P. 11. ; 
nstallai | Ws prospering in the fourteenth year of his Political History of Ancient India, p. 329. 
therews | feign. It was with the help of Bhagabhadra that : 
part from | the Sungas regained their position after 8 years * 
eof dg | the Andhra rule. Vajramitra might have been E EH 


Ancient Indian History; 


Vidisa, j| 108 501 of Vasumitra. Now there in no difficulty C SO 
: belongs me me Besnagar Garud Pillar Inscrip- mue 6 ह 
agavaa! | “Ono! the Twelfth year after the installation of G P5 ONG 
d seventh urukula Kangri d 
"he fourth ardwar. 
fe of east 


he Sunga |. 
; ug that 
enjoying V 
urder ol | 
hrone dT 
| Ghosta | 
he Sung? 
nological 
ration a} 
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Yoga Approach 
. Towards . 
Abnormal Human 


Behaviour 


Dr. H.G. Singh 


1. Definition and types of yoga: Yoga is 
much talked over topic of the present century 
with its popularity irrespective of caste, religion 
and continent amongst the orthodox as well as 
the ultra fashionable hippies of the world. 
Existing from the times of Vedas the word Yoga 
has been used in multifarious ways. Out of these 
it ‘can be defined in two ways—general and 
specific. In general literal sense Yoga means 
union or connection. It also denotes any means 


ei 
कट Psychological 
approac a h 
Hath Yoga ue 
(Use of physical 


exercises for union) 


(A) Whole psyche Raja 
Yoga. (Use of psyc 


for union) 
(B) Different psychic 
functions : 


of intelect 1.6. 
cognition” for 
union), 


of eros i.e. 
effection” for 
union). 


of Volition i.e, 
conation" for 
uni He 
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DIAGRAM SHOWING THE APPROACHES OF DIFFERENT YOGAS 
Human Personality 


Yoga 


exercises and Sadhna (C) Laya Yoga : (Use 


1, Gyan Yoga (Use 


. Bhakti Yoga (Use 


Karam Yoga (Use 


ot ways by which something apart Hy 
or united with. During Vedic, Brahman 
Upanishadic times the word Yoga has bes and 
for different ways to achieve something th 

mostly higher self. But Yoga in specific T 000 f 
came into existence in about 2nd century B n 1 
the existence of “Yoga Sutra" of Patanjali ‘D | 
now Yoga specifically means the systeme । 
“Chitta-Vrittinirodh” of Patanjali. As a nell | 
Yoga is non-religious, practical and scientific, | 


Types of Yoga Schools : According to b | 
definition there are innumerable Yogas, as ther | 
are ways of union. But most important ay 
Hatha, Raja, Gyan, Bhakti, Karam, Mant | 
Tantra, Laya, Jaina, and Buddhist Yogas, A} 
these yogas can be classified into differen] . 
theoretical approaches as shown in the following} 
diagram : 


achieves | 


Atheistic 


Psychophysical 
approach 


approach 
(A) Jain Yost 
(B) Buddhist | 

Yoga 


(A) Mantra Yoga (Use 
of Psyche and sound 
for union) 

(B) Tantra Yoga (Use 
of psychic and 
Physical cosmic 
elements for 
union) 


hic 


of psychophysical 
assimilation with 
cosmic self for 
union) 


mmm 


differnt roads which reach 
stination. Yoga systems believe in 
al unity not only in human persona- 
i i T atic 
re. an cosmic universe. The somatic, 
वि also 1n 0 
jity but 


: i hes in their 
io and sychophysical approac 
D. oa ad to the same end. It also reflects 


These are like the 


the same de 
the function 


ng though 


e 


Meaning i giduality le = 
y (0) m broad mental functions of cognition, 
VE. E. ion have their own individual 


m. t 
ction and cona EN l 
vital of compensating for and controlling 


not only the other two functions but the whole 
personality and further leading it to the union 
with universal self. Out of these schools only 
Hath Yoga and Raja Yoga have been most 
popular and Raja Yoga assimilates the best of 
‘Hath Yoga. The only approach of Raja Yoga 
of Patanjali being directly psychological is of 
< utmost interest to the seekers of Psycho- 
! logy. Later Yogies of the Patanjali school 
widely applied Yoga to solve problems of human 
behaviour and here the approach of Yoga i.e. 


Raja Yoga towards abnormal human behaviour 
is being seen. 


ystem of | 
à method | 
ntific, 


; to broad 

, as there | 

[tant ar 
Mantra, 

ogas. Al 
different | 
following 


2. Theoretical Foundations 


Mee of normality and abnormality : 
"€ हो seen that the subject matter of 
E man Eehaviour and Raja Yoga 
, UN deals with mind and its functions 
voor T. Behanan right! m E ; 
Oga assumes th ty says, “Doctrine of 
be made to fun at the mind, by training, could 
Personality E at higher levels.” Human 
mish and Fete to Yoga is composed of 
B Pure bein EU Purush apart from Prakriti 
begins to us ut by the admixture of Prakriti it 
there Gina as personality. Prakriti has 
is in N Rajas and Tamas. When 
ut altav Guna it js pure and 
d Tamas 6 ES Soon further mixture of Rajas 
3 functi dh ap iti is added, the mind begins 
uM s to abnormal human 
s ge es a very wide view of 
Which ig very human behaviour is 
Gunas. aie Output of Rajas and 
atanjali te Rajas and Tamas 
Teminds of Eros and 


nam — — ——VvK—Ó 
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Thanatos of Freud. Purush or Atma in 
itself does not act or behave and upto Sattav 
Guna it is pure being, but actual behaviour 
begins with its mixture with Rajas and Tamas 
and that is all abnormal. So all human behaviour 
is abnormal because of its being initiated by 
Rajas and Tamas Gunas which give rise to five 
kinds of Vrittis. There is no true synonym for 
Vritti in English but we can very nearly translate 
it as channels of mental functions or natural 
motivating flow of behaviour or to some exten 

instinctual behaviour. ; 


The Vrittis are five. The first is Praman 
(perception of all kinds). It is the natural Vritti 
of the mind to get affected by perceptual know- 
ledge and make reactions to it. The second 
Vritti is Viparyaya (illusion) the effect of which 
is inevitable. The third Vritti is Vikalp (effective 
imagination). The fourth Vritti is Nidra (sleep) 
and the fifth is Smriti (memory) or the heap of 
past stored up ideas, which work as dynamic 
disposition of mind. The dynamic effect of these 
five Vrittis on mind is inevitable and they 
motivate the mind for behaviour and that is 
abnormality. The aim of Yoga is the removal 
of these Vrittis of mind by negating their effect. 
This is called, “Yogas-—chittavrittinirodh”. On 
the contrary the normality is the state of Purush 
remaining with Sattav Guna only. It is pure 
being without any of the Vrittis. Hence in wide 
‘definition concentration of mind and Samadhi 
is normality and Vrittis i.e. गा mind 
and destruction of Samadhi is abnormality. 


f 
Nosology and Symptomatology © 
The nosology of disorders as 


Abnormalities : T is 
in Atharva Veda and Ayurvedic 
Ne tae In a sense the 


i ire is not found in Yoga. E 
Re. Vrittis are the forms of abnormalities 
but their approach and nature 1$ totally different 
from what we see in other therapeutic पदा 
Yoga is not limited to therapy of p The 
area of Yoga is very vast and much inclusive. - 
Due to its basic approach it covers all the aspects 
of human behaviour. No problem or attainment 


५103 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TEE Gash a MULUS. rou eu. OT e mue 


of Human life is spared for which its 
application is not made. Felix = 
rightly says, “Freud brings everything back to 
sexual ‘complex’ where as Yoga psychoanalysis 
deals with all the complexes.” We can broadly 
classify Yoga approach to personality modifica- 
in tion in three categories. Firstly, it deals with 
"health and hygiene programme of personality 
including cure and prevention of diseases and 

health improvements. Secondly, it deals with 

| i" attainment of supernatural mental powers. 
Thirdly, it teaches how to attain Samadhi — the 
state of pure being. These three categories 

further have classifications, Yoga approach is 

psychological and practical to all these categories. 

Out of the above three categories we are dealing 

with. the health and hygiene programme of 

personality. In it the Yoga methods are applied 

for the cure and prevention of diseases and 

attainment of health. Kovoor T. Behanan 

emphasises it like this, “What we have said so 

far about Yoga will, we hope, convince the 
reader that it too is a way of life a *Prescription? 

for mental ills." Yoga is client centred, semi- 

directive and autotherapy hence psychotics 

cannot take it. So the abnormalities for 

Which ‘it is practical can broadly be classified 
85 neuroses, mild ailments and mental ill-health. 


E (c) General etiology and diagnosis of abnor- 
m al behaviour : The behavioural abnormality 
arises by Prakriti getting mixed with Purush. 
Upto the time Purush is alone, there is no 
abnormality but as soon the Rajas and Tamas 
Gunas of Prakriti unite with Purush, the mind 
With the five Vrittis constitute abnormality. So 
We conclude that Rajas and Tamas Gunas of 
akriti are the causes of abnormality. Sattay 

8 never gives rise to abnormality. The Yoga 
tem of diagnosis is scientific and has clinical 
Felix Guyot has very well commended Yoga 
Ostic methods and tests for different 
alities, He has illustrated so Many tests 
n Hath Yoga and we Shall ex- 
them by way of example, The first 


is 


mental 
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-oscillate and the shadow will not 


test diagnoses whether a patient is Sufferin | 
morbid unconscious...impulsiveness a tm | 
second test is to diagnose if the patient jg had E 
nervous debility. Mg 


Test I—Trace a straight line on the groy | 
i ome T nd 
in the direction of the sun. The client shoul | 
stand with heels together at one end of the lin | 
in such a way that the line divides the shadowin | 
two parts through the head and he should Took | 
at his shadow constantly. After a few minus 
the shadow of the head will be seen deviate]. 
from the straight line either to the right or let | 
in the case of abnormals. The experiment shou | 
be repeated several times during a fortenigh | 
Each time the direction of deviation should tk | 


fort 
like 
psy 
begi 
stat 
app 
meal 
to { 
othe 
appl 


ue 4 Psyc 
test can be carried out in a room with a lampa ¢ all b 


an electric bulb, instead of sun, which should te | ies 
behind the subject. The projection to the i| Dye 
reveals morbid unconscious fears and that to tht | yc 
right an unconscious impulsiveness, ^ - Vritt 
- pup 

comp 
perso 

of Ri 


Test II—The position of the client's standig | 
is the same as in the first test. But further tle | 
experimenter traces the outline of the. shadow 
with a piece of chalk on the ground while le the 
motionless. Then the client must look ero | const 
on the shadow. The abnormal having ne") | of Ts 


+ VI iy 
debility will soon get tired and his head i ॥ Krish 
correspon | battle 


With the tracing. The direction and om *quili 
oscillations will help diagnosing the UNS? gy dere 
fears and impulsiveness as in the above a pf A 
greater the extent of oscillations and wel (b 
time of first fatigue appearance, the more diffet™ | Tech 
nervous debility. Again for the tests E th ४७%) eg 
complexes Felix Guyot says, i) have 
psychoanalysis unearths these con “al 
means of short tales and stories of oe "n 
origin that Indian doctors have han | 


. 99 
from generation to generation. 


plexes A 
emon 


n bY y; 


The above two tests show 160 à 


example, are quite technical to be c? 


So we conclude that 


inical tests. 
anehi may be called 


rin 1 3 ; 
8100 | diagnosis 


and the i 
18 having 3 


, de 
with mo 
gga method of 
scientific. 


3 psychotherapeutic Techniques of Yoga 


€ ground | 


(a) Meaning and Object : Yoga has Me 

nt should | forms—general and applied. In its general form 
the iy | jke a science it shows the what and how of 

hadovi t chio chittavrittinirodh from the very 
us inc) Bonus to the highest end of Samadhi, the 
dm gate of pure being. In the applied form it is 

ht a " applied to so many different purposes and the 
nt shoul meaning & aim of applied Yoga differs according 
xe jv the purpose it is applied for. Leaving the 
m other purposes aside when its techniques are 
ssiliste \ plied to cure Psychic disorders then it is Yoga 
jum Pu Rajas and Tamas Vrittis create 
hould | raldeviations, so the suspension of 


these Vrittis and the establishment of required 
psychic equilibrium, is the aim of Yoga 
LE The degree of suspension of these 
te 4 n case > case and purpose to 
€ ase a of a Sadhu it must be 
Persons like us ack z A i ue Es c 

» 4 certain equilibrium in the forces 
as is required. For example in 


the left | 
at to the | 


rther the | 
. shadow 

hile he 
tentivel) f 


of Rajas and Tam 


€ case of 
an archi - ; 
Constructive dm hitect more of Rajas, the 


yo र 
| A vil) Tamas, the dis and in a warrior at field more 
A | Krishna, a ie Vritti is required. Lord 
tent d battle f atest Yogi analysed Arjun at the 


a an intained 
Qulibrium | d maintaine proper warrior like 
Cectease, र amas i.e. destruction and 
Jas Le. famili g itti 
amilial erotic Vritti, 


Classific : 
: एस ion of Yoga Psychotherapeutic 


Ba is rich ; 
o E an Ih methodology. For 
ना Prescribed Ved several techniques 
ion and ¢ according to the nature of 
al uni cchnique, Yoga believes in 
a human Personality along 
P. S. to this unity starting 
as Numer © can come to the same 
१५६ techniques but we take 
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here only those which are used for therapeutic 
and hygienic purposes in the case of psychic 
disorders; The techniques are classified as 
follows : 


1. Yama 
4 I) Psychic disciplinary 
. Niyama exercises. 


II) Psychosomatic 


Asana & Mudra 
energising exercises. 


Pranayama 


Dharna  ) 
IV) Psychic super normal 


attainment (Siddhi) exercises. 


2 

3 

4 

5. Pratyahar }III) Psychic sublimating exsrcises. 
6 

7. Dhyana 

8 


Samadhi J 
(c) Descriptions and applications 


I. The first technique of psychic disciplinary 
exercises is Yama and Niyama. Yama are nega- 
tive and Niyama are positive preliminary codes of 
behaviour. The Yamas are five i.e. abstain from 
(1) Himsa (killing), (2) Asatya (Falsehood), 
(3) Parigarh (greediness). The Niyamas are also 
five i.e. observe (1) Shauch (purity), (2) Santosh 
(contentment), (3) Tapas (mortification), (4) - 
Suadhyaya (study), and (5) Ishwar Pranidhan 
(resignation to Supreme being). Regarding Yama 
and Niyama, Kovoor T. Behanan says, “we may 
now summarise the first two stages as the ethical 
code of Yoga by which a moral transformation 
involving important psychological changes or 
redirection of mental set, is brought about, 


marking the beginning of a veritable uphill climb — 


in mental training.” These are meant for the ४ 
adjustment of super ego 0 the moral part of 


the self. 

TI. ` The second technique of psychosomatic 
energising exercises is Asanas (postures) and 
Pranayama (breathing). 
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These are the most | d 
technical methods of Hath Yoga which in milder | <a 
forms have been adopted by Patanjali. These are — 


RR RF 


based on psychosomatic functions of the 
personality and by their practice psychosomatic 
energy is charged. According to Gherand Samhita 
as taught by lord Shiva the asanas are eighty- 
four lakhs corresponding with the number of 
species of the universe, and the Mudras (postures) 
Are twenty-five. Some of these Asanas and 
Be Mudras are, in the opinions of a few experts 
] who have prescribed different Asanas and 
Mudras, useful for mental cures and hygiene. 
ate Shivanand says, that  Shirshasan improves 
ii memory admirably and thus cures amnesia. 
१४३ Yogendra says that Sarvangasan, Shirshasan, 
a 9 Dhanurvakrasan, Paschimothanasan, Ardhmatsy- 
endrasan and Shavasan impart health to brain 
and nervous system. Acharya Bhadrasen prescri- 
bes Ardhsarwangasan, Matsyasan, Halasan and 
i Chakrasan for mental debility, Shirshasan and 
४ Sarvangasan for epilepsy and insanity and 
Uttanpadasan, Pavanmuktasan, Ardh-Aatsyad- 
asan, Padangusthasan, Tadasan, Nabhyasan, 
Halasan, Sarvangasan and Shirshasan for nervous 
weakness. V.C. Vasu prescribes Vajrasan for 
psychic powers, Shavasan for quietening the 
agitation of mind, Padamasan, Simhasan, 
= Matsyasana, Bhujangasan, Mahanmudrasan, 
; Nabhumudra, Khechri Mudra for distroying all 
diseases. Mahavedha Mudra, Agneyi Mudra 
Destroy thanatophobia (fear of death). Ambasi 
ED Mudra destroys hydrophobia (fear of water) and 
Yonimudra destroys mortal and venal sins. 


Pranayama (Breathing exercises) : 
P a reises) : Kovoor T. 
Behanan gives the word meaning of Pranayama 


1 as, “Prana means breath and Ayama, means 
CM pause” hence the compound pranayama literall 
: means a cessation Or pause in the movement Ee 
E. . breath." Shivanand defines Pranayama 
TE ranayama is the control of the Prana and d 
vital forces of the body. It is regulation of 
ath." Pranayama is the Hath Yoga 
Ne elle ce which consists of breathing ae : 
hief aim of Pranayama is to unite ie 
with the Apana and take the united 
5 an slowly upwards to the head thus 
Ss) 
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"har—Now comes 


awakening the sleeping Kundalini. 
describes the energy of Pranayama, 
can control the Prana you can comple 
all the forces of the universe 
physical" According to Yoga p 
(breath and mind) are most c] 
together. Increase and decrease in 
other. If we control breath Which is physica | 
and easy to do we can control mind hi j 
movements. These psychophysical energising | 
exercises of Asana and Pranayama work in i | 
ways. On the one hand they energise the sm | 
and on the other hand indirectly they trama | 
energise psyche. As we have seen Asana and | 
Mudra energise body physiology and Pranayama } 
energises nerves. The ego in maintaining Asam | 
and Mudra and praticing Pranayama has (0 
practice control and command over body an 7 Praty 
nervous system, which he becomes able to doit) pg] 
due course. In doing so the ego gets indirect Assn, 
training of Command, and control and gets sel | techn 
confidence and energy. Ego getting thus energetie | Vedi 
becomes ready to practice Pratyahar, the psychit | Psych 
sublimating exercises. — | valu 
II. Psychic sublimating exercises (Pratt | For i 
that method which | Felix 
purely psychological and at the same time yer} 
advanced. The Pratyahar is the withdrawal E 
mind from all senses. Practically it 5 HE 
complete mastery over the senses. It is done 1t d 
Ways i.e. neither the senses should be affect a | 
the stimulus nor they should disturb the m2 | 
their sensations. But Pratyahar i$ ००. 
incapacity of the senses. They (senses) e 
healthy, it is the complete mastery of psyc b E 
them. Psyche must not be effected by E w|? 
whenever required psyche must be 4 ; ld 
them. Pratyahar is very useful in the sil 
psychopathology for breaking learned ae 
tioned responses and doing sublimatie 
whole unconscious is cleared up bY i 9 
and Tamas Vrittis become एग ; 
approach is semi-auto and directed 99 i 
a technique of self analysis, fee 


Shivanang 
as, “Tf Q 
tely contr i 
» Mental ang | 
Tan, and M. | 
ose and ei | 
One effects the | 


Jea 
pat 
mil 
hea 
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ene! 
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on | 
scio! 
I 
exer 
supe 
Dhy. 
attai 
with 
for gi 


ENS 
= 


ion, Haridwar 
+ RAMs 


c ^4 4 vx 
; टी ee 
est Ny oe "m x. 


iblimation can be practiced by any 


TA । pu PU uie to do them i.e. mild ne 
onm m. gjstrubed and those ui. men x 
al ang B anten a psychotherapist. a Wee 
10 Many | can do 50 only when he has a E eee 
nd ey | energy, through undergoing Rn p d 

ects the "disciplinary and psychological HS. y 7 
Phys] | on the somatic side is the mastery over senses an 

dandis | on psychic side it is the clearing up of uncon- 
nergising | sciousness. 


Kk in two 
the soma 
train and | 
sana and | 
anayam | 


IV. Psychic supernormal attainment (Siddhi) 
exercises (Dharna, Dhyan and Samadiii)—Psychic 
supemormal attainment exercises of Dharna, 
Dhyan and Samadhi, usually used for the 
attainment of supernormal siddhis, mostly concern 


8 Asana | with Yogies and saints. The techniques of Yoga 

i ; , for general therapeutic purposes go usually upto 

i a Pratyahar but recently meditation for 
0 


pychotherapeutic purposes is emphasised by 
Assagioli of Italy. Though the use of Yoga 
mods for functional disorders, exist from 
roues m India but recently trained 
P a tists, Psychotherapists and Yogies have 
- | gated and used them with promising results. 
(rtg | or Instance Hans Jacobs, K. T. Bel 
me Felix GU i. » Kovoor n Behanan, 
? “3. Singh, Geraldine Coster, 


3 indirect | 
gets sell 
energetic 
e psychi 


every | Akhi 
Au | ae Schmitz, Aurobindo, Shivanand, and 
is the) about Yo, ave high p sycho-therapeutic opinion 


and 


WR Some of these even evaluat 
84 better than Psychoanalysis, oa 


E. 
b Onclusions 


n the fi 
ais nur of A n Sychotherapy some points in 
ihe | a mage th ही found, Although psychic 
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it gives it indirect training in the feld of physio- 
logy. Yoga believes in the psychophysical unity 
of personality and that the action may start from 
any corner but it will ultimately effect the whole 
personality. That is why it lets ego withdrawn 
from psychic field and puts it on physiological 
field for practising Asana and Pranayama. In 
doing Asana and Pranayama ego has to put 
resistance and endurance to bodily functions and 
thus gains self confidence and controlling capacity. 
At the same time by these practices the 
physiological side of personality also gets toned 
up. Pranayama exercises give special energy to 
nerves. So by these Yogic exercises there js 
improvement in body nerves. When in due course 
ego has gained much self confidence and 
controlling capacity and physiological strength 
too, then the stage of Pratyahar is reached and 
ego is again brought to psychic field. Remaining 
withdrawn and inattentive from psychic problems 
and dealings for a long time, psychic field 
becomes more clean and quiet. By the practices 
of Pratyahar after sometime ego becomes 
successful in coping with the problems of psychic 
field and disease is removed. Thus Yoga 
psychotherapy is triple action. It treats body, 
nerves and psyche ie. the whole personality 
while psychoanalysis treats only the psyche. 
Because it treats whole personality, therefore, the 
effects are more lasting and promising. Lesser 
time consumption is another advantage. Because 
Yoga takes aid of three things or rather applies 
therapeutic measures from three sides, therefore, 
it is able to control the disorder in lesser time. 
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I The Indian Sensibility 


TS. Eliot's Poetry 


Amar Nath Dwivedi 


With the introduction of — Kalidasa's 
Shakuntalam to the West by Sir William Jones 
in 1789, an atmosphere was created in which 
the East and the West began to accommodate 
each other. The age-old concept “East is East and 
West is West, And never the twain shall meet’ 
became out-dated and out-fashioned. Immense 
possibilities of collaboration and mutual adjust- 


. ment in different spheres of life and letters were 


^ sight. As a natural result, many European and 
ae scholars turned to a study of the vast, 
omless literary heritage of India. Breaking 
m the Georgian literary scene, T.S. Eliot 
ented the credentials of a wide-ranging poetic 
Tporating into his poetry not 
m. : uropean culture and literature 
a of Indian thought and tradition. 

S a 1 
dm Scholar of philosophy at 
af applied himself to the study 
fe for two years. In this matter 
AS guided by Charles R. Lanman. 
B ird 3 Poetry one may mark his 
: ion for the profound wisdom 


nt India Hi 
3 Was a troubled time and 


Dea : 
Ce Was then but « 


Ming j, tu S 


das, the प्र j : 
and Patan iy 4 /panishads, ‘the 
td in उ पं ०84 Sutras. He 


dhistic lore and literature 


too. The use of ‘Shantih shantih shantih’ by Eliot 
in The Waste Land is both Vedic in origin and 
Upanishadic in content. In the same poem the 
poet has drawn upon the Brihadaranyaka-Upanis- 
had (5,1) in the three-fold message of the 
Thunder. The Gita, which is mostly held as the 
‘New Testament’ for the Hindus, was so dear to 
him that he calls it “the next philosophical poem 
to the Divine Comedy within my experience.’ 
Under the supervision of Mr. J.H. Woods, Eliot 
learnt Patanjali's metaphysics which left him “in 
a state of enlightened mustification”? Buddhism 
also left its indelible marks upon the poet Eliot; 
this is to be gathered from The Waste Land and 
Four Quartets. 


Like Somerset Maugham, Eliot also believed 
in; “The East has more to teach the West than 
the West conceives.’ He has made overt refer- 
ences to the Hindu philosophy and ethics in 
The Waste Land, the Quartets and To the Indians 
Who Died in Africa in poetry and in The Cocktail 
Party in drama, But even elsewhere the Indian 
traces are not wholly wanting. It appears from 
the bulk. of Eliots poetry that he was ever: 
haunted by the vision of nightmarish dilemma, 
the acutest of modern maladies, the escape from . 
which was possible only through the sagacious 
sayings and broodings of the Hindu sages 
embodied in our Scriptures. Right from The Love 
Song of J. Alfred Prufrock to the Quartets, and 
on to the poetic plays, Eliot has tried his best to 
underline the spiritual discipline and rigorous 
asceticism, so conspicuous a feature of our rich 
tradition. T ies ; i 

The Waste Land (1922) brought recognition 
to the poet. It is here that he comes out asa 
«universal poet". With no fewer than six 
languages employed in the poem, the Indian 
touches are so obvious in it. In Part IH, “The 


Fire Sermon’, the collocation of the two great = 


representatives of eastern and western asceticism 
(ie. Lord Buddha and St. Augustine) is “not ¢ 
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accident."* Eliot likens the Buddha’s Fire Sermon 
to the Sermon on the Mount. From Mr. Henry 
Clarke Warren’s translation’ the poet picked up 
the following : 

“To Carthage then I came 

Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 

O Lord Thou pluckest 


burning ."'8 
d (11.308-311). 


The next Part, ‘Death by Water’, is as signi- 
ficant as the futile, fruitless quest of Tiresias, who 
in person represents the entire humanity, in Part 
V. Equally significant is the quester’s approach to 
the Chapel Perilous, the decay of which denotes 
the ‘present decay of eastern Europe.’ At this 
juncture, the poet refers to the Ganga and the 
Himavant. Then the message of the Thunder is 
delivered thrice: ‘Da Da Da’. It is an important 
thing in itself that the poet looks at India to 
break through the barrenness of his own land. 
Who can dare deny the deliberate inclusion of 
the Hindu Scriptures by the poet, particularly at 
this point? ‘Datta’, ‘Dayadhvani’ *Damyata' 
_ (e. Give, Sympathise, Control) are the words 
directly drawn from the Upanishad. The poet 
takes a further recourse to the sacred wisdom of 
of India at the close of the poem : 


Datta. Dayadhvam. Damyata. 
Shantih shantih shantih 

(11. 433-434). 
ee While the first line is the Tepetition of the 
_ Thunder and has been cited here for emphasis- 
ake, the second one is a new introduction 
aa According to the poet, this is ‘a 
È n alending to an Upanishad.’ But, to my 
inking, this is of an earlier date in origin and 
ecurs in the Yajurveda, Nobody will, however 
yt t this is a part of the Upanishads too, 
Warters (1943) is a series of fo 
peared from time-to-time, 


ur poems 
These poems 
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are named after different proper 
most explicit note of Hinduism s 
The Dry Salvages (1941). In the Second | 
ment of the poem occurs “Time the desc ae 
time the preserver", which verily teu D - Kam 
Hindu concept of time in relation to timelessn E | duty 
It is a clear-cut clue to Shiva and Vishny n E The 
Hindu Trinity. Herein lies an exposition of K highe 
idea contained in the beginning of Buy N a E" 
where the continued flow of time has been The d 
highlighted : the 50 

done i 
And 


Places, 1 
trikes wi | 


“Time present and time past 

Are both perhaps present in time future, | ima 

And time future contained in time past. 

If all time is eternally present "Th 

All time is unredeemable". | Ou 
(Burni Norton, 111-5), ~ 


In the third movement of The Dry Salvages, ( 
the teachings of Lord Krishna directed to enligt | - 


and exhorts him further : 


“You shall not think ‘the past is finished | 


Or ‘the future is before us’, 
(11.144—145) 


and again : 

PAAR , consider the future 

And the past with an equal mind." 

(11.153155) | 

All time is centred in the Lord; the ent? a 
verse is His creation. Time which is Death ks | Hl 
merges into timelessness which is Imm? aff Afri 
So none should be afraid of time OT 087: g ; 
should perform one’s duty unrufticdly. gant 

The following extract from The Dry et M 
is identical with the sixth stanza of Chap 
in the Gita : : $ 

on whatever sphere of being 

The mind of a man may be intent 


At the time of death’.” "ED, 


= 


(11.15 


the close of the movement, the poet 
5 


x The Tova theme of Karma (‘action’). The 

७ ॥8॥ || Ong i t 

id M E l E es throughout ^g ders a 

Stroyer i j Kannayogas which is the per Jen detachment 

UNS th duty with a sense of devotion pi Gita. is the 

clessneg 1 Tie ‘selfless action’, according ud (E > 

mu Ofte | हक and easiest kind of Yoga : 

ON of the “And do not think of the fruit of action". 

tas Tie desire of getting ‘the fruit of action’ binds 
॥॥ |. 


the soul (‘jiva’) to the body, whereas the duty 
| domin perfect detachment liberates it for good. 
- Am the end of Yoga is liberation from the 


ture, | fuman bondage : 
p "The inner freedom from the practical desire, 
The release from action and suffering, release 
E from the inner 
4 And the outer compulsion,” 
Saho | (Burnt Norton, Y,11.70—72) - 
to enligh: 


विग) A is the sum and substance of Lord Krishna’s 
rattle | admonition to Arjuna when he Says : 


Spirit | “Not fare well, 
But fare forward, voyagers". 
ited | SS (11.168—169) 
j तर eR Phrase in The New Testament— 
TN id the mOrrow'—has the self-same 
(934). may be heard even in The Rock 
| ध्‌ Say t ४ 
SM a : Make perfect your will 
5) Ne * e no thought of the harvest 
ntire i | MY o Proper Sowing.” ; 
ith fin | mm (9) 
portatif nts remote Poem, Tos S. 
ath, 2 bsc is TeVersion E the Indians Who Died in 
dk e Pointed ; © the same theme. In it he 
E wg 9 the Hindu doctrine of 
pte | Let those Who 
o 
a 80 home tell the same story 
Noe ion with an of you : 
eee the bn Common Purpose, action 


: „until the s Ul if neither you nor I 
What i the py... ment after death, 
Tut of action 3519 
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Despite the adverse opinion of western critics 
like Miss Helen Gardner regarding the introduc- 
tion of the ‘great Hindu Scriptures in the third 
movement of The Dry Salvages, the truth remains 
that neither the poet has made a new 'introduc- 
tion’ here, nor is it out of ‘consonance with the 
poem’s theme of annuntiations’, nor does it 


destroy ‘the imaginative harmony of the poem’, 
as she puts it. 


The world has become a single unit today; the 
distinction of East and West has been outgrown. 
There are “obvious points of contact between 
Eastern and Western thought."!3 People of 
different nations, tongues, and cultures have come - 
closer than ever before. None should, therefore, 
get alarmed at the statement that T.S. Eliot, who 
lived, walked and talked among us, has at times 
justifiably drawn upon the Hindu Scriptures to 
soothe the restless soul of the seething time. The 
poet himself has confessed that his poetry “shows 
the influence of Indian thought and sensibility,” 
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Dr. R. L. Varshney 


Fry occupies a place next only to that of 
Eliot. And like Eliot's Fry's achievement as a 
poet dramatist has been the subject of a critical 
controversy, Most of the critics have attested to 
© the opposite extremes of partiality and prejudice. 
We have been informed that his language is 
almost that of Shakespeare or that of a merchant 
of ginger beer. To the one he appears to be “a 
Pinoplied bard”; to the other a sort of "'efferves- 
E Those who hold an adverse opinion 

anguage and verse have drawn a very 


dismal Picture of Fi » 
“ Ty Stephen Spen ler 

s ० cer makes a 

p rody of I Ty’s Manner : à 


Rhythmi ug 
+ nn It 1s extremely easy to write. 
\ high m on making loose pentametres, 
os One ‘knows, is easier than 
writing prose, 


Then i 
०९९१७ : 
onally you introduce a gleaming 


| El i 

| "loquent as 1; Js 

| or i DW d around the horizon 3 
: a f 
76 a background for your 


An 
d an Occasion puns, 


i enis 
Ry 


: à al interna] rhyme.: 
fip heat 


Onoghy : c 

ee essay, "Christopher 
Iris E ir: ains an vehe Ho oF SHEE A accuses Fry of “verbal 
Iegarding? style. He writes : 


XIV (March 31-April, 1950), 
T, Christopher Fry”, 
२ 1950), pp 37-49, 
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To think of other writers in association with Mr. 
Fry is to realise that his peculiar weakness, even 
in “The Dark is Light Enoug ”, is that he 
writes as if the lessons of Stendhal, Flaubert, 
Henry James, Eliot and Ford had eluded him: 
as if nothing of significance had happened in 
European literature between: Southey and J.C, 
Squire. Mr. Fry’s language has a soft centre, - 
even where Flaubertian bone is urgently required. 


Its typical effect is not to concentrate 
feeling and thinking into the word, but 
to diffuse these activities over a broad 


verbal area. Indeed, there are few writers and 
fewer dramatists who yield so readily to: the 
lyric moment. Where ideas are involved, Mr. Fry 
uses them to make verbal show-cases, rather than, 
like Shaw, to start dialectical battles. Frequently, 
Mr. Fry’s language seems perversely designed to 
smooth away any conflict inherent in the 
situation. The picture of Fry which emerges from | 
the press cuttings is that of “a man reeling 
intoxicated with words; they flow in a golden 
—or perhaps  pinchbeck—stream from his 
mouth : they start out at his ears; they burst like 
rockets and jumping crackers and catherine- 
wheels round his head; they spring in wanton i 
sport at his feet and trip him; but trip him or | 
not, he loves them : let them all come, go where 
they may; let them strangle sense, flood the stage, 
break the dams of form : facility shall have its | 
day. His typewriter continues to chatter long - 
after it has been put back in its case. Words will ——— 
grow out of him, like finger-nails, some time E 
after his death.’ 3 eri 
Thus the main charges against Fry’s language 
are flippancy and verbosity, lack of distinction 


- 


2. Sce Essays in Criticism, IX (Jan. 1959), pp 37-49, 2 
3. Fry, An Experience of Critics (Oxford : New. 
York, 1953) p.23. Cue title An Experience, e 


between the language of one character and oe 
other, lack of suitable Ae match. ved 
Jengthy sentences and a surfeit of similies uM 
metaphors. Some critics are of the T Ee a 
his p lays are merely a treasury of beautiful wor 3 
and that his verse is a mere paper death 
and sheer, bombast., Their judgement has a 
resemblance to that of Justice Tappercoom in 
The Lady's not for Burning : 

The whole thing’s a lot of amphigourious 

Stultiloquential fiddle-faddle.! 
But the. defence by the Chaplain is equally 
appropriate : i 

;... And what may seem nonsensical 

To men of affairs like yourselves might not 

1 seem so 
To me, since everything astonishes me 
Myself most of all............... 5 


Fry himself has answered some of these charges. . 


He states : 


So many words, for instance. We know this 
criticism doesn’t precisely mean what it says. 
There are the same number of words as in 
any other play; you have only to count them. 


It means, T think, that T dont't use the same : 


words often enough; or else, or as well, that 
the words are an ornament on the meaning 
and not the meaning itself. That is certainly 
sometimes—perhaps often—true in the 
comediés, though almost as often I have 
meant the ornament to be, dramatically or 
comedically, an essential part of the meaning: 
and in my more sanguine moments I think 
the words are. as exact to my purppse as ] 
could make them at the time of writing, 


. And then the question of relevance, The 
- question is, relevance to what ? The relevance 
of one kind of play is not necessarily the 
relevance of another...what I am most 


gU 
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anxious to do here is to ask that ony i 
iin | 


should look more deeply into the nature gf | sup 
play, and to pursue the reason for its E \ pup 
rather than to try to force it into a Cale te, : for f 
to which it doesn't belong. ey iid 
If we judge his plays in accordance With th En 
nature, we will find that Fry never Wis] with 
‘pretentious nonsense’, nor is his languay | stage 
unsuitable for dramatic action, Its Use gf anti 
purposive, functional and reasonable, Th ‘highe 
criticism of Fry on the ground of using fy) is d 
words where five would do, in fact, betrays Chris 
failure to distinguish between eloquence aj} More 
empty bombast. | epres 
To the charge that his people talk alike, Fy a 
cheerfully answers, “According to the custom d X wien 
men, they should, we do.” Regarding uj 
sentences, he explains in. the introduction | [ 
The Lady's not for Burning how long a sentei Is 
should end is no body's business but his om) — 
Perpetua's long speech in Venus Observed sii 1 र 
to be a reply to his detractors on this point || 5 
So far as the suitability of words and d) H: 
concerned, Fry states that “words and tam Ur 
are not unrelated. One illuminates the M f 
the full significance of action can be oY | 
only by words. If we compare the M A Ih 
Maria Marten in the Red Barn, with the m P^ 
of Duncan in Macbeth’s castle, We e. | 
each the physical action is roughly the z fer 


ely 
NU 


the significance of the action is enti 
The one is merely done, the other 15 NI 
and the experience is in the words: of thet 

the experience is the true nature”, | | 
T 3 n is the action: ". 
he experience ultimately 1s ! i pal | 
ave been af 


These charges seem to h 0 
s 1811217१26 gt 


the assumption, first, that the o 
should be closely related to its e us d 
that if the language becomes auto" pe sul 
point the decorum of the play sho > 


6. An Experience. pp 24-25. 
7. "Why Verse"?, Vogue. CX P 
p. 166. Cue title “Why Verse 


y (March li 


my for a special dramatic 


crip). this autono. र 

at 4 support n uch assumptions are unfounded 

5 A purpose Pu i not with action but with moods 

3 nat, V for plays dealing iA 

à cale | or pl s man’s spiritual problems, and his 
P dom he present-day world. Here we 


ement in t 


vith hr to, view कली Ree conte 
vr wy] yidh aview to encouraging tres ined à 
शाह stage. Viewed this way the mae wea e 4 
lts use) anli-Fry criticism is that it is carried on at a e 
bis d lier tian the lowly boards of the stage, a it 
using fy) 5 clear, that in Mr. Spender's ME. 
betrays Christopher Fry the stage Is EN sig ht. 
ence qi] Moreover, the detracting criticism of Fry muss 
| represents him in as much as it points to his main 

i = powers as his chief weaknesses. In Curtmantle, 
pe . Fryperhaps has in his mind his severe critics 


"N Wien he makes Eleanor say : 


ding lj 

fuction bf I know your world, where an acid wit 

a senem. 18 valued higher than the mind hurt by it, 

it his om) Where rules dictate how a man should move, 

arved setti | or love, 

point. . | Or cough, or betray, or do nothing : 

nd det De unexceptional dance of what 

nd acl} as withered within. Where every syllable’s 

other; alf P for valuation by the code 

> expl: the best poets, and nothing speaks from 

murder p oodwill. 

the mur ee understood at last the truth of the text : 

ce that Of man’s enemies are the men of his own 

> 50110 |! 

i “ae? | The most rem Bouse 
ers) Rage ig i ih ana ae uate a 
: fésled in and motely Vocabulary. Fry 

H eveloping 


à powerful ‘phraseo- 
Importance of words 
Wide and proferred 
pud p pe sense, feeling, 
thought and ideà. He 


ull wel] the 
0 e 

Petience an र याळ a 

9 p in C 

2 Mention, 
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himself says, “Words give us a larger, or deepér 
experience of action,” That is Why he prays 
through a character in Venus Observed : 
` God give me a few 22: 
Lithontriptical words! 


perhaps because 


the word is an arrow 
Of larksong, shot from the earth’s bow, and 
; i “° fallin 

In a stillborn sunrise. d 
Words have a compelling interest for him as they 
had for Shakespeare; they flow from his mouth 
like a torrent of gold; they often seem to brighten 
in his hands as jewels. Sometimes the words 
themselves are extended into images of a brilliant, 
even exotic daring, e.g. ‘mesh of ‘God’, ‘dank 


rumour’.13 E 


Fry often writes in heightened speech, in 
words that ‘glow and ring’, that ‘colour page 
after page and ‘the writing becomes jewelled with 
words, as a lawn with water drops in a 
summer dawn.’ Like O’ Casey he is ready to 
make gold embroidery out of dancing words. We 
have only to quote the lines : 

1. The Lanterns, Rosabel. They'll be very pale 


Compared with the foment: of wild flam- 
: boyant rose 


We have in the sky to-night...” 
2. Horses..., the caves of their nostrils 


As a laburnum tree, hang in caresses of 
wap Hee ans TENET 


14. Ed. Martin Browne, Introduction to Four Modera 
Verse. Plays (Penguin Plays, London, 1957) 9.11, 

15. Venus, p.80. VET TM 

16. Ibid. p. 55. 

17. Ibid, p. 53. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- 4, Our English sun, convalescent after passing 


Through the valley of the shadow of the 
| moon.1® 


- 5. ...the river mu 
Where the water gives those girlish giggles 


around 
The ford... 1? 
6. T, the little heretic as he thinks, 
| The all unhallows Eve to his poor 
Adam....?9 


7. Such white doves were paddling in the 
sunshine 
And the trees were as bright as a shower 
of broken glass. ^1 


CG A Tve an April blindness. 
You're hidden in a cloud of crimson 
catherine-wheels.?? 


Oh = Booted those long jowls, my jewel, 

Those ruminating thundercoloured bulls 

Your brothers : and our pastry-pallid 

Sons...?3 
“The foment of wild flamboyant rose”, “the 
eaves of their [horses'] nostrils blowing bright 
clouds of breath,” “as unlaborious as a Jaburnum 
| _ free,” “the girlish giggles” of water, ६ shower 
_ of broken glass,” “a cloud of crimson catherine- 
wheels,” “the convolutions of convolvulus 
. but a few of the phrases that evince Fry's 
gifts and his creative and evocative im 


UM are 
poetic 


e ^ > agery. 
From the illustrations like these one can Gm 
understand that Fry “can Jet down his bucket 


into a sea of dazzling verbal 
wishes, and bring it u 
O’Brien has rightly observ 


invention where he 
p brimming.” pp 

l, “for here was a 
-playwright who used words 
d them, to whom, as with 


henomenon, a poet 
as Shakespeare use 


Shakespeare, were open “all the real 
all the mines of fancy," who Possessed a ai 

lgani 
2 e Y 
his arms up to the elbows and let e म 
glittering, glowing things trickle thr ye , 


Ough y. 


Fry has used a new and startling Phraseo| | 
for love : 


1. Having seen the beautiful teenagar Ali 

Richard cries : i 

Is life sending a flame to nest in my fax | 

2. TEGEUS. O Dynamene, | 

Let me unload something of my lips’ longi 
On to yours receiving. Oh, when I cross 

Like this the hurt of the little space between} 

u 


ma = 


iN 
I come a journey from the wrenchingke / 5 1 
To walk in the sun. That is the feeling? | ) 

3. DYNAMENE......... Chromis, it’s terrible | 
To be susceptible to two conflicting norihs, | 
I have the constitution of a whirlpool. A 
Am I actually twirling, or is it just sensation, 

4. TEGEUS......... To night I need to kiss ju 
Dynamene. Let's see what the whirlpool है, I 
Between, my arms; let it whirl on my bey 

Olt) 6 E 
Come in. | mr 
DYNAMENE...I am there before Ie | A 


you; my) 


Only follows to join my longing which S 
Is holding you already—Now f am eH 
All one again. " n 

TEGEUS. I feel as the gods feli N 
This is their sensation of life, not r EH 


Their suspension of immortality, (0: 


w States x 
Ne Drama Í 


25. Quoted from a Review in the Nev 
Nation by Raymond Williams If 
Ibsen to Eliot (London, 1965); P- mg 

26. “The Poet in the Theatre”, The Ilusti 
don News, Aug. 11, 1951, p- 226: EP 

27. Lady, p.4. j b 

28. A phoenix Too Freqment, p. 30: ४ 


ai 
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ith time. O lire, O death, O theatre is not the theatre of superfluous, 
body, meaninglcss, or useless words, but of words that 

are not only heard but also seen through the 

eyes and experienced through the mind, There is, 


Themselves W 


o spirit, 0 Dynamene. 


DYNAMENE. t = in fact, a kind of suave and Apollonian splend- 
jn myself, it 50 3077 cmn un ibe our in Fry which modifies the ardour of his 
My care, my Chromis. Then I sha thought. He has put into practice what he 
Creation. preaches so well in one of his speeches : 


TEGEUS. You have the skies already; 


: : A. poet wishing to wri jecti 
Out of them you are buffeting me with your P 8 to write objectively, to create 


an act of poetry; to make that act of poetry, and 


4 gales if 
also, an act of life; not only to represent- other 
Can we be made of dust, as the : URP P 
Of beauty. Can sells : beings out of his own nature, but to share their 


creation with other men the actors; to attempt 
completely to exteriorize his will to sing, to make 
his inward search for truth an outward fact. To 
do this he must have a particular relationship to 
his poetry. He must wish it to come towards him 


What ! dust with dust releasing such a light 

And such an apparition of the world 

Within one body ? A thread of your hair has 
k stung me.?? 


d d 3. TEGEUS. Hush, smile of my soul, not wish to impart it. He must be surprised into 
mn | My sprig, my sovereign: this is to hold your it by an imagined action. And for this reason it 
terrible | ) s eyes, cannot be self-conscious. It may be artful, 
y noris | Isign my lips on them both; this is to keep rhetorical, severely controlled, but it must be 
ol. | Your forehead—do you feel the claim of my able to live its own life in a way that is neither 
enatis Fall kiss necessary nor desirable in non-dramatic poetry. 
kiss yon alling into your thought ? And now your That is why a very experimental form is likely 
[pool dos} I : throat to be a dead-end, and why the first bridge to be 
ny brea * ^ White branch and my lips two singing crossed by any poet-dramatist should be the way 
00॥ ( birds....20 to reconcile his poetry to common speech, not 
n. ELEANOR. Nevertheles d only by the avoidance of obvious poetical 
hc E Nature of love In] QUE inversions and excisions, but by the method of 
a ely Minted T in a eee woman metaphor and similie, by the way symbolic 
D | ny i . ? र 
i 1 Creati १: पपप language is presented, and above all by the 
E | he themselves Out of each other Mn speech rhythms, which have to overcome the 
| Has Tu eee, Whatever world is NEC tone of written literature.” 
| Ones of the w is pare 
feel: | HR oman walled up inal It is in order to reconcile his language and 
man's? | a to breathe no the foundations, verse to the common speech that we find a valley 
८2 l'a “Te to Call his F Uo tn of metaphors and similies in his plays. They are 
sm E E n PT OT and ae the Theatre of Words’ to him of a vital significance, as they have Ee 
wl i P — of an insult, because his in drama since ancient times. Aristotle says, Bu 
at E lbi 31-32, à 
d Le m 34, 32. Fry, "Poetry in the Theatre", Saturday Review, 
" | D x , : 19. ; 
lep | Atle, p.79, .. XXXVI, Maich 21, 1953, 18-19 
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far the greatest thing is a gift for metaphor. For 

this cannot be learnt from others, and is a sign 

of inborn power. It is through metaphor that 

the language achieves its.rich suggestiveness, and 

becomes the matching place for the wit of the 
p reader and the wit of the writer. Hence it is 
something more than an amusing literary device; 
it is a continual play of wit, an illuminating 
double entendre, nimble magic. Metaphors often 
act to enrich reality, even to heighten it. “Living 
metaphor", says F.L. Lucas, “is a kind of two- 
headed Janus, looking two ways at once and 
making us see two things almost simultaneously, ४ 
and that “a style without metaphor and simile 
isto me like a day without sun, or a woodland 
without birds." 9* 


Metaphors and similes can give strength, 
clarity, and speed; they can add wit, humour, 
individuality, and poeticality. Sanskrit scholars 
went a step further and called drama “a 
metaphor.” It is for these reasons that the hero 
in The Lady's not for Burning cries : “What a 
wonderful thing is a metaphor ^99, Plainly enough 
Mr. Fry agrees with him. He has rather “invited 
Straphangers, accustomed to travelling on the 
e TM to take a ride on Pegasus, "?? Fry uses 

. metaphors most effectively and wo 3 
they are his slaves, not his master. E य 


Another device by which he makes his verse 
nearer common speech is abusive language which 
is part of man's everyday life. Qur daily langua; 
is also, occasionally, and among some peo i 
frequently, full of vituperations, oaths E र 
Swear-words, hyperbolic epithets, and mo 


Aristotle, Poetics, XXXII 
Books, New York, 


36, John Mason Browne, “Poets and Players” Dra- 


Personae (London, Hamish Hamilton, 


tions. Fry's people also use this natur: 

naturally: 

REEDBECK. You're a vain, vexing, 
hensible, crimping, c 
(छा ~. You grovel 
Gobemouche...... You 


al mediun 


incompre, ij 
Onstipat | 
ling ॥ | 


à Spigoted, | 
bigoted, operculated ps " 


In Ti hor with Angels the first page of the ay | 
is full of this beautiful rather regar 
QUICHELM. Colgrin, 
You scrawny old Scurfscratcher | 
is that you ? mens” 
Frog-man, 
oul, elf...... | 
QUICHELM. Runt of an old sow's litter you | 
slop-headed ‘= 
Pot-scourer, 
buckle-backed i 
Gutsack, come out of there. - 
In The Lady's not for Burning this type of | 
idiom is full of hilarious amusement and is tht | 
source of delight : | 
1. NICHOLAS (to Richard) You canter of... 
What shall I do । 
With this nattering Wheygoo, | 
Alizon? | 


dful language, | 


COLGRIN. fen-fiend, werewol | Jj 


come here, yo 


Shall I knock him down..." || 
(to Humphrey), You Slava) 
poodle, you tike, 


2. NICHOLAS 


You  crapulous pudder | 
pipsqueak. || 
Do I have to kill you Qe | 
time ? क 


0 blastoderm of in eat il 
४०५ ge 2 n (0) 2. || 
You multiplicatio crossit [D 


jish 
1963), p. 245; this essay was first quito 
1950 ME 


. Venus, p.42 

39. Thor, with Angels, p.1. Cue title Tho 
. Lady, p.8 

41. Ibid, pp. 14-15 


E आड़ | 


Compre. 
iStipated 
18 liti 
४01, 
ig. | 
the play 
guage: | 


॥ 


Tatcher 
erewol | 
ter, you 
€, you 
re^. 


type of | 
d is the | 


A 
rof. | 

' 
eygoost, | 
Alizon? | 
n 60 


save 


\ 
ddering # 


| 
double 
sing" | 


“| 
shed # E 


(to Tyson). You bubble-mouth- 
ing, fog-blathering, 
Chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, 
Turgidical, base old man. 
phrases like “vein, vexing, incomprehensible; 
crimping, constipated duffer," grovelling little 
Gobemouche”’ *spigoted, bigoted, _operculated 
yi" “strappling, ice-cold, donkey-witted douche 
iasteless writer," “buckle-backed ^ gustsack" 
“nattering wheygoose", “‘bubble-mouthing, fog, 
‘blathering; —chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, turgidical, base old man” exhibit Fry's 
fair for inventive abuse and  neologisms of 
vilification, They are the intellectual acrobatics of 
a writer whose aim is to show the futility of 


man’s existence in a very pleasing and amusing 
manner, , 


_ Another example of this delight in verbal 


202 is to be found in Tegeus' oath- 
speech : 


fe I swear by Horkos and the Styx, 
: Swear by the nine acres of Tityos, 


Iswear the Hf : 
" : ypnotic oath, b ; 
By Koeos, [ल y all the Titans 


By the three Hekat 
Of Tisiphone, by J 
On the feet of my 


4, THOMAS _ 


9942 


oncheires, by the insomnia 
Ove, by jove and the dew 


F am inn 
m kin p 43 3 c ocent 


Sith h i 
such Names c 
Versed B RU used only by a person well- 
Uses Classica "Pe mythology. Fry frequently 
fat Phrases rames and allusions, Greek and 
a LP eating is proverbs. Such usages help 
i e 
o Ee | `. 10 loca] e MR atmosphere, and are 
ie Ibliq T IT. 
M Ploenix, p 16 
e i donna 
tion Stanford 


ndon, 199) topher Fry: An Apprecia- 
> P. 200. Cue title Appreciation. 


apetos, Kronos, and so on- 
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Fry can use nouns as adjectives, e.g. “There 
IS something shipwreck, about you or “My 
Pollen fingers.” ‘His choice of verbs is more 
Vigorous, moré Shakespearean, than that 
of any other poet’. Below are cited a 


few of Fry’s verbs which he uses to ‘activise’ his 
language : 


1. Is life sending a flame to west in my flax.” 
2. 


3. And when I found my hands crowded him 
Into my breast, he buried like a burr... 


. All the court flew-up and buzzed 
But what could they do ? Not even my 
Pharaoh-father 
Could sting him out of my arms... 
5. The flowers were schooled 
With salemanders......9 


48 


The sphere churned on 


6. TII fune 
with feeling? 
Us 


I thought that was why 3 
We were mooning around. celebrating. ..** 
S. a blue sky buffaloed [ 
by cloud......5 

The sun has mooned 

Away half its light, already... 

Rosabel, where have you mooning 

All the long afternoon... 

Fry's coinages are comic, e.g. ‘vastiness 
lusted’...5 ‘overwhelming solitude’? “decontami- 
nating Jife’, ‘congenital generator, gus 
nephew’® ‘rumpled idiot-boy €: ‘mumpmg pub n 
and so on. Fry will use ‘larceny’ for theft, 


10. 


. Phoenix, p.29 
. Lady, p.65 

. Venus, p. 5 : 
. Ibid, p. 14 E 
. Ibid, p. 56 र 
, Lady, 0. 32 
. Ibid, p. 32 xj Me 

. Ibid, p. 26 ac 
. Ibid, p. 28 
61, Ibid, p. 41 
62. Ibid, p. 18 


Je 


b c 3 
‘abacation’ for the theft of animals, ‘peculation 
for embezzlement, and ‘incendiarism for causing 


fire.3 


His language contains within itself व all the 
expected furnishings of verse, such as imagery, 
metaphor, simile, onomatopoeia, alliteration, and 
the like. As an example of onomatopoeia, We 
can cite the following passage : 


Burst in among us, 


Broke his sword in 


Against a staggering light—and stood roaring, 
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blashpheming against 
Woden, 
the air—he swore it broke 


Swaying in a sweat of wax, bestraddled 
Over the fallen Briton...... 94 


And below are given a few samples of 


his alliterations : 


2. ..as bright and bri 


l. Joy is nothing 


Conduct ourselves 


63, See Lady, p. 36 


1. ...Who's awake ? Where's 
The welcome of women for wayfarers ? 
Where's my Wodenfearing mother 795 


stling 


As Barney the boarhound...5 
3. To doom and a damned journey into dust. ..97 
4. You should be crouching craven in a cave... 
Fry's love of and his skill in the use of 


. paradox and anti-thesis can be illustrated from 
. the following passages : 


But the parent of doom. 
2. Death is a new interest in Jife...70 


3. ... What is my freedom becomes 
Another person's compulsion..." 


4. Shall we live in mystery and yet 


as though everything were 
known ?72 


"5. In the belly of our misfortune - 


_the Restoration dramatists through Oscar Wil 


We find our hope.?? 


6. I followed a light into a blindness s r 
7. Nothing has any truth and anything is " ^ gw 
And here is an example of Fry's pun: | fi 
| Atan 

DUKE And I, as unlaborious | mh 
As a laburnum tree, hang jy l ait 

Caresses of gold f sea 

EDGAR. And what do I hangin? | tim 
DUKE. You hang in abeyance, Edgar, He 
: : BENNETT | dum 

His plays, thus contain something of th | yh 
intellectual acrobatics of the metaphysicals. Ther isl? 


are far-fetched images which are spell-binding | “ifs. wor 
the similes and metaphors that startle us, tte (गा 
puns that remind us of Janus, the play of Nom. 
engaging words that reminds us sometimes of [mni 
Anouilh, sometimes of O'Casey, and at other | js wha 


times of the Elizabethans. His wit descends fon | relig 


b Fry 
And while there is much exquisite grad १ | || d 


expression there is also the earthy sal Ur n ver: 
colloquialisms. One could fill a whole antlolB | qu 
with brief or copious extracts from his pins Several 
demonstrating his varied use and employnet gical 
of it as a comic agent, in paronomasia and M. | lingua 
forms of word-play; his amazingly inven” in atf 
powers of abuse; his gay neologisms A) Most 6 
polysylabic clowning; or, again, on! 


he serio fünes: 
" - UNetio 


A yale p 

side, his flair for giving to metaphysics po. E 
and immediate impact of. metaphor; T. wt 
of fresh vernacular of wooing; and his i ^d in, 
| au E 


‘inner portrait painter.’ | ih p 
POE 


jn 
Fry lays the acceptance of po " pa on 
theatre to two things : 


70. Ibid, p. 4. 

` 71. Venus, p. 96 
72. The Firstborn, p. 46 
73. Ibid, p. 31 
74. Ibid, p. 31 
75. Ibid, p. 48 

. Venus, p. 53 


‘a 


on to the long hold of surface 
her is that the world seems 
.and poetry provides 
wish for a 


gs the react 
Des tit 
tdown a DIt.. 
people lack, and 


0n 
realism. 
rather CU 


is trues aa reaffirmation.” 
| At another place he states : 

e. The use of verse in the modern oe 
, hangin | — comes I think, from 8 pem M 
of god | ^ searching which is part of our trouble 
1) | ies. 

Boar i | He regards poetry as the language of reality, 

, f of economy, and of correctness. It is not 
| of tte | unnatural. On the contrary, it is ‘the reason 
ls. Ther | itself” The pursuit of poetry or the creation of 
un | jg works, in Fry's opinion, is “an apprehension 


i of truth beyond the power of rational thought." 
Play 0 Tnhis defence he says, “Well if we have to be 


times 0 | T ; : : : 
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‘unrolling exploration” and ‘the humility of langu- 
age.’ All our actions in Fry’s view are the actions 
of poetry. He argues : 


Poetry is the language in which man explores 
his own amazement. It is the language in 
which he sees heaven and earth in one word. 
Jt is the language in which he speaks to 
himself and his predicament as though for 
the first time. It has the virtue of being able 
to say twice as much as prose in half the 
time, and the drawback, if you do not happen 
to give it your full attention, of seeming to 
say half as much in twice the time... We 
can say that poetry is the language of 
realitv.8® 


Poetry to Fry, therefore, is a sign of man’s 
vitality. ‘Fear of if, or lack of it, is the dead- 
end of his material needs? In his theatre poetry 
is action and action is poetry. He is not a poet 
and a playwright separately : he is all the time 
a poet-playwright. He holds with Wordsworth’s 
theory that poetry is something “felt in the 
blood, and felt along the heart." He summa- 
rises his theory of verse as follows : 


A verse play is not a prose play which 
happens to be written in verse. It has its 
own language. In a talk on Poetry and the 
Theatre, Y tried saying something more 
about this, in these words: “The dramatist 
must view the world of his play, and the 
people of that world, with great precision : 
the poet-dramatist with the greatest poetic 
precision. The whole structure depends 
upon it, what scene follows another, what 
character goes and what character enters, 
where’ description or landscape becomes - 


79. “Why Verse?” p. 137. 
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i bon m d Wordsworth’s: ‘intern 
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ue, Essays in Criticism, 


exchange. 
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figure of poetry......9 


prose piece of my ow». 
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example, has written both.57 
1n another talk he points out : 


Williams, 


What reason is there 
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play are in opposition : 
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- kind of colour bar 


84. "Christopher Fry, An Experience of Critics 
_ (Oxford), 1953, pp. 26 
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ion,’ i bare 

f the action, or where it needs a ba 
Pun The poetry and the construction 
Who understands the poetry 
who under- 


the 


. What Fry wants ‘is that ‘in exploring and 
recreating life in terms of the stage we should 
use language as fully charged and as plient as 
we can make it.’ ७. So-poetry should be used 
in the theatre to satisfy the spiritual needs of 
our age, to include the greater reality, to express 
1 the superstitions -and the supernatural, to enact 
a mood or state of mind, to portray a char- 
acter, to demonstrate the human dilemma, and 
above all, to achieve a union of word, action, 
character, tradition and discovery. “No event,” 
observes Fry, “is understandable in a prose 
sense alone. Tts eventual meaning... is a poetic 
meaning." But Fry does not consider poetic 
drama to be something opposed to prose drama. 
In an interview with Lewis Nicholas, he said : 


I find it a pity to divide drama into. verse 
and prose, for it'safalse division. Each 
= play shouldn't have to be forced into one 
f category or the other. it happens that only 
poetry is for me, and T have never written 


a 


But the division is 


for 


for limiting the the 
s atre 
to one form of. communication ? Itis even 


prose play and the verse 
or that the one 
there appears to be a 
in the matter. Such 


27. Hereafter referred to 


A Playwright Speaks", The Tistener (Feb. 23, 


rivalry is nonsense. Indeed Prose a 
existing side by side counter each 
dangers. If they pass altogether oM Other’ 
of each other’s, they cease to be thers | 
becoming on the one hand journaler yA: t 
cant, or any other string of sentences n E^ 
on the other a vagueness, an abstracts 0. 
preciousness.88 Oi] agai 
| aM 
nip But 
| prod 
Mr. 
any. 
notic 
and 


I have no answers to satisfy you if yu) 0 
believe that human nature, or human peso | 0 
ality, is divided into two parts, of whater} In fa 
proportion, the prosaic and the poetic [| situs 
think we always live with a foot in ,९॥ | poti 
camp, or rather, that there is no momen rane 
when we can safely say that even or E 
apparently most insignificant actions lt | hims 
not a significance greatly beyond ourselves“ | this s 
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Passa; 
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‘bry 


iter 


The inter-play of prose and poetry to F 
like ‘‘men and women dancing the Grai | 
Chain,"55 and it is this dance that keeps each i 
its own state of grade. So he shelves this debate | 
between the poetic and the prosaic in the | 
following manner : | 


Fry’s plays live up to this compromis | 


Some of them—The Boy with a Cat and 
Curtmantle—use both verse and prose. 


Fry’s verse has its distinctive mark. Willian 
Arrowsmith has compared Fry’s verse wily 
Marlowe's. “There is," says he, “the S| y 
verbal impatience, the same laddering of P. 
towards an over-all tonal-roof, and Bar | 
ance of the autonomous वाड vid) 
another critic, Mauris Bewley dil ^ 
Mr. Arrowsmith. Commenting on the p 
speech which Mr. Arrowsmith chose for M 
appreciation, Mr. Bewley remarks, 
colours of this speech flake and fade, १ 
outline of its image grows misty. 
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ony; ane rather than a genuine response 
to the E things, 0 even to the experience 
fs Mr. Bewley's other charges 
a Fry’s verse are ironic over-statement, 
a cynicism too youthful and exhibitionistic. 
put most of these charges again are a by- 
product of the modern antipoetic tendency. 
Mr. Bewley seems to undermine the fact that 
॥ piece of real art when it comes to public 
notice automatically becomes  exhibitionistic, 
and that if Fry's pages are charged witha 
litle extravagant wrath and vigour, they should 
not appear to any of us as full of ‘cynicism’. 
In fact Fry's comedies are not the comedies of 
situations or characters ; here the action lies 
notin events and Situations, but in the very 
words, So the critic does not need to bewilder 
oe ARN buyoant flights of imagery a 
cian nee rhetoric. Such effects 
Passages e. The most imaginative 
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first diminishing: the sense of situation, the 
second detracting from the beauties of Speech. "9? 
So “it would be wrong fo think that the poetry 
15 merely a spangled cloth, a number of yards of 
verbal tinsel, wherewith the author disguises or 
positively enhances the basic banality of his 
drama. १8 
accurately we must see his plays “not so much 
as an achievement in poetic drama, as an 
original application of verse to familiar theatri- 
cal ends. poetry is “the central functionary in 


the play, the spring of all action, potent, shaping 


and informing.” : 


He uses verse in a way that will enable 


actors, unused to such dialogues, to benefit by ' 
it instead of making them feel embarassed by it. J 


His verse is very easy, chastened, melodious, 
and full of apt phrases, metaphors and simili- 
tudes. It has a dynamic structure and steadily 
moves towards a climax, and at the same time 
it is studded with pointed, witty and paradoxical 
statements and sentences. Tt rouses and shocks 
the mind and keeps it perpetually expectant, 


and gratified. He has the double gift of the : 


musician and the rhetorician, which is clearly 
reflected in his verse-dialogue, where aptness 
and precision of phrasing, balance, economy 
and adjustment of part with part, of illustration 
and a veritable hail of pelting end sparkling 
witticisms and paradox abound. 

Fry has been able to free himself from 
the fetters of the Elizabethan blank verse 


which sucked the vital 
growing awareness of the 


i the ding 
emphasize 7 the blending of the 


necessity of simplification o 
colloquial and the ‘poetical 
energy of real life into poetic drama. des 
successfully created his mede dd s ^ 
any specifically poetic language or rhythm, 


ay 
Eo Scrutiny The Verse of 


A X Cori Fry” 
Preis, d Duns 1951) A Sphere 
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Hence to estimate Fry's success . 


lifeblood of the | 
plays of Flecker. Like a hag his plays also 


for infusing the | 


for prosaic contexts, but also able to enhance 
dramatic tension by its precise and suggestive 
poetic condensation. Jt helps rather than 
r hinders the audience. It has a burning energy 

P and a splendid diction. Fry can switch over 
directly or indirectly to prose whenever he 
i wishes to do so. Almost all his plays contain 
1 scenes in prose or in verse which is near prose. 


Fry's verse, however, is not the prevalent stac- 
cato drives, ‘the gutter-bred language albi 
to crest stone heights’, nor the ‘telegraphic lingo 
— hat passes for alive dramatic speech’ but the sing- 
= jngand flowing of the English tongue, and to use 

|. J.C. Trewin's phrase, ‘the singing of gold’. He is 
indeed, ‘the freshest, and most singing voice that 
had sung in the dusty recess of the theatre’. He 
isall the time “a silvery singer", a sort of 
Siamese Twin, in which the attributes of the 
muse of song and the muse of drama are featur- 
ed together. Derek Stanford has rightly called 
him “the ‘pocket? Caruso’ of contemporary 
stage-verse.’’9? 

Fry does not employ the ten-syllabled line 
with regularity; he uses much freer forms. He is 
a man with lively fancy. Fry’s rhymes, when 
compared to Shakespeare’s seem to be com- 
paratively limp because he cannot fall back upon 
a standard of regularity from which any 
departure provides a thythmic meaning to the 
ear. His rhythm is colloquial, easy, matter-of- 
f act, compounded of daily speech patterns. There 
is a tinge of monologue in some of his dialogues. 
We do not find in his verse that rhythmic 
woodenness and linguistic poverty which the 

Victorian poet-dramatist had. Fry is always rich 
and copious in his style. His rhythms and metres 
ften resemble those of the Miracles, and the 
ty and Mystery plays of the Middle Ages, 
/ Everyman (about 1490), If need be, he can 
he rhythms to heighten the effect (for exa- 
But am I sure" in Venus Observed p. 95). 


rk Times, Nov. 8 1959, p. 87. 


73-1921), a celebrated singer, 
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When we trace the development of Pry ia 
D 


style and medium we find that The Boy Wi bu 
a Cart reflects Fry’s indecision about the ch th \ ¢ 
of his medium. He appeared to Waver te p.m 
ween Eliot and Williams, and also between " i se 
prosaic and the poetic.. He knew not whet E 
to choose a florid language or a simple coll : » 
quial idiom. In fact, he appears to have ii 
expounded with both, prose and verse, Much | the 
of the play, therefore, is written in prose, an | for 
the real poetry in the play is found in ty | fest 


lyrical utterances of the Chorus. Buthe wa |- 
soon convinced that his powers lay betwen | con 
Shakespeare and Eliot. In The Firsthomhiy | cale 
idoim is highly chiselled and finished, Although | idio 
this play is not remarkable for the splendourofhi | ‘ted’ 
comedies, yet it shows Fry's wonderful mastery ) dicti 
of dialogue. Here the language is neither arl / 47) 


nor pompous, but simple and consistent : | ofe 
We're not enemies so much hom 
As creatures of division—you and I, | Cati 
Ramesses, like money in a purse, - epigr 
Ring together only to be spent | usag 
For different reasons....199 | pra 
: OR | | effec 
We're not concerned with hope, ti ‘Swi 
Or with despair; our need is some | P4 f 
different ; thin m m. 
To confront ourselves, to create Wi | think 
selves fulfilled’ Your 
Existence which cannot fail to be ulfill m 


There is in this play minimum decoration. ct 
language has a remarkable economy an Ji 
cision. In comparison with the MT 
comed'es the language in his tragedies E 8 ys i 
and controlled, yet it is not dead; it has |. 
freshness, vigour and the singing quur ial 
In his comedies the language 5 © gut 
Fryian. It has a wonderful stot z inte 
of speech ; its imagery is of 8 I v 
order; it is like. sea-foam Or lighten onl 
out its terrific thunder. It has ^ Jar 
Sweet murmur. Whereas the COT 
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100. The Firstborn, p. 26, 
101. Ibid, p. 31. 


ntaniety and flow of words, tra- 


M hy | pubbling pes in a restrained manner. We 
» Wit edies Use reason of this simplicity to the 
4 Choi may E of his critics. But above and 
i E GO i consideration or the ee, ane 
t Whether | atmosphere of the tragedies. It E ae n: 
le coll | with the demand of the action, that Fry uses 
to have language. In short, whereas the language of 
. Mud the comedies (A yard of Sun is an exception) is 
ose, and | rid, the language of the tragedies and later 
dim de | festival plays is subdued. 
the wa |: Fry’s style may appear too mannered but, it 
between | cmesto him naturally. He has violated the 
sfborn his | calendar in both directions, utilising the modern 
Although | ‘idiom in depicting the Middle Ages, and ‘eleva- 
ouroffis} ‘ted diction in realistic modern scenes. The 
l mastery ९ diction of his verse ranges from the cockney in 
erar £ APhoenix Too “Frequent to the vulgar tongue 


t: | ofenlisted men in 4 Sleep of Prisoners, from the 
homely modern terms put into the mouth of St. 
| Cuthman inThe Boy with a Cart to the suave 

@Perams of Curtmantle. His gift for idiomatic 
Usage has been equalled by no other contem- 
porary Poet-dramatist. He can 
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TM make an 
" i 2 of Slang and colloquialism, e.g. 
methel E oblit? (for obliterate). There 15 
| a wae A é 
hin ou ink Ta rete touch in his style: “I 
x Your eyes» 106 phoebuses/rising and setting in 
filled: TM an 5 15 a melodious and picture- 
on. P ing ma One cannot but marvel at the amaz- 
and m | allusions ary and those flippant classical 
guage Fantasy d ate a part of his style. 
m Nm ए nce, rhetoric, and wit, when 
its E high spin woe to produce a remark- 
7 poner MC compound. Such a 
yl 5, therefore a m Fry’s plays: His 
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itrelies on. the potenc 


y of words and not on 
the urgency of action 


a - He has a particular 
gift for describing, with his amplitude of similes 
and Celicate fabric of language, the sounds, 
sights and smells of the English countryside. 
It possesses to a great extent Sensibility, power, 
wit, humour, pun, paradox, a flood of figures 
of speech, artistic insight and imagination. 
Verse", says J. C. Trewin “is a foam, a sea, a 
walter of conceits. Wit flashes from it like a 
heliograph in sunlight. Again it is for his 
uninterrupted raillery and horse-play, his striking 
untraditional, saucy images, vigorous metaphors, 
and vaunted wit that Fry is most popular among 
the contemporary audiences. Fry’s verse is 
further notable for its burning energy, its splend- 
our of diction, its sensuous richness, its variety 
of space, and its responsiveness to the demands 
of varying emotions. Fry’s dialogue, in its 
mingled gaiety and melancholy, sweetness and 
irony, allusions to real things and kinship with a 
romantic world, has an altogether indefinable 
magic. He has created a personal style of his 
Own; a mixture of the sublime, the simple and 
beautiful, the mysterious, the grotesque, the 
learned, and the unexpected. As one of his 
characters says, “I have done nothing monosylla- 
bic. A spade is a spade ?"!'5 Fry has rightly 
removed much of the monotony of the dull 
prosaic stage of the twentieth century, and has 
contributed a lot of literary drama without 
damaging its stageability. Colgrin in Thor, with 
Angels rightly summarises Fry's achievement : 
There’s not a devil 
In the length of the land could pick such a 
posy of words 
And not swoon smelling it.2° 
Dr. R.L. VARSHNEY 
Department of English 
University of Gurukul Kangri, Hardwar 
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बेदिक साहित्य, इतिहास तथा दर्शन के 

; प्रकाण्ड विद्वात्‌ 

आचार्य रघुवीर सिह शास्त्री 

a कुलपति 

4 जिनके जीवन्त Te त्व तथा गतिशील नेतृत्व का संस्पर्श पाकर 

i विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर dated ; 
SB हुआ है। 
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1 LESS था 
M 


सम्पादकीय d 


७३ वर्ष के प्रौढ़ किन्तु नित्य यौवन छवि से दीप्त, 
क्रि तथा wed गुरुकुल विश्वविद्यालय कुलगुरु 
सलामी श्रद्धानन्दजी के आदर्शों पर भारतीय साहित्य, 
सस्कृति, दर्शन, इतिहास तथा वेदांगों के क्षेत्रों में प्रचलित 
विशवविद्यालयीय परिपाटी से भिन्न शिक्षा-मुल्यों का 
पामयिक परिप्रेक्ष्य में गतिशील प्रयोग करता रहा है । 
उसको प्राच्य विद्या-संरक्षणगत उपलब्धियों का राष्ट्र के 
a ने Ei किया है | अन्य उच्चस्तरीय 
s NA यह मौलिकता _ भारतीय शिक्षा 

य महत्त्व की साक्षी है। 


a a नहीं, विचारधारा है 1 परिपाटी नहीं, 
शाश्‍वत सांस E "ÉL, गति है, चेतना है और d 
= M E मुल्य बोध । गुरुकुल परिसर में छात्र 
ददेय के Pla के सुरम्य परिवेश d एक रचनात्मंक 
परिचय प्राप्त o RN ज्ञान-विज्ञान की प्रगति का 
तान, परातर - l 35, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित, 
WR जैसे विष m सस्कृत, अंग्रेजी साहित्य तथा 
UL व्यवस्थि का उच्चस्तरीय अध्यापन तथा शोध 
i — ते रूप से हो रहा है। विश्वविद्यालय 
1 मिल जाने पर अपने मौलिक रूप की 

WT अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, 
TAIT के समस्तरीय रूस ग्रहण 

D "Temata किया है । बिद्वत्‌ समिति, शिक्षा 
देश के a 1 तथा पाठ्यक्रम समितियो के व्याज 


विद्वानों यों 
a r शिक्षा शास्त्रियो के उपयोगी 


रक्षा 
शोधस्ततर 5 
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इसका पथ प्रशस्त हुआ है । 


शिक्षाविदों की दृष्टि गुरुकुल पर कृपापुण रही है और 
उनकी आशाओं-आकांक्षाओ को साकार करने में यह. 
निरन्तर सचेष्ट है । arent विश्वविद्यालय के प्राच्यः 
संस्थान के निदेशक डा० $o चेलिश्शेव तथा _भारत की 
माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सत्र | 
में विश्वविद्यालय में पधारकर इसकी प्रगति पर सन्तोष 7 
का अनुभव किया है। सीमित साधनों तथा शक्तियों के 
होते हुए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक । T 
छात्र बद्ध परिकर हो अपने लक्ष्यकी ओर उन्मुख हैं। ' 
संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वातू, कुशल प्रशासक तथा 
प्रमुख शिक्षाशास्त्री आचार्यं रघुवीरसिह शास्त्री के 
कुलपतित्व में विश्वविद्यालय में शान्ति, अध्यापन, शोध | 
तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को जेसा संरक्षण-संवद्ध 
मिला है, तोड़फोड़ तथा विघटनात्मक गतिविधियों के 
अन्य शिक्षण-संस्थानों के लिए यह स्पृहा को वस्तु है 


और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं । 


अनुसन्धान एक दुरुह प्रक्रिया है । उसके 
है | 


से संकलित इन शोध-निबन्धों 
पाठकों को अवश्य मिलेगी, इसका | 
ओर dam 


| 


o 


gua चिम्हों के साथ ही उजागर होता है | : FT 
साहित्य और आलोचना शोध के परिवृत्त में बंधकर ही 
विश्वसनीय बनते हैं, उनकी आयुक्राल व्यापिनी होती है l 
वय का अनुमान और ठीक-ठीक We छन E! की 
स्वस्थता का सूचक है । इस संकलन के निवन्ध शोध और 
आलोचना की नई efc से सम्पन्त हैं, यदि विषय-ममंज्ञो 
को इससे सन्तोष मिल सका तो हम अपने श्रम को सफल 
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G 

मानेंगे। अन्त में जिन a ने अपने मौलिक निक 
सरस्वती-प्रीत्यर्थं प्रकाशनार्थं देकर 'शोध-भारती' a 
भारती भवन में प्रवेश दिलाने का सुअवसर प्रदान विद्या 
है उनके प्रति हम हादिक आभार व्यक्त करते » 
भविष्य में भी हमें इन मनीषियों का अधिक से Ta 
सहयोग मिलता रहेगा, इस आशा के साथ प्रस्तुत अंक 
राहुदय पाठकों के कर कमलों में सौंप रहे हैं । 


“ग्रह मनुज ब्रह्माण्ड का सव से सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश । 


सम्पादक 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


qh 


ate? 
am 
अर्वाचीन 
| aes 
at, तो 
EE 
R 


m 
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रामचरित के तीन गायक ओर उनकी काव्यकृतियाँ 
वाल्मीकि, अज्ञातनाम कवि,और तुलसीदास कृतियाँ 


--आचार्य किशोरीदासवाजपेयी 


| deed, वाल्मीकीय रामायण, और राम- आदिकाव्यमिदं TISH, 
इतित मातस इनमें से एक ( पोलस्त्यवध ) नाटक है, पुरा वाल्मीकिनो 'कृतम्‌' 
aay दोनों महाकाव्य | 'महाकाव्य' की जो परिभाषा ‘gu अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने 


Antic साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि इस आर्षकाव्य की--'रामायण” की रचना की थी। 
[ aia रामायण तथा 'रामचरित-मानस, गृहीत नहीं नाटक दृश्य काव्य हे, और वाल्मीकि का 'पोलस्त्यवध' 
हत यह 'परिभाषा' बनाने वालों का दोष है कि नाटक था, जिसे 'रामायण' नाम से प्रसिद्धि मिली। 
बेबी परिभाषा में इन महाकाव्यों को नला सके। रामायण का रामचरित का-निबन्धन 'पौलस्त्यवध' में 

गी सभ है कि उनके सामने “महाकाव्य” संस्कृत के होने के कारण उसे 'रामायण' लोग कहने लगे। पहले | 

| Moe pitt ध्यान न गया हो; या “राम-चरित' के अर्थ में रामायण oe होता था t 

गी => u का अवतरण न हुआ हो वाल्मीकी रामायण के प्रौढ़ [र श्रीमान्‌ राम 

यण को वे साधारण महाकाव्यों में महोदय ने लिखा है-रामस्य अयनम्‌, चरितम्‌ 


| TGA चाहते हो S नि 

| प ह । वह तो 'आदिकाव्य' के नाम से 'रामायणम्‌'। यानी “रामायण” तब तक काव्यविशेष 

1 है | तब म व्य! अव c ü 2 ` 1 E 
है केसे आए ! हाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा में की संज्ञा न थी । आगे चलकर 'रामायण' शब्द का AT 


उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें राम-चरित 
| रामचरित के . N ( रामायणः) का तिवन्धन हुआ हो--अध्याससरामासाश 
| ऐप रसात्मक आदि गायक हें । उन्होंने आदि । यहाँ तक कि तुलसीदास के “रामचरित-मानस 
जिसका की भी 'तुलसीकृत रामायण” नाम से ही अधिक 
ण के आरंभिक चार सर्गों से प्रसिद्धि है । 


न 


Se Se MED eee 


3 y 
I ER 
[ws Om mi 


स्प में लिखे 2 iD महाकवि ने सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को “रामायण | 
की कथा आर 3 और फिर पाँचवें सर्ग से नाम मिला और फिर रामायण ( रामचरित ) को लेकर 
गोळा .. जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना की तो | 
$ » य रामायण? न. उसे भी 'रामायण' नाम मिला और वह वाल्मीकि के | 
: फि 'म इसलिए प्रचलित हो नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस महाकाव्य को भी पोलस्त्य- 


"Thu आ = युद्धकाण्ड — : 
( रामच रभ के चार ant में बताया वध ( रावण-वध ) तक ही रखा गया था 0 “युद्धकाण्ड PEE 


x 


e गायक वाल्मीकि ( लंका-काण्ड) के अन्त में ही राम का, अयोध्या आगमन 
eS और राज्य-भार mem करने का वर्णन है और यहीं m 


अन्त्‌ 
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P iei: Ta 
x = uu 


अ.” A 
, { 


भृति’ आदि है, जो wa की समाप्ति पर ही लिखी 
जाती है । 'उत्तरकाण्ड' उत्तर कालीन प्रक्षेप है। यह सब 
आगे बताया जायगा । 


| रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं जो स्वामी 

| 'तुलसीदास' जिनका “रामचरित - मानस” तुलसीकृत 

| “रामायण' ताम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित 

| हो रहा है । जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का 

हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं । इस लोकोत्तर 

। लोक काव्य ने भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ- 

d साथ आत्मबल तथा सदाचार की भी शिक्षा दी है | अपढ़- 

निरक्षर से लेकर बड़े से बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी के शब्दों 

i का आनन्द लेते रहेंगे । यह काव्य पाञ्चाली और 

n अवधी में है। ये दोनों भाषाएं ‘fet संघ” की प्रमुख 

भाषाएं Boa परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामचरित- 
मानस' अवधी भाषा का काव्य है | 


ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक हैं। इनका तथा 
इनकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे से लेखः 
में क्या होगा ! संक्षेप में आगे परिचय दिया जाएगा । 
वाल्मीकि और उनका “पौलस्त्यवध काव्य” 


“वाल्मीकीय रामायण” के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ 
राम महोदय ने लिखा है कि वाल्मीक नाम के कोई 
f- ऋषि थे । उनके पुत्र 'वाल्मीकि' । यों 'वाल्मीकि' नाम नहीं, 

नाम का विशेषण ठहरता है, जैसे--'दाशरथि' | परन्तु यह 

विशेषण ही नाम के रूप में चल पड़ा, और नाम लोग 

भूल ही गए ! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग 

जानते हैं ? 'अकबर' तो उनके महत्त्व के लिए लगाया 
` गया शब्द है । नाम था-'जलालुद॒दीन,' जो प्रायः लप्त ही 
हो गया । हिन्दी के महाकवि भूषण का नाम भी लुप्त है। 
'कवि-भुषण' की पदवी wg दी गई dri फिर 'कवि- 

भूषण' लोग कहने लगे । जैसे 'भूषण' नाम, और 'कवि” 
उसका विशेषण, आगे 'भूषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया । 
कुछ यही स्थिति 'वाल्मीकि' मुनि की है । 


सरस्वती उपासक मुनियों में केवल वाल्मीकि का 
र है, शेष सब लुप्त हो गए । भरतमुनि तो बहुत 
! | 
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ewm के $1 इसी तरह असुर-कवियों में Gyan 


a 


नाम लिया जाता है--'कवीनामुशना: कवि” C 
शुक्र: । शुक्र ( असुरों के गुरु, नेता तथा ER 
नाम 'उशना' था । वे वीर-भाव (वीर्य वीरता) के पे Ww 

अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण | द ह Bi 
उन्हें um nag गया । कालान्तर में 'शुक्त कद " 
प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम ( उशना ) भी कृष्ण 4 
वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक रह गया। नाम है शस 
वाल्मीकि की कृति का शेष है; पर शुक्रकवि को की T 
का नाम भी लुप्त हो गया | "p 


एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, fr i m 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उजाग र 
किया, और सर्वोपरि महत्त्व दिया । थे भक्त बालो £ P 
सफाई का काम करने वाले हरिजत (भंगी) me 
में पैदा हुए थे । इनका वर्णन नाभा जी ने "ww 7 
में किया हे । यह नाम के एक होने के कारण कुछ तो e 
द्वापर के भक्‍त वाल्मीकि को ही रामगायक मु झम 
वाल्मीकि समझ बैठे हैं । Wm 

वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी।वे "1 
ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदर्श वीखा॥ 
प्रेरक हो । इस के लिए उन्हें मुनिवर नारद से प्रर 
मिली कि राम ही एक आदश पुरुष हैं। उन्हें ही का. अ 
का नायक बनाओ | इस के बाद ब्रह्मा जी areas EE 
मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के ग्राद्याचाये हैं। उ गो 
ही कदाचित्‌ 'दृश्य काव्य” लिखने की di i 
क्योंकि 'श्राव्य काव्य' की अपेक्षा दृश्य काव्य में | 7 
प्रेरकता होती है ! अपढ-कुपढ भी दृश्य काव्य | i 
आदि) में बराबर आनन्द लेते हैं और (लिपि d à ^ 
J) D 
a] Ram 


E 


पोलस्त्यवधमित्येवं चकार न 


'पौलस्त्य-वध' में सम्पूर्ण 
है । वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या 


gaa सेमालना | 'सीतायाश्यचरितं महत्‌’ तो 
| deu का बीज ही है। 

| रो, पौलस्त्य-वध काव्य महषि वाल्मीकि ने लिखा, 
“| game gat । पता नहीं, 'वाल्मीकीय रामायण' के 
| लाता ते 'पौलस्त्यवध' काव्य देखा भी था; या 
Racer से प्राप्त कथा भर सुनी थी । परन्तु यह 


“भ्त मार्ग. भव यह देखना है कि यह काव्य किस वर्ग का था । 
ण ब्ध d | सने निला है कि यह दृश्य काव्य” या नाटक था | 
गायक x "याप प्रमाण मांगेंगे । प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय 

| जा के भुमिका-्सर्गो को ही सामने रखेंगे। वहाँ 


सा है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' 
TUER है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' लिख कर इस चिन्ता 


; Tat 
p वीरता! 
रद से प्रे शे खेतत्मयुज्जीयात्‌ ! ' 
र. | A 
उन्हे ही का अव M 
वाल्मीकि suy d "IER कोन' करे ! sah “दश्य 
= e t 
EE कीत इसे पढ़ें हेता हे श्राव्यकाव्य तो पढ़ा जाता है । 
eT i g 
नाह दौ (| पुणिसमाज s यह चिन्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि 
ट्ट s T 3 
1! में a Ei पत्र fr उस समय क साधारण जन-समाज 


S र्क्षर तो होंगे T ry < 
गव्य (व| i कर वाले हागे ही नहीं ! हाँ, नाटक आदि का 


| भोज क का ° गेंगे 
पिः | भी अच्छे TER (नट, कुशीलव) दुलंभ होंगे । 


- 3 | नाटय a 
ते हैं! | भी नाटककार यह कलाकार बहुत कम हैं | 


a यह सो है 
त आदि E गाळ का = ig है, कामना करता है कि 
cite] शरि UUM समाज में कुशल नाट्य- 


दारा “प्रयोग” 
| Ei हो--मेरा नाटक रंगमंच पर 
dag हे. बढ़िया नग से होती है 
। काव्य-रचना--नाटक का 
ONT कला। वा का “प्रयोग” रंगमंच पर 
mnes चोज कवि की घ, दूसरी 
5 भ्ला-विशारदों की । कभी-कभी 
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'पौलस्त्यवधमित्येवम्‌ ४७ कवि भी कुशीलव का काम करता 7 महाकवि रवीन्द्र 


नाथ ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अपने नाटकों के 
“प्रयोग' में पात्र विशेष की भूमिका ग्रहण करके मंच पर 
अभिनय किया करते थे । परन्तु ये अपने ही नाटकों के 
प्रयोग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इस 
लिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जाएंगे । कुशीलवों 
की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे । 

सो, जब वाल्मीकि 'पौलस्त्य-वध' के प्रयोग की 
चिन्ता में थे, तभी 


तस्य चिन्तयमानस्य महर्षभावितात्मन: | 
अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवा ॥ 


--जब मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चित्ता 
में थे, तभी दो कुशीलव सीधे सादे वेश में वहाँ पहुंचे 
और मुनि की चरण-वन्दना की । उस समय मुनि का मन 
नाटक-प्रयोग के बारे में भावना विभोर हो रहा था । 


जैसे कवि कुशीलवों की खोज करता है, उसी तरह 
कुशीलव भी उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते हैँ । 
पता लगा होगा कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' नाटक 
लिखा है; सो पहुँच गए । एक “सूत्रधार और दुसरा 
उस का प्रमुख सहचर-सहयोगी 'पारिपाश्विक' था । | 
इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा है 
कुशीलवौ तु धमंज्ञौ राजपुत्र यशस्विनौ | 
आतरौ स्वरसम्पन्तौ ददर्शाश्रमवासिनौ | 
'आश्रमवासिनौ'~जव कुछ दिन आश्रम में दोनों 
कुशीलव रहे, तब ज्ञात हुआ कि वे दोनों मुनि वेश में Eo 
हैं; पर राजपुत हैं; सगे भाई हैँ; उन का स्वर सराह- | 
नीय हैं और (अपनी कला में) बहुत यश प्राप्त कर rid | 
हैं। यह भी लिखा है कि संगीत-विद्या में दोनों बहुत 
निपुण थे । वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी RA को 
नाटक सौंप देते । खूब ठोक बजा कर देख ; 
--.'अग्रायत प्रभु:--अपना नाटक उन्हें सौंप feat । | 


इस के अनन्तर उन कुशीलवों ने नाटक का अध्ययन 
किया; अपनी मंडली बुलाई; प्रयोग की तयारी 
जिस पात्र का अभितय जिस को सौंपा गया, उस ने 
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क्षेत प्राप्त कौ और फिर मुनि-समाज में ही “पौलस्त्य 
वध' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ | नाटक देख कर मुनि 
जन मुग्ध हो गए और ग्रावाज उठी-- 

“चिरनिवृ त्त मप्येतत्‌, 
प्रत्यक्षमिव दशितम्‌' 


जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने 
ला दिया ! ऐसा जान पड़ा कि वह सब हमारे सामने 
ही हुआ ! 

मुनियों ने फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह 
की वस्तुएँ भेंट की, जो उन के पास थीं । वे “राजकुमार” 
थे कुशीलव; तो भी मुनिजनों के दिए हुए ये (वल्कल 
आदि) उपहार सम्मान-पूर्वक ग्रहण किए । 

इस के बाद वे कुशीलव नाटक लेकर चले गए | 
'कुशीलब' और 'कुशलव' 

वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 
'कुशलवौ' समक लिया है ! लिखा है कि 'कुशलवौ' का 
भ्रार्ष-प्रयोग है--'कुशीलवौ ।' कितना भ्रम ! ग्रार्ष-प्रयोग 
जो ऐसे हुए हैं, उन में स्वर दीर्घ भर हुआ है, स्वर-परि- 
वर्तन नहीं । 'ग्र' को ar रूप मिल गया है--'ूर्यचनद्र- 
मसौ का 'सूर्याचन्द्रमसौ' ग्रोर 'इन्द्रवरुणौ' का 'इन्द्रा- 
वरुणौ' प्रयोग ग्राषं है। 'श्र' को कहीं भी 'ई' रूप नहीं 
मिला है | 

फिर, यदि कुश-ल॑व नाट्यकलाकार थे और उन के 
ग्राश्रम में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में क्यों पड़े कि 
“कोच्वेतत्प्रयुझजीत'--इस नाटक का प्रयोग कौन करेगा | 
क्या अपने आश्रम के कलाकारों को कोई नहीं जान 
पाता ! श्रौर फिर उन कुशीलवों को 'राजपुत्तौ' कहा गया 
` है; एक जगह नहीं, बीसों जगह । यदि कुश-लव होते, तो 

"smt की जगह 'रामपुत्रो' विशेषण होता । 


वस्तुतः 'प्रयुञ्जीत' तथा 'कुशीलवौ' का ग्रथ ही लोग 
हीं समझे ? 


-'पौलस्त्य-वध' का “रस! 


'पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास | 


वह नाटक वीररस-प्रधान रहा होगा | परन्तु सोक | 
यह है कि वाल्मीकि को वह॑ रचना करुण रस EN f o. 
प्रोत थी । इस पर विचार करना चाहिए । ह 
कुशल कुशीलव ऐसा ही हृश्यकाव्य पसन्द करते | 
जिसका प्रयोग पांच-छः घंटे में सम्पन्न हो जाए. af O^ 
चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान w 
हैं । ऐसी स्थिति में सरलता से समभा जा wt a 
“पौलस्त्य aa’ के लिए वाल्मीकि ने राम-चरित का वित! 
अंश लिया होगा । पाँच छह घंटे में सुकर-प्रयोग ताली ६ 
को पाँच-छह अंकों में विभवत किया जा सवता है | 
निश्चय ही राम-निर्वासन से ही नाटक का sin 5 
हुआ होगा । 'आदी रामतपोवनाधि गमनम्‌'। प्र र 
5 ~ / i 
अंक में अयोध्या से राम का निर्वासन ओर ही , 
समय राज-परिवार की दशा का चित्रण मर्मसशी त | 
होगा । दूसरे श्रंक में राम की वन में स्थिति, सीता! 
वह्‌ वत्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर ग) 
के हृदय इवीभुत हो जाते होंगे । deti थ 
अपहरण का कारुणिक हृश्य दर्शकों को रता देता होगी 
चौथे अंक में सीता के वियोग में राम को क्या दशा [| : 
इस का चित्रण कवि ने किया होगा । पाँचवें अंक म॑ | à 
स्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ रग T 
छठे अंक में किसी प्रमुख पात्र के मुख से पीता की ह 
मिली होगी कि भयंकर युद्ध में पौलस्त्य माराग V 
राम की विजय हो गई है। इस समाचार पै x | : 
पुनरुज्जीवन--'सूखत धान परा जनु पानी ad की 
दर्शकों को आह्वादित करता होगा । फिर w E 
का पुनमिलन । यों सुखान्त नाटक eT! | ति 
इस अन्तिम ग्रंश (छठे अंक) को d र्भा 
नाटक में करुणात्मक दृश्य और एक S 


दिल दहलाने वाले । तो, प्रधानता por 
ही है। P 
जा सर्वी 


युद्ध रंगमंच पर दिखाया नहीं जे 2t 
उसकी सूचना किसी ढंग से दे दी गे 


“गति होने पर भी उसका परिपाक Nd 
। दर्शकों के मत तो करुण रस a x हुए उन 
सूचना से सुख-संचार होने पर भी वह्‌ 
ही जमी रहना स्वाभाविक हैं और 
ag’ में करुण रस प्रधान रहा। 


«t लिए 'पौलस्त्य- 
गह एक वात और ध्यान देने की है । अर्वाचीन 
काग्-विवेचकों ने पारिभाषिक 'करुण' रस की जो TR 
पादी है, वह अधूरी है। उसके अनुसार तो किसी 
की मृत्यु हो गई हो, तभी वह्‌ 'करुण रस” की परिधि में 
बाता है । 

हाँ, 'पौलस्त्य-वध' के श्रंक-विभाजन की जो बात 
मैने कही है, उस पर पाश्चात्य आलोचक और उनके 
भारतीय चेले कहेंगे कि “उस अति प्राचीन युग में 'लिखने' 
की कोई बात ही नहीं; क्यों कि तब तक लिपिका 
Pa आयो में हुआ ही न था और इसीलिए 'वेद' को 
श्रुति! कहा जाता था । सुनते-सुनाते वह चलता था ।'” 

ta मूर्खो को कँसे बताया जाए कि “कालिदास ने 
Tew में और तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में 
We" क्या इन के युग में भी लिपि न थी ? आज 
गत श्रव्य काव्य' ही अधिक लिखे जाते हैं। इस का 
भा मतलव ? क्या आज भी लिपि नहीं हे? फिर "rer 
श लिखे जाते हैं'; 


जाए यह क्या ? इन्हें केसे समझाया 


= a भी (लिपि के माध्यम से) 
सेद के भी दा के सबं से प्राचीन साहित्य 
हैं। तव उसके बहत ह WT सुकत रूपों में परिच्छेद 
त) mede ते अपने इशा 
की! को में किया, तो शंका किस वात 


काव्यों का प्रयोग करने के 
; व्यवस्था रही होगी और 
वहान्‌ कलाकार अपने को “कुशीलव' 
श अनुभव करते होंगे । तभी तो दो 
वाल्मीकि की सेवा में जा कर हाजिर 


; 5s एक बात ओ 
| ee 
| ती नही है और 


MN ada 
NUR मे 


[i 


गवे 


हे कोंच पक्षी की हत्या वाली बात 
वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काव्य 
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से मेल भी नहीं खाती à यात निराला के सामने ही, 
उन को प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेते 
थे और मेरे सामने ही (मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक 
विद्वान्‌ मित्रों ने मेरी प्रकृति बतलाने के लिए कई कल्पित 
प्रसंग उपस्थित किए थे । अन्यत्र भी ऐसा होता हे । सो, 
वाल्मीकि की मनोदशा को वैसे काव्य की रचना के 
अनुकूल बनाने के लिए वह ara पक्षी की हत्या वाली 
कहानी गढ़ी गई हे; जो जमती नही है। 
“पोलस्त्य-बध' से पहले और बाद सें 

'पौलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में 
कितना साहित्य अवतरित हुआ होगा, इसका अनुमान 
कोई लगा नहीं सकता । यह हो नहीं सकता कि अचानक 
'पौलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य 
प्रकट न हुआ हो ! अन्यविध साहित्य के अतिरिक्त 
दृश्यकाव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग 
करने वाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका 
होगा | अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ से टपक पड़ते, 
जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाटक की प्राप्ति के 
लिए पहुँचे थे ? हाँ, यह हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी चर्चा (वाल्मीकीय | 
रामायण? के रचयिता ते की है। उसे तो अपनी परम्परा ^ 
से मतलव । यह भी हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पोलस्त्य-वध' के 
उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याकरण: 
कार हुए, उनके नाम तो 'अष्टाध्यायी' से मालूम हैं, उनके 
मत भी थोड़ा-बहुत मालूम हैं; पर उनके ग्रन्थों का कहीं । 
पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने ‘fread’ में जिन. 
आपाविज्ञातियों के तासों का और उनके मतों का उल्लेख | 
किया है, सामने हैं । परच्तु उनके v का पता नहीं ! i 
पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहले के सब व्याकरण 0 
ग्रन्थ अस्त हो गए और यास्क के ‘fread’ ने पहले के | 
सभी निएक्तीय (भाषावैज्ञानिक) weal को निरस्तःअस्त 
कर दिया । पाणिनि तथा यास्क के समय अन्य वि 
का भी साहित्य होगा; अन्यथा व्याकरण तथा निरुक्त c 
का प्रदुर्भाव ही संभव न था। Wed अपने-अपने वि SHE 
के ही पूर्वाचार्यो के नाम और मत दोनों आचा ने 


ण 


(9 


' gada प्रकट कर त्र हें इसी तरह 'वाल्मीकीय 
| रामायण” के रचयिता ने वाल्मीकि तथा उनकी कृति 
O “पोलस्त्य-वध' की चर्चा कर दी है। वही सवोत्कृष्ट 
जँचा होगा | ; 
{ संभव है, 'पौलस्त्य-वध' के बाद भी रामचरित पर 
| साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हों और इसी लिए उस 
की चर्चा अनावश्यक समभी गई हो । To कामता प्रसाद 
| “गुरु' के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दी-व्याकरण 
बने, पर “हिन्दी शब्दानुशासन” में केवल "qe! जी का 
ही उल्लेख है । इस निबन्ध में रामचरित के तीन 'गायक' 
' निदिष्ट हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! 
तीन पर हमें विचार करना था | 
“लिपि का उल्लेख” 
il लोग यह भी कहते हैं कि वेदिक साहित्य में कहीं 
| fafa’ का उल्लेख नहीं है; जिस से स्पष्ट है कि उस 
SE लखने की व्यवस्था न थी ! 
इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि “चालीस 
वर्ष पहले तक हिन्दी में 'लिख़ने' की व्यवस्था न थी; 
` क्योंकि ग्रंग्रेजी के 'स्पेलिग' और उदू के "हिज्जे! की 
तरह हिन्दी साहित्य में कोई वैसा शब्द नहीं मिलता । 
हिन्दी में 'वर्तनी' शब्द चले अभी बहुत थोड़े दिन हुए 
/ &1 यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 
fade शब्द जरूर मिलता ।” 
वस, और अधिक क्या कहा जाए। 'वाल्मीकीय 
` रामायण महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके 
THAR का कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि वे 
कब हुए और कब अपने इस महाकाव्य की रचना की | 
इतनी ही बात पक्की है कि यह “वाल्मीकीय रामायण” 


j पर उनके काव्य लुप्त हो गए और इस महा- 
रचना सामने है; पर नाम लुप्त हो गया | महा- 
म “वाल्मीकि' में अन्तहित हो गया | 

य रामायण' ऊंचे दर्जे की काव्य-रचना & । 


तथा मानव-प्रक्ृति का जैसा सजीव वर्णन 
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हुअ «४, अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि पर अपने युग के 

समाज का भी प्रभाव पड़ा है। प्रसिद्धि dp लका 

सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमें वे खरी EN 
| 


e 


वैसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व सुरक्षित रखना र 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है । लोग इसका 
मतलब यह समझने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहुत वही 3 
चता बनाई गई और सीता जी उस धधकती हुई चिता मे 
कूद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों की त्यो, | 
दमकते हुए कुन्दन की तरह, प्रकट हुई ।' महाकवि भी > 
ऐसा ही समझे और यह भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि 5 
ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य 'पोलस्त्यवध' d 
सीता जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्णान किया होगा! A 
वह केसा कारुणिक A रहा होगा ! महाकवि को इस 
प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भावना P 
बनी कि 'पोलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण 'करुण रस' ४ 
का कहा जाएगा; इसी की संगति के' लिए कहाकवि ने अपने र 
महाकाव्य के आरम्भिक (भूमिकात्मक) सर्गो में और सव _ i 
लिखते gu क्रौंच पक्षियों की कल्पना-प्रसूत कथा लिली। _ ह 
महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रामायण) | fr 
में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक वएंत [D w 
किया है । उसे पढ़ने वाले के मन में (सीता के प्रति वैती | m 
कटूक्तियाँ सबके सामने कहते gu) राम के प्रति असद | ` ज 
भावना पैदा न हो, यह सम्भव नहीं और वहीं पाठके ay eit 
सिर माता सीता के चरणों पर भुक जाता है । लोकी |. i 
शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं । E 
जो भी हो, महाकवि का यह वणान अद्वितीय èN E 
राम का वैसा रूप वर्णन करके भी महाकवि Wi LR 
= a 


कहता है; यह लोक-लीक !. निरपराध सीता | 
प्रवेश वर्णन भी लोक-लीक का ही पीटना है; "d 

महाकवि की get सहानुभूति माता सीता की E. 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को तिरपराईं "ed 
समभते हुए भी न्यायाधीश ने उन्हें दण्ड m a | 
देना पड़ा था वह्‌ कानून से बंधा हुआ थी i 
महाकवि लोक-लीक से चिपका हुआ था । उसे 3 
करना पड़ा और खूब किया | 


® 


ms || का प्रक्षेप . N 
A | uU. कीय रामायण' युद्ध-काण्ड (लंका-काण्ड) ES 
P | दी माप्त है | सातवा काण्ड D Wok 2 E 

Wy |/ दृक ताम से ही स्पष्ट दै ah 
इसका | ज्ञ जोडा हुआ काण्ड | EU : ide 
त बई ताम श्न या घटनाओं को लेकर हैं--वालकाड 
चता भें | quere, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, qsa vert, 
त्यो, | aac गुद्रकाण्ड। “वाल्मीकीय रामायण का यग दह 
वि भी ताँ काण्ड होता, तो नाम होता--राज्यपालन काण्ड, 
ल्मीकि या सीतानिवसिन काण्ड । 

RC दुनिया कितनी विचित्र हे ! dT क्रूर राक्षस 
a हाँ पदा होते हैं। सीता की उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी 
xis तोप न हुआ और तब 'उत्तर काण्ड' रच डाला । इसी 
MESS कापड में तपस्वी शम्बूक की हत्या राम के द्वारा कराई 
um me । और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं; परन्तु 
ag | "रर कल्पना सीता-निर्वासन की है। निरपराध, 
ली “का भवती ओर फिर उसकी वह दुर्गति ! बियाबान 

eg fea जानवरों को चीर-फाड़ कर खा जाने के 
मायण) Fey SS छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है--अपने 

INS ons 

qua स्य प्रायश्चित करते हे हे E id e E 
ठक का | fs दोषी वे ही ठहरते हैं EE PS D 
we | कि में तक रे = a i E सीता जी au पुष्पक- 

वा M zn गर राजभवन में सम्मान 
| ao E grt दोषी समभा होगा ? 

य है। Th घटना है आगे दुष्यन्त ने जो किया, ag 

Gi ox 4 कल्पित नहीं । दुष्यन्त ने शोहदेपन से 
असि. mae T वालिका को अपने जाल में फंसा 


और फि 


saa a प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अप- 
ik ud i E कि यह मुझे कलंकित करके रानी 
d ih नो लड़किय हाँ से आ पहुँची ! शोहदे ऐसा करते ही 
UP ECHELLE Pp. 


: वेवाहू' कर हैं मे 
m ही देखी र तेती हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः 


l परन्तु दुष्यन्त ने 
कर्‌ e शकुन्तला 
E तह oT जगल में नहीं छड़वाया | 

b AX कल्पना हृदय दहलाने वाली 


Y 
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है और इसके जोड़ की केवल एक ही और क्रर कल्पना 
मिलती है, जो राजा मयूरध्वज की कथा है। कुछ ठिकाना 
है। एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर 
के लिए, माता और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र 
को चीर दें । सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं । सीताः 
निर्वासन के जोड़ की केवल यही एक कू रतम कल्पना और 


है । अन्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इनके बाद हं) 


खैर, अधिक कहने को मन नहीं agn qup 
खलु पापानामलमश्रेयसे यतः'। चाहिए था कि किसी 
मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती । 
परन्तु सामने यह बीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया | आँखें 
बन्द करके सब AAT दो | 


३. गोस्वामी तुलसीदास श्रौर "रामचरित सानस' 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, 
जिनके काव्य संस्कृत में बने । तीसरे महाकवि हमारे 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी “भाषाभनिति' है-- 
“रामचरित मानस” । यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण' 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है । परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक 
विद्वानों के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, 
वे “रामचरित मानस” नाम से ही अलंकृत हैं; तो भी | 
कथापरिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गए हैं। गोस्वामी 
जी ने अपने 'मानस' के सात 'सोपान' रखे थे--सप्त 
सोपान? । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने 'उत्तर काण्ड' 
रख लिया; परन्तुं इसमें वाल्मीकीय रामायण के 'उत्तर- 
काण्ड' की क्रूरता नहीं है । न यहाँ 'सीता निर्वासत की | 
चर्चा है; न किसी तपस्वी की हत्या ही रामजी से कराई a 
गई है । इस 'सोपान या 'उत्तरकाण्ड' को कृति का | 
उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरकाण्ड' यह 'उत्तमकाण्ड' 
हे । सीता और लक्ष्मण के साथ राम का अयोध्या-आगमत्त, 
राज्याभिषेक, अपने (लंका-युद्ध के) सहयोगी सुग्रीव, अंगद, | 
हनूमान आदि का कृतज्ञता-पूर्वंक सम्मान, प्रजा की सुखः 
समद्धि का aga, धर्म-स्थापन आदि का वरन है ओर 
किर विविध कथा-प्रसंगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
का विशद वर्णन है तथा सर्वोपरि राम-भक्ति का 


ष्ठापन है । 


यानी इस सातवें Som को गोस्वामी. जी ने लोक 
तथा परलोक, दोनों का आदर्श 'आदर्श' (दर्पण) बना 
दिया है---अपना हृदय प्रकट कर दिया है । 
“आठवां काण्ड' 
वाल्मीकीय रामायण छह काण्डो में है और उसमें 
सातवा 'उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त है । गोस्वामी तुलसीदास का 
“मानस? सात सोपातों में पूर्णा है । परन्तु लोगों ने एक 
आठवा 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें 
जोड़ दिया था, जिसमें वे सब क्रूर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल 
निरर्थक कथाएँ भर दी गई, frat गोस्वामी तुलसीदास 
1. अहुत उद्विग्न थे। बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डों में 
“क्षेपक' भर दिए गए । ऐसे 'क्षेपकों' सहित, तुलसीकृत 
रामायण, आठों काण्ड छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
| कमाया। यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ 
सजग हुए और सभी 'क्षेपक' हटा कर तथा अठवां 'लव- 
. कुश काण्ड' काट कर पुनः 'मानस' को अपने निज रूप में 
कर दिया। अब उन क्षेपकों का तथा आठवे 'लवकुश काण्ड! 


j 
í 
k 
tf 
ll 


Sl जडता का ताला खोलने की उनकी कुन्जी 
'कलप-भेद हरि-चरित gem, 
भांति अनेक मुनीसन गाए” 


भिन्नता है, वह 'कल्प-भेद” से है । प्रत्येक 'कल्प' 
का नंवीन अवतार होता है और यों कथा-भेद 
राम एक ही हैँ। 


[य ही 'कल्प-भेद” का मतलब 'कल्पना-भेद' है, 
तरह के होते हैं । वे अपने मन से कल्पना करते 
RARE e E 

हुआ, उसने बैसी ही कल्पना कर ली | यह्‌ 
को 'सुकाव्य' या 'कुकाव्य' बना देती 
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है cons की स्थिति तथा मान्यता में भी Sfenis 24 
रहते हैं । कविजन अपने समय की सामाजिक PA | 
प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार काव्य-कत्पता कर 
लेते हैं। सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के बणन- 
प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सव कवि-कल्पनाओं दी 
सृष्टि हैं। उन कल्पनाओं को विवेक-हष्टि से देखना 
gu कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से इसका कोई साम- 
=्जस्य-मेल है भी कि नहीं ! राम से भी क्या कोई ऐसा 
क्रूर तथा अन्यायपूणां कृत्य संभव है ? इस तरह विवेक 
के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़ कर दूर जा पड़ेंगे 


UN 


MG PURO 
PR त... 
>>. 


और सार तत्त्व पास XE जाएगा। n 
“हरि-चरित सुहाय' जो चरित जिसे सुहाया-मन- 

भाया, उसी को राम के माथे थोप दिया । ९ 
“मुनीसन गाए' में 'मुनीसन' शब्द बड़े काम का है। 4. 

कुत्सित कल्पना करने वाले भी 'मुनास'। खबीस भी 

“मुनीस' ! 'कथिता पुण्यजना निशाचरा:' । राक्षसों का | 

एक नाम 'पुण्यजन' भी है। यही बात कुकवि जनों को | 

'मुतीस' कहने में है । और, सुकवि रामगायक तो 'मुनीस | E 

हैं ही; मुनीश वाल्मीकि की परम्परा में हैं; इसीलिए सब | ह 

“मुनीस' । साधारण सिख को भी आदर से 'सरदार सहा 

जाता है। सो राम-चरित के सभी गायक "gi ही | | z 

तुलसी की दृष्टि में । ह 


मैं समभता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में मिलता $ की 
बतलाकर तुलसीदास ने हमें. एक ऐसी get दे दी ह| om 
जिससे हम न केवल रामचरित-काव्यों को ही वरण तभी 
काव्यपुराण-कल्पना कथाओं को साफ-साफ देख सकते है | र 
किसी क्र र के लिए क्रूर चरित की कल्पना ठीक हो d " 
है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कभी-कभी ; 
काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी 977] 
कल्पना कर लेते हैं, परन्तु किसी दुश्चरित कै a a 
विरोधी आचरण को कल्पना-बल से छिपाना / 


| 

i 

अपराध है जो महाकवि कालीदास से भी हो m | 
दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किए व्यवहार पर 
की कल्पना ऐसी ही है । 2 


न होते 
पति से | 
ना कर 


quo A 


ओं वी 
देखना 
: साम- 
ई ऐसा 
विवेक 
T पड़ेंगे 


या-मन- | 


ei aitaka 


आधुनिक हिन्दी काव्य 


श 


qaa We 


alt 


Q 


का है। > 


mw 3 


सोंका | 
नों को | | 
'मुनीस' 
लए संब | 
र' कहा 
ta’ हँ. |. 
न 
wen } 
दे दी है। 
रन सभी 
कते हैं | 


ast 
i 


` भारतीय जीवन मध्ययुगीन पौराणिक 
; हुआ था और यह जीवन म 


चो से देश 
E. a 


इतिहासविदों ने भारत और युरोपीय - संस्कृति 
$ WU काल को आधुनिक युग के नाम से 


aia किया है और भारत में यूरोपीय संस्कृति का 


WHat उत्तीसवीं शताव्दी है। इस शताब्दी में 
वातावरण में डूबा 
र a गति-पुर्ण और विस्तार 
E saz तथा हुआ था। इस प्रकृति के दर्शन उस समय 
a8 पव अन्य रूपों, शिल्प की पच्ची- 
à र [हुन्दी की रीति कालीन कविता 


अपनी पुरी शक्ति के साथ देश 
एक ओर राजनीतिक और आथिक 
धोगति को प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर 
oe और नवीन शिक्षा के प्रचार से देश 
त हुआ, त जीतन में अभूतपूर्व aada 
ah साहित्य ० या विचार- 

और साय हो देश साथ सम्पक स्थापित होने के 
श के अतीत गोरव के स्मरण 


म आया तो यदि 
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। OF it ब्दी में ^ i 
1 iu उच्नीसवीं शताब्दी में जव यूरोपीय उपनिवेश- 
CUN साम्राज्यवाद 


डॉ० लक्ष्मीसागर TENT! 
से नवोत्थान की लहर फैलने में विलम्ब न हुआ। 
वासियों में नवीन साहित्यिक,कलात्मक भोर शासन ' 
आकांक्षाएँ उत्पत्त हुई । यह बात विशेषरूप से ६ 
की है कि जहाँ देश में एक और पाश्चात्य प्रभाव 
तीब्रता के साथ बढ़ रहा था, वहाँ दुसरी ओर अप 
प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं से देश का ध्यान 
प्राचीन गौरव की ओर गया । भारत के बुद्धि 
यह देश 'विश्व-गुरु' के रूप में हष्टिगोचर होने 
ऐसे देश के रूप में दृष्टि गोचर होने लगा जिसका 
एक ऐसा सन्देश था जिससे मानव का कल्याण 
था; जहाँ 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' और 'आत्मवत्‌' 


Tc 


WES 
Sy 
हों से शम्‌ 


एक विचित्र ऐतिहासिक घटना है कि l 
के समय a d आधुनिक _ भारत का 
दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुषों 


LUE ali cad 

s aa pus. हुए भी [य आः [घ्या्मिक 
ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित होते हुए भी भारत STN 
प और सन्देश न्देश को भूले नहीं. थे | यह भारतीय 'नवोत्यान 


का प्रथम चरण था शिसके फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी 
देश के बौद्धिक एवं साँस्कृतिक जीवन में एक नितान्त 
नतन मोड़ प्रस्तुत करती है । ऐतिहासिक दृष्टि सें 


ऐतिहासिक क्रम का एक श्रंग थी जो समस्त एशिया के 
जीवन को स्पन्दित कर रहा था । वास्तव में कोपनिकस, 
भिल, मोले तथा अन्य यूरोपीय चिन्तकों और विचारकों 
| ने भारतीय मध्ययुगीन जीवन की जड़ हिलादी। यही 
उन्नसवीं शताब्दी का वास्तविक महत्त्व है, अन्यथा 
राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे । इस 
नवीन ज्ञान के प्रकाश में जीवन का फिर से संस्कार 
किया जाने लगा | 


अतः वैचारिक स्तर पर उन्तीसवीं शताब्दी एक नई 

संक्रांति का काल था | पश्चिमी समस्यता एवं संस्कृति के 

साथ टकराव फलस्वरूप लोगों का दृष्टिकोण बदला, प्रजा- 

तंत्र की नींव पड़ी और अनेस प्रकार की विषमताओं और 

वर्जनाओं का जीवन व्यतीत करते हुए भी एक नए युग 

का सूत्रपात हुआ और जड़ जीवन-पद्धतियों एवं निष्क्रियता 

के बीच नवीन उत्साह, सक्रियता एवं आत्म-विशवास 

^ की भावना का उदय हुआ जिसकी अन्तिम परिणति 

` बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता-प्राप्ति में हष्टिगोचर होती 

` है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लगभग १५०-१७५ वर्ष की 

/ दाता के अभिशाप को भुगतते हुए और उसके मध्य भारत 

में अनेक अधुनातन विचारधाराओं का जन्म एवं विकास 

हुआ | इसलिए जब आधुनिक काव्य के सन्दर्भ में मानव- 

मूल्यों की बातें उठाई जाती हैं तो उसका सीधा अर्थ 

समाजिक परिवेश एवं सामयिक जीवन की गति के भीतर 

. उभरते हुए एवं स्वरूप ग्रहण करते हुए प्रगतिशील तत्त्वों 

- सेहै। इसलिए आधुनिक काब्य और मानव-मल्यों का 
अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित हो जाता ies 


` एक समय वह. था जब हिन्दी कविता परिपाटी विहित 
i रूहिग्रस्त राधा-कृष्ण की लीलाओं और नायक- 
m ओं के कल्पित ऐश्वर्य और विलास में डबी हुई 

भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवियों के पास 
साधन थे । परन्तु पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में 
R कवियों का ध्यान प्राचीन काव्य-परम्परा 
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भारतीय जीवन में अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान 


Saai के अतिरिक्त नवीन भावों और विचारों 
=..ने चारों ओर की दुनिया की ओर भो ड 


AN my | 

कविता दरवारो से निकल कर सड़क पर नी E 

LC य 3 ३। एक्क । 

ओर तो Beat और परम्पराओ ने 
गे, और दूसरी ओर 


अंगरेजी-शासन के कर्मचारियों ने साधारण जन ो ऐवा 
दूनोच रखा था कि उसे उभरने का अवसर ही प्राप्त 
set था । हिन्दी के कवियों ने पहली बार देश की tt | 
 हिक भलाई की ओर ध्यान दिया और मनुष्य को agg || 
समभा । उन्होंने लोकहित की ओर ध्यान दिया। शता. 
ब्दियों से पीडित मानव का उद्धार करना चाहा । up 
राज्य के अन्तर्गत नवजात और नवशिक्षित मध्यम बर्ग ३ | 

इस दृष्टि से अग्रगण्य भाग लिया । भारतेन्दु हुरिश्चन्, | 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, agga गुप्त || 
बद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन, श्रीधर पाठक आरि. 
कवियों ने अपने समय के मनुष्य को उसके सामाजिक Y 
एवं राजनीतिक सन्दर्भो में, पुरी समग्रता के सा॥ |. 
मूल्याँकित करने का प्रयास किया और मानव को अपे | 


चिन्तन का आधार बनाया। यदि उन्नीसवीं शतानी | i 
° XS | 3 

उत्त राद्ध की सारी आधुनिक कविताओं को एक स्थात 3 
3 


पर संकलित किया जाय तो उस समय के भारतीय मात | 
के समूचे जीवन का एक अच्छा चित्रफलक उपस्थित हे || 
सकता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की हट 
देश की दीनहीन दशा की ओर गई और ब्रिटिश शास्ता | 
न्तर्गत घूमते हुए नर-कंकालों के प्रति सहानुभूति उमडी। | 


c औं a f T 

जब वे भूख से पीड़ित, अद्ध-नग्न ऑर शिक्षि ta 
` N की «fel 1 शि T 

भारतवासी को देखते थे, जब वे उसे तरह-तरह के ai S 
में ग्रस्त देखते थे, तो उनकी आत्मा कलप उठती « 1 À 7 
पृ 


उसके सारे अभाव दूर कर उसे परिष्कृत नीर E 

मानव के रूप में देखना चाहते LI TL 

भी था:-- | 
ह. 

“नहि विद्या afg बाहुवल, नाहि खरच a i 
भारतेन्दु का भावावेग भी ऐसे देशवासियों रै है 

उभरा जिनके घरों में भूंजी भांग भी नहीं थी. | 

कारण जो उदर-पोषण भी न कर पाते थे, जो sq 


जितके d ü 
करते थे, जिनके पास बुद्धि नहीं थी और qq edd । 


, & T 


: af आणेळु हरिश्च रे 3 
ने लगा। | ड पिचकारि T4 p 

सुअ पेचकारिन सब लिलार 
$1 (दीत दता CRESI 


हीं के स्वर में स्वर मिलाते हुए बालमुकुन्द 


A 


Mh | germ 


atta | ai लिखा gr— n 
a हौ | रत घोर मसान है, तू आप मसानी । \ 
AE wee प्रेत से डोर्लाह कल्यानी । \ 
BR | ; भसे | 
E ag माँस नर रक्‍त है भूतन को सेवा । 

| 

j < 4 5j = ys ? 

wp o wed पाइये चन्दन घी मेवा ! 
मे वर्ग मे | वा= 
fora, | E: $ a 
xr je भरनहित फिरें हाय कूकर से दर दर I 
"T «mfg ताकें पैर लपकि सारहि जो ठोकर ॥ 
| a तुम्ही बताओ राम तुम्हें हम कैसे जाने । 
S. E कसे तुम्हरी महिमा कलुषित हिय महं आने ॥ 
now 


गे अपे |. 
शताब्दी | 
mem | 
य मानव | 
स्थित हो | 
की eu || 
aaa | 


इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा. 
Wa G1 कहते का तात्पर्य यही है कि उन्नीसवीं 
Wal उत्तराद्ध में जब हिन्दी कविता ने करवट बदली 
प बह मानवा-भमुख हुई | 


E की यह मानवोन्मुखी कविता उस व्यापक 
मानवतावाद का अंग थी जो हमें अपने प्राचीन 


उमड़ी। | रथा मे मिल 

fa 3 E E: T । आधुनिक हिन्दी कविता में प्रारम्भ 

TIE ती निष्ठा मिलती है जिसमें अन्तरात्मा की 

२1१ | फ्त N Mi S 

थी। वे bam E bE मानव-मूल्यों को नवीन 

र समू | पित कर Ss के बीच पारस्परिक संबंध 
ip ' खोजने का 

ते मह || से परमपरा oe पुनीत प्रयास मिलता है । 
| a TI! उसने मानवतावाद का परिवेश अत्यन्त 
| शता Sz: 2 ES ie: 

wa किया । जन E तक भारतीय चेतना 

भी मातत इद्ध; यहा यह कहा गया कि 


uiu रोग मुक्‍त, सभी 
वलोकन करें और कोई भी 
ie अपने-पराये की संकुचित भावना 
उदार चरित वालों के लिए यह 


Sena 
हेश है, तो वह मानव-मंगलापेक्षी 
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किन्तु T कि मैं BS a 
' ता कि मै पहले कह चुका हैँ, उन्‍नीसबीं- , 


११ 


é ) 
भावनाओं से प्रेरित होकर ही कहा गया था | सहिष्णुता, 
समपण, WU, अहिसा, सद्भावना, करुणा, सहानुभूति, 
समानता, निःस्वार्थभाव, अन्तःकरण की SERT, न्याय, 
आत्म-तुष्टि, त्याग, अंहकार बिसर्जन, परोपकार आदि 
भारतीय *मानवतावाद के प्रमुख तत्त्व हं । मानव-जीवन 
को हमारे पुवंजों ने अशोभन नहीं माना । वह तो अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पवित्र साधन है । भारतेन्दु- 
युगीन आधुनिक कविता का मानवःप्रेम इसी परम्परागत 
आदर्श का पोषण करने वाला है | किन्तु वह भावुकतापूर्ण 
अधिक और विचार-प्रधान कम था । कोई निश्चित 
परम्परा और स्पष्ट दिशा न होने के कारण इन मानव- 
मूल्यों में केवल मानव के प्रति प्रेम है, विचार-प्रसृत 
निश्चित दिशा देने का प्रयास नहीं है । जीवन के सत्व 
का अच्वेषण करना और उसके मानवीय पक्ष पर बल देना 
उनका प्रधान लक्ष्य AT । 


यह तो सवे विदित है कि आर्य समाज ने एक विशेष 
शास्त्रीय और तार्किक प्रणाली को जन्म दिया था। 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से इस प्रणाली ने तथा | 
विवेकानन्द द्वारा प्रचलित वेदान्त द्वारा प्रचलित वेदान्त 
ज्ञान ने और भी अधिक व्यापक रूप धारण किया । 
स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल ते अपने संस्मरणों में लिखा हे 
कि इस प्रवृत्ति ते इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि 
जिन सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की कुछ वर्ष पूर्वे 
विगर्हणा की जाती थी, उनका बुद्धि और यूरोपीय 
ज्ञान के आधार पर समथन किया जाने लगा और यहं । 
बात सिद्ध की जाने की चेष्टा होने लगी कि भारतीय 3 
मनीषा से प्राप्त उत्तराधिकार गंभीर सत्य पर आधारित ह्री 
था, उसके कारण विदेशियों के सामने लज्जित होतेकी | 
आवश्यकता नहीं । इस प्रवृत्ति से यद्यपि प्रतिगामी b 
शक्तियों को भी बल प्राप्त हुआ, तो भी व्यापक हष्टि 
से समाज में गतानुगतिकता के पीछे सत्यान्वेषण की 
gata जाग्रत हुई । बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक बीस- 
पच्चीस वर्षों में इस प्रवृति ने काफी प्रमुखता प्राप्त कर 
ली थी । वैज्ञानिकता की प्रेरणा के कारण, ज्ञ 
पिपासा और जिज्ञासा शान्त करने की दृष्टि से 


G : 

मे प्रत्येक वातं कां कारण जानने और उसके प्रकाश में 
किसी विशेष समस्या के उचित-अनुचित, स्वस्थ-अस्वस्थ 
रूप का विश्लेषण कर अपना मत निर्धारित करने की 
आकांक्षा जाग्रत हुई । विवेक का प्रयोग किए विना अब 
वह कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था | 
इस तक बुद्धिवाद में भावुकता के स्थान पर नीर-क्षीर- 
विवेक था । इस सन्देश के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति 
के आन्तरिक रूप पर बल दिया गया-यहाँ तक कि 
देवी-देवताओं और ईश्वर सेवा का रूप भी बदलने 
लगा । पौराणिक कथाओं और पात्रों की कथाएँ प्रस्तुत 
अवश्य की गई, किन्तु उनमें मानव-जीवन का कोई-न- 
कोई सत्य अन्वेषित किया गया । शंका-पूर्ण स्थलों का 
खण्डन कर उन्हें आधुनिक और मानव-सापेक्ष रूप देने 
की चेष्टा की गई | कवियों को किसी अपाथिव, अलौकिक 
और अतिमानवी रूप के प्रति अव कोई मोह नहीं रह 
गया था । 

तके बुद्धिवाद द्वारा सम्मत हिन्दी कवियों के मानव- 
वादी हष्टिकोण ने यदि राजनीतिक और आथिक क्षेत्रों 
में जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक क्षेत्र में 


उसने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया | दोनों 


रूप नवीन चेतना के प्रतीक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के आधार बने। भौतिक दृष्टि से जनसाधारण के 
जीवन को सुखमय बनाना जनवाद की मूल भावना थी । 
इससे जनता के अधिकारों की रक्षा की बात सोची गई । 
राज्य-सत्ता और जन-हित का संघर्ष उसमें निहित था | 
भारतवर्ष जब स्वतंत्रता-संग्राम में रत था, एक जबर- 
दस्त साम्राज्यवादी शक्ति से संघर्ष ले रहा था और 
जब उसके जीवन में कर्मठता, आत्मोत्सर्ग की भावना 
और देश के प्रति अनुराग की आवश्यकता थी, तो 
कवियों में एक विशिष्ट मानववादी हृष्टिकोण का जन्म 
होना स्वाभाविक था। उनका मुख्य उद्देश्य अपार 
"समूह को पशुवत्‌ जीवन के गते से निकाल कर 
मनुष Fa धरातल पर लाने का प्रयास था। गाँधी जी ने 
भी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर आध्यात्मिकता पर 
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E", 
Ax सांस्कृतिक चेतना का उदय तो अवश्य हु o 
अधिकतर ये करि gw wr 
ws अधिकतर ये कवि वायवी लोक में # .. ' 
z put SI हो अधिक 


कन्तु उसका नैतिक-व्यावहारिक रुप 
। आता । राष्ट्रीयता परक काव्यधारा में भारत : 


विचरण करते रहे । स्थूल के स्थान पर e 
एकात्मता का अनुभव अधिक किया। उसमें x | 
ad I M ç! के ; E 
pam, मानव के प्रति कल्याण-कामना भी दौ. 
1 
हमारे समाने ub 


साथ-साथ भारत-संतान के प्रति प्रत्यक्ष प्रेम था । ay” 
के अभाव और लघुता उनके सामने स्पष्ट थी। तो न्ग || 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के फल-स्वरूप उत्पन्न कबिता | 
ने मानव-जीवन के आदर्श पक्ष पर ही अधिक बल दिया। || 
उस समय को वेचारिक इकाई थी-_आदर्श वादिता. 
(जो स्वतंत्रता-संग्राम-रत देश में स्वाभाविक CUT 


1 
a 


तत्कालीन कविता में आदर्श मानव-परक जो मूल्य उगे » 


उनके प्रति लोगों का रागात्मक संबंध था और देश बे | Us 
सामूहिक बुद्धि एक धामिक-नैतिक और सामाजि | पौव 
परम्परा की पृष्ठभूमि पर किसी Hea का, किसी आचा! | a 
विचार का मूल्यांकन कर लेती थी । eadeni "s 
कुछ सिद्धान्त स्थापित किए थे जो कालांतर में मृत्य केल | "um 
में परिवर्तित हो गए। राजनीति के क्षेत्र में मनुष्य a fray 


| कवियों 


मनुष्य के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति ने जो दार्शनिक एं 
आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया उसमें विवेकानन्द का adu 
दर्शन था, साहित्य में 'प्रसाद' द्वारा गृहीत करुणा wea 
सन्देश द्वारा 'विशवात्मा' के दर्शन करना था, सब प्राणं f. थात f 
में समभाव रखते हुए कत्तंव्य-पालन, अहिंसा, सहनशील | E स 
क्षमा-शीलता स्नेह, सहानुभूति आदि को जीवन मं स हेतिः 
देना था, गरीब की सेवा में ही ईश्वर सेवा का स्प देत तोः 
था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर का तिवा न M 

देखकर उसे गरीब की भोंपड़ी में देखना था । ary मिक, 
जीवन के इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक SERI 
सब धर्मों की समानता, सामाजिक क्षेत्र ï e |l 
की समानता और अछूतोद्धार और धार्मिक ay à 
gaat ईश्वर की उपासना करने के अविर १ ८6 छा, a 
at गई। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के 7 
पच्चीस-तीस वर्षों में हिन्दी काव्य अर 


| E 
E. ‘sata’ को A 


- afr पर स्थित be 
ul था, J a Eos समत्वय स्थापित हुआ l निस्सन्देह 
t अधिक aa श एवं दार्शनिक मूल्य भारतेन्द 


ad आध्यात्मिक i 
4€ से कहीं अधिक व्यापक थे । भारत्‌ 
gms _विव-वन्धुत्व--फिर से लोगों 
qi सतातत आदश — à 
काते आया । मैथिलीशरण गुप्त, सिथाराम ही 
gn प्रसाद', पत्त, “निराला' आदि अनेक कवियों की 
ai में सामात्य मानव में fama के दर्शन 
इराएगए हैं, मानव के समष्टि रूप के लिए व्यष्टि रूप 
$ उग की उच्च भावना व्यक्त हुई है। यहाँ यह भी 
स्ट कर देना आवश्यक है कि जीवन के इन मानव- 
quist स्थापना में विवेकानन्द और फिर महात्मा 
गांधी के विचारों का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं पड़ा d 
magi के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक और जनवादी 
षं ने सामाज में आदर्शवाद की स्थापना की, अर्थात्‌, 
गोवन के एक उदात्त और उत्कृष्ट रूप की पुनः स्थापना 
गौर जीवन का निर्माण एक नैतिक धरातल पर करना, 
मोहि पराधीन भारत के सामने जीवन के अभाव और 


में उन्ह 

सात्विक | 
भी था, | 
माने नह 
माता क | 
[ । जीका 

Lara p 
न कविता 
ल' दिया 
शेवा द्या 
क था) 
ल्य vw ) 
र्‌ देश बै | 
सामाजिः | 
| आचार | 
-संग्राम त 


sul Er सष्ट थी । कवियों ने उस आदर्श को ग्रहण किया 
ep बे | fant 

ua ji Hm a और नवीन का अद्भत सम्मिश्रण था । 

निक ए | PEN की हि "a 


वजय 'रावण' qx देखनी चाही । 


age} Fay > 

u. | a क भीतर महत्त्व की स्थापना की । दुसरे 
e, n भारतीय त्म x 4 

र प्रगि आत्मा की खोज की ओर उनका 


थान विशे रूप से 


| गया 
ted | भोर RI 


M की मनोरम कल 
LASS पोमाका अतिक्रमण 
| पक्ष a भाविक गति 

“ter मुल्य स्थापित 
1 ea पतिक, 
7 हणा द्र qu 
| बौर RR 


उनकी रचनाएँ सत, शिव 
ल्पनाओं से अनुरंजित है। 
भी किया, किन्तु आदर्शवाद 
है। इस समय ऐसे आदर्श 
किए गए जो सामाजिक, 
राष्टीय आदि क्षेत्रों में सभी प्रकार 


Tor 


कहना चाहें तो हम यह 
m 3M जीवन-मूल्यों का संबंध 
" वन को के स्वच्छन्दतावादी काव्य 

शीक के नवीन स्तर पर स्थापित करना 
1 उका ₹ष्टिकोण शास्त्रगत नहीं, 
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वरन्‌ व्यक्ति कौ स्वतंत्र अनुभूति द्वारा उतपन्न gat थां । 
अत्यक्षत: उसका संबंध तक बुद्धिवाद से था, और अन्त 
तोगत्वा आदर्शवाद से भी । राष्ट्रीयता और स्वच्छन्दता- 
वाद दोनों ने उस नवजागरण काल में अपनी-अपनी 
| भूमिकाओं का निर्वाह किया और जीवन में ज्ञान, 
| mia, कमंठता, सदाचार आदि का स्वर भरा। ये 
\ मूल्य राष्ट्र और व्यक्ति दोनों को सुख, कल्याण और 
समृद्धि की ओर ले जाने के लिए थे । भारत का मानवी- 
करण, या कहना चाहिए, देवीकरण भी इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का सत्य 
और आहिसा का दर्शन भी इन्हीं जीवन-मुल्यों में से 
प्रस्फुटित हुआ था । 


^ 


| 


१६३० के आसपास हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का 
जन्म हुआ--अर्थात्‌ उस काव्य-धारा का जो कम्युनिज्म 
से प्रभावित थी। एक प्रकार से कम्यूनिज़्म का यह 
साहित्यिक मोर्चा था। राजनीति के क्षेत्र में इस काव्य- 
धारा ने गांधी वादी जीवन-मूल्यों का विरोध किया, तो 
साहित्य के क्षेत्र में छायावादी वायवी एवं रोमानी 
प्रवृत्तियों का और यथार्थवाद का आश्रय ग्रहण कर सर्वे 
हारा वर्ग के अधिनायकत्व का स्वर उच्च किया । wed 
लाल क्रान्ति में विश्वास था। किन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि प्रगंतिवाद को त तो साधन और 
साध्य की पवित्रता में विश्वास था और न भौतिक जगतू 
के आतिरिक्त अन्य किसी सत्ता में । स्पष्ट है ऐसी विचार 
धारा को जीवन के आदर्शपरक मूल्यों में विश्वास नहीं हो 
सकता था । उतका समाज-दर्शंन भी परम्परागत भारतीय 
समाज-दर्शन से भिन्न था । ऐतिहासिक दृष्टि से निस्सन्देह्‌ 
प्रगतिवाद ने हिन्दी कविता को एक नया आयाम प्रदान 
किया । किन्तु द्वितीय महा युद्ध के समाप्त होते-होते यह 
काव्य धारा समाप्त हो गई | भाषा, भाव, छन्द आदि 
की दृष्टि से प्रगतिवाद ने कुछ नाविन्य भी प्रकट किया । ` 
तो भी जहाँ तक जीवतममूल्यों से संबंध है प्रगतिवादी ' 
काव्य-धारा राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-घारा की भाँति 
कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदात न कर सकी | न तो उसने 


up 


जीवन किसी एक विशेष दिशा की ओर मोडा, । 


१३ 


her बताया। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-धारा में 
जीवन को एक उदात्त और परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ था, 
उसमें एक नई शक्ति आई थी । प्रगतिवादी काव्य-धारा 
ने व्यापक जीवन को प्रभावित करने के स्थान पर, एक 
सीमित संख्या के लोगों को तया दृष्टिकोण और नई 
आस्था प्रदात की । किन्तु जीवन में कोई नए मूल्य 


स्थापित न किए । उसने राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा | 


के सात्विक मूल्यों की उपेक्षा की और साथ ही कोई 
आध्यात्मिक या दार्शनिक या मानसिक संस्कार भी प्रदान 
त किया । अपनी संकीणांता के कारण वह न तो हिन्दी 
साहित्य का ,प्रमुख अंग बन पाई और न अधिक दिन 
जीवित रही । उसने zer कोटि का कोई कवि भी 
न दिया । उसने अपनी सारी शक्ति परम्परागत जीवनः 
संस्कारों को भुठलाने में लगा दी और कुरूपता एवं 
विद्रूपता की सृष्टि की | यथार्थपरक होते हुए भी यह 
काव्यधारा जीवन की यथार्थता को संतुलित अभिव्यक्ति 
प्रदान न कर सकी । अतः जहाँ तक जीवन-मूल्यों की 
स्थापना से संबंध है, प्रगतिवादी काव्य-धारा के पोषक 
दाबा चाहे जितना लम्वा-चौड़ा भरें, वस्तुस्थिति यह्‌ है 
कि वह बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी | 


और महात्मा गांधी 'राम-राज्य' का अपना सपना 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्षरत रहे । द्वितीय 
महायुद्ध भी समाप्त हो चुका था, किन्तु भीषण ज्वाला 
से संसार को संतप्त कर गया था । ऐसे ही माहौल में 
१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता 
की प्राप्ति के बाद भारत में न तो 'राम-राज्य' की 
` स्थापना हुई और न द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार में 
र शान्ति | इन दोनों कारणों से हमारा आज का जीवन 
बहुत बिखरा-बिखरा-सा हो गया है। प्रत्येक दिशा में 
खण्डित मर्यादाएं हैँ और विच्छिन्न मूल्यों की अस्त-व्यस्त 
परम्परा है। इसका तात्कालिक परिणाम एक ओर 
nite एवं वैयक्तिक सीमाओं का टूटना तथा दूसरी 
नेतिक मान्यताओं की विकृति है। इन दोनों के 
[नव-जीवन में अनास्था एवं कुष्ठाओं की ऊंची 
हँ तथा मानव-मुल्य की मर्यादा शंकालु 
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क्रम तथा काल-प्रवाह के सन्दर्भ में क्या, स्थिति महन | 
=| 


£ i | 
“ती जा रही हे । यह प्रवृत्ति बहत कठ कॉ. 
So < A हत कुछ fg. | d 
ef और ऐसी परिस्थिति में कवि का दायित्व वढ जाता | 


q! वह नए उभरते वाले मानव-मूल्यों का अचे | ap 
करता है तथा मानव जीवन के विविध प्रसंगो के सनू; / qi 
: संहानभतियरक हृष्टिकोण लेकर उन्हें B 2 
i संहानुभूतियरक दृष्टिकोण लेकर उन्हें अभिव्यक्त वते | बाएं 
की चेष्टा करता है। मनुष्य अपने परिवेश, इतिहा | 


नहीं रखती कविता इस ओर इंगित करके जीवन a 
प्रतिमानों का निर्माण करती है । ) 


वास्तव में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद aa 
सामने एक मोह-भंग की स्थिति उभर आई है। Tay 


परिस्थितियों में परिवर्तन होता है. तब-तब मानव जील | Hes 
के सारे सम्बन्धों पर पुनविचार करना आवश्यकत । गोरी 
हो जाता है । बदले हुए सम्बन्ध पूर्वनिर्धारित मृं | ३ 
के लिए चुनौती .बन जाते हैं । उस स्थिति में यह आवक tan 


हो जाता है कि परिवर्तन के सुक्ष्म-से-सुक्ष्म amp 
पहचाना जाए। हमारा आधुनिक काल ऐसा aT, 
एक बहुत बड़ा समुदाय अपने मूल्यों - एवं Sem 


हत्याएं, 
थे, बल्कि समग्रता के मोह में डूबा 
से पुरी तरह से विच्छिन्न हो गया था और उस 
आस्थाएँ तथा मुल्य-मर्यादा शुन्यर्ता के प्रवाह ग b 
हो गई थीं । i 3 
यह मानवीय संकट केवल यहीं का “a 1 
समूचे विश्व का था । परिस्थितियों के ew ह | 
में चाहे भिन्न-भिन्न हों, लेकिन हर स्थीत i “i 
संकट गहरा होता जा रहा था। pes. 
रहीं थीं और मोह-भंग की स्थिति FET 
जा रही थी । कविता इस मानवीय संकट ai 
कर सकती it, क्योंकि सभी साहि ; 
तुलना में वह मानव जीवन को अधिक 


; stat 
सूक्ष्मता से आत्मसात्‌ ही Te करती, #4 E 


p p p भी स्वीकार किया है कि विकास कं 
वह जाता. ref रा में जैसे पशुता से मनुष्य की fef 
ए मेष 7 gn पर” म इस स्थिति से भी आर 
फ, argui प्रकार ह्‌ | 
। के स | T XL स्वीकार लेना चाहिए कि जर१ 
B P. को उसकी समग्रता में देखने को चेष्टा नही 
M net qa कविता में उभर ही नहीं सकता * 
ग शर मानवीय संकट निरन्तर गहरा ही. होता जाएगा | 
STR gem कहा जा सकता है कि मानवतावादी हृष्टिकोण 
ata उस व्यापक परिवेश में होता है, जहां तक 
aga) झु पृष्टिका विस्तार da कविता मे अभिव्यक्त की 
। जव | गे वाली सभी अधुनातन विचारधाराओं में मानवतावादी 
mata | ean का सर्वाधिक महत्त्व हे तथा वह हमारे रचना- 
mama! us ff स्तरों पर प्रभावित करता रहा È । 
रित मं | (माकी अभी-अभी कहा जा चुका है, आज संसार 


e आवश्क 1 मे चारों तरफ गहन सकट छाया हआहे ओर सम्पूर्ण 


vial 
ii | वजातिका अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है । ग्राज 
प्रा था, yp 
आस्थाबों M हॅश से बहुत भिन्न है और gH आज की . 
TH 
और Te Eu कत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना 
विभाजत | फय SI आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 
1 नही ums तसे सुरक्षित र | आज दासता तथा 
यित भी! di sa उतना नहीं है, जितना-हमारी सभ्यता 
उसकी HY ळय हों जीवन एवं मृत्यु का । मानवतावाद का 
TLLA यिय के सनद में आ है । मानवता- 
TRE हमें आ धुनिक £ 
Tata को एक नए feel कटग्रस्त जीवन की 
P RET m m U टकाण qq SHE Ñ सहायता 
था, CN आज को उलभी 
७ at १ उल्लेखनीय प्रसंग eX मानव अनुभूति के 
H 1 i 
j eii तावाद का गे स्पष्टतया समभा जा सकता 
aii f LUN स्थिति ae लक्ष्य इस सृष्टि में मनुष्य 
. on करना उस E है। साथ ही यह भी 
Rip > a 
iy भानवतावाद इ लिए वाछ॑नीय है और क्या 
" आदेशों को IR मानव उद्देश्यों 
Im TÈ तथा a करने के साथ-साथ उसे 
उ 
| Ey Wer अपने आसपास के परिवेश 


्यवस्था के अधिक निकट 


फलक पर उसे अभिव्यक्त भी करती है A 
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लाकर अपने पूर्ण मनुष्यत्व को zi करने में सहायता ` 
देता है । ; 
विज्ञानवाद तथा मानवतावाद परस्पर विरोधी मूल्यों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। विज्ञानवाद मनुष्य को भौतिक 
परिस्थितियों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध करके उसे 
स्वयं अपने ही ऊपर श्रेष्ठ सिद्ध करने और अपने द्वारा 
मनुष्या का संहार करने के लिए प्रयोग करने पर बल 
देता है। इसके बिपरीत मानवतावाद मनुष्यों को स्वतन्त्र 
करके उसकी मानवीयता के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठापन प्र 
बल देता हे । वह मनुष्य को असीमित समाज एवं मानव 
भावनाओं के साथ समन्वय की दिशा में गतिशील करता 
हैं। इस प्रकार मानवतावाद मानव-सेवा को ही सर्वोच्च 
धर्म मानता है। वह उत्तम जीवन, सामंजस्य, सन्तुलन 
तथा उदारता में विश्ववास करता है। मानवतावाद एक 
जीवन पद्धति है, जो विश्व-परिवार एवं सद्भावना 
को स्थापना तथा हमारी हृष्टि के विस्तार में सहायता 
देती है 


सम्पूणं मानव इतिहास में न जाने कितने मानवता- 
वादी विचार आए और गए, लेकिन स्थायी रूप से केवलः 
तीन मानवतावादी हष्टिकोण--भारतीय, चीनी तथा 
पश्चिमी-अपने शाश्वत मूल्यों के कारण जीवित रहे 
हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता में मनुष्य और समाज 
के लिए सार्वभौमिक तथा उत्कषंशील मूल्यों एवं 
सम्भावनाओं का मार्ग प्रशस्त करने के कारणही ये 
तीनों विचारधाएं इतनी मुल्यवान सिद्ध हुई हैं। तीनों 
ने मानव-व्यक्तित्व की अनिवार्य आवश्यकताओं और 
सामाजिक व्यवस्था के समन्वय को सावेजनीन रुप में 
ग्रहण किया है। तीनों ने ही मनुष्य और समाज की 
प्रादेशिक एवं वर्गगत सीमाओं को तोड़कर “सम्पूण विशव | 
एक है! की भावना को आत्मसात्‌. करने की चेष्टा की E. 
है। सभी ने ऐतिहासिक सत्य, मुल्य एव पौराणिकता x 
के मध्य समन्वय स्थापित करने का य्न किया है। यद्यपि 
आज चीनी तथा पश्चिमी मानवतावाद की अनेक सीमाएं E. 
बन गई हैं, और d भाज की मानव आवश्यकताओं के | 


सन्दर्भ में अनुपयुक्त सी प्रतीत होती हैं, फिर भी 


d 
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gaat ऐतिहासिक aca कम नहीं हो जाता | 
जीवन के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण के विकास ने 
पश्चिमी मानवतावाद को दो रूपों में प्रभावित किया l 
एक तो यह यथार्थ से दूर पड़ गया, क्योंकि वहाँ के 
अधिकांश लोगों के लिए जीवन की समग्रता लगभग 
असम्भव प्रतीत होती है। 
संस्थाओं के अन्याय तथा शोषण के प्रति विरोध एवं £ 
चणा बौद्धिक विचार धारा के लिए एक सामान्य बात! 
E गई । चीनी मानवतावाद अनिवार्यतः प्राकृतिक, 
सामाजिक तथा ऐहिक है । उसके अनुसार कोई सिद्धान्त 
परम्परा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, न कि ज्ञान 
द्वारा। वह मानता है कि मानव अपनी वास्तविक 
विशिष्टता ठोस मानव-सम्बन्धों के माध्यम से ही प्राप्त 


कर सकता है । 
मानवतावाद कौ स्थिति परम्परा तथा आधुनिकता 
के मध्य अत्यन्त विचित्र है। उसे फैशन की भोंक में 
पुरातनवादी होने का प्रतीक समझ लिया जाता है | 
आधुनिक पश्चिमी मानवतावादी विचारधारा में धामिक 
या आध्यात्मिक मनोवृत्तियो के प्रति सन्देह भाव पाया 
जाता है। इतिहास में एक लम्बे समय तक धर्म सभी 
संस्कृतियो का आधार स्वीकार किया जाता रहा । लेकिन 
धीरे-धीरे धर्म की तथाकथित महत्ता एवं समग्रता के प्रति 
आधुनिक विचारकों द्वारा सन्देह प्रकट किया जाने लगा, 
फलतः धर्म की उपयोगिता मानव और समाज के सन्दर्भ 
में विचारी जाने लगी । द्वितीय महायुद्ध ने मनुष्य को 
आमने-सामने खड़ा कर दिया है। वे अनुभव करने लगे 
हैं कि उनके सामने दो विकल्प हैं ॥ या तो मानवता की 
रक्षा करें या मानव एवं सभ्यता का विध्वंस करें । यही 
कारण है कि घर्म की तुलना में आज विज्ञान कहीं अंधिक 
उपयोगी प्रतीत होता है । लेकिन यह भी ध्यान में रखना 
 भावश्यक है कि धर्म की रूढ़ियों का तिरस्कार किया 
` जाता है, समूचे धर्म का नहीं । बिना आध्यात्मिक आधार 
कोई नैतिक अनुशासन या मानवता के प्रतिमान स्थापित 


मानवतावाद सेक्स के सम्बन्ध में भी यही धारणा 


ईई खता कि किसी को भी हम 'उपभोग' को | | 


फामानवतावाद प्रजातन्त्र का विकास जीवन के प्रतेक | 
S Tes 
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mE, वरन्‌ मानवीय स्तर पर लें। आधुनिक बाइ | 
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[मिं चाहता है । मानव का वास्तविक उद्देश्य ww R 
पूर्ण स्वतन्त्रता है, प्रजातन्त्र इस नैतिक fum Uu 
राजनीतिक अभिव्यक्ति है । इन परिस्थितियों में as E 
` सार्वभौमिक परिवेश निमित होने की आशाए वरो. 

होती हैं । यह एक प्रकार का विश्व मानवतावाद है। | 


मानवतावादी विचारधारा के विभिन्न तत्त्व a am 
सन्दर्भ में अन्वेषित किए जा सकते हैं । भारतीय me] 07 
वाद में सहिष्णुता, समझोता, सहयोग, अहा, aR] UT 
भावना, सभी के प्रति करुणा एवं सहानुभूति, uou] 
शुद्धता, आत्म-संतोष, स्वत्व के यथार्थ, ईश्‍वर या ग्रह Ls. 
के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, परोपकार, अहं का हता ह|, E 
स्वयं का प्रसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति आत्मीय T ea 
क्षमाशीलता तथा आत्म-निग्नह आदि तत्त्वों पर बहि m. 
गया है। आधुनिक हिन्दी काव्य के सन्दर्भ SUED तीरा 
की ओर पीछे संकेत किया जा चुका है। | 

काव्य में जब मानवतावादी तत्त्वों का qmi सष 
जाता है, तो मुख्य रूप से उनका स्वर भावुकता T 
जाता है। कला या शिल्प के प्रतिमानों से सम्बद्ध E 
मानवतावादी तत्त्व चर्चे, मन्दिरों या PEE ES 
घोषित किए जाने वाले स्पष्ट उपदेशों की भाँति ढु E 
आते, वरन्‌ अनुभूति के रूप में aata U 


[3 


दृष्टिकोण का वैभिन्य उनमें चाहे जिता हो, ॥ ९१ 
सबके मूल में केवल एक ही सत्य है कि सुण अ सार 
की वास्तविक गरिमा प्राप्त करे) वह ur 
शोषण के अन्तर्गत अपनी महत्ता लो £ 11 


तथा राजनीतिक अत्याचार के नीचे उसकी 
हनन हो । 


मानव के सन्दर्भ में मूल्य का 
या दृष्टि है जो मूलतः व्यक्ति के 
किन्तु जिसका विकास समाज की भोर ह 
में आचरण-व्यवहार-संबंधी मान्यता | 


=... qa 7 ee | 
gem आधार पर हम समाज में व्यक्ति य. 
e i 


F a c CE 
/ ^ उत्कृ ष्ट ष्ट व्तू T अः 
| ने आवरण को उत्कृष्ट या निकृष्ट, उचित या नुचित, | 


The + anf 
| शील है, सामाजिक मान्यताएं आथिक तथा 


[रकारण से वदलती रहती हैं, मान्यताओं के बदलने 
+ साथ तैतिकता और सामाजिक वातावरण बदलता 


ES है दति मृत्यो में भी समय-समय पर परिवर्तन होता 
cug 


सा, on] हता है। 
, समताश | 


qe मैने प्रगतिवाद का उल्लेख किया था । उसके 
| वाद की काव्यधारा ने जिसे प्रयोगवाद के नाम से अभिहित 
E, मया जाता है, जीवन की aariat की गहराई में प्रवेश 
ERU fea युगानुकुल मानव-मूल्यों का ग्रन्वेषणा किया | 
i वाद: में ES 
गा ध्ावादरहस्यवाद में सामाजिक चेतना का अभाव था, 
में इन तो प्रातिवाद समाज 2 
E. [ह समाज के बाह्यरूप पर ही अ्रटक TAT | 
| E सामाजिक चेतना व्यक्त करने के साथ-साथ 
की के EI तलने भ re ^ 
d ae WGA टटोलने का भी प्रयास किया | प्रयोग- 
[1818 जव नई कविता 


I ९ कविता का केंचुल छोड़कर नया _ 
em भयोगवाद और नई कविता का युग- 
A स्थितियों के अनुसार, पुराना पड़ 
कवियों न TANTS से लेकर साठोत्तरी 
ष्टा की है ay के अस्तित्व का अर्थ 
का कि समाज x र इस बात को समझने की 
vi Try EY हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्र 
"RR अय UNT है--विशेषत: जब कि आज 
Tm A N: SYST, ऊब, अकेलेपन की अनु- 
Nia Ho आधिक और सांस्कृतिक 
अस्तित्व पर ही प्रश्त- 
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E Vu है, उनका मानदण्ड andl OD सूचक चिह्न लग 

T को तोलती है, उ En लग गया है। जीवन की 

| त ee मानवी व्यवहार का नियमन, इस स्थिति के प्रति 


ते हें । और क्योंकि समाज, अ : गता, विसंगतियों 
घोषित करते हैं। और क्योंकि समाज, अराजकता, मृत्यु-भय, निस्संगता, , faz पताओं 


१७. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll lectio 


ae tone o 
मानवतावाद आदि के रूप A pe ae 

र जीवन की व्यथंता,' 
। महत्त्व विशुद्ध साहित्यिक या सौन्दर्या- 
त्मक दृष्टि से तो है ही, साथ ही जीवन की समस्याओं के 
प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है, यह भी विचारणीय है। 
स्वय उसको अपनी अध्यांतरिक समस्याएँ बहुत-कुछ बाह्य 
ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं । यहाँ तक कि वह 
राजनीति से भी अपने को श्रसंपृक्त नहीं रख सकता । 
स्टीफेन स्वेंडर के शब्दों में कवि या लेखक को वर्तमान 
की परिस्थिति में quia: डूब जाना चाहिए, नहीं तो उसके 
सामयिक संसार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाएगा | आज कवि जीवन को अन्दर से देख ही नहीं रहा, 
वरन्‌ भावुकता और धामिकता के स्थान पर बुद्धि और 
वेज्ञानिकता के आश्रय से जीवन देख रहा है। वह जीवन 
के प्रति सतर्क है और वर्तमान परिस्थिति की संकटपण 
अवस्था को भली भाँति पहचान रहा है। उसके लिए 
अतीत अस्तित्व ही नहीं रखता, वर्तमान अराजकतापुण है 
और भविष्य अन्धकार और भयावह आशंकाओं से TTT d 
इसलिए उसके कवि-कर्म का आज उद्देश्य है व्यक्ति में 
आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, क्योंकि वह देख A 
रहा है कि व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, वह भीड़ में खींचा 
जा रहा है और सभी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को कुतरने 
में लगी हुई हैं । विघटित होते हुए मूल्यों के स्थान पर 
वह नए मूल्य, जीवन के प्रति नया उत्साह, नई आस्था 
देखना चाहता है । विज्ञान, प्रजातंत्र, -व्यक्ति-स्वातंत्र्य के 


मूल्य जिनसे मनुष्य का जीवन झाड़-भंखाड़ ia | 
हो, उसके व्यक्तित्व का ऐसा स्वतंत्र विकास हो | 
अन्तिम परिणति समाज के साथ समन्वय में हो । मानः 
सम्बन्धों को वह शोषणःविह्ीत और गरिमामय रूप 
देखना चाहता है । परस्पर राजनीतिका ws ^ 


मँडराती हुई छाया से 
है मृत्यु और विनाश 
न वह मुट्ठी भर सत्ताधारियों के हा 
i तरह है । उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने का हक है। 


ही मनुष्य की नियति नहीं है, और 
थ में कठपुतली की 


f 
i} 
| 
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Pa 
D 


आतंकों, भग्नाशाओं, fag sarei एवं विसंगतियों से मानव / 
मात्र की मुक्ति को कामना करता है, नाना प्रकार की' 
वर्जनाओं से उबार कर उसके जीवन में तथा प्रकाश भरना 
चाहता है । परम्परागत मानवी-संबन्थो के स्थान पर वह 
परिवतित परिस्थितियों के प्रकाश में, आधुनिकता के बोध 
1 के साथ, नए आल्तरिक संबंध स्थापित करने के लिए 
| उत्सुक है । सामयिक कविता मानव-जीवन के सही परि- 
Faq खोज रही है। कवि आत्मोपलब्धि के साथ-साथ 
मानव-अस्तित्व का सही अर्थ बूझना-बुझाना चाहता हे । 
संकटपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए वह संकट दूर करता 
चाहता है। जिन जीबन-मूल्यों की ओर मैंने संकेत किया है 
वे कवियों की रचनाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निःसृत होते 
हैं। अन्यथा कविगण अकेलेपन, शून्यता, अजनबीपन, 
आतंक, संत्रास, कुण्ठा आदि की अभिव्यक्ति में लगे 
रहते हैं | 


किन्तु प्रश्‍न उठता है कि सामयिक कविता में जो 
जीवन-हष्टि पतप रही है, जिस भोगे हुए क्षण का, जीवन 
की जिस घुटन और टुटन, अन्तविरोधों और असंगतियों 
एवं विडंबनाश्रों को युवा पीढ़ी का कवि अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है, उनका भारतीय जीवन के परिवेश से कहाँ तक 
3. सच्चा सम्बन्ध है, क्योंकि इन जीवन मूल्यों की सार्थकता, 
उनकी वास्तविकता तभी fuz हो सकती है जबकि उनका 
जीवन के सही परिवेश सें घनिष्ठ सम्बन्ध हो । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय 
के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टता व्याप्त हो गई है और 
सुखी न होकर अभिशप्त है । किन्तु युवा पीढ़ी के 
3 जो अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं वे बहुत-कुछ उधार 
और जबरदस्ती श्रोढ़ी हुई हैं, क्योंकि न तो हमारे 
म का विस्फोट हुआ और न युद्धजनित उन 
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भीषण संहारक अस्त्र-शस्त्रों की दौड़ के वीच वह मृत्यु की ७. à ae 
इन्सान को बचाने के लिए व्याकुल ऊमिनुभव यूरोप के कवियों को प्राप्त हुआ और जिसके "n | 


eem f > 2 n a 
संक्षेप में आज का कवि सभी प्रकार के शोषणों, वन्धनों, | प्रवृत्तियाँ बहुत-कुछ किताबी ज्ञान के फॅलस्वर्प | 
८ ९ 


LÀ 
;तनाओं का ही यहाँ के कवियों को 


अनुभव है fi 


[वरूप वहाँ अस्तित्ववादी चिन्तन का प्रचार हुआ । किर 2 
और टेकनोलोजी के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों > | 
aM उन्हें अनुभव नहीं है। अतः सामयिक कविता ३. 
E D 


विविध वन्धनों और वर्जनाओं से मानव की मुक्ति " 
बात जब वे करते हैं तो उनमें अतिरंजना का आई 

है | 
अधिक रहता है | 


निष्कर्षतः, आज मानव-मूल्य केवल वैयवितक amp 
ही हैं । किन्तु उनका समग्र मानव-प्रकृति से सहज पके 
नात्मक तादात्म्य भी आवश्यक है। व्यक्ति-बिशेप | 
स्वतः स्फूर्त, परम्परा-विहित, वातावरण-जन्य gun 
के परिवेश में स्थान एवं काल के अनुसार emm d 
परिवर्तनशील गति की नियति ही मुल्य वन sp । 
और इस प्रकार जितने कवि हैं उनके द्वारा उत्त] | 
मानव-मूल्यों का निर्धारण संभाव्य है । qrii 
मूल्य-निर्धारण का संकट न केवल आधुनिक हिन्दी Dd 
एवं अत्यानुधिक पाश्चात्य काव्य-कृतित्व के पर्खिक्षा E 
वरन्‌ हर नई संभावना, संश्लिष्टि और साहित्य स 
स्वयमेव अनुस्यूत रहता है । आज, जहाँ एक ओर वि 
काव्य-विधाओं की भीड़ है, वहीं आधुनिकता के qii rn 
काः अनुकल्पन विवादास्पद है । आधुनिकता, जीवा | 
के प्रत्येक परिवर्तन के साथ जागरूक प्रतिक्रिया क 
वास है । और, हमने आधुनिक हिन्दी काव्य की fif Ta 
` चाराओं में अन्तर्भूत मानव-मूल्यों का विश्लेषण भी 
आधार-पीठिका पर किया है | 
इधर, वर्षों से मेरे मत में पिछले तीत a 
अनेकशः नामाभिधेय और विविध वादों से UN 
के प्रति शंकाएँ रही हैं जिन्हें सामाजिक ere 
तिक असंगतियों और युगजनीन परिस्थितियों १ l 
व्यक्तिमात्र नहीं कहा जा सकता । कहीं ऐता 
कि आत्यंतिक अहं के विस्फोट, अंधर्कच 
विन्यास और उधार लिए गए ATTE 
दादावाद, अतियथार्थवाद और फ्रायडवाई. 


h 
P सें मातेव मूल ग्रों का सहज संवेदनात्मक स्वः t 

हो ? अनुकरण किन्हीं परिस्थितियों 20 
एचात्य के प्रति अन्ध-भवि i 
॥ xa प्रतिभा-शूत्यता और वैचारिक su ks 
प्रतीक माती. जाएगी । नित्य TAT a । 
angi श्रेष्ठतरं हि किड्चित्‌ के केन्द्र-बिन्दु पर 
झाघ होंगे | लेकित शते य ही है कि मानव-घाती मूल्यों 
qaia हो, FAA तरह-तरह के वादों-अतिवादों और 
ग्रोतारेवाजियों की भस्मासुरी भेंवरों में स्वयंभू कवि 
geal खुद-ब-खुद डूब जाएँगे । इस प्रकार के तथा- 
aha काव्य की क्या परिणति हो सकती है जिसे केवल 
pana या मध्यमवर्गीय एक-दो प्रतिशत नफ़ासत- 
| ताकत निठल्लू पाठक-श्रोता ही समझ सकें और वह 
त्र, जबकि उसका विस्तृत भाष्य स्वतः रचयिता को ही 
प्रसुत करना पड़े ? हमें भय है कि कहीं यह तीन-चार 
दंत नामों से पुकारी जाने वाली तथाकथित तरह-तरह 
S कविता-कुण्डलिथाँ अपने पुवज देशों, अमेरिका-इंगलेण्ड 
udi | की ही सामाजिक अरुचि की पाल्न न वन जाएँ ? 


a 


6 


rac | 
TTT 

` sw 
[रा wid] 


E =, DUC, नव्य-मव्य और उदात्त मानव-मूल्यों 
IE m ~~ ~ 
ail ST का काव्य Diag नहीं ता, वह कोरे बौद्धिक 
तिताडावाद की परिधि में नही 


ति प्रयोग के नाम प RRS iE 
ह ए करता र सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌’ का 
ae । आखिर, भावना, ज्ञान और कर्म 

| इसी समवाय का अविरल 
और T = जीवन्त संयोजन, अधुनातन मानव- 
परक मानव-मूल्यों का सम्यक स्वर 

वादों के दायरे से मुक्त और 
उन्मेष तमाम विषम- 
निकता और नवीनता 
गलण्ड, जर्मनी और 
वेता केवल कठपुतलियों की 'के-के' न 
` ` "° हैं, न लघुमानव, न महामानव 
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और न बौना या fuz प-विकृत नी कविता 
कविता है। न नई, न पुरानी और न भखी-नंगी या 
ताजा-वासी । लोक वृत्यात्मक, मजदरों-मजलमों ओर 
फाकाकशा का रुग्ण संगीत काफ़ी-हाउस और कनॉट-प्लेस 
में नहीं बल्कि खानों, खदानों और खेतों-खलिहानों में 
खपकर ही गाया जा सकेगा । अन्यथा मन-मस्तिष्क के 
कुहासो में, व्यक्ति-अभिषेक का अनुरणन--घोर वैयक्ति- 


कता का आत्म-प्रदर्शन और सर्वनाशी मानव-मुल्यो का 
कथ्य बन जाएगा | 


अस्तु, आवश्यकता हे कि अधुनातन' काव्य बौद्धिक- 
व्यायाम बन्द करे p अतिवादी यौनेषणा, अनियन्त्रित-ऊट- 
पटाँग-अभिव्यक्ति, सम्पूणं आस्था-विगलित अनास्था, 
आरोपित कुरूपता, क्लीव-चिन्तन और पतनोन्मुख मानव- 
मूल्य-संहतियों का पटाक्षेप करके; 'आ नो भद्रा: क्रतवो 
यन्तु बिश्वतः' से सम्पृक्त भारतीय संस्कृति की ज्योतिर्मय 
मूल-संचितना से आपुरित हो । राहों के अन्वेषी पथभ्रष्ट 
होकर न रह जाएँ । तमाम सामाजिक संकट, कच्छपीय- 
बुद्धि-संकुलता के मूत्तरूप न बनें | अनेकशः अन्तविरोधों के 
बीच भी, शाश्वत मानव-मूल्यों का अन्तर्वोध--कवि का 
अपना दायित्व है; और यदि यह मूल्य-चेतमा जन-मानस 
में स्पन्दित नहीं होती, तो आधुनातन काव्य-कला की 
विविध बाँकी अदाएँ भी कड़े के ढेर से ज्यादा सौन्दय-तत्त्व 
नहीं संजोए'गी | इसके लिए नए काव्य कोन तो अधि: _ 
नायकवाद का ढिढोरची ही बनाना है और न॑ पूँजीवादी _ 
व्यवस्था के ध्वंसावशेषों का सुनियोजित रक्षा-प्रयास | अतः 
मानव-मूल्यों की ठोस स्थापना के लिए यह आवश्यक हैँ 
कि आधुनिक और नवीन युगबोध यथार्थं की ही धरती पर 
उतरे, न कि परिकल्पित वायव्य गगन में विहार करने 
लगे । ; 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा-विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय | 


3 
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मानस की दार्शनिक A 


परम्परागत मान्यताओं ALS तर्क के आधार पर मेरी 


aoe Ee AS sz a x 
यह निश्चित धारणा है कि मध्यकालीन आध्यात्मिक / साक्षात्कार के सांपान जा Wu वेदांत सम्मत हे-माग | 


आचार और विचार ‘arma’ & पूर्णतः प्रभावित $— 
प्रभावित ही नहीं, बहुत दुर तक d तन्मूलक भी हैं । यह 
अवश्य है कि उस समय तो निश्चय ही कोई भी आचार 
और विचार भारत की धरा पर पनप नहीं सकते थे 
जब तक वे अपने को श्रौत परम्परा से संबद्ध न कर लें | 
मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के वेष्णव आचार्यों द्वारा 
प्रस्थान त्रयी का भाष्य इस तथ्य का साक्षी है। इसीलिए 
यदि समस्त तुलसी साहित्य को निगमागमकल्पतरु का 
परिणतफल कहा जाय--तो उसमें कोई त्रुटि न होगी । 
बसे तो उन्हीं ने 'मानस' को 'नानापुराणनिगमागम- 


सा 


कल्पितं यदु रामायणे निगदितं क्त्रचिदन्यतोऽपि’ कहा 


निगमागमकल्पितरु के परिणत-फल तुलसी-साहित्य के 
रूप में 'भवित' की ही प्रतिष्ठा है। अतः इसकी 
दार्शनिक मान्यताओं पर विचार “भक्ति” को ही केन्द्र में 
. मानकर किया जा सकता है । तुलसी अपने समूचे आचार 
a और विचार का लक्ष्य 'भक्ति' को ही मानते हैं। “भक्ति 


उनके लिए 'साध्य' है। मध्यकालीन 'भक्ति' के smart 


Edu. ने 'भक्ति' को पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्टित किया 
. Ql मधुसुदन सरस्वती का यही पक्ष है। गोस्वामी जी 
मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने” कहकर इसी पक्ष का 
उपोद्वलन कर रहे हैं। वैसे तुलसी के भक्त पात्नों में 
को छोड़कर अवशिष्ट अन्य द्वत मुक्तियों- 
, सायुज्य तथा सामीप्य-का उल्लेख मिलता है।- 
तो भेद-भगति का फल है । संतवर गोस्वामीजी 
को सबसे बड़ा मानते हैं। 'अभेद-भगति” 
है । ज्ञानोत्तरा भक्ति शांकर आत्म- 


ion Chennai and eGangotri 


| T fs Hag j 
TA UNTE पक्ष [ 


b 
i —Sto राममूति fal 
j साक्षात्कार के अनन्तर आरम्भ होती है। शांकर नात. | 

d 


~ 


में उपक्षिप्त हैं । सोऽहमस्मि इतिवृत्ति अखण्डा'_ज्रा | 
जिस 'सोऽहमस्मि' इत्याकारक अखण्डाकार fando 
मायीय वृत्ति का उपक्षेप किया गया है--वह 'श्रवण' को | 
“मनन” की विधियों का परिणाम है । उपनिषद्‌ का बल्ल | 
हैं-- आत्मा वा अरे द्रष्दव्य: श्रोतब्यो मान्तव्यो fafan | 
faqa: आत्मा ही द्रष्टव्य है और तदर्थः श्रवण, मा | | 
और निदिध्यासन अपेक्षित हैं । किन्तु श्रवण का पातर को ) 
से पहले मुमुक्षादि साधन चतुष्टय की सम्पत्ति आव | 
है । मुमक्षादि की प्राप्ति, अन्तःकरण का शोधन “श्री | ब्रात 
संमत हरिभक्ति पथ संयुतविरति विवेके ही संम | होता 
है--वैधी भवित से ही संभव है--दास्य भक्ति प६| feni 
संभव है । 'विनय पत्रिका'--जो तुलसी की व्यक्तिस Er: 
का मार्मिक और सहज गीतात्मक समुच्छलन है केलि 
“विनय' शब्द ही आराध्य के प्रति “माहात्म्य बोध कि भु 
स्व के प्रति लघता बोध का प्रमाण है । gonna कि 
वेधी भक्ति अन्तःकरण को शोधित कर aana A है के 
भव्य क्षेत्र बनाती है । महावाक्यों या महावाक्य का4 है Un, 
एवं मनन साधक को इस योग्य बता देता है कि वह k p 
साक्षात्कार कर सके । आत्मा तो सदेव अपरो D 
अनादि आविधाजन्य मल या आवरण के कार 
परोक्ष-सा लगता है । इसी आवरण का 7 "UM 
मनन द्वारा होता है । श्रुत का मनन के re 
तदाकार हो जाती है और यह “सोऽहमस्मि UU 
त्मिका-वृत्ति आविधिक वृत्ति का उच्छेद क... ag 
'कतकर जो न्याय' से अन्ततः मायीय होने केव 


स्वयं भी उच्छिन्न हो जाती है । इस प्रकार adi 
भोग का निमित्त मात्र अविद्या शेष रहे 77s 


& क अ T ` DR 
E erat माया-निवृत्ति से आत्म-साक्षात५ 
र वरि q साधना यहीं नहीं रुका 


r qu गोस्वामीजी के X s 
d qun है किं द्रबशील प्रकृति के साधको, 4 


CM के बाद भी एक RRs मल शेष {ह 

mÀ ज्ञानोत्तरा भक्ति से i fiaa हे E यह रल 
. | guðir दूसरी वात है किं ae UL 
M होते े ge मल कहा जाता है । महायानी वौद्धो में यह! 
x E qa वासना है-जिसवी निवृत्ति बोधिसत्व कौ प्रक्रिया) 
ही qe में है । गोस्वामीजी ने इसी के लिए 
व्याक हाईत , m 
रवण! त | “प्रेम भगति जल विनु ASAT | 
arum अभिअन्तर मल कबहुं न जाये Qu 
Nus | गेरी तिणी धारणा है कि यह प्रेम भगति ज्ञानोत्तरा आत्म- 
अवण, 4 ` शी है-अभेद-भगति है । शास्त्रों में कहा गया है-- 


£d मोहाय वोधात्‌ प्राक्‌, जाते वोधे सनीणया । 
mi कल्पितं द्वौतमद्वौतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 


धत die ^ 3 E 

Hs M ब्रामाबोध से पहले का द्वैत--अनात्मबोध मोहकारी 
al स ra र - re 5९ 

ते ह| होता है-फलतः दुःख-संतति का प्रसवकारी है। पर 


| विषातिका वृत्ति से आविधिक वृत्तियों का क्षय हो जाने 
त्तर आत्म-साक्षात्कार--अद्वैत बोध के बाद का 


Y कलित द्र गोध 
Ta - 3 05 EN 
a 2 प्रवाध जो भक्ति के लिए है--अ्रद्व तबोध से 


बोध है. x 
rfi ia 3 गौर आनस्द्मय है इसका मतलब यह हुआ 
हो का भजनीय, भजन तथा भक्त-तत्वतः हैं--अभिन्‍न 


ही, केवल br न? 
न त्रिघा कल्पित हैं 5 
1 के लिए त्रिघा कलि हैं । अर्थात्‌ भक्ति 


P > 
a Ll AM ही नहीं, qe’ Wage नाम किन्तु ag 
E 6 d भगवत और गुरु में कोई भेद नहीं है 
रोक्ष रोपनी” में कह है vam 
कारण तेग करि केर d 
M. va '९ वचन करि काहू gaa नाहि 
: म सय BT रामरूप जग माहि | 
E X भक्ति के बीच ‘Te’ को सन्त 
MA त 
हो ह छस सुला! 
का अभिप्राय a lis अनुकूला ॥ 
भावान आर AUN अद्व त भक्ति के धरातल पर 
भ नहीं | अर T कल्पित भेद हैं--नाम मात्र 


“ते: सभी एक ही हैं। यदि अर्थतः 
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है । इस प्रकार भक्ति भगवान्‌ का 
एक वृत्ति विशेष है। तुलसी को 


सभी एक हैं-तो इसका अर्थ हह है कि 'भगति' भौ 
तत्वत: चिदानन्दमय है--भजनीय तो है ही। भक्त भी 
अभेद भूमि पर वही है। भाव का पूरा सुख कल्पित | 
अभाववश ही मिल सकता है । कल्पित या स्वेच्छाधीन E 


अभाव सुखकर तो हो सकता है-पर दुःखकर नहींहो | 
सकता । . H3 


NA Ae 


अब, यह देखना चाहिए कि 'भक्ति' के इस रूप की 
कल्पना का उत्स क्या है--निगम या आगम या कविः | 
दन्य ? 'निगम' के ज्ञानकांड और कर्मकांड में तो "भवित? 
का यह रूप है ही नहीं, उपासना कांड में भी यह रुप तही 
है | शांऊरधारा में आत्म-रति या निगु णोपास्ति की बात — 
पंचदशीकार ने यद्यपि सविस्तार उठाई है और कहा है कि | 
जो आत्मा--'वेदन' का विषय बन सकता है, वह “उपासन” 3 
का भी विषय वन सकता है । जिस भी रुप में वह वेद | 
का विषय है--उसी रुप की प्रत्यावृत्ति उपासना भी कही ži 
जा सकती है। इस “अहंग्रहोप्रासना' का मध्यकालीन 
वेष्णवों को 'साध्य पंचम पुरुषार्थ रुपा भक्ति’ से तालमेल 
बिल्कुल नहीं बंठता । कारण, वह सव आत्मसाक्षात्कार | 
के लिए है और प्रक्रान्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार के बाद _ 
की है--अतः पूर्ववर्ती से परवतीं को एकरूपता का सवाल 
ही नहीं खड़ा होता । जो अहंग्रहोपासना साधत हैँ 
उसका भगवदभिन्त भक्ति से एकरूपता किस प्रकार ? 
"Gr की यह कल्पना विशुद्ध आगमिक हैं। आगमिक | 
परम्परा में ‘waa’ मायिक अन्तःकरण की Um वृत्ति 
विशेष नहीं है--बल्कि उसके माध्यम से प्रकाशित होने | 
वाली हू.लादिनी शक्ति की ही एक वृत्ति है--तरंग 


1 N 


वृत्ति है--इसीलिए वह बोधमयी भी है और आन य र 
भी । तुलसी के “aai भगतिहि नहि कछु | i 
इसी भूमिका पर परखा जा सकता है। चित्‌ ही 
होकर आनन्द है-आनन्दरूपा ही भक्ति है। ; 
है--पर इसका आस्वाद कल्पित भेद की 


भक्ति के इस ef की संगति के aged ही भजनीय 
चरमतत्व की कल्पना करनी पड़ेगी । गोस्वामीजी चरम 


“राम' शांकर-ब्रह्म की भांति 'शक्ति’ शून्य नहीं हैं-- 
. शक्तिमान्‌ Bg ‘सिया’ उतकी ऐसी शक्ति है--जो उनसे 
 शिरा-अर्थ और जलवीचिवत्‌ न एकांततः भिन्न ही कही 
| ज्ञासकती है और न एकान्ततः अभिन्न ही । बात यह है 
' कि कहना वही और उतना ही सम्भव है जितना 'बुद्धि' में 
P आ सके । ‘gfe’ स्वयं सापेक्ष और सीमित है--अतः 
| उसमें जो कुछ भी आयेगा--वह भी सापेक्ष और सीमित 
होगा--अतः बुद्धिपूवंक समस्त कथन भी और कथ्य भी 
सापेक्ष और सीमित होगा-अतः बुद्धि को परिधि में 
समग्रतः न आ सकते वाले तत्त्व के विषय में निरपेक्ष 
कथन सम्भव ही नहीं है । फलतः चरमतत्व के विषय में 
सारा कथन एकांततः सत्य नहीं है । वह समस्त संभा- 
वनाओं का आगार है-अतः सारी संभावनाएँ संभावनाओं 
के रूप में ही कही जा सकती है-उसमें भेद की भी 
सम्भावना है और अभेद की भी--उभय की भी और 
अनुभय की भी, निषेध की भी ओर विधान की भी दोनों 
की और किसी की भी नहीं । इस प्रकार तुलसी की हृष्टि 
में चरमतत्व ऐसा ही है । आगमिक अद्दयवादी यही मानते 
हैं। शांकर se तुलसी को यदि अभीष्ट होता, तो 
स्थूल, सुक्ष्म एवं कारण शरीर तक की ही कल्पना करने 
` बाले शांकर ag तियों की भाँति थे भी 'चिदानन्दमय ug 
की बात न करते । चिदानंदमय शाक्त देह की कल्पना 
प केवल ag caret आगमिक ही मानते हैं। गोस्वामीजी ने 
. परमतत्वज्ञ वाल्मीकि द्वारा कहलवाया है--''चिदानन्दमय 
__ देह तुम्हारी” । भगवद्रूप की इस बोधस्वातंत््यमय-चिदा- 
 नन्दमय कल्पना के ग्रालोक में ही गोस्वामीजी की “भक्ति 
का रूप समभा जा सकता है | 
चरमतत्व विषयक दार्शनिक मान्यता के स्पष्टीकरण 
नन्तर उसकी अवरोहणात्मक या जागतिक स्थिति का 
प्रसंग प्राप्त है । शांकर aga वेदांत afte को 
का परिणाम मानता है और माया को स्वतंत्र 


H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : E. 


= zx = 
परमतत्व को 'राम' नाम से अभिहित करते हैं--पर ६ 


[Gar करके भी चित्‌, अचित्‌, जीव Sas. x | 
*.. अनादि कह दिया गया है। 'लीला दर्शन की सा! | 
“म्भावनायं शांकर अद्ग त में नि:शेष हो जाही E 
ऑगम ही हैं, जो ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति को तोता 
२ सृष्टि का समर्थन करते हैं। गोस्वामीजी ने जो है। 
या को ईशाधीन कहा है। इस प्रकार जहाँ एकओ | ^ 
i गस्वामीजी माया को ईशाधीन कहकर शांकर प्रस्थाने | 

/ अपने को पृथक्‌ कर लेते हैं--बहीं दूसरी ओर सत्ख्याति 


या 'आत्सख्याति' द्वारा भ्रम का आत्यंतिक उच्छेद मागे | T 
वाले विशिष्टाह तवादियों से भी अपने को ग्रलग कर कै | | 
| परतत्व आनन्दमय स्वरूप का अनुभव आत्मशक्तिका | 
जगदात्मक आत्मप्रसार द्वारा भी पा लेता है और स्वात्त |. ह 
विश्रांति द्वारा भी । गोस्वामीजी भी अद्वयवादी आगि | ay 
की भांति मानते हैं कि समूची सृष्टि चरमतत्व बाह | 
प्रसार है। वे कहते ही हैं-- 
“सियाराममय सव जग जानी” ह. 

समस्त जगत शक्ति शक्तिमान्‌ के अद्वय रूप ae + 
परिणति है । यही कारण है कि चरमतत्व की gam | an 
के अनुरूप सारा जगत्‌ ““स्थितिगत्यात्मक'' $1 ए | 
'स्थिति’ हैं और 'सिया'--गति । द्वयात्मवता में वे लि | , 
गत्यात्मक' हैं और श्रद्रयात्मकता में उभयातीत। १ dun 
दृष्टि से चरमतत्व विश्वात्मक भी है और विधवा | ues 
भी । चाहे अणु-परमाणुमय जड़ जगत्‌ को लें या जीव ते 


रूप चेतन को--उभयत्र पुंस्त्व तथा स्त्रीत्व राम 
सिया” के प्रतिनिधि में संलग्न हैं। अणु-परमाणु से i 
सकं तथा धनात्मक शक्तियाँ vic RUN 
एन० Uo तथा आर० एन० Uo हैं। अध्यात्म (|. 
विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है | 


अनन्तर आरोहण की प्रक्रिया / ॥| 
त्याव 


अवरोहण 
है-प्रत्यावर्तन का प्रसंग आता d! 
प्रक्रिया भवदनुग्रह से ही संभव 
उपनिषदों की > 

“mag aya तेनैव भ्यः 
की भाषा में कहते $— 

“सोई जाने जेहि देहु जनाई | " 
जानत gute gate होई जाई l 


PA 
मेद बा || दंन उसी ह ki 
KU germ होते से शक्तिपातात्मक अनुग्रह है । THE” 
ती हुँ। M gika मावा मे "गुरु लभ्य 'दीक्षा' आही 

तता ड की र 4 
ML Toit की ec धारणा E “गुरु विनु भवनि 
ay H i" : ही |) 
T ql d रोई |” “विनयपत्रिका” भी कहता c | 
ह F करना वि ०००१? `| 
wap ^ तुलसीदास हरि गुरु करुना विनु : 
प्रस्थान] पु दीक्षा में qa देता है और नाम साधना साधक' 
'सत्त्य " H f EJ ~ PEE oS EJ 
तस्यात! | दाग सम्पादित की जाती है । गोस्वामीजी ने कहा हे-- 
VR M “नाम तिरूपत नास जतन तें। 
ग कर क्षो | जिमि प्रगटत अनमोल रतन तें ॥ 
मशक्षा |. gim ने नाम निरूपन की बात तो बहुत की 
र स्वात हैर am जतन'--नाम विषयक अभ्यास को बात 
आग | क्रम | एक स्थल पर यह अवश्य कहा गया है— 
त्व बाह “जोग da जप मंत्र ITS | 
फले तवाहि जव करिय दुराऊ Ul 


भिव है मंत्रात्मक (बीज त्र SEG A 
| संभव हे SUM (वीज मंत्र जेहि जपत महेसू) 
evi | P gua किया हो । उपाय के नाम पर दो ard 
1 हैं-- एक BSN Bn yo 1 
gue | E ती है--एक तो उसे जीह देहरी पर रखना अर्थात्‌ 
है। af eT और दुसरे-- 
Urat aT निः Fo) CaS rS 
वे fett 'रट नाम निसि दिन प्रति TaT” 
£ घास प्रतिइवास नाम की + 
अतिश्वास नाम की रट । क्या इस ध्रतिस्वाशा' 


dem a. e. 
faai ET Ws संतों की भांति श्वास प्रश्‍वासमय 
[भीक इ) =. SUD संकेत नहीं कर रहे हैं? एक 
'राम बौ | 3 T कहा है कि मुख से जप करना वैसा ही हैं 
GP ass UA से पूजा करवाना। वास्तव में मुक्त 
शमं और का आस्वाद पाना लक्ष्य है--जीव 
| हो। इसीलिए ऐसी होनी चाहिए जो जीव ही 
गां अती(| ms a मानस जप अथवा सहज जप को 
बर्तन (| Mire ते नाम d. दिया गया Ea कविराज श्री 
गोसव | ऐवा र्ष गा डिविध कही है--रस पर्यवसायी 
| ह भाते तिय ही 'भक्ति' रस को साध्य 
ah नाहिए | og की नाम साधना “रसपर्यवसायी' 
"ah को ST कला मणि मंजूषा''-_नाम 


कविराज जी ने इनकी 
का निरूपण किया है--पर 
गाम के CUNG नहीं मानती । कहा 
: V होने से सद्गुरु की और 
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की इच्छा से संभव है। यही इ. » उनके प्रभाव से इष्टमंत्रहुपी erate की प्राप्ति हो 
* सकती है। बीज के प्रभाव से चैतन्य की अभिव्यक्ति 


\ 
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| तक मंत्र चैतन्य नहीं होता । मंत्र चैतन्य के बाद, विधि 
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होती है--फलत: देह और मत की मलिनता हटती हे । 
भजन या तासु की स्वाभाविक स्थिति इस मातृगर्भ 
संभूत मायिक देह से संभव नहीं है--तदर्थ भाव देह की 
अपेक्षा हे । वास्तव में इसी भाव देह में स्वाभाविक भजन 
होता है। Aani तव तक के ही लिए उपादेय है जब 


मागं की सार्थकता जाती रहती है । भाव देह के विकास 
के साथ-साथ भावरञ्जित दृष्टि के समक्ष इष्ट देवता का 
ज्योतिर्मय धाम प्रकट होता है । भजन के हो प्रभाव से 
भाव प्रेम में परिणत होता है और भाव के प्रेम रूप में 
परिणत होते ही उस ज्योतिर्मय धाम में इष्ट देवता का 
प्रत्यक्ष होता है । इसके पश्चात्‌ भक्त और भगवंत का 
द्वैत विगलित हो जाता है। इस दशा में भक्त की शुद्ध 
वांसनात्मक स्थायी भाव के अनुरूप अनन्तविध लीला का 
प्राकट्य होता है । भक्ति की यही सिद्ध दशा है। इस 
प्रकार नाम ही रसात्मक परिणति पाता है | 

प्रसिद्धि है कि गोस्वासीजी को देहत्याग से कुछ ही 
समय पूर्व महावीरजी ने रामनाम का रहस्य वताया ATT 
कहा था कि रामनाम का विश्लेषण करने पर उसमें पांच 
कलाओं का पता लगता है--वाटक, दण्डक, Sew) 
अर्धचन्द्र तथा fag । साधक नामसाघना दण कमश स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा केवल्य देह का उक्त 
कलाओं में विलयन करता जाता & fag 'सिया हैं 
और उनका भेद किए बिना रेफ रूप राम का संधान पाना 
महावीरजी के उपदेश का निष्कृष्ट अर्थ यही 
सीता का आश्रय लिए बिना निष्कल ब्रह्म | 
विनयपत्विका में भी सीता 3 


कठिन है l 
है कि fag रूपा 
की ओर नहीं बढ़ा जा सकता | 
के माध्यम से राम की ओर बढ़ने में यही रहस्य इंगित है I 

इस प्रकार नाम साधता से साध्य चिदानंदमय भतकि 
का कल्पित द्वोतमय भूमिका पर आस्वाद लिया जाता है) | 
गोस्वामीजी के अनुसार प्रत्यावर्तत की यही प्रक्रिया 
संक्षेप में गोस्वामीजी कौ 


x a) 
मात्यताएं हैं | (राममूति त्रिपाठी 
ES आवास क्रमांक-२, कोठी रोड, 


विक्रम विश्वविद्यालय, उज्ज 


एक शोध दृष्टि 


x “पुरुष” के सम्बन्ध में युगानुकूल भिन्न-भिन्न 


EI ` 
. धारणायें बनती रही हैं । किसी शब्द-विशेष के साथ जब 
एक विशेष प्रकार को धारणा सम्बद्ध हो जाती है, तब 


wg शब्द, सामान्य-शब्द की श्रेणी से ऊपर उठकर एक 
` विशिष्ट अर्थ का बोधक बन जाता है । जब कोई कवि 


है कि काव्य श्रोता या पाठक के मानस में भी वही 
` उभरेगा। यह बिम्ब निर्माण शब्द के व्युत्पत्तिगत 


त्र से ही नहीं होता, अपितु उन धारणाओं के 


धाराणाथें युग-परिवर्तेन के साथ बदलती रही हैं, फल- 
र्थ-विधान की उसकी क्षमता और विम्ब-निर्माण 
उस ही स्पष्टता और व्यापकता में भी परिवर्तन 


कि 
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| fe am 
| पुरुष-सम्बन्धी युग-धारणाए 


| ae 
| स्का! 
| pm 
व्ह 
Bc 
द्रष्टा ऋषि ने “पुरुष gaa’ में 'पुरुष' को इतनी महत्ता pU 
क फलम 


--डॉ० छविनाथ farà 


प्रदान की है कि वह भूत और भविष्य का fed, 
अमृतत्व का स्वामी, सम्पूर्ण विश्व में अबाधित गति वाता, 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूमि और नगरों का अति-्रात्ता मा 
मान लिया गया है ।' पुरुष सुक्त के सोलह मन्तो में पुण | T 
की जिस महनीयता का वर्णन हुआ है, उससे उसका आदा. | ge f 
व्यक्तित्व परमात्मा के समकक्ष पहुँच जाता है। AE pos 
Tq sum (बत! 


युग का 'पुरुष” इन सम्पूर्ण धारणाओं का बि a 
मत्यु-अमृत 


में समर्थ था । वायु-अन्तरिक्ष, वीर-वीये, 
अमृत, सत्य-अनृत तथा भूत और भव्य जब न sa 
और न क्षीण होते हैं, तव यह ‘Geral a 
डरे।` ag तो कल्याण-पथ का निर्भीक पथिक है | 


ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ काल में 
“पुरुष? का विराट-स्वरूप सवंथा खो नहीं गया "A 
भी भौतिक-जीवन की ओर अत्यधिक उ मुख & | 
कारण संकुचित अवश्य हो गया था । ae 


“चरैवेति' की agin अवश्य सुनाई Ve 
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सदृश श्रम और तततो 
वह पुरुष, पुरः या शरीर में ! 
महत्ता 


TAN 
| aii [d गई थी | ^ की 
E. jc गया-था । गृहस्थ-जीवन के 
414% 


1 
| à B. जाने लगा? और प्रहीन के लिए 
| ag होक ही निर्थक बन गया ।* U का गौरव 
| deret का गौरव है, वह जाया ओर सखा हैं, 
Laser आकर्षण का विषय है', इस धारणा ने 
| णा को बढ़ाया और सन्तानोत्पत्ति के लिए अनेक 
fd | बाहुको भी विहित घोषित कर दिया गया ।* 

a aad | उव आरप्यकों के समय पुत्र-वित्त और लोकैषणाबों 
नी महत्ता |. 
ATAN इनके त्याग पर बल दिया जाने लगा iF 
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P कारण “शतपथ ब्राह्मण” ने 'पुरुष को आधा | 
H x उसका अर्ध-भाग कहा ^ अपत्लीक i 
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St मुखरित करने वाला ईशावास्य 


\ स्य भी यह स्वीकार 

i "NT e कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ix TT 
१3 2 

& I? भोग-संलग्न आडम्बरपूर्ण जीवन को जीने वाले 


रुष की गई i 
z NIU । सोया सौ वर्ष से भी 
(केके अनि वाला 'पुरुष' वेदिक पुरुष था,* ऐसा पुरुष 
,भागासक्त होकर “मनुष्य” मात्र रह गया ।* इस 'नाति' 
re’ भोगों 
| जीवन n प्रति, उसके भोगों के प्रति, विरति का 
स्तर नचिकेता ने मुखरित किया था | 


उपनिषद-काल के 'पुरुष' के दोनों रूपों को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई। वेदिक विराट्‌ पुरुष को 'परात्पर दिव्य 
पुरुष' मान लिया गया और तत्कालीन 'पुरुष' को नामः 
रूप युक्त 'अंगुष्ठ-पुरुष' (5 कमं, प्रेय, अज्ञान और 
अमुक्त का सम्बन्ध अंगुष्ठ पुरुष से हो गया और त्याग, 
श्रेय, ज्ञान तथा मुक्त का सम्बन्ध विराट्‌ पुरुष से | पुरुष 
के इस बौने रूप को महत्तम एवं विराट्‌ रूप में उभारने 
का प्रयास ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ करते हैं। सारा मुण्डक 
उपनिषद्‌ करमंबद्ध पुरुष के मुवत पुरुष तक आरोहण 
की कथा है | सारे ही उपनिषद्‌ ससीम को असीम बनने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं | इन्द्र ने माया द्वारा पुरुष को 
यह ससीम खूप दे दिया था,” पर इस माया से मुक्ति 
सरल न थी । 'पुरुषान्त परं किंचित्‌ d पुरुष-महिमा 
को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है, _ 
किन्तु न तो यह कार्य सरल था त सर्वजन बुद्धि-गम्य | 
इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का बोध भी ज्ञातियों के लिए ही 
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संभव रह गया | » 
सकते थे । इसका ज्ञान-मात्र ही मुक्ति का साधन वुः 


P, 


गया ।' तात्त्विक-एकत्व-बोध मात्र से हो तो वागन, | यज्ञा का विराट्‌ स्वरूप विशाल जनः 


विराट नहीं बन सकता था | 


j 


और महत्‌ के सम्बन्ध का द्योतक बना, उसी प्रकार dv 
राष्ट्र के भौतिक स्वरूप में प्रजा और राजा का सम्ब 
भी agaga आधार पर प्रतिष्ठित हुआ | अंगुष्ठ पुरुष 
की महत्ता दिव्य पुरुष के साथ एकात्मता मे हूँ, अतः प्रजा 
की महत्ता राजा और राष्ट्र के साथ एकात्मता स्थापन 
में विहित हो गई | राजा और राष्ट्र जितने महान्‌ एवं 
विराट हैं उसकी प्रजा भी उतनी ही महान्‌ और विराट्‌ 
होगी, औपनिषदिक दर्शन का यह राजनैतिक रूप 
उत्तरोत्तर विकसित होता गया | यह तथ्य अधिक महत्त्व- 
पूणं नहीं बन सका कि राजा त्से चुना या बनाया जाता 
था, SW क्या-क्या प्रतिज्ञाये करनी पड़ती थीं, सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य wg उभरा कि पुरुष के विराट्‌ रूप का 
लौकिक प्रतीक राजा बन गया, उसे 'महती देवता' कहा 
गया तथा वह अपने विराट्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ का आश्रय लेने लगा d 
ब्रह्मचर्यं और तपः द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा अवश्य 
करता था, fep उसके पौरुप का दर्शनः तो युद्ध में 
दिखाई पड़ता था । पौरुष के विराट्‌ स्वरूप को प्रदर्शित 
करने के लिए ही वह साम्राज्य और सार्वभौम राज्य की 
स्थापना के लिए प्रयत्नशील एवं लक्ष्य-निष्ठ रहता था ।* 
प्रजा का ससीम पौरुष राजा के असीम पौरुष में पुंजी भूत 
होकर विराट्‌ का लौकिक रूप व्यक्त करता था । _ 


gn 


सूत्र काल में श्रौत, पाक एवं संस्कार सहित महायज्ञों 

द्वारा यज्ञ को भी जीवन-व्याप्त विराट आकार प्रदान 
किया गया । पुरुष 'यज्ञमयोऽयं परुषः” = da 

: 3 CTI पुरष: वन गया । श्रौत, 


4 ही विराट्‌ के इस बौने ल्य को tare 


RN M 
|; करने के लिए ही साथकों में महावीर और बुद्ध 
जिस प्रकार पुरुष और दिव्य-पुरुष का सम्बन्ध, AY | 
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ह्य एवं धरम सूत्रों ने ससीम पुरुष को 
, बद्ध, अनुशासित एवं पूर्णत: लौकिक मे ] 
Ag अनु त एव पूणंत: लोकिक पुरुष में ढाल fy 
i “as नेसामाज को प्रभा$ ` 
कर सकता था ।* पौरुष के विराट स्वरूप को छ 
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3 Ta | 


में कच्छ-तप द्वारा जनसमाज के समक्ष त्याग dis 
T 


का उदाहरण प्रस्तुत किया था । लोकास्त ओर के 
विरक्त 'पुरुष' के द्विविध विराट्‌ रूपों की तला$| 
अभिव्यक्ति औपनिषदिक आरोहण कथा से मिलको षग 
है । पुरुष की मनुष्य रूप में परिणति उसके और पर 


भी अप्रामाणिक तथा संकुचित वन गया । 'पुरुष' ब्र 
रूप एक तीसरे और निम्न-स्तर तक पहुँच WU || . 


दिव्य-पुरुष (ब्रह्म) के रूप में करते हुए 'जीव' बो 
निम्न-स्तर की संज्ञा प्रदान की | 


सांसारिक कर्म (संघर्ष)-निरत एवं उससे का दना 
कर्म फल का भोक्ता जीव तो दुःखी होता ही है। ४ | 
नुषंगी होने के कारण सांसारिक सुख भी pei D 
अतः दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति के अन्वेषण १ 


भारतीय दर्शनों का विकास हुआ । दर्शन की इस Ez 


S जीवमा | 
धारा से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि ud ३ Ser 


पुरुष अत्यन्त दु.खी था । वेदान्त के अनुसार MU o 
का अध्यक्ष, कर्मफल का भोक्ता एव 7 
अहंकार से युक्त पुरुष ही जीव है। सांख्य का प्रत 
पुरुष ही जीव है । योग ने जीवात्मा i qs 
पुरुष के मध्य ईश्वर को नहीं भुलाया । pe 4 

को शरीरेख्द्रियादि से पृथक्‌ तत्व ही भाग 
होते हुए भी शरीर, इन्द्रिय, विषय, alg S f 
सुख-दुःख नामक इक्कीस प्रकार के दुःखों क 
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भौतिकवादी चार्वाकों नें 
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xe पीरो d सव 39 मानते हुए भी bod MU 
"mss अः पुः चेतन तत्त्व को T Ds nie Ai 
: di अहत ते भी सांख्य की E. कमलिव लिप्त जीव * 
ही ml d gegen सत्ता ही मानी है। ate दर्शन का 


से मिली प्षणावाद भी चेतना-प्रवाह का अस्तित्व स्त्रीकार करता 
और afd) है। मत्त परवर्ती काल का शेव-दर्शन भी चिति के 
' भ्रम, र| विर्‌ पुरष शिव को ही महत्ता प्रदान करता है । प्रायः 
के कारण Mat का जीव चेतन्य-विशेष है । परम चेतन की 
'पुरुष ai) लितिश्राप्ति को ही वह केवल्य या मुक्ति या परम 
gamn) एं मानता हे । इन सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ऐसी 
इश्वर शै| खिति के अन्वेषण का प्रयत्त करना है जहाँ सांसारिक 
'जीव' aia) बह्म एवं उपेक्षणीय वन सके । संघर्ष जन्य दुःखों 
| भवह तिलाडी की भाँति उत्साह के साथ झेल सके । 
t वों के लिए समान' आधार पर 
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geil E रातका निदेश किसी तात्विक-साम्य के विना 
HE. 8 भी नहीं था Di थक शरीर के रि ^ 
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[र शरीर मि है बि d SG चैतन्य-बोध एक ऐसी उप- 
अवि | sg Wer x ake भिन्नताऐँ एवं बाधाएँ अवरोध 
हा ९ सकतीं । वेदान्त का जीवन्मुक्त और 
और | ह हो fe एक ऐसी स्थिति-प्राप्त व्यक्तित्व है 
be i ites जीव M लब्थि बुद्ध और जिन भी करते 
ul tim we साध्य है। स्वयं के महत्‌ चैतन्य 
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स्वरूप की उपलब्धि एवं उसमें kall द्वितीय या सिद्धि- 


1 था। 


गीता ने क्षर और अक्षर अथवा जीवात्मा और 
परमात्मा या पुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष के 
fag शा EN 3 
(£4 रूप को स्वीकार किया है। पुरुष के स्वभाव का 


' विश्लेषण करते हुए गीता ने उप्ते भी देव और आसुर 


१स्वभावनिष्ठ- वर्ग में विभाजित किया & पुरुष 
श्रद्धामय है, गुण, प्रवृत्ति और स्वभावगत वैषम्य ही 
उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों में श्रद्धालु बनाते हैं । गीता के 
अजुन का विषाद पौरुष के आवृत रूप को ही व्यक्त 
करता है । उसके विषाद के मूल में लोक-संग्रही भाव का 
अभाव था । वह राज्य-सत्ता को अपने और अपने परिः 
जनों के लिए सुखोपलब्धि का साधन मानता था 2 

श्रीकृष्ण ने 'विराट-पुरुष' का दर्शन कराकर अर्जुन की 

ससीमता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है ।* गीता ने 

'विराट-पुरुष' को ही 'पुरुषोत्तम' विशेषण दिया है, इस . 
रूप के अव्यक्त होते ही स्वयं श्रीकृष्ण के स्वरूप को 

गीताने भी HFT ही कहा ।* 


१ 
l 


आदि कवि वाल्मीकि को उत्तम पुरुष की खोज थी, 
जिससे wg एक आदर्श-चरित्र का निर्माण कर सके । 
नारद से उन्होंने पूछा कि इस लोक में quen और 
वीर्यवान्‌ कौन हे |: नारदने संक्षेप में राम का जो 
चरित्र प्रस्तुत किया, वह एक तत्कालीन उत्तम पुरुष 
का चरित्र था । उत्तम पुरुष की धारणा राम के चरित 
में व्यक्त हुई है । ऐसा पुरुष गम्भीरता में समुद्र और dd 
में हिमवान्‌ होता है। उसके समस्त गुण उदात्त होते हैं 
और वह बलवान्‌ तथा पराक्रमी होता है। वह यशस्वी 
होता है, जिसकी यशःगाथा कवियों के गान का 
विषय बने ^ लोक-संग्रही होने के कारण ही राम को | 


६. वही ११।५१ . 

७. वाल्मीकि रामायण १।१।३-१६ 
८. वही १।१।१७-९८ 

& वही १।२।४२ 


मैथिली तक का त्या, करना पड़ा Ù 


पुरुषार्थ का स्वरूप रामायण काल से महाभारत Bio 


; तक कितना परिवर्तित हो चुका था यह दोनों के अन्तर 
| से प्रतीत होता है। रामायण काल में राज्य-सत्ता का 
उद्देश्य लोक कल्याण था जब कि महाभारत काल में 


वह व्यक्तिगत सुखोपलब्धि का साधत बन गई थी। ऐसे / 


/ 


स्वार्थ-परायण युग में भी व्यास को यह विस्मृत नहीं हुआ 
` कुछ F २ 
था कि इस धरा पर मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । 


राम वैदिक परम्परा के कर्मशील पुरुष श्रेष्ठ थे । 
जिन विरक्त परम्परा के थे । बुद्ध मध्यमार्गी थे, परन्तु 
कृष्ण ज्ञान, कर्मं और भक्ति के समन्वयकर्त्ता थे; गीता 
से यह पुर्णत: स्पष्ट हो जाता है। राज-सत्ता, राजा एवं 
प्रजा के साथ उनके सम्बन्धों का जो विकास परवर्ती काल 
में हुआ, उसका आधार-ख्रोत रामायण वणित व्यवस्था थी । 
बुद्ध से प्रभावित अशोक स्वयं चक्रवतित्व में विश्वास 
_ रखता था । सामन्तवादी-व्यवस्था से उसका शासन भिन्न 
नहीं था । राजा के प्रति सैनिकों एवं प्रजा का भाव उसे 
दिव्पर-पुरुष मानता अस्त्रीकार कर चुका था, अन्यथा 
कोटिल्य को राजा के लिए न लड़ने वाले व्यक्तियों या 
सैनिकों को नरक का भग्र न दिखाना पड़ता।3 राजा 
भर्त्ता या स्वामी मात्र रह गया था । राजा का पुरुषार्थ, 
यश एवं पराक्रम उसका व्यक्तिगत विषय था । प्रजा 
उसमें अपनी समवेत शक्ति का विराट रूप देखने में 
असमर्थ हो चुकी थी,यही कारण है कि वीरता-प्रदर्शन भी 
व्यक्तिगत बिषय बन गया था । 


श्री अरविन्द घोष ने वाल्मीकि, व्यास और कालिदास 
` को प्राचीन भारत के इतिहास का अमृत-स्रोत कहा है । 
इनकी हृष्टि में कालिदास राष्ट्रीयता के सूत्रधार थे*। 
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ane को आदर्श-चरित राम में मिला और 


गा मे ak i 
` गे रघुवंशियों में। कालिदास के अ US 
“ih लिए धन-संग्रह करते थे, लित ची EU ji X 
(विजय की कामना करने थे, शैशव में Een का amy / 
[ra थे, यौवन में संसार के भोगों का आनन्द m ; 
“बुढ़ापे में तप करते थे और अन्त में योग से शरीर E. E. 
' करते थे । विवाह का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति हो ma | 4 
थे€। ये श्रेष्ठ पुरुषों के गुण थे। इन गुणों से यक्त र| म 
के विविध राजाओं का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, न| 
जब वे विलासी अग्निवर्णं का वर्णन करने लगे तो मन| 
उन्हें उस मूल प्रेरणा का स्मरण हो आया, और as a 
काव्य की समाप्ति हो गई ।६ हे | i 
| m 
कालिदास की द्वष्टि में भी हरि ही एक मात्र rin E 
Xo इनका स्मरण मात्र ही पवित्र करने वाताहै को 
कालिदास ने केवल दशरथ को पुरुष और UR सर 


पुरातन पुरुष कहा है।६ राम को ही वह हरि भी ख| a 
हैं। शेय-सभी रघुवंशियों को ag क्षितीश, तूप, mil भ 
राजा, पार्थिव, ईश्वर आदि शब्दों से ही व्यक्त aM था, 
पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द से नहीं । ये सभी यश ait E 
। दिलीप तक को अपने यशःशरीर EU काम 


—Ó 


केः vo Tc 
चिन्ता quU j 1 
| t 


पुरुषार्थ प्रवतिनी प्र कृति होती है और उस । 

को देखने पहचानने वाला ही पुरुप हैं |" का A m 

उक्तियाँ कालिदास ने जन-विलासिता की atati 

लिए ही प्रस्तुत की हैं i शिव जैसे fae | 

भी काम ने भंग कर दिया था । रूपगविता पा 

भग्न-मनोरथा दिखाकर भी कालिदास ने उसे | 
| 
| 
| 
| 
| 


3 [E 
कह कर फलोदय तक प्रयत्नशील प्रस्तुत किया है 


खत «X w 2 >> 


. रघुवंश RIVE 
रघु० १०।२६ 
. वही ६।१६,११।८५ 
. वही-२।५७ 

११. कुमार संभव २।१३ 
१२. वही ३।३-१४ 


h 


——— áHÁÓ 


है ही नीः dr 
के लिए कत-निश्चय मनुष्य हाँ AAT झा 
| गैर पुरुषार्थ के स्थान पर मजी 


रिती है If Bp. धारणा-परिवर्तन का ही द्य a 
TM मोक्ष का साधक पुझुषार्थी है तथा अर्थ 
E am का साधक मनस्वी । सन "enis farara 
qid सकती है जैसे जल की by हृढ़-संकल्प उत्तम शोर 
qn दोतों प्रकार के लक्ष्य के लिए 


` S. Ey ec s 2 
शोर के लिए अवरोध तो हैं हो नहीं । 


हो सकता हूँ.। 

गीता में मनुष्य के दो रूप कहे गये हैं 
होक। एक अनुकरणीय है दूसरा अनुकर्त्ता । मनुष्यों में 
र्मही विराट पुरुष का प्रतीक ar? कालिदास के 
समय इस पौरुष का प्रतीक था--समुद्रवसना पृथ्वी और 
तारी।* षष्ठांशवृत्ति राजा का कार्य शान्तिकाल में दुष्टों 
को दड, विवाद का निवटारा और प्रजा का रक्षण था | 
AGM बाने का अर्थ था परोपकार करना मात्र या 
WGA आदर करना । यद्यपि सामान्य-जन का लक्ष्य 
Mal | ली ), धन (पुत्र) और क्रिया (पति) मात्र 
WR बुद्धिवाद का अभ्युदय कालिदास-युग की विशेषता 
Wi इस बुद्धिवाद की स्वाभाविक 


m "b 


परिणति अर्थ और 


Taha] ara सिद्धि के लिए ही होती है। फलस्वरूप पुरुष 
| काएक' ’ उभ s x 
bos क नायक' स्वरूप उभरा जो सुन्दरी नारी के चरणों 

a cal पड़ा उसका दास प्रतीत होता है । काम के साथ 


११ काम 

[मिय 

दियर MEET 
qp कही ५।६४ 

से a ^ गीता- ३।२१,७८ 

है ` शाकुन्तल ३।१८ 


` षह १८ न fa 
is RRR Amo १।२ शकु० ७।२६ माल० 


v a " 
; , विक्र० WES, माल० 3130, शकु. 
À Xie, आदि | "ho RII, ३।७, माल० ३॥२२ 


J 


मेघ XX, माल० 313, ३।१४, 


; 


I 
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शीति, कृविम-प्रेम, दती, कातरता||तेथा प्रणय-निराशा मैं 
आत्महत्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है ।९ 

युद्ध-विजय और नारी-हरण था तो प्र 
कत्तंव्य-निभाना ।5 


राजा का पुरुषार्थ 
जा का जातिगत 
डाका डालना भी एक वर्ग का कार्य 
वन गया था और राज्य में शान्ति इसलिए काम्य बन गई 
थी, जिससे ऐश्‍वर्य मत्त एवं विकार-मू षित काम-सिद्धि 
कर सक्त ।€ लोकानुग्रह श्लाघनीय अवश्य था पर राजा 
और वित्तेश प्रजा का मूल लक्ष्य पुरुषार्थों में काम ही रह 
गया था ।* नायक का यह रूप मधु-लोलुप मधुकर का 
ही था । परपुरुष संकीर्तन के श्रवण को भी अयुक्त मानने 
वाले भास की नारी से भिन्न स्थिति थी कालिदास के 
नारी की भी । लोकवाद कितना" उपेक्षणीय बन गया 
था, यह कालिदास की सीता के कथन से स्पष्ट हे ।१९ 


कालिदास के वाद किसी भी कवि ने चक्रवतित्व की 
कल्पना नहीं की; रामचरित प्रस्तुत करने वालों में उसकी 
ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि मात्र है। कवियों ने स्पृहणीय 
गुणों से युक्‍त महात्माश्रों के चरित-वर्णन में मन भले ही 
लगाया हो ।” सातवीं शती के अन्त में विद्यमान भट्टः 
नारायण ने 'मदायत्तं तु पौरुषम्‌ जैसी कर्ण की उक्तियों _ 
में जाति एवं कुल से परे व्यक्तिगत पौरुष को खूब उभारा | 
हे ।** gd के बाद भारत में कोई विशाल राज्य था 
नहीं । सामंतवादी व्यवस्था में सम्राट्‌ या चक्रवर्ती की 


८. माल० ५।२, शाकु ० ६।१ 
8. माल० ५।१०, ५1२०, शाकु० ५1१८, विक्र० x 
ऋतु० UR 
१०. mgo ७।३४-३५, RIRO x 
११. वासवदत्ता, भास नाटक चक्रम To १८ अन्य UTD 


qo १९७ शक 
१२. रघु० १४।३१ i Pe 
१३. किरातार्जनीय २।३४ T 
१४. वेणीसहार 10) E 
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कल्पता की अपेक्षा पौ के नये मानदण्डों की स्थापना (£ वाला हो, मोक्ष-मार्ग का वक्ता एवं थोता हो ॥ | 
S 


नभ 


सरल थी । भागवत का 'मल्लानामशनिनृ णां नरवरः M पा ने चार amici के ज्ञाता को ही विभव | | y 
स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ पुरुषादर्श कालिदास द्वारा में AE माना और निमग्न॑न्थ को ही महावीर fay | 4 
स्थापित आदर्श से भिन्न नहीं है । योद्धाओं में योद्धा, किए किया जाने वाला संघर्ष ही महारण है कौर a 
aaa में राजा और स्त्रियों में मूर्तिमान्‌ कामदेव; यह fa राप्ति ही महा विजय | ऐसा सिद्ध ही पुरुष है [| 
था वैदिक विराट पुरुष का सामन्ती व्यवस्था में रूप । ji दृष्टि में कभी परिवर्तन नहीं हुआ । | 
काम कथा रत व्यक्तियों के लिए धर्मकथा कुनैन से / हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल भी सामन्तवाद विशे 
भी कडवी लगती है । धर्मोपदेशकों के लिए यह एक बड़ी i । राहुलजी ने सिद्धों और सामन्तों के द्विविध afte. d 
quem थी । वसुदेव हिण्डीकार ने TAK कथा के कोणों के आधार पर ही इस काल को सिद्ध-सामन्तकात | 
आवरण में धर्म कथा का समावेश कर जनता को आकृष्ट कहा है। चंद का “पृथ्वीराज रासो' चली आती हं L 
करने का प्रयास किया । प्राकृत एवं अपश्रश कथा- “पुरुष' सम्बन्धी धारणाओं को ही व्यक्त करता है। च | 
| काव्यो ने इसी परम्परा का अनुसरण किया, क्योंकि ये की दृष्टि में पृथ्वीराज सामंतसूरों में अद्वितीय और ang | 
अधिकतर जैन धर्म से संबद्ध हैं। कादम्बरी, नैषध और पुरुष थे । सामंती आदर्श के अनुसार पुरुष को वीर, uw | 
नलचम्पू जैसी संस्कृत कृतियां रस-कथा प्रस्तुत करती और कामदेव का अवतार होना चाहिए-- A 
हैं? जबकि कुवलयमाला, लीलावती कथा जेसी प्राकृत- i athe: AA ) शक 
कृतियाँ कामोत्य-धर्मोत्थ होने के कारण संकीर्ण कथायें सामंत सूर प्रथिराज सम भयो न को रवि-चवक i | ज्ञ 
` ह।¦ सामन्तवादी व्यवस्था के ये सभी सुपुरुष चरित $9 शा e im 
` हैं; कालिदास के अनुसार ये सभी उदात्त नायक हैं। अवतार AT प्रथिराज पहु । Fo रा० १।६ | ge 
- जम्बु-चरिय कर्तंव्याकत्तंव्य के ज्ञाता को ही पुरुष मान कामदेव अवतार हुआ । पद्मावती समयो । | HE 
लेता है ।९ | जम 


इस रासो के dere समयो में पृथ्वीराज के ded श mmi 

स्वयंभु ने पउमचरिउ में सामन्तवादी पुरुष के युद्धवीर भी वर्णन हुआ है | | 

/ एवं धर्मवीर रूप को ही उभारा है। रण रस लोभी चंद ने सामन्ती व्यवस्था में निहित राजा, साम | | ता 
ADEM ON cud ENG a ERASERS और सैनिकों के आदशं को पुन: स्थापित करने का प्रयत | ees 
aga पतद्ध' लक्ष्मण, जैसी Sira से पुरुष के उदात्त किया । महाभारत, कौटिल्य-व्यवस्था और कुछ पौरा [o 
रूप के दूसरे पक्ष को प्रमुखता दी है | तथ्य ही उनके प्रेरक सोत थे। इन्ही के आधार © L 
जेन-रास परम्परा में सुपुरुष वह है, जो गुरु से उन्होंने स्वामि-धर्म की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्व ul 


E T EN E ó UN T पे 3 Jas 
. बोध प्राप्त करे, सत्य बोले, परिवाद से दूर एवं उसे नष्ट था ।१ राष्ट्रीयता के अभाव में उन्होंने aririh L 

EN  — | J— | > > A4] t. सुर 
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qu 


पा tee ७. पउमचरिउ ६।८।२।३७।१।१, १४1१०९१ t र 
प्राकृत साहित्य का इतिहास qo ३६४ ८. उपदेश रसायन रास, Y | हा 
कादम्बरी कथा मुख ८, नैषद १।२, नलचम्पू १।२५ 8. मयण पराजय चरिउ २।५, २।१ E ना 
४, कुवलयमाला To Y लीला० qe १।२ १०. द्रष्टव्य-_मेरा लेख--पृथ्वीराज रासो एक | s 
X. सुव्वह पुरिः [ tees gud | ४, 
५. gag सुपुरिस चरियं......कु० मा० qo ४ महाकाव्य--कुरुक्षेत्र युनिवसिटी रिसर्च ज j Ti 
AI 
: | 


VATE जाणई पुरिसो । To Fo २।३२।२६ 


+ उपस्थित किया और रण-मरा S M 


[हो ष गही आदर्श 


"mE ददीत i 
दि बीविते ल म्यते लक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गना । | 
ह ak / | ` ` D 
ot क्ष्णे विध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रण। ^ 
qr f ग $) 
RI | EC. l i 
इस आदर्श पर चन्दने “श्रेष्ठ पुरुष' की शिन 
न्तवादी Rara] का उल्लेख किया है, उनमें अत्प-जीवत 
raf, | हुं कीति को ही प्रमुखता दी है— | 
emm | मरना जीना हक्‍क है, जुग्ग रहेगी गल्हां । 
Wim सा पुरुषां का जीवना, थोड़ा ही है भल्हां ॥ 


है । चर | 
आदं | 
', राजा | 


Jo रा० ६४।१६८ 
संसार अथिर सामंत मत | पृ०रा० ६६।६८३ पद 


विद्यापति ने कीतिलता और कीति पताका में 'पुरुष' 
की कहानी ही कही है ।” कीर्तिलता में उन्होंने वीर पुरुष. 
॥ा लक्षण बताते हुए कहा है कि वह लब्ध-कीति, संग्राम 
१ एर, धम परायण, श्रदीन, सानन्द होता है । जिसकी 
Tae का उपभोग सूजन करते ॐ हग UE. 
m उपभोग सुजन करते हैं, वह गुप्त दानी होता 
E T पुरुषोत्तम सदृश ही पुरुष होता है, केवल 
भ मात्र से नहीं। 
शेष है ।* 


equ 
९२४ | 


यशस्वी, यशार्जन में सक्षम ही 


a की पदावली यद्यपि मुक्तक एवं agar 

E IN Ba “सुपुरुष' है, अत: अनेक 

क) सुपुरुष n BT d ED giu 
NUTS क रेह | पदा० zoll 


के लखवा पारिअ ॥ पदा० ७६ | 


“| ऐपुरिस कहने 
d ३ की ला हों कह | की० Mo १। पंक्ति ३६ 
२४ | ३ | I--१। To Sip: " : 
P पदे Tar विद्या SS 
परिषद, पना पति पदावली, विहार राष्ट्र भाषा 


--की 
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वैभव गेला रहत विवेक | भौ पुरुष लाख मेह एक। 
पदा० १४९ | 

सुपुरुष welt नेह विद्यापति ओल धरि हो निरबाहे । 
पदा० २३१] 

(ख) पुरुषक चंचल सहज सुभाव । पदा० ६२॥ 
एके मधुयामिनि सुपुरुष संग | पदा० goll 
सुपुरुषे पाओल सुमुखि सुनारि रे । पदा० goll? 


विद्यापति के 'सुपुरुष” का जो प्रणयी रूप उनकी 
पदावली में व्यक्त हुआ है, उसमें भी वह लाखों में एक, 
वचन का पक्का, नागर और भागवत के अनुसार ही 
स्त्रियों के मध्य कामदेव है । 


चिन्तन एवं शोध का यह भी एक आनन्ददायक 
विषय हो सकता है कि गृह त्यागी सिद्धों एवं सन्तों की 
वाणी में पुरुष तो रव-सम ठीक ही रहा, पर जीवने 
पतिब्रता नारी का रूप केसे प्राप्त कर लिया ? किस 
सीमा तक सूफियों का प्रभाव है और किस सीमा तक 
सामन्ती-धारणाओं का ? विद्यापति की प्रणय-कथा भी 
अकथ-कथा है और कबीर की प्रेम कथा भी ।* विद्यापति 
की तारी चंचला भी है और कुल कामिनी भी, पर 
कबीर की यह नारी पतिब्रता और सदा सुहागिन है i 
सन्तों में भी पुरुष, प्रिय एवं प्रेम का विषय बन ही 
गया है | 

सफी कवि जायसी ने तो quw के सम्बन्ध में प्रचलित 
EU का यथातथ्य वर्णन करते gu इसके व्यक्तित्व 


बरउदे दिलम नबाख्त यक जमजमां इश्क । 
जां जमजमा AAT पाये ता सर हम इश्क Il जामी। | 
ईरान के सूफी कवि--पु० ४०० 2a) 


५. जो पे पतिव्रता है नारी । 
कैसे ही रहौ सो पियहि पियारी | 


तन मन जीवत सौंपि सरीरा | i 


ताहि सुहागिन कहे FATT 
ताहि सुह कबीर ग्रं० To ११ 


ES 
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को स्पष्ट आकार दे दिया है । पुरुष या सुपुरुष सम्बन्धी 
उनके विचार सारे पद्मावत में faut पड़े हे 


साहस जहाँ सिद्धि तेह होई। पद्मा० १४।१।३। 
राजै दीन्ह कटक कंह बीरा। सुपुरुष होहु करहु मन धीरा I 
qo १५।८।१ 


धर्ति पुरुष अस नवे न ATT | at BIRT होइ देस पराए | 
To २६।४।७ 


एक ही स्थल पर पुरुष की अनेक विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है कि उच्च हृदय एवं 
साहस के साथ erp पथ पर अग्रसर होने वाला ही 
पुरुष है और बार बार फिसलने पर भी उन्नति का पथ 
नहीं छोड़ता-- 
gaf चाहिय ऊँच हियाऊ । faa दिन राखें ऊंचे पाऊ ॥ 
सदा ऊँच पे सेइय बारा | ऊंचे सो कीजिय बेबहारा ॥ 
ऊँचे चढे ऊंच खंड सूझा । ऊंचे पास ऊंच कति TAT ॥ 
ऊंचे संग संगति नित कीजै | ऊँचे काज जीव पुनि दीजे ॥ 
दिन दिन ऊंचे होइ सो, जेहि ऊँचे पर चाउ। 
ऊंचे चढता जो खसि परे, ऊंच न छाडिय काउ । 
पद्या० १६९1५ 
हिन्दी के पूर्व मध्यकाल में प्रकृति और पुरुष के प्रेम 
का जो रूप विद्यापति ने प्रस्तुत किया उसमें कुपृरुष के 
लिए भी श्रवकाश मिल गया ।' सुपुरुष ag है जिसका 
प्रेम सोने की भांति खरा हो, Brea वह जिसका प्रेम 


१. प्रकृति परेषिअ सुपुरुष प्रेम | पदा० २२ 

२. सुपुरुष पेम हेम अनुमानि | gato ६६, 
हृदय कपट Beads पिरीति । पदा० १३४ 
सपनेहुजनु होहु कुपुरुष संग । पदा० ११२ 
जउ कुपुरि भत्तारू । रस-विलास ३१ 
तोहर छेलपन निन्दत आन । पदा ११३ 

[गर हो से हेरितहि जान, 

ठि कला क जाहि गिआन , पं० १४ | 


सकक्रे की भांति है।* पुरुष छेला बन गया ath | 
है नया नामकरण हुआ 'नागर' और नारी ही 
"EXP । ये नागर-तागरी चौसठ कला मर्मज्ञ थे और 
H SS P 
का|ह तो अतिनागर थे ही 13 नागर-नागरी > 
iz y दा । नागरनागरी के रप 
TH और प्रकृति का जो रूप उभरा उसने qe] 


are और प्रक्ृति-शक्ति राधा का रीतिकालीन a 


fen किया । प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इन सम्बन्धं को 
रंक दार्शनिक धरातल प्रदान करना था ।४* 


सौलहवीं शती के अभिनव कालिदास ने अपने भागवत | 


चम्पू में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है, वही मागो. 
भागवत का रीतिकालीन अवतरण है। कृष्ण पुरुषोत्तम 
तो हैं किन्तु 'मायिक मनुष्यवेषभृत्‌' होने के कारा 
ही वे 'जारनाथ' बन गये हैं। गोपियां 'जारदयिता' का | 
गई हें । कृष्ण 'भोगिनाथ' हैं और गोपियां 'भोगियः | 
कवि ने इसे 'कृष्ण वर्त्म' कहा है और TAHT Sm | 
श्रुंगार-वर्णन' रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे घोड. 
गया है । भागवत की भी मर्यादा संभवतः यहां टूट ¶ई 

हैं ॥६ उषा-अनिरूद्ध के प्रणय को लेकर वाणासुर के साप. 
होने वाले युद्ध के समय कवि ने कहा है कि “माहे 
ज्वरं हन्तुं भगवान वेष्णव ज्वरं | विनिर्ममेतयो wi 
UP यह 'कृष्ण qub वेष्णव ut | 
थक गी | 


| 
| 


| 
| 


युद्धमद्भुत कर्मणोः 
a 2 q i 

और रीति-साहित्य वेष्णव-ज्वराक्रान्त पुर af 

कृष्ण वर्त्म पर नागर बन कर यात्रा थी | \ 


RN rs में राम को eat |. 
तुलसीदास ने रामचरित मानस में राम के पुल 
ioo — 


ध्वंसकारणे | 


. सदंथा ध्वंस रहितं सत्यपि 
स प्रमा परिकीतिर्ती 


यद्‌ भाव बन्धनं यूनोः 
उज्जवल नीलमणि, To ४१८ | 
५. भागवत चम्पू ३ | ४३,३।६३,६।१३१, स 
मणि रेष नाथो ad च भोगिन्य इति प्रतीति 
Wo Fo २।७८ P 
&. भाग० qo ४४७, 3lXo-t14 तुलनीय 
१०।३३ के वर्णनों से । 
. भाग० Fo ५1३१ 
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भागवत | 


मानो 
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WWE] 
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छु छोड 
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के साग 
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wi | 
qui | 
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होत | | 
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A 
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e में ही सामने 
r त्ता के लिए à 
di मे कोई भ्रान्ति न उत्पन्न हो जाय अट: 


anal ET. 
qt कराते रहते हैं 9 


saan उनके ब्रह्मत्व' का स्मरण 

gare रामच Y A ; 
at कारण यह भी था कि वैदिक-विराट-पुरुष को 
झं पुन: अवतारणा हुई और सामान्य-जनता ^r यह्‌ 
रति हुई कि उसे उसका खोया हुआ रूप प्राप्त होगया | 
a उसका आत्मवल जागा | राम के पुरुषोत्तम रूप का 
(ain agy यज्ञ के समय दिखाई पड़ता है । वहां 'जाकी 
- ही भावता जैसी' में उनका विराट रूप व्यक्त हुआ है | 


| गगकविने 'मति विना मर्द श्ररु नूर विना नारी 
| इह" तया “वाली के रसिक कान्ह काली के दवन up? 
Hamat धारणा को ही व्यक्त किया है । कृष्ण- 
amin कवियों afg रस रसिक e और चतुर्भुज 
| शतो रसिक गोपाल को रस के वश में ही मानते हैं ।* 
i fr की भांति परमानन्द भी प्रेम-कथा at ही 
| NU कहते हैं ।* 'नागर' पुरुष परवर्ती रीतिकाल 
। ae उक्ष बन गया । "Esp वत्मं' को कबियों ने 
| soa Mess पाया कि कुछ ने राम को भी 
| हो पे कभर नहीं छोड़ी । 


ग्रा का पर्वा 
- Em Tate राष्ट्रीयता का और उत्त 
A SUNT का है। राष्ट्रीयता में विराट पुरुष 


A 
q TR जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद | 


| के 
^ देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
° मा० ।। l ; 


T € w Le 


धगर भाग 
à २ पद ३५ 


पाल रसिक 
Wo रस रि 
TER २६६ | झवत | 
TIR स्वामी की लील 
ss 1 अकथ कथा नहि जानी । 


ने रखा । सती-मोह के प्रसंग + «) 


> 
प्रस्तुत किया था* राम क॑ ˆ\विश्व-मानेव' । राष्ट्रपुरुष 
ही प्रस्तु F 2d स्वरूप 


रित मानस' की लोकप्रियता का ca 


३३ 
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का स्वरूप 'राष्ट्र-पुरुष’ बना P) अन्तर्राष्ट्रीयता - में 
की श्रभिव्यक्ति सब 
से अधिक माखन लाल चतुर्वेदी की कविताओं में हुई । 
दिनकर की कविताओं में भी राष्ट्रपुरुष की विराटता के 
दर्शन की ललक है । राष्ट्र-धर्म धर्म का, राष्ट्र-प्रेम काम 
का, राष्ट्र-समृद्धि अर्थ का ओर राष्ट्र-मुक्ति, मुक्ति का 
: प्रतीक बन कर पुरुष के पुरुषार्थ को स्पष्ट करते हैं । विश्वः 
‘an ,विश्व-काम, विश्व-समृद्धि ग्रोर विश्वःमुक्ति ग्रभी 
मानव के साध्य हैं । वौद्धिक युग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की उपलब्धि 
का आधार व्यक्ति ही हो सकता है। हिन्दी के एक मात्र 
प्रसाद जी ने ही वेदिक विराट पुरुष को झ्राधुनिक परि- 
रक्ष्य में शेव-दर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न कामायनी में किया है । 


यद्यपि 'कृष्णवर्त्म' के प्रेम का आध्यात्मिक पक्ष धूमिल' 
पड़ गया था, किन्तु प्रसाद जी ने शेव दर्शन के TET 
से उसे पुनः महत्त्व प्रदान किया | नर-शक्ति-शिंव का तिकः 
कामायनी में ग्रधिक स्पष्ट हुआ है, यह जीव-ब्रह्म कों 
अद्वे तवादी उपनिषद्‌ परम्परा से भिन्न नहीं हैँ । शिव ही 
चेतन पुरातन पुरुष है, भेद बुद्धिपरक जीव ही तर है, 
श्रद्धा ही अनुग्रह्‌ स्वाभावा पराशक्ति है, वही qui 'काम' 
की प्रतिमा है ।* प्रेम से ही हृदय जाग्रत होता हैं। पराये 
में भी अपने पन की ग्रभेद भावना जागती है; यह भेद में 


परमानन्द प्रेम कथा सवहिन ते न्यारी । 
qo सा० १३१२। 


e. वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था। | 


कामायनी qo ७७ । तंत्रालोक भाग २ आ० RIRE 
उस ज्योति मयी को देव कहो,कसे कोई नर पाता g1 
का० Jo ७७ { NT. 

थी पूणं काम की प्रतिमा | का० To २९० 

तत्र भेद.प्रधानो नरः, भेदाभेद प्रधाना ,शक्तिः, 


p bs 


केवलमभेद प्रधान: शिव इति ॥पराविशिका विवरण 4 


~ La Ter. 


Jo ७३ 
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wie का उदात्त, गुणवान्‌, वीयंवान्‌ 
प प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज 


| i अनुभूति कराने ard शक्ति & चेतन शिव के -लीला- 
विलास को ही विश्व समभ लेने वाले के लिए विश्व-प्रेम 
a और विश्व-कल्याण की ओर उन्मुख हो जाना सरल ह TX 
f व्यिष्ट से समष्टि-प्रेम की ओर बढ़ना, faa एवं अपने peal | महाभारत तक आते आते wm 
i आनन्दमय स्वरूप की उपलब्धि के लिए. आरोहण करना /विराट रूप राजा का स्वरूप भी मलिन हा 


और लोक संग | Rea 


n 3 के समक्ष D 
"mc पुनः वैदिक पुरुष के उत्तम रूप SE तारी 


> s It me खोपभो । राज्यः | | E 
: ही है।* प्रसाद जी न संसार को दुःखमय मानते थे और सत्ता व्यक्तिगत सुखोपभोग का साधन वन कर ह| आ : 
| न दुःख-ताश के उपाय सोचने को पुरुषार्थ; दुःख-सुख तो थी और त्यागपूर्वंक भोग का आदश ही नहीं चुत | T 
[ इस आ्रानन्दमय विश्व के धूप-छांह मात्र हं 1? यह विश्व | गया था अपितु अर्जुन जैसा वीर भी दिशा एवं कक i i 
ह सत है और दुल सुल mma हीन वन कर रह गया था। गीता ते एक वार घु | 

t भेद बुद्धि का त्याग न करने वाला ही शेव दर्शन का पशु पुरुष और मनुष्य के वास्तविक सम्बन्ध को उजागर fam | कर 
1 है, जिसे शिव की वामाशक्ति जकड़ लेती है ।* क्षर-अक्षर, लोक और श्रेष्ठ में भी उसने क्षर और हर | MR 
| Cog के देव और असुर रूप में दो वर्ग बना दिए । ay i|. r fa 
f ही दिव्य पुरुष के बोध का प्रतीक रह गया wei] AT 
| ` इनं तथ्यों को ध्यान में रख कंर कहा जा सकता है राजा को ra’ बना दिया, फिर सामा 4| "9T 
` कि वैदिक 'पुरुष' कल्याण-पथ का पथिक, श्रेमाण और स्वाभाविक रूप से सेवक मात्र रह गया | र 
E गतिशील था, किन्तु उत्तरोत्तर उसका विराट रूप वामन E 


कालिदास की दृष्टि d हरि ही पुरुषोत्तम dut] NDA 
क्षितीष, तृपति आदि । पुरुष का रूप 'मनस्वी' ana] पतन प 
चार पुरुषाथों में केवल अर्थ और काम का साधक की तर, : 
गया । समुद्रवसना पृथ्वी और नारी की प्राप्ति ही van) विहीन को 


ब्रतता चला गया है। ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 
. काल में पुत्र, वित्त और लोकेषणा ने उसे आधा, गृहस्थी, 
. य॒थात्रतु तो बना ही दिया है, वह 'ग्रंगुष्ठ-पुरुष' मात्र 
 रहगथाहै। बोनी प्रजा, राजा में ही अपने विराट स्वरूप NES. B à जाति, वा |. भाधार पः 

(त के लगी. है। सूत्र काल में पुरुष का सामान्य या? लोक-संग्रही रूप विलुप्त गया | जाति, व oa m 
- ww जीव, भौतिक विराट रूप ईश्वर या राजा तथा re! seen eld M a ^ ह | 
^ स्मरणीय रूप दिव्य पुरुष या ब्रह्म रह गया है | वह यज्ञ- ir ge EE C js y: a d 
मय होकर रह गया है । जीव दुखी है, वह कर्म फल का... 70 अवश्य है, पर yin “a CN 
d भोक्ता है, आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है; साधन "१ वीरता का प्रतीक बना कर अपने श ह - Pu 
 कोईभीहो जीवन्मुक्ति ही साध्य है; दर्शनों की इस सामान्ती व्यवस्था में आदर्श पुरुष वह था, जो १ छिन और 

धारणा ने कमंजन्य पौरुष का ह्लास कर पुरुष को संसार राजा और मूतिमात्‌ काम हो | विरक्त वंवा | 


से पलायन की ओर उत्मुख किया । रामायण में वाल्मीकि सिद्ध था । स्वयंभू से विद्यापति तक पुरुष कार्यही | OF 


ES 
A 


ir ET PLE. आँखें, उस प्रेम ज्योति विमला से । विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके । प्रेम पि p 
E Rn अपनी ही एक कला 8 ३. एक dz, qo १६, कामायनी १० ET 
प्रेम-प्रेम सों ~ uet ४, कामा० To ७५, श्रद्धा सग I 
A J hs So यो वौ भूमा तत्सुखम्‌ | reato eni 
भ्रमर गीत १७। सुर DEI शिवशक्ति सामरस्यमय जगदातन्द स्पर! 
का हो तन्त्रालोक टीका Jo ८४ . 
तन्त्रालोक भा? ८। आ १३।३१४१* 


ETT विद्यापति के समय पुरुष नागर, ना; : है, वह राष्ट्रीयता की संकी d से आंबद्ध नहीं 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 z 3 i 
i 


ON 


क | अत 1 बनी । प्रेम में कपटं ** विश्‍व | 
मक्ष (इ | बौर प्रेमकथा, अकथ कथ ५ Tue की व्यापक सीमा में व्याप्त वैदिक बिराट | 
रे प्रला aT भी प्रयुक्त हुआ Fu Mu orc Fes | 
ह (ता से. अप्रभावित, Fel SEI TIS तः हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में चेतना के धरातल पर इस || 
Tama हार, उच्चारोहण का TT पीरुष का प्रतीक, विराट पुरुष के अवतरण के बाद भी यह प्रक्रिया मन्द | 
ररह gaat | तुलसी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं पड़ी है। आत्म स्वार्थ और लोक क्षेत्र में ही नहीं | 
सुत | aam अवश्य रखा । यह निगमागम का प्रभाव , राष्ट्र-स्वाथ और विश्व-कल्याण में अब भी संघर्ष चल || 
VC qi रहा है तथा पुरुष की द्विविध प्रंवत्तियां दृष्टिगत होती 
म i goa ने पुरुषोत्तम wi wmm मनुष्य वैशभूत्‌ B pue A तो है उसकी गति अध: और | 
और को | गत कर पुरुष को भोगिनाथ और नारी को भोगिन्यः प्रनत T E gin Ta में इन दोनों | 
pg लाया । इसने पुरुष को रसिक और नारी को रसि- मर तमन्त सष UT या | 
कौटिल्य | AR । माया के आवरण ने पुरुष के आलोक- t RR स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मनु की तरह | 
एत्य gy) ख सयको आवृत कर लिया । प्रचुर संघष करना है पणत काला शा | 

I 


, वणं 


वर ai | । विस्तार की प्ररणाश 


q a 
qai 
ra fat 


n आवुनिक काल gge और विश्व मानव की जन समुद्र रे आज अचेतन अधः प्रवेगो से आन्दोलित ॥ 
म हैं| पारणाको लेकर चला । प्रसाद ने प्रथम वार शिव को ^ वार्धक्य । 
- वनां शि परातन A ~e 

। वा| WSUTW, जगत को उसकी लीला, भेद बुद्धि वाले 
साधक छ E TPS शक्ति को श्रद्धा या कामायनी तथा श्रद्धा- 
ही पृ “शकी पशु रूप में चित्रित किया । शेव दर्शन के 


गर पर उन्होने प्रेस कला और 


Verr 
m या 
3 
सा ह। ae ओर शिवत्व की उपलब्धि at 
= 
Tag का पुरुष आलोकमय, मंगलमय 
समरस अखंड, इच्छा 


X आनन्द वेश है | वही कह 


क्ति क रूप में प्रस्तत कर उसका 


जाति वर्ण गौरव से पीड़ित वर्ग राष्ट स्वार्थो में सीमित | 


फ्रायड के से नर-नारी, गत रीति-काव्य में मूतित | 
उपमन कुंजों में करके, निज काम ग्रंथियां मुंचित ॥ 


` लोकायतन पृ. १५२ 


काम कला को हृदय 4 à * 
अचेतन उपचेतन के चित्र, मात्र अति वैयक्तिक उच्छवास | 


रेंगती कला पंक कृमिः तुल्य, अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ॥ 
लोका०. २७८ 
जाति, वर्ण, वगे,राष्ट्र के स्वार्थो से जन-समुद्र पीडित है। 
फ्रायड के अनुणायी कवियों ने अचेतने, उपचेतन के चित्र 
अंकित करने प्रारम्भ कर दिए हैं। काम ग्रंथियों को कंला 
का रूप देना अधोमुखी बुद्धि-विलास की ही अभिव्यक्ति है । 
कुण्ठा, संत्रास आदि को पुरुष का पौरुष क्यों सहेगा । 
आज का मानव नभ-ग्रह चारी बन कर धरा से उपर | 
ब्रह्माण्ड के विविध छोरों को स्पश करने लगा है । सारा 
विश्व ही तीव्रता से गतिशील है-- ME 
बदलता रभस वेग से विश्व, de oe 
मनुज के तन, मन, जीवन, प्राण t 


महत्‌ युग चित्रपटी में वेग, 
चेतना का अजेय ग्राख्यान ॥ लोका० पृ.२५३ 


। शिव ही विश्वेश 


केया-ज्ञान का केन्द्र 
सकता है-- 


N Se 


कि ag देव या दनुज -बने-- 
ag मानव मति गति पर निर्भर, 
. . . वह हो देव दनुज के आश्रित । 


आत्म हीत मानवता त्यों ही, 
; दानवता की प्रतिमा कुत्सित ॥ नव निर्माण ॥ 


चेतना के धरातल पर ही विराट पुरुष के विराट 
रूप क्रो प्रस्तुत करना प्राथमिक आवश्यकता है । मानव 
` और मानंवता-प्रेमी ही दिव्य-चेतना का सन्देश सुना सकता 
! है ॥ सत्य ओर अहिसा ही. मानवीय स्पर्श भर सकते 
| है; इस लिए पन्त ने महात्मा गाँधी को पुराण पुरुष के 
रूप में चित्रित किया à—. 


तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 

o हैं चिर पुराण हे चिर नवीन 

पट पर पट उठा दिए मन से 

कर नर चरित्र का नवोत्यान । 

आए तुम मुक्‍त पुरुष कहने 

मिथ्या जड़ बन्धन, राम सत्य; 
. त्ञानृतं जयति सत्यं, मा 8p 
` जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम ॥बापू के प्रति । 


' गा गा एकोऽहं बहुस्याम । बापू के प्रति । 


“इस 'नव-पुराण पुरुष ने सत्य अहिसा का जो पथ 
दिखलाया, वही शिवत्व की ओर जाता है। आज का 


= 


OE मानव प्रेमी मैं दिव्य-चेतना का संदेश सुनाता । 
^^ गीत विहग । पन्त ! 
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ng तो मानवी aai पर निभ॑र करता A a 


ऐह्वारा शिवत्व सिद्धि को ही पुरुषार्थ माना है 
1 >» ९ 


'शक्तिपात' के „¬| 
जगत नहीं, मैं नहीं, | " 
प्रेमलय में ईश्वर साकार । किरण बीणा। 
जब भू भानव होगा संस्कृत, 1 

शक्तिपात से मनः शिराएं होंगी wag Il | त 

पौ फटने से a | 

कवि का लक्ष्य सौन्दर्य में सत्य और सत्य में fai 
प्रतिष्ठा ही है । इसी से भू मानव संस्कृत vm 


ad 


। 


सुसंस्कृत भू मानव से ही विराट पुरुष साकार dm 
समस्त विश्व एक मन्दिर बन जाएगा । सर्वक्षेम की ह| 
स्थिति आयेगी । पुरुष की गति का लक्ष्य भी यही है-| 


^ 


एक मनुज हो, एक धरा हो, » 
यही भागवत जीवन निश्चित । नव निर्माण। | ; 
N 
अणु-संत्रस्त मानव के लिए कोई गति तही! के वा 
और हिन्दी सहित सभी भारतीय कवियों को क adii 
महती सांस्कृतिक देन को सामने रख करही m E. 
मानव की प्रतिष्ठा करनी है । इसके अतिरिक्त अव णा 
मार्ग भी नहीं है-- र E. 
3 
“नान्य: पन्थ ऽयनाय ॥' i 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयन m 
रीडर, हिंत्दीविगा ps 
ins 


कुरुक्षेत्र विश्‍वविद्यातप ] 


२. नव-निर्माण । पन्त 


कृत ॥ agfa अनुसंधानों के आधार पर भारतीय पुरावृत्त 
bU होतीत ger भागों में विभक्त किया गया है : 
में fers y प्राक्‌ ऐतिहासिक काल (ईसवी qd चतुर्थ 


सहस्नाब्दी के पहले का युग), 

२. आयऐतिहासिक काल (So qo चतुर्थं सहस्राब्दी 
से लेकर $e पुर्व सातवीं शती तक का युग), 

३. ऐतिहासिक काल ($o To सातवीं शती से 
लेकर परवर्ती युग) । 


TT | à aN GO EXE > - 
| उक्त तीनों कालों में से द्वितीय एवं अपेक्षाकृत तृतीय 
त तही ||. PARA विशेष जानकारी उपलब्ध है। पिछले सवा सौ 
को #| में देश के विभिन्न भागों में उत्खनन तथा शोध के 
cafe} गोकार्य किए गए हैं उनसे इन दोनों युगों की संस्कृति 
न अं की जानकारी के लिए पुष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हुँ । उनके 
बाधार पर दे न 
k E देश के प्राचीन भूगोल, राजनीतिक इतिहास, 
' भाषा, साहित्य, कला और लोकजीवन पर प्रभूत 
प्रकाश पड़ा है । 
विग ( ` wet तक प्रा 
तक प्रागे ; > 
का गेतिहासिक संस्कृति का सम्बन्ध है, उसके 


म हमारा ज्ञान अपर्याप्त है । 


इसका मुख्य कारणा 
कि उप्त युग 3 b 


रा ह के विषय में आधारभूत प्रमाण बहुत 
> 8I उनके आधार पर ही प्रागैतिहासिक 


रतीय संस्कृति E 
Wig केत की झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास 
* रा किया गया है i 


मध्यप्रदेश अ 


प्‌ 


ने गामानुसार भारत के बीच में स्थित 
3$ भाग पर विध्य पर्वत अपनी 
है। इस प्रदेश की मुख्य नदी Tial 
तमालाएं ह T पर महादेव तथा सतपुड़ा 

‘ सतपुड़ा का एक प्राचीन नाम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्यप्रदेश की भ्रागेतिहासिक संस्कृति 


३७ 


Slo कृष्णदत्त वाजपेयी 
ऋक्ष पर्वत था | 


N 


quar के अतिरिक्‍त मध्यप्रदेश की अन्य बड़ी नदियां 
चंवल, faa, वेतवा, धसान, केन, टोंस, सोन और महा: 
नदी हैं। पर्वत-मालाओं तथा नदियों के अतिरिक्‍त HeT- 
प्रदेश-क्षेत्र का अधिकांश प्राचीन काल में जंगलों से ढका 
हुआ था । यहाँ न उत्कट गर्मी थी, न अधिक सर्दी । अतः 
यहाँ पशु-पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे । 


मानव ने भी आदिम काल से मध्यप्रदेश के भूभाग 
को निवास के लिए सुविधाजनक पाया । प्रागैतिहासिक 
युग में यहाँ मानव वस्ती का श्रारम्भ कब हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । अनुमानतः अब से, 
आठ या सात हजार वर्ष पहले यहाँ मनुष्य ने बसना _ 
प्रारम्भ किया । मानव के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल 
थी । साथ ही जीविका के लिए पशु-पक्षी तथा कंदसूल- 
फल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध थे । प्रागैतिहासिक 
मानव के लिए प्राचीन साहित्य में शबर, निषाद आदि 
नाम प्रयुक्त हुए हैं । इन मानवों के कुछ शरीर-अवशेष 
उन पर्वत-गुफाओं में मिले हैं जहाँ वे रहते थे । रायसेन 
जिला के खरवई नामक स्थान की गुफाओं में आदिम | 
जनों की कई खोपडियां प्राप्त हुई हैं । EU 

प्राचीन मध्यप्रदेश में आदिम जन घने वृक्षों के नीचे | | 
या gaat शाखाओं पर अथवा पहाड़ों की कंदराओं E 
(शिलाश्रयों) में रहते थे । अपना उदर-पोषण वे we 
शिकार से करते थे । शिलाश्रयों में रहने वाले लोग y | 
कभी गुफाओं की भीतरी छतों और दीवारों पर अतेक 
ढंग की रोचक चित्र-रचना करते थे । T बन 
गए चित्र भारत में सबसे अधिक मध्यप्रदेश में 


ni 


Hf मंदसौर, शिव नरसिहगढ़, सीहोर, रायसेन, 
होशंगाबाद, सागर, dere, पन्ना, रीवा, अम्बिकापुर 


तथा रायगढ़ जिलों के अनेक स्थानों में इन आदिम जनों 


A के निवास के अवशेष मिले E. इनमें पत्थर के अनेक 
i प्रकार के औजार तथा मिट्टी के बर्तन भी हैं । उन लोगों 
के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा 
सैकड़ों वर्ष qd आवासित गुफाओं में सुरक्षित हैं । उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर तथा बांदा जिलों के कई पर्वतीय स्थानों 
में भी ऐसे अनेक गुफा-चित्र उपलब्ध हैं । 


मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय गुफा-चित्र निम्नलिखित 
स्थानों से मिले हैं : 

होशंगाबाद जिला में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा बोररानी; 
सीहोर में बरखेड़ा और भोपाल; रायसेन जिला में 
खरवई, हाथीपोल एवं पुतलीकरार; सागर में आवचंद, 
नरयावली तथा बरोदा छतरपुर में देवरा और रायगढ़ 
जिला में सिंहनपुर एवं कबरापहाड़ । 


a a eh aan aaa य“: 


इन स्थानों में बहुसंख्यक मनोरंजक गुफाचित्र मिले 

है । कहीं-कहीं उनके पुराने चटकीले रंग आज भी सुरक्षित 

हैं। कुछ पर बाद के IM में रंग चढ़ाए गए और परवर्ती 

 चितेरों ने इस प्रकार पुराने चित्रों पर अपनी कारीगरी 
| दिखाई। 


अधिकांश गुफा-चित्रो में लाल, सफेद, काला, नीला 
` या पीला रंग प्रयोग में लाया गया । कई जगह भित्तियों 
'पर पहले लाल या सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस 
पर चित्र उरेहे गए । प्राचीन गुफा-चित्रों से वहाँ निवास 
` करने वाले लोगों की जीवन-चर्या तथा रुचि का पता 
' चलता है। मुख्यतया जो दृशय इन चित्रों में मिलते हैं 
हूँ: विविध आयुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
रों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं 
सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु-संचय तथा घरेल 

सम्बन्धी अनेक हश्य मिलते Eq जिन जानवरों का 


TX किया जाता था वे बाघ, हिरण, भँसा, बैल, 
गडा 7 URC आदि थे। ये जानवर मध्यप्रदेश के 
में विशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्‍त 
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y १, कुत्ता, बकरी, वन्दर, मोर आदि M 
í भी fa él 


4 जिन र yen ui rs रहते थे वहां व 
पशु-पक्षियों की हड्ड्यां भी मिली 


गुफाओं में सुअर के शिकार के कई jw "E 
शिकार तथा रक्षा के लिए जिन आयुधों का प्रयोग i | (त. 
आता था उनमें भाला या qur, धनुष-वाण, च | aa 
तलवार तथा ढाल मुख्य हैं । | दार 


j कुछ चित्रों में युद्ध करे | 
[gu लोगों को एक हाथ में मूंठदार तलवार त. 
में ढाल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। परवती ay | 
के कुछ चित्रों में युद्ध के ऐसे eu मिले हैं जिनमें षोडनं |. 
पर सवार सरदार अपने सिर के ऊपर छ्न लगाए जा दे | 
हें | उनके आगे-पीछे अन्य लोग हाथों में तलवार ak || 
आयुध लिए हुए पैदल चल रहे हें । कई जगह शिका | a 
और योद्धाओं के विचित्र पहनावे मिले हैं। बरोदा गो | 
(जिला सागर) के समीप एक गुफा-चित्न में एक do 


तथा करे | 


शकों-जैसी ऊंची टोपी और लम्बा कोट पहने feum || P. 
गया हे । अनेक चित्रों पर हाथी पर सवार लोग दिता | ल 
गए हैँ । व्यात्रों (बाधों) के चित्र मध्यप्रदेश की we | e. 
गुफाओं में बड़ी संख्या में मिलते हैं । इस प्रदेश में बा | 
बहुत थे । आवचन्द में एक स्थान पर चार भयंकर वा | इहे 
खड़े दिखाए गए हें । उनके बीच एक पुरुप खड़ा | चित्र 
दो बाघों की आपस में लड़ाई भी कई स्थानों पर विग्न | $8 
है । एक fra में दो हाथियों का युद्ध दिखाया गया [nf 

War 


उक्त चित्रों से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक (|. 
आद्यं तिहासिक परम्परा प्रारंभिक इतिहास-युग : ME 
जारी रही । लोकजीवन की यह धारा इस प्रदेश में दष 
काल तक प्रवाहित होती रही । 


es 


वरखेड़ा, खरवई, रायसेन, पचमढ़ी आदि की pi i 
में विविध पशु-पक्षियों के मनोरंजक चित्रण मिते ६ | 
इनमें से कुछ पालतू बना लिए गए थे GU A | 
स्थान पर एक व्यक्ति बैल को रस्सी से T 
दिखाया qur है । लम्बी सींग वाले अरना a | 
भैसे तथा विविध प्रकार के मृगों के चित्रण अवर A 
हें । होशंगाबाद के समीप आदमगढ़ गुफा. 


Swe 
T— 


le दा भरता Sar चित्रित है । भैसे का इतना A 3 
हाँ ay faa भव नहीं मिला | E Em. 
M रोद, तथा mr जीवन सम्बन्ध विधि 
न्नै शिक मिलते हैं। लोगों er और संगीत 
ग हिया | Dew पचमढ़ी-वर्ग के चित्रों तथा रायगढ़ और 
Tom | age feat गुफा-चिंत्ों मे E SAT e एमा 
दध करे at का हाथ पकड़े हुए नृत्य का. gaT मं us raag 
भा कक ह| कई स्थानों पर नृत्य-मुद्रा में सात स्त्रियों 
Jj SW | दायो का आलेखन है । सात की संख्या का प्राचीन 
में पोहे विकारों के लिए विशेष महत्व जान पड़ता हे । वाद्य- 
णा | ad वडी और छोटी ढोलके, बांसुरी, सितार आदि 
९ बार हें पढी तथा रायगढ़ के चित्रों में मधुमक्खियों को 
rag भगाकरमधु इकट्ठा करने के दृश्य हैं । वनियावेरी(पचमढ़ी) 
PUT Y शक गुफा में शाखाओं पर खेल करते हुए शाखामृग 
M | "s दिखाए गए हैं । _नरयावली (जिला सागर) के 
जा रोक करतव दिखाते हुए 
e A id OMM हाया ES आदि के आलेखन 
में cle 3n E poe हे) कुल लितो 5) 
रब TUA d i स्वस्ति प्रतीक प्रदशित हैं। 
बड़ा है। | चित्र Sea USE 1 ARD कातिकेय, देवी आदि के 
चि | aru. " i aah कई प्रारंभिक ऐति हासिक युग 
nl | ate am E प्राचीन गुफा-चित्र यहाँ के 
| गाधाएं बाज 1 की जीवन की कितनी ही मनोरंजक 
E ही. तके तंजोए हुए है । 
में म | 


Re 
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THAT, चंबल, बेतवा, A आदि नदियों तथा 


उनकी सहायिकाओं के तटों से पाषाण तथा धातु के 


वहुसंस्यक उपकरण मिले हैं । विभिन्न शैलियों के आधार 
पर इन उपकरणों को पूर्व, मध्य तथा नव पाषाण-युगों 
का माना गया है। इनका उपयोग आयुध रुप में तथा 
देनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए किया जाता था। प्राचीन शैलगृहों से भी ऐसे 
उपकरण मिले 8 । 


इन उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में अनेक भागों में प्रागैतिहासिक 
तथा आद्यं तिहासिक युगों में लोग रहते थे । द्वितीय काल 
में लोगों को कृषि तथा पद्युपालन का ज्ञान हो गया था । 
पत्थर के वेडौल तथा सुगढ़ औजारों के अतिरिक्त इस 
काल में मानव को तांबे का ज्ञान भी हो गया था । तांबे 
के बहुसंख्यक उपकरण मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 
गुंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इतनी बड़ी 
संख्या में तांबे के प्रागैतिहासिक हथियार तथा औजार 
भारत में अन्यत्र नहीं मिले । 


प्राचायं तथा अध्यक्ष, 

प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग, _ 
सागर विश्व विद्यालय, 
सागर। 
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संस्कत के जिन नाटकों में आवश्यकतानुसार वास्तविक 
पात्र के स्थान पर उसकी छाया का समावेश किया हे 
Se तेरहूवी शती से छायानाटक नाम देने की रीति 
चली । पात्रों की छाया से तात्पर्यं उनकी परछाई नहीं 
है, afg बनावटी पात्र हैं जिन्हें छायापात्र या मायापात्र 
कहना समीचीन है। छायापात्र पांच प्रकार के होते A— 

१. माया (इन्द्रजाल) के द्वारा किसी पात्र के सदृश 
पात्र बनाकर उसे रंगमंच पर मूल पात्र की भांति आचरण 
कराया जाता था, जैसे दूतांगद में सीता के स्थान पर 
मायामेथिली | 

२. मूल पात्र के स्थान पर उसकी ऐसी मूर्ति रंगमंच 
qx रख देना, जिसे दर्शक ही नहीं, रंगमंच के पात्र भी यह 
न समझ सकें कि यह मूल पात्र से भिन्न है। जैसे 
धर्माभ्युदय में संन्यास लेने के पश्चात्‌ राजा दशार्णभद्र के 
स्थान पर उसको मूर्ति | 


३. मूलपात्र या पात्रों का चित्र यह उनसे सम्बद्ध 


किसी घटना का चित्रपट पर आलेखन होता था । यथा 


उल्लाघराघव के सप्तम ग्रंक में वृकमुख राम और लक्ष्मण 
का स्वरूप चित्रपट पर अंकित करके उसके नीचे राम, 
सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान्‌ का संवाद लिखकर 


Slo कीथ का मत $— 
Tt is natural to suggest, as did Pischal that 
the Dutanganda of Subhata, which is styled 
a Chayanataka, really wasa shadow. On 
_ the other hand, Rajendralalamitra suggested 
- that the drama was perhaps simply intended 
= as an enteracte, and this may be justified on 
16 interpretation ofthe term of drama in 
e from of a shadow, i.e. reduced to the 
imum for representation in such a form 


f 
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STe रामजी उ 7 
T l Kil 


कार्पटिक को पढ़ने के लिए देता है, *जिसे वह रंगमंच पा 
प्रेक्षकों को पढ़कर सुनाता 


Y. मूल पात्र का अपनी वेशभूषा परिर्वातत केरे 
अपना नाम, गोत्रादि बदलकर प्रायः अज्ञात रहकर का! | 
करना । यथा सुभद्रापरिणयन में अर्जुन तीर्थयात्रा sd 
हुए प्रच्छन्न रह कर सुभद्रा का अपहरण करता है। 


| 
| 
1 
3 
$ 


५. अमानव की भूमिका में मानव पात्रों का Uns || 


पर आना । यथा शामामृत में हरिणादि पशुओं की भमा | 
में मनुष्य-पात्नों का संवाद में भाग लेना | | 


दूतांगद, धर्माभ्युदय, उल्लाघराघव, सुभद्रा परिणण D 
और शामामृत के लेखकों ने अपनी-अपनी कृतियों ग 
छाया नाटक कहा है। aub? यह गत पचास Guo 
विवादास्पद प्रश्‍न रहा है, जिसका समाधान प्रस्तुत है। | 


अब तक प्रायः विद्वानों ने छाया-ताटकों में छायाल® | 


(परछाई का) अभिनय de का प्रयास किया t 
निराधार प्रमाणों से त्रुटिपूर्ण सुझाव दिए हैं। UU 
विद्वान्‌ छाया को सार या संक्षिप्त संस्करण wm 


an 


1 


उप 


| 
दूतांगदादि को बड़े नाटकों का सारभूत बताते हैं। ये | बहन 


अप्रामाणिक और निराधार हैं । 


While the connotation of the t 
nataka itself is extremely cue 
shadow-play theory, however, mr 
be entirely uncalled for and withou is 
tion, and there is hardly any oe al 
feature which is not otherwise cons 
by purely historical and literary 

tions. History of Skt. Lit. P 50 
he self-adopt 
do nO 
y play 


ffe 


If we leave aside t 
Chayanataka, these plays 
any respect from the ordinat 
Ibid P. 504. 


A WT: 


E. 
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निवन्ध के आरम्भ में लिखा गया है । 


पळवा मतुं: परोक्षं ठु सरण्यूः सदशीं स्त्रियम्‌ । संविधानक 
क्षिप्य मिथुनं तस्यामश्वा मूत्वोपचक्रमे ॥ 
बृहद्देवता ७-७-१ 


तत के | 
कर का] | 


संस्कृत नाटकों के नाम उनके संविधानक के नाम 
पर भी रखने की रीति रही है। इस नामकरण पद्धति 


a "I aad रूहमसहन्ती विवस्वतः । का उल्लेख कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में इस प्रकार 
ए साम | तारीमुत्यादयामास स्वशरीरादनिन्दित(म्‌ ॥ किया है-- 
hs | EE oe "eem ॥ अद्भुतं पुनिरिदं यत्‌ सारस्वत-संविधानकलक्षण-- 
^ | तारीमृत्पादयामास स्वशरीरादनिग्दितामू । साक्षरेण नाना सुनिवेश्यते । यथा--अभिज्ञान 
qfom , NUT T ES TRUN शाकुन्तल--मुद्रा राक्षस--प्रतिमानिरुद्ध--मायापु ष्पक-- 
E) at ल मग E Su RSEN कृत्यारावण--छलित राम--पुष्पहपितकादीनिनामानि। 
कोर । E त रमस्मदीयं वरानने ॥ वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २२५ 
|| त्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय | 
ki | पवितयुक्तवा तु सा देवमगमत्‌ कापि सुत्रता ॥ छायानाटको में छाया संविधानक है । वास्तव में 
auus | शमयामास देवोऽपि संज्ञेयमिति चादरात्‌ | छायानाटक एक कोटि है। नाटकों के नाम तो कुछ ओर 


हब | यामास तास्यां तु पुत्रं च मनुरूपिणम्‌ ॥ ही हैं । 
कति | i ह 
कत | मत्स्यपुराण १ १-४-८ नाटकों में अनेक संविधानक रहते हैं । प्रायः प्रत्येक 


उपयुक्त उद्वरणों zaf [क में एक df z) जिसके अनुसार उस ar 
SR उद्रणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद की सवर्णा, अंक में एक संविधानक होता है, जिसके अनु 


l Rama 
A : सदृशी स्त्री और we -कीछ का नाम रखा जाता है। 
ह ऐं हैं ओर र मत्स्य पुराण की छाया का 


— | 9 है, जो माया १५४५ oon सात त्यया भवभति ने उत्तररामचरित के प्रत्येक AH का नाम 
M B (इन्द्रजाल) द्वारा बनाया गया हो | = निला नक के अनुसार रखा है। इस नाटक का 
us i m M उपयुक्त अर्थ में प्रयोग हरिवंश में नीचे तृतीय श्रंक enm है। अनेक संविधानकों में से fest 
— t- एक को कवि कलात्मक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
Nos प्रतिच्छ मानकर उसके अनुसार नाटक का नास रख देता है | 
हेन J eee दृश्यते हि नटालये भास ने प्रतिमा को प्रमुख संविधानक मानकर राम 
व्य सिषेवेऽसौ प्रभावतीम्‌ चरित-विषयक नाटक का नाम प्रतिमा . रखा, वेसे ही 


त पाया fasaa ९४-३० सीता की छाया (माया मैथिली) को संविधानक मानकर 
NE fee T ` हारा प्रद्युम्न की प्रतिच्छाया उस que ने दूतांगद को छायानाटक कहा है । 
फाया! री थी, जहाँ वह नटो के साथ रह 


| Nr 
| Nm "Wn विक शरीर से वह प्रभावती के साथ 


कूटघटना तथा छायापात्र 
संग में छायापात्र प्रायः प्रयुवत किये 


कूटघटना के प्र 


Us 
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| हैं । जहाँ वि xi | काम को करने के लिए किसी पात्र 

की अपने मौलिक es में असमर्थता होती है, वहाँ उस D 

के स्थान पर छायापात्र का प्रयोग देखा जाता है । दुत 

में वास्तविक सीता sive से इस प्रकार की बातें नहीं कर 
. सकती थी, जेसी मायामैथिली ने की । 


कूट घटनाओं के लिए भास ने स्वप्नवासवदत्त में 
वासवदत्ता और यौगम्धरायण को प्रथम Gia से प्रायः 
अन्त तक छायापात्र बनाकर रखा है। किरातार्जुनीय 
- में शिव का किरात बनना सुविदित है। कूट घटना 
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ff लिए रामचन्द्र के सत्यहरिश्वद्ध d अनेक E 


“ छाया पात्र बनना प्रत्यक्ष È | ुद्राराक्षस के ap i 
में चाणम्य ने राक्षस से बताया कि जिन्हें 7 


समभते हो, वे वस्तुतः सिद्धार्थक और समिद्धार्थक s ws 
FR, 


| $ 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, ) 
संस्कृत विभाग, 


सागर विश्वविद्यालय, सागर 


हृ 


कोई 


| Fag 
| m 
| za 
पथा मन 


TTT || 


| जात रहा है। 
| suu इत्यादि वाक्यों में इसका महत्त्व प्रतिपादित हुआ 


| ३ असत मुत्ति ने नाट्य को “नाट्य वेद' कह कर इसका 
मुल वेदों के समान स्वीकार किया । 


कीं पत्ता का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेणी-संहार-नाटक एक मूल्यांकन 


agr साहित्य में नाटकों का भी एक महत्त्वपूर्ण 
polg नाटकं रभ्यम्‌' 'नाटकान्तं 


कृत ताटकों का विकास-क्रम तथा वेणीसंहार का स्थानः 


संसृत नाटकों का आरम्भ कब से हआ इस सम्बन्ध 


| 7 कोई भी सर्वसम्मत विचार निश्चित नहीं हो सका हे 
| पासो के सम्बन्ध में प्राचीनतम ग्रन्थ भरत मुनि का 
| गाट्यशास्त्र माना जाता है | 


इसमें रूपक के भेदोपभेदों 
णा मच आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है | लक्ष्य - 


DLE 


(t क Te e, 
भाद Toy Ted कि- 


रामायण में नट, नर्द = 
Tl का उल्लेख = नतक आदि 


€ जाता है। श्रीमद्भागवत में भी 
SUIT होता है। अग्निपुराण में 
नामक एक पृथक अध्याय ही विद्य- 
oe ES o E 
पीय पात्रो की रि Sy ह rr 
पन किया गया S भाहि का भी 
my है । इन वर्णनों से निश्चित है कि 


नाट 
के रचना तथा उनके अभिनय की 
चुकी थी 


a वाग्जीवन कुशीलव शौभिका 
उपतिष्ठेरन्‌ ॥-_कौटिलीयम्‌ 


डा० ठक्कन मिश्र 
हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार. वज्जनाभ 
दैत्य की कन्या प्रभावती को प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण 
की अनुमति से यादव लोग is र में गये हैं। वहाँ उन्होंने 
रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु का अभिनय किया. 
है । इस अभिनय को देखकर दैत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए 
हृ | उन्होने अनेक प्रकार के वस्त्राभरण आदि यादवों को 
प्रदान किये । किस यादव ने किस पात्र का अभिनय किया. 
था यह उल्लेख भी यहाँ वर्तमान है । हरिवंश पुराण की 
इस कथा से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियाँ भी अभि: 
नय में भाग लेती थीं । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार शिलालिन्‌ नामकः 
नटसूत्रकार हो चुके थे। इनका नाटकों के अभिनय को 
परिपाटी के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट सम्प्रदाय था |. 
महाभाष्यकार पतंजलि के उल्लेखानुसार 'कसवध' तथा 
'बलिवध' नामक नाटकों का अभिनय इस समयः तक होः 
चुका था । - ; 

वात्स्यायन मुनि ने अपने 'कामसूत्र' में ६४ कलाओं 
का उल्लेख करते हुए २० वीं कला के रूप में नाटक को 
स्वीकार किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नट, 
नर्तक, गायक, वादक आदि का उल्लेख वतमान है' 


उल्लिखित विवेचन के आधार पर कहा जा संकता हे 
कि संस्कृत में नाटकरचना तथा उनके अभिनय की प्राची- 
नता असन्दिग्ध है । परन्तु उल्लिखित वर्णों में निदिष्ट 
कोई भी नाटक आज उपलब्ध नहीं है। इन नाटकों के 
लेखकों का नाम भी आज ज्ञात नहीं है। 


२३, पृ० १८६ | 


YA 
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उपलब्ध रत के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने ff माना जायगा । नाटक के लिये निदिष्ट 


= Se E idee 12 सभी तक्षा a 
संस्कृत का प्रथम नो0+कार “भास! को स्वीकार किया है |, की चरितार्थता इसमें देखी जा सकती है। | 
कालक्रमानुसार संस्कृत नाटककारों में विशाखदत्त ^ प्रस्तुत नाटक में वीर रस की प्रमुखता है। . 
पश्चात्‌ भट्टनारायण का नाम आता है। महाभारत की शेखर शास्त्री ने “संस्कृत साहित्य की स्य 4 m 
सभी प्रमुख घटनाओं को इन्होंने अपने इस नाटक में विवेचन करते हुए इस नाटक में करुण ann E W 
समाविष्ट किया है । मानी है तथा इस नाटक का नायक दुर्योधन को aa bof 
कथावस्तु का मूलाधार तथा मूलकथा में परिवर्तन : किया है । श्री गजेन्द्र गदकर ने भी शास्त्री जी के EM at 

वेणीसंहार नाटक की कथावस्तु का मूल आधार महा- समथन किया ह । अन्य सभा विद्वानों ways] T 
भारत है । नाटकीय उपरोगिता को ध्यान d रखकर की प्रमुखता स्वीकार की है एवं इसका नायक र्न | T 
लेखक ने इसकी कथावस्तु तां पात्रों के चरित्र में यत्र तत्र को स्वीकार किया है। वस्तुतः राज्यप्राप्ति रूपी mal far 
कुछ परिवतेन भी किये ii इस नाटक के दुर्योधन की अधिकारी होने के कारण युधिष्ठिर ही शास्त्र-समत ङग 
प्रणय-क्रीड़ा का प्रदर्शन, कण-अश्वत्थामा-वाक्कलह, चार्वाक नाटक के नायक कहे जायंगे । नायक के लिये fel घे 
राक्षस का प्रपंच, आदि कुछ कथांश कवि-कल्पित हैं । प्रायः सभी गुण युधिष्ठिर के चरित्र में वतमान है।्ष। स 
नाटक का नामकरण : नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास सागत ^w 

नाटक का नाम शास्त्र-सम्मत है। “नाटक का नाम STT EST है । इसमें सन्धियों, SENS d Fr 

तद्गत प्रमुख कथावस्तु का प्रकाशक होना चाहिये! ।” भी र हुआ हे | अतएव "d is 
'वेणीसंहार' नाम ही स्पष्ट करता है कि इस नाटक में पशख्पक, साहित्यदर्पण आदि नाट्यशास्त्रीय WD १; 
द्रौपदी-वेणी-बन्धन की कथा की प्रमुखता है। “शब्द अधिकांशतः सन्धयो के उदाहरण वेणीसंहार "sj itm 
कल्पद्र नामक कोष में इसे ७ श्रंकों का नाटक कहा VAS किये गये R । BE 
गया है । “हिन्दी विश्वकोष”” में भी इसे ७ अंकों का ही वेणीसंहार नाटक में संकलन-बत्रय का pe ष्वी 
नाटक माना गया है । वेणीसंहार की सभी मुद्रित तथा यथार्थ रूप में हुआ हे । इसमें केवल (5 व| गाहः 
हस्तलिखित प्रतियों में सम्प्रति ६ ग्रंक ही विद्यमान हैं। घटनाओं का ही समावेश हुआ है । स्थान भी wh काल 
कहा नहीं जा सकता कि “शब्द कल्पद्र्‌ म” जैसे प्रामाणिक कौरव पाण्डव-शिविर तथा रण-भूमि के समीप d प्रका 
कोष में ऐसा उल्लेख क्यों किया गया है कुछ विद्वानों ने वह न्यग्रोध वृक्ष है जहां आहत अवस्था में दु) भ 
'वेणीसंहार का अर्थ 'वेणीमोक्षण' स्वीकार किया है। विश्राम किया था । दोनों पक्षों के शिविर प E कार 
किन्तु 'संहार' का बन्धन अर्थ ही उपयुक्त है । एक पाण्डु- वृक्ष भी रण-भूमि के इतने निकट हैं कि «d$ "| भागी 
लिपि में इस नाटक का नाम 'वेणीसंवरणां नाम नाटकम्‌' कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ता Zl | EU 
Sra i नाटककार का संक्षिप्त परिचय : » 
शास्त्रीय नियमों का निर्वाह : gare af 


. प्रस्तुत नाटक में शास्त्रीय नियमों का अधिकांशत: 
A 440 0000000 च ३ गह बंगाल भे आकर रहने लो 7 हुआ है | रूपक के भेदों में से इसे नाटक की श्रेणी 


दर्पण $1339 । ` 


नाम कार्य नाटकस्य गभिताथंप्रकाशनम्‌ ॥-ऱसाहित्य- 


वेणीसंहार नाटक के रचयिता WE gi 4 
निवास स्थान कन्नौज था । चार अत्य a क 
यह बंगाल में आकर रहते लगे थे। T 


भीमेन मारितदुर्योधनशोरणितेन 
भट्टनारायण-कृत सप्तांकयुततः ] 
कल्पद्र म, चतुर्थकाण्ड, 1? LOS 


um 


; ant 
rad vd यज्ञ-सम्पादनार्थ बुलाया ^M 
bat T MD 
aam हव्य को TCT विद्यासागर, महेशच* 
a der करते हैं 
आदि प्रायः सभी विद्वात्‌ स्वीकार करते हैं । भट्ट- 
राद 


भी सक्ष 


। प० q पुत्र हुए थे में से' पाँचवा पुत्र नि 
13 १ / ques um BS BT Ta T3 
E ata का अधिकारी बना था। भट्टतारायण को राजा 
it "TR gH - E x A थो ^ ES ` 

न युर ते कई गांव दिये तथा स्वयं भी थोड़े मूल्य से ही 
गो स्वी a A 2 

er ने खरीदे । इनका भी राजवंश चलता 


qu गांव इन्हों हर : 
द्वा। “क्षितीश वंशावली चरितम्‌'' में इस “वंश के 
ब्म के ताम, राज्यकाल तथा अद्भुत कार्यो का वर्णन 
दिया गया है । 

मटूारायणजाति से ब्राह्मण तथा गोत्र से शाण्डिल्य 
ii इतकी जाति-सूचक उपाधि “भट्ट थी। 'मृगराज' 
उपाधि योग्यता-सूचक, राजप्रदत्त थी । 


t के मत 
में बीर ए 
क gaf 
इपी फल्न 
Si 
लिये fate 
गत 218 
स्वाभा 
E 
नाद्य 


रचना-काल : 

भट्रनारायण के स्थिति-काल के सम्वन्ध में विचारकों 

मे बहुत मतभेद देखा गया है । ७ वीं शताव्दी के आरम्भ 

॥ तेकर ११ वीं शताब्दी के अन्त तक इनका काल 

aN माना है। इतनी लम्बी सीमा किसी कवि के 
काल-तिर्धा > 5 उपयुक्त नहीं 3 

TORT के लिये उपयुक्त नहीं कही जा सकती है । 


निर्वाह if camma SNS x 
प लि । त मे होने वाले वामन के ग्रन्थ में वेणीसंहार 
| का शलोक उ हेत SA 
pu oma ss e होने से भट्टनारायण के स्थिति- 
मे व| प्रकार ७ वी MA ८५० Yo तक होनी चाहिये । इसी 
| शताब्दी से पर्व के किर्स 
j gale a ब्दी से पूर्व के किसी काव्यकार के द्वारा 
तया a कारण इसके E. उसके नाटक की चर्चा न होने के 
ह थति-क ल 
हाँ ऐ mss. d ल की पूर्वावधि ७५० fo मानी 
इस प्रकार वेण ig 
भ स्थितिकाल वेणीसंहार कर्ता भट्टनारायण 


BIEN La ७५० से ५५० के मध्य में 


धार्‌ E “संगत कहा जा सकता है। काल- 
वेशी शकह नै मे 'अवन्ति सुन्दरी कथा” जिसे दण्डी- 
qi j भ 3 गाता है का शलोक? 
Y क्तता 1 | णक डी 
लकेर है। इनकी प्रामाणिक नहीं कहा जा 


A 
T re NNNM एकमात्र 'वेणीसंहार नाटक! d 


९ थोप 
व्याप पदत्रये 
is णापि यश्शक्तो भुवनत्रयम्‌ । 
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T Fiq 3 ५ 
m EUM चित्रं नारायणस्यकिम ॥ अलंका रास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रया: ॥ 
TAT, शलोक १७, go २ ` नाट्यशास्त्र, अध्याय १७, श्लोक ४३, go २० 
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Xu ME lt र 
लब्ध हुई है। भट्टनारायण ,/ तारायण भट्ट आदि के 
नाम से उपलब्ध ग्रन्थ तथा (ˆ ॥षित ग्रन्थों में संगृहीत 
सूक्तियां वेणीसंहार-कर्ता भट्रनारायण-कृत नहीं माने जा 
सकते | 


भाषा-शैली, प्रकृति-चित्रण : 


प्रस्तुत नाटक की भाषा-शैली नाटक की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य की दृष्टि से अधिक सफल हुई है । इसमें गौड़ी रीति 
को नाटककार ने प्रश्रय (दिया है । यृद्ध-मय वातावरण 
होने के कारण प्रकृति-चिहण का यहाँ अवसर नहीं आया 
है | केवल द्वितीय ग्रंक में वालोद्यान वर्णन में प्रकृति के 
सोम्य रूप का तथा यहीं वात्या-वर्णन में उसके कराल 
रूप का संक्षिप्त चित्रण देखो जाता हे । अभिनय की दृष्टि 
से भी इस नाटक के अधिकांश स्थल सफल हैं। 


श्रलंकार-योजना : 
अलंकारों की योजना भी इस नाटक में सफल रही 
है । यद्यपि काव्य-शास्त्रयों ने 'नाटक में अलंकारो का 
स्थान’ इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विचार नहीं किया है । काव्य 
में अलंकारों का स्थान” इस विषय पर रोचक एवं तके" 
संगत ढंग से उन्होंने विचार किया हे । परन्तु काव्य के | \ 
भेद-श्रव्य-काव्य तथा दृश्य-काव्य में से नाटक दृश्य काव्य 
के अन्तर्गत स्वीकृत होने से इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विवेचन 
at आवश्यकता ही सम्भवतः उन्हें नहीं प्रतीत हुई । काव्य 
में अलंकारों का जो स्थान है, नाटकों में भी उनका वही 
स्थान काव्य-शास्त्रियों को सम्भवतः मान्य था | कालिदास, 
भवभूति आदि के नाटकों में भौ अलंकारों की योजना 
वर्तमान है | 
"भरत मुनि ते नाटकाश्रय के रूप में उपमा, रूपक, 
यमक, दीपक, ये चार अलंकार स्वीकार किये हैं। अतः | 
नाटकों में अलंकारों का समावेश शास्त्रासम्मत कहा 


जायगा । प्रस्तुतं नाटक में उपमा, रूपक तथा कार्व्याल | 


२. उपमा खूपकं dq दीपकं यमकं तथा d 


E की योजना ofa हुई है । वीर रसानुकूल 
उपमानों के चयन से भो०+वशक्त तथा मुतिमान्‌ वन गये 
हैं । युद्ध-वर्णन के अवसर पर गद्य में सांगरूपक को विशद e 
योजना हुई है । ऐसे कुछ स्थल सामाजिकों को गा 
वाले प्रतीत होते हैं । किन्तु सामूहिक रूप से अलंकारों का 
योजना सफल हुई है । कतिपय स्थलों के अतिरिक्त afa- 
 कांशतः अलंकार शोभाधायक बळे है । उपमानों के s 
पं कवि ने लिंग, वचन, femur six के साम्य का भी 
प्राय: ध्यान रखा है । 5 

विभिन्‍न मान्यताएं : i 

| कवि अपने काल का प्र|ग्ननिधि होता है। उसकी 
` चताओं पर उस काल की मान्यताओं का प्रभाव भी. 
. प्राय: पड़ता ही हे । ISG यह प्रभाव विशेषत: वहीं 
पड़ता है जहाँ वह कथावस्तु के क्षेत्र मे स्वतन्त्र रहता èl 
ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथावस्तु के आधार पर 
लिखे गये काव्य या नाटक में अपने काल की मान्यताओं 
को वह अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित न करके यत्र-तत्र 
किचित्‌ संकेत मात्र दे पाता है। 

प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु भी महाभारत से ली 
गयी है | कवि ने महाभारत ग्रन्थ में लिखित मान्यताओं 
| काही अधिकतर चित्रण किया है.। aa: कुछ अधिक 
निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में 
प्रदर्शित मान्यताओं का सम्बन्ध TAIT महाभारत से ही 
अथवा भट्टनारायण के काल से भी । 

महाभारत काल में प्रायेण इन्द्र युद्ध होता था । 3H 
अपवाद भी आने लगे थे। अभिमन्यु का वध अनेक 
wat ने मिल कर किया था । परन्तु ऐसे qz निन्दा 
दृष्टि से देखे जाते थे। प्रतिपक्षी को ललकार कर, 
धान बनाकर युद्ध किया जाता था । आहत, मुच्छित 
योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता था । वीर लोग 
प्रति क युद्ध किया करते थे । 

से ग्रंगों की रक्षा के लिये सैनिक कवच, 
शिरस्त्राण आदि धारण करते ये । प्रत्येक 
विशिष्ट चिन्ह युक्त अपनी ध्वजा लगी 
ध्वज चिन्ह के कारण अर्जुन कपि-ध्वज 
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ff ॥ थे । युद्ध के आरम्भ तथा विराम की घोषण 
व ओर से को जाती थी । प्रस्तुत नाटक में प्रथम sis 
में युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा की है। पंचम अंक में 
भी युधिष्ठिर ने सायंकाल हो जाने के कारण यृद्ध-विराप्न | 
की घोषणा की है । | 


Tm; 


सेनापति के मारे जाने पर सैनिक युद्ध से लौट आते 
थे। पुनः अन्य सेनापति के अभिषिक्त हो जाने a 
में जाते थे । सच्ची वीरता को प्रशंसा शत्रु भी करते | j 
वृषसेन के युद्ध-कौशल की प्रशंसा सबने वी है। 
युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के योद्धा अपना-अपना | 
युद्ध छोड़कर दर्शक बन जाते थे । वीरगति की महत्ता 
मान्य थी । सम्भवतः ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे । परतु | 
यह नियम भी सर्वत्र नहीं चरितार्थं था। ब्राह्मण | 
द्रोणाचार्यं का वध भी हुआ ही हे । प्रतिपक्षी चुनने बी | 
स्वतन्त्रता सबको दी जाती थी d | 
इस समय समाज में द्यू त-प्रथा का प्रचलन था | चूत | 
के दाव पर सम्पत्ति, बान्धव, यहाँ तक कि पत्नी कोभी | 
लोग लगा देते थे । ब्राह्मणधर्म की देश में या गौड़ देशम | 
प्रतिष्ठा थी । स्वप्न के फलाफल पर जनता का विशेषत: | 
स्त्रियों का विश्वास था । अंगस्पन्दन, विशेषेण अक्षिसद्स 
| 


| 
| 


के शुभाशुभ फल पर भी लोगों का विश्वास था | अरिष्ट | 


शान्ति के शास्त्रीय उपायों पर भी विशवास किया जात | 
था । शाप तथा वरदान पर भी लोगों का विश्‍वास qr 


G us a. S9 gri ५ 

श्राद्ध-तपंण आदि पितृकर्म में भी लोगों कां विश्‍वास E |a 
as fq dd | s 

भट्टनारायण की अन्य किसी कृति की A. | Ra 

हुई । लेखक ने किसी नयी परम्परा को प्रश्रे नहीं Ws 


स्त्र r E ~ 
है। परन्तु नाटक के लिये निर्दिष्ट शास्त्रीय निय 


है . gredi | । 
निर्वाह इसमें अवश्य हुआ हैं। भतः v i a US 
सम्पन्न वीररसप्रधान नाटकों में वेणीसंहा र ` 
महत्त्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता È । UB 
f ' ७, 
अध्यक्ष, संस्कृत इ e र्‍ ह 
एस० एम० Si? gao 3 Ü 


हरिद्वार । 


~~ का 


Team || 
ने पर वे | 
पी करते | 


वीहै। | दषयाकरणों के अनुसार वृषभ शब्द सेचनार्थक वृषु 
Tam | बहु से उणादि अभच्‌? प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता 
| महत्ता | है। इसमें प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से गुणाभाव तथा faq 
। परतु होने से अन्तोदात्त स्वर रहते हैं । उक्षन्‌ शब्द सेचनार्थक 
ब्राह्मण क्ष धातु से उणादि कनिन्‌? प्रत्ययान्त निपातित होता 
नने की है। लोक में इनका बैल ग्रथ तो प्रसिद्ध ही है, इसके अति- 
स्ति कोई भी पृपशु, युवा पुरुष, श्रेष्ठ, ओषधिविशेष 
tag | भादिवयों में ये प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद में वृषभ 
rata | शेळ विभिन्न विभक्तियों में कुल मिला कर १८३ बार 
ह देशमें | उक्षत्‌ शब्द ३२ वार प्रयुक्त हुआ है। 
विशेषतः | dg 
ab. 
अरिः | du a में ये दोनों शब्द ऋग्वेद में आते तो हैं, पर 
rT जाता | | रत | E को कहा गया है कि तुम्हारा शब्द । 
NN है @ । इन्द्र को वृषभ के समान भीम* कहा 
[स था। ath ced SMS] वृषभ के शब्द से जाना जाता हैर । 
BAM | age T ऐसे ही प्रकम्पित करता है, 


y सींगो 
TU सींगों को | 


: इन्द्र तीक्ष्ण अंगों ष 
मात गर्जना करता DUNT! er ce eres a &ण ATT वाले वृषभ के 


। सिन्धु वृषभ के समान शब्द 
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क्रग्वेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्दों का ग्रशविचार 


करती हुई बहती है" । वृषा (बेल) तथा mer (लकड़ी | 
की गदा) की सहायता से /त्रुसेनाओं को जीतने का वणन 
भी ऋग्वेद में मिलता है: | अश्वियुगल जब अभीष्ट फल | 
प्रदानार्थ दिवोदास के घर ' | 
तथा शिशुमार वाहन रूप में नियुक्‍त रहते हैँ” । प्लायोगि | 
आसंग की दानस्तुति में कहा है कि वह दश ma उक्षा | 
दान में देता है” । इसी प्रकार प्रस्कण्व द्वारा दात में दिये | 
गये सौ श्वेत उक्षाओं के विषय में वरान है कि वे ऐसे | 
चमकते हैं, जैसे आकाश में तारे” | इन सब प्रसंगों में 
वृषभ तथा उक्षा शब्दों का स्थूल अर्थ बैल ही है । 


अग्नि 


ऋग्वेद में लगभग २० स्थलों में अग्नि को वृषभ 
गया हे । ३ स्थलों में उसे उक्षा नाम से भी स्मरण कि 
गया है। वृषभ या उक्षन्‌ शब्द प्रायः अग्नि के विशेषण 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसका अथे है वर्षक अस्ति । कह 
कहीं अग्नि को केवल 'वृषभ न कह कर “AW 
वृषभ:'१३, 'स्तियानां वृषभ: या 'क्षितीना वृ 
कहा गया है, अर्थात्‌ मनुष्यों पर अभिमत फलादि 


CA 
ATI 
E V 


pd 


हैं तव उनके रथ में वृषभ | 


१०.१०२ 
१.११६.१८ 
८१33 
८.५५.२ 
३.६.५ 
७.५.२ 
१०.१८७ १ 
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करने वाला, ओलों है - करने वाला, तथा भूमियों वैश्वानरो दस्युमग्निजंधन्वां 


! 1 प्रजाओं पर जल या pafa की वृष्टि करने वाला । अधूनोत्‌ काष्ठा अब शम्बरं भरेत्‌ ॥ 
afta को age सींग वाला वृषभ” तथा बहुत सी "ET Us E. 
| ग्रीवाओं वाला वृषभ भी कहा गया है। इसे घृतपृष्ठ “वृषभ अग्नि के महत्त्व का मैं ada करता |! 
| उक्षा? के रूप में भी चित्रित किया गया है l जिस मेघसंहारक का मानवगण सेवन करते t l | ue 


i यह वृषभ या उक्षा अरि za यज्ञारिनि, अन्तरिक्ष देश्वानर अग्नि दस्यु को मार देता है, जलों को प्राग | at 
i स्थानीय वैद्य ताग्नि तथा द्यू स्थानीय सुर्याग्नि तीनों के रूप कर देता , तथा मेघरूप शम्बरासुर का भेदन क die 


मैं व्याख्यात किया गया है । । परमात्माग्नि जीवात्माग्नि, देता है ।” | UN 
- — प्राणाग्ति, संकल्पाग्नि आदि eat में भी इसकी व्याख्याय | 
होती हैं । वृषभ अग्नि वे, चित्रण के निम्न मन्त्र अग्निसूक्त के निम्न मन्त्र में एक महान्‌ उक्षा || 
|o meer i वर्णन किया गया है | 
"E LE उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने | 
घत मिमिक्षे घुतमस्य योनि- अजरस्तस्थावितऊतिकर ष्वः | b 
घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम। उर्व्याः पदो निदधाति सानौ 
र कर रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ 
; स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ऋग्‌ २.३।११ Bu 
“इस यज्ञाग्नि में मैं घृत का सिचन करता हूँ । घृत “एक महान्‌ उक्षा (विशाल बैल) ने इन many | 
आ हिः रार गह पुरके हो omert दोनों को अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो भी वह गए 


` रहता है, घृत ही इसका धाम है। है DN हमारी हीं होता तथा दर्शनीय बना हुआ खड़ा रहता है। d 

* प्रत्येक हवि के प्रति देवों का आवाहन कर, हमें आर वृथिवी के ऊध्वंप्रदेश (वेदि) में अपने पैरों को रखे ह 

/ कर, स्वाहापूर्वक दिए गए हमारे हव्य का वहन HT” मै लाल-लाल fears ऊधस्‌ (अन्तरिक्ष) को a 

समिद्धस्य प्रमहसोऽगे वन्दे तव श्रियम्‌ । रही हैं ।'” अग्निसूक्त में पठित होते से यह महात्‌ स 
वृषभो द्य म्नवां असि समध्वरेष्विध्यसे ।। अग्नि ही है । 

"ET ५.२८.४ 

“है यज्ञार्नि, समिद्ध हुए तुझ तेजस्वी की श्री की मैं 


: स्तुति करता हूँ । तू वृषभ है, तू यशस्वी है, तू यज्ञों में 
रीप्त किया जाता है ।'” 


इन्द्र 

ऋग्वेद में इन्द्र के लिए लगभग ६४ वीं 
प्रयुक्त हुआ है । उक्षा साक्षात्‌ रूप से ईत 
आया, यद्यपि एक स्थान पर सायण ने SAT ue. 


aana या सुर्याग्नि : किया है quu कहीं इन्द्र का विशेषण ह "1 1 | १. " 
प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं है तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से इन्द्र के p P &: 
यं quat वृत्रहणा सचन्ते | Ñ I कहीं कहीं इन्द्र को 'जनाना वषभ : * १० 


४. द्रष्टव्य : ६.८९.३ का सायणभाष्य 
y. १:१७७.१ 
६. २.१.३ 


MS 
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E 
grat qm", 'क्षितीनां quu? इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचि यह है कि वह 
भ: भी कहा गया है । जल, सुख, केवल स्वयं ही वृषभ, वृषा या Ju है, अपितु उसका 


पॅक होने से तथा पशुओं में वज्र भी वृषा है, उसका रथ भी £ प्रा है, उसके वाहन 


n A 
ती 100 
itti वृष 


१.५९.६ हे ET E आदि का वव ह RUE 
i ; - वो में श्रेष्ठ होने से इन्द्र का वृषभ नाम हरि भी वृषा या वृषभ हैं, उस? आयुध भी वृषभ हैं, 
| वै 


A >. = A म => a ri n ष E] fy : j 
"ar i भी वषण है तथा वृषभ (बैल) के समान भी उसका पेय सोमरस भी वृषभ AK सोमरस के पान से B 
a 3 ; | geret वृषभ ने भूमि, अन्तरिक्ष और at चढ़ने वाला मद भी वृषा VALE: ; § 
ग्प्त | f है. औ = अन्तः JE. B 
E mi y al धारण कया ZAT [d [रयः ट्‌ न्तारक्ष af i] : E । 
दन का | EB. gt ted > वृषा ते द्र उत त) वृषा रथो EN | 
i गता है: ji | i 
pagi को भी वरस | वृषणा हरी वृष ॥ष्यायुधा । 
| नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि वृष्णो मदस्य वृष) त्वमीशिषे 
उक्षा ग | | ze zu I 
महीमपारां सदने ससत्थ | द्र सोमस्य वृषभ/य तृप्णुहि ॥ ऋग्‌ २.१६.६ 


i : 
साथ ही इन्द्र का सोमपा का साथी अग्नि भी वृषभ 
है,” जिनसे सोमरस पीसा जाता है वे सिल-बट्ट(ग्रावा ) 
Y भमिकेवैल के सींग पर टिके होने का पौराणिक झी वषभ हैं, सोमरस को पीसने वाले अध्वयु भी वृषभ 
far यहीं से लिया गया प्रतीत होता है ।' अदिति द्वारा हैं, इन्द्र का अन्त भी वृषभ BS इन्द्र के घोड़ों की रासें 
कि कप की पहेली के रूप में ऋग्वेद में (रश्मियां) भी वृषभ हैं,” और इन्द्र का बल भी वृषभ 


अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिक्षम्‌ 
` अपन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः ॥। FET ३.३०.६ 


१४६.१ | Pa 

| शत रुप मे वणित हुआ है : 2 E 
am | 
"Ed गृष्टिः ससूव स्थविरं तवागा- सोम 


| . P : 
4 मनाधृष्यं वष z : - 
ig ; अरी र म ऋग्वेद में ११ वार स्पष्ट रूप से सोम को वृषभ कहा _ 
त्या | वत्सं चरथाय मात os 
ह " स्वयं गातं त RS N गया है । वृषभ सोम का रेतस्‌ (रस) पाकर वत्स की | 
| ऱ्य च्छम सूं "ET ४.१८ $ b EY A 5 यंकर 
| Ai सात मातभत धीतियाँ शब्दायमान हो जाती है 1" जेसे भयंक 


i Sa pea d (गृष्टि) ने एक बैल को वृषभ बल दिखाने की इच्छा से अपने xm a 
f है, य बल मे प्रवृद्ध है, अपराजेय है, मोटा- करता हुआ दहाडता E वैसे ही सोमरूप ed : : 
nak अनभिभूत है, तो भी वत्स है।” यह डंठल रूपी हरे-हरे सींगों को सिल-बट्ठों पर तीक्ष्ण करता 

७ ">>> १... शब्द करता है ।* जैसे वृषभ गोयूथ में जाता है, वेसे 


i ७. २.१६.४ 
| ७.९६.१ ८. २.१६.५ 


९६.४ तथा So CANS 
T 9 
(०.१७३.१ iS १०. ६.१९.६ 
\ तेल नीय: ११. ९.१९.४ 
खात गति भुवनानि वाजयु: ९.८३.३, १२. ६.७०.७ | 
re थवी विभति १०.३१.८, अनड्वान्‌ Wo 


> याम्‌ । अथवे. ४.११.१ 


ऋतजात है : YT 
azami १, भं पयोवृधं 
प्रियं देवाय $a 
ऋतेन य er विश्वृधे 
राजा देव ऋत:बृहत्‌ ॥ ऋग्‌ ६.१०८.८ 


सोम उक्षा भी है। बेद में ५ वार सोम-सूक्तों में 

X में उसके लिए उक्षा शब्द अं प्रा है p उक्षा सोम जब निचोड़े 
जाने पर शब्द करता है, al धेनुएँ (प्रीणयित्री स्तुतियाँ 
B “या आपः) उसके समीप जाती हैं ।” इस पर्वतनिवासी 
. (गिरिष्ठा) उक्षा को बुद्धिमान्‌ लोग ऊध्वं स्थानों पर 
दुहते हे ४ यह सोम सिंधु की उत्ताल तरंगों में लहराने 


वाला उक्षा पशु है : 

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 
क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्ष णां 
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ही सोमरूपी 7 Mm समीप जाता है ।' दस 
प्रंगुलियां ग्रावाओं at, वृषभ सोम को जलों में दुहती 
हँ ॥ यह सोम age, Ta से बहने वाला वृषभ है, जो 


हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ।। FET ९.८६.४३ 


ऋग्वेद में तीन स्थलों में पर्जन्य को वृषभ कहा गया 
है ।* ये तीनों स्थल पर्जन्य-सूक्तों के ही हैं। एक अन्य 


b d 


T 


: 


A ° सायण ने कुछ अन्य स्थलों पर भी जिक al b 
यद्यपि पर्जन्य नहीं है, वृषभ का अर्थ मेघ या Wan] 
है । एक स्थल में वह उक्षा का अर्थ भो पर्जन्य ग 
है ^ पर्जन्य वर्षा करने के कारण या ओषधि ES 
में रेतस्‌ का आधान करने के कारण वृषभ कहलाता है| 
इस qia रूपी वृषभ का आश्रय होने के कारण EN 
में अन्तरिक्ष को “वृषभस्य नीडः? कहा गया है i d m" : 
वृषभ का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है : | id 
अच्छा वद तवसं गीभिराभि: po 
स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास | pomi 
कनित्रादद वृषभो जीरदानू Aud 
रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥ कग ५५१ | Eo 


| 
qi 
A 


वायु और श्रादित्य | at 
4 
के 
die 
"s 


एक मन्त्र में सरस्वान्‌ को वृषभ कहा गया है ।" छू 4 
सरस्वान्‌ का अर्थ सायण ने जलकणों से युक्‍त वायु fa] 
है । वात तो स्पष्ट रूप से ही वृषभ नाम से कयित हू | 
हे ।” एक स्थल पर वायु के अशवों को उक्षा बहा ग्र 
है, जो वायु को द्यावापृथिवी के सध्य में संचार करो || 
तथा जिनकी गति मरुभूमि में भी अपहृत नहीं होती | | 
ऋग्वेद के अनुसार तीनों लोकों में एक-एक वृष: | 
है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस रूप में की है कि 
लोक का वषभ अग्नि, अन्तरिक्ष का वृषभ वा 0 | 
द्यू लोक का वृषभ आदित्य है। एक प्रकरण में एह 0 प्रसिद्ध 


ü 34 Wi 
qa rT वृषभ का वर्णान है जो समुद्र में से siti ws 
वोजा i 
Im: 


it 
[ 


Gio Valo a 
Ro SRRI 
१०. ७.९५.३ 
११. १०.६५.९ 
१२. १.१२५.९ 
१३. ५.६९.२ 
७.५५.७ 


ral के अनुसार यह आदित्य ही है उष 


EN i M 
नेमे देश | है 1 fart वित्रण लड़ा ही रोचक है 
रन NE aq a 
जेर fy 1 gu agit अर्षः JTT: 

ME पर्वस्य यो पितुराविवेश | 
Um मध्ये दिवो निहितः एश्नरश्मा 


विचक्रम रजसस्पात्यन्तौ ॥ FET ५.४७.३ 
ग हीह | है, जो तेज का समुद्र है, आरोचमान 


I 

: FE E. dei वाला है पूर्वदिग्वर्ती पिता 
| an के घर में प्रविष्ट हुआ है, मध्याह्न में आकाश के 
दबोबीच स्थित हो जाता है, उसका नास ga और 
| गा भी है, वह चझ,कमण करता रहता है और दिन के 
| देगोप्रालो उषा और सन्ध्या की पालना करता है ।'' 


| बृहति, रद्र और मरुत्‌ 


iru Leai में बृहस्पति? के लिए तथा ५ ही स्थलों में 
वायु |. छे के लिए ऋवेद में वृषभ शब्द प्रयुक्त हुआ है। 


| तीत स्थलों में मरुतों3 को SAT कहा गया है। बृहस्पति 
| Sa का निम्न प्रसंग द्रष्टव्य है : 

यो अद्रिभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 
बृहुस्पतिरािरसो हविष्मान्‌ | 


d ह्विव्हज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता न 
क| d e 
i al आ रोदसी वृषभो रोरवीति ।। ET ६.७३.१ 
वायु n “जो ह » 
a Ec d goes A 
र एक ४ ` पद्व ह त (मेष) को तोड़ डालने वाला है, प्रथम 


सत्यमय है. says > 
ग्रहण कर यमय हू, ग्रंगारों से उत्पन्न हुआ है, हवि 
` रि वाला है, दोनों लोको में : 
| बाह त „तोतो लोकों मं निर्वाध संचार करने 

पभ बह ति TUS स्थित है, हमारा पिता है, वह 

E TS यावापृथिवी में गर्ज रहा cal 
वृ 
E की नमूना भी देखिए : 
ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ 

त | tc t र डी वयसा नाधमानम्‌ | 


D ९०, १ 
4 haac S, ३.६२.६, ६.७३.१, 
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koa 


घृणीवच्छायामरपा अर्श 

विवासेयं रुद्रस्य qus 
"Weg सहित वृषभ रुद्र sie आर्थी को तेजोमय 
गति से आनन्दित कर दिया है / से सूर्य की धूप से 
व्याकुल मनुष्य छाया का सेवन ज्रिता है, वैसे ही मैं उस 
वृषभ की छाया (शरण) jaia करू, मैं wd सुख 


को अपनाऊं |” Va i 


निम्न वणन भी कैसा 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
|| 


मरुत्‌ रूपी उक्षाओं 5 
चामत्कारिक है : | 
ते जज्ञिरे दिव ऋवासं उक्षणो 
रुद्रस्य मर्या बह अरेपसः | 
पावकासः शुचयः सूर्या इव | | 

सात्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ ऋग १.६४.२ 


बे मस्त रूपी उक्षा आकाश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र के 
पुत्र हँ, असुर (प्राणदायक) हैं, पापरहित हैं, पावक हैं, 
qd के समान पवित्र हैं, पुरुषों के समान एक ओर तो. 
उदकबिन्दुओं वाले (दयालु) हैं, दसरी ओर घोर रूप 
वाले हैं । 


इतर अर्थ E 
A Sees x j 

अन्य भी कतिपय अर्था में कग्वेद के उक्षा तथा वृषभ ओ 
शब्द प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं। एक मन्त में आकाश में $ 
स्थित पाँच उक्षाओं का उल्लेख आया है। येवृषभ ॥| 
राशि के नक्षत्रपुंज के पांच प्रमुख तारे प्रतीत होते हैं, कं 
यद्यपि सायण ने ये पाँच उक्षा इन्द्र, वरुण, अग्ति, अर्यमा 
तथा सविता अथवा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्रमा तथा विद्युत्‌ 
बतलाये हैं । एक स्थान पर सायण ने उक्षा का अर्थ सक्ता. 
स्तोतजत किया है.।“ सायण एक मन्त में उक्षा का्‌ 
वैकल्पिक अर्थ अश्व लेते हैं।* एक स्थल में उषाओं 
वाहन अरुणी गौओं के लिए उक्षा शब्द का 


dH 


४. अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः। | 
.१.९०५.१० 


५, ३.७.७ 
६. ६..६४.५ 
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" उपसर्ग और 


है 


वर्णन है, सायण x: क्षा का अर्थ हिरण्यगर्भ किया है । ` 

वृषभ एक ugs कुत्सः का विशेषण तथा एक मन्त्र 
में faa’ का. विशे! बन कर आया है। मित्रावरुण 
को भी वृषभ कहा ग है*। सायण ते वृषभ के अर्थ 
यज्ञ द्युलोक”, wal 5, रेतःसेक्ता ofa’, संवत्सर" , 
स्तोत्र, दानी” तथा f पान्त कमं” भी किये हैं। वृषभ 
पुंजाति” के लिए भी s] l 
एक श्रदृभुत वृषभ LU 


Sto 


eec OTS. 


ऋग्वेद में एक ap वृषभ का वर्णन आया है, 
जिसके चार सींग हैं, तीन पोर हैं, दो सिर हैं और सात 
हाथ हैं । वह तीन खूंटों ' बंधा हुआ डकरा रहा है। 
वह महान्‌ देव है, जो सब (पनुष्यों के अन्दर आकर प्रविष्ट 
है । यह वर्णन यजुर्वेद में भी हे'€ । 
चत्वारि श्यृंगा त्रयो अस्य पादा 
द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आ विवेश N ऋग ४.५८.३ 
यास्कीय निरुक्‍्त” के अनुसार यह वृषभ यज्ञ है | 
. चार वेद ही उसके चार सींग हैं, प्रातः Aare तथा सायं 
& के तीन सवन ही तीन पैर हैं । प्रायणीय तथा उदयनीय 
उसके दो सिर हैं। गायत्र्यादि सात छन्द हाथ हैं । वह 
NE ही उस वृषभ का बोलना 
६ महाभाष्यकार पतंजलि के मत में यह वृषभ शब्द है । 


१०.३१.८ 


c. gare | एक i में जहां द्यावापृथिवी के धारण का ex के चार भेद नाम, आख्यात | 


“ ही इसके चार सींग हैं । भूत, भर 


वष्य वर्तमान 1 
cysts 4 A ? के dh 
GIR Z सुप्‌ आर।तङ दो सिर हैँ । सात ce Us) | 
हाथ हैं । SW, कण्ठ और सिर इन तीनों ES 


" ` E स्थानों म...) 
हुआ वह बोल रहा है, यतः तीनों स्थानों की i 
उच्चारित होता है । | 


ig 


N 


सायण का कथन है कि इस सूक्त के अग्नि 


MEN C Tay गर 
गो तथा घृत ये पांच देवता होते सा आयत मत्त पं ü 
व्यास्यात हो सकता है। यज्ञाग्नि तथा सूर्य के छ| हैं। 
उसने व्याख्या प्रदर्शित भी की है। यज्ञपरक am s 


प्रायः निरुक्त का ही अनुसरण क c 3 a 
के अनुसार चार दिशाएं सींग NS T ti | a 
अहोरात्र दो सिर हैं, सात रश्मियां अथवा 8 कि दोनों 
AJY तथा एक साधारण ऋतु सात हाथ हैं, तीन fira ग्या 
लोकों में अगन्यादि रूप से संबद्ध है, अथवा tow | 
हेमन्त इन तीन द्वारा तीन रूपों में वद्ध है। वर्षक " 
वृषभ है तथा वृष्ट्यादि द्वारा शब्द भी करता है प्रा. 
आत्मा, ब्रह्म, काव्यपुरुष, राष्ट्र आदि विषयक भी wil 
व्याख्याये की गई हैं । 


वृषभ-पाक | 
ऋग्वेद के दो स्थलों में वृषभ-पाक" का तथा श॑ 
दो स्थलों में उक्षा-पाक* का उल्लेख प्राप्त dd 
ऋग १.१६४.४३ में कहीं दूर पर गोबर के gri 
5 देने rs à cQ ‘| 
gat दिखाई देने की चर्चा है । उसके विषय में कहाँ * qun 


३.५६.३ 
७.७९.४ 

८.९३.१ तथा ७ 

३. १०..२८.३ 

१०.५.७ 

यजुः मा. वा. सं. १७.९१ 
१६. निरुत्त्म १३.७ 

१० .२७.२, २८.३ 
१.१६४.४३, १०.८६.१४ 


ग्रीष्म, वा | 
वर्षक होगे 


गा है । पर 
"भी झा 


| 


` तथा ब 
त होता 
॥ उपे 


To: 
का यह छी ९ 
afl quad धूममारादपश्यं 


विषवता पर एनावरेण | 

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरा- 

साति धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। 
gram यहां वीर का अथ विविध विधियां करने-कराने 
afe या देव तथा उक्षा का अथ सोमवल्ली करते 
में उन्होंने एक वचन भी उद्धृत किया 

१०म मण्डलः के 

इद्धइद्गाणी-वृषाकपि-संवाद में उपलब्ध होता हे । वहां 
इद्र कहता है कि मेरे लिए याज्ञिक लोग पन्द्रह और वीस 
gaat को पकाते हैं तथा उन परिपक्व उक्षाओं से वे मेरी 
दोनों कुक्षियो को भर देते है, उससे मैं खूब मोटा हो 
m: 


वाते 
हैं। प्रमाण रूप 
31 उक्षासाक विषयक दूसरा मन 


उक्ष्णो हि मे पञ्त्रदश साकं पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | ऋग्‌ १०.८६.१४ 
झे पुर्वे के मन्त्र में भी इन्द्र द्वारा उक्षाओं के खाये 
णाग का संकेत m जहां सायण ने सेचनसमथ TJAT 
(पांडे) के भक्षण का ही भाव लिया है? । प्रस्तुत मन्त्र 
मभा वह उक्षा का अथ पशु ही लेता हे. । पर वस्तुतः 
2 0 उक्षा का अर्थ सोम ही संगत 
सुमत के प्रारंभ में इन्द्र की पुत्रवध वृषाकपायी 


भे 
बात 
; TC रोष व्यक्त किया है कि याज्ञिक लोग 


' १३ब मन्त्र में वृषाकपायी की उसी आपत्ति 
है कि तुम चिन्ता न करो, अब 
e an से सोमरस (उक्षा) पान 
प... खाने कौबात कर रहा है।वे.. बुक बल पे हे कान प ई के Ue 

को खाने की बात कर रहा है, वे 


सोम उक्ष 
वत्‌ पुर्व तं देवा शक्ृतापचन्‌ | 


aay 
= R धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते ॥ 
ty उक्षण: | १०.८६.१३ 
ay a 
सैचनसमर्थान्‌' “TL घसत्‌ प्राश्तातु « 
सायण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सांड नहीं, प्रत्युत परिपक्व सोम Ae 
हैं । अन्यथा आपत्ति तो हो र 
उसका परिहार किया जाये सां,“ /लाकर यह सर्वथा 
विसंगत प्रतीत होता है । अत# 4 सायणाचार्य पूर्वोल्लि- 
खित प्रसंग में उक्षा पृश्नि Pert सोमवल्ली करते हैं 
वेसे ही यहां भी करना p है।. ऋग्‌ ९.८६.४३ में 
तो 'उक्षणं पञुम्‌' शब्द {` हैं, तो भी सायण ने वहाँ 
बेल या सांड अथे कू” m y किया है, भले 
ही वहां उसे पशु का अर्थ ileer करना ahr है। 


निम्न मन्त्र में वृषभ ४| पाक का i है। वसुक्र इन्द्र 
से कह रहा है कि जव मैं ॥ारीर से पुष्ट होते हुए अदेवयु 
(अयाज्ञिक) लोगों को युद्ध के लिए ललकार/गा तब आपके 
लिए मैं मोटा-ताजा व्ष पकाऊंगा ak उसमें तीव्र 
अभिषुत maga सोम को भी सिचित करूँगा : 


यदीदहं युधये संनयानि 
अदेवयून्‌ तन्वा शूशुजानान्‌ | 
अमा ते ga वृषभं पचानि 
तीव्र सुतं पञ्चदशं निषिञ्चम्‌ ॥ 
"ET १०.२७.२ 


यहाँ भी सायण ने वृषभ का अर्थ सेचनसमं GY 


(सांड) किया है । किन्तु वस्तुतः यह वृषभ भी सोम ही 
है | चौदह सोमपात्रों का एक पात्र में एकत्र किया हुआ 
सोम 'वृषभ' है, जिसे पकाया जाता हैँ तथा उसमें TET 
पात्र का सोमरस भी निषिक्त कर दिया जाता है । 
अगले ही सुक्त में फिर वृषभ-पाक आता हे : 
अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान्‌ 
“gear सोमान्‌ पिवसि त्वमेषाम्‌ । 
पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां 
पक्षेण यत्मघवन्‌ हूयमानः ॥ "ET १०.२८.३ 
वसुक्र इन्द्र से कह रहा है कि यजमान आपके लिए 


४. उक्ष्णः वृषभान्‌ | सायण 

५. विहि सोतोरसृक्षत वेन्द्र देवममंसत । 
यत्रामदद्‌ वृषाकपिररयः पुष्टेषु मत्सल्ञा ॥ 

६. वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आई सुस्नुषे | 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविः ॥ | 


8३ 
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. मंदजतक त्वरित af ५ को ग्रावाओं से अभिषुत करते d 
तथा आप उनका Ty ust हैं। वे आपके लिए वृषभ पकाते 


हैं तथा आप emenda करते EI 


M 


सूक्त के प्रारम्भ "p -सक्रपत्नी ने ये उद्गार प्रकट 
fee कि यज्ञ में अत्य म वेव ती आ गय, किन्तु मेरे 
wage इन्द्र नहीं आये at. ५ आते तो धाना (भुते जौ) 
खाते और सोम LAT तथा पू. |: ८२ हो कर घर जाते | 
. वे बैल या सांड खाते, ऐसा सचे नहा कहा हे। इतने म 
. होइत्दआजाताहे। तब igm ने उक्त तृतीय मंत्र का 
 उच्चारणनिया है कि un लिए सोमरस तथा वृषभ 
— Wanda प्रसंग को देति हुए यहाँ वृषभ का अथ 
घाना (यव) लेता ही उचित हैं । इन्द्र के अन्न का भी 
वषभ नाम है, यह हम पहले देख चुके हूँ। एव पचन्ति 
ते वृषभान्‌' का अर्थ होगा कि आपके लिए यवो को भूनते 
हुँ । अथवा पूर्ववत्‌ वृषभ का अथ सोमवल्ली भी ले सकते 
हैं इन्द्र सोमपान करता है तथा सोमवल्ली की पकाई 
हुई डंठलो का भक्षण करता है। इसी सूक्त में ११व मन्त 
में उक्षा-भक्षण का उल्लेख आया है--'सिम उक्षणो$वसृष्टाँ 
अर्दान्त', जहाँ सायण ने उक्षा का सोम अर्थ ही 
लिया है । 


यह भी द्रष्टव्य है कि ऋग्वेद के अन्तःसाक्ष्य के आधार 


मश्रित सत्तू) और पुरोडाश (अपूप) है तथा पेय सोमरस 
` है, बैल उसका भोजन नहीं है । अतः वृषभ तथा उक्षा 
शब्दों को देखते ही तुरन्त बेल को पकाने की कल्पना! कर 
वेद के प्रति न्याय नहीं होगा। इन्द्र जिन परिपक्व 
T तथा उक्षाओं को खाता है वे AA जो, पुरोडाश या 


सोमान्‌ यज्ञेषु अदन्ति भक्षयन्ति । सायण 
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विश्वो ह्यन्यो ग्ररिराजगाम ममेदह श्वसुरो नाजगाम | 
जक्षीयाद्‌ धाना उत सोमं पपीयात स्वाशितः पुनरस्तं 

जगायात्‌ ॥ १०.२८.१ 
अवसृष्टान्‌ इन्द्रेण निसृष्टाननुज्ञातान्‌ हवि- 


हि. ही हैं, बैल का मांस नहीं । वैद में इन्द्र को 
तथा परिपक्व सोम भेंट करने की ही महि 
बैल खिलाने की नहीं । i र 


QE 

1 «i 

/ उप 
ऋग्वेद मे चार वार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नि | 

में उक्षाओं की आहुति का उल्लेख आता है! । निम्न | 

विशेषत: द्रष्टव्य है : b o5 


उक्षा की आहुति 


E 


qii 
यस्मिन्तशवास ऋषभास उक्षणो 

वशा मेषा अवसृष्टास आहुत 

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे 

हृदा मति जनथे चारुमग्नये ।। ऋग्‌ १०.९१॥ 


यहाँ अश्व, वृषभ, वशा और मेष पशुओं के ता x: 
उक्षा भी उल्लिखित है, और अग्नि का विशेषण EA a 
पृथक्‌ पठित होने से यहां उक्षा का अथे सोम भी नहे 4 ब्रादि। 
सकता । परन्तु वस्तुतः इन पशुओं की अग्नि में | ary 
अभिप्रेत नहीं है, अपितु ये पशु अग्नि को ww] हो हक 
सार्वजनिक हित के लिए scat कर दिए जाते हैं। "| पबा 
में पठित 'अवसुष्टासः' पद इसी वात का ज्ञापक है।ए| कव 
मन्त्र में यह भी कहा गया है कि आन के लिए std 


Tay 
magis हृदय से संस्कृत हवियाँ देते हैं वे ही ख| wa 


वृषभ और वशा हैं:। साथ ही यह भी घ्यात S 
कि अग्नि केवल पाथिव अग्नि ही नहीं है, अपितु 
ज्योतियाँ faa और आदित्य भी अग्नि हैं । ई 
अग्नि के लोक at में अश्व, वृषभ, मेष आदि qni 
quads आहत करके छोड़े हुए हैं, पर्द n 
का आशय हो सकता है । वेद में अग्नि का भो ५ 
वृषभ आदि पशु नहीं हैं, fep समिधा और T 


३. द्रष्टव्य : ऋग ३.५२, जिसमें तीनों सरव 
पृथक्‌ इन्द्र का भोज्य उल्लिखित है । 

४. ऋग्‌ ८.३१.१-४ 

V. २.७.५, ६.१४.४७, ८.४३.११. १०.९१ 


६. ६.१६.४७ 
७, अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते | 


AYE! 
nam 
T ainga 


(t sd 4 


id 


में anf 


Tata के 


हैं॥ गन 
Hele 
एए जोहल 
ही M 
p देने यो 


Í 


D 
होम करना निःसन्देह्‌ 


53 में पशुओं का 


pm 


1 वद है। 


उपहर 


परकार हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि 
वेद के वृषभ At उक्षन्‌ शब्द, जो लॉक में प्रायः बेल 
नोद है, कितने विभिन्न अर्थों को अपने अन्दर 
हीत किये हुए हैं । अधिकतर हमने इस लेख में ऋग्वेद 
SP IE के आधार पर ही विचार किया है । स्वयं 
क्रवेद ही जिन अग्नि, इन्द्र, सोम, सूर्य आदि को स्पष्ट 
छपे वृषभ या उक्षा कहता है, उन्हीं को हमने लिया 
है। ये वृषभ या उक्षा शब्द से वाच्य अग्नि, इन्द्र आदि 
कौत हैं, इस विषय को यहाँ नहीं छेड़ा गया है। इन अग्नि, 
इद्र आदि की आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
बादिविभिस्त हृष्टिकोणों से व्याख्यायें करने पर उनके 
तिए प्रयुक्त वृषभ और उक्षा शब्दों के अर्थ भी तदनुसार 
हते हैं। जो स्थिति वृषभ एवं उक्षा शब्दों की है वही 
बी बृष, अनड्वान्‌, वृषभ आदि शब्दों की भी है। 
त ronem 
एं सम्पूण भुवन तक i PUE MERC 
` ण धारण करता है, यह भी वणित 
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i \ 
हुआ है? । यह कार्य साधारण ळे F नहीं कर सकता | 
एवं वैदिक शब्द अपने अन्दर A aT fer अर्थों को 
गृहीत किये हुए हैं 1 वेदव्याख्याक! “वैदिक शब्दों का यह 
वैशिष्ट्य अवश्य ध्यान में रख si) अर 

x में tay gum y अन्यथा वह वेद 


- के साथ न्याय नहीं कर PP) 'वृषभशशाक तथा वृषभ- 


E अर JAY ) 
होम की चर्चा अभी की eat है । pus शब्दों के 


रहस्य को न suus: gar प्रकरणों कष कैसा अनर्थे 
किया गया है । वेदिक शब्द योग की शीः से अनभिज्ञ 
होने का ही यह परिणाम है।कि आज अक पाएचात्त्य 
तथा एतद्देशीय विद्वत्कोटि ip व्यक्ति भी J के सम्बन्ध 
में wage विचार रखते हैं i इस लेख में वृषभ और उक्षा 
शब्दों के अर्थ पर विचार mi हम इसी बात॑|पर प्रकाश 
डालना चाहते हैं कि वेद के किसी शब्द का क्या अथे है 
इस विषय में सर्वप्रथम प्रमाण स्वयं वेद ही है। वेद में 
कोई शब्द कहाँ-कहाँ किस अर्थ में आया है, इसका विचार 
करते हुए यदि हम वेदिक शब्दों का तथा वेदिक प्रकरणों 
का अर्थानुसन्धान करेंगे तभी वेद के साथ समुचित न्याय 
हो सकता है । 

रीडर, संस्कृत-विभाग 

गुरुकुल विश्वविद्यालय 

हरिद्वार 
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पुष्टि सम राय में सम्भिित होने से पूर्व सूरदास 
शैव थे या हरिशिसी सम्प्रदाय is सखी भावोपासक भकत, 
प्रामाणिक रू! से कह सकन, कठिन है । किन्तु वार्ता 
सम्प्रदाय तथा त्रल्लभे सम्प्रदार, सम्बन्धी साहित्य के अनु- 
शीलन द्वारा यह असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि वह पुष्टि मागं के जहाज थे । पुष्टि मार्ग 
के प्रवतेक आचार्य वल्लभ का शुद्धाद्व॑त दर्शन सूर के 
जीवन काल का ख्याति लब्ध दर्शन था। इसका प्रमाण 
१५६५ वि० में सम्पन्न होने वाले विद्यानगर शास्त्रार्थ में 
विजय प्राप्त करने पर राजा कृष्ण देवराय द्वारा आचार्य 
श्रीका कनकाभिषेक वाला वृत्तान्त है। इसी शास्त्रार्थ 
. में आचार्य बल्लभ ने शुद्धाद्वेत ब्रह्मवाद का प्रतिपादन 
| करते हुए मायावाद का खण्डन किया । इस अभूतपूर्व 
/ ख्याति लाभ के उपरान्त दक्षिण यात्रा से लोटते हुए 
१५६८ वि० के लगभग आचार्य वल्लभ से सूरदास का 
साक्षात्कार हुआ d इसी भेंट में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की d 
 दीक्षाके बाद सूर की भक्ति पद्धति स्थिर हुई और वह 
Spr स्वरूप के समर्थक तथा भगवदनुग्रह पद्धति के प्रबल 
पोषक हो गये । उनकी दार्शनिक मान्यताओं और भक्ति 
पद्धति पर आचार्य वल्लभ की गहरी छाप पड़ी और अपने 
रभिनिवेश के कारण अष्ट छाप के कवियों में Yard a 
वह प्रथम अग्रदूत सिद्ध होते हैं । 
गीं सेवा पद्धति तथा शुद्धाद्वेत दशनः, 
आचार्ये वल्लभ ने ब्रह्म सूत्र तथा श्री मद्भागवत्‌ पर 
अणुभाष्य एवं सुबोधिनी लिखकर सगुण भवित 


` सूर की दार्शनिक सान्यताएँ 


समर्थक विष्णु स्वामी सम्प्रदाय तथा निगु ण साधना मृत | ` 
अनुग्रह्‌ सम्प्रदाय की समंजस सेवा भक्ति का प्रवत | 
किया । ब्रह्म सम्बन्ध को लेकर ब्रह्म सूत्रों के वेष्णव भां | ' 
में एक विलक्षण तत्त्व चिन्तन का प्रभाव आचार्य वहा | 


पर दिखाई देता है। औपनिषद्‌ परतत्त्ववाचक प्रह, | पो 
वेदान्ताभिमत तथा सांख्याभिमत दोनों हैं। इस संबंधों m 
ब्रह्मसुत्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। आबा / भा 
वल्लभ ने स्वरूपतः केवल परतत्त्व ब्रह्म को ही एकमा | a 
तत्त्व माना है । वही अपने को जगदुरुप में परिणतकसा | a 
है। परतत्त्व सच्चिदानन्द है । अतः “आनं दमयोऽभ्यासात्‌” | p 
जैसे सूत्र की व्याख्या करते हुए आनन्दमय को maa | m 
हेतु कहा गया है। आनन्दमय आनन्द का विकार | प्रव 


रण प्रचुरानत्द itl | 


नन्द ही जब अपने एक 
देता है तब उक्त ग्रंश को चिदंश या 
हैं और जब दूसरे अंश में आनन्द और 
तिरोभाव कर देता है तव वह अश जडत | 
है । इस प्रकार परतत्व ही स्वयं चेततावत त ` 
के रूप में परिणत होते के कारण WU का. 
निमित्तोपादान कारण è तात्पर्य यह at 
सम्बन्ध रहित और जगत्‌ के अद्व त के कारण की 
त्मक जगदुरुप की A 
जीवभाव A 
वह अप p 


तत्त्व ब्रह्म है और जड़ जीवा 
है । अतः दोनों का अद्वैत है । Fa 
या माया के कारण प्राप्त नहीं हुआ | 


२. ब्रह्म सूत्रों के वेष्णव भाष्यों का qaae 1 
STo रामकृष्णआचार्य पुष्ठ 22%, d 


E. भाव का तिरोधान कर जड़ और 
बनता है | dd जब चाहे जड़ और जीव में 
विर्भाव कर सकता है। अविकृत 
| qam की कल्पना वल्लभ ने यहीं की । परब्रह्म के 
दैविक तथा आध्यात्मिक i स्वीकार करते हुए 
उदो एक ओर आध्यात्मिक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूप 


ET 


tU | aaa की तथा उसे ज्ञान लभ्य और ज्ञानि-प्राप्य 
| यातो दुसरी ओर आधिदैविक रूप को साकार पुरुषो- 
ग भूक | ह्म, भक्तिलम्य तथा भक्त-सेव्य बताया । सूरदास ने 
"E mamta ब्रह्म का निरूपण इसी साम्प्रदायिक मान्यता 
aa ` paw पर किया है-- 
mag | स्तोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम, 
qui पुरत ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सव विधि पुरन काम | 
ami / बदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प आहार, 
एक मात्र बोंकार आदि वेद असुरहन निर्गुण सगुन अपार । 
गत्‌ p | भविगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, 
यासा | पूल ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 
रनदेश | सततत ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, 
"i | प्रकृति quy श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल। 
«que! | 


fat | रह्म का आधिदेधिक रूप at सगुण लीला रूप है l 
Tm | as Br पौराणिक तत्त्व है जिसे वेष्णव 
छि सा wae ntm 
aia | DEUM m यात का दर्शन लाभ होता 
qut ता का एक हेतु यह भी है, उनकी 


| UN as] 
क ४४ | धोर T | शीला से ही संसार की रचना, पोषण 
1 करत [fis नह t । इतने पर भी लीलावतारी उसमें 
fa A आचार्य वल्लभ के उपास्य श्री कृष्ण 


| भर Eom नित्य लीला करते E तो दुसरी ओर 
श्री कृष्ण z ual रूप बाह्य लोलाये भी करते 
aie रस मण्डित रूप लीलातत्त्व 
कर सकने के कारण ही ग्राह्य 


शवा ढूंढ विश्‍व 


remm १।३।३६ 
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z s Á: 
है। इन लीलाओं के साधनागळ A N पर विचार करते 
हुए आचार्य वल्लभ ने सुवोधिर/ाए प्रकरण में स्पष्ट 
लिखा है— M 


ब्रह्मानन्दात्समुध्दृत्य न योजने, 


लीलायायुज्यते सम्यद्रततरितुयेवि* प्यते ॥ 
Nr 1 


समग्र जगत्‌ को area at बाह्य eta मानकर, 
अन्तरंग लीलाधाम में रमने द'लि भक्तों के ९ i लीलातत्त्व 
का महत्त्व व्याख्या से परे'है । इसीलिये" [महात्मा सूर 
विनय की सामान्य भक्ति को' छोड़कर साराव'| में लीला- 
गान के लिये प्रतिश्रुत हुए । || i 


: i 
श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायों, लीला भेद बतायो 
तादिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्ध । 


इस प्रकार अन्तरंग लीलातत्त्व उनके आनन्द रूप कीः 
अभिव्यक्ति के कारण वेष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुआ है । 
परमानन्द के नित्य विलास का पृथ्वी पर अवतरण इसी 
माध्यम से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ लीलातत्त्व के प्रती: 
कार्थं की अनेक व्याख्या करते हैं। पूर चिदंश और सदंश 
के अभावगुण आनदांशं की अभिव्यक्ति के लिये ही 
लीलातत्त्व की प्रतिष्ठा की गई है। सारावली का साक्ष्य 
भी है-- 

सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप, 

कोटि कल्प बीतत ate, जानत विहरत युगलस्वरूप | 


भगवान का लीलाधाम उसका स्वरूपगत अंश होने 


के कारण माया शक्तिजन्य संसार के गुणात्मक il Y 
निरूपक आचार्यो से . 


धाम व्रजधाम का तात्पर्यवाची होकर 0 


भिन्त. होता है। अन्य माधुर्य रस 
सूर का वृन्दावन 
पृथक्‌ रूप में आया 
४।२।१५ में गोकुल 


है। स्वयं वल्लभ ने अणु भाष्य 
को वैकुण्ठ से अधिक महत्त्व दिया है— 


ऽस्मिन्‌ पमोधलीलः, सूजत्य वत्यत्ति न २. आनन्द मात्र कर पाद मुखोदराधिः | 
lia 


तत्त्वार्थ दीप निबन्ध पृष्ठ 5%, 


| 
I 
I 
| 
| 


oa 


9. 
सूरसागर के दशम्‌ MS में लिखा है-- 


Merce) : 
बृन्दावन Wee (Ue काप बरन्यो जाई, 
É fgg: 
गयो सुखपाई | 


चतुरानन wr " के लोक 
वल्लभ सम्प्रदाथे aa (ंभीर अन्वेषक डा० दीनदयालु 
गुप्त के अनुसार १. wa पू रस रूप भगवान के लीला- 
धाम गोलोक या ' गोकुल ब RE g ॥ न्वत 
बिहारी की लीला भूमि १३ TA ATT आसक्ति का 
निरूपण इसी /,कल्पना के करण सूर ने सूरसागर की इन 
पंक्तियों में [या है-- | | 
नैननि की हवि यहै चतुर सो,जो मुकुन्द दरसन हित धावे | 
करतेई जु रुम को सेवे wat चलि वृन्दावन जावे ॥ 
ब्रह्म के अतिरिक्त qure दर्शन में जीव को चिदंश 
होने के कारण सत्य माना गया है। अग्नि से विच्छुरित 
 होनेवाली चिंगारी की तरह जीव में भी ब्रह्म की सत्ता 
रहती है | जीव अणु है व्यापक विभु नहीं । तिरोहितानंद 
होते के कारण अज्ञान गम्य है । कमं सापेक्षता के आधार 
— पर जीव कोटियां निर्धारित होती हैं-सूरसागर कार के 
शब्दों मे 
$ जिय करि कर्म जन्म बहुपावे,-फिरत फिरत बहुतै श्रम आवे | 
| ज्ञानी सदा एक रस जानै, तत के भेद भेद यहि मानै। 
आत्म अजन्म सदा अविनासी; ताको देह मोह बड़ फांसी । 


[- 


| अविद्या ग्रस्त जीव संसारी अवस्था में कष्ट उठाते 
o ën पुष्टि मार्गी जीव भगवत्‌कृपा से ब्रह्मभाव के उदय 
 व्यापकत्व पा जाते हैं । सूत्रकार ने यद्यपि जीव का 
Bis त्त्व से स्वरूप भेद प्रतिपादित किया है तथा रामानुज, 
निम्वाक एवं बलदेव ने भी अंशतत्त्व की व्याख्या इसी 
आलोक में को है । किन्तु वल्लभ का जीव विषयक मत 
' अनुग्रह सिद्धान्त को कल्पना के कारण भक्ति तत्त्व की 
विशेष महत्त्व का है, दार्शनिक दृष्टिसे भले ही 
त्य का विषय हो । जीवोपकरणों में इन्द्रिय, प्राण 
मन को भी आचार्य वल्लभ स्वरूपतः उत्पन्न नहीं 
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मानते “aag विकारं तु विभागोलोकवत'" को 
करते हुए उन्होंने स्वरूपतः सब कुछ ब्रह्म ही माना 


जीवतत्त्व और जड़ तत्त्व को परतत्त्व के आधीन $m | 


कारण और कार्य वह दोनों है-सूर की निम्न digg | (९ 
= ^ अः enm $à | f 
में इसी आशय की अभिव्यक्ति हुई है-- | | Sd 
प्रकृति पुरुष एक करि जानहु बातनि भेद बतायो A 
TA कार ये 4 

गोपी ग्व Te दुइ नाही ये Tg नेक न mÑ : 
; og 
ब्रह्म और जीव के अतिरिक्‍त आचार्य वल्लभ ने जा | | am 
के स्वरूप पर भी विचार किया है। duds] प्रु 

| 

साक्ष्य पर वह जगत्‌ का कारण भी आनन्द को माने | नेतः 
हैं । जगत्‌ ईश्वरेच्छा जन्य है और जीव की अविद्या रत | d 
संसार है । जगत्‌ नित्य है संसार अनित्य । तत्ताबंदी | सध 


निबन्ध में कहा गया है |-- 

''तस्माध्देतो रस्य भगवतः शक्तया अविद्यया मी | 
संसार उच्यते न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌, बग | 
वेतास्यगणनात्‌ । अज्ञानं, श्रमः आदित्यादिशब्दा de |. 
fret संसारे एव प्रवर्तन्त न तु प्रपंच इत्यर्थः तप. 
्रह्मात्मत्कवात्‌ UU | 

महाकवि सूर ने जगत्‌ और संसार के 
सिद्ध भेद अपने सामने रखा है । ब्रह्म रूप जग qui 
उनकी उक्ति $— 


7 यह सपर || | 


~ 1 B 
खेलत-खेलत चित d आई सूष्टि करत विस्तार, H 
है हरि पुरुष aaa fa 


अपनु.आपु करि प्रगट कियो | 
कीने तत्व प्रगट ते ही छत सवे अष्ट qu a 
की कल्पित सत्ता केत 


| 


ममतात्मक संसार 
उनका दृढ़ मत है 


मिथ्या . यह संसार और मिथ्या यह a 4 
मिथ्या है यह देह कहो क्यों ‘ 
ब्रह्म सूत्र में परमनि: श्रेयस या वत 9 
लक्ष्य स्वीकार कर उसकी प्राप्ति का E 


अणुभाष्य-२।३।१६।४३ 


hm 


चार्ये जैमिनी के मत का प्रतिनोद 


EB. Tu | आ 

| SIR aa gait ते विद्या को कर्मांग न मानकर स्वतन्त्र 
Tim «e a एवं “विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्‌ 
माता है। /) M व्याख्या में उसके व्याख्याकारों ने सवेथा 
[पक्तिं | rent हे । आचार्य वल्लभ ने भी मर्यादा 

i तथा पुष्टि मार्ग के भेद से नई व्यवस्था की हे । 
बतायो प मार्गीय भवित में ब्रह्म सम्बन्ध अथवा आत्म निवेदन 
न्यारे । | 4 प्रमुख स्थान है । इसमें आचार मार्ग का निरूपण हैं, 
भ ने जग्‌ | ang तरव की प्रतिष्ठा है तथा सेवा परिचर्या की 
aaa | पुता है | भक्त की स्वत्व सहित सर्वात्मना समपित 
को मातत | देता का प्रकटीकरण ही इसका लक्ष्य है । गोस्वामी 
दा रक्षा | fem जी ने पुष्टिमार्ग-लक्षणानि शीर्षक इलोकों में 
त्वाव दी | स्ट कहा है-- 


AO 
) 


- अनुग्रहणव सिद्धिलौकिकी यत्र afeat, 

न यत्नातन्यथा विघ्न: पुष्टि मार्ग: सकथ्यते । 
महाकवि सूर ने भी अष्टयाम सेवा तथा अनुग्रह मार्ग 
WIS छन्द लिखे । यहाँ पर पुष्टि भाव के - पोषणार्थ 
भल कमल art हरिराई” तथा ''जापर दीनानाथ 


ॐ भेली Bat की शीर्ष पंक्तियां उद्धत की जा 
पकती हैं। 


दयया d | 
mam | 


ब्दा भह | 


यर्थः तसर | 


rd qua | 
qu 
का oe 7 ay के आनन्द भोग में ब्रह्म 
[६ पर eS 

भक्तों को ही 


iC लक हो होती है, ज्ञान मार्गी भक्तों को 
i Ms T 3 ZR > " : 
बीस। | शी प्राप्ति ग की प्रक्रिया में भगवदनुग्रह से पुष्टि 
ri तथा सीलामय त्स es by 
qe भगवत्साक्षात्कार की प्राप्ति 


की पर्चा vrei ^ 
ALORI h) c cows à 
"WT qu. है। विभूतिमय विग्रह के दर्शन से भक्‍त 


रति का अ 
Waters. WENT करता है। भगवत्कतृक 
Cu से भक्‍त रसास्वाद करता है, 

bow शे यहाँ नहीं हो i 
| | की Wg Wu यहा नहीं होता Ü लीलामय कृष्ण 
ह की Tete '. मय 'भात्कार ही मुक्ति है। महाकवि सूर 
aA i Sie i 
EE 
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हुए कहा है-- ^ : 
t FE . a द्वार 
मायाकाल कहूं नहि व्यापै L2 सो जाने” ` 


मुक्ति के स्वरूप भेद पट sup 
है। सालोक्य, सामीप्य, 7 पय त 
भेदों की चर्चा उन्होंने A tag. t 
है । लीलाधाम fre an प्रसंग में रौलोक्‍्य, चरणार- 
विन्द लाभ के Verg imer, श 
में सारूप्य तथा विविध refi दशाअं. में सायुज्य की 
व्यावहारिक व्यंजना ne कवि सूर ने काई है । निम्न 
पद में गोपी के विरह भाव में मुक्ति के; चारों प्रभेदों 
का विनियोग हमारे कथनको पुष्ट करता ६ l | 


सायुज्य जैसे चार 
T व्यवहारतः की 


निरगुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुत अति भारी। 
सेवत सुलभ स्याम सुन्दर को मुक्ति लही हम चारी | 
हम सालोक्य weg सायुजो रहति समीप Fale | 
सो तजि कहत और की - औरे तुम अलि बड़े अदाई । 


वल्लभ दर्शन में उपास्य भाव तथा रस-तत्व : 

आचार्य वल्लभ ने भक्तिभाव के परिप्रेक्ष्य मेंही । 
अपनी दार्शनिक मान्यतायें स्थिर की । अवतारवाद और 
हरिलीला तत्त्व के अनुप्रवेश से वेष्णव भक्ति-साधना | 
ब्रह्मभाव की सिद्धि में निर्गुण भाव की अपेक्षा अधिक | 
उपयोगी और सार्वजनीन सिद्ध हुई । यही कारण है कि 
आचार्य श्री ने भक्ति के प्रचलित सभी प्रकारों का विचा 
बिना किसी आग्रह बद्ध दृष्टि से किया । उपासना 
में गृहीत भाव वैविध्य के औचित्य-निरूपण के मूल में ३ 
यही उदारवादी धारणा काम कर रही थी। डा 
हरवंशलाल शर्मा ते परमानन्द सागर की भूमिका पृष्ठ २ 
पर वल्लभ सम्प्रदाय का उपास्य भाव वात्सल्य माना 


२. लीलाया कालमायाद्यतीतत्वेप्त प्राकृतं जगत्‌ 
मितोपि att तत्संभवः | भणुभाष्य ४।४।५ 


नहीं है । प्रभुदयाल HAA अष्टछाप परिचय पृष्ठ १३९ 


ग्रन्थ में वल्लभ के लिये गोपीपति रतिमार्ग प्रवर्तक 
विशेषण का उपपन्न होना इसी तथ्य का पोषक है। 
i श्री बालकृष्ण भट्ट ने प्रमेय रत्नार्णव में गोपियों के आचार- 
भाव की विविध भूमिकाओं का पुष्टिमार्ग की २० परि- 
भाषाओं में संश्लेष प्रस्तुत किया है । अतः मधुरलीला 
विषयक भावोपासना तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रणेता 
अष्ट छाप के कवियों में मधुरभाव विषयक पदों का 
आधिक्य देखकर उसे सम्प्रदायेतर वस्तु नहीं समझना 
` चाहिये । Sto देवीशंकर श्रवस्थी का यह मन्तपय EN संबंध 
r में अधिक सही है कि वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के बाल 
रूप की प्रतिष्ठा अवश्य है एवं सुर ने वात्सल्य सम्बन्धी 
प्रचुर एवं उत्तम साहित्य की रचना भी की qug फिर 
भी वल्लभ सम्प्रदाय में (हरिदासी प्रभाव के कारण) 
_ मधुर भाव की साधना ही बढ़ती गई । स्वयं सुर ने 
अपने अन्तिम पद में युगलरूप में ही अपनी चित्त वत्ति 
` के रमे रहने का संकेत किया है ।* E 


अष्टछाप के कवियों का वृन्दावन की रसोपासना से 


' प्रभावित होने का विवरण 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता' 


I तादृशीं क्रीड़ायां स्मृत्वा तत्परो भवेत l 
॥ीमदृभागवत्‌ 00133136, : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ait 'निजमत सिद्धान्त! जैसे ग्रन्थों से भी हो जाता}. || 
सुर की “हरिरस वृन्दावन ते आया” उक्ति Bute | 
की अन्तः साखी भरती है किन्तु यहां पर यर | 

oe दध्या Y 
रखना आवश्यक है कि वल्लभ सम्प्रदाय का गोपीभाव | 
सूर के साधनामत उत्कर्ष का बीजभाव है जो वालभाइ | 
की परिधि में ही स्फुरित हुआ है । श्रीकृष्ण की क. | 
लीलाओं के प्रामुख्य के कारण राधा के dug की ata, | 
यहाँ सम्पोषित सखा साम्य कोटि का माधुर्य है । इसी | 


सहचरी भाव प्रधान नित्य संयोग सुख की अपेक्षा fre i 
प्रधान व्याकुलता का उत्कठारस ही यहां सर्वत्र f | 
पड़ता है। भ्रमर गीत विषयक पदों का व्यावहाफि | i 
साधनागत बीज भाव यही है और पलकान्तर का बगा: | T 
जन्य उत्ताप न सह सकने वाली ग्रन्त: परिशोषित लतत | भर 
गोपी से. सूर के साधक कवि के अनन्य एकात्मभावका | wat 
रहस्य भी यही है sto शरण बिहारी गोस्वामी ने हेव 4 के प्रर 
और अधिकार भाव के भेद से वल्लभ सम्प्रदाय के सबै | एत 
भाव को गोपीभाव का ही व्यापक रूप स्वीकार femal | 3 भाग 
उनका कथन है कि “ब्रजलीलाओं के आधार के काणझ | पे 


सम्प्रदाय का गोपीभाव व्यापक हो गया है । सूर प्राण 
में तो वल्लभाचार्य के सम्पर्क में थे तब तक बालतीग | 
का वर्णन विशेष रूप से करते रहे परन्तु बाद में Tae | 
का रंग लगने पर उन्होंने अपने को सखीभाव के कावि | 
रूप में ढाल दिया । इन कवियों के ग्रन्तिम ota | 
रचनायें प्रायः राधा की प्रधानता को सिद्ध करे प (|. 
सखी भाव सम्बन्धी रचनायें हैँ । यह उनके जीव i 
एक विकास क्रम है जो महत्वपूर्ण है।” अस्तु 
रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति साधना 
भाव के भंग हो जाने पर सहज नारी भाव की । 
ब्रह्मभाव साधन का सर्वोपरि अंग कहा जा UU ail 
साधन-क्रम में यह भावातिरेकपूर्ण चर्या है TA " 
स्फुरण से देह भाव बिसर जाता है। A m. 
प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है। जिसकी को 


माभि E. i 


TI 
[ 


E 
se — 
TÉ 


२. १८ वीं शती के ब्रजभाषा काव्य में प्र 
पृष्ठ १०७ 
३. कृष्ण भक्ति काव्य में सखी भ 


[व पृष्ठ ६४0 
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D 
काल का कोई नियंत्रण नहीं है । सारां- प्रमाण्य सिद्धि के o gui 
a माधुर्य बोझिल अधिकांश पद इसी पूजा का प्रभाव भी भक्ति feae? पर पड़ा | 


में लिखे गये हैं। सूर सागर के इस इसी आलोक में रुद्रयामल, कृष्णय ९ तथा infe 


गाता है। | arie 


ते प्रभाव | ही बोर ae 
यह ध्यान fan? समर्थन 


QUSS गो रस रूप कृष्ण से उपदेश दिलाते हुए का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी योषित 24 दी सिद्धि के लिये | 
mm | agin मानो अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप उत्तरदायी माना जाना चाहि जि यहँ। कारण है कि | 


m oW ब्रह्मसव के निः श्रेयस reper पाचार [रूपक सूत्रों की | 
Mater | a ऋता है गोपिका हरि सो कियौ विहार, व्याख्या में वल्लभ कृत ० <: का समान मूल गन्थः | 
a | gag भरता भाव करि हरि पद ध्यावे । कार तथा अन्य ३५णवाचा?। के aray मेल नहीं | 
aa fg | afe ger कोउ होय सोइ श्रुति ऋचा गति पावे । खाता। औपनिषदिक cuf की पः Qm तथा | 
T feug 1 तवी पद रज जो कोउ वृन्दावन भुवि माहीं, शक्ति-शक्तिमान्‌ की aiet ana परम्परा | सम्मिः | 
my - qu सो गोपिका गति लहै संसँ नाहीं। श्रण यहीं हुआ । अतः सुर और उनके र्‌म्प्रदायगत | 


सिद्धान्त और उपास्य भाव at मीमांसा कते हुए हमें i 
ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य की प्रक्रिया तथा पुराण सम्मत | 
लीलातत्व का गंभीर अनुशीलन करना चाहिये तभी हम 
वल्लभ और सूर द्वारा प्रस्तुत ब्रह्म परतत्त्व अवतारवाद 


1 लतिका | ra À निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्म- 
प्रभावा | प्रकी सां्याभिमत परम्परा के प्रभाव के कारण सूर 
ने सेवा 45 प्रेरणा स्रोत आचार्य वल्लभ ने प्रकृति-पुरुष की 
1 के सवी | ए भावना को भागव Se a 
Mi भागवतोक्त गोपीभाव में भक्तिवाद तथा लीलारस की धारणा में संगति बैठा सकेंगे । 
किया हैं। | आग्रह के कारण पुरस्सरित किया । गोपीभाव से हिन्दी-विभाग 
org | vite प्राप्ति के aa भी वि pur 
गर सूत्र भी विष्णृपुराण, पद्मपुराण तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय, 


र प्रारण | (ह वामन पुराण से प्राप्त हुए । यामुनाचार्य के “आगम हरिद्वार । 
redet. | z 

7m | 
कवियों है 
जीवी | 


६१ 
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| ता ति 

I i tp, = 

- q Jte dca को आभास या मिथ्या 
Hs. seiner BE Gres EIN 

i कहते हैं । !/तीयमान वस्तुअ के HASTET से si सत्ता 
1 है उसे ia सत्‌ Te हैं। ब्रेडले ने अपनी पुस्तक 
O /एपीयरेन,' एण्ड रियलिहो” के प्रथम खण्ड में सभी 
; ud वस्तुओं को eif और युक्तिओं द्वारा ग्राभास 


सिद्ध किया है । ताकिक बुद्धि से विचार करने पर वस्तुयें 
सत्य सिद्ध नहीं हो पातीं । Pew के अनुसार पुर्ण सत्‌ 
कभी भी अपने में स्वव्याघातक नहीं होता ।' इसका अर्थ 
ब्रेडले के अनुसार हुआ--सत्‌ यदि सत्‌ है तो असत्‌ नहीं 
हो सकता । वह सत्‌ ही है.। _ यदि सत्‌ अपने स्वरूप से 
विलग हो सकता तब वह सत्‌ ही नहीं कहा जायेगा । इसके 
विपरीत आभास अपने अस्तित्त्व को बनाये नहीं रख पाते, 
. कारण यह है कि आभास का अपना कोई स्वरूप नहीं है । 

 उतक्षा स्वरूप भी सत्‌ का ही स्वरूप है । आभास अपने 
अस्तित्व से तादात्म्य नहीं रख पाते ।* 


ब्रे डले ने प्रतीयमान वस्तुओं को . आभास सिद्ध करने 
के लिये प्रधान-अप्रधान गुण, द्रव्य और विशेषण, सम्बन्ध 
Wi गुण, दिक्‌ और काल, गति और परिवर्तन, कारण 
और त्रिया, वस्तुर्ये ATA में, यहां तक कि आत्मा का भी 
विचार करके सभी को स्वव्याघातक सिद्धि किया है । उनके 
अनुसार ये सभी आभास हैं, न कि सत्‌ । अप्रधान गुणों के 
[षय में उनके विचार हैं कि रूप रंग आदि अप्रधान गुण 


mas 
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जगमा यात्ववाद ओर ब्रेडले के आभास सम्बन्धी विचार 
[ret Y न s 


X 


vio भो [ 
| 

वस्तुगत नहीं हैं, वे अहं सापेक्ष हैं। इन्द्रियं के a i 
अप्रधान गुणों की सत्ता नहीं सिद्ध हो पाती । वे m| a 
वस्तुश्नों में न होकर विषयी में हैं, अतः आभास Gal 
स्वतन्त्र सत्ता को ही सत्‌ कहते हैं । अप्रधान गुण लल di 
नहीं हैं, अतः सत्‌ न होकर आ्राभास हैं | इसी m | 
प्रधान गुण भी सापेक्ष हैं । वे भी अपने आप में ug 
रूप से .अस्तित्ववान नहीं हैं, अतः वे भी ग्राभास ddl 
गुण-गुणी का सम्बन्ध भी नहीं वन सकता। tail - 
शक्कर खण्ड का उदाहरण देकर समभाया है कि 
मीठा है, ठोस है, श्वेत है, इन गुणों रे वह विशिष्ट 
किस्तु मीठा, ठोस आदि ही शकर नहीं है । RR ह 
एक गुण है, वह ठोस नहीं है श्वेत सयं एक | ३ 
ठोस का प्रयोग श्वेत में भी नहीं हो सकता। ae 
इन गुणों की समष्टिमात्र भी नहीं | तंब «| 
क्या ?* इस प्रकार तारिक विश्लेषण करने पर क 
विशेषणरूप होतीं हैं, न उनसे भिन्न रुप से fa 
“शक्कर श्वेत BU इस वाक्य में हम शर्वेकर E í 
कह सकते हैं ? शक्कर को उद्देश्य करके के | 
करने पर उद्देश्य शक्कर के विषय में हमने E. «di 
नहीं किया । और यदि उद्देश्य को ही M A 
तब भी कुछ नहीं कहा जायेगा । इस प्रका m 
है। ब्रेडले के शब्दों में “यदि उदेश्य el 
भिन्त रखा जाय तो उद्देश्य को ऐसा बताय' E 


3. (Appearance and Reality) 
(9th Ed., oxford 1930) | 


4. Ibid.—p. 15. 
5. Ibid.—p. 16 


Qu 
सके विपरीत यदि “विधेय उद्देश्य सें 


dtt ६ a 
होतो इसका अभिप्राय यह हुआ कि “उद्देश्य के 
d ही नहीं गया t 


रे के अनुसार विश्व में सभी वस्तुयें किसी न 
धों से युवत हैं श्रॉर सम्वन्धित वस्तुओं 
PT वह नहीं होता जोकि सम्बन्धावस्था में प्रतीत 
1 त वस्तुग्रों का स्वरूप सम्बन्धा से परे परमसत्‌ 
धातीत है । फिर भी इन वस्तुओं 


| दत बेदान्त में जिस प्रकार चित्सुखाचार्य ने तत्व- 
लत दिका में और श्री हषं ने खण्डन में न्याय वेशेषिक 

गण स्वीकृत प्रमाण प्रमेयादि का प्रत्यास्यान किया है 
बर अनिवंचनीयतासर्वस्व की स्थापना की है, उसी 
5९ | प्रारब्रेडते ने भी उसी पद्धति से प्रातीतिक वस्तु गुण- 
` | पुणी बिशेषण-विशेष्यादि का प्रत्याख्यान किया है। 
` झगे उनके अनुसार किसी प्रकार की भी संगति नहीं है । 


n 
Lo 


pe su किमी सम्बन्ध पर निर्भरशील E उसकी सत्ता 
| | सत ^ ^ INN ^M 2 
| M होकर प्रातीतिक है । ब्रेडलें ने गुण-गुणी में सम्वन्ध 
| फेलिग्रे कार सभ्वन्धां RAs te 
f aree fra TK सभ्वन्धांतर की श्युंखलारूपी अनेवस्था- 
; ae उसी प्रकार erg ताचार्यो ने न्यायवेशेषिक 
` | ॥ समवाय के प्रत्याख्यान S onm c 
| mano ख्यान में सम्बन्ध परम्परा की अनवस्था 
1 दाप दिखाया है ।३ 


Tey 

fag a ay sup को उक्त प्रकार से आभास 

5 नकि 

| ॥ विता गुण 2 ac er अपितु आभास है ।''* सम्बन्धो 
Re गाते, गुणो के विना सम्वरयोका गे त यक गुणों के बिना सम्बन्धों का 


| iip 17 


| Appea 
£ ao and Reality—p.18. Bradley 
> Oxford, 1930), 


शांकरभाष्य 
i भामती कल्पतरु परिमल । 
° [3 
WS ARR, ५१२ निर्णयसागर, १९३८ | 
i 
Teality, Y SO characterized, is not True 


u 
_ !5 appearance—Appearance 
- Bradley (9th Ed., 
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६३ 


अस्तित्व नहीं मिलता । इस रा 


रु; सभी निर्भरशील हैं, 
अतः स्वसत्ता से रहित, मात्र IR eS 
पारे 


ब्रेडले बाह्य वस्तुओं को टि. OM दृष्टि से ms 

से च्युत करके आन्तर वस्तु आजि (09 को भी प्रतीय- , 
मान कहते हैं। शरीर और gear aii ; 
अनुसार आभास हैं.।* आल gh जिस SHH जानते हैं वह 
सम्बन्धों से विशिष्ट रतमा i सम्बन्धों र॥ विशिष्ट वस्तु 
स्वयं सत्तावान नहीं होती,अतः;;स कारणआत,॥ भी आभास 
है। aga वेदान्त के अनुसार भी शरीर aft [य मनोयुक्‍्त 
तथाकथित सम्बन्धित आत्मा'उस्तुतः अध्यस्त । । अध्यस्त 

आत्मा मिथ्या है i5 स्वस्वरूप आत्मा WOR ATT: करण 

धमां से परे है जो कि ब्रह्मरूप है । जहां तक अह।को आत्मा 

होने की बात है वह विशुद्ध चेतनांश में श्रात्मा या विशुद्ध 

चेतन है, किन्तु अहन्तांश अध्यस्त Ud मिथ्या है, Ae TT- 

चायो ने कहा है कि कांर्यस्वरूप से सदसद्ख्प से निर्वंचनीय 

नहीं है । कारणात्मना ही उसका निर्वचन सम्भव d; इस- 

लिये कारण की ही सत्ता है । वाचस्पति मिश्च ते कहा है 

“कारण सत्तैव कार्यस्य सत्ता न ततोऽन्या” इसी प्रकार 

fsa के अनुसार भीं सत्‌ की सत्ता के विना ग्राभास की 

सत्तां सम्भव नहीं perum के विष्य में 'अस्ति' का कथन 

भी सत के कारण ही सम्भव है । सत्‌ आभास नहीं, किन्तु 

संत्‌ के बाहर आभास नहीं है। सत्‌ एक होकर qi 

अनुस्यूत है, अतः नानात्व को अपने में आत्मसात्‌ किया | 
हुआ है। वेदान्त सिद्धाल्तमुक्तावलीकार का भी यही 


कहना है कि आत्मा सत्ता ही ga की सत्ता है। इसी 
रण आत्मां को जान लेने पर कारण रूप से द्वौत को भी हक 


का 


Oxford, 1930.) 


5. That neither body nor soul can be more 
than appearance.—Appearance and Reality 
p. 262. Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). 
'पंचपादिका । Jo 33 | मद्रास १९९८ | 

७. भामती । go ४४६ | निर्णयसागर १६३८ i: P 

ce and Reality —P- 213. Bradley E 


8: Appearan 
(9th Ed., Oxford, 1930) E 


D 


ES E e a 


जान लिया m (५ ।१ ब्रोडले अद्वत के ही समान 
यह मानते हैं कि) बिना आभास सम्भव नहीं I 
आभास की जब PSqe ही नहीं तब वह बिना सत्‌ के 
किसका आभास aye! ३ अतः सत्‌ की सत्ता ही आभास 
ot सत्ता है। [em पत्‌ की सत्ता से सत्तावान्‌ है, 
J इसलिये कहा जु सकता, wf जो कुछ भी है सभी सत्य 
है । द्वत वेदान्‌? की aaan ब्रह्म'' की व्याख्या भी 
यही सिद्ध F! है कि qqinda कप्त है। ऐसी कोई 
| भी वस्तु नहीं; जहां पर बह हो, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
l 
| 
if 
| 
| 
i 


मिथ्या की ri पृथक रूप i स्वीकार करने का अर्थ है 
द्व तापत्ति । |! 


I 
सापेक्ष! त्य इन EN qub सत्‌ मान लेना ही 
Hea के अनुसार भ्रम है।? agg वेदान्त के अध्यास 
विवेचन में स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार भ्रमस्थल में 
 जोवस्तुनहींउसीको वहीं पर सत्य मान लिया जाता 
` है; इसीलिये उक्त स्थल की वस्तु और ज्ञान दोनों मिथ्या 
हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की वस्तुयें ब्रह्म में आरोपित हैं जो 
कि अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ हैं, किन्तु उन वस्तुओं 
को पृथक्‌ रूप से सत्तावान्‌ मानना ही जगद्भ्रम है । अद्वैत 
फे ही समान ब्रेडले भी सत्‌ में नानात्व का निषेध करते 
 हैं। उनका कहना है कि स्वतन्त्र सत्ता के नाना सत्‌ सम्भव 
` TÜRI नाना सत्‌ होने पर स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र 
` सत्‌ होंगे । परतन्त्र सत्‌ का अर्थ सत्‌ न होकर आभास 
' ही हुभा। वस्तुयें अपने स्वरूप में सत्‌ हैं और सत्‌ में 
एकीभूत हैं, फिर भी बुद्धि में स्वव्याघाती एवं नाना प्रतीत 
. होती हैं ।* eg के अनुसार नानात्व दर्शन अध्यासजन्य 
i है। ase भी नानात्व दर्शन, सत्‌ को पुर्ण रूप से ग्रहण 
प भे कारण, कहते हे बुडि द्वारा सत्‌ को दु “बिरोध” माना जायेगा। जिसमें उस TT सकने के कारण, कहते हैं । बुद्धि द्वारा सत्‌ को पूर्ण 
. आत्मसत्तवद्वत्तस्य सत्ता नाऽन्या यतस्तत आत्मन्येव 
जगत्‌ सवं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम्‌ । 
“-ैदान्त सिद्धान्त मुक्तावली 
To १६४, प्रकाशानन्द अच्युत ग्रन्थमाला | 
pearnce Without reality would be im- 
ble. Appearance and Reality—p, 432. 
ey (9th Ed., Oxford, 1930). 
431 
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Giz नहीं जाना जा सकता ।१ बुद्धि जब भी... 
जानना चाहेगी उसे आभास के रूप में fiie A | 
ही जानेगी। सत्‌ को जानने के लिए सत्‌ होना ate V 
WE में “ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति” माना गया है M 
प्रकार FST सत्‌ को सत्‌ होकर ही जाना जा a | 


है, ऐसा कहते हैं । pos 

हमने ऊपर Fst के दर्शन में जगत-प्रपं a E 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण दिया है। बेत a 
स्वीकृत मिथ्यात्व के साथ ब्रेडले द्वारा gafa am] T 
की तुलना की जा सकती है। चित्सुखाचार्य, Tu r 
सरस्वती आदि आचार्यो ने मिथ्यात्वानुमान में हलाह E 
हेतु प्रदर्शित किये हैं। अतः स्पष्ट है कि अद्वैतवेदातों |. 7 
दृश्य वस्तुओं को ज्ञान विषय होने के कारण मिथ्या बहे पय 
हैं। ब्रोडले भी हमारी बुद्धि में प्रतीयमान aga \ i 
आभास की संज्ञा देते हैं ।ब्रेडले के अनुसार सत्‌ एइह | a. 
अतः नानत्व आभास है । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ ल हीः 
है, अतः जो भी अंशी या नाना हैं आमास हैं । इसा | PH 
हम देखते हैं कि मिथ्यात्व में जो हेतु add] v 
हैं, उन्हीं हेतुओं के 'समान बातें asa भी आभा | कामे 
के लिए कहते हैं । वस्तुतः अद्वैत के अनुसार भी | us 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” है । gem के अनुसार भी | gue 
एकमेवाद्वित्तीय है । इसी कारण सदतिरित व | उसका 
आभास हैं। अद्वैत के अनुसार भी सत्‌ gerit) Bis: 
सर्वं मिथ्या है । E 


ब्रोडले के अनुसार सत्‌ का मापदण्ड म | Us 
और आभास का मापदण्ड विरोध है । सतू, कभी भी 
से gay नहीं हो सकता । सत्‌ होकर सत्ता से ae 
“विरोध” माना जायेगा । जिसमें उस प्रका ८] _ a 


5 re noit | 
4. The absolute is not many, there? Rail 


dependent reals. Appearance and Se 
p. 127. Bradley (9th Ed., Oxford, ^^^ 
Ibid.—p. 505. T d 
Truely to realize the existence OF 
solute is for finite beings 1770 
Appearance and Reality—P- 140. 
(9th Ed., Oxford, 1930) 


sible | 


आस होगा न कि सतू । WE के अनुसार भी 
El 

at t । अबाधित होना ही सत्‌ का 
राड है। जो बाधित होता हे वह सतू 

amè जो आदि में भी नहीं था, अन्त में भी 
1 होगा, 


बह सत्‌ नहीं कहा सकता, 
होहि उत्पत्ति विनाशशील aga अवाधित नहीं हो 
aati) उत्पत्ति से पूर्वं भी जिसकी सत्ता नहीं और 
बाश के वाद भी जिसकी सत्ता नहीं, वह अवाध्य नहीं 
रा | ब्रेडले के अनुसार वह स्वव्याघाती हुआ, क्योंकि 
कोई भी वस्तु जव अपनी स्वसत्ता को छोड़ देती हैं 
तव वह सत्ताहीन हो जाती हे । यदि 
त होती तो उसकी सत्ता उससे विलग नहीं हो सकती 
थी | उसकी सत्ता सत्‌ से प्राप्त होने के कारण किसी भी 
पय बह्‌ सत्ताहीन हो जाती है, अतः वह वस्तु आभास 
है। एक ही वस्तु-घट में भाव अभावादि विरोधी वाते हैं, 
| memor आज घट है, नष्ट होने पर 
pou, उत्पत्ति के पुव भी घट नहीं होता, इस कारण 
रषात्‌ भावाभावादि विरोधी बातों के कारण ही घट 

त के ग्रयुसार मिथ्या हे । देश में घट हे, अन्य 
E a E भावाभाव दें 3 क दृष्टि से भी 
Wes हे Te el अद्व तवेदान्त 
अका तात्पर्य भी यही yen eo u 
fis ती ह्‌ । देशकाल और वस्तुगत 
बोर वसु के m ài E देता है | वस्तु देशकाल 
रां सग HM हो जाती 
aie: M बाध हो जाता है । ब्रे डले के 
म सत्ता होने पर भी वह 

है, क्योंकि RJ नाना रूप से aq 
X निरपेक्ष होता है, अर्थात्‌ सत्ता के 
[= ``न है, किन्तु sat सता हमारे दोनि यवतार 0, है, किन्तु ` वस्तुयें सत्ता 


Th Ide 
lis 
dl. t thought of India—p 102 P 


कल 


इस 


TAT 


Phenomena 
ance and 


xford 


is Somehow Teal. 
eality—p. 127. Bradley 
1930) 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul 


आर ज्ञान के लिये सापेक्ष 
आभास हैं 


ब्रडले ने आभास का माए 
का व्यापक अथ में प्रयोग किर, + 
सम्वन्धादि की सिद्धि ताकि 


के अन्तभूत हैँ । ब्रेडले ने {1रोध का प्रयो उक्त सभी 
अर्था में किया है । इस wait यह स्पष्ट;) furi 
वेदान्त स्वीकृत मिथ्यात्व कार मापदण्ड ब्रेडले|एरा स्वीकृत 
विरोध के समान है । 


| 
| 
f 
|| 
I 


^ 


ले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास अवश्य कहा 
है, किन्तु wd असत्‌ नहीं कहा है । वस्तुयें आभास हैं-- 
का अर्थ सापेक्ष सत्‌ हैं। यद्यपि सत्‌ वस्तु एक ही है, 
फिर भी आभास बिना सत्ता के सम्भव न होने के कारण 
सापेक्ष सत्‌ हे । सभी मिथ्या हैं फिर भी अंशतः सत्य हैं। 
इस प्रकार सभी प्रतीयमान वस्तुओं में कुछ सत्ता अवश्य | 
होती है ।* व्यावहारिक दृष्टि से ब्रोडले आभास को भी \ 
wer मानते हैं। यद्यपि सभी प्रतीयमान वस्तुओं को 
आभास कहा गया है, फिर भी व्यवहार में सत्य मिथ्या 
का अत्तर है । व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीयमान वस्तुयें 
सभी सत्य हें 2 ब्रेडले आभास को aed के मिथ्या के 
समान ही एक सर्वभौम व्यावहारिक सत्य मानते हैं। 
जहां पर ज्ञान के अंनुकूल Tega नहीं प्राप्त होती वही 
भ्रम है। प्रतीयमान जागरिक वस्तु विषयक भ्रम उक्त 
wu से भिन्न हैं ॥ प्रातीतिक Wu सापेक्ष सत्‌ dl 
हमारे दैनिक व्यवहार में ये वस्तुयें मिथ्या नहीं हैँ। | 


3. From the relative point of view a truth is | 
wholly true.—The Chief Currents zu 


Contemporary Philosophy—Datta p. 74. 
2nd Ed., Calcutta, 1961 


(9th Ed., Oxford, 1930) 
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Q S - 
ale बातें, वस्तुत: सत्‌ में सम्भव नहीं ।* सत s 


— 1 A " 2 ` 
E: खरारा जीवन नहीं चल सकता | 
E. 7 D भेद की कल्पना प्रातीतिक है । 


__ प्रातीतिकज्ञानो में। > 2 सफल प्रवृत्तिजनक न ही, | 
ag भ्रम है। जैसे सीपैरैप/वांदी को iet पर लेने के लिये अद्वैत वेदान्त में व्यवहार और परमार्थ का झे 
प्रवृत्ति होने qx, Y मिलती नहीं, इस UM वह्‌ हमने दिखाया है । अवगति पर्यन्त व्यावहारिक जात है 
म meds भी ग है किन्तु प्रमाण-प्रमेय-भाव, सब सत्य ही हैं; किन्तु वाध होने प | 
पुस्तक को देखने /पर पुरू ' लेने की प्रवृत्ति दशा मे थ्या हैं । इस प्रकार अद्वैत का मिथ्या सदसदनिच्नी | 
रे झे पुस्तक का ज्ञान सत्य. हे, Pea का आभास सापेक्ष सत्‌ है । दोनों ही एक yi 

'à dem | SU ARM PEEL EL 


Wi- 


n. zz 
(0 wer मिथ्या 


| सत्‌ में सत्ताभेद सम्भव रीडर, दर्शन-विभाग, 


के अनुसार Hate नहीं हैं = m" 
ग है| कारण अन्य विश्वविद्यालय, | | 
नहीं, क्योंति[ सत्‌ पूर्ण है| इसी कारण अन्य सत्ता, गुरुकु pa 
. अधिक । आदि बातें fit अल्प-पूर्ण, अधिक-पूर्ण euni हे 


my 


2. Ibid—p. 76. "ii 
Appearance and Reality Pr : 


(9th Ed., Oxford, 1930). 


~ 


मानव-स्वभाव अपने परिवेश के सांचे में आकार 
ग्रहण करता है । यह वात सामान्य जनों की भाँति कवियों 
पर भी घटित होती है । हम कह सकते हैं कि कवि औरों 
की अक्षा अपने प्राप्त परिवेश से विशेष प्रभावित होता है । 
प्राचीन से लेकर अधुनातन तक सभी कवियों को हम इसी 
fat अनुवर्ती पाते हैं। कवि प्रकृति-परिवेश और 
सामाजिक परिवेश दोनों से समान रूप में प्रभावित होता 
है। sat परिवेश-परिवर्तन के साथ स्वभाव-परिवर्तन भी 
होता रहता है। उत्तर मध्यकाल के हिदी-कवियों में से 
कतिपय को हम इस परिवेश या वातावरण से आश्चर्य- 
भनक ढंग से प्रभावित पाते हें । आश्चर्यजनक इसलिये 
कि उन्होंने नया वातावरण पाकर अपने परंपरागत काव्य 
की राह कुछ देर के लिये छोड़ दी । जीवन भर श्ृंगार- 
ie रना करने वाले कवि ने भी अपनी नई राह में 
a E होड़ की। ऐसे कवियों में से एक 
भूषण के त i इन्होंने अपने अग्रज महाकवि 
महाराज महाराज त्रपति महाराज शिवाजी और 
TRIM है कि a बुंदेले के यहाँ यात्रा की थी । 
STAT रसपरक ग्रंथ eo रस के अनुपम कवि थे । 
आहत ग्रंथ रहा है। इन्होंने बहुत दिनों तक सर्वाधिक 
SRY आकार ae उपर्युक्त दोनों जननायकों 

के बंधुओं की श्रेष्ठ कविताएँ रच डाली 
याजिक और a [शंकर याज्ञिक, जीवन शंकर 
PATE, १६२४ s ae ate) ने माधुरी” पत्रिका 
| wr Visas अंक में 'मतिराम और भूषण” नामक 
ie c., सका उल्लेख किय[ था । नागरी 
NEST मे मु भी EM पुस्तकालय के कतिपय 
* ३ छंद ऐसे मिल गए जिन्हें पाकर 
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Af 
Ax, i 


४ णलालध्र त्रिपाठी 'प्रवासी' 


द” । \ 
मुझे आश्चर्य-सम्मिश्र ef हुआ । या मतिरामःरचित 
शिवाजी कौ प्रशंसा का एक छंद ve करके मैं प्रस्तुत 
विषय पर आ जाना चाहं गा । छंद इस प्रहार है-- 

वान अरजुन के verfum uf TH, 
गदा भीमसेन की सदा ही सुभ'साज की । 
बासव को ब्रज, बलदेव को मुसल बासु-- 
देव जू ओ चक्र सुर कीरति इलाज की । 
दंड दंडधर औ अदंडत के died कों 
नखन की पाँति नरसिंह सिरताज की । 
सिव कौ त्रिसूल भौ कुठार जामद॑ग्ति औ ज्यों 
सिवा की सकति, समसेर सिवराज की ॥ 
इसी प्रकार महाकवि देव एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने. 
sjarc को ही एकमात्र रस माता था _ 
“भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मूल सिंगार ।' 
और ये उसी रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं । बहुतेरे 
राजाओं ओर रईसों के दरवारों में टक्कर खाने के बाद 
प्रतिक्रिया स्वरूप इनके मन में निवेद उत्पन्न हुआ था || 
और वह जीवन के अंतिम दिनों में, जब इनकी वाणी 
अनायास फूट पड़ी थी 
ऐसो जौ हाँ जाततो कि Ste तू विषेकेसंग है 
at मन मेरे हाथ पाय is तोरतो। | 
आजु लौं हौँ कत तरनाहन की नाहीं सुनि, " 
नट सों निहारि हारि बदन निहोरतो । 
चलन त देतों 'देव' चंचल अचल करि, 
चाबुक चितावनीन मारि मुंह मोरतो । 
भारो प्रेम पाथर, नगारी दे, गरे सों atta, | 
राधावर बिरद के बारिधि मैं बोरतो ॥ 


इसी a. \ शू स्थिति में इन्होंने वैराग्य और 
तत्त्व चितन परक ay fuat लिख डाली थीं । अपनी 
वृद्धावस्था में देव Wh समय तक भरतपुर राज्य के 
आश्रित रहे। वहाँ ह) yal की प्रशंसा में लिखे गए 
O इनके छंद बहुत fi ती लोगों को अज्ञात रहे और 

' wi को तो aa उनके ता नहीं है । किसी हिन्दी 
' साहित्य के n ने. बे परता के साथ खोज 
करने का कष्ट 


A AY उठाया e हिंदी साहित्य के 
| जो इतिहास ze fad गए ay उनमें भी देव के भरतपुर 
' राज्यके E होने का कहीं |विवरण नहीं है । “मत्स्य 
` देश की हिंदी र1हित्य को देन” | नामक पुस्तक में देव का 
भरतपुर EU उल्लिखित है Fae Saat कहा गया हे कि 
किसी सरदार dp बार-बार आग्रह करने पर भी देव ने 
` यही कहा कि सरस्वती मुझे कुछ कहने की आज्ञा नहीं दे 
रही है। 


माधुरी नामक मासिक पत्रिका के वर्ष ३, qo १६, 
संख्या चार के पृष्ठ ५३४ पर de मदनलाल जी मिश्र का 
एक लघु लेख “महाकवि देव और भरतपुर राज्य' छपा 

है। इसमें याज्ञिक बंधुओं के कथन का खंडन करते gg 
i  अनुश्रुत किवदन्ती का उल्लेख किया गया है । वे 
Tad हैं-- 
. “मैंने कतिपय वयोवृद्धों से देव के विषय में यह एक 
fradi सुनी है कि महाराज सूरजमल जी के दरवार सें 
जी का आना समय-समय पर हुआ करता था । एक 
देव जी महाराज के दरबार में पधारे | उस समय 
घनआनंद जी भी उपस्थित थे | कविद्वय में वार्ता- 
होते समय महाकवि देव जी ने कहा--''घनआनंद 
आपकी कविता में जो चमत्कार और हृदयग्राहकता 
हमारी कविता में क्यों नहीं आती ?” इस पर 
जी बोले---“मह्‌ I, आप वर्तमान समय के 
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a 
मृत्युं होने पर शोक प्रदर्शित करने जाय तो uy 
उसको der ड:ख का अनुभव नहीं होता, जैसा cae 
मृत्यु हो गई हो, उसको होता है ।'” ‘ 
इस किवदंती का उल्लेख कई लेखकों ने अपने a 
में किया है । do मदन लालजी मिश्र ने उसी लेख के 
asd ud भी कहा है, “उन छः छन्दो के अतिरिक्ष 
जवाहिर सिह जी के विषय के कुछ छन्द देव के कहे और | 
we किन्तु ww छन्द और भी' कौन ten | 
मिश्च जी ने उद्धूत नहीं किया और उन्हें उस समय यह | 
श्रम भी था कि वे छन्द प्रसिद्ध महाकवि देव के न होकर | | 
किसी और देव नामा कवि के हैं । इस भ्रम का ae 
अपने एक लेख में याज्ञिक बधुओं ने बाद में कर दिया 
था । इधर मुझे प्राचीन हस्तलेखों को देखते समय xf | 
देव के तीन छन्द और मिले हैं। इन तीनों कवित्तोंतरो | 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें से एक में महाराज 
सुरज मल्ल की युद्ध वीरता वर्णन है और शेष दो में 
महाराज जवाहर सिंह की प्रशंसा है। एक में उनकी बुद् 
वीरता का उल्लेख हे और दूसरे में उनके होली खेलने का 
रसमय वर्णन है । इससे यह बात साफ हो wi | 
कविवर देव गहाराज सूरजमल्ल के राज्यकाल में भरतपुर E 
गए ही थे। बाद में उनके तेजस्वी पुत्र के राजत्वकात पे | 
भी वहाँ पधारे थे और दोनों ही नरेशों ने उनका वा | i 
चित सम्मान भी किया था । महाराज सुरजमल्ल के पई | 
का छन्द पहले देखें-- j 


ZÉ दल मार-मार मच्यौ घमासान और | 
नाचत-मसान जहाँ नाग गन BA गयौ | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


चल्यो आसमान भान सहित विमान जहा 
चल्यौ मेरु मति औ सिथिल ससि d गयौ । 
सोनित ओ नद चल्यौ, नन्दी तहाँ बहि चत्यो, 
सिव चल्यो सहमि सिवाहू उर छव T 
वीर मद मत्ता agi हाथ गहै कत्ता देव | 
gait न चकत्ता लत्ता-लत्ता तन d गा ए 
है, निसं गह | 
शेष दोनो d | 


यह दिल्लीः के उस युद्ध का वर्णन 
सुरज मल्ल ने वीर गति पाई थी। 
प्रकार हैं-- की 


x दिया 
क्रविवर 
र्तो को 


हा राज 
T दो में 
की युद्ध 
लवे का 
refe 
भरतपुर 
काल में 
p qu 


LEG 


~ I 


रतत जातें सुतल बितल' काँप्यौ 
भृगो दिली मैं. साति नादर को आया | 
१ भाऊरम्य भाज्यो संसार जात 
तगो सुजात को जु सुरपुर जायबा।। 
करि सकृद्ध उद्ध जुद्ध महा ITT का 
fat wat को गरब गरायबां। 
तगो त जग मैं जवाहर A तेरो 
fx बुलायबौ पौहौकर को न्हायबौ du 
गन मिरताज श्री जवाहर आज 
होरी के समाज गज चढ़ि Ag ओर पर । 
आनन्द उमंग प्रेम रस की तरंग भरि, 
केसरि के रंग पिचकारिन झकोर पर ॥ 


E 
$i 


gt नवेली अलवेलिन के आनन पै 


बरै सुगन्ध वारि मदन मरोर R| 
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} 
मानौं उदयाचल तै मारतन्ड FA की 
wel लाल किरने कलानिधि दराईवैर पर ॥ 


रम्परानुसार प्रचन्ड पराक्रमी o nr जवाहर सिंह 
की वीरता और संस्क्रति-प्रेम-जन Se रसिकता का 
वणन करके उनकी सवंतो भावेन fe aT का निदर्शन कविः 
वर देव ने कर दिया है। S 


T 

जिन प्राचीन हस्तलेखों से 3 ने ये wer किए 

हैं, उनमें सैकड़ों ज्ञात और audi अज्ञात da at 

उत्तम रचनाएँ संकलित हैं। रादि इन हस्तत का 

प्रकाशन हो जाय तो मध्यकालीन हिन्दी सा हेत्य का 

वह भाग जो शग्रंधकाराच्छन्न है, बहुत कुछ Eu में 
आ जाएगा | 


" 
T d 
P, 
<<< 
द्र 
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हिन्दी साहित्य और दयानन्द युग 


ij प्लासी के युद्ध ने बंगाल में 
इस्ट इंडि/ कंपनी का [मुख प्रभुत्व स्थापित कर दिया | 
इसके सा वर्ष वाद अर्थात्‌ १७६४ ई० में बक्सर क 
लड़ाई $ उपरान्त अवर्ध पर भी कंपनी का झन्डा फहराने 
लगा । |१८०० ईसवी तक इस देश का बहुत बड़ा भाग 
| कंपनी /के अधिकार में आ चुका था । थोडा बहुत जो 
Í शेष रह गया था उसकी पूर्ति १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम ने ( जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने गदर या सिपाही 
विद्रोह का नाम दिया था ) कर दी । 

इस तथाकथित विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद 
कम्पनी के काले शासन का भी अन्त होगया | शासन सत्ता 
कम्पनी के हाथों सेनिकल कर महारानी विक्टोरिया के पास 
चली गयी । दूसरे शब्दों में एक विदेशी शासन के विरुद्ध 
जनता के हृदय में सुलगने वाली भाग कुछ समय के लिए 
शांत हो गयी। इस प्रकार सन्‌ १७५७ ईसवी से लेकर 
१८५७ ईसवी तक के इन १०० वर्षों में अंगरेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 


अंगरेजी रहन सहन तथा बोलचाल उस समय के 
भारतीय युवकों के लिए आकर्षण की वस्तु थी । धार्मिक 
मुसलमान और हिन्दू दोनों ही देश के नवथुवकों को 
पाश्चात्य के प्रभाव से प्रभावित होते हुए देखकर fuf 
थे । ऐसी दशा में सारे देश में दो विरोधी विचार धाराओं 
में संघर्ष छिड़ता आवश्यक था । राजा राममोहनराय और 
सर सैयद अहमद खां उसे दूरदर्शी नेता ग्रंगरेजी शिक्षा 
और विलायती भाषा का समर्थन करके युग का नेतृत्व 
कर रहे ये। i 


^it "i 


C A 
A 


कृष्णकुमार a] ह 
खुली छुट्टी मिल गयी, ग्रंग्रेजी रहन सहन को E - sd 


तेग शरीर से ही अंगरेज बन रहे थे पर iiw PEU 
इस देश की आत्मा को भी बदल देना चाहते धे। $ a अब 
धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस देश की भाए। परकर 
सीखी। और सभी भाषाओं में बाइबिल के अनवाद |. i उस 
उस समय तक देशी भांपाओं का एक भी व्याकल़ड| qai 
था | उन्हें विदेशी होने के कारण इसकी सबसे बड़ी | पिब | 
कता थी । अतः उन्होंने यहाँ की भाषाओं बी बाग । सते थे 
की रचना करके एक ऐसा महत्त्व पूर्ण कार्य विगाहे मे| 
आगे चलकर भाषा विज्ञान तथा भारतीय mj mid 
तुलनात्मक अध्ययन को जन्म दिया। हिन्दी «| UN 
बाइबिल का अनुवाद जार्ज विलियम केरे ते मिषा] हट जिर 
अनवाद में उन्होंने इस देश की सोली भागी ot 
साधारण पढ़ी लिखी जनता को प्रभावित करे १ बा भिल 
भाषा कथावाचक पंडितों जेसी रखी | वावि Re 
धर्म नियम में से इसका एक उदाहरण दिया गा झा 


“सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एकही 


: प 
थी उस समय लोग पूर्व की भोर चलते-चलत s BV तो 
में मैदान पाकर उसमें बस गये TA E. i 
लगे कि आओ हम इंटे बताकर भी 


पकाऐ और उन्होंने पत्थर के स्थात इंट ह 
स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया Lf 
आओ हम एक नगर गुम्बद बना में जिसकी ची 
से बातें करे । 

जब लोग नगर और TAs 
देखने के लिए यहोवा उतर आया 
सब एक ही दल के है और भाषा 
ही है। 
इसलिए आओ हम उतर 


के उतकी शी 


rrr 


दे वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फेला 


त नगर का नाम ATTA पड़ा क्योंकि 


gg वारण ऊ Mr oc 
4 at भाषा में जो गड़बड़ी हैं सो यहाँवा ने 
gt 4 


3 
| दरौ { 
| gaat) erdt पर्व ११ 
कुमार कष ६ 4 qu 
E पाएकी ete ते (त गयी वाईविल की भाषा 


mim sf नहीं कहा जा सकता d उसमें एक प्रकार 
ते ३।$| ॥ धगत भी मिलता है तया साथ ही साथ उनकी 
श की भह पाबो में शब्दों के TATE रूपों को देखने से जान पड़ता 
अनुव ग fpem गंवाखूपन तथा कथावाचक पंडितों की कथा 
व्याक तेभो शैली का समावेश जानबू कर किया गया है। 
ml कह चाहते तो इस दिशा में अच्छा कदम भी उठा 
हते थे साधारण पढ़े । लिखे हिन्दुओं को धर्म विमुख 
ये विया सिह seb के लिए वह मेलों में जाजा कर ऐसे ट्रॅक्ट भी बाँटा 
W भा iut वेद शास्त्रों की कड़ी आलोचना होती थी 
gi "ge ig frem, TH तुला, सतगुरु की खोज, आदि 
ने किया। ie ird अब भी ईसाई धर्म प्रचारक मेले-ठलों में बांटा 
| p. E d ध्यान से पढ़ा जाय तो ऐसी बहुत सी 
कर्ज MAT जिनका उद्देश mer az E 
EE OE oia E AM pic 
गा जाता Fre aang निरूपण से ae QR 
| s एक उदाहरण लीजिए: 


E 
wd a वह सोचे " 

gai है inar कि मैं से काहे को Que 
ते शि. बुरा तोह परर पाप से काहे को भयभीत होऊं मे 


bist. : SEC से बुरा तो नहीं हूं वरत, 
EM A iE | शिव के समान जाति से अप्रतिष्ठित 
: ju a नाई कामातुर होके अपनी कन्या 
| d TI ioni के समान स्त्री को नहीं 
E fon नि अपने गुरु की पत्नी को ase नहीं 
FE x 
FE 
| शाई धर्म 
| भा 
लगे may m m करने के लिए उन्होंने सारे 
1 देश की देशी E EX बिछा दिया । जिनमें 
॥ "कषा भी दी B a अनिवार्य रूप से बाइबिल 
दातोः "I| उन्होंने पाठ्य विषयों को 


SIT को पढ़वाने के लिए यहाँ की देशी 
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> कौ बोली ऊ सकं । इस ३७भाषाओं में पाठ S A ; ; 
A बोली न सम इस 5>भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को रचना भ॑|कराई थी । 


हिन्दी के कुछ नों का यह ot, कि ईसाईयों 
ली दी ae Wc ee TE 
का माध्यम बनाया था कुछ ate [^ i: धम प्रचार 
क्योंकि उन्होंने जहाँ उत्त oy ue à pss 

के है उततर ea E T में प्रचार 

MC लि) को प्रचार p माध्य [ बनाया वहां 
वहाँ उन्होंने बंगला, मराठी, पं वी, उदू, राजस्थानी, 
नेपाली, गुजराती, मलयालम आदि भारतीयौ 'भाषाओं को 
प्रचार का माध्यम बनाया था । शायद भारी की कोई 
भाषा होगी जिसमें इसाई धर्म प्रचारकों ने व ऐबिल का 
अनुवाद नहीं किया होगा । à 

ईसाई पादरियों के इस धार्मिक प्रचार केःप्रभाव से 
तो इतने नहीं पर नये शासकों की बिरादरी भ शामिल 
होने के लोभ से माईकिल मधुसूदन दत्त जसे सुशिक्षित 
हिन्दू भी ईसाई धर्म में दीक्षित हो रहे थे । समुद्र पार 
जाने को धर्म विरुद्ध समझने वाले धामिक हिन्दुओं की 
कट्टरता के कारण बहुत से विलायत से शिक्षा प्राप्त 
करके लौटकर आने वाले हिन्दू विवश होकर शासकों का 
घम स्वीकार कर रहे थे । 

यह परिस्थितियां थी जिन्होंने युग पुरुष दयानन्द के 
लिए कार्य क्षेत्र तैयार कर दिया था | अपनी लेखनी के 
द्वारा जो कार्य उन्होंने किया था, बही योरप में वहाँ की 
घामिक क्रान्ति के सूत्रधार माटिन लूथर ने किया था | 

हिन्दी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से प्रस्तुत करने वाले वित्तन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
आंधनिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत्‌ १८०० 3 
माता है इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे चलकर 
सम्वत्‌ १९२५ से १६५० तक प्रथम उत्थान; १९५० से 
७५ तक द्वितीय उत्थान १६७४ से अब तक तृतीय उत्थान 
मानकर इन तीन भागों में इस समस्तकाल को aie दिया 
है। इन तीनों gendi को अब हिन्दी के विद्वान्‌ 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, 
करते हैं परन्तु १७२५ से पह 
कहा जाय यह एक प्रश्न हमारे 


है । 2d. zi 


ले २५ वर्षों के युग को क्या _ 
रे सामने अभी तक बना हुआ c 


छाप्रावादी युग का नाम, प्रदात | 


मेरे ^ 
उत्पादन काल है झकी भूमिका ईसाई धम प्रचारकों ने 
iH अपने खण्डत RS - पक ट्रेक्‍टो के द्वारा आरम्भ करदी 
i" दी थी । ईसाई Dy कबीर के समान जिस लक्कड़ भाषा 
| में खण्डन, 1 कशी हे थे उसका उत्तर स्वामी जी ने 
| जिस भाषा मेँ“दिया* (पे हम ईंट का जवाब पत्थर से 
देना ही कहेंगे/! हिन्दी D विद्वान स्वामी जी की गद्यशैली 
51 की समीक्षा शते हुए उसके खण्डनात्मक रूप को ही लेते 
हैं । इस ^ क्षा में वह सत्याथे प्रकाश से आगे नहीं बढ़ 
पाते । सत/र्थ प्रकाश में भी केवल खण्डन मण्डन वाले 
प्रकरणों दी लेकर स्वामी जी को गद्य शैली की समीक्षा 
| करके 4 जाते हैं । 
किता श्रच्छा होता यदि यह विद्यवान स्वामी जी 
के अन्य ग्रन्थों ऋग्वेद आदि भाष्यभूमि का तथा संस्कार 
विधि आदि पर भी एक दृष्टि डाल नेते । स्वामीजी के 
वेद भाष्य की भाषा का भी अध्ययन कर लेते। एक ही 
Anq जब विभिन्त विषयों पर अपने विचार प्रकट 
करता है तो उसकी शैली भी विषयों के अनुरूप बदलती 
चली जाती है । यदि यह सत्य है तो स्वामी जी की भाषा 
शैली के भी सभी समीक्षकों को उनकी समस्त रचनाओं 
को सम्मुख रखकर उस पर अपना सही निर्णय देना 
पड़ेगा । 


स्वामी जी को केवल एक धर्म प्रचारक मानकर 
उनकी गद्य शैली की समीक्षा करते समय उसकी उपेक्षा 
करना एक संकुचित इष्टि कोण ही कहा जायगा। 
वास्तव में जिस गद्य शैली का प्रतिष्ठापक लोग भारतेन्दर 
को वताते हैं उसका शिलान्यास स्वामीजी ने ही 
= किया था। यदि साहित्य, उपन्यास नाटक कहानी 
fae, आदि विद्याश्रों का श्रीगणेश भारतेन्द्र तथा 
उनक युग के लेखकों द्वारा हुआ तो शास्त्रीय पद्धति 
समीक्षा और व्याच्या करने की पद्धति का आरम्भ 
मी जी और उनके युग के लेखकों के द्वारा हुआ । 
नविवाद सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा । 
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|| यही काल वास्तव में हिन्दी का प्र थम Tear । उससे पूर्व ईसाई पादरी अपनी कटो 


In 
| 
X y 
Mu 


वेदों तथा पुराणों की आलोअना करके भारतीय 
T 


के धामिक विश्वास को चोट पहुंचा रहे थे। संसा 
ज्ञान न होने के कारण जनता उनके कृतको का खा 
सकते में असमर्थ थी । अतः समय की मांग.थी & 
विद्वान्‌ संस्कृत में लिखे गये हमारे प्राचीन ay 

को वोलचाल को भाषा में समभा कर ag aT, 
के लिए उनका अध्ययन सुलभ कर सके | E 


साथ ही एक प्रश्न यह भी था कि व भाषाओ 
हमारा भारत जहां मराठी, बंगला, गुजराती, qun. 
तेलगू, कन्.ड ANT THM भाषाएँ बोली जाती हैक 
इस भाषा सम्वन्धी समस्या को हल करना सुगम नह| 
अपने प्रचार कार्य का श्री गणेश राष्ट्र भाषा ह| 
करके युग पुरुष दयानन्द ने युग को एक नई दिशा दिव | 1 ES 
जो महत्त्वपूर्ण कार्य कियां उसके लिए उनका नाम हल 4 
साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में लिखा जाना बहु| ^ 
था । अपनी मातृ भाषा गुजराती होते हुए भी गा 
हिन्दी में ग्रन्थ रचना करना यह स्पष्ट wd 
वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्वर्ण सिंहासन पर | 
ष्ठित करना चाहते थे । उनका उद्देश्य केवल TAG] 


ही नहीं था वलिक समूचे भारत की विखरी हुई बझ 


गोड़कर श्रृंखला का रूप देना भी था एक देश GH i 
एक भावा, एक धर्म, एक संस्कृति का जो मधुर | 3 3 
उन्होंने देखा था वह उनके ग्रन्थों में ही मिल सता E. 
अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए sel TN 


में ही ग्रन्थ रचना की । 


एक ओर तो उनकी मातृ भाषा गुजराती थी ^ 1 
ओर उनके पठन की भाषा संस्कृत थी ऐसी दशा a 
सुगमता से वह इन दोनों भाषाओं में तिल Us 
उतनी सुगमता से हिन्दी में लिख सकता v - 
कठिन था फिर भी उन्होंने इन दोना भाषां १ | 
न करके हिन्दी के प्रचार व प्रसार में जो रहत 4 
किया वह eum तामते ह ERN 
भाषा का नाम देकर देश की मात पा E 
आधार शिला सर्व प्रथम उत्होते ही WE E 
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ant जी की क्रान्तिकारी लेखनी ने दो महत्वपूर्ण 
किए जितमें एक था विपक्षियों का खण्डन दूसरा 
P" गत संस्कृति की सुरक्षा । प्राचीन संस्कृत साहित्य 
p fa क्षेत्रों में जो आज अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य 
» b. के माध्ययम से हो रहे हैं उसका आरम्भ 
वीणी की लेखनी के द्वारा ही हुआ था | 
att शैली की समीक्षा करते समय हमें यह भी 
` र में रखना है कि उनके पीछे एक युग अभी तक 
बता भा रहा है । ऐसी स्थिति में स्वामीजी की गद्य शेली 
| ठोसपीक्षा करते समय केवल इतना कह देने से काम 
` देगा कि वे एक धर्म प्रचारक थे : इसलिए उनका 
ab ब्व साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता । यदि 
उदार दृष्टिकोण से हम उनकी शेली की समीक्षा करें 
4 / तो हों हिन्दी गद्य शैली को वर्तमान रूप देने वाले 
meat में स्वामी जी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा । 
प्राचीन संस्कृत वांड मय को जनता की भाषा में रखने 
i वालों में स्वामी जी ही पहले भारतीय विद्वन्‌ ह 
| ar यह हमारे लिए कम लज्जा की बात नही है कि इस 
al à E n भाषाओं में मेक्‍समुलर, कीथ 
कम कर चुके थे। स्वामी 
E हदी मे TAA में पदार्पण करने से पूर्व संस्कृत विद्वान 
| एम कुछ लिखना भी अप è T 
इस काये का 


पांडुलिपियाँ 
ग्रस्थागारों का गौरव 
वेद भाष्य छप जाने पर 


गीय विद्वान्‌ इस क्षेत्र 
ह स्वीकार कर 
= माध्यम से संस्कृत साहित्य के 
i ae as NE sae! Wn 
। स्वराज का क केवल स्वामी 

स्वप्न देखने वाले युग पुरुष 


^7" 
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^ 
दयानन्द के हृदय के भीतर भारत *+स्वतन्त्र देखने की 
जा भावना काम कर रही थी उसद्वास्केभास उनकी 
इन पंक्तियों में मित्र जाता C— x 


ह atia देश ऐसा है जिसके "em भूगोल में 
दूसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस d का नाम 
स्वणभूमि है । पारस मणि पत्थर सुना जाट है वह बात 
भूंठी है परन्तु आयंवर्त देश ही सच्चा परस मणि है 
जिसका लोहे रूपी दरिद्र विदेशी देश छते ६, साथ ही 
सुवणं अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 4 


विषय को बोध गम्य तथा स्पष्ट करे के लिए 
स्वामीजी ते सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग "कया है 
विरोधियों का खण्डन करते समय उनकी भाषा अवश्य 
ही कठोर हो गयी है परन्तु यह सब होते हुए भी स्वामी 
जी की इस शैली को पंडितों की कथा वार्ता की भाषा 
कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता उसको भी अपनी 
ही विशेषता है | 

इस प्र कार स्वामी जी की शेली को हम प्रतिपादना- 
त्मक, निर्वचनात्मक, वादात्मक इन तीन शैलियों में विभक्त 
कर सकते हैं । वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस शेली में हैं 
ag निर्वचनात्मक शैली का उत्तम उदाहरण है | वह इस 
क्षेत्र में इस शैली के जन्मदाता कहे जायेंगे क्योंकि उनसे पूर्व 
किसी ने किसी भी भारतीय भाषा में यह कार्य सम्पादित 
नहीं किया था | प्रतिपादनात्मक शैली में "Sdn अपने 
विषय को संस्कृत तिष्ठ हिन्दी में सर्व साधारण के 
सम्मुख रखने का सफल प्रयत किया है । जबकि उनकी 
उनकी मात भाषा हिन्दी नहीं थी । वादात्मक शेली का 
प्रयोग उन्होंने विपक्षियों का gst ey करते समय 
किया है । इसमें उ नके पथ अदर्शक ईसाई qi प्रचारक 
रहे हैं फिर भी स्वामीजी की शैली ईसाई धर्म प्रचारको 
की भाषा की अपेक्षा अधिक परिमाजित और परिष्कृत है । 


लोकोत्तियों और मुहावरों का प्रयोग a इसमें x 
प्रचर मात्रा में मिलता है । उनकी इस शैली में भाषा : 


की वक्रता और लाक्षणिकता देखते ही बनती है | 


७३ 


ctio m. 


तुलसी जयंती Fo २०२९ के अवसर पर 'गोस्वामी 
तुलसीदास जीवन वृत्त और व्यक्तित्व' नामक ६८८ बड़े 
. पृष्ठों की एक विशाल पोथी प्रकाशित हुई है । इसके 
| लेखक हैं लिलकर जिला बलिया निवासी श्री कुलदोषी 
नारायण राय “फड़प', मुद्रक हैं श्री कमला प्रसाद राय, 
६ जनता प्रेस, ४२ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ तथा 
_ प्रकाशक हैं अ० भा० ato परिषद (वंग) ५० राम- 
कृष्णपुर लेन हवड़ा | ग्रंथ का मूल्य है ३१ रु० इस विशाल 
ग्रंथ का प्रतिपाद्य है--तुलसीदास जी को बलिया जिले 


` दास एवं महाकवि सेनापति को भी भूमिहार ब्राह्मण 
सिद्ध करना । झड़प जी द्वारा प्रस्तुत तर्क इस ग्रंथ में 
` दिए तुलसी दास के जीवन वृत्त को प्रामाणिक बनाने में 
$1 उनमें कोई दम नहीं है। हाँ, इस ग्रंथ से. 
महारों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी अवश्य प्राप्त 

जाती है। प्रस्तुत निबन्ध दो खण्डों में विभक्त है । 
खण्ड में जन्म स्थान पर विचार किया गया है और 
gat खण्ड में जाति पर । पहले खण्ड में झड़प जी ने जो 


उपशीषक लगाए हैं, उन्हीके अन्तर्गत क्रमश: विचार 
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Tet 
aia 
किये गये हैं। यह न समा जाय कि ये तकं wu] शपत 
हैं। झड़प जी ने अपने विषय पर पर्याप्त विचार ब्रि shy 
है, यह दूसरी बात है कि इन विचारों uad गंगान 
सहमत न हो । pow 
हन: 
मेगा 
प्रमाण 


Sto किशोरीलाल m. 


(क) जन्म-स्थान विचार 
(१) जन्मस्थान गंगातटस्थित राजापुर बलिया 


१. यह भरत खण्ड समीप सुरसरि, | 
थल' भलो संगति भली | 
२. वरु वारहि बार सरीर धरों, | 
रघुवीर को है तव तीर रहांगो f 
भागीरथी विनवौ कर जोरि 4 
बहोरि न खोरि लगे, सो कहाँगों | 
३. तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत eel 
बिचरत मति देहि मोह-महिप-का्तिका 
४. सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी 
मातु, मनोरथ gala मोरी 
५. धन्य सो देश जहाँ सुरसरी i 
६. सरित गंभीर वानीर ge तीर वर | 
मध्य धारा विशद विश्व अशि Mi 
हरित पंक पर शयित aaa 1 
सहस सीसावली खोत पुर eri p 


| 
| 
| 
| 
| 


ERU! को, सुजस सुनि तेरो हर, 
७. ES 


qi तर आइ रह्यों सुरसरि-तीर हों । 

= gotan ast जी द्वारा जमा हैं ate का 
| | तिक्ालते का. TACT किया गया है कि तुलसीदास 
[| E अस गंगा-तट पर हुआ था और यह गंगा-तट काशी 
| इंमे बतिया वाला है । छठे उद्धरण के सहस सीह 
mada अर्थ किया गया हैं कि तुलसीदास के 
| amit बलिया के पास गंगा जी की सहस्र UII 
| quem उद्धरण में गंगा के किसी एक खण्ड-विशेष का 
इन्र नहीं है, समग्र गंगा का चित्र है। गंगा की धारा 


ही है, दोनों ओर वानीर (Fa, प्रतीक रूप में) है। 


रीलात [| gui गंगा की धारा हैं। लगता है नीली शय्या पर 
के wp MAMTA हैं। शेष का रंग श्वेत है । सागर में 
विचार झि Y बहा गंगा मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं । यहां 


तोम | गा की सहस्र धाराएँ मानी जाती हैं । गंगा सागर में 
| गिरेवाली गंगा की यही सहस्र धाराएँ शेष नाग के 
‘eine । इनके अतिरिक्‍त तुलसीदास के बलिया 
| "गाट पर जन्मने के सम्बन्ध में और भी कुछ लचर 
| माण दिए गए हैं, gar 


१. आक जवाः o: , A 
स पात tag भयऊ' | झड़प जा क 


अनुसार यह दृश्य बलिया शाहाबाद में गंगा-सरयु 

Er E ही देखा जाता है। तुलसी के इस 

गे को एकदेशीय करना ठीक नहीं | 

ae an E कूल को, निरबल निपट निकाज 
चल, dg गहे की लाज । 

दोहावली ५४४. 


3 3 के अनुसार “तुलसीदास ने किसी ऐसी 
E सेना होगा = बाल्यावस्था बिताई थी, जिसका 

Tas, aa कै कगार की भूमि कैकरीली पथरीली 
tin भेदी की १ होगी । ऐसी स्थिति बक्सर के पुरव में 
हते फण + | UT का विस्तार भी शेषनाग 
भमान सुविस्तृत हो जाता av 


My दोहे 
; 3 आधार पर बलिया जिले के किसी 
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a | 


A 
राजापुर गाँव को तुलसी के जन्म Eau होने का गौरव' 
दिया जा सकता है ? 1 
दारके 

तुलसीदास जी हिंदू होने के नारे गंगा भक्त थे। काशी 
में उनके,जीवन का अधिकांश बीता धतः गंगा के प्रति 
उनका सामान्य हिन्दु-प्रेम विशेष-भक्तःप्रेः; में बदल गया | 
आजतक किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदार। का जन्म गंगा | 
जी के किनारे स्थित किसी गाँव में हुआ | *एड़प जी ने जो | 
दलीलें दी हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं । सातवे" उद्धरण से तो 
स्पष्ट है कि तुलसीदास शिव की प्रशंसा सुन, उनकी चरण 
शरण में आकर, सुरसरि-तीर पर, काशी भे रहने लगे 
थे, वे गंगा तट पर जन्मे नहीं थे। 


गोसाई जी गंगाजी के भक्त हैं । इससे यह नहीं 
सिद्ध किया जा सकता कि उनका जन्म गंगा तट पर 
स्थित किसी गाँव में हुआ था। गंगा का प्रेमी तो हर 
हिदू है । 
(२) शिव पीठ को निकटता 


इस प्रकरण में झड़प जी का कहना हे कि गोसाई 
जी अनन्य राम-भक्त होकर भी परम शिव भक्त थे। 
इससे स्पष्ट है कि उनका जन्म किसी ऐसे कुल में gar 
जो शैव था । हमें इससे इनकार नहीं कि गोसाई जी 
राम-भक्त के साथ-साथ परम शिव भक्त भी थे। पर 
हम उनके इस मत से सहमत नहीं कि तुलसी की जास 
भूमि का सोरों, राजापुर, (बाँदा) और अयोध्या में 
होने की अपेक्षा भोजपुरी प्रदेश में होना श्रधिक संगत 
प्रतीत होता है, जहाँ काँट ब्रम्हपुर (शाहाबाद), fanit 
असेगा (बलिया) और मेंहुदार ढोढ (सारन) में भगवान 
शिव के प्राचीन मन्दिर हैं । हिंदुस्तान का शायद ही कोई 
अभागा गाँव होगा जहाँ शिवालय न हो । जहाँ शिवालय 
नहीं हैं, वहां भी किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे 
किसी पत्थर पर दो चार शिव लिग e हैं और 
पर जल भी चढ़ाया ही जाता है । मन्दिरो में प्राय: 
गणेश, पावेती, हनुमान जी की मूतियाँ एक साथ मिलती si 
हैं, जो उदार विचारधारा का ही प्रतीक है । तुर 


._ जहाँ भी पेदा हुए होगें 
नहीं रहा होगा A 
(३) भीतरी झलेशिए 
: हाथी fia सारें जरे घोरे घोरसारही_ 
; --कवितावली सुन्दरकांड २३ 


झड़प जी/के अनुसार हाथी, हथिसारें, घोरसारही, 
घोरे सभी भोगपुरी शब्द है और किसी राजा की विपत्ति 
क्ता विवरणा/दिते समय भोजपुरी लोककथाओं में इनका 


मैं प्रवधी भाषा-भापी हुँ और ऐसी लोककथाएं मैंने 
भी लड़कपन में सुनी हैं। ये सभी शब्द समान रूप से 
aaa में भी प्रचलित हैं । 
(२) 'तेरी मरजी तें चलें चिचिनी चियाँ x 
इमली की चियाँ सभी जगह होती है। हमारे यहाँ 
भी इमली के बीज को 'चीयाँ' ही कहते हैं । बलिया में 
ag सिक्के की तरह चलता है क्या? जहाँ तक वटूवलिया 
पेसे की बात है, हमने भी लड़कपन में इसे चालू सिक्के 
रूप में देखा था--इसे गोरखपुरी पेसा या मोटका 
काहा जाता था । 


(३) नाम राम रावरे तो चाम की सलाई है 
--कवितावली उत्तर कांड ७४ 
झडप जी का कहना है कि चौसा के पास हुंमायं को 
भिश्ती ने मशक पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा था । 
प्रसन्न हो कर उसे एक दिन की बादशाहत 2 
FL ओर उसने चमड़े का सिक्का चलाया था । तुलसी 
लया वासी थे, इसीलिए उन्हें यह घटना मालम 
_ थी श्रौर उन्होंने चाम का दाम चलाने की बात का 
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वहाँ शिवालय का अभाव VIR आवश्यकता नहीं, वह भारत के हि 


दौ भाषा भाष 
जान सकते ध्र i 


किसी प्रदेश में जन्म लेकर यह्‌ वात 
वस्तुत: यहाँ इतिहास प्ररि | 
d है मुहावरा as ह s ML. | 
लीन afia | 
तो रूपगविता नायिकाग्रों के लिए चाम के दाम तफे | 
की वात बरावर कही है । वे शृंगारी प्रयोग हैं art | 
का प्रयोग शांत-परक है | 
(४) एक पुरे बाहु बल मूल तोरि फूल हैं | 
--कवितावली सुंदरांड ३, 
झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी के जन्म के प्रा | 
पचास वर्ष पहले बलिया के राजा कर्णदेव ने पिक 
लोदी से युद्ध कर हिंदू जनता को उसके श्रत्याचारोंप्र | | 
बचाया था qa हिंदू नेताग्रों ने उनकी बाँहों की पगा q 
की थी । बलिया में जन्म लेने के कारण तुलसी इस बा |. 
से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता का पता लाक! 
वापस आने पर हनुमान की atai की पूजा उनके सां |. 
से कराई RI 3 
यह भी भड़प जी का शुद्ध भ्रम है। वीरोंबीपण | 
की यह एक सामान्य पद्धति ही थी । गोवर्धन धार 
पश्चात श्री कृष्ण की भी पूजा हुई है। तो क्या | 
कंसोपाटन (वलिया) के कर्णदेव की बाहु-पुजा के आग | 
पर हुई है ? 1 
सूरदास जी लिखते हैं-- 
सबै मिलि goù हरि की afeat 
जौ नहि लेत उठाइ गोवर्धन, को वाचत १ 


P 
“कोमल कर गिरि धरयो घोष पर, सरद 3 
[3 


ज मि 
Li 


quai 4 


s के पश्चा | 
देव ने भी गोवर्धन-धारण F fent | 


द्वारा बलवीर की बाहों के wet का ATT 
तीर धरयो जु गहीर n D. 
गिरि धीर धर्‍यो सु अधीर महा : 


TCS डन 


So 
ग नीर 
वा भा र तरह 
सकते है री कर आर ते 
ओर संकेत gr मिजै यंक पोंछती चीर लै, 
ican राधे रहें तिरछो कार Ge 
दाम ताने | भेटती भीर अस्त व 
GT |. वरवीरज की बलवीर की id 
-_देवसुधा ४ 
23 
d (५) क गोंड गवार नृपाल महि जवन महा महिपाल 
HTS ३४ --दोहावली 
म के प्र ख वेद धर्म दुरि गये, भूमिचोर भूप भए 
aa ` .. तावर म ऊर 
| >+केवितावली उत्तर कांड १७७ 
याचारो a || S C£ 8 
Paw] "€ जी के अनुसार गोस्वामी जी का संबंध TH 
LII राज्य से अवश्य था, जहाँ गोंड, गँवार, नृपाल का राज्य 
ता लगा! MR चोरी चोरी राजा वन गया था p बलिया में उस 
के सांगि | मग हसी में ऐसा ही राज्य था, जो गोंडवाना से आया 
| Tale हल्दी की ब्राम्हण रानी को धोखा देकर राज्य 
T | SR लिया था । 
| का al || 
+ | 
या ही का राज्य तो एक जवीदारी मात्र हा होगा, 


र्‌ 
का | "इतिहास की हृष्टि से. नगण्य तुलसी के ही समय 


मं [2 adn 
के अगा. ह. अदेश के एक विशाल भू-भाग गोंडवाना पर गोंड़ों 
। E [HR गोंड रानी दुर्गावती अकबर वाद- 
स शा तुलसी दास की समकालीन थी । तुलसी 
| प ही इसका पता रहा होगा । 
ह (६) पुनः झडप जी त 
quii! “याः 
K TES T घ्यानपुर्वक देखा जाः 
हि| भोको वारा M य तो तुलसीदास जी ने 
1j | P किया à Rn होने की ओर स्पष्ट 
fat | "िमचन जी i Were जनकपर की यात्रा में 
Pro गो निष्ठा T दिखाई देते हैं और उत्तकी 
the ते ह SOs oA उन पर अपनी कृपा 
me | _ Tye 
बहि f 
t ९ बिल्‌ 
My हैरत ह Na Wale नीके | 


एलसी की ओर हैं l 
“>गीतावली, बालकांड ७१. 
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z 

जिसे झड़प जी ने स्पष्ट संकेत कहा है, वह अत्यन्त 
S17 है और स्पष्ट क्या अस्पष्टद्राश्केत तक नहीं है । 
Wad सदव अपने को इसी gar प्रस के तिक 
रखनी चाहता एवं कृपा पाना चा है सीता जी > 

कहून पर राम जी ने तुलसी की विनय पत्रिका पर अपनी | 


सही कर दो--क्या झड़प जी इसे ऐतिह, सिक qur कहना 
पसंद करेंगे ? 


Jaa अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब । छ 
को सो aag अघाई 


--गीतावली बालकांड ३ — | 
क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
ठुलसादास ने राम के बाल्यकाल के आनंद का अनुभव 


(कया था और अव भी अयोध्या में रहकर उस आनंद का 
अनुभव कर रहे हैं तथा अयोध्यावासी हैँ ? 


अपने इष्ट से नैकट्य स्थापित करने के ही लिए 

तुलसीदास ने राम को स्थान स्थान पर तुलसी के प्राण 

पिआरे, तुलसी के जीवन धन, तुलसीदास के ईस आदि 

कहा है | 

१. अवलोके भरि नयन आज तुलसी के प्रानपियारे | 

--गीतावली, बालकांड ९६६ | 

२. सकल सुकृत फल माता पिता के, जीवन धन _ 

तुलसी के 

वही बालकान्ड ५६ 

३. सकल ततय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस 

--राम चरित मानस बालकांड १९६ _ 

श्रृंगारी कविताओं में भी इसी प्रकार रीतिकालीन _ 

कविन्दों ने अनेक स्थलों पर जहाँ कवि छाप दी है, अपने तुः 

पर नायकत्व का भी आरोप कर लिया है । उदाहरणा 
केवल एक छंद उद्धूत किया जा रहा है 

चमत पी को कपोल तिया 

तिय को fug अधरा रस चाख । | 

aa गहै 'हरिओऔध को कामिनि, | 

पी नवला को भुजा भरि भाखे । 


t 

आपने आवन प्रात समान, 

लला को£;ली करिबे श्रभिलाखे | 

लालहू ‘Sanit नव बाल को, 
ae पुतरी कारि राखे | 

रस कलस, पृष्ठ ६ 


(४) संप्रदाय 

इस प्रकरण में भड़प जी का कहना है रामानंद जी 
ने अपने पंथ का प्रसार काशी में रहकर किया और 
उनके मत का व्यापक प्रसार केवल भोजपुरी प्रदेश में 
gari सारन आदि जिलों में रामानंदी संप्रदाय के 
अन्तर्गत एक चतुर्भूजी उपवर्ग है, जो तुलसी संप्रदाय भी 
कहा जाता है । भोजपुरी क्षेत्र में रामानंद और रामनंदन 
नामों की अधिकता है । अतः रामानंद जी भोजपुरी क्षेत्र 
के ही निवासी थे । 


स्वामी रामानंद जी का जन्म स्थान प्रयाग है, यह 
स्थापित सत्य है । फिर उन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
कहना कहाँ तक ठीक है? रामानंदी संप्रदाय केवल भोज- 
` पुरी प्रदेश में व्यापक रूप से फला, यह भी ठीक नहीं | 
` अयोध्या रामातंदियों का गढ़ है । अयोध्या के ही मुसल- 
` मानों तक को रामानंद जी ने हिन्दू बना लिया था, जो 
J ` संजोगी कहे गये । तो क्या यह धर्म-परिवर्तन बिना प्रभाव 
 केहीहुभाथा? 


EN जी का मत है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे 
` क्षेत्र में हुआ था, जहाँ राम की उपासना का व्यापक 
प्रचार था, जहाँ शिव, हनुमान, दुर्गा आदि को भी महत्त्व 
। ऐसा प्रदेश भोजपुरी क्षेत्र ही है, जिसके विषय 
सीदास की जन्मभूमि होने की सम्भावना की जा 


ara’ (साहब) ही कहते हैं । 
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(१) भोजपुरी प्रदेश में ही पुरो 


हती को † | 
माना गया है । "QU ath E 


(3) भोजपुरी प्रदेश के ब्राह्मणों में ही 
और उदारता है और SIT असहिष्णुता एवं sad 
संबंधी संकीर्णता कम मिलती है । S, 

| (3) भोजपुरी धश में राजा के लिए 'महता' ah | 
मंत्री के लिए प्रधान शब्द प्रयुक्त होता है। इन ग्न 
का प्रयोग रामानंद एवं कबीर ने इन्ही अर्थो मे 
किया है। | भाव 
Ñ | aa हन 

इन प्रमाणों की प्रामाणिकता पर प्रामाणिक लो 

स्वयं विचार करें। मुझे तो इनमें कोई भी वास्तविक | 
नहीं दिखाई देती । |g 
ag 
(५) भावना - i 
भड़प जी के अनुसार भोजपुरी भावना और fami | 
की छाप तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रायः सव बहप | षा 
जाती है । जिन्हें उन्होंने भोजपुरी भावता और विषा! 
समभा है, वस्तुतः वे उतने सीमित दायरे में ही हैं 
संकुचित हैं । वे अवध में भी व्याप्त हैं और भत | 
व्याप्त हो सकते हैं । इस प्रकरण में भड़प जी ने गिरना: E. 
कित उदाहरण दिये à— 


ऐसे 


b 


(क) रामहि राम रटन करु जिभिया 


& if 4 

इसे लड़कपन में मैंने भी अपने यहाँ अर T | 
बराबर सुना है | | 
वण का आतं 
[ती @! | 


Pc 
सेर 
fifi 


p 
पशुप 


(ख़) एक भोजपुरी गीत में रा 
ऐश्वर्य वर्णन । मंदोदरी रावण को सरमे 
कथन अन्यत्र भी हैं । | 

में घडी * | 

(ग) भोजपुरी प्रदेश में सबेरे उठते १९ | 
रहते प्रभाती गाने का प्रचलन है | 

“जागीं ए सिव शंकर सबेरे उठि Fs 
भी सबेरे उठकर नित्य गाते थे | गर्द 4 
थे—'सबेरे उठि जागऽहो बंभोला | 


भोजपुरी प्रदेश में गंगा जी सभी मनोरथों को 
j . po. arit जाती हैं l उन्हें पियरी चढ़ाई जादी 
E गंगा जी के गीत गाए जाते हैं। यह भोजपुरी 
rd 4 ही विशेषता नहीं है । अन्यत्र भी लोग 


ताते हैं और मनोती पूरी होने पर रोट और पियरी 


बहते हँ । 

(इ) एक भोजपुरी गीत में भकत चिंतित है कि 
wart को क्‍या चढ़ाए, क्योंकि सभी चीजें जूठी हैं । यह 
आव भी aaa खड़ी बोली में सुलभ है । “अजब हैरान 
pne तुम्हें केसे रिझाऊं मैं 1" 


aT और |. 
Stu || 
aai प्रं || 


णिक लोग | 
EUGENI | (a) एक भोजपुरी शिव स्तुति 
| “अपने भिखारी वन पतई चबाई ले 


ग्रान के देवे के धन कहां से ले आईले।' + 


x विर | 
[कहीँ पई । 
र fm 
A 
अव्यत 3t 
ने निगा | ; 


ऐसी शिव स्तुतियां भोजपुरी प्रदेश के बाहर भी 
प्रवतित हैं । 


3 (8) सीता का रूप वर्णन एक भोजपुरी गीत में । 
w डात वणन हर प्रांत के लोक गीतों में मिलेंगे । 
(ज) 


(m कहने का qai 
प्रचलन र nl Q T 


हा है, इसी से तुलसी ने भी लिखा-- 


तुलसी तेहि औसर लावनिता, 
“पर चारि नौ तीन इकीस सवे ।' 


। TA कूठों की एक पोथी 
| PENES 


ae 
AT- 
L पक्षयो a ee 


ही 'साहित्य लहरी” नाम 

इस तक के अनुसार सूर को 

प्रदेश में पैदा होना चाहिए । 

पश्चात तुलसी के राम वन के 
ता का पता पूछते हैं 

पग मृग हे मधुकर श्रेनी 

= TW देखी सीता मृग नयनी 


Ah oe wr 
A है कि उस B भोजपुरी लोककथा दी है और 
3 Tu कराई zu आधार पर तुलसी ने राम से 
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^ 
तुलसी के सामने भोजपुर की यह लोककथा रही हो, 
चाहे न रही हो--महाकवि कालिदास के विक्रमोवेशी के 
पुरुरवा का विलाप अवश्य था। C 


(1) भोजपुरी प्रांत में बहुधा गुरु, गौ और जनेऊ 
की शपथ लेने का प्रचलन है । यह प्रचलन भोजपुरी 
प्रदेश के बाहर भी यत्र तत्र ada है । P 


(ट) भोजपुरी प्रांत की feaat प्राय: कौवे से प्रवासी 
के आगमन के संवंध में सगुन कराती हैं। हिंदी भाषा | 
भाषी प्रदेश की सभी स्त्रियाँ इस हृष्टि से समान &I | 
भोजपुरी प्रांत को ही यह गौरव क्यों दिया जाय? C | 


(5) भोजपुरी प्रदेश में प्रातःकाल लोग qa s | 
नाम नहीं लेते । यह बात ,भी wda है। सूम ही नाम | 
क्या, बुरे गाँव का भी नाम नहीं लेते । 


(ड) भोजपुरी प्रदेश में काशीफल को कोहड़ा कहा | 
जाता है । हमारे यहाँ अवधी-भाषी-प्रदेश में भी । कुम्हड़ | 
बतिया के तजंनी देखते ही मुरझा जाने वाली बात भी 
प्रचलित है । 5 


(ढ) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ शीतलाष्टमी और 
शिशुओं की छठी आदि के अवसर पर दाहिने हाथ से 
दीवाल पर सात छाप लगाकर ऐपन बनाकर पूजा करती 
हैं । यह प्रक्रिया अन्यत्र भी है । मेरे पिता जी शीतता — || 
के सेवकिया थे, वे भी दीवार पर हाथ से ऐसे ऐपन 
बनाते थे । 

(ण) विनय पत्रिका में गणेश की स्तुति के बाद WU 
की स्तुति है। इसके संबंध में झड़प जी का यह मत है कि 
यह भोजपुर एवं विहार में प्रचलित कातिक शुक्ल षष्ठी | 
के सूर्यव्रत के प्रभाव स्वरूप हे । सूर्य तो इतने जाग्रत 
देवता हैं कि इन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है और प्रत्येक 
भक्त हिन्दू स्तानोपरांत सूर्य को अध्य देता है । अतः इस | 
आधार पर तुलसी को बलिया का भोजपुरिया नहीं सिद्ध 
किया जा सकता | 


(ग) तुलसी हनुमान के भक्त हैं । झड़प जी 
अनुसार भोजपुरी प्रदेश में हनुमान जी की पूजा का. 


Y 
परम प्रचलन है । विशेषकर भूमिहारों में । हनुमान जी 
भारत वर्ष में सर्वत्र पूजनीय हैं । भोजपुरी प्रदेश के 
| भूमिहारों में ही नहीं । 
६. श्राचार व्यवहार 
a भड़प जी के अनुसार राम चरित मानस आदि ग्रंथों 
के अनुशीलन से विदित होता है कि उनमें जिस प्रकार 
के आचार व्यवहार का वर्णन है, वे प्रायः भोजपुरी प्रदेश 
के आचार व्यवहार के अनुसार ही हैं। हास-परिहास, 
नातेदारों के भोजनकाल में मनोरंजनाथे गाली गाना, 
पंचकौर निकालना, नहछू, TUT की तैयारी, विवाहो- 
त्सव, पुत्रोत्सव, भोज ग्रादि की विधियां भौ सव वैसी 
ही हैँ । 
(क) बरात में दही चिउरा और मछली भेजने का 
उल्लेख रामचरित मानस भें है । 


| 
I 
y 


झड़प जी के अनुसार यह भोजपुरी रिवाज हैं। 
1 झडप जी यह भी मानते हैं कि यह रिवाज मिथिला में 
. भी है | यह रिवाज मेरे अपने क्षेत्र में नहीं है । 


E (ख) भोजपुरी प्रदेश में कन्या पक्ष की ओर से 
. वरातियो के पेर धुलाने की प्रथा है। रामचरित मानस 
/ मेंजनकने दशरथ आदि के dx धोए हैं। यह प्रथा 
ne हमारे यहाँ भी रही है। पर dx धोने का काम नाई 
करता रहा है । अब इस प्रथा का उठान-सा हो गया है । 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में मछली की सौगात देना, 

__ मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है । मछली का 

शकुन तो प्राय: सववत्र माना जाता है। झडप जी कहते 

` हैं--तुलसीदास की जन्म-भुमि ऐसे प्रदेश में थी, जहाँ 

बड़े लोग मनोरंजनाथ वंशी द्वारा मछली का शिकार 

रते हैं । काट्या में चारा लगाकर मछली ETÀ का 
म सर्वत्र होता है, केवल भोजपुर में नहीं | 


भोजपुरी प्रदेश में कुलीन ब्राह्मणों में पर्दा का 
बुंदेलखंड एवं पश्चिम के ब्राह्मणों में नहीं । 
प्रभाव हैं और हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश 
fas लोगों में रहा है और अव भी हे । 
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B. 
| 
P 

(ङ) भोजपुरी प्रदेश और बिहार में 8s | 
बाबू शब्द का व्यवहार होता रहा 13 
भी arg’ शब्द का व्यवहार स 


'आयसु, आदेश, arg’ 


है। गोस्वामी जी) | 
उम से कराया है या... | 


strc NN 
वितावली ड॒ १४ | | 


उक्त छंद में ‘arg’ नहीं है, 'वाबा' है । | 

(च) भोजपूरी प्रदेश में स्त्रियाँ दिए को आंच हे | 
बुझाती हैं और आँचल पसार कर ही आशीर्वाद as 
देती हैं। j 


आँचल से दिया बचाने और दिया वुभाने दोनोग | 
काम अन्यत्र सर्वत्र होता रहा है दिल्ली आगरा को| 
रहीम भी यह जानते थे-- b 


4 


जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट बोट _ 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोट। 


हमारे यहाँ भी बहुएँ अपनी सासुओं एवं सामु 
अन्यों के पैर आँचल पसार कर छूती हैं और ग्राशीव(| 
लेती हूँ । आँचर पसार कर आशीर्वाद देने की a 
भोजपुरी की विशेषता होगी ? | 


ga’ और a 


(2) ‘war सुहागिन हो 1 
काढा". 


कहकर आशीर्वाद देने की ४ 
a? ama 0 


भोजपुरी ही है । क्या यह तथ्य 


आशीर्वाद नहीं दिया जाता ? | 
(ज) बनारस प्रांत और बिहार बंगाल s eb 
` T Ly हिः स्तात jj | 
घोर सामाजिक, अपराध है । क्या हि am | 
कोनै में ब्राह्मण हत्या सामाजिक शुष्य है 
में ब्राह्मण सर्वत्र पूज्य हैं | 
(क) जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा । 
gra विरात कोल कलवारा । 
; ३ भोजपुर 
"झडप जी के अनुसार ए जातिर्या 
मानी जातौ हैं । इसीलिए तुलसी ने लिला T 
सर्वत्र नहीं, ए जातियाँ अधम माती जाती है. 


| 


Do 
ey | qm) भोजपुरी प्रदेश में लोग रात में किसी स्थान 
पामी जीते | A इतिहास पराण कथावार्ता सुनते थे | यह 

गे | «a SR नको 
| में ही किसानों को फुरसत 
ह यया~ | paar te | We फु 
# i रिती है | 
= (८) भोजपुरी प्रदेश में पुत्री E घर एवं गांव का 
बल FA ग्रहण करना उचित नहीं । यह बात अन्यत्र 
| आंचल पे भीहै। 
दरौ | (5) भोजपुर में अधिक अधीनता प्रकट करने के लिए 
| इहाजाता है कि मैं आपके जूते तर का हूँ। बड़ों के 
ने दोनो |. (९ छूकर प्रणाम करने की परिपाटी है । स्त्रियाँ बड़ों के 
गगरा आह बरणो पर अंचल रोपती हैं । ये बातें सर्वत्र हैं, केवल 
| भोजपुर में नहीं । 
टओ # (5) गोस्वामी जी द्वारा aise शैली में पद-रचना 
चोट। | पबा उसमें भोजपुरी शब्दों और प्रयोगों की अधिकता इस 
U | वातकी सूचक है कि गोस्वामी जी की बाल्यावस्था 
शइ | भोजपुरी प्रदेश में व्यतीत हुई थी । गोंड और कहार 
Cay whe और कहरवा प्रसिद्ध लोक गीत है, जो 
नेकी ॥| क्षमे भी प्रचलित है । 
Gl 
त है | m. होली पर गधे की सवारी के जलूस भोजपुरी 
(अचल (| d है 1% se i 
PEU भी nM जाते हैं । ऐसी मजाकिया चीजें अन्यत्र 
3 | ' होती रही हैं। मेरे गाँव में भी काजल चना पोतकर 
अव्यत + ॥ T को सवारी करने cx x ES EN 
| 5 वाले न होली पर किए जा 
| f 
j aa @ (ण भर a 
qa Tet | र जाति का केर भोजपुरी प्रदेश हे । ऐसा 
नत | ST ST सकता 
aj a । यदि भर शब्द भार शिव से 
गा है, तो भारशिवों 


पुरी प्रदेश का राज्य विन्ध्याचल में था, जो 
झारे ia i बाहर हे और अवधी भाषी क्षेत्र में है । 
ने में भरो की पुरानी कोटे मिलती हैं । 


| _ ()क 
| षस्य ह n» अनुसार बेल लादते का प्रचार 
ES र्री प्रदेश में र Tat 
का कार्य हा है। बलों पर 
ep हेता था । : बहुत होता था और संपूर्ण भारत में 
iy पर लादी iu तत्र होता है। बरेली में तो 
E लादते हैं-अन्यत्न गधे पर । 
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(थ) राय और साहि भोजपुरी प्रदेश में भूमिहारों 
के नामांत में प्रायः प्रयोग में आते हैँ । पर ये दोनों राजा 
के सूचक शब्द हैं और अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं | 


(द) काहि जय जीअ बैठ सिर नाई 


जथ जीअ भोजपुरी प्रदेश के आशीर्वाद शब्द हैं ऐसा 
झड़प जी का कहना है। हमारे यहाँ भी ये शब्द 'जय 
हो', 'जीअऽ' (जियो) रूप में प्रचलित हैं । 


(ध) तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत संवादो में स्पष्ट रूप 
से भोजपुरी प्रकृति की विशेषता है । शालीन के साथ 
शालीनता का एवं अधम के साथ अधमता का व्यवहार 
भोजपुरिया करता है । यह विशेषता केवल भोजपुरियों 
की नहीं | 

(न) भड़प जी के अनुसार भोजपुरी प्रदेश में जन्म | 
पर बधावा बजाने वाले स्वयं आते हें, अवध में बुलाये | 
जाते हैं । ऐसी कोई बात नहीं । वे व्यक्ति के हैसियत के | 
अनुसार आते भी हैं और बुलाये भी जाते हैं | 


(प) नहछू बरात के घर से चलने के समय होता 


के क्षेत्रों में भी होता है। हल्दी चढ़ना, कलस स्थापना, 

तेल agar, सभी बातें अवध में भी होती हैं । गाली भी | 

प्रायः ada गाई जाती है । इन बातों को भोजपुरी क्षेत्र d 

की विशेषता मानना और इनके आधार पर तुलसी को 

बलिया में पैदा हुआ कहना समीचीन नहीं । 

७. कृषि श्रोर खानपान 

तुलसी ने एक दोहे में 'पाही खेती' का उल्लेख ES 

किया à— M 
पाही खेती, लगन बट, fer कुब्याज, मग खेत 


बेर बड़े सों आपने किए, पाँच दुख देत | 
i >-दोहावली ४७८ 


झडप जी ने पाही खेती को पकडा है और बलिया à 
जिले के गंगा सरयू के दियारे की खेती के कष्टों 
वर्णन किया है तथा तुलसीदास को बलिया वाला बनाय 


Ss S 
29, 


है और पाही बलिया का वैशिष्ट्य नहीं है । पाही. खेती 
वह खेती है, जिसका किसान दूसरे दूर के गाँव में रहता 
है । हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति है-- 


घर-घोसिग्रा मड़ियाहू पा 
लड़िका मरि गए आवाजाही 


घोसिया माधोसिह स्टेशत के -पास: वाराणसी जिले में 
कालीन का प्रसिद्ध निर्माण केन्द्र है. और. मड़ियाः 
जौनपुर जिले कीं तहसील है । स्पष्ट है इस पाही खेती 
से तुलसी को गंगा सरजू के संगम के निकट का निवासी 
नहीं सिद्ध किया जा सकता | _ 

झडप जी ने तुलसी की निम्नांकित उक्तियां उद्ध,त 
— की हैं और इनके सहारे इन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 

बनाने की कृपा की है-- 


१. तुलसी अति नीचे सुखाद, 

ऊख तन्त अरु धान 

अति ऊँचे भूधरत पर, 

\ भुजगनि हो को थान 
--दोहावली 

२. ऐसी हठ जेसी गाँठ पानी परे सन की 
—Fo उत्तरकांड 


३. आपनो चना चबाई हाथ चाटियतु है--क० To 
४. मानत हों चारि फल- चारि ही चनक को 
i हु PU '--क० Fo 


५. फरइ कि कोदव बालि सुसाली--राम चरित 
कप मानस 


६. सूखत धान परा जनु पानी--राम चरित मानस 
७. सुचिः सुन्दर सालि सकेली--क० Yo 

८- होइहि जब कर कीट अभांगा---राम चरित 

S मानस 


विविध विधान धान जरत वखारहीं-- 
Fo सुन्दरकांड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या इनसे तुलसी किसी प्रकार भोजपुरिया: 
सकते हैं ? 
इसी प्रकार भड़प जी ने भाँग, सेतुआ, पीने $ E 
भी निर्थक सहारा लिया है । भाँग तराई इलाके में सवत: 1 
होता है । . सारन जिले में ही नहीं, मैंने इसके d | 
मुजफ्फरपुर जिले में देखा हैं, साथ ही हरिद्वार में भी। | 
८. भांषा 


बनाए जा 


पृष्ठ १७६-६९ तक भड़प जी ने तुलसी की भाषा 
में भोजपुरी वैशिष्ट्य दिखाने का प्रयास किया है, जो | 
व्यर्थ है क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सभी 
अवधी में भी पाई जाती हैं। अतः इस प्रकारण पर तून ! 
देना व्यर्थ है । ; 


£. झलक E 
इस प्रकरणा में निम्नांक्ति कथन हैं-:-- ..... | 
१. संवादों में तुलसीदास की मातृ भाषा भोजपुरी || 

की झलक है । ; 


२. तुलसीदास कुलक्षणी थे, श्रतः “मुलहा sm | 
लगे थे । इस प्रयोग के आधार पर इनका निवास स्या 
काशी और बलिया के मध्य कहीं होना चाहिए 


३.राम बोला और हुलसी ग्रुणपरक नाम भोजपुर | 
प्रदेश को विशेषता है । अतः तुलसी पूर्वीय भोजपुरी प्रश 
केनिवासी थे । ; 
स्तुत करते a ) mi 
त वर्णते व | dus 


४. राम चरित मानस का रूपक प्र 
गोसाई जी ने गंगा सरयू एवं सोन संगम वें | 
है, जो इनके जन्म स्थान का सूचक d! E 

५. राम और तुलसी दोनों का गोत्र वसिष्ठ T j 4 
और तुलसी की माता हुलसी का गोत्र गौतम थी 
लिए तुलसी ने कहा है. 
| तुलसी तिहारो घर जायउ हैं धर को. 

६. राम ने कहा है ` ¦ d 

जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि 
उत्तर fafa सरजू वह पावर्तिं 
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men जौ के अनुसार प्रंकारांतर से यदि इसे quw 
T भूमि का संकेत मानें, तो सरयू जी बलिया से 
जः 


Eu 
fare कर लें । 

१०. हुतसी-स्थान 

किसी हुलसी सती का स्थान वलियानगर से मील 
पख गंगा तट पर स्थित है । यह हल्दी के पास इ 
| जी का अनुमान है कि यह तुलसीदास की माँ का 

E है, जो gaat के पिता के निधन होने पर सती हो 
eal. E ; 
. अवधी और भोजपुरी में ईकारांत स्त्रीलिंग व्यक्ति- 
qm संज्ञा! जव संबोधित की जाती है, तो आदरार्थ 
| Rama कर दिया जाता है। ईकारान्त संवोधन 
में कुछ अनादर की सी भ्रांति होती है। जसे हे सजनी, 
7 कहकर लोग हे सजना कह देते हैं उसी प्रकार हुलसी 
क ग्रादराथक रूप हुलसा होगा । हुलसी से हुलसा होगा, 
गे कि हुलासो । 


| मजी के इस हुलासो सती वाले विवेचन में भी 
i n कोई सार नहीं दिखाई देता 


| .. (ष) जाति विचार 


= TIT हैं । इस सम्बन्ध में प्राय: 
Ne E! ६ वे! कौन से ब्राह्मण हें--इसी में मतभेद 
m » N सनाढ्य एवं सरयूपारीण कहा 
Diss ot उनको सरयुपारीणा ब्राह्मण मानता है। 
LE गारायण राय "EST! ने अपनी पोथी के 
5 (Fo २४१-३५६) 

5 की प्रयास 
nt ‘ fè 


M 


EUH 


Rom केर उससे घृणा करता 
था, दुसरा दान न लेने वाला 


Nes 


=} 


था। एक दीन हीन था, दूसरा वैभेव-संपन्न । एक प्रति- 
ग्राही था, दूसरा श्रप्रतिग्राही । एक निर्धन विपन्न किसान 
था, दूसरा संपन्न जमीदार । गोसाई तुलसीदास जी इसी 
दूंसरे वर्ग में उत्पन्नः हुए थे औ र्‌ भूमिहार थे | 


इस सम्बन्ध में मेरा कहना हे कि सामान्यतया 
जिसको ब्राम्हण कहा जाता है, वह भुमिहार से सर्वथा 
अलग है। भूमिहार लोग ठाकुर कहे जाते हैं और उनके 
संस्कार ब्राम्हणों के कम, राजपूतों के अधिक हैं । बहुत 
पहले यह विभेद संभवतः नहीं था | चाणक्य ब्राम्हण 
माने जाते हैं, हैं वह भूमिहार । इनके वंशज बिहार में 
चनकिया बाभन कहे जाते हें । बिहार में 'बाभन” और 
‘aren’ दो वर्ग हें । 'वाभन' भूमिहार का दुयोतक है । 
ब्राह्मण और बाभन का या भूमिहार का यह विभेद 
मुस्लिम काल से. प्रारम्भ होता है, जब मुस्लिम संपक के 
कारण भूमिहारों में ब्राह्मणों से विभिन्न संस्कृति का, 
रहन-सहन का, वोलचाल का विकास होने लगा । यहाँ 
तक कि भूमिहारों का ब्राम्हणो से अलग एक at ही हो 
गया और भूमिहार. श्रत्राम्हण माने जाने लगे। यह तो | 
आधुनिक युग में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने, जो स्वयं 
भूमिहार थे, भूमिहारों को ब्राह्मण कहने का ग्रान्दोलन 
चलाया और नामों के अन्त में शर्मा लंगाने की चालं 
चलाई तथा भूमिहार लोग अपने को ब्राम्हण कहते लगे d 
तुलसीदास के युग में भूमिहारों, की. स्थिति क्या थी, राम 
जाने, वे ब्राम्हण कहलाते थे,.. या आज की ही तरह एक 
अन्य ब्राम्हणतार जाति कहे जाते थे। हाँ, उनके भान, 
वेभव, ऐश्वर्य, संपन्नता में कभी भी कमी नहीं थी। न 
तब, T अंब । 


मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि झडप जी ब्राम्हणों. 


की जो दो श्रेणियाँ मानते हैं-प्रतिग्राही और अप्रतिग्राही, | 
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सभी ब्राम्हण केवल छौरोहित्य करने लगें, तो वे खाए . 


बिता मर जायें । अस्तु, भूमिहारों को भ्रलग कर देने पर 

भी, ब्राह्मणों में दो वर्ग हैं--प्रतिग्राही और अप्रतिग्राही-- 

ऐसे ही श्रप्रतिग्राही, संपन्न ब्राह्मण परिवार में तुलसी ने 

जन्म लिया, यह मानने में मुझे आपत्ति नहीं है । जिस 

अप्रतिग्राही, संपन्न, जमींदार ब्राह्मण वंश में, तुलसी ने 

जन्म लिया, वह ब्राम्हण वंश ही था, भूमिहार वंश नहीं, 

भड़प जी के सारे तके यही सिद्ध करने में लगे हैं कि 

तुलसी ने जिस कुल में जन्म लिया, वह अप्रतिग्राही 

जमीदार ब्राह्मण कुल था । ब्राह्मणों में से अधिकांश 

अप्रतिग्राही हैं-पुरोहित नहीं है--साथ ही ब्राह्मणों में 

भी बहुत से जमींदार हैं, संपन्न हैं । इसके उलटे सभी 

भूमिहार जमींदार नहीं हैं मौर न सभी एक से संपन्न 

ही । उतमें भी निर्धन एवं भूमिहीन लोग हैं। किसी युग 

में इनके पुरखा जमींदार रहे होंगे । यह विशाल भूमि 

न जाते कितनी बार टुकड़ों में बँटती चली आयी है और 

. जो भूमि किसी युग में एक के ग्राधीन थी, वही आज 

— उसके वंशजों में हजार-हजार टुकड़ों में बँट गई हे । अस्तु, 

__ भडप जी ने तुलसी को भूमिहार सिद्ध करने के जो तके 

 @दिए हैं, वे ठीक नहीं । उनसे तुलसी भूमिहार नहीं सिद्ध 
` होते । अ्रप्नतिग्राही संपन्न ब्राह्मण मात्र सिद्ध होते हैँ । 


: झड़प जी ने जो तकं प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी यहाँ 
` संक्षेप में एक एक बार देख लेना असंगत न होगा | उनकी 
. आलोचना करना भी व्यर्थ ही है। 


(१) तुलसी प्राकृत जन का गुण गान श्रनुचित मानते थे । 

ग्रतः वे किसी के चाटुकार नहीं थे ate पुरोहित 

स्वभाव की कसौटी पर नहीं उतरते । उनका 

स्वभाव श्रप्रतिग्राही ब्राह्मणों के ग्रनुवंशिक स्वभाव 
से मिलता हे । निर्भीकता श्रौर स्पष्टवादिता उनकी 
विशेषता है। 


तुलसी ने स्पष्ट रूप से पुरोहिती की निन्दा की 
। दांत लेने की निन्दा में तो उन्होंने यहाँ तक 
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es तुलसी दान जो देत है, जल में हाथ enn 
प्रतिग्राही जीवं नही, दाता नरके जाग | 
दोहावली ५३३। | 
श्रतः वे पुरोहित वर्ग के नहीं थे । i 

(3) विनय पत्रिका में तुलसी ने अपना पेशा निम्नाक्त 
प्रकार बताया है-- | 
मध्य वयस घन हेतु गँवाई, 
कृषी बनिज नाना उपाय ।. 


स्पष्ट हे तुलसी का पेशा कृषी था, जो भूमिहारों | 
का प्रमुख पेशा है । j 


(४) तुलसीदास ने ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार किया | 
है, जो जमींदारो और कृषकों के यहाँ ही व्यबहार | 
में आते हें--यथा--मिलिक, कारनिक, नापंजोत, 
खेत का धोखा । J 

(५) पुरोहित वर्ग का ब्राह्मण शिकार-प्रिय नहीं होता। | 
तुलसी ने रामचन्द्र के मृगया विहार के जो सट | 
faa ग्रंकित किए हैं, उनसे ज्ञात होता Rd] 
कभी न कभी शिकार खेलने वालों की मंडली मं || 
अवश्य सम्मिलित हुए थे और उसे भलीभाँति देशों | | 
था । शिकार एवं शिकारियों की प्रकृति रर | 
व्यवहार से वे पूर्ण परिचित थे d : 

(६) अनुचित बातों पर उत्तेजित हो उठता जमीर | 
ब्राह्मणों का गुण है । तुलसी परम उदार पे fr \ 
भी उनमें यह जातीय गुण है-- | 

हम लखि, हमहिँ हमार लंखिं, 


~ 


हम हमार के Gi J 

तुलसी श्रलखहिँ का लख, " 

राम am जपु नीच E 

acp शो 

(७) जमीदार ब्राह्मणों की एक विशेषता प्या ती. प्र 


बुद्धि और राजनीति में पटु होना ul P 1 
भूईहरई' कहते हैं । सारे संसार को M. 1 
देखने वाले तुलसी ने भी राजनीतिक 4 
कूटनीति को बुद्धिमानी कहा हैत | 
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(११) तुलसी ने पार्वती मंगल, जानकी 


Tu सलि ज्यों 
z aT S : 
EU : मंगल नामक मंगल 


| BU om रयो की रचना भूमिहार कुलाचार ते प्रेरित होकर 
४३३१ | बुडत लखि, am डगत लखि, स्त्रियों के निमित्त की । भड़प जी के अनुसार 
| परि चहुँ fafa SRI भूमिहारों में विवाह के अवसर पर Wd प्रथम शिव 
mifa es mas ५२० विवाह के ही गीत गाए जाते है । 
1 DS हुँ | 
तुलसी केवल सरलत ह्‌ (शिव और गौरी समस्त हिन्दुओं के पुज्य देव हैं और 
(८) तुलसी के amer इष्टदेव gs धारी, कानन- इनके गीत किस हिन्द्र समाज में मांगलिक Baa 
चारी, लोकमर्यादा की रक्षा में तत्पर तपस्वी पर नहीं गाए जाते ? ) 
f वेषधारी असुरारी राम हें । बोल को Bea, aig d 
B" को पगार, E को दानी, दिबोई भावे, मारि के (१२) भड़प जी के अनुसार तुलसी वणित विवाह की 
मार थप्यो, भट ठाकुर की रीझि आदि के द्वारा पति एवं आचार भूमिहार ब्राह्मणों के आचार 
E गोस्वामी जी ने अपने वंश परमंरागत गुणों का ही एवं पद्धति के मेल में है, अतः तुलसी भूमिहार 
"1 | पा है i a pal " : N र an का कुछ विस्तार से 
E वर्णन किया सक | व्यर्थ 
दान के विषय में तुलसी का मत है कि जैसे तेसे आचार प्रायः सभी उच्च माती at 
ami | ता ही चाहिए । जो दान देने में असमर्थ है, उसे विवाह काल में देखे जा सकते हैं । 
tee | चाहिए कि वह किसी से कुछ न ले। अ्रप्रति- a च 
amt | ही ब्राह्मण वर्ग में प्रायः यह प्रवृत्ति आज भी (१३) ate तुलसीदास ने स्पृण्यास्पृश्य के संबंध में 
मंडली में । पाई जाती हे | र अपनी रचनाओं में जैसे उदार भाव व्यक्त किए हैं, उससे' 
fa देशों | भी उनके पुरोहित वर्गीय ब्राह्मण होने का मेल नहीं 


(मड़प जी को शायद जानका 
प्रयाग के सारे qs जो 
दान 


री नहीं है कि तीर्थराज बैठता । तुलसी ने वशिष्ठ द्वारा निषाद को गले लगवाया 
तेते हैं, + "पागवाल कहलाते हैं और है, शबरी द्वारा राम का--आतिथ्य कराया है । गृद्ध कीं 
| (0) भी 6 ele) | प्रंत्येष्ठि कराई है, ब्राह्मण द्वारा शुद्र को शिक्षा दिलाई 
Ey महार ब्राह्मणों di 
| mp पणों के मूलस्थान धर्मारण्य (कान्यः E b nov sen को गले लगाया और गौ 
गणेश, ay ES) में ही प्राचीन कालस ९0 ee 

a NND राज ae 
देवताओं की एन” देवी, हनुमान, नृसिह आदि (१४) परंपरागत कुलाचार का पालत जमींदार 


सोहा ह an Taa थी । इसीलिए यदि ब्राह्मणों की. विशेषता है और तुलसी ने परंपरागत कुला- E 
प्रथम क्रमशः चारों का पालन कराया है । ud 


९ देवी, हनुमान, & = भुन गो में न Boe 
z tmin aie Nea aS Sigs (१५) भूमिहार ब्राह्मणों में परदा है : तुलसी में भी-- | 


ति ग्र 


इसका T अशि xi की वंदना की है, सीस उघारन किन कह्यो--दोहावली iT २५४. 
gi? १रप॑रागत भप्नाय यह्‌ है कि इसका & S S ES 
: Ny CUR र्‌ US TN i (१६) राम के बन चले जाने पर अयोध्या की दशा-- 


देवताओं लागति wat भयावनि भारी 

- शरा होतो al बजा तो समस्त हिन्दुओं मनहूँ काल राति ग्रंधियारी 

E SRR ही इनकी पुजा नहीं यहाँ 'कालराति' का श्रर्थ प्रलय की रातिः 
भादों की भ्रमावस्या है। बिहार में शाहाबाद और सारन T 
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जिलों के मनेरिया और एकसरिया भूमिहार बाभनों के 
|. यहाँ कालरात्रि की पूजा का विशेष रूप से प्रचार है, जो 
{ gaa तिथि को होती है, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता 
T “है कि तुलसी का सामान्यतया भूमिहार ब्राह्मण समाज से 
घनिष्ठ संबंध था । 
(१७) भूमिहार ब्राह्मण परंपरा या रामोपासक थे तथा 
हनुमतपूजक भी, इसीलिए तुलसी रामोपासक एवं हनुमत 
पूजक हुए । 
(राम और हनुमान समस्त हिंदुओं में पूजित हैं) 
(१८) धूत कहो, श्रवधूत कहो, 
रजपूत कहौ,जोलहा कहो 
कोई काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव, 
काहु की जाति बिगार न सोऊ। 
झड़प जी के अनुसार ये सारे गुण भूमिहारों के हैं-- 
धूत =धूतंता या ART | अवधूत ==रामानंदी संप्रदाय 
का बैरागी, जो सैनिक भी होता था, रामानन्द स्वतः 
भूमिहारथे | रजपूत =सैतिक वृत्ति | जोलहा = मुसलमान, 
मुसलमानों से संपक रखनेवाला । किसी की बेटी से अपना 
बेटा व्याहना =सरयूपारीण ब्राह्मणों की afeat भूमिहारों 
में आती हैं। अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास रामानंदी 
परंपरा के जमींदार भूमिहार ब्राह्मण थे । i 
(१६) पुराहित वर्ग के ब्राह्मण ग्ररवी फारसी पढ़ते 
थे, न इत भाषाओं के शब्दों का उच्चारण करते थे, जन- 
भाषा में रचना करना अपनी हेठी समभते थे । इसके 
“विपरीत जमींदार वर्ग के ब्राह्मण मुसलमान शासकों के 
rep में थे, अतः फारसी पढ़ते थे और इनकी भाषा में 
अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण हो जाता था । 
_ तुलसीदास की भाषा में अरबी फारसी के शब्द & 
अतः: तुलसी भूमिहार थे | 


(२०) राम चरित मानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद, 


होता. ५ वह जेमींदार ब्राह्मणों की जातीय विशेषता के 
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3 (२१) तुलसी-शिष्य रामू द्विवेदी ने भम रागावणे 
में तुलसी को 'कुल शील सीमा' कहा है । a | 
अनुसार यह कुल-शील-सीमा' भूमिहारों में ही सो । 
अतः तुलसी भूमिहार थे । & W 

(33) E. p के रचयिता तुलसी umi] 
गोसाई तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा है। 
में कान्यकुब्ज ब्राह्मण नहीं होते । पूर्व के भूमिहार " A 
मूलतः कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे । अतः तुलसी STA |J 
अर्थात भूमिहार ब्राह्मण थे। “भक्त कल्पदुम' में राग | | 
प्रताप सिह द्वारा तुलसी को कान्यकुब्ज लिखने काश । 
यही रहस्य है । । | 

(२३) हिन्दू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है । गोसाई ॥ मा 

भी सबसे पहले ब्राह्मण की,--महिसुर की, वन्दना कणे j 
वालों में है । ब्रह्मशक्ति समाज की पोषक है । इसमें Ue 
शक्ति का समन्वय भी उचित हे । गोस्वामी जीने हूः || ६ 
तेज और क्षात्रशक्ति का जो समन्वय कर TAA 
कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, उससे ऐसी aut | 
के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जो इन दोतों sed | ` 
से युक्‍त है-- 

, सापत ताड़प परूष कहंता 

विप्र पूज्य अस गार्वाह संता 

“शापादपि शरादिप' दोनों की शक्ति भूमिहार गे g 
है, ग्रतः तुलसी भूमिहार थे । १ 

(२४) भूमिहारों को जो पत्र लिखे जाते ९६ | 
उनके सिरनाये हैं-- 

` स्वति श्री" “सर्व उपमा योग्य नाम ofa, T 
पुनीत, नीति निपुण, सामर्थ्ये, भार युत i | 

सागर, गऊ ब्राह्मण के रछपालक, धर्मावतार val 1 

जी के अनुसार गोस्वामी जी ने राम-सतुति 5 f 

हितकारी” 'श्रुति सेतु पालक आदि विशेष si 

X E s जाने वाली सिली E 

भूमिहारों के पत्रं में लिखी जा E 

“प्रशस्तियों -से ही प्रेरित हैं | 
(२५) 'जाति के, सुजाति के 
खाए अन्न सब के विदित 


,कुजाति के 


m5 दुत्तीदास सामान्य या पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण 

M और सुजाति क्या, कुजाति का भी 
| है at होती, अतः वे किसी विशिष्ट 
, ] rade ब्राह्मण वंश में उत्पन्न' हुए थे। 


| (१६) राम कथा का समापन करते हुए गोस्वामी 
| द्गते काकमुशुंड द्वारा भक्तित का महत्त्व वतलाते हुए 
स आदर्श-चरित्र का विवरण दिथा है, वह जमींदार- 
र्मग ग्राद्श के अनुरूप ही है-- 

सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता 

सोइ महि मंडित पंडित दाता 


कान्यकुळ 
में रा्ा 
ने काशी 


पहिं मुड्ति--स्कन्द पुराण का 'महि मन्ड' ==लक्ष्मणा- 
जय का भूमि-भूषण--भूमिहार । 
. (३७) गोस्वामी जी ने मंडप की सजावट, वरात 
| ¶ गव्बाट,पत्-जन्मोत्सव, दान दहेज, उत्तर-प्रत्युत्तर 
| "Us जैसा सजीव वर्णन किया है, उससे वे 
LE दाबके ही ब्राह्मण सिद्ध होते हैं । 

4 (२५) 


गोसाई गे 
रना कणे. | 
समं m 


CONS 


के जूझिबो कि QREN}, दान कि काय कलेस 

चारि चारू परलोक पथ, जथा जोग उपदेस 
दोहावली ४५१ 

बुभिबो के पहले जूभिबो आया है, अतः 

पा जमींदार वर्ग के थे । 

पव अंग हीन, सब 

मन वचन मलीन, 


| aR 
| ater 


(3t) 


साधन विहीन, 
हीन कुल करतूति हौं 
वुधि-वल-हीन ST g 
= वेल-हीः ) भाव-भगति-विहीन', 

झा तान-हीन, भाग ही विभूति हौं । . 
“>कवितावली उत्तरकान्ड ६६ 


कारण कुलाचार में विरोध 


का ५.९. ही कह सकता है, क्योंकि 
T सम्बन्ध वैभव 


लिक ९ होने के 


“ते जमीदार ब्रा 


कुला 


(i à 


IS] जाय EDD उत्तरकाण्ड १३४ 
गे जरनि धरन्नि धेन धाम की 


वही, ११९ 
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- स्थापित कराए | यहाँ तक नहीं, उनके नाम पर स्मारक _ 
खड़े करने वाले, उनकी स्मृति में ग्रन्थ रचना करने वाले. 


SY. 
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इस कथन से साफ प्रंकंट है कि गोस्वामी जी का 
जन्म एक भूम्याधिकारी, संपत्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश 
में हुआ था, किन्तु इनका सब कुछ दूसरों ने ले लिया था, 
जिसका क्षोभ साधु होने पर भी उनके मन सें दुर नहीं 
हो पाता था । aa 


(३१) राम सोहातो तोहि जो, तू सबहि सोहातो 
काल. कमे कुल' कारनी कोऊ न कोंहातो 

विनय पत्रिका १५१ 

गोस्वामी जी का जन्म एक परम्परागत जमींदार 
परिवार में हुआ था । यहाँ कारनी (काणिक =जमीदारी 


का पट्टा देने. वाला रजिस्ट्रार) का उल्लेख इंस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता है। 


. (२२) 'हाथी स्वान लेवादेई' का सम्बन्ध जमींदार को 
-छोड़ और किससे हो सकता है ? 


(३३) कृष्ण गीतावली के पद ३२ में मिलिक, बैरख, 
नकीब आदि शब्द सरकार सम्बन्धी. हैं। इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग जमींदार ब्राह्मणों द्वारा होना ही सम्भव 
है, क्योंकि उनका राजकाज से सम्बन्ध था । 


(३४) तुलसी की माता 'हुलसी सती” कस्तुवार 
भूमिहार ब्राह्मणा वंश की बताई जाती हैं । 
— ^ (३५) तुलसी की ससुराल इलाहाबाद जिले में ata 
और गंगा के संगम पर स्थिति पनासा के हीरापुरी पाण्डेय 
वंश में थी, जो भूमिहार वंश है । 


(३६) तुलसी का भदैनी (काशी) के टोडर से नाता- 


` रिश्ते का घनिष्ट सम्बन्ध था । उक्त टोडर भूमिहार थे। 


(३७) गो० तुलसीदास को . जमीदार ब्राह्मणों ने 
आश्रय दिया, उनकी रामायण और रामलीला का प्रचार 
किया कराया तथा उनके द्वारा श्री हनुमान जी के विग्रह. 


इसी समाज के लोग हैं । श्री तुलसीदास की निवास भूमि. 
अयोध्या, काशी, चित्रकूट, राजापुर आदि में इसी समाज 


के लोगों ते अनेक कृतियाँ खड़ी कीं । उक्त स्थानों को 


i 


काशिराज द्वारा निमित कराया गया कहा 
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इसी समाज के लोग आज भी आच्छादित किए हुए हैं, 
जबकि वे प्रायः (काशी छोड़कर) उन क्षेत्रों के निवासी 
नहीं हैं। प्राय: तुलसीदास द्वारा राजापुर का मन्दिर भी 
जाता है । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास से भूमिहार-ब्राह्मणों का कुछ 
विशेष लगाव और अपनत्व रहा है; जो वंशगत होना 
सिद्ध है। स्वजातौ परमा प्रीतिः । 

(३८) गीतावली में राम राज्यभिषेक का वर्णन है-- 

वेद पुरान विचारि लगन सुभ, 
महाराज अभिषेक कियो 

“तुलसीदास' जिय जानि सुअवसर; 
भगति-दान तव माँगि feat | 

झड़प जी के अनुसार “तुलसीदास ने वेद पुराण को 
विधि से शुभ लग्न में (राम का) राज्याभिषेक किया | 

स्पष्ट है कि तुलसीदास अपने को वसिष्ट का प्रति- 

fafa अर्थात वंश परम्परा में होना मानते हैं अर्थात्‌ 
वशिष्ट गोवीय हैं । 

'तुलसी तिहारो घर जायउ है घर को, 

के अनुसार भी तुलसी वशिष्ट गोत्रीय थे । 

(३९) तुलसी वशिष्ट गोलीय थे, उनकी ननिहाल 
गौतम गोत्र में थी और ससुराल भरद्वाज गोत्र में । इन 
सभी भूमिहार कुलों के कुलदेवता शिव हैं, अस्तु तुलसी 
की शिव-भक्ति उनकी कुल-परम्परा से सम्बन्धित है । 

(४०) गोस्वामी जी की वंशगत उपाधि ठाकुर रही 
होगी । इसके लिए दो उद्धरण झड़प जी ने दिए $— 

१. ठाकुर महेश ठकुराइन उदासी जहाँ 
--कवितावली उत्तरकांड 
२, ब्रह्म तू; हों जीव, तू ठाकुर, हौं चेरो 
विनय पत्चिका 
o अपने fum टोडर को भी गोस्वामी जी ने ठाकुर 
कहा है । इससे ठाकुर श्रास्पद के प्रति इनकी आस्था प्रकट 
होती है और भ्रपनल्व भी । यह ठाकुर तीन ग्रर्थ देता है, 
ब्राह्मण, नाई श्रौर राजपूत-- 
ठाकुर ठाकुर तीन ठाकुर 
` बाभन ठाकुर, नाऊ ठाकुर, ठाकुर ठाकुर 


we 


तो तुलसी बाभन कि ठाकुर थे | 
उपसंहार 


झड़प जी ने & शीषेकों में तुलसीदास के जन्मः | 

पर विचार किया है । उनके निष्कर्ष कई हैं--. | 
१. तुलसीदास का जन्म भोजपुरी प्रदेश में कही My | 

२. तुलसीदास का जन्म काशी और बलिया ह 
कहीं हुआ | 1 


CAU 


तुलसीदास का जन्म पूर्वीय भोजपुरी mud 
हुआ | 


ke 


तुलसीदास का जन्म गंगा सरयू संगम के गिह 
कहीं हुआ । 4 
तुलसीदास की जन्मभूमि गंगातट-स्थित qu 
पुर गंगौली (गंगा तट का गाँव) है, जो वाग without 
नगर से नौ मील पूरब है । 
बलिया के इस राजापुर के लिए कोई विशेष प्रा a 
जुटाने की आवश्यकता नहीं समभी गई है । ar 
के राजापुर नाम को ही आधार मानकर SW wi 
को तुलसी की जन्मभूमि मानने की a ui 
गई है । बाँदा का राजापुर तुलसी को semp | Audi 
जाता रहा है । अतः तुलसी की वास्तविक जत 
नाम राजापुर होना चाहिए | यह विचार बार भ 
के मन में है । भरत-भूमि विशाल है। इसमें il | 
पुर एवं सैकड़ों तुलसीपुर हो सकते gum 
राजापुर न तो तुलसी के बसाये हुए हैं M. ME 
की स्मृति में तुलसीपुर ही seii द्वारा बसाये 1५ | ॥ 
जहाँ तक जाति वाली बात है. तुल आ | Xi 
अप्रतिग्राही ब्राह्मण थे, जमींदार ब्राह्मण $1 I ! 
के नहीं थे--सव ठीक, पर वें भूमिहा र 
प्रबल रूप से सिद्ध तही किया जा संत. di 
झड़प जी ने श्रपुष्ट, उपहासास्पद $ 
दिए हें । अच्छा होता दो ही Mr 
परम पुष्ट होते और जो लोगं | 
के लिए विवश कर देते | 


Technical Heritage of 


rem | 1, 
गा |. Ancient early and i 
| medieval India-a new light 
SRM By Dr. D.N. Shukla 
| Vedic Foundations—Upa-Vedas, 
[म फे मिह | 


| the Founders of Technical Sciences : 


| InIndia there was hardly any line of demar- 
स्थित Tae | cation between Science and Art, and Science 
| without philosophy had no meaning for us. 
Hence our lore was an integrated whole. As 
I there Were Vedas, there were also Upa-Vedas 
| ind these Upa-Vedas were the founders of the 


Technical Sciences and Fine Arts in India. Let me 
briefly enunciate this proposition. 

E. ee ee studies relating to the four 
afi Auxiliary ण ED Ex à c ved a a 
r frat} ton (articulati nd Vedatigas Siksà, recita- 
em drin] i lon and pronunciation); Chandas, 
रा io | Hans C. or the science of ryhthms; 
aaa © | Brei uan Kalpa, ritual;Nirukta 
TIO tave bom f ymology; Astronomy-astrology 


Fo Tutfu] ; SooF : 

mc | Mita Studies en qu ations in realm of 
| St con, ndia and abroad, n à 

ये qii | T9 os rated stu ; 10 serious 


इस ay 


are numerous 
like Dhanurveda, 
Veda, Science of 
Sthapatya-Veda, etc. 
Dy eto me are are their texts 
bh Oblivion du Pose that they are all 


besides immortal classic 
ater treatises also 
Ornament of the Bow, 
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the Dhanu, 
written by 
author, 


the science and art of archery 
the Encyclopaedie and reputed 
King Bhojadeva of Dhara who is 
credited to have exhausted. practically all the 
main branches of literature, Grammar, Rhetoric, 
Aesthetics, Architectures, Medicine and Philoso- 
phy—vide more than 3 dozen of massive treatises 
on these subjects attributed to his authorship. 
As regards the later technical treatises on Music, 
Dance Silpa Drama, Kalas, Kama, Astronomy 
and Medicine they are well known to us. My 
purpose, therefore, is to make a passionate plea 
to start investigations into this branch of know- 
ledge which is not only very appropriate in the 
present misunderstanding if Ancient India had 
ever a material culture depending upon the 
material sciences, posititve, technical and pure. 


Brajendra Nath Seal took a lead in writing 
a monumental monograph “The Positive 
Sciences of the Ancient Hindus”, but his investi- 
gations, as he himself claims relate to rather 
post-Vedic period 500 B. C. to500 A.D. As 
regards the technical sciences like Vastu and 
Silpa, my humble contributions are also known । 
to the scholars. | 


My contention is that if there were Vedas 
representing ritual, religion and philosophy, there 
were also Upa-Vedas, founding the material. 
sciences—technical as well as positive. Hindus 
had founded both the Vidyas, the Para and the 
Apara. Every Veda has an Upaveda. Ayurveda, ZDE 
the science of medicine (including Chemistry, 
Botany and Physiology) was attached to Rgveda. 
Similarly, Dhanuryeda, the Military. Science was 
attached to Yajurveda, Gandharva-Veda and: 
Sthapatya-cum-Artha-Veda to Sama & Atharva, 
respectively. This Artha-Upaveda represents 
Social organisation and State-craft. We know 

of the Arthasastra of Kautilya, the most reputed 
treatise on polity and war-strategy. Thus our. 


e 


Vedas and Upa-Vedas have given composite 
content to make our life perfect in both the 
aspects the spiritual and the material. How 
- could otherwise we have evolved the definition 


of Dharma as : 
यतोऽम्युदयतिःश्रेससिद्विः TAA: ।। 


Dharma does not mean dogma or ritual ; it 
means the sustaining factor of life in its most 
complete aspect. Abhyudaya stands for material 
prosperity and Nissreyasa for Moksa, the release 
of the soul from bondage. These are cardinal 
postulates which have prefected our culture. 
Thus we can appreciate the balancing of 
Materialism and Spritualism in our culture. 


Ayurveda : The two Upavedas namely 
Ayurveda and Sthapatyaveda being very inti- 
mately related to the very existence and living 
of man, naturally were very popular and their 
culture, studies systematisation, propogation as 
well as incorporations found appropriate codi- 
fication in later literature. The founders of these 
two sciences belong to a hoary past as ancient as 
Vedic times. Though much has been written 
on Ayurveda, its study on profounder scientific 
foundations needs revival so that the modern 
Positive Science like Chemistry, Physics, Physio- 
logy and Botany may come to their own. The 
health ideals of the Nation need be based on 
the ideals of living, cutlure and civilization. 


Hindu achievements in the fileld of Medicine 
and Surgery, Chemistry and Mathematics have 
been well known. Hindu contributions in the 
fileld of Botany, Zoology and Veterinary 
Sciences are equally profound and their Scientific 
investigations need be taken up, as there is still 
misconception in the mind: r ienti 

about them. Botanical A uen 
a voluminous treatise the Manasollasa 
Abhilasitarth a-Cintamani of the later Chaluk = 
king Somesvara III, presupposes very xy 


beg y early 


begiings. Similarly the treatment of Veterinary 
lences in this treatise and others like Sukraniti 


li tra, Asvasastra, Vàji-prasansa, Harihara- 


im CE 
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, well known to our ancient scientists. Further Iii 
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caturanga, Nakula's Aśva-śāstrą J | 
A$va-Vaidyaka, Sara Sindhu Gee वतत | 
Nakula) etc. alongwith Matanga-lilg S text b 
veda, Gaja-Cikitsa and a host of ‘ote B 
corroborate this technical heritage of aad 
India. Classifications—botanical, medio 
dietatic; morphology; Physiology w-—— : 
flowers, leaves, plants), Heredity, Ecol 


impor 
Plants, Plant-P 1 
Plants, Plant-Pathology and breeding etc. Wer 


on thi 


being am agricultural country could not hay 
afforded to neglect the Veterinary Sciences. | 

The pure race-culture was based on ‘T | 
The later tradition of 'Catvaro Vedah’ ism | 
Aryan contribution with comingling of culi | | 
The Aiharva-Veda the fourth veda isal 
illustration. This Veda is a store howed \ ॥४0 
medical foundations which is the gift oftk 
Rgveda as already noticed. 

Sthapatya-Veda : This Upaveda gave rist 
to two most technical sciences—Vastusastra au | lo the 


planning alongwith the Canons 
Sculpture including painting and other | 
arts. The textbooks of Vastusastra, i 
‘of Architecture, are records of oral tral 
which go back to an undefined pas. 
testimony of the Brhatsamhita of the 94 
Centuary A. D. in this context also p 
this antiquity. Varahamihira himself rn 
the authority of the master architect E. 
like Garg and Manu on this lore. Mais | 
enumerates the eighteen precepto? | 
vastu$astra : 
भूगुरत्रिव शिष्ठष्च विश्वकर्मा मयस्तथा j 
नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः TOE ॥ 
ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौनकी गर्ग एव T 
वासदेवो$निरुद्धशच तथा TATE ॥ vil 
ग्रष्टादशैते विख्याताः शिल्पशास्त्रोपदैशक 
and most of these were Vedic Ro, 
Hence The Vedic Foundations eit 
cannot be said to be ovii and 
conception of “Vastu, its Mandala | 


ties 


ayadaitay | 
ier | 
Lastyayy, x 


thers fu 


f ancien | 
edical ang f 
ms, 100 | 
:colopy oj | 
> 0९. Were | 
riher Inda f 3 5 of टू 
not las प्र than ‘Vastu’ as per its BENESIS of ornamentaion 
| mdvaried and rich motifs, is also as old as 
on Tuy, | Vedic Times. The Aitreya Brahmana VI.5.27 


ah’ ism | ia valuable testimony on this subject : ‘Silpani- 


ences, 


f. cultus; | 


208 kal 


> housed 


gift of tt ५ 


1 a this side of t 
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‘ant zp 
Eo are equally as ancient as 
The very Mantra of Vastu-Purusa 


nalogy of the Vedic Vastospati. 
j foundations of the building construction 
1 tar of a shed of initiation or of 
rian MGE house or the abode of deity, 
M o e Sutra-period as practically all 
have detailed expatiations 


he Science. 


ding lord 
५ Times: 


i vei ion the 2 


import 


The word ‘Silpa’ though comparatively later 


works of art, are an imitation of divine forms; 


- byemploying their rhythms, a material recons- 


titution is effected of the limited human person- 
ality, Similarly Sulva-Sutra are a clear 


| “development in the science. of Architecture, the 
| Sthapatya-Veda. The Srauta-Sutras belonging 
lo the 2000-1500 B.C., contain the rules for 


ii} Othe altar, 

vent | Measured out 
tito] "ther of Hin 
te) lopment 


F tons and e 


ties ordained by the Veda. Each Srauta-Sutra 


| ici to have had its own Sulva-Sütra or section 
pf dling With the 
o 


ह measurements and the ‘geometry’ 
he Vedi is the sacred ground 
forthe Yajfia and this Vedi is the 
du Temple, the richest, the profile 
IN art. Science, philosophy, 
ठ metaphysics have each cont- 
» ee of Macrocosm and 
Nu a, the Hindu Temple. 

2, tis Ed as Prasida-Purusa 

oe Ve nd Corporate. Thus. this 
Finds, Asamas E. edla vasi literature in 

& » Lantras, Pratisthapaddhati 


108 texts 
n f , 
ntichn ine Oper for the later codific- 


veda gave rise to all 

with social organisa- 
sn dominated all 
NA a deals with the 
im 10 economic relation- 
a an to be properly 
1 one another. All 


l, polit 


9 
relationship, says Usanas, is rooted in the Dand» 
aniti (Mah XII. 62, 28-9). Manu goes to the 
extent of declaring that it is Danda who is the 
real king, the real leader and the real protector, 


“धर्म दण्डं fagdur:" 


The rules about the functions and duties of 
the king and the welfare of the state were there- 
fore naturally called Dandaniti. No truly ancient 
Indian Aryan thinker has ever subscribed or 
surrendered or relegated the. fundamental stra- 
tegy of diplomacy to the socalled canons of 
morality and religion. The Promulgator and 
Preserver, the Defender of the world is Yama, 
who is not only Yamaraja but also Dharmaraja 
and the first king on the arch, Prthu was the 
prototype of Yamaraj and Dharmaraja both, 
who gave the name of this earth Prithvi. Accor- 
ding to Parásara, wealth isthe root of virtue 
(Dharma) and pleasure (Kama) and this indi- 
cates the strong tendency towards a materialistic 
view of human ends especially the notions and 
conceptions of Government. 


The sum and substance of early predecessors 
of Kautilya like Bharadvaja and Vatavyadhi was 
the security not only of the person of the admi- 
nistrator and the state as a whole by all means. 
Should Kautilya’s ever-shining light the “Arthas- 
astra’ be not a manual of polity, even to-day ? 
The ancient Indian Aryans, who were lovers of 
the nature and are said to have evolved the 
whole culture and civilization in midst of forests 
and on the banks of rivers, are the strongest ad- 
vocates of the fortification of frontiers. Kautilya 
himself precribed the first duty of the state to 
establish the Durgas, the Forts, not only all 
around the territories but also in midst of the 
territories. Himalaya has been our greatest 
frontier and fortification and in the terminology 
of Kautilya Durg-varieties, the Parvata-Durga 
(Mountain Fort) and the Daiva-Durga (the 
Celestial Fort) are very important and should 
these ranges, especially our North-West Frontiers 


not have been considered to be the most impor- | 


9]- ` 
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tant subject of fortification ? This is the elemen- 
tary prescription for the security of the State. 


` Gandharva-Veda : The science of Music, no 
doubt, isas old as any of these Upavedas and 
there are abundant references to its antiquity in 
the later literature on Music, but unfortunately, 
this branch of technical lore is also hidden from 
the stand-point of systematic and scientific 
exposition. Much has been done in the preser- 
vation of folk-lore in an intimate relationship 
with Dance, Drama and Instrumental Music but 
“its codifications, as are found in ancient, early 
medieval and later medieaval literature, need a 
projected planning of research. South Indian 
Musicians,  Sangita-Panditas, ^ Nrtta-Natya- 
kovidas have done a remarkable service in the 
preservation of this lore, but Sanskrit scholars 
especially the Vedists, the experts of Sama, may 
take up the lost thread to reconstruct the whole 
science. 


Science of Music is intimately related with 
Metaphysics. The whole cosmology is based on 
Techi and Nada and the concepts of Nada- 
Brahma and Sabda-Brahma are well known. 
The ancient music aimed at sound in pure form 
or Brahman, now it is conceived as a means of 
aesthetic enjoyment. The non-Aryan contribu- 
tions in the realm of ancient music especially the 
pre-Vedic times were the real contents. Then 
followed the period of Hymns of the Arcika 
period or more appropriately the Gatha period 
or the period of Tune or the Sàman. It was on 
the basis of the three Svaras, Udatta etc. that 
seven notes were discovered in Indian Music. 
This development may be termed as religious 
culture. Secular music was also gradually 
asserting itself. Various types of regional music 
developed in different regions of the land sung 
for the communal entertainment and enjoyment. 
Epics, Puranas and other ancient literature all 


corroborate this culture. Ancient authors like 


ve Bharatas—Nandi, Kohala, Dattila, Bharata 
d Matanga are the first promulgators. Narada's 
ngitamakaranda is another landmark. 
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=< The Buddhist period is also not 
exhuberance in musical authorsh; i 
Abhinava-gupta, Saradatanaya, 
Em and Sarangadeva 
centuary writers. Some of 
Astika, Apisali, Uttara, एप ais | 
Kamadeva, Kumbhodbhava, Ghantak atyayang | 
ka Datta, Devara, Drauhini ge | 
Priyatithi, Binduraja, Brhat-Kasyapa B | 
Bhattas (as many as six), Rahul Vena vu 
Vraspati, Sakaligarbha, Surya and A 
The 3rd period of Indian Music begins wih | 
the Hindu Revival after the decline of Buddhisn | 
Most of the treatises are lost, the writers can 
only be reconstructed from the references and th | 
modest list is : Udbhata, Lollata, Sankuk | 
Utpaladeva, Nrsimhagupta, Abhinavagupta “the | 
reputed author of Abhinavbharati, Bhojaden | furti 
Simhana, Abhayadeva, Mammata (different fon { man 
Kavyaprakasakara), Rudrasena, Somesvara lll} class 
(the author of Mansollasa), Locanakavi} may 
(Rajatarangani). Paramardi, Deyendra (Sangt pina 
muktavali), Somesvaradeva (Sangitaratnavall, 
Saradatanaya (Bhavaprakasa), Nanyabhupal 
(Sarasvatihrdayalankara). | 
In this limited time and spa 
ble to dilate upon the massive 
fascinating science with specia 
classification of Rágas— Suddhe, "m 
Sadharana etc. and their Jatis, NO í 
However, a note may be struck that id sl 
$vara's, Mànsollasa, house info | 
rare information in regard to Non-an? atl 
vide Velavulli melody ment 
the development of Indian Music, wl an 
tinct styles, Northern and Southern E us? 
be under-estimated. Prabandhe? velop 
compositions are also a notable pF F 
the technique of the Indian Musie. it is € 
As regards musical instruments) ol 


> The referen 
a formidable subject. The Ta p or PO 


; for thy | 
ip as refe ad l 
Ninyabhpal, | 

the 109354 | 


ce it is not pos 
treatment of ths] 
1 reference toll] 
Bhinna 


earliest times, even to pre found in 
age. The varied instrume ise clude 
2 ations 77 


jodaro and Harappa excav 


>o 
h denotes seven note-places, and 


&at length in my volume 


hilosop} = x 
“Cl On Tem Phy of Vastu-Brahma 


» Acstheti 
1 Indi, is UN Idea 


d for the | keyed flute p instrument .resembling the 
eferred yl a stringed क 302 were current in Vedic 
AON, | qi Vina an types of the Vina as referred in 
| 10.00 | nes and the Rs many as fifteen to eighteen. 
is ate | hater n Pr Bhümi are also referred in Samhi- 
; ae | 5 diya-Siksa mentions both the ae 
जिवा | gad the Venu connecting former with Vedic 

Seve | music and the latter with Gandharva or popular 
na, Vyasa, | music. The Visnudharmottara Ace one full 
esvara, | chapter on musical instruments entitled Atodya- 
egins wih | vidhi? and here the four a of ira iue 
Buddhim | musical instruments, Ghana, i. e. metallic instru- 
writers cay} ments and Avanaddha, i. e. stretched instru- 
es and te | ments like drum. 
Sankuka, | 
gupta the | Somesvara’s Minsollasa also incorporates 
Shojadeva | further deveopments in this art along with so 
erent fom | many varieties and sub-varieties of the principal 
nesvarallll classes of musical instrument. Kinnari Veena 
„ocanakari | may be said to represent Kinnaragana and Yaksa- 
rà (Sangi: | gina still prevalent in South India. 
ratnaval | 
yabhupl |  Ctaractersties of the Technical Science and 
"T Fine Arts in India : 

of ti Fe 
Mi owl o Teli t enunicat ion of the Foundation 
fom Proceed with the Es and Fine Arts let me now 
pencil] ‘ths technical h naracter E characterstics of 
“ing 9! Characters ule The most important 
, fr) the Hing cj Our technical sciences especially 
11107 ॥ ital bac Er Of Architecture are : Philoso- 
हु He | ५ Vastu ne ound particularly the Philosophy 
ne tw Statin » b. Aesthetic ideals and 

n whi t 
yles alien am AUAM ese I may leave the first 
and its ert ‘ 
pa 


Ple Architecture. 


] Fi 
| a 1 raph f our Fine Arts: Artin 
र ble coni The Visnu-Dharmottara 
5 Sia in his Subs E On this score and 
"m adhar, vated treatise, the Samaran 


द > has : 
lian SED cannonised this as- 
» Which distinguishes it from 
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provides a Philosophy for Art 
and genious. 


the Greek Art and 
Which is its genesis 


Iconography is both a Science and Art. For 
an artistic perfection of an image, it has to be 
accomplished in such a Way as to arouse in us 
am aesthetic experience akin to one as we get 
TOm poetry and music. According to the Indian 
aestheticians, the main purpose of a poetical 
composition js to arouse pleasure, the ‘Asvada? 
what is called ‘Rasasvada’. And this Rasasvada 
is extolled as ‘Brahmananda-Sahodara’. Tt is 
from this fundamental stand point of Indian 
aestheticism that we do not have tragedies in our 
dramatic literature. The Indian view or more 
appropriately the Hindu view of life is one of 
unbounden faith in eternity, a profound sense 
of optimism and a sublime outlook of life, co- 
loured by the pneumal existence and heavenly 
bliss, both Svarga and Apavarga. Naturally, 
therefore, all arts, be it poetry or music, painting 
or dance, are to be viewed from this lofty 
idealism of aestheticism. 


In nearly all the phases of Indian art, the 
Rasa (or impassioned feeling) has played a very 
prominent role. The Indian belief is that the 
Supreme Being is Rasa-svarupa (cf. the Indian 
theory of Rasa-Brahmavada (रसो वे सः) Again 
image-worship for which icons used to be made 
of the manifold materials with manifold symbols 
to be worthy of desired end has to be done in a 
manner of accomplished art. In dance and drama 
there is an identification of the spectator with: 
the Nata, the actor. A similar identification is 
essential between the worshipper and the worship- 
ped. This is possible only through the arousing 
of rasa, the aestheticism, in art. The sculp- 
tural monuments in our possession do corrobo- : 
rate this dictum and there we find a number of 


different ‘Rasas’ which the artists endeavoured to — 


chisel upon in (he dry stones and metals. 


Thus aesthticism in art becomes instrumental. 


in producing the भावव्यक्ति and this भावव्यक्ति | 


॥ FG 


ul & 
| is dependent on the rasas or rasadrstis cf. the 
~ — following lines of the Samarangana :— 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम्‌ | 
तदायत्ता यतश्चित्रे भावव्यवित: प्रजायते ॥ 


Here Citra can stand both for the pictorial 
images as well as the sculptural ones. Hence 
according to the Samarangana it is the supreme 
achievement of the image-maker or the sculptor 
to see to this side of aestheticism in art, the 
‘bhava-vyakti’. This aesthetic ideal is really one 
of the major contributions of Indian Canons of 
Art as prpounded in the texts like Visnudhar- 
mottara and the Samaràánganasutradhara, to 
give a distinct and unique character of Fine Arts 
in India. The  oft-quoted aphorism ब्रह्मानन्द 
सहोदरो ws: is not without significance and 
high meaning. It aims at annobling life. Even 
birds and beasts, the socalled brutes, when 
characterized with these different sentiments in 
accordance with the different situations if can go 
— higher up, men and women imbuded with them 
“simply become divine. Further more this 
- aesthetic element in Indian Art pre-supposes the 
_ ideal of ‘Beautiful’ in its real perspective. The 
| beautiful is not only to be viewed in anatomical 
/ perspective, but also in the inner manifestation, 
' — the sole criterion of the beautiful, the ‘Sundara’ 
from the Hindu view of life. Beautiful internally, 
in its turn, presupposes the truthful the ‘Satya’ 
both internally and externally and the art which 
r both Satya and Sundara, that alone becomes 

the Beneficient, the ‘Siva’ the supreme ideal of 
life. It is this ‘God? of the humanity at large that 
E the Indian seers have always aimed af. Any 

à creation, unless it is condusive to the well being 
of life, unless inspiring to annobling it and 
unless high enough for creative urge, is not worth 
deal. Tt is from this fundamental angle that 
eticism in iconographical art is to be viewed 
and purviewed. 


>“ 


e following lines from the Samarangana 
ara will suffice to illustrate this theme : 
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हस्तेन सूचयन्तर्थं दृष्ट्या च प्रतिपादयन | 
सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयदर्शनात ॥ 
आंगिके चैव चित्रे च इदं साधनमुच्यते | 
Ss तस्मादनयोश्चित्रमात्रितम्‌ T 


विना तु TAMAN ete. the Visnudharmottar, j 
lines especially ‘a एव चित्रे विज्ञेया ag चित्रं ए 
aay’ etc. also propound the same truth. 


The Samarangana Sutradhara recognises as 
many as eleven Rasas adding Prema etc, and 
Eighteen Rasadrstis, Lalita, Hrstà Vikasita etc 


The important points in relation to the 
aesthetics in the pictorial art still need to te 
expounded. Firstly all these rasas, though | 
characterstics of only human beings, men, women 
and children and in their likeness the anthropo- 
morphic forms of the gods and demi-godsani हॉ. 
demons, they have an application to all sentiment |. 
creations मानुषानि पुरस्कृत्य aimag योजयेत्‌। Doo 
This statement goes to the very core of theat | 188 


and shows that if birds and animals in pains | uis 
could be shown manifesting the sentiments, 1t 5 ‘a 
really the master-piece, the supreme achievement | » 
of the artist. It becomes a new CD | E 
superior creation to that of Brahma, te | a 
Primordial Creator Himself. If it is through E "i 
symbolism of Mudras, hand poses, bodily m i, 9 
and the postures of the leges that the mule Ki m 
speak to us giving vent to the M. | p 
thoughts and noblest of expressions FE ता 
called brutes can also become oug e. ig nd 
the aesthetic experience. It is neither e an om 
nary nor supernatural about it. It 1s i othe 
of the art. If poetry can GE tie | latch 
world, full of beauty and bliss, the pa ET 


sister must also follow the suit. NU i 
ainting ^ 


Thus a perusal of the sections 07 P? aigh 
the Visnudharmottara and Bhoja $ 
Sūtradhāra will show how Citra 7 
canons of Natya. For them Cite 
scene of Natya and Natya ? p 
Citras. The Visnudharmottara says 
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art of immitation (anukarana) as 

he poses, the hands of dance called 

s and the Rasadrstis—these are studied 
Ny Natya and this study is absolutely 
p. r, and is fully utilized in painting. 
E nat the hand-poses have implicity expressed 
(c manifold hand poses, like Varada Vyakhyana 
Jinin, Yoga etc. Mudras and 64 Hast postures), 
the rasas and the rasa-drstis make that explicit. 
Thus the images are bestowed life movement 
through the symbolism of gesticulation, the very 
esence of dramatics both put together 
(SarvabhinayadarSanat). Therefore, this delinea- 
tion of the rasas and rasa-drstis and their 
representation thereof, constitute the fundamental 
background both in Angika (Drama) and the 
Citra (Painting) arts. The Science of Painting is 
dependent on the Science of Aesthetics 
(Dramatics incl:ded). 


Symbolism in Indian Art: Symbolism in art 
NENG Very profound and massive subject ind 
rei for me to do any justice here 
ie a s ei 7 of the time. However, in 
Mus à have a thesis to propound that 

Sshould be taken in a Wider sense to de- 


Note [| in [ 
a " Vite Kingdom of symbolism associated 
€ images of divinities, 

So far we hay, 
traditionally accep 
vious Writers, how 
the symb 
Subjective 


j the 
Natya 


€ been treating Mudras in a 
ted sense, this view of the pre- 
bar us is not correct. Mudras, 
. Ould not be taken only in their 
mental and spiritual attitude 

> e dB the bodily poses, they 
z ae ae man objective manner, 
nas in Brat 1015 of the laksanas and 
: manic images have no meaning. 
eof terms which denote the 

3 — headgear in which images 
vers dis With the objects which 
WD to bear in their hands, 
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hands, body and legs and feet alone, but they 
are also the ‘symbolic representation of the 
characterstic emblems Of the divinities. In this 
sense all the symbols characterstic of a particular 
‘deity can stand for Mudras. Mudras the poses 
of hands, etc. as current in literature are more 
intimately connected with Buddhist images. The 
Brahmanic images being full of their character- 
stic emblems like dresses, ornaments, seats and 
conveyance have not shown so many intricacies 
of the Mudras as they are generally understood 
by the Indian artists. 


It may, however, be again remarked that in 
orthodox Hindu Literature, the Mudras are sym- 
bolic manifestations and reproductions of the 
characterstic emblems of the divinities and not 
generally speaking, the peculiar positions of 
hands, fingers or feet and body as those of Bud- | 
dhist and Jain figures. The reason why these | 
so called Mudras are less important in Orthodox | 
Hindu art, may be explained by the presence of 
their substitutes in great number of weapons and 
attributes held by Brahmanic deities and these 
too are Mudras. ‘This contention is borne out 
by the following quotation. 


एकोनर्विशतिर्मुद्रा: विष्णोरुवता मनीषिभिः d 


शंखचक्रगदापक्म'"' "``" `` वेणुश्रीवत्सकोस्तुभः ॥ | 
००००००००००००००००००००००००५ शिवस्य दशमुद्रिका: l | 
लिगयोतित्रिशुलाख्या मालेष्टाभीमूगाह्वयाः ॥ | 


सुर्यस्येकेव पद्माख्या सप्तमुद्रा गणेशितुः। | 
लक्ष्मीमुद्राचने लक्ष्म्या वाग्वादिच्याएच पूजने | | 
अक्षमाला तथा वीणा व्याख्या-पुस्तक-मुद्रिका: j 
सप्रजिह्माह्मया मुद्रा विज्ञेया वह्ने पूजने । 


Thus nineteen mudras are known to be of 
Visnu, some of them being Sankha, Cakra, Gada, 
Padma, Srivatsa, Kaustubha, Vanamala etc. | 
Siva has ten mudras sacred to him i.e. the lingam 
or the phyllic symbol, the trident, the rosary 
damaru etc. Sūrya or the sun has only one 
mudra namely the lotus, Ganesa has seven mudras 
some of which are the tusk, the goad, the ax 
the rice-balletc, The mudras for Saraswati are 


* 
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in 
are the lute, the book and the rosary. Similarly 
the mudras of Agni is seven flames. 


The symbols of mudras in the broad sense ae 
the term which have been introduced by me for 
the first time in contemporary studies on Indian 
Art, are really accessories to the main figure, the 
conductors, as it were, between the image and 
the idea. Thus the observation of the elephant 
in the image of Indra, brings back the whole 
idea of Royality of which an elephant used to be 
fundamental emblem. The bull, in India, isa 
symbol of Dharma and was thus used as the 
Vehicle of Siva, the Great Yogi. Symbolism in 
India is the key-note of its culture and 
philosophy. 

Contribution that Our Technical heritage can 
make in present day National Reconstruction. 


With this brief account of the characrter and 
content of the Technical science and Fine Arts 
in ancient India, let me come to my fundamental 
proposition viz, their place in the present day 
National Reconstruction. 


Sanskrit Language Literature and Civiliza- 
tion was the real bed rock, on which our 
National Integration was founded. Study of 
Sanskrit in the past was not confined to a 
department, as we do today. Sanskrit in the 
past wasa full fledged faculty where different 
branches of learning including Medicine, Town- 
planning, Arts, Astronomy, Military Science, 
Polity, strategy of war and State craft consituted 
amodest curriculum. The ancient Universities 
like Nalanda, Taksasila, Vikramasila were all 
noted for this fundamental Organisation of 
Sanskrit learning in the past. Because we have 
relegated the study of Sanskrit just as classical 
languages we are unable to do anything in the 
reconstruction of the modern India. Modern India 
needs planning which may bring about national 


_ integration based on cultural heritage and its 


revival. We always see to the West and imitate 
their pattern. There is a rich literature in 
anskrit on all these branches, study and 
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e 
researches on which can certain! 
ing ideas and practical Working in aj 
sphperes. Let me just take only her Let 
which is my specialised field, i.e. Ancient HS 
Canon of Architecture including civil gi 
the erudite and scientific treatises like tng, 
Manasara, Mayamata Silparatna, Samar 
nasütradhara, Aparajitaprccha ete. etc. शा | 
most sublime and remarkable archaeologig 
remains in the realm of town-planning ang 
architecture, we still think that all this is worthy 
of incorporation. i 


y unfold fascinat | 


The Indus valley civilisation and Harappa | 
culture were beginnings in the advanced j 
technique of town-planning. The Vedic village | 
was an ideal habitation. The later onslaughis | 
are a living history of our art and architecture | 
Who contributed all this? It is the Sthapatis 
(the ancient architects and their guildes) and the 
Sthapakas the presiding Acharyas together | 
with the patrons of the art and architecture, thè | 
ruling dynasties, Guptas, Pratiharas, Chandellis, | 
Kesaris, Chalukyas, Pallavas, Rastrakutas, | 
Pandyas, Nayakas etc. etc. who could devotedly 1 
and dedicatedly surrender all their wealth in the 
establishments of huge Cathedral temples, the I 
greatest and the largest of the Prasat | 
Hindu temples throughout the length and |. | 
of this vast sub-continent, the north andi | 
south, the east and the west and the uw । 
Some of the temples like Lingaraja? at p. j | 
vara, Sun Temple at Konark nl 
Mahadeva at Khajuraho, Minaksi-Sun om | 
at Madura, Siva Temples at Tanjore an "IS 
varam and a host of them at such Es "1 
as Mamallapuram, Kanchipuram, c so j 
ram, Aiohole, Badami, Pattadakal m "m 
and Udaipur, Modhera, Mount rit 


4 engin 
of Y 
ignor: 
Maya 
have 
Is th 

~ curric 


i at 
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fasci „pbuilding in the 
m Tes y spend our national i m 
S fi 
brane, strut of temples. We nee e "e 
t Hind £ wnship, replacing the existing town à 
: EN construct factories, 


dential houses, 
faboratories, plan out secretariats, E. 
‘embassies, bridges, dams and the like. This is 
our need. These are our national requirements. 
Are we not competent to re-orientiate our 
architectural policy on the fundamentals of 
‘ancient Indian canons of architecture. If we 
could do this, we can certainly have our nationa- 
lity, otherwise, We merge in this great ocean of 
imitation, We need influence and not merging. 
This can be done by the study of technical 
literature in Sanskrit, the erudite and scientific 
litecture, treatises on art and architecture. A western 
sthapatis न engineer or architect is familiar with the treatise 
andthe | of Virtuvius but our Indian architects are quite 
08010 | ignoratnt of even names of Manasara, 
ture, the | Mayamata, Samarangana and Visvakarma. We 


andellas, | have fi i j 
BeO. | yon so many colleges of architecture. 
| cai, any place for these treatises in the 
i curriculam ? Jet 
hinte | contributi ; ) 
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यस्तु marama प्रयाक्ता स्थपतिभवेत । 
हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद्‌ राजहिसक: N 
यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः। 
से मुह्यति क्रियाकाले दृष्ट्वा भीरुरिवाहवम्‌ ॥ 
केवलं कमं यो वेत्ति शास्त्रार्थं नाधिगच्छति। 
सो&्चक्षुरिव नीयेत विवशो hr वत्मंसु I 
शास्त्रकर्मसमर्थोऽपि -स्थपतिः. प्रज्ञया . विना । 
फलेथु कर्मभिरन्याभिः(? )ख्यान्निमंद इव द्विपः n 
NIARN: स्याद्‌ वाहकः स्थपतिस्तथा | 
कर्मकाले न मुहयेत स प्रज्ञानेनोपव हितः 1 
wid दुरालोकं qeri बहुविस्तरम्‌ । 
प्रज्ञपोतं समारुह्य प्राज्ञो वास्तुनिधि तरेत्‌ ॥ 
ज्ञानावांश्‍च तथा वाग्मी कमंस्वपि च निष्ठित: । 
एवं युक्तोऽपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविवजितः ॥ 
रोषादु द्वे षात्‌ तथा लोभान्मोहाद्‌ रागात्‌ तथेव च। 
अनन्यचिन्त्यतत्वमायाति दुःशीलानामविक्षयात्‌ (? )॥ 
शीलवान्‌ aimata: शीलवान्‌ प्रियदर्शनः । 
शीलाधाने परं यत्नमाधिष्ठेत्‌ स्थपितः सदा ॥ 
ततः कर्माणि सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि च । 


This is the Caturdha Sthapatya. As regards 
Astanga Sthapatya, the following’ quotations 
from the Samaranganasutradhara, the most 
representative and standard medieval manual on 
Architecture will give you a peep into our most 
systematised science of architeture : 


- प्रोक्तं चतुर्धा स्थापत्यं वास्तुतत्वस्य frat । 
ड्मस्तदेव — वेदानीमंगैः संयुक्तमष्टाभिः ॥ 

` . तेष्वंगः प्रथमं प्रोक्तं . वास्तुपुंसो-विकल्पना LL 
पुरस्य विनिवेशस्तु द्वितीयं greed चः॥ 
रथ्याविभागः _ प्राकारनिवेशोऽहालकस्य च । 

. विनिवेशः प्रतोलीनां विभागास्थानकानि च ॥ | 
प्रासादश्च तृतीयं स्याच्चतुर्थं च घ्वजोच्छितिः U 
पंचमं नृपतेर्वेश्म स्थानान्तरविभक्ति च॥. 
चातुव ्येविभागश्च ` गृहभागश्च षष्ठकम्‌ | 
सप्तमं यजमानस्य शालायां मानमीरितम्‌ di 

यज्ञवेदीप्रमाणं च कोटिहोमविधिस्तथा । 

yea राजशिविरतिवेशो दुर्गकमं च॥ 

ro वेत्यंगाच्यमून्यष्टौ सोऽत्र स्थपतिसत्तमः। «| 


6 
qur मानं स लमते पूज्यते न नराधिपैः 
अशास्त्रज्ञमकर्मश स्थपति यः प्रयोजयेत्‌ d 
न तस्य वास्तु सिद्धयेत . सिद्धमप्यसुखावहम | 
तस्मात्‌ कमं च शास्त्रं च यो वेत्ति द्वितर्यं नरः | 
अष्टांगमपि यो वेत्ति स. राज्ञः स्थपतिभेवेत्‌ ॥ 


Genesis and Genius of a residential house : 

Our Puranas and Agamas proclaim शिलास्तम्भ 

शिलाकुड्यं नरावासे न योजयेत्‌’ what is its implica- 

tion? Our climate is hot for the major part of 

the year. Can we afford to live in a hot house ? 

Shall this heat not terribly tell upon our health, 

Longivity and stature ? Were our fore-fathers 

fools or half-civilized to live in thatched houses 

or Sala-Houses (a wooden-cum-mud structure) 

to ward off the heat of the sun? While they 

could build soaring edifices for gods and goddes- 

es, they preferred the mud houses for their own. 

Samaraigana’s main contribution is the Civil 

Architecture which is accompanied with a 

scientific code of residential house. The very title 

denotes and connotes its character, i. e. architect 

of human dwellings, and gives its major contribu- 

— — tion in the art of Town-planning and residential 
houses. 


Code of masonary, the building Bye-laws and 
House-Plans : All these fully perfected in this 
standard compendium on art and architecture, 
The twenty good qualities of masonary 
विशतिएचयंगुणा: and the procedure in laying the 
bricks चयविधि: with thé aid of the eightfold 
measure of sutrástakam are our eye-opener in 
the advanced technique of ‘civil architecture in 
ancient India. Other details have been studied 
. and brought out in my work Vastusastra Vol. [— 
Hindu Science of Architecture with esp. ref. to 
- Bhoja's Samarangana Sutradhara. 


_ Fundamental Canons ; This Subject demands 

t we should know something of the funda- 
al postulates on which the great edifice of this 
‘stands. These fundamental postulates 
ns, I may term as pillars. We know that 
tral post was the prime regulator of 
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mental as the trunk of a tree. Teen ; S funi, | the 
primordial model of a. house-plan Gan ६ | pad 
of the birth of human home—the ins imp? 
as related in Puranas and the S.S.) and ihe E: for} 
dant application of pillars was one of 15 गा I 
features of an Indian building whether a xh T 
tial house or a palace, or a Sabha or Nn. | E 
a temple-pavilion. Naturally we cannot say an 

pillars are more basic than others But if yoy | a 
ponder over the problem and visualise the ba | p 
importance. of the structure you must come to | sient 
the conclusion that as many as five pillars cary |. revela 


cardinal worth. These are four Cardinal andon | 
central posts. Similarly sustaining the analogy lo | 
my mind there are the following five fundamen 
pillars of the stable edifice of our Science and ye | 
can call them the fundamental canons ; 


1. Dinnimaya, Doctrine of Orientation} - 
2. Vàstu-pada-Vinyàsa the Site-planning. | 
Mana  (Hasta-laksana), the proportion | 
measurements of a structure. 4. Ayadi-sadiart j 
the six Canons of Hindu Architecture 5. Hn 
kadi-sat-Chandas, the character of the buildin | 
(its aspects and prospects etc.). I cannot elaborat 
all these here due to the paucity of time. 


D {Ue " 

Vastupada-Vinyasas is a strereotyped I | 
tion in India. It has been in practice al " 
Vedic times. Now it is no more than a E i 
do calla priest and an astrologer m दर्गा 
a building but do we. understand ci द| | 
and technical implications of this animi db 
canon as adumberate above like D Sap 
Pràcisüdhana ? ^ Vaástupada-Viny?9^ . qi 


55 si 
scientific device in determining ate w 
building or:a town, has now peen P 0910, p 
paper device of just a ritual. Yen the my 


isasite-plan in the language © 
architecture. The allotment of the fe 
deities was a very far sighted i 

minds of our ancient Acharyas- 


Vinyasa is a technical device 11 a 
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deities occupying the different 

lots of the diagram, three are very 

adas Yi The Central square is always reserved 
important. 


; d the creator 
sthe central lor 
for Brahma. cast corner of the chart starts 


he host of the 


Jord. The E corresponds to the ultravoilet 


n n pu solar spectrum and it has a 
E. of attributes which need to be studied 
m Similarly the south-east corner of the 
properly. 


hart represents Agni. It coresponds to the infra- 
d 


| . If properly and 
redseoment of the solar spectrum 
inen studied this device would be a 


revelation to the modern scientific world. We 


a 


must pay a tribute to the genius of the ancient 
thinkers who, without any modern appliances, 
could study the Properties of the Sun, All 
these deities really stand for the rays of the sun | 
to be regulated in such a Scientific manner as to 
ensure eastern frontage. This is the sum and 


substance of the Doctrine of Orientation, the 
most important canon of our Civil Architecture. 


Professor, 

Head of the Department of Sanskrit 
Punjab University, 

Chandigarh-14. 


- The Problem of Two 
| A Besnagar Garuda Pillar 


_ Inscriptions 
By B. C. Sinha 
The successor of vasumitra is called 
Bhadraka in the Bhagavata Purana, Ardraka 
g: in the Vayu and Antaka in the Matsya Purana.! 
Dr. K.P. Jayaswal identified him with Udaka, a 
name occuring in Pabhosa inscription No. 904. 


i He has given good reason for supposing that 
z the original form, from which all these varieties 
are derived was Odraka? But we must 
recognise that an error has crept into the text of 

the Puranas, which as they stand assign either 
two or seven years to this king.? The Pabhosa 
epigraph has been translated thus: “By Asadh- 
sena, the Son of Gopali Vaihidari and maternal 

. uncle of king Bahasatimitra, Son of Gopali, a 
_ Cave was caused to be made in the tenth year of 
/  Udaka for the use of the Kassapia Arhats.” We 
learn from another Pabhosa inscription that 
Asadhasena belonged to the royal family of 
Ahichhatra, the capital of North Panchala.— 
Dr. Jayaswal held that Odraka was the 
esas Sunga sovereign, while the family of 
Asadhsena was feudatory to the Sungas. The 
identification of Odraka with Udaka has no solid 
basis. Is it not possible that this Udaka might 
- have been a ruler of Ahichhatra and Asadhasena 
was his near relative ? Pabhosa inscription only 

ays that Asadhasena belonged 

गत AR: ged to the royal 
family of Ahichhatra. Dr. Barua‘ points out that 
the absence of the word rajno preceding 
a, it is difficult to say at once whether 
a is the personal name of a king, or the local 
f a place, where the cave was excavated, 
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Sir John Marshall on the oth | | 
identified the so called fifth Suga || | 
Kasiputra Bhagabhadra mentioned in हः || 
Pillar inscription found in the old city of vi | | T 
Dr. Jayaswal identified Bhagabhadra wi 
ninth Sunga king Bhagavata of the Puranas, } 
this theory has to be given up in view of 
discovery of another Besnagar Garuda Pi | | 
inscription of the 12th year after the instala | |® 
of Maharaja Bhagavata. It proves that therey | | 


1) 
® 


to the house of Agnimitra and Bhagavata 
In fact the so called fifth, sixth and seve | | 
‘Sunga monarchs were Andhra rulers, Thefo | 
Sunga king Vasumitra took up the life ०५ 
and pleasure. The result was that the Su w 
empire began to disintegrate. Bana tells us tui) | presen 
he was killed by some Muladeva while eno || sbi 
a concert, Taking advantage of the murder 7 
Vasumitra Andhras occupied the throne 
Pataliputra. Andhraka, Pulindaka and Gio 
these three appear to be extraneous to the Sut 
dynasty as their inclusion creates 4 chrono 
anomaly. The: Puranas assign & total a d 
112 years to the Sunga dynasty. put n y W 
up the period of these three kings, E i 
comes to 120 years. By excluding their P ri ® 
8 years we arrive at the true figure 
years. 


‘ment i 
) in sigh 
| Ameri 
fiom 


son of Si 
At the time of Andhra occupation (४ 


putra Bhagabhdra the local ey 
maintained his position against the P 
might have been a close relation 2 intel 
We further assume that he was e yest 
of Vidisa, during the Teist ^. i 
Vasumitra was ruling at patalip" M 


De 


j 
RT han / 
king wig | | 
a Gang | 


iv ns, Eliot's Poetry 


With i | | Amar Nath Dwivedi 


anas, ol 


he Indian Sensibility 


the introduction of — Kalidasa's 
| vakuntalam to the West by Sir William Jones 
|| in 1789, an atmosphere was created in which 
there iheEastand the West began to accommodate 
art 100 eachother. The age-old concept ‘East is East and 
e of tt | West is West, And never the twain shall meet’ 
Vidi, A teame out-dated and out-fashioned, Immense 
belong ॥ 10016 of collaboration and mutual adjust- 
18806 | rent in different spheres of life and letters were 
| insight, As a natural result, many European and 
| e pon turned toa study of the vast, 
ह| Siterary heritage of India. Breaking 


on the Georgian literary scene, T.S. Eliot 


- With 


| 


enjoy E the credentials of a wide-ranging poetic 

purder oU a y incorporating into his poetry not 

throne | jo best of European culture and literature 
|| ` of Indian thought and tradition, 


As à Serious 

Nard, T.S. Eliot 

i Sanskrit and Palj 
as 


scholar of philosophy at 
applied himself to the study 
for two years. In this matter 
| i though pig, ded by Charles R, Lanman. 
ible f 3 poetry one may mark his 
| n for the profound wisdom 
Dice Was then i ae was a troubled time and 
Y the Hr d , 4 wandering fire’. The ideals 
E meee could restore ‘calm of 
are Vise "burning? world,—Eliot 
exist to In his poetry, therefore, 
"Me of th Show that he had some 
Mm and edas, the Upanishads, the 
हु Djali’ Yoga . Sutras He 
uddhi E 


Stic lore and literature 
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too. The use of ‘Shantih shantih shantih’ by Eliot 
in The Waste Land is both Vedic in origin and 
Upanishadic in content. In the same poem the 
poet has drawn upon the Brihadaranyaka-Upanis- 
had (5,1) in the three-fold message of the 
Thunder! The Gita, which is mostly held as the 
‘New Testament’ for the Hindus, was so dear to 
him that he calls it “the next philosophical poem 
to the Divine Comedy within my experience."? 
Under the supervision of Mr. J.H. Woods, Eliot 
learnt Patanjali's metaphysics which left him “in 
a state of enlightened mustification’’3 Buddhism 
also left its indelible marks upon the poet Eliot; 
this is to be gathezed from The Waste Land and 
Four Quartets. 


Like Somerset Maugham, Eliot also believed. 
in; *The East has more to teach the West than 
the West conceives.” He has made overt refer- 
ences to the Hindu philosophy and ethics in 
The Waste Land, the Quartets and To the Indians 
Who Died in Africa ia poetry and in The Cocktail 
Party in drama. But even elsewhere the Indian 
traces are not wholly wanting. It appears from 
the bulk of Eliot’s poetry that he was ever 
haunted by the vision of nightmarish dilemma, 
the acutest of modern maladies, the escape from 
which was possible only through the sagacious 
sayings and broodings of the Hindu sages 
embodied in our Scriptures. Right from The Love 
Song of J. Alfred Prufrock to the Quartets, and 
on to the poetic plays, Eliot has tried his best to — 
underline the spiritual discipline and rigoro 
asceticism, so conspicuous a feature of our ich 
tradition. T न्य: 

The Waste Land (1922) brought recognition 
to the poet. It is here that he comes out as. 
“universal poet". With no fewer than 
languages employed in the poem, the Indian 
touches are so obvious in it. In Part IIL | “The 


representatives of eastern and western asce 
(i.e. Lord Buddha and St. Augustine) is “not an | 
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accident. Eliot likens the Buddha's Fire Sermon 
to the Sermon on the Mount. From Mr. Henry 
Clarke Warren’s translation’ the poet picked up 
the following : 

“To Carthage then I came 

Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 

O Lord Thou pluckest 

burning. `S 

(11.308-311). 

The next Part, ‘Death by Water’, is as signi- 
ficant as the futile, fruitless quest of Tiresias, who 
in person represents the entire humanity, in Part 
V. Equally significant is the quester’s approach to 
the Chapel Perilous, the decay of which denotes 
the ‘present decay of eastern Europe.’ At this 
juncture, the poet refers to the Ganga and the 
Himavant. Then the message of the Thunder is 
delivered thrice: ‘Da Da Da’. It is an important 
thing in itself that the poet looks at India to 
break through the barrenness of his own land. 
Who can dare deny the deliberate inclusion of 
the Hindu Scriptures by the poet, particularly at 
this point? ‘Datta’, ‘Dayadhvani? ‘Damyata’ 
(ie. Give, Sympathise, Control) are the words 
directly drawn from the Upanishad. The poet 
takes a further recourse to the sacred wisdom of 
of India at the close of the poem : 


Datta. Dayadhvam. Damyata. 
Shantih shantih shantih 

(11. 433-434). 
_ While the first line is the repetition of the 
Thunder and has been cited here for emphasis- 
sake, the second one is a new introduction 
Itogether. According to the poet, this is ‘a 
formal ending to an Upanishad. But, to my 
thinking, this is of an earlier date in origin and 
curs in the Yajurveda, Nobody will, however 
ny that this is a part of the Upanishads too, 
The Quartets (1943) is a series of fo 


E f : ur poems 
ppeared from time-to-time, न 


These poems 


[XN 


are named after different Proper pj j 
most explicit note of Hinduism MEAS. TI 
The Dry Salvages (1941). Xn the कि SRM 
ment of the poem occurs “Time the i moeg 
tinc tne preserver”, which verily em योक ! 
Hindu concept of time in relation to fine i | 
It is a clear-cut clue to Shiva and शश om 
Hindu Trinity. Herein lies an exposition " E 
idea contained in the beginning of Ius k^ 
where the continued flow of lime has bed 7 
highlighted : a 

“Time present and time past 

Are both perhaps present in time future 

And time future contained in time past. 

If all time is eternally present 

All time is unredeemable", 

(Burni Norton, 11. 1-5), 


In the third movement of The Dry Salvage, L. 


the teachings of Lord Krishna directed to enligh- |. 1 


ten Arjuna and to bring him out of the feeling | ' 
of meum have been introduced. On the battlefield | 
Krishna tells Arjuna “I am the Time Spit" | 
and exhorts him further : | 
“You shall not think ‘the past is finished 
Or ‘the future is before us’,” 
.(11.144—145) 


and again : 


All time is centred in tl 
verse is His creation. Time which is 
merges into timelessness which is ns 
So none should be afraid of time OT dea 
should perform one's duty unruffled! 
The following extract from The 
is identical with the sixth stanza of 
in the Gita : 
‘on whatever sphere of 
The mind of a man may be infe 
At the time of death." 


being 
nt 
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^s 


has been 


ture, 
ast. 


-5), 


Salvages, E. 


to enligh- 


e feelings | 
attlefidi: | 
Spirit! | 


ished’ 


\ Gin stresses 


"anm with à sens | 
the ‘selfless action’, 
iW | giphest and eas 
nu Of the hg 

) | c 7 ae ction” 
i x the FE rhe desire of getting “the fruit af actions 

Orion | 

heso 
done i tb n 
| And the end of Yoga is liberation from the 


| human bondage : 


| The beautiful 
| Carelessness for 


| tea, Tts ec] 
fg. MY be he 


ns od of Karma (‘action’). The 
e ther: 


throughout ae importance of 
which is the performance ai one’s 
P se of devotion and detachment. 
i according to the Gita, is the 
iest kind of Yoga : 


“And do not think of the fruit of action"? t 


ul (jiva’) to the body, whereas the duty 
in perfect detachment liberates it for good. 


| “The inner freedom from the practical desire, 


The release from action and suffering, release 
from the inner 
And the outer compulsion,” 


(Burnt Norton, 11,11.70—72) 


This is the sum and substance of Lord Krishna’s 
admonition to Arjuna when he says : 


“Not fare well, 
But fare forward, voyagers". 
(11.168—169) 
phrase in The New Testament — 
the morrow’—has the self-same 
ard even in The Rock 


Igy. tak Make perfect your will 
ton e no thought of the harvest, 
Y of proper sowing.” 
(Chorus I). 


m, To the Indians Who Died in 
*3 the same theme. In it he 
9 the Hindu doctrine of 


ame story 
2 With oe 
a 
: त शा Purpose, action 
a ul if neither you nor T 
i Judgment after death 
2 
Tuit of action,*12 


close of the movement, the poet 


Despite the adverse opinion of western critics 
like Miss Helen Gardner regarding the introduc- 
tion of the ‘great? Hindu Scriptures in the third 
movement of The Dry Salvages, the truth remains 
that neither the poet has made a new "introduc- 
tion’ here, nor is it out of ‘consonance with the 
poem’s theme of annuntiations’, nor does it 


destroy ‘the imaginative harmony of the poem’, 
as she puts it. 


The world has become a single unit today; the 
distinction of East and West has been outgrown. 
There are “obvious points of contact between 
Eastern and Western thought."$ People of 
different nations, tongues, and cultures have come 
closer than ever tefore. None should, therefore, 
get alarmed at the statement that T.S. Eliot, who 
lived, walked and talked among us, has at times 
justifiably drawn upon the Hindu Scriptures to 
soothe the restless soul of the seething time. The 
poet himself has confessed that his poetry “shows 
the influence of Indian thought and sensibility, 14 
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inition i 


t Dive | 


f Bug | Christopher Fry's 


Jniversty | 


Hard Language 
| an 


| Verse 


| 


Dr. R. L. Varshney 


| Fry occupies a place next only to that of 
Hio, And like Eliots Fry's achievement as a 

| petdramatist has been the subject of a critical 
\ controversy. Most of the critics have attested to 
f ‘te opposite extremes of partiality and prejudice. 
| We have been informed that his language is 
- almost that of Shakespeare or that of a merchant 
| ginger beer, To the one he appears to be “a 
| Pinoplied bard”; to the other a sort of ‘“efferves- 
| (धि. Those who hold an adverse opinion 
| is language and verse have drawn a very 


| dismal v; 
| Eu picture of Fry. Stephen Spender makes a 
| Parody of Frys manner : 


Rt E 
| य; it is extremely easy to write. 
| t Just g0 on making lo 


h ose pentametres, 
Ich, as everyone kno 


WS, iS easier than 
writing prose. 
e a gleaming 

line 


en asi 
| Occasionally you introduc 


i loque. 
| ont 85 light 
| Of hill se - áround the horizon 
| are a background for your 


n occas; - puns, 
lona] j 
| denig Dr Dal interna] thyme.2 
^ n ; 
pS Theatre OBhue. in his essay, “Chri 
pry ०० we] ay, ristopher 
accuses Fry of “verbal 


a a » E 
elf. regarding’ style. He writes : 


CL xx V 

2 XI Y i 

: in ०५. (March 31-April, 1950), 
March 3 er, Christopher Fry", 


? April 17, 1950), Pp 37-49, 
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To think of other writers in association with Mr. 
Fry is to realise that his peculiar. weakness, even. 
in “The Dark is Light Enough”, is that he 
writes as if the lessons of Stendhal, Flaubert, 
Henry James, Eliot and Ford: had eluded him; 
as if nothing of significance had happened in 
European literature between Southey and J.C.. 
Squire. Mr. Fry's language has a soft centre, 
even where Flaubertian bone is urgently required: 
Its typical effect is not to concentrate 

feeling and thinking into the word, _ but 
to diffuse these activities over a broad 
verbal area. Indeed, there are few writers and 
fewer dramatists who yield so readily to the 
lyric moment. Where ideas are involved, Mr. Fry 
uses them to make verbal show-cases, rather than, 
like Shaw, to start dialectical battles. Frequently, 
Mr. Fry's language seems perversely designed to 

smooth away any conflict inherent in the 
situation. The picture of Fry which emerges from 
the press cuttings is that of “a man reeling 
intoxicated with words; they flow in a golden 
—or perhaps  pinchbeck—stream from his. 
mouth : they start out at his ears; they burst like 
rockets and jumping crackers and catherine- 
wheels round his head; they spring in wanton 
sport at his feet and trip him; but trip him or 
not, he loves them : let them all come, go where 
they may; let them strangle sense, flood the stage, 


break the dams of form : facility shall have its — | 


day. His typewriter continues to chatter long 
after it has been put back in its case. Words will | 
grow out of him, like finger-nails, some time 
after his death.’ 

Thus the main charges against Fry’s language | 
are flippancy and verbosity, lack of distinction 


2. See Essays in Criticism, IX (Jan. 1959), pp 37-4 
3. Fry, An Experience of Critics (Oxford; New 
York, 1953), p.23. Cue title An Experience, | 


| 
|. 
j 
| 
f 


pes by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e 


> F 
between the language of one character and the 


other, lack of suitable action to match words, 
lengthy sentences and a surfeit of similies and 
metaphors. Some critics are of the RE that 
his plays are merely a treasury of beautiful words, 
and that his verse is a mere paper decoration 
and sheer bombast. Their judgement has E 
resemblance to that of Justice Tappercoom im 
The Lady's not for Burning : 

The whole thing’s a lot of amphigourious 

Stultiloquential fiddle-faddle.* 


But the defence by the Chaplain is equally 
appropriate : 
....And what may seem nonsensical 
To men of affairs like yourselves might not 
| seem so 
To me, since everything astonishes me 
Myself most of all............... d 


Fry himself has answered some of these charges. 
He states : 


So many words, for instance. We know this 
criticism doesn't precisely mean what it says. 
There are the same number of words as in 
any other play; you have only to count them. 
Tt means, I think, that I dontt use the same 
words often enough; or else, or as well, that 
the words are an ornament on the meaning 
and not the meaning itself. That is certainly 
Sometimes—perhaps  often—true in the 
comedies, though almost as often I have 
meani the ornament to be, dramatically or 
comedically, an essential part of the meaning; 
and in my more Sanguine moments 1 think 
the words are as exact to my purppse as 1 
could make them at the time of writing. 


And then the question of relevance. The 
question is, relevance to What? The relevance 
En one kind of play is not necessarily the 

relevance of another..what T 


am most 


uS ae ar Lady's not for Burning, p. 38, Cue title 


anxious to do here is to 

ask t TN 
should look more deeply into NL 
play, and to pursue the Teason for NC ofa 
Nature 


rather than to try to force it; Ny 
bos E It into 3 
to which it doesn't belong.s * categoy | 


If we judge his plays in accordance with T 
nature, we will find that Fry never हलः 
‘pretentious nonsense’, nor is his Jan sd 
unsuitable for dramatic action, fs id 
purposive, functional and reasonable, th hi 
criticism of Fry on the ground of using iif i 
words where five would do, in fact, betrays i 
failure to distinguish between eloquence and 
empty bombast. 


Moreo\ 
“represe 

To the charge that his people talk alike, Py n 
cheerfully answers, “According to the custom of! inga 
men, they should, we do.” Regarding lon p à 
sentences, he explains in the introduction bf Ik 
The Lady's not for Burning how long a senem] ॥॥ 
should end is no body's business but his om | Wh 
Perpetua's long speech in Venus Observed seeni ; 
to be a reply to his detractors on this point. | Orc 


So far as the suitability of words and deeds jii a 
concerned, Fry states that “words and nel 
are not unrelated. One illuminates the other? 4 = 
the full significance of action can be a ; 
only by words. If we compare the mure jj 
Maria Marten in the Red Barn, with the i ^ 
of Duncan in Macbeth’s castle, We Se E T 
each the physical action is roughly the ‘ie 
the significance of the action is entirely ori | 
The one is merely done,.the other 15 a js mole} > 
and the experience is in the words. f the aot} t 
the experience is the true nature Bo 
The experience ultimately is the acl” आ | 
have been E i] 
language ° 
structure 
tonomo? 


These charges seem to 
the assumption, first, that the 
should be closely related to its 
that if the language becomes au 
point the decorum of the play shou 


6. An Experience. pp 24-25. 3 (March | 
7. “Why Verse’’?, Vogue. C E om 
p. 166. Cue title “Why Verse ' 


om fi a special dramatic 
a y or a 
a uton 


critics | ; i s E 
We spot E such assumptions al PEE 

vier ; i i ith moods 
ts natin » ; dealing not with action but with 1 T 

te ९. ays ded n : eas M is 
à Catepon Wo. man's spiritual problem 

li d D 
y | qnse 


tin the present-day world. Here we 
n ‘ew the matter strictly on merit 
" encouraging fresh things on p 
language | sige: Viewed this way the p pue 
७ ॥४ 1 wi Fry criticism is that it 18 cari » = We s 
ble, me | iier than the lowly boards of क Ei i 
using fiy | p dar that in Mr. Spender's artic e E 
betrays a Christopher Fry the stage 15 aus sight 
ence anj f Moreover, the detracting CHO ol Fry mis: 
} represents him in as much as it points to his main 
alike F | powers as his chief weaknesses. In Curtmantle, 
E Fry perhaps has in his mind his severe critics 
S fr X when he makes Eleanor say. : 
À 
uction bf I know your world, where an acid wit 
1 sentene fi Js valued higher than the mind hurt by it, 
t his owu f Where rules dictate how a man should move, 
ved seems f 
point. 1 Or cough, or betray, or do nothing : 
nd deedsi ff The unexceptional dance of what 
"m Has Withered within. Where every syllable’s 
other) Up for valuation by the code 
o 1 the best Poets, and nothing speaks from 
murde | i 
he mu d at last the truth "e is, : 
28 that 2 ) sare the : 2 
“care, men of his own 
e house.® 
[00101 | , 80008 js its tich de feature about Fry's 
at jst Mletesteq " and motely vocabulary. Fry 
the E d गा knows gyi PIN a powerful phraseo- 


| singen 
M gave © Y 
er Writes रो a View t 


or love, 


Thaye Understo 
man’s enemie 


The 
h ; post remark 


play ac they m Well the importance of words 
m € and he aes à wide and proferred 
M mood, fess in conveying Sense, feeling, 


tion, thought and idea. He 


:l66. 
» p. 42. Cue title Venus, 


© 
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himself says, “Words give us a larger, or deeper 
experience of action.” ® That is why he prays 
through a character in Venus Observed : 

God give me a few 

Lithontriptical wordsio 
perhaps because 


the word is an arrow 
Of larksong, shot from the earth’s bow, and 
1 falling 
In a stillborn sunrise. 
Words have a compelling interest for him as they 
had for Shakespeare; they flow from his mouth 
like a torrent of gold; they often seem to brighten 
in his hands as jewels. Sometimes the words 
themselves are extended into images of a brilliant, 
even exotic daring, e.g. ‘mesh of God’, ‘dank 
rumour’.8 


Fry often writes in heightened speech, in 
words that ‘glow and ring’, that colour page 
afier page and ‘the writing becomes jewelled with 
words, as a lawn with water drops in a 
summer dawn. Like O’ Casey he is ready to 
make gold embroidery out of dancing words. We 
have only to quote the lines : 

1. The Lanterns, Rosabel. They'll be very pale 


Compared with the foment of wild flam- 
boyant rose 


We have in the sky to-night... 


2. Horses..., the caves of their nostrils 
blowing 
Bright clouds of breath, a foaming sea 
Breaks against theit mouths, their flanks 
are smoking 
Like Abel’s fire to heaven....7° 
3. ...I, as unlaborious | 
As a laburnum tree, hang in caresses of — 
gold.” 


14. Ed. Martin Browne, Introduction to Four Modern- 
Verse. Plays (Penguin Plays, London, 1957) p.11. 


15. Venus, p.80. 
16. Ibid. p. 55. 
17. Ibid, p. 53, 


Through the valley of the shadow of the 
moon. 


5, ...the river येळ 
Where the water gives those girlish giggles 


| around 
| The 10010... .!? 
| 6. T, the little heretic as he thinks, 

| 

| 

j| 


The all unhallows Eve to his poor 
Adam....?9 


7. Such white doves were paddling in the 
sunshine 
And the trees were as bright as a shower 
of broken glass. 27 


OC. T've an April blindness. 
Yow re hidden in a cloud of crimson 
catherine-wheels.?? 


07 code those long jowls, my jewel, 
Those ruminating thundercoloured bulls 
Your brothers : and our pastry-pallid 

sons...?9 
“The foment of wild flamboyant rose", “the 
caves of their [horses'] nostrils blowing bright 
bw clouds of breath,” “as unlaborious as a laburnum 
tree,” “the girlish giggles” of water, “‘a shower 
f broken glass,” “a cloud of crimson catherine- 
— wheels,” “the convolutions of convolvulus 
Rs but a few of the phrases that evince Fry’s 
gifts and his creative and evocative im 
From the illustrations like these one can easil 
understand that Fry “can let dow hi Jm 
ण r n his bucket 
in x sea of dazzling verbal invention Where he 
es, and bring it up brimming.” ED 
rien has rightly observed, “for here Was a 
pm à poet-playwright who used words 
> eara used them, to whom, as with 


wt 


श्र are 
poetic 
agery. 
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4. Our English sun, convalescent after passing x 


Shakespeare, were open “all | 


À the re 
all the mines of fancy,” who pee 010 | 
Sed a pi, | 
treasure-chest of words into 4 Bini 


m | 
his arms up to the elbows and eet 


glittering, glowing things trj € loy] 

5 - Tickle ) ] 
fingers like the jewels they were १ TOU ly J 
E | 

ry has used a new and start}; A 
for love : arte Phrase ( 
1. Having seen the beautiful te | i 

S a enagar Alim, 

Richard cries : “a Alan 0 

Is life sending a flame to nest in my a, 8| oc 
2. TEGEUS. O Dynamene, | 

Let me unload. something of my lips’ longing V 

On to yours receiving. Oh, when I cross f 

Like this the hurt of the little space betwen | M 

I come a journey from the wrenching ite | 5 m 

To walk in the sun. That is the feeling? | | M 
3. DYNAMENE......... Chromis, it's tesi | P 

To be susceptible to two conflicting norils, I: 

I have the constitution of a whirlpool. Y 

Am I actually twirling, or is it just senso! 


4. TEGEUS......... To night I need to kiss you f 
Dynamene. Let's see what the whirlpool wl Is 
Between, my arms; let it whirl on my b 


0॥॥ ६ BL 


Come in. \ Th 
DYNAMENE...I am there before T i f A 

you; my) : 
Only follows to join my longing which r 


Bu 


[am 
— Ha 


Is holding you already—Now 
All one again. : 
TEGEUS. 
This is their sensation of life, | 5 
Their suspension of immortality, ©» 


25. Quoted from a Review in the New SE 
Nation by Raymond Williams E 
Ibsen to Eliot (London, 1965), P- 10812! 

26. “The Poet in the Theatre”, The 1] हि 
don News, Aug. 11, 1951, P: 228. 

27. Lady, p.4. 4 0, cu! 

28. A phoenix Too Freqment, P- 30. 


T feel as the gods feel 
fe, not aml 
Popri 


Sof nat, | 
à a Signy 4 
e Plunge i 
t the love 

TOUgh l| 


१1१५१0७) | 


Sar Alin | 


ny flax #1 | 
ene, 
ps? longing f 
cros | 
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O lie, O death, © ` 


ith time. 
elves with bade 


thems 
o spirit, 0 Dynamene. 
E O all 
MENE. | 
"er it so covets all in you, 
D care, My Chromis. Then I shall be 


Creation. 
TEGEUS. You have the skies already; 
Out of them you are buffeting me with your 
gales 
Of beauty. Can we be made of dust, as they 
tell us ? 


What ! dust with dust releasing such a light 


- And such an apparition of the world 


Within one body ? A thread of your hair has 
| stung me.?? 


, TEGEUS. Hush, smile of my soul, 


My sprig, my sovereign: this is to hold your 
eyes, 
Isign my lips on them both; this is to keep 
Your forehead—do you feel the claim of my 
Sie kiss 
Falling into your thought ? And now your 
18 ॥ white bran i i E 
ch and my lips two singing 
birds....30 


Nevertheless consider 
ve. In love a man and woman 
ed as in the beginning of the 
Creati 

as Deneelve Out of each "m 
Has ie mo whatever world is made, 

3 of the Woman walled up in 


the foundations, 


ELEANOR. 
The nature of lo 
"e newly mint 


——— lg drema satin le गाण Theatre of Words" 
hot an Isult, because his 


© 

theatre is not the theatre of superfluous, 
meaninglcss, or useless words, but of words that 
are not only heard but also seen through the 
eyes and experienced through the mind. There Is, 
in fact, a kind of suave and Apollonian splend- 
our in Fry which modifies the ardour of his 
thought. He has put into practice what he 
preaches so well in one of his speeches : 


A poet wishing to write objectively, to create 
an act of poetry; to make that act of poetry, and 
also, an act of life; not only to represent other 
beings out of his own nature, but to share their 
creation with other men the actors; to attempt 
completely to exteriorize his will to sing, to make 
his inward search for truth an outward fact. To 
do this he must have a particular relationship to 
his poetry. He must wish it to come towards him 
not wish to impart it. He must be surprised into 
it by an imagined action. And for this reason it 
cannot be self-conscious. It may be artful, 
rhetorical, severely controlled, but it must be 
able to live its own life in a way that is neither 
necessary nor desirable in non-dramatic poetry. 
That is why a very experimental form is likely 
to be a dead-end, and why the first bridge to be 
crossed by any poet-dramatist should be the way 
to reconcile his poetry to common speech, not 
only by the avoidance of obvious poetical 
inversions and excisions, but by the method of 
metaphor and similie, by the way symbolic 
language is presented, and above all by the 
speech rhythms, which have to overcome the 
tone of written literature." ** 


it is in order to reconcile his language and 


verse to the common speech that we find a valley | 


of metaphors and similies in his plays. They are 


to him of a vital significance, as they have been — | 


in drama since ancient times. Aristotle says, “But - 


32. Fry, "Poetry in the Theatre", Saturday Re 
XXXVI, March 21, 1953, 18-19. 
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| 
1 
| far the greatest thing is a gift for metaphor. For 
। this cannot be learnt from others, and is a sign 
| of inborn power.” It is through metaphor that 
| ; the language achieves its rich suggestiveness, and 
i becomes the matching place for the wit of the 
reader and the wit of the writer. Hence it is 
| ! something more than an amusing literary device; 
| it is a continual play of wit, an illuminating 
| double entendre, nimble magic. Metaphors often 
1 act to enrich reality, even to heighten it. “Living 
| metaphor”, says F.L. Lucas, “is a kind of two- 
| headed Janus, looking two ways at once and 
| making us sce two things almost simultaneously, ?! 
| and that “a style without metaphor and simile 
is to me like a day without sun, or a woodland 
without birds." 3» 


4 


| Metaphors and similes can give strength, 
E clarity, and speed; they can add wit, humour, 
i individuality, and poeticality. Sanskrit scholars 
went a step further and called drama “a 
metaphor." It is for these reasons that the hero 
in The Lady's not for Burning cries : “What a 
wonderful thing is a metaphor’, Plainly enough 
| Mr. Fry agrees with him. He has rather “invited 
x straphangers, accustomed to travelling 
\ sunway, to take a ride on Pegasus. 
t metaphors most effectively and wond 
= they are his slaves, not his master, 


on the 
737 Fry uses 
erfully; but 


Lucas, St 


yle (Collier Books, New York, . 


Dra- 
lamish Hamilton, 


“Poets and Players” 
Personae (London, ee 
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tions. Fry's people also use this n 
naturally: 


aturaj mediun | 
REEDBECK. You're a vain, ve 


Xing, 


hensible, crimp; compre हीत 
GO You grr a 

Gobemouche .... Yon हि हे | EN. 
bigoted, operculated mc | à 
In Thor with Angels the first page of i । Hi 
is full of this beautiful rather regardful lan E b m 
QUICHELM. Colgrin, "A 
You scrawny old Scurfscratcher ॥ “att 
कती is that you ? E 
OLGRIN. PR fen-fiend, Werewolf, | liturg 
QUICHELM. Runt of an old sow's litter, yy | a 
slop-headed | | aw 
Pot-scourer, come here, you Y man’s 
buckle-backed J mann 
Gutsack, come out of there,» | Ar 
In The Lady's not for Burning this type of | gymni 
idiom is full of hilarious amusement and is the | speed! 
source of delight : | ae 
1. NICHOLAS (to Richard) You canter of. | Ts 
What shall I do KG 
With this nattering wheygo0s D 
Alizon? By 
Shall I knock him down." | णि 
2. NICHOLAS (to Humphrey), You Si) | » 


poodle, you tike, 


You  crapulous pudderitg T 
pipsqueak. —— Ac 
Do I have to kill you 4 secon | 
time ?... 


ice 


O blastoderm of a ite 
You multiplication P sing" 


: 1950 
Venus, p.42 


39. Thor, with Angels, p.1. Cue t 
40. Lady, p.8 


41, Ibid, pp, 14-15 


38. 


itle Thor 


mediun | 


Compre. ‘ 


NStipated 


hg litte | 
Spigoted, | 
i | imping, con 


ig. 


INguage « 


craicher - 


ferewolh | 
| fair for inventive abuse 

tter, you | 
{a writer whose aim is to show the futility of 

€, you 
f manner. 


ID on 


T off... | 


eygoos, | 
Alizon? | 


n RU 


dering Sue 
| | Verse 


| i THOMAS 


‘the play | o ER 
Jd pig” “strappling, 1ce- 


| gymnastics is to be found 
diste | 


saw) | 


tes Olas 
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(to Tyson). You bubble-mouth- 
ing, fog-blathering, i 
Chin-chuntering, chap-flapping, 


liturgical, 
Turgidical, base old man. 
: ; ives | E "Hle 
phrases like “vein, vexing, incomprehensible, 


5342 


stipated duffer," “grovelling little 
*spigoted, bigoted, operculated 
cold, donkey-witted douche 
uides writer,” “‘buckle-backed ^ gustsack" 
“nattering wheygoose", “bubble-mouthing, fog, 
blathering,  chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, turgidical, base old man" exhibit Fry’s 
and neologisms of 
vilification. They are the intellectual acrobatics of 


Gobemouche"" 


man’s existence in a very pleasing and amusing 


Another example of this delight in verbal 


in Tegeus’ oath- 
speech : 


ee I swear by Horkos and the Styx, 
ear by the nine acres of Tityos 
SWea 7 j : i 
B, E the Hy Pnotic oath, by all the Titans 
By ee Krios, Iapetos, Kronos, and so on- 
m ue Hekatoncheires, by the insomnia 
On ic M Jove, by jove and the dew 
et of my boyhood, I am innocent 
Mocking yoy _ 43 
Tames ^ 
d in oie, |l हा 
Assica Fry f 
E mythology. Fry requently 
ames and allusions, Greek and 
and proverbs. 


ating the 0 ` `. a 


tmosphere, and are 


Stanfo 
rd, C ° 
Ondon, gsiristopher Pry: An Apprecia- 


> P. 200. Cue title Appreciation. 


is something shipwreck, about yous or 
Pollen fingers.’ 


© = 


Fry can use nouns as adjectives, e.g. “There 


“My 
i र 
His choice of verbs is more 


vigorous, more Shakespearean, than that 


of 
few 


any other poet’. Below are cited a 
of Fry's verbs which he uses to 'activise' his 


language : 


Is life sending a flame to west in my flax.47 


The sphere churned on s 


. And when I found my hands crowded him 


Into my breast, he buried like a burr...12 


4. All the court flew-up and buzzed 


But what could they do ? Not even my 
Pharaoh-father 
Could sting him out of my arms...5? 


. The flowers were schooled 


With salemanders 


. TII fume 


with feeling 

I thought that was why 

We were mooning around celebrating... 
a blue sky buffaloed 

by cloud Di 


9. The sun has mooned 


10. 


Away half its light, already...9* 
Rosabel, where have you mooning 
All the long afternoon ..99 


are comic, e.g. 'vastiness 


Fry’s coinages 


lusted’...57 ‘overwhelming solitude’ *decontami- 


Such usages help nating life',59 


generator, your 


‘congenital 


sy: ७-३ p 2 p > 62 
nephew'*? ‘rumpled idiot-boy'*' ‘mumping pub’, 


52 


| tin; 
pS 5 
॥ Ocal colou 
। ae Pn and so on. Fry will use ‘larceny’ for theft; 
` "Deni 7 
| see E 
lh; 


SS 
34. 
55. 
56. 


57 


58. 
59. 
60. 
61, 
62. 
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. Phoenix, p.29 
Lady, p.65 
Venus, p. 5 
Ibid, p. 14 
Ibid, p. 56 
Lady, p. 32 
Ibid, p. 32 
Ibid, p. 26 
Ibid, p. 28 
Ibid, p. 41 
Ibid, p. 18 


tabacation’ for the theft of animals, ‘peculation’ 
for embezzlement, and ‘incendiarism’ for causing 
fire.9? 

His language contains within itself all the 
expected furnishings of verse, such as imagery, 
metaphor, simile, onomatopoeia, alliteration, and 
the like. As an example of onomatopoeia, we 
can cite the following passage : 

Burst in among us, blashpheming against 

Woden, 

Broke his sword in the air—he swore it broke 

Against a staggering light—and stood roaring, 

Swaying in a sweat of wax, bestraddled 

Over the fallen Briton......% 

And below are given a few samples of 
his alliterations : 


1, ...Who’s awake ? Where’s 
The welcome of women for wayfarers ? 
Where's my Wodenfearing mother ?95 
2. ...as bright and bristling 
As Barney the boarhound...5e 
3. To doom and a damned journey into dust ..67 
- You should be crouching craven in a cave.,,°8 
Fry’s love of and his skill in the use of 
paradox and anti-thesis can be illustrated from 
the following passages : 
1. ..Joy is nothing 
But the parent of doom. 
2. Death is a new interest in life... 7o 
3. ... What is my freedom becomes 
Another person's compulsion...™ 
4, Shall we live in mystery and yet 
Conduct ourselves as though everything were 


PL — ————— c. c EMEN  — ?? theatre to two things : | 


.63, See Lady, p. 36 
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5. In the belly of our misfortüne 
We find our hope. 

rea 

rall 

som 


6. I followed a light into a blindness 7% 
7. Nothing has any truth and anything is tren 
And here is an example of Fry's pun . "T 


DUKE 


ric 
` | Atano 
The 
coni 
sea 
- (ime 


EDGAR. 
i | He 
DUKE. You hang in abeyance, 8080," | in 


. His plays, thus contain something of tte | wnt 
intellectual acrobatics of the metaphysicals, There | elt.” 
are far-fetched images which are spell-bindig, | i 
the similes and metaphors that startle us, the | 
puns that remind us of Janus, the play of 
engaging words that reminds us sometime of f 
Anouilh, sometimes of O'Casey, and at other | 
times of the Elizabethans. His wit descends from 
the Restoration dramatists through Oscar Wilde 
And while there is much exquisite grace of | 
expression there is also the earthy salt of 
colloquialisms. One could fill a whole anthol | nj 
with brief or copious extracts from his Peri fey 
demonstrating his varied use and employ 
of it as a comic agent, in paronomasia and F puis 
forms of word-play; his amazingly jm mathe 
powers of abuse; his gay neo 
polysylabic clowning; or, again, 00 the all | y 
side, his flair for giving to metaphysics n 
and immediate impact of metaphor; n ; ail 
of fresh vernacular of wooing; and his है 
‘inner portrait painter.’ 


in 
Fry lays the acceptance of poetiy 


And I, as unlaborious f 
As a laburnum tree, hangin | 

caresses of gog | 
And what do I hangin? | 


70. Ibid, p. 4. 

. Venus, p. 96 

. The Firstborn, p. 46 
. Ibid, p. 31 

. Ibid, p. 31 

. Ibid, p. 48 

. Venus, p. 53 
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ction to the long hold of surface 
2. ther is that the world seems 
En a bit.. and poetry provides 
eople lack, and wish for a 


hing P m ; 
gna reaffirmation.” 


richness and न 

place he states: 

fhe use of verse in the modern theatre H 
axl think, from a certain spiritual 

Pring which is part of our troubled 


; 
is ines ) 
‘ | At another 
» hangin 


| of j z 
80 |. times. 


M | Heregards poetry as the language of reality, 
ELT economy, and of correctness. It is not 
5 of the | unatural, On the contrary, it is ‘the reason 
ils, There | ill” The pursuit of poetry or the creation of 
|-binding, | is works, in Fry’s opinion, is “an apprehension 
le us, the V oftruth beyond the power of rational thought." 
play of \ his defence he says, “Well if we have to be 
times of / bom into a world as wildly unprosaic as this one 


at other | what else can be done, if we mean to be 
nds ftom ॥ redistic 2780 


Pio E demonstrated over and over again 
salt of | aa miserves its force as a 
ntholo DE. Ud significant and immensely 
his Pb | tne uc las the Privilege of showing us 
ployment | hil रा reality at once—sensuous, 
nd other | inguage 0 i १] and spiritual. Tt is the 
invent | an athelete Rien and power; it ‘moves like 
ms ad | mos “onomic ih hurdles to perform the most 
e serif (11), oft Y-' Moreover, it is ‘the central 
the VP | Potent, Shaping E ud the Spring of all action, 
creati आशा! es M "orming' It has several 
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ep enced in and 
J Poetry ° Convey th 
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oh Senses, 


ain experiences can 

expressed through 
e eccentricity of things; 
tricity. Tt is as natural 
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‘unrolling exploration” and ‘the humility of langu- 
age.’ All our actions in Fry’s view are the actions 
of poetry. He argues : 


Poetry is the langu age in which man explores 
his own amazement. It is the language in 
which he sees heaven and earth in one word, 
It is the language in which he speaks to 
himself and his predicament as though for 
the first time. It has the virtue of being able 
to say tWice,as much as prose in half the 
time, and the drawback, if you do not happen 
to give it your full attention, of seeming to 
say half as much in twice the time... We 


can say that poetry is the language of 
realitv.8? 


Poetry to Fry, therefore, is a sign of man's 
vitality. ‘Fear of it, or lack of it, isthe dead- 
end of his material needs.’ In his theatre poetry 
is action and action is poetry. He is not a poet 
and a playwright separately : he is all the time 
a poet-playwright. He holds with Wordsworth’s 
theory that poetry is something “felt in the 
blood, and felt along the heart.” He summa- 
rises his theory of verse as follows : 


A verse play is not a prose play which 
happens to be Written in verse. It has its 
own language. Jna talk on Poetry and the 
Theatre, I tried saying something more 
about this, in these words : “The dramatist 
must view the world of his play, and the 
people of that world, with great Precision : 
the poet-dramatist with the greatest poetic 
precision. The whole structure depends 
upon it, what scene follows another, what 
character goes and what character enters, 
where description or landscape becomes 


79. 
80. 


“Why Verse?” p. 137. j RS i 
Quoted by Denis Donogue, Essays in Criticism, 
IX, 38 

81. “Why Verse?” p. 137. 

82 “A Playwright Speaks”, p. 332 E 

83. Quoted by Fry from Wordsworth's Tintern 
Abbey’ (1798) in “Why Verse”, p. 166, 
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fthe action, or where it needs a bare 
HN The poetry and the construction 
are inseparate. Who understands the em 
understands the construction, who un a 
stands the construction understands t n: 
poetry, for the poetry 15 the action and the 
action — even apart from the words — is the 


figure of poetry..-... ee 


What Fry wants is that “in exploring and 
recreating life in terms of the stage we should 
use language as fully charged and as plient as 
we can make it.’ So poetry should be used 
in the theatre to satisfy the spiritual needs of 
our age, to include the greater reality, to express 
the superstitions and the supernatural, to enact 
a mood or state of mind, to portray a char- 
acter, to demonstrate the human dilemma, and 
above all, to achieve a union of word, action, 
d character, tradition and discovery. “No event,” 
observes Fry, *is understandable in a prose 
‘sense alone. Tts eventual meaning... is a poetic 
meaning." But Fry does not consider poetic 
drama to be something opposed to prose drama. 
In an interview with Lewis Nicholas, he said : 


ee emet ge 


I find it a pity to divide drama into verse 
and prose, for it’s a false division. Each 
play shouldn't have to be forced into one 
category or the other, it happens that only 
poetry is for me, and T have never written a 
prose piece of my ow». But the division is 
growing less. Tennessee Williams, for 
example, has written both.8? 
Jn another talk he points out : 


— — What reason is there for limiting the theatre 
. to one form of communication? It is even 

believed that the prose play and the verse 
play are in opposition: or that the one 
. precludes the other: there appears to be a 
_ kind of colour bar in the matter. Such 


84, Christopher Fry, An Experience of Critics 
(Oxford), 1953, pp. 26-27. Hereafter referred to 
as An Experience. : 
Playwright Speaks", The Listener (Feb. 23 
1950), 332. i 
Why Verse?” p. 162. 
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rivalry is nonsense. Indeed pros 


| 
existing side by side coy Prose and yen, | tle 
nter es | M 
er If they pass altogether ou ote E 
of each other's, they cease to be th Ot reach | jer 
becoming on the one hand j nsele 


Ournalese fl 
Offici 
gof Sentences . ad fi 


S, an abstraction a 
sd | 


cant, or any other strin 
on the other a vaguenes 
preciousness.® gi 
mdi 


The inter-play of prose and poetry to Fry a} Mi 
i | 


like “men and women dancing the Gram | prodi 
Chain, and it is this dance that keeps MN i 
Its own state of grade. So he shelves this a E 
between the poetic and the prosaic in thy lic 
following manner : | md 


J have no answers to satisfy you if you 
believe that human nature, or human perm. | 10 
ality, is divided into two parts, of whatever | Infac 


proportion, the prosaic and the poetic, 1% sual 
think we always live witha foot in ead | not in 
camp, or rather, that there is no monu ff. ns 
when we can safely say that even orp "S 
apparently most insignificant actions haw} 10९ 
not a significance greatly beyond ourselies” | this sc 
Fry's plays live up to this compromi E. 


Some of them—The Boy with a Cu ai : 
Curtmantle—use both verse and prose. | : qM 


Fry's verse has its distinctive mark. Willa) Ies. 
Arrowsmith has compared Fry's verse MW | the fo 
Marlowe's. “There is," says he, “the 9 | Vong, 
verbal impatience, the same laddering of dia | advers 
towards an over-all tonal-roof, and thei vy Ue pla 
ance of the autonomous m. m 
another critic, Mauris Bewley ilice 
Mr. Arrowsmith. Commenting ©” d J 
speech which Mr. Arrowsmith enog à | 
appreciation, Mr. Bewley I and J 
colours of this speech flake anc E 
outline of its image grows misty. T E 


| 
Dy | 


21 April 


87. The New York Times, Sunday, 


Sec. II, IX. 
88. “Why Verse?” p. 166, 
89. Ibid, p. 168. m 
90. See "Notes on English NL 213-16. 


Review, Summer, 1950, 
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rete immediacy behind it, an even 


a Very | jore rosehipe’ suggest second-hand 
TD othe fey , x . 
i of anings rather than a genuine response 
९110७६. M erat veal things, Or even to the experience 
SC, offici f UNT Mr. Bewley's other charges 
C$: दा ON, 3 ironi 'er-statement 
RU | : are ironic over-sí ‘ 
Taction, a | against Fry’s verse 


ism too youthful and exhibitionistic. 


nd a cynici id PAN s 
pt most of these charges again are a by 


i M Dy pode of the modern antipoetic tendency. 
ps «i | Mr Bewley seems to undermine the fact that 


any piece of real art when it comes to public 
mice automatically becomes exhibitionistic, 
ad that if Fry's pages are charged with a 

| litleextravagant wrath and vigour, they should 
LR mt appear to any of us as full of ‘cynicism’. 
whatever | Infact Fry’s comedies are not the comedies of 
poetic, | + situations or characters ; here the action lies 
tin e | notin events and situations, but in the very 
? TOR | Words. So the critic does not need to bewilder 
| Himself by Fry's buyoant flights of imagery and 
E fis sometimes baroque rhetoric. Such effects 
i E. Nut. The most imaginative 
E » Instead of standing isolated as poems 


to te jí : 
|“ Tecited by the actors reinforce characteriz- 
| ation and en 


this debate} 
ic in the | 


Willan | Tine sp. ergize plot. Even the forty-eight 
erce Wil] jhe pe of Merlin in Thor, with Angels, and 
‘the sa op भोके line eloquence of Perpetua -in 
of cd) adverse E Which have teen the subject of 

"m ISm are re] t 2 
6 eut | th Televant to the meaning of 
n प. a Concerned, i 
Nm e 
ers WEE ; most n fea! 3 : 
er 3 its dramati Olable feature of Fry’s verse is 
the 5 | tho quality. His ; : 
for FA ph to vivit IS poetry is dramatic 
० | His n WY characte d ; 

ays T and energise plot. 


E Moving poetry, 


Like Bottomley's 
accident but by 
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vs Ju 
ation, p. a 1951), p. 79. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


123 


first diminishing the sense of situation, the 
second detracting from the Eeauties of speech. 9? 
So “it would be wrong to think that the poet X 
Is merely a spangled cloth, a number of yards o 
verbal tinsel, wherewith the author disguises or 
positively enhances the basic banality of his 
drama. Hence to estimate Fry’s success 
accurately we must-see his plays “not so much 
as an achievement in poetic drama; as an 
original application of verse to familiar theatri- 
cal ends.?* poetry is “the central functionary in 


the play, the spring of all action, potent, shaping 
and informing. "95 


He uses verse in’ a way that will enable 
actors, unused to such dialogues, to benefit by 
it instead of making them feel embarassed by it. 
His verse is very easy, chastened, melodious, 
and full of apt phrases, metaphors and simili- 
tudes. Jt has a dynamic structure and steadily 
moves towards a climax, and at the same time 
it is studded with pointed, witty and paradoxical 
Statements and sentences. Tt rouses and shocks 
the mind and keeps it perpetually expectant, 
and gratified. He has the double gift of the 
musician and the rhetorician, which is clearly 
reflected in his verse-dialogue, where apiness 
and precision ‘of phrasing, balance, economy 
and adjustment of part with part, of illustration 
and a veritable hail of pelting end sparkling 
Witticisms and paradox abound. 

Fry has teen able to free himself from 
the fetters of the Elizabethan blank verse 
which sucked the vital lifeblood of the 
plays of Flecker. Like a hag his plays also 
emphasize the growing awareness w the 
necessity of simplification or the blending f the 2 
colloquial and the poetical for infusing c 
energy of real life into poetic drama. He hes 
successfully created his medium—verse without 


any specifically poetic language or rhythm, fit | 


93. Ibid. p. 19. : 
94. Raymond Williams, op. cit., p. 262. 
95. “Why Verse?" p. 137. 


D 


Eee `° 


for prosaic contexts, but also able to enhance 
dramatic tension by its precise and suggestive 
poetic condensation. It helps rather than 
hinders the audience. It has a burning energy 
anda splendid diction. Fry can switch over 
directly or indirectly to prose whenever he 
wishes to do so. Almost all his plays contain 
scenes in prose or in verse which is near prose. 


Fry’s verse, however, is not the pr evalent stac- 
cato drives, ‘the gutter-bred language polished 
to crest stone heights’, nor the ‘telegraphic lingo 
that passes for alive dramatic speech’ but the sing- 
ing and flowing of the English tongue, and to use 
J.C. Trewin’s phrase, ‘the singing of gold’. He is 
indeed, ‘the freshest, and most singing voice that 
had sung in the dusty recess of the theatre’. He 
is all the time “a silvery singer", a sort of 
Siamese Twin, in which the attributes of the 
muse of song and the muse of drama are featur- 
ed together." Derek Stanford has rightly called 
him “the ‘pocket’ Caruso’ of contemporary 
"^. stage-verse.’9? : 

Fry does not employ the ten-syllabled line 
with regularity; he uses much freer forms. He is 
8 man with lively fancy. Fry’s rhymes, when 
. compared to Shakespeare's seem to te com- 
/ paratively limp because he cannot fall back upon 
f - a standard of regularity from which any 
| departure provides a rhythmic meaning to the 
ear. His rhythm is colloquial, easy, matter-of- 
fact, compounded of daily speech patterns. There 
is a tinge of monologue in some of his dialogues. 
5. We do not find in his verse that rhythmic 

_ Woodenness and linguistic poverty which the 
_ Victorian poet-dramatist had. Fry is always rich 
. and copious in his style. His rhythms and metres 
en resemble those of the Miracles, and the 
orality and Mystery plays of the Middle Ages, 
otably Everyman (about 1490), If need be, he can 
the rhythms to heighten the effect (for exa- 
*But am I sure" in Venus Observed p. 95). 


A 


New York Times, Nov. 8 1959, p. 87. 
AUT EC, , 
ation, p. 12. 
uso (1873-1921), a celebrated singer. 
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When we trace the development of Fry 1 
style and medium we find that The B Ys | 
a Cart reflects Fry's indecision about ae Wih E 
of his medium. He appeared to ae Choice | 
ween Eliot and Williams, and also T bet. 
prosaic and the poetic. He knew not s i 
to choose a florid language or a simple sn 
quial idiom. In fact, he appears to m 
expounded with both prose and verse; Mui j 
of the play, therefore, is written in Prose, and J , 
the real poetry in the play is found in the [i 
lyrical utterances of the Chorus. Buthe was | 
soon convinced that his powers Jay between 
Shakespeare and Eliot. In The Firstbom his fu 
idoim is highly chiselled and finished. Although ‘ign in der 
this play is not remarkable for the splendour of his Jy diction 
comedies, yet it shows Fry’s wonderful mastery Nit of hi 
of dialogue. Here the language is neither artful Phoenix. 1 
nor pompous, but simple and consistent : 00101 


We're not enemies so much 10 mod 
As creatures of division—you and J, (tman jr 
Ramesses, like money in a purse, 
Ring together only to be spent 
For different reasons....1? 

R 


sign 
criti 


fai 
1 mn 
^ 


We're not concerned with hope, 

Or with despair; our need JS 
different ; d 
To confront ourselves, to create wit 


selves र f mw quu 
Existence which cannot fail to be fulfilled; A 


There is in this play minimum decoration. ; 
language has a remarkable economy Ee. 
cision. In comparison with the n. d 
come l'es the language in his tragedies 5 k ys 
and controlled, yet it is not dead; it bi 
freshness, vigour and the singing quality ial 

In his comedies the language तता 
Fryian. It has a wonderful ae int? 
of speech ; its imagery iS © 
order ; it is like sea-foam 0 


ometheing 


n Our 


3 
TS 


a 5 
r lightening 


99. Appreciation, P. 12. 
100. The Firstborn, p. 26, 
101. Ibid, p. 31. 


llection, Haridwar 


and flow of words, tra- 


| jety : 
Fry | gr a restrained manner. w 
Y With l5 e them reason of this simplicity to j 
ae oy pi his critics. But em E. 
ह | a ‘deration are the E 
IT 


"D the QU ani consid "drei 
e of the tragedies. It is in a 


'hether Prophet he action, that Fry uses 


ul t 
d 1 In i whereas the language of 
Much | es (A yard of Sun is an exception) is 
8, and guage of the tragedies and later 
in the ubdued. 
le Was ay appear too mannered but, it 
etwem [esto him naturally. He has violated the 


om hs हिया both directions, utilising the modern 
though ‘on in depicting the Middle Ages, and 'eleva- 
rofhi fal diction in realistic modern scenes. The 
nastery Aitinofhis verse ranges from the cockney in 
artful "wen Too Frequent to the vulgar tongue 
fisted men in A Sleep of Prisoners, from the 
nly modern terms put into the mouth of St. 
tman in The Boy with a Cart to the suave 
beans of Curtmantle. His gift for idiomatic 
l been equalled by no other contem- 
4 Bap mast. He can make an 
| M $ of slang and colloquialism, eg. 
A aa (for obliterate). 2 There is 
i m N touch in his style : “I 
0७० ue oebuses|rising and setting in 
LS a 5 a melodious and picture- 
E vs hes € cannot but marvel at the amaz- 
IM am SR those flippant classical 
DIE Part of his style. 
Mogether ae thetoric, and wit, when 
"high eric aa me to produce a remark- 
Meat wy. verbal compound. Such a 
in Fry's plays.” His 
original and inimitable. 

any disciples. 
lk ie Verse, has adaptability 
à dramatic function ; 


m B. 211, 
Drama . : 
ip a: 1945-59 (Longman, 


Uy 
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it relies on the potency of words and not on 
the urgency of action. He has a particular 
gift for describing, with his amplitude of similes 
and delicate fabric of language, the sounds, 
sights and smells of the English countryside. 
It possesses to a great extent sensibility, power, 
wit, humour, pun, paradox, a flood of figures 
of speech, artistic insight and imagination. “His 
Verse", says J. C. Trewin “is a foam, a sea, a 
walter of conceits. Wit flashes from it like a 
heliograph in sunlight. Again it is for his 
uninterrupted raillery and horse-play, his striking 
untraditional, saucy images, vigorous metaphors, 
and vaunted wit that Fry is most popular among 
the contemporary audiences. Fry’s verse is 
further notable for its burning energy, its splend- 
our of diction, its sensuous richness, its variety 
of space, and its responsiveness to the demands 
of varying emotions. Fry’s dialogue, in its 
mingled gaiety and melancholy, sweetness and 
-irony, allusions to real things and kinship with a 
romantic world, has an altogether indefinable 
magic. He has created a personal style of his 
own; a mixture of the sublime, the simple and 
beautiful, the mysterious, the grotesque, the 
learned, and the unexpected. As one of his 
characters says, “I have done nothing monosylla- 
bic. A spade is a spade? Fry has rightly 
removed much of the monotony of the dull 
prosaic stage of the twentieth century, and has 
contributed a lot of literary drama without 
damaging its stageability. Colgrin in Thor, with 
Angels rightly summarises Fry’s achievement : 

"There's not a devil 
In the length of the land could pick such a 

posy of words 
And not swoon smelling it.!6* 

Dr. R.L. VARSHNEY 


Department of English à 
University of Gurukul Kangri, Hardwar 


104. Venus, p. 36. 
105. Thor, pp. 1-2. 
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शोध भारती 


(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अनुसन्धान पत्रिका) 


á j 
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सम्पादक 
Slo रामनाथ वेदालड्वार 
Sto विष्णुदत्त राकेश 
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शोध भारती | 


(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उत पत्रिका) 
a -—" 
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सम्पादक 


Sto रामनाथ वेदालङ्कार' 
Vo विष्णुदत्त राकेश 
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IEC EEN ELS य क न 


बेदिक साहित्य, इतिहास तथा दर्शन के 
प्रकाण्ड विद्वात्‌ 
आचार्य रघुवीर सिह शास्त्री 
कुलपति 
जिनके जीवन्त कत्तृत्व तथा गतिशील नेतृत्व का संस्पशे पाकर 
विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर संवद्धित 


हुआ है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ME 


७३ वर्ष के प्रौढ़ किन्तु नित्य यौवन छवि d दीप्त, 
त्रि तथा संस्फूत्त गुरुकुल विश्वविद्यालय कुलगुरु 


लमी श्रद्धानन्दजी के आदर्शो पर भारतीय साहित्य, _ 


Won, दर्शन, इतिहास तथा वेदांगों के क्षेत्रों में प्रचलित 
| विश्वविद्यालयीय परिपाटी से भिन्न शिक्षा-मूल्यों का 
. | मिक परिप्रेक्ष्य में गतिशील प्रयोग करता रहा है। 
nad सकी प्राच्य विद्या-संरक्षणगत उपलब्धियों का राष्ट्र के 
oh E किया ce अन्य उच्चस्तरीय 
कशात मे ES ik SUE भारतीय शिक्षा 

महत्त्व की साक्षी है । 


: PM सस्था नहीं, विचारधारा है 1 परिपाटी नहीं, 


| vun यो नहीं, गति है, चेतना है और है 
|| पया शिक्षक 3 T बोध । गुरुकुल परिसर में छात्र 
| 3 a छुरम्य परिवेश में एक रचनात्मक 
| (य प्राप्त E घुनिक ज्ञान-विज्ञान की प्रगति का 
| विजन, Sms ul वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित, 
TER जैसे d 7 सेस्कृत, अंग्रेजी साहित्य तथा 

व्यवस्थित उ अध्यापन तथा शोध 

ही रहाहै। विश्वविद्यालय 


a i जाने पर अपने मौलिक रूप की 
Tre विश्वविद्यालयों 


n 


Tu 


मक्ष 
म्‌ 
AGH l 


माला 
Ta पाट्यक्रम समितियों के व्याज 
प्राम पा शिक्षा शास्त्रियो के उपयोगी 
` इतका पथ प्रशस्त हुआ है । 
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शिक्षाविदों की दृष्टि गुरुकुल पर कृपापूर्ण रही है और 
उनकी आशाओं-आकांक्षाओं को साकार करने में यह 
निरन्तर सचेष्ट है। मास्को विश्वविद्यालय के प्राच्य 
संस्थान के निदेशक sto ई० चेलिश्शेव तथा भारत की 
माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सत्र 
में विश्वविद्यालय में पारकर इसकी प्रगति पर सन्तोष 
का अनुभव किया है। सीमित साधनों तथा शक्तियों के 
होते हुए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक तथा. 
छात्र बद्ध परिकर हो अपने लक्ष्यकी ओर उन्मुख हैँ। | 
संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌, कुशल प्रशासक तथा 

प्रमुख शिक्षाशास्त्री आचार्यं रघुवीरसिहं शास्त्री के 

कुलपतित्व में विश्वविद्यालय में शान्ति, अध्यापन, शोध 

तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को spur संरक्षण-संवद्धन 
मिला है, तोड़फोड़ तथा विषटनात्मक गतिविधियों के केन्द्र 
अन्य शिक्षण-संस्थानों के लिए यह स्पृहा को वस्तु है । 
श्री शास्त्री जी की प्रेरणा से ही विश्वविद्यालय की यह 
शोध-पत्निका प्रकाशित हो रही है । प्रवेशांक आप सुधी- 00 
पाठकों के सामने है । हम आपके सक्रिय सहयोग, परामर्शे 
और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं । 


का निरुपण यहाँ अभिप्रेत नहीं है । आत्म सजगता 
सम्पन्न होने वाला कार्य महत्त्वपूर्ण होता है, 
से संकलित इन शोध-तिबन्थों से नये संकेत को ६ 
पाठकों को अवश्य मिलेगी, इसका पूर्ण विश्‍वास 
परम्परा और विचारधारा संशय की 


7 (ji i 
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प्रशन चिन्हो के साथ ही उजागर होता है । सृजनात्मक मानेंगे 1 अन्त 3 जिन zd ने अपने मौ 
साहित्य और आलोचना शोध के परिवृत्त में वंधकर ही सरस्वती-प्रीत्यर्थ रकाशता देकर 
विश्वसनीय बनते हैं, उनकी आयुकाल व्यापिनी होती है | भारती भवन में प्रवेश दिलाने का सुअवसर प्रदान कि 
वय का अनुमान और ठीक-ठीक मुल्याङ्कन आँखों की हे उनके प्रति हम हादिक आभार E = 
स्वस्थता का सूचक है । इस संकलन के निबन्ध शोध और भविष्य में भी हमें ; इन मनीषियों का अधिक है P 
आलोचना की नई efor से सम्पन्न हैं, यदि विषय-मर्मज्ञों सहयोग मिलता रहेगा, इस आशा के साथ प्रस्तुत के 
को इससे सन्तोष मिल सका तो हम अपने श्रम को सफल सहृदय पाठकों के कर कमलों में सौंप रहे हैं। 


लिक fay | 
'शोध-भारतो' 3 


“यह मनुज ब्रह्माण्ड का सब से सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश UU 
पौत 
रत मा 
aic 
| aiii 
| गा्ीकीः 
शी, तो. 
| । अपनी । 
| eta 
है छे हों 
| परिपा 


— सस्पादक 
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रामचरित के तीन गायक श्रोर उनकी काव्यकृतियाँ 


वाल्मीकि, अज्ञातनाम कवि,ओर तुलसीदास कृतियाँ 


“आचार्य किझोरीदासवाजपेयी 


waa, वाल्मीकीय रामायण, और राम- 'आदिकाव्यमिदं चांषंम्‌, 
| मानस इनमें से एक ( पौलस्त्यवध ) नाटक है, पुरा वॉल्मीकिनो 'कृतम्‌' 
| मेप दोनों महाकाव्य । 'महाकाव्य' की जो परिभाषा 'gxr अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकिं 3 


4 चीत साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि इस आषेकाव्य की--'रामायण' की रचना की थी। 
| aa रामायण तथा 'रामचरित-मानस, गृहीत नहीं नाटक दृश्य काव्य है, और वाल्मीकि का 'पोलस्त्यवंध' 
| a तो यह 'परिभाषा' बनाने वालों का दोष है कि नाटक था, जिसे 'रामायण' नाम से प्रसिद्धि मिली। 
sat परिभाषा में इन महाकाव्यों को न ला सके । रामायण का रामचरित का--निबन्धन 'पौलस्त्यवध' में 
| (संभव है कि उनके सामने महाकाव्य” संस्कृत के होने के कारण उसे 'रामायण' लोग कहने लगे। पहले 
E ssp ध्यान न गया हो; या “राम-चरित' के अर्थ में 'रामायण' का प्रयोग होता था । 
- || मौर वाल्मीकीय रा uM का अवतरण न हुआ हो वाल्मीकी रामायण के प्रौढ़ टीकाकार श्रीमान्‌ राम 

I को वे साधारण महाकाव्यों में महोदयं ने लिखा है-रामस्य अयनम्‌, चरितम्‌ 


T IN - काव्यविशे 
ices a WII वह तो 'आदिकाव्य' के नाम से 'रामायणम्‌”। यानी “रामायण” तब तक ष 
| व 'मह्‌ 


dm CUPIT की अर्वाचीन परिभाषा में की संज्ञा न थी । आगे चलकर 'रामायण' शब्द का प्रयोग 
1 उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें राम-चरित 
a i र रत के = ( रामायण ) का निबन्धन हुआ हो-अध्यात्मरामायंण' 
ice पौलसत्यव्च” आदि गायक हैं। उन्होंने आदि। यहाँ तक कि तुलसीदास के “रामचरित-मानस' 
E. Uhr रामा i नाटक लिखा था, जिसका की भी 'तुलसीकृत रामायण” नाम से ही अधिक 
i प्रारंभिक हि के आरंभिक चार सर्गो से प्रसिद्धि है 1 
T m il me 2 अज्ञातनाम महाकवि ने सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को “रामायण 


qe 9m आरंभ A 3 र फिर पांचवें सगे सें नाम मिला और फिर रामायण ( रामचरित ) को लेकरे 
T sg जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना की तो 
2 रासायण' न उसे भी “रामायण” नाम मिंला श्रौर वह वाल्मीकि के : 
x p किवि ने b इसलिए प्रचलित हो नाम से प्रसिद्ध हो गया । इंस मंहाकाव्य को भी पौलस्त्यः 
AN फिर ( रामचरित ) शार सर्गो में बताया वध ( रावण-वध ) तक ही रखा गया था । "pese 00 
b WS: TT गायक वाल्मीकि ( लंका-काण्ड) के अन्त में ही राम का, अयोध्या-आगमन | 
ee और राज्य-भार ग्रहण करने का वर्णन है और यहीं “फल 


1 
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a en ee 
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श्रतिः आदि.है, जो ग्रन्थ की समाप्ति पर ही लिखी 
जाती है । 'उत्तरकाण्ड' उत्तर कालीन प्रक्षेप है। यहं सब 
आगे बताया जायगा । 


रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं जो स्वामी 
'तुलसीदास' जिनका “रामचरित - मानस” तुलसीकृत 
रामायण? नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित 
हो रहा है । जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का 
हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं । इस लोकोत्तर 
लोक काव्य ने भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ- 
साथ आत्मबल तथा सदाचार की भी शिक्षा दी है । अपढ़- 
निरक्षर से लेकर बड़े से बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी के शब्दों 
का आनन्द लेते रहेंगे | यह काव्य पाञ्चाली और 
अवधी में है। ये दोनों भाषाएं “हिन्दी संघ” की प्रमुख 
भाषाएं हैं । परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामचरित- 
मानस' अवधी भाषा का काव्य है । 


ये तीन रामचरित के प्रमूख गायक हैं । इनका तथा 
इनकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे से लेख 
में क्या होगा ! संक्षेप में आगे परिचय दिया जाएगा | 
वाल्मीकि और उनका “पौलस्त्यवध काव्य? 


'वाल्मीकीय रामायण' के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ 
राम महोदय ने लिखा है कि वाल्मीक नाम के कोई 
ऋषि थे । उनके पुत्र “वाल्मीकि” । यों 'बाल्मीकि' नाम नहीं, 


` नाम का विशेषण ठहरता है, जैसे--'दाशरथि' | qug यह 


विशेषण ही नाम के रूप में चल पड़ा, और नाम लोग 
भूल ही गए ! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग 
जानते हैं ? 'अकबर' तो उनके महत्त्व के लिए लगाया 
गया शब्द है । नाम था-जलालुद्दीन,' जो प्रायः लप्त ही 
हो गया | हिन्दी के महाकवि भूषण का नाम भी लुप्त है। 
'कवि-भूषण' की पदवी उन्हें दी गई थी | fon “कवि- 


i भुषण लोग कहने लगे । जैसे 'भूषण' नाम, और “कवि! 
उसका विशेषण, आगे “भूषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया । 
बस, कुछ यही स्थिति 'वाल्मीकि' मुनि की है । 


i: ie सरस्वती उपासक मुनियों में केवल वाल्मीकि का 
अमर है, शेष सब लुप्त हो गए | भरतमुनि तो बहुत 


बाद के हैं। इसी तरह असुर-कवियों ye) | 
नाम लिया जाता है--'कवीना मुशंना: कविः । | 
शुक्र: । शुक्र ( असुरों के गुरु, नेता तथा mu 
नाम 'उशना' था । दे वीर-भाव (वीर्य वीरता) के पण; / 


1 
qe 


E 


अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण | | quf 

SE QA कवि' कहा गया । कालान्तर में शुक्र कर र 

ति और उनका UE 

प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम ( उशना ) भी zd | qe 
८ "NIA 


बीरता-अरकों P ही जानकारी तक रह गया। नाग «| qe 
वाल्मीकि की कृति 3 शेष है; पर शुक्रववि की की a 
का नाम भी Ta हो गया | | ax 
एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, fae | eim 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने जाए | fe 
किया, और सर्वोपरि महत्त्व दिया। थे भक्त वाली Tal | 
सफाई का काम करने वाले हरिजन (भंगी) परा fura 
में पैदा हुए थे । इनका वर्णन नाभा जी ने “भक्त मात í E 
में किया हे । यह नाम के एक होने के कारण कुछ शो | maf 
द्वापर के भक्त वाल्मीकि को ही रामगायक TD ae, 
वाल्मीकि समभ aS हैँ । | 
वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी वेको 
ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदर्श वौजाए |. 


प्रेरक हो । इस के लिए उन्हें मुनिवर नार से| को 
मिली कि राम ही एक आदर्श पुरुष हैं। उर d | EE 


ब्रह्मा जी वाल्मी 
a 


का नायक बनाओ । इस के बाद ब्रह्मा या 
मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के ग्राद्याचाप 


प्रेरकता होती है ! अपढ़-कुपढ़ भी दृश्य be 
आदि) में बराबर आनन्द लेते हैं गाह ७. 
के बिता ही) सीधे कवि की वाणी T ah 
अभिनेताओ के द्वारा, जो राम, सीता, em | 
भूमिका में आकर अभिनय करते हैं। a E. T 
यह वात अच्छी लगी । उन्होंने dum ra 
लिखा । रामायण-महाकाव्य के रच E 
(बाल काण्ड के आरम्भ में) चौथे सरग 
काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाः 
पौलस्त्यवधमित्येवं चकार | 3m 


! 
वी 


“पौलस्त्य़वधमित्येवम्‌ - 


| rs 
"m नन | gq ae TAT 
॥ जज | । 
खा, e cuui 


हा] रण । वस्तुतः 'पोलस्त्य-वध' में सम्पूर्ण 
EET जाता है । वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या 
E G gk फिर विजय कर के अयोध्या लौटने पर 
E. संभालना । aq तो 


क्र कवि है i B 


mas | 


'सीतायाश्यचरितं 


Er 
[की à | तो, पौलस्त्य-वध' काव्य महषि “वाल्मीकि ने लिखा, 
| «we हुआ i पता नहीं, “वाल्मीकीय रामायण के 
र में, fag | लिता ने Aera काव्य san थी था; या 
[ने उजा | RET से प्राप्त कथा भर सुनी थी। परन्तु UE 
rame | wat बात हे कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' काव्य 
t) fan । ava । 
भक्त गात 8. अब यह देखता है कि यह काव्य किस वर्ग का था। 
ठत | waiter हे कि यह 'दृश्य काव्य” या नाटक था । 
यक पग | eram प्रमाण मांगेंगे । प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय 
| रमाण के भूमिका-सर्गो को ही सामने रखेंगे । वहाँ 
| SOL Tt कि वाल्मीकि 'पोलस्त्यवध' लिख कर इस चिन्ता 


ama} rS 


को वेतत्मयुञ्जीयात्‌ | * 


[o S8 SH का oy Th xA x करे : 
Tic sy m i AM कोन' करे | "प्रयोग 'agq 
हुँ। उद्‌ “el होता है व्यकाव्य तो S 
EE है | धाव्यकाव्य तो पढ़ा जाता gi 
a’ My यह चिन्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि 
ï ale | Tams भे el नहा, Farah 


तथा ae 
B fires उस समय के साधारण जन-समाज 


क्षर तो EARS 
E SIT ही नहीं ! हाँ, नाटक आदि का 

q- S ^ 3 ES 
i ऊलाकार (नट, कुशीलव) दुलभ होंगे | 


नाकार बहुत कम हैं । 


E 
i 3 
m EIS समाज में कुशल नाट्य- 
। dà योग हो--मेरा नाटक रंगमंच पर 
हि की ब. शोभा वह्या नग से होती है 
५ | काव्य-रचना--वाटक का 
जा एक प्रयोग” रंगमंच पर 
Bose शोज कवि की है, दूसरी 
र की । कभी-कभी 
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कवि भी कुशीलव का काम करता है | महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अपने नाटकों के 
'प्रयोग' में पात्र विशेष की भूमिका ग्रहण करके मंच पर 
अभिनय किया करते थे । परन्तु ये अपने ही नाटकों के 
प्रयोग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इस 
लिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जाएंगे। कुशीलवों 
की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे । म 

सो, जव वाल्मीकि 'पोलस्त्य-वध' के प्रयोग की 
चिन्ता में थे, तभी 


तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः । 
अगृहीतां ततः पादौ मृनिवेशौ कुशीलवौ ॥ 


--जब मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्ता | 
में थे, तभी दो कुशीलव सीधे सादे वेश में वहाँ पहुँचे 
और मुनि को चरण-वन्दना की । उस समय मुनि का मंन 
नाटक-प्रयोग के बारे में भावना विभोर हो रहा था d 


जैसे कवि कुशीलवों की खोज करता है, उसी तरह 
कूशीलव भी उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते हूँ । 
पता लगा होगा क्रि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' नाटक 
लिखा है; सो पहुँच गए । एक "सूत्रधार और दुसरा 
उस का प्रमुख सहचर-सहयोगी 'पारिपाश्विक' था । 
इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा है 
कुशीलवौ तु धमंज्ञौ regat यशस्विनी । 
भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ । 
“आश्रमवासिनौ!--जब कुछ दिन आश्रम में दोनों 
कुशीलव रहे, तब ज्ञात हुआ कि वें दोनों मुनि वेश में 
हैं; पर राजपुत्र d सगे भाई हैं; उन का स्वर सराह- 
नीय है और (अपनी कला में) बहुत यश प्राप्त कर चुक 
हैं। यह भी लिखा है कि संगीत-विद्या में दोनों बहुत 
निपुण थे । वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी ऐरे-गैरे को 
नाटक सौंप देते । खूब ठोक-बजा wx देख लिया, तब 
— amaa प्रभु:--अपना नाटक उन्हें सौंप दिया । | 


इस के अनन्तर उन कुशीलवों ने नाटक का अध्ययन 
किया; अपनी मंडली बुलाई; प्रयोग की तेयारी 
जिस पात्र का अभिनय जिस को सौंपा गया, उस ने उस 
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दक्षता प्राप्त कौ और फिर मुनि-समाज में ही 'पौलस्त्य- 
qu' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ । नाटक देख कर मुनि 
ज़न मुग्ध हो गए और ग्रावाज उठी-- 


“चिरत्तिवृ त्त मप्येतत्‌, 
प्रत्यक्षमि्र दशितम्‌' 


जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने 
ला दिया ! ऐसा जान पड़ा कि वह सब हमारे सामने 
ही हुआ ! 

मुनियों ने फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह 
को वस्तुएं भेंट की, जो उन के पास थीं । वे 'राजकुमार' 
थे कुशीलव; तो भी मुनिजनों के दिए हुए ये (वल्कल 
आदि) उपहार सम्मान-पूर्वंक ग्रहण किए | 


इस के बाद वे कुशीलव नाटक लेकर चले गए | 
'क्ुशीलब' और 'फुशलव' 


वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 
'कुशलवो' समझ लिया है ! लिखा है कि 'कुशलवो' का 
्राष-प्रयोग है--कुशीलवौ ।' कितना भ्रम ! ग्रापं -प्रयोग 
जो ऐसे हुए हैं, उन में स्वर दीघं भर हृग्रा है, स्वर-परि- 
वतन नहीं । 'ग्र' को 'ग्रा' रूप मिल गया है सूर्य चन्द्र- 
मसौ' का 'ूर्याचन््रमसौ' और 'इन्द्रवरुणो' का इन्द्रा- 


वरुणौ' प्रयोग ग्रापं है। ")] को कहीं भी 'ई' रूप नहीं 
मिला है । 


फिर, यदि कुश-लव नाट्यफलाकार थे उन 
आश्रम में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में Ci 
'कोल्वेतत्मयुञ्जीत'--इस नाटक का प्रयोग कौन करेगा ! 
क्या अपने ग्राश्रम के कलाकारों को कोई नहीं जान 
प्राता ? और फिर उन कुशीलवो को राजपुत्री’ कहा गया 
है; एक जगह नहीं, बीसों जगह | यदि कुश-लव होते, तो 
“राजपुत्ती' की जगह “रामपुत्रौ' विशेषण होता | 


वस्तुत: 'प्रयुञ्जीत' तथा 'कुशीलवौ' का ग्रथ ही लोग 


नहीं समझे ? 


अज्ञात महाकवि का “वाल्मीकीय 


महाकाव्य 


उसकी सूचना किसी ढंग से दे दी 7 


'पौलस्त्य-वघ' का 'रस' 


'पौलस्त्य-वध' इस नाम से E fi 
वह नाटक वीररस-प्रधान रहा होगा | परन्तु A 
यह है कि वाल्मीकि की वह रचना करु 
प्रोत थी । इस पर विचार करना चाहिए 


कुशल कुशीलव ऐसा ही हृश्यकाव्य qus EN ! 
जिसका प्रयोग पांच-छः घंटे में सम्पत्त हो जाए, at | 
चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान रफ 
d ET E " ] gr से समभा जा सकता है A 
लए वाल्मीकि ने राम-चरित का fimi ; 
अश लिया होगा । पाँच छह घंटे में सुकर-प्रयोग गात | R 7 
को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है 
निश्चय ही राम-निर्वासन से ही नाटक का श्री 
हुआ होगा। 'आदो रामतपोवनाधि गमतम्‌'। प्र i 
अंक में अयोध्या से राम का निर्वासन भर ay , 
समय राज-परिवार की दशा का चित्रण we छ| C8 
होगा । दूसरे ग्रंक में राम की वन में स्थिति, des| ० 
वह वन्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर दाम 
के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे। तीसरे अंक में 
अपहरण का कारुणिक हृश्य दर्शकों को रला देता eM 


M . ~ ^ = ^ SS डी & g NW 
चौथे अंक में सीता के वियोग में राम की ee 
इस का चित्रण कवि ने किया होगा । पाँचवे अंक म ] a £ 
स्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ qui ECT 

a qug v 
ठे ग्रं त्र के मुख से सीता | भेद 
छठे AH में किसी प्रमुख पात्र के मु may BR 


मिली होगी कि भयंकर युद्ध में पोलस्त्य मारा 
राम की विजय हो गई है। इस समाचार १ 
पुनरुज्जीवन--'सूखत धान परा जगु पानी : 
दर्शकों को आह्वादित करता होगा | फिर राम 4 
का पुनमिलन । यों सुखान्त नाटक रहा en | 


= ig) को तो 9 
इस अन्तिम sim (छठे अंक) को aa d 
नाटक में करुणात्मक हृश्य और एक ही 
करूण ५ 
दिल दहलाने वाले । तो, प्रधानता कर्ष्ण 


ही e 


युद्ध रंगमंच पर दिखाया नह 


हीं जा wi न 
dri! 


E. 


रेणति होते पर भी उसका परिपाक तो नहीं 


i a परिणति = 

a "हों के मन तो करुण रस से भरे हुए । उन 
मिलता ३६ | ail € > [चार होने पर भी वह 
पाहु B की सूचवा से सुख-संचार ह हे 
eS bi ही जमी रहना स्वाभाविक है और 
SEES AE RAAT में करुण रस प्रधान रहा | 

[s 

हां एक वात और ध्यान देने की है । अर्वाचीन 
> ` e . D ज = 
द कले | mace ते पारिभाषिक 'करुण' रस की जो परि- 
जाए, बौ | है, वह अधूरी है। उसके अनुसार तो किसी 


ध्यान रसे | 
dd aT है। 
Tat fim] oe NER जन की जो 
: | हा, 'पौलस्त्य-वध' के ग्रंक-विभाजन की जो बात 
Y T | bri 2 Td त्य ` F ` 
SO टोर उप पर पारचात्य आलोचक तत चते 
ता S . 8 i 
ai | "म घेते कहेंगे कि “उस अति प्राचीन युग में “लिखने' 
प... .. " = x 
aj gq) ह कोई वात ही नहीं; क्‍यों कि तब तक लिपि का 
और जञ तिथयो में हुआ ही न था और इसीलिए 'वेद' को 


नि! जा थ्‌ X EN 
mid श्रुत कहा जाता था । सुनते-सुनाते वह चलता था 1” 


agg हो गई हो, तभी ag 'करुण रस” की परिधि में 


सीताम | प्ण को कैसे बताया जाए कि “कालिदास ने 
aaa) ग में और तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में 
oe) cee S x 
में मीत | 0 ह-। क्या इन के युग में भी लिपि न थी ? आज 
NECS NE Dc काव्य ! EN 
देता ail E काव्य ही अधिक लिखे जाते 21 इस का 
pare | E पलव ? क्या आज भी लिपि नहीं हे? फिर rer 
UN WE कि: जात हं, यह क्या ? इन्हें कैसे समझाया 
ह| 778 लिखना-पढ़ता' भी (लिपि ॐ à 
am) Nieren al (लिपि के माध्यम से) 
जा रक को. a ससार के सब से प्राचीन साहित्य 
E: wea’ t , ` में 
EU व अके बहुत दिन co CRAS 
| q ब ल्मीरि EY अः EN 
वी | हः विभाजन अंकों में c UD U CURT C 
aca AT, तो शंका किस बात 
| _ Tita 
E. "समः काव्यों ` 
adl A my की TER काव्यों का प्रयोग करने के 
| ‘ttn उत्तम 5 ही हो 
« गात वर्ग म व्यवस्था रही होगी ओर 


| Ta 3. ३. cil कल' EN 
|| Re गद ` प कलाकार अपने को 'कुशीलब' 


at T अनु 
t P sul l अनुभव करते होंगे। तभी तो a 
गोल्मोकि की सेवा में जा कर हाजिर 


और | वह क्च 
WW है और तो पक्षी की हत्या वाली बात 


वा ~ 
ल्मीकि के प्रस्तुती करुण काव्य 
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से मेल भी नहीं खाती । महाकवि निराला के सामने ही, 
उन की प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेते 
थे और मेरे सामने ही (मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक 
विद्वान्‌ मित्रों ने मेरी प्रकृति बतलाने के लिए कई कल्पित 
प्रसंग उपस्थित किए थे । अन्यत्र भी ऐसा होता हे । सो, 
वाल्मीकि की मनोदशा को - वैसे काव्य की रचना के 
अनुकूल बनाने के लिए वह क्रौंच पक्षी की हत्या वाली 
कहानी गढ़ी गई हे; जो जमती नही है । 

'पौलस्त्य-वध' से पहले श्रौर बाद में 


“पोलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में 
कितना साहित्य अवतरित हुभा होगा, इसका अनुमान 
कोई लगा नहीं सकता | यह हो नहीं सकता कि अचानक 
“पौलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य 
प्रकट न हुआ हो ! अन्यविध साहित्य के अतिरिक्‍त 
हश्यकाव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग 
करने वाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका 
होगा । अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ से टपक पड़ते, 
जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाटक की प्राप्ति के 
लिए पहुँचे थे ? हाँ, यह हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी चर्चा वाल्मीकीय 
रामायण' के रचयिता ने की है। उसे तो अपनी परम्परा 
से मतलब । यह भी हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-वध' के 
उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याकरण- 
कार हुए, उनके नाम तो 'अष्टाध्यायी' से मालूम हैं, उनके 
मत भी थोड़ा-बहुत मालूम d; पर उनके ग्रन्थों का कहीं 
पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने 'निरुक्त' में जिन 
भाषाविज्ञातियों के नामों का और उनके मतों का उल्लेख 
किया है, सामने हैं। परन्तु उनके ग्रन्थों का पता नहीं ! 
पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहले के सब व्याकरण 
ग्रन्थ अस्त हो गए और यास्क के 'निरक्त' ने पहले के 
सभी निरुक्तीय (भाषावैज्ञानिक) ग्रन्थों को निरस्त-अस्तः 
कर दिया । पाणिनि तथा aree के समय अन्य विषयों _ 
का भी साहित्य होगा; अन्यथा व्याकरण तथा निरुक्त | 
का प्रदुर्भाव ही संभव न था। परन्तु अपने-अपने विषय 
के ही पूर्वाचायों के नाम ओर मत दोनों आचार्यों ने | 


View 
ris 


|| द्ततत्र प्रकट कर दिए हैं। इसी तरह 'वाल्मीकीय 
44 रामायण? के रचयिता ने वाल्मीकि तथा उनकी कृति 
: 'पौलस्त्म-वध' की चर्चा कर दी है। वही सर्वोत्कृष्ट 
‘4 जँचा होगा । 

1 संभव है, 'पौलस्त्य-वथ' के वाद भी रामचरित पर 
i साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हो और इसी लिए उस 
की चर्चा अनावश्यक समभी गई हो । To कामता प्रसाद 
e के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दी-व्याकरण 
बने, पर 'हिन्दी शब्दानुशासन” में केवल "ge जी का 
ही उल्लेख है । इस निवन्ध में रामचरित के तीन 'गायक' 
निदिष्ट हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! 
तीन पर हमें विचार करना AT । 


Re SES 


“लिपि का उल्लेख” 


EU 


लोग यह भी कहते हें कि वेदिक साहित्य में कहीं 
“लिपि का उल्लेख नहीं हे; जिस से स्पष्ट है कि उस 
समय 'लिखने' की व्यवस्था न थी | 
| इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि “चालीस 
L^ वषं पहले तक हिन्दी में 'लिखने' की व्यवस्था न थी; 
\ क्योंकि अंग्रोजी के 'स्पेलिग' और wy के 'हिज्जे' की 
तरह हिन्दी साहित्य में कोई वैसा शब्द नहीं मिलता । 
हिन्दी में 'वर्तनी' शब्द चले अभी बहत थोड़े दिन 
हैं। यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 
'वतनी' शब्द जरूर मिलता ।'” 


बस, और अधिक क्या कहा जाए। 'वाल्मीकीय 
रामायण” महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके 
नाम-धाम का कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि बे 
कब हुए और कब अपने इस महाकाव्य की रचना की | 
. इतनी ही बात पक्की है कि यह 'वालमीकीय रामायण” 
अति प्राचीन रचना हे । 


` शुक्त तथा मुनि वाल्मीकि का नाम कबि-रूप से सबको 
विदित है; पर उनके काव्य लुप्त हो गए और इस मः 
वि की रचना सामने है; पर नाम लुप्त हो गया । महा- 
a नाम 'वाल्मीकि' में अन्तहित हो गया । 
वाल्मीकीप रामायण' ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना al 
का तथा मानव-प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन 
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हआ हे 


अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि पर ks 
समाज का भी प्रभाव पडा है। प्रसिद्धि थी युके 


सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उससें वे 
asi भयंकर E में अपना सतीत्व सुरक्षित रक्ष € 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है। Way | T 
मतलब यह समभने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहूत वही || हेग 
चिता बनाई गई और सीता जी उस धधकती हुई fini 

कूद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों कीलो, 
दमकते हुए कुन्दन की तरह, प्रकट हुईं ।” महाकवि भ 

ऐसा ही समझे और यह भी कल्पना की होगी कि वारली | 
ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य iea d | 
सीता जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्णन किया होगा! | 
बह केसा क्षारिणिक ET रहा होगा ! महाकवि को झ | 
प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भाका | sui 
बनी कि 'पौलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण ed 

का कहा जाएगा; इसी की संगति के लिए कहाकविने को 
महाकाव्य के आरम्भिक (भूमिकात्मक) wil धर ख | 
लिखते हुए ata पक्षियों की कल्पना-प्रसुत कथा fal! | 


खरी उतरों a a 


महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रगा 
में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक वशी 
किया है । उसे पढ़ने वाले के मत में (सीता के प्रत 7 
कटक्तियाँ सवके सामने कहते हुए) राम के परति १ | | 
भावना पैदा न हो, यह सम्भव नहीं और वहीं प 
सिर माता सीता के चरणों पर झुक जाता है ' ह 
शील, संयम और शालीनता के दशत है! | 


जो भी हो, महाकवि का यह WU बि 
राम का वैसा रूप वर्णन करके भी महार्कवि M ^ 
ता है; यह लोक-लीक ! निरपराध "TM | 
प्रवेश वर्णन भी लोक-लीक का ही TU t 
महाकवि की पुरो सहानुभूति माता 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
समते हुए भी न्यायाधीश ने उन्हे 
देना पड़ा था । वह कानून से बंधा & 
महाकवि लोक-लीक से चिपका हुमा था! 
करना पड़ा और खूब किया | 


gr al | 


S \ 
"oy | 


¬ सेवा मे 


री उतरी T 


WD रहना 


गे 
TTT ERE 


बहुत ब | 
Reni | 
ER युद्धकाण्ड | 
कनि sl वाँ काण्ड 
| वाल्मी | 7 गरीतानिवसिन काण्ड | 
स्यदः मरं | 
RE सीता की उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी 


विको झ | Fan त हुआ और तब “उत्तर काण्ड' रच डाला । इसी 


| शम तपस्वी शम्बूक को हत्या राम के द्वारा कराई 


यो की 


या होगा | 


यह भागा. 


'करण a | 
| mat कल्पना सीता-निर्वासन की है । निरपराध, 
और स | 


radii | 
| 


वि ने m 


प्रक «ui 
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व प्रक्षेप 
qa 


uw युद्ध-काण्ड (लंका-काण्ड) qx 
aga रामायण Fe 
qe 


aga बाद का प्रक्षेप है; 


att सातवा काण्ड oe 
rates ही स्पष्ट है--उत्तर काण्ड'--वाद 


E E P. । महाकाव्य के असली छहों काण्डों 
E. या घटताओं को लेकर हैं--बालकाण्ड, 
i अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, 
'द्वाल्मीकीय रामायण' का AT यह 


होता, तो पाम होता--राज्यपालन काण्ड, 
तया कितनी विचित्र है ! कँसे-कैसे कूर राक्षस 


^ 


¶ईहै। और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं; परन्तु 


खला, गर्भवती और फिर उसकी वह दुर्गति ! famata 


| आमे fea जानवरों को चीर-फाड़ कर खा जाने के 
रामा] | "d अ छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है--अपने 
| भको मर्यादा, अपनी की agen 

५ | ही मर्यादा, अपनी कीति तथा धर्म की रक्षा के लिए 
NEM - Ms 

प्रति aif णा पड़ा ! यदि यही बात होती, तो धर्मज्ञ राम 

ac]. UE करते और 

M भेक दोपी बे हो 

i हति E ह्‌ 

| भनि में लंका 
X 


वेसा कोई दण्ड स्वयं भुगतते; 
ह अहह हैं। वे सीता जी को पुष्पक- 
| अयाध्या लाए और राजभवन में सम्मान 
aa भजा ने किसको दोषी समझा होगा ? 
नी बहा ३ p" आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह 
९, केल्पित नहीं जता ® उ 
म की a नहा । दुष्यन्त ने शोहदेपन से 
षी tes बालिका को अपने जाल में फॅसा 
i प्रतिष्ठा बचाने के लि ए उसे अप- 
f Sa: 
pt कि यह मुझे कलंकित करके रानी 
E हुँची ! शोहदे ऐसा करते ही 
A परामर्ण-अनुमति के बिना 
हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः 
l परन्तु दुष्यन्त ने शकुन्तला 
5 गल में नहीं छुड़वाया | 
१ केल्पना हृदय दहलाने वाली 


“पाथ रखा 


Y 


RER इसके जोड़ की केवल एक ही और क्रूर कल्पना 
लता ह, जो राजा मयुरध्वज की कथा हे । कुछ ठिकाना 
है । एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर 
के £ = अं E fan पता ^ M EN EY 

" लिए, माता आर पिता अपने हाथों भारे से अपने पुत्र 
को चीर दे । सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं। सीताः 
निर्वासन के जोड़ की केवल यही एक क्रू रतम कल्पना और 
हे । अन्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इनके बाद हूँ । 


खैर, अधिक कहने को मन . नहीं करता--'कथा5पि 
खलु पापानामलमश्रेयसे ug: । चाहिए था कि किसी 
मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती । 
परन्तु सामने यह बीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया | आँखें 
बन्द करके सब भुला दो | 


३. गोस्वामी तुलसीदास और 'रामचरित मानस' 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, 
जिनके काव्य संस्कृत में बने । तीसरे महाकवि gum 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी 'भाषाभनिति' है-- 
“रामचरित मानस' | यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है। परन्लु इधर हिन्दी के जागरूक 
विद्वानों के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, 
वे 'रामचरित मानस” नाम से ही अलंकृत हैं; तो भी 
कथापरिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गए हैं । गोस्वामी 
जी ने अपने 'मानस' के सात 'सोपान' रखे थे--सप्त 
सोपान? । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने 'उत्तर काण्ड 
रख लिया; que इसमें वाल्मीकीय रामायण के 'उत्तर- 
काण्ड' की कररता नहीं है । त यहाँ “सीता निर्वासन' को 
चर्चा है; न किसी तपस्वी की हृत्या ही राम जी से कराई 
गई है। इस 'सोपान' या 'उत्तरकाण्ड' को कृति qu 
उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; “उत्तरकाण्ड' यह 'उत्तमकाण्ड 
है । सीता और लक्ष्मण के साथ रास का अयोध्या-आगमन', 
राज्याभिषेक, अपने (लंका-युद्ध के) सहयोगी सुग्रीव, श्रंगद, 
हनमान आदि का कृतज्ञता-पुर्वक सम्मान, प्रजा की सुख- 
समद्धि का aga, धर्म-स्थापन आदि का वणन है ओर 
फिर विविध कथा-प्रसंगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 
का विशद वर्णन है तथा सर्वोपरि राम-भक्ति का IR 


ष्ठापन है | 
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यानी इस सातवें 'सोपान' को गोस्वामी जी ने लोक 
तथा परलोक, दोनों का आदर्श 'आदर्श' (दर्पण) बना 
दिया है--अपना हृदय प्रकट कर दिया है | 
'आठवां काण्ड' 


| वाल्मीकीय रामायण छह काण्डों में है और उसमें 
| ` सातवा 'उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त है । गोस्वामी तुलसीदास का 
O 'मानस' सात सोपानों में पुणां है । परन्तु लोगों ने एक 
O आठवां 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें 
| जोड़ दिया था, जिसमें वे सब क्रूर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल 
| निरथंक कथाएँ भर दी गई, जिनसे गोस्त्रामी तुलसीदास 
। aga उद्विग्त थे । बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डों में 
O Am भर दिए गए। ऐसे 'क्षेपको' सहित, तुलसीकृत 
रामायण, आठों काण्ड' छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
कमाया | यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ 
सजग हुए और सभी 'क्षेपक' हटा कर तथा अठवाँ 'लव- 
कुश काण्ड' काट कर पुन: 'मानस' को अपने निज रूप में 
कर दिया | अब उन क्षेपकों का तथा आठवें 'लवकुश काण्ड” 
का कहीं पता-ठिकाना नहीं है । 

तुलसी ने एक कुंजी दे दी है 


गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरित समभने के लिए 
विद्वानों के दिमागों पर लगे संशय-संदेहों के कपाट जला 
. दिए हुँ। जड़ता का ताला खोलने की उनको कुन्जी 
यह d— 
'कलप-भेद हृरि-चरित सुहाए, 
भांति अनेक मुनीसन गाए? 


गोस्वामी जीने लिखा है कि राम जी के चरित्र में 
जो यह भिन्नता है, वह 'कल्प-भेद' से है । प्रत्येक 'कल्प' 
में राम जी का नवीन अवतार होता है और यों कथा-भेद 


"UT ही 'कल्प-भेद' का मतलब 'कल्पना-भेद' है 
| सब qug के होते हैं । वे अपने मन से कल्पना करते 
जसा हुआ, उसने वैसी ही कल्पना कर ली | यह्‌ 
ही काव्य को 'सुकाव्य' या 'कुकाव्य' बना देती 
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` विरोधी आचरण को कल्पना-वल सें £ 


है । समाज की स्थिति तथा मान्यता में भी पर: 
रहते हें । कविजन अपने समय की साम 


जिक Ree. | 
प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार जक स्थिति ३ 


लेते हैं काव्य-कल्पना क 1 

लेते EI सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के SN 

; K V के ort * 

प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कदि १ | 
पाय 


सृष्टि हैँ | उन कल्पनाओं को विवेक-हृष्टि पे iw | 
चाहिए कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से इसका मोईन | 
ञ्जस्य-मेल है भी कि नहीं ! राम से भी बया कोई e | 
कूर तथा अन्यायपूर्ण कृत्य संभव है? इस तरह fg | 
के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़ कर दूर जा पे | 
और सार तत्त्व पास रह जाएगा। E 


(4 


“हरि-चरित सुहाय' ज 


“मुनीसन गाए' में 'मुनीसन' शब्द बड़े काम का है। i 
कुत्सित कल्पना करने वाले भी 'मुनास' । खबीस गी | 
“मुनीस' | 'कथिता पुण्यजना निशाचरा:' । राक्षसं ज्ञ || 
एक नाम 'पुण्यजन' भी है । यही वात कुकवि जनों गे | ३ 
'मुनीस' कहने में है । और, gafa रामगायक तो पुरी | बो 
हैं ही; मुनीश वाल्मीकि की परम्परा में हैं; इसीतिए हं | छाः 
'मुनीस' । साधारण सिख को भी आदर से 'सरदार पहा 
जाता है । सो राम-चरित के सभी गायक 'मुतीत 
तुलसी की दृष्टि में । 


रे ल 
E | 3l 
मैं समझता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में मिलता 1. Mig 


कांव्यपुराण-कल्पना कथाओं को साफ- 
किसी क्रूर के लिए क्रूर चरित की कल्पता 
है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कमी 
काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी 

कल्पना कर लेते हैं, परन्तु किसी दुर्वास 


अपराध है जो महाकवि कालीदास ie. f 
दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किए gA d 
की कल्पना ऐसी ही है । र 


Lr 


gm - ) 

mr) afaa हिन्दी काव्य 

म का है। | 

वबीस भी | 

क्षसां ज्ञ || 45 

sb इतिहासनिदों ने भारत और यूरोपीय संस्कृति 
| १ णक काल को आधुनिक युग के नाम से 


TUUS | बिहि किया हे अ में यूरो j 
| हा किया है और भारत में यूरोपीय संस्कृति का 


MAG | euer. Suh 

am «| a जी जनिन शताब्दी है। इस शताब्दी में 

| UNO मध्ययुगीन पौ x 
NS a राणिक वातावरण में x 

tt | ara a रण में डूबा 


[mis E जीवन मन्द गति-पुर्ण और विस्तार 
T T SR इस प्रकृति के दर्शन उस समय 
मिलती + à है तथा चित्रकला के अन्य रूपों, शिल्प की पच्ची- 
radi ad सजावट और हिन्दी की रीति पा 
M | Ri r M शताब्दी भें जब यूरोपीय हे 
qu 7 T अपनी पूरी शक्ति के साथ देश 
per "il SP ओर राजनीतिक और आथिक 
AUT को प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर 


st 


कती | >. ` 

T SG a और नवीन शिक्षा के प्रचार से देश 

कर TB से के गण में अभूतपूर्व परिवर्तन 
र साहित्य estat का पाश्चात्य विचार- 


Tei Wem साथ सम्पक स्थापित होने के' 
E ' ग के अतीत गौरव के स्मरण 
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Sto लक्ष्मीसागर वाष्णॉय 


से नवोत्थान की लहर फैलने में विलम्ब न हुआ । देश 
वासियों में नवीन साहित्यिक,कलात्मक ओर शासन संबंधी 
आकांक्षाएँ उत्पत्न हुई । यह बात विशेषरूप से ध्यान देने | i 
की है कि जहाँ देश में एक और maa प्रभाव अत्यन्त 
तीव्रता के साथ बढ़ रहा था, वहाँ दूसरी ओर अपनी 

प्राचीन साँस्कृतिक परम्पराओं से देश का ध्यान अपने 

प्राचीन गौरव की ओर गया। भारत के बुद्धिजीवियो को 

यह देश 'बिश्व-गुरु' के रूप में हष्टिगोचर होने लगा, एक 

ऐसे देश के रूप में हृष्टि गोचर होने लगा जिसका अपना c 
एक ऐसा सन्देश था जिससे मानव का कल्याण हो सकता | 
था; जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ और 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु. 
जैसे स्वरों का उद्घोष हो चुका था। यहीं से देश में 
qå और पश्चिम का संघर्ष प्रारम्भ होता है। यह 
एक विचित्र ऐतिहासिक घटना है कि आधुनिकता के उ 


दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुषों द्वारा gay i 
ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित होते हुए भी भारतीय आ 
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का प्रथम चरण था जिसके फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी 
देश के बौद्धिक एवं साँस्कृतिक जीवन में एक नितान्त 
नतन मोड़ प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक हृष्टि से 
भारतीय जीवन में अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान्‌ 
ऐतिहासिक क्रम का एक भ्रंग थी जो समस्त एशिया के 
जीवन को स्पन्दित कर रहा था । वास्तव में कोर्पानिकस, 
मिल, मोले तथा अन्य यूरोपीय चिन्तकों और विचारकों 
ने भारतीय मध्ययुगीन जीवन की जड़ हिलादी। यही 
उत्नसवीं शताब्दी का वास्तविक महत्त्व है, अन्यथा 
राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे । इस 
नवीन ज्ञान के प्रकाश में जीवन का फिर से संस्कार 
किया जाने लगा । 


अतः वैचारिक स्तर पर उन्नीसवीं शताब्दी एक नई 
संक्रांति का काल था । पश्चिमी समस्यता एवं संस्कृति के 
साथ टकराव फलस्वरूप लोगों का दृष्टिकोण बदला, प्रजा- 
तंत्र की नींव पड़ी और अनेस प्रकार की विषमताओं और 
"i वर्जनाओं का जीवन व्यतीत करते हुए भी एक नए युग 
BT सूत्रपात हुआ और जड़ जीवन-पद्धतियों एवं निष्क्रियता 
| r के बीच नवीन उत्साह, सक्रियता एवं आत्म-विश्वास 
| की भावना का उदय हुआ जिसकी अन्तिम परिणति 
` वीसवीं शताब्दी में स्वतंत्ता-प्राप्ति में हष्टिगोचर होती 
 है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लगभग १५०-१७५ वर्ष की 
दासता के अभिशाप को भुगतते हुए और उसके मध्य भारत 
में अनेक अधुनातन विचारधाराओं का जन्म एवं विकास 
हुआ | इसलिए जब आधुनिक काव्य के सन्दर्भ में मानव- 
मूल्यों की बातें उठाई जाती हैं तो उसका सीधा अर्थ 
समाजिक परिवेश एवं सामयिक जीवन की गति के भीतर 
। उभरते हुए एवं स्वरूप ग्रहण करते हुए प्रगतिशील तत्त्वों 
2 से है। इसलिए आधुनिक काव्य और मानव-मल्यो का 
o अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित हो जाता है। 


एक समय वह था जब हिन्दी कविता 

र और रूढ़िग्रस्त ak की ee 

` नायिकाओों के कल्पित ऐश्वय॑ और विलास में sat हुई 
थी । इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवियों के पास 
साधन थे । परन्तु पश्चिमी दुनिया के सम्पक में 

हमारे कवियों का ध्यान प्राचीन काव्य-परम्परा 


४ 
| 


के निर्वाह के अतिरिक्‍त नवीन भावों और femi 


अपने चारों ओर की दुनिया की ओर भी । 

कविता दरबारों से निकल कर सड़क पर b i d a 
ओर तो रूढ़ियों और परम्पराओं ने, और 8d bi d 
अंगरेजी-शासन के कर्मचारियों ने साधारण जन के 4 | 
दवोच रखा था कि उसे उभरने का अवसर ही प्राण a | 3 
रहा था । हिन्दी के कवियों ने पहली बार देश की d T 
हिक भलाई की ओर ध्यान दिया और मनुष्य को फर 
समझा । उन्होंने लोकहित की ओर ध्यान दिया । E | 
ब्दियों से पीडित मानव का उद्धार करना चाहा । आगे j d 
राज्य के अन्तर्गत नवजात और नवशिक्षित मध्य 


॥ 


Q 
इस दृष्टि से अग्रगण्य भाग लिया। भारतेळु हृरिः | का 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, वालगुकुर [प 
बद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन, श्रीधर पाठक बा. 
कवियों ने अपने समय के मनुष्य को उसके ay 
एवं राजनीतिक सन्दर्भो में, पूरी समग्रता के | 
मूल्याँकित करने का प्रयास किया और मानव को 3 
चिन्तन का आधार बनाया। यदि उनीसवीं शा. 
उत्त राद्धं की सारी आधुनिक कविताओं को हा t 
पर संकलित किया जाय तो उस समय के भासीयग DU 
के समूचे जीवन का एक अच्छा चित्रफतक उसि 
सकता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों | mu 
देश की दीनहीन दशा की ओर गई ancien] शादी 
न्तर्गत घूमते हुए नर-कंकालों के प्रति सहानुभूति ण 
जब वे भूख से पीड़ित, zc a वि 
भारतवासी को देखते थे, जब वे TATE j à | 
में ग्रस्त देखते थे, तो उनकी आत्मा कलप wal 

रोए 
उसके सारे अभाव दूर कर उसे परिष , 
मानव के रूप में देखना चाहते थे । ररी 
भी था:-- aad | 
“नहि विद्या नहि बाहुवल, afg ख 7 [ 
भारतेन्दु का भावावेग भी ऐसे देश, 
उभरा जिनके घरों में भूंजी भाँग भी 1 
कारण जो उदर-पोषण भी न कर qm 
करते थे, जिनके पास बुद्धि नहीं थी थी 


Nag? 


विचारे | 


t m Wb. qaa det ने लिखा: 
1७४ : fer सब लिलार 
R ma दौत दसा E. aud हुए बालमुकुन्द 
| edi [स्वर मिर SU 
EXE हीं के स्वर 8 
प्रात कौ) | gat तिखा थाः 
Tat wl ft 
mra] भोर गातात देत आप NT | 
दिया। ml mart प्रेत से डोलहि wem 
M 
हा। पर| em रन्त है भूतन की 
| 6 $ चन्दन ? 
mem ay] इह कहाँ मा पाइये चन्दन घी मेवा 
रु | ¬ 
ERU, x i 
SR पेट भरनहित फिरें हाय कूकर से दर दर । 
| va : 
E E चारहि ताके पैर लपकि मार्राह जो ठोकर ॥ 
S रागि) हों बताओ राम तुम्हें हम कैसे जाने । 
के प्रा & f E आने 
i E कसे तुम्हरी महिमा कलुषित हिय महं आने ॥ 
तव को को 


सवी शत प्रकार अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
i wu mU कहने का तात्पर्यं यही है कि उन्नीसवीं 
रतीय मह Mel उत्तराद्ध॑ में जव हिन्दी कविता ने करवट बदली 


rene] R मातवा-भमुख हुई | 


| 
यों बौ | किन्तु, जैसा कि kg. 
ONUS पहले कह चुका हूँ, उन्नीसवीं- 


का अंग थी जो हमें अपने प्राचीन 


e .. आ निः हर ï 
| ` सए ऐवी निष्ठा ON हिन्दी कविता में प्रारम्भ 


TU है, frais लती है जिसमें अन्तरात्मा की 
। और छा भौर समाज परम्परागत मानव-मूल्यों को नवीन 
तते | NR सगठन के बीच पारस्परिक संबंध 


| RX ft 
| मरा E खोजने का पुनीत प्रयास मिलता है । 
|a ip MRE RETR का परिवेश अत्यन्त 
| = क यो तक भारतीय चेतना 
न हमारे यहां यह कहा गया कि 


हों, सभी रोग मुक्‍त, सभी 


बेने, अपने. 2 D m o 
और » अेपने-प : 
और उदार T संकुचित भावना 


वालों के लिए यह 
र ST- 
ES श है, तो वह मानव-मंगलापेक्षी 
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itam प्रेरित होकर ही कहा गया था । सहिष्णुता, 
TAIT, प्रेम, अहिसा, सद्भावना, करुणा, सहानभ ति, 
समानता, निःस्वार्थभाव, अन्तःकरण की शुद्धता, न्याय, 
आत्म-तुष्टि, त्याग, अंहकार विसर्जन, परोपकार आदि. 
भारतीय मानवतावाद के प्रमुख तत्त्व हैं। मानव-जीवन 
को हमारे पूर्वजों ने अशोभन नहीं माना | वह तो अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पवित्र साधन है । भारतेन्दु- 
युगीन आधुनिक कविता का मानव-प्रेम इसी परम्परागत 
आदर्श का पोषण करने वाला है । किन्तु वह भावुकतापूर्ण 
अधिक और विचार-प्रधात कम था.। कोई निश्चित 
“परम्परा और स्पष्ट दिशा न होने के कारण इन मानव- 
मूल्यों में केवल मानव के प्रति प्रेम है, विचार-प्रसृत 
निश्चित दिशा देने का प्रयास नहीं है। जीवन के सत्व 
का अन्वेषण करना और उसके मानवीय पक्ष पर बल देना 
उनका प्रधान लक्ष्य था । 


यह तो सर्वं विदित है कि आर्य समाज ने एक विशेष 
शास्त्रीय और तार्किक प्रणाली को जन्म दिया था। 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के समन्वंय से इस प्रणाली ने तथा 
विवेकानन्द द्वारा प्रचलित वेदान्त द्वारा प्रचलित वेदान्त 
ज्ञान ने और भी अधिक व्यापक रूप धारण किया । 
स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल ने अपने संस्मरणों में लिखा हे 
कि इस प्रवृत्ति ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि 
जिन सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की कुछ वषं पूरव 
fmm की जाती थी, उनका बुद्धि और युरोपीय 
ज्ञान के आधार पर समर्थन किया जाने लगा और यह 
बात सिद्ध की जाने की चेष्टा होने लगी कि भारतीय 
मनीषा से प्राप्त उत्तराधिकार गंभीर सत्य पर आधारित 
था, उसके कारण विदेशियों के सामने लज्जित होने की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रवृत्ति से यद्यपि प्रतिगामी 
शक्तियों को भी बल प्राप्त हुआ, तो भी व्यापक दृष्टि 
से समाज में गतानुगतिकता के पीछे सत्यात्वेषण की | 
प्रवृत्ति जाग्रत हुई । बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक बीस 
पच्चीस वर्षों में इस प्रवृति ने काफी प्रमुखता प्राप्त कर | 
ली थी । वंज्ञानिकता की प्रेरणा के कारण, ज्ञान की 
पिपासा और जिज्ञासा शान्तं करने की दृष्टि से व्यक्ति | 


$ y ; , 
| | भें प्रत्येक बात का कारण जानने ओर उसके प्रकाश में 
*" किसी विशेष समस्या के उचित-अनुचित, स्वस्थ-अस्वस्थ 
| 4 रूप का विश्लेषण कर अपना मत निर्धारित करने की 


आकांक्षा जाग्रत हुई । विवेक का प्रयोग किए बिना अब 
वह कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नही था । 
; इस तर्क बुद्धिवाद में भावुकता के स्थान पर नीर-क्षीर- 
| विवेक था । इस सन्देश के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति 
14 के आन्तरिक रूप पर बल दिया गया-यहाँ तक कि 
| देवी-देवताओं और ईश्वर सेवा का रूप भी बदलने 
| लगा | पौराणिक कथाओं और पात्रों की कथाएँ प्रस्तुत 
अवश्य की गईं, किन्तु उत्तमें मानव-जीवन का कोई-न- 
कोई सत्य अन्वेषित किया गया । शंका-पूर्ण स्थलों का 
खण्डन कर उन्हें आधुनिक और मानव-सापेक्ष रूप देने 
की चेष्टा की गई । कवियों को किसी अपाथिव, अलौकिक 
भर अतिमानवी रूप के प्रति अब कोई मोह नहीं रह 
गया था | 
तके बुद्धिवाद द्वारा सम्मत हिन्दी कवियों के मानव- 
वादी दृष्टिकोण ने. यदि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों 
में जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक क्षेत्र में 
उसने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया । दोनों 
रूप नवीन चेतना के प्रतीक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के आधार बने। भौतिक दृष्टि से जनसाधारण के 
जीवन को सुखमय बनाना जनवाद की मूल भावना थी । 
इससे जनता के अधिकारों की रक्षा की बात सोची गई । 
राज्य-सत्ता और जन-हित का संघर्ष उसमें निहित था । 
` भारतवर्ष जब स्वतंत्रता-संग्राम में रत था, एक जबर- 
` दस्त साम्राज्यवादी शक्ति से संघर्ष ले रहा था और 
जब उसके जीवन में कमंठता, आत्मोत्सग॑ की भावना 
AR देश के प्रति अनुराग की आवश्यकता थी, तो 
कवियों में एक विशिष्ट मानववादी दृष्टिकोण का जन्म 
t स्वाभाविक आ। उनका मुख्य उद्देश्य अपार 
“समूह को पशुवत्‌ जीवन wd से निकाल कर 
के धरातल पर लाने का प्रयास था । गांधी जीने 
| आवश्यकताओं से ऊपर आध्यात्मिकता पर 
दिया । छायावादी-रहस्यवादी कवियों 
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में सांस्कृतिक चेतना E उदय तो 
किन्तु अधिकतर ये कवि वायवी 
विचरण करते रहे । स्थूल के स्थान 

एकात्मता का अनुभव अधिक किया | उसमे 
उल्लास था, xU के प्रति LETT 
किन्तु उसका नैतिक-व्यावहारिक रुप हमारे समान Y i 
आता | M. काव्यधारा में भारत "m 
साथ-साथ भारत-संतान के प्रति प्रत्यक्ष प्रेम था | ate 
के अभाव और लधुता उनके सामने स्पष्ट थी। ai 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के फल-स्वरूप उत्पल ay 
ने मानव-जीवन, के आदर्श पक्ष पर ही अधिक वल fani 
उस समय की वैचारिक ईकाई Aaina 
(जो स्वतंत्रता-संग्राम-रत देश में स्वाभाविक था| 
तत्कालीन कविता में आदर्श मानव-परक जो मूल छ| 
उनके प्रति लोगों का रागात्मक संबंध था और ani j 
सामूहिक बुद्धि एक धामिक-नैतिक ओर साम्राक्त 
परम्परा की पृष्ठभूमि पर किसी कृत्य का, किसी TY 
विचार का मुल्यांकन कर लेती थी । स्वतंत्रतासंग्रप 
कुछ सिद्धान्त स्थापित किए थे जो कालांतर में मृत्य वै| | 
में परिवर्तित हो गए राजनीति के क्षेत्र में मु | faa 
मनुष्य के रूप में पहचानने की प्रवृत्तिने जो ant | 
आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया उसमें विवेकातद् वाई 
दर्शन था, साहित्य में 'प्रसाद' द्वारा गृहीत 7 


लोक मे PIN 
लोक में ही ate 
पार सक्षम मे ESI 


| 


में समभाव रखते हुए कत्तंव्य-पालन, 
क्षमा-शीलता स्नेह, सहानुभूति आदि 
देना था, गरीब की सेवा में ही ईश्वर सेवा का स 

था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर में ईश्वर की 
देखकर उसे गरीब की कोंबड़ी में देखना | 
जीवन के इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक र di 


त्र 
सब धर्मो की समानता, सामाजिक 5 
नेर Wn 


सबको ईश्वर की उपासन j 
की गई। ga प्रकार बीसव॑ 
पच्चीस-तीस वर्षों में हिन्दी काव्य 


अधि 


B 


पर स्थित हुआ । “प्रसाद' को SST 


, & 
: 2M p T समन्वय स्थापित हुआ । निस्सन्देह 
भ से ga केये आध्यात्मिक ps UT मूल्य भारतेन्दु 
समें शक्ति त जीवन-मूल्यों a कहीं अधिक ES ml uu 
ना भी क| gie तातन आदशं-विश्व-वन्थुत्व~फर स॒ लागा 
रे समाने : aem आया । मैथिलीशरण गुप्त, सिथाराम शरण 


ge, पत्त, 'निराला' आदि अनेक कवियों की 
लओं में सामान्य मानव में 'विश्वात्मा' के दर्शन 
कराए गए हैं, मानव के समष्टि रूप के लिए व्यष्टि रूप 
$ उग की उच्च भावना व्यक्त हुई है। यहाँ यह भी 
स्ट कर देना आवश्यक है कि जीवन के इन मानेव- 
यों की स्थापना में विवेकानन्द और फिर महात्मा 
गांधी के विचारों का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं पड़ा । 

| Wrage के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक और जनवादी 
ओर से| ने सामाज में आदर्शवाद की स्थापना की, अर्थात्‌, 
र सामाह| भै के एक उदात्त और उत्कृष्ट रूप की पुनः स्थापना 
सी था| और बीन का निर्माण एक नैतिक धरातल पर करना, 
"s पराधीन भारत के सामने जीवन के अभाव और 
| "सा स्ट थी । कवियों ने उस आदर्श को ग्रहण किया 


निमे भौ 
` प्राचीन और नवीन*का अद्भुत सम्मिश्रण था | 
ै Su 


RT कणा | 
"qu fea 
आदरा | 
[विक था| 
| मृत्य आ 


Y T n 1 जः 
ca mm रंग को विजय 'रावण' पर देखनी चाही । 
६० RH के भीतर म र 
त quit शनो भे 


उनकी रचनाएँ सत, शिव 
कल्पनाओं से अनुरंजित है। 
'तकेमण भी किया, किन्तु आदर्शवाद 
इस समय ऐसे आदर्श 
गए जो सामाजिक, 
आदि क्षेत्रों में सभी प्रकार 
औदात्य और स्वातंत्र्य की 

थे। कहना चाहें तो हम ag * 
ail = जीवन-मुल्यों का संत्रंध 
र स्वच्छन्दतावादी काव्य 
=e पर स्थापित करना 
'ष्टकोण शास्त्रगत नहीं, 


वार q 
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वरन्‌ व्यक्ति की स्वतंत्र अनुभूति द्वारा उत्पन्न gat aT | 
प्रत्यक्षतः उसका संबंध तर्क बुद्धिवाद से था, और अन्त 
तोगत्वा आदर्शवाद से भी | राष्ट्रीयता और स्वच्छन्दता- 
वाद दोनों ते उस नवजागरण काल में अपनी-अपनी 
भूमिकाओं का निर्वाह किया और जीवन में ज्ञान, 
कत्तव्य, कमंठता, सदाचार आदि का स्वर भरा । ये. 
मूल्य राष्ट्र और व्यक्ति दोनों को सुख, कल्याण और 

समृद्धि की ओर ले जाने के लिए थे । भारत का मानवी- 

करण, या कहना चाहिए, देवीकरण भी इसी उद्देश्य 

की पूति के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का सत्य 

और अहिंसा का दर्शन भी इन्हीं जीवन-मुल्यों में से. 
प्रस्फुटित हुआ था | 


१९३० के आसपास हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का 
जन्म हुआ--अर्थात्‌ उस काव्य-धारा का जो कम्यूनिज्म 
से प्रभावित थी । एक प्रकार से कम्यूनिज्म का यह 
साहित्यिक मोर्चा था। राजनीति के क्षेत्र में इस काव्यः 
धारा ने गांधी वादी जीवन-मुल्यों का विरोध किया, तो 
साहित्य के क्षेत्र में छायावादी वायवी एवं रोमानी 


के 
प्रवृत्तियों का और यथार्थवाद का आश्रय ग्रहण कर सर्व 
हारा वर्ग के अधिनायकत्व का स्वर उच्च किया । wed 
लाल' क्रान्ति में विश्वास था । किन्तु इससे भी अधिक 

महत्त्वपूर्णं बात यह थी कि प्रगतिवाद को त तो साधन औरः 
साध्य की पवित्रता में विश्वास था और न भौतिक जगत्‌. 
के आतिरिक्‍त अन्य किसी सत्ता में । स्पष्ट है ऐसी विचार. 
धारा को जीवन के आदर्शपरक मूल्यों में विश्वास नहीं हो 

सकता था | उनका समाज-दर्शन भी परम्परागत भारतीय 
समाज-दर्शन से भिन्त था | ऐतिहासिक दृष्टि से निस्सन्देह, 
प्रगतिवादं ते हिन्दी कबिता को एक नया आयाम प्रदान, 
किया । किन्तु द्वितीय महा युद्ध के समाप्त होते-होते यह 

काब्य धारा समाप्त हो गई। भाषा, भाव, छन्द आदि. | 
की हृष्टि से प्रगतिवाद ने कुछ नाविन्य भी प्रकट किया। ee 
तो भी जहाँ तक जीवन-मूल्यों से संबंध है प्रभतिवादी . oH 
काव्य-धारा राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा की भाँति... 
कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदान न कर सकी । न तो उसने... 


जीवन किसी एक विशेष दिशा की ओर मोडा, त उसे. t 


1 


सक्रिय बनाया। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-धारा में 
जीवन को एक उदात्त और परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ था, 
उसमें एक नई शक्ति आई थी । प्रगतिवादी काव्य-धारा 
ने व्यापक जीवन को प्रभावित करने के स्थान पर, एक 
सीमित संख्या के लोगों को नया हृष्टिकोण और नई 
आस्था प्रदान की। किन्तु जीवन में कोई नए मूल्य 
स्थापित न किए । उसने राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा 
के सात्विक मूल्यों की उपेक्षा की और साथ ही कोई 
आध्यात्मिक या दार्शनिक या मानसिक संस्कार भी प्रदान 
a किया । अपनी संकीणंता के कारण वह न तो हिन्दी 
साहित्य का प्रमुख अंग बन पाई और न अधिक fet 
जीवित रही । उसने yea कोटि का कोई कवि भी 
न दिया । उसने अपनी सारी शक्ति परम्परागत जीवन- 
| संस्कारों को झुठलाने में लगा दी और कुरूपता एवं 
! — विद्रपता की सृष्टि की । यथार्थपरक होते हुए भी यह 
L5 काव्यधारा जीवन की यथार्थता को संतुलित अभिव्यक्ति 

प्रदान न कर सकी | अतः जहाँ तक जीवन-मूल्यों की 
` स्थापना से संबंध है, प्रगतिवादी काव्य-धारा के पोषक 
o दावा चाहे जितना लम्बा-चौड़ा भरें, वस्तुस्थिति यह है 

कि वह बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी । 


और महात्मा गाँधी “राम-राज्य' का अपना सपना 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्षरत रहे । द्वितीय 
E महायुद्ध भी समाप्त हो चुका था, किन्तु भीषण ज्वाला 
से संसार को संतप्त कर गया था। ऐसे ही माहौल में 
O अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता 
की प्राप्ति के बाद भारत में न तो 'राम-राज्य की 
स्थापना हुई और न द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार में 


* परस्परा है । इसका तात्कालिक परिणाम एक ओर 
क एवं वैयक्तिक सीमाओं का टूटना तथा दूसरी 
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बनती जा रही है। यह प्रवृत्ति बहत कक ~. | 
है और ऐसी परिस्थिति में कवि T M Heim 
का दायित्व वढ़ जाता 


है। वह नए उभरने वाले मानव-मूल्यों का ने at 
करता है तथा मानव जीवन के विविध प्रसंगो के Ri a 
में सहानुभूतिपरक हृष्टिकोण लेकर उन्हे अभिव्यक्त कसे qm 
की चेष्टा करता हे । मनुष्य अपने परिवेश, इतिहास. ai 
क्रम तथा काल-प्रवाह के सन्दर्भ में क्या स्थिति महल. बोर 
नहीं रखती कविता इस ओर इंगित करके जीवन कै | a 
प्रतिमानों का निर्माण करती है । | al 
4 
वास्तव में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ay | गे 
सामने एक सोह-भंग की स्थिति उभर आई है। aay | पट 
परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तव-तव मानव जीका | कारे 
के सारे सम्बन्धों पर पुनविचार करना आवश्यक हो | 
हो जाता है | बदले हुए सम्बन्ध पूर्वनिर्धारित al | dw 
के लिए चुनौती बन जाते हैं उस स्थिति में यह भाबर | मातः 
हो जाता है कि परिवर्तन के सूक्ष्म-से-सूकषम आयामोंगो a 
पहचाना जाए | हमारा आधुनिक काल ऐसा था, जह | तक 
एक बहुत बड़ा समुदाय अपने मूल्यों एवं आस्यो | afia 
खण्डित होने से बदहवासी की «हालत में था और परत | oum 
की गहन अनुभूति से जर्जर हो गया था। वा सतर 
हत्याएं, बलात्कार तथा निर्मम अत्याचार ही ती | ws 
थे, बल्कि समग्रता के मोह में डूबा हुआ व्यक्ति भौ | य 
से पूरी तरह से विच्छिन्न हो गया था और उसकी b क 
शून्यता के प्रवाह में faa | War 


आस्थाएँ तथा मूल्य-मर्यादा शूर 
हो गई थीं । b 
नहीं था र्ति |. 


यह मानवीय संकट केवल यहीं कां न v 
समूचे विश्व का था | परिस्थितियों के T | 


qc 

में चाहे भिन्न-भिन्न हों, लेकिन हर M ; 

संकट गहरा होता जा रहा था! T a 
स्थिति जडता 5 


*रहों थीं और मोह-भंग की 


कर सकती थी, 
तुलना में वह मानव जीवन 


वरत 
सूक्ष्मता से आत्मसात्‌ ही नह करती, 


a 7 


चित्रफलक पर उसे अभिव्यक्त भी करती है । 
i १ भी स्वीकार किया है कि विकास की 


नसाल We में जैसे पशुता से मनुष्य की स्थिति 
3 जाता हरक उसी प्रकार हम इस स्थिति & भी आगे 
Sit m d वस्तुतः हमें यह स्वीकार लेना चाहिए कि जब 
के सद E B d समग्रता में देखने की चेष्टा नहीं 
क्ति करे ne पक्ष कविता में उभर ही नहीं सकता 
sm. P संकट निरन्तर गहरा ही होता जाएगा। 


ति ER 


झ प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण 
न के नए | 


a विस्तार उस व्यापक परिवेश में होता है, जहाँ तक 
म सृष्टि का विस्तार है। कविता में अभिव्यक्त की 
बने वाली सभी अधुनातन विचारधाराओं में मानवतावादी 


मनुष्य के a : 
enu का सर्वाधिक महत्त्व है तथा वह हमारे रचना- 


b. M | शारोंको विभिन्‍न स्तरों पर प्रभावित करता रहा है । 
व्हे | जैसा की अभी-अभी कहा जा चुका है, आज संसार 
रत मृत्यो | मेंघारो तरफ गहन संकट छाया हुआ है और सम्पूर्ण 
आवश | मानकजाति का अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है। ग्राज 
मागे | वा पंसार पहले से बहुत भिन्न है और हमें आज की 
CU o फीकी क्रान्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना 
E | शवां ह। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 
X 


"ET जाति कैसे सुरक्षित रहे। आज दासता तथा 
SINT का प्रश्न उतना नहीं है, जितना हमारी सभ्यता 


नही हू qa of 2 

d ur के जीवन एवं मृत्यु का। मानवतावाद का 
E E परिस्थितियों के सन्दर्भ में हुआ है । मानवता- 
` विषषारधारा हमें आधुनिक संकटग्रस्त जीवन की 


MSIE को एक 
की |. एक नए दृष्टिकोण से समभने में सहायता 


। इससे + 
Wy xml गजि की उलभी हुई मानव अनुभूति के 
। मानवत TIR को स्पष्टतया समभा जा सकता 
वाद का 


साथ ही यह भी 
वाछंनीय है और क्या 
इस प्रकार मानव उद्देश्यों, 
VT करने के साथ-साथ उसे 
उसे अपने आसपास के परिवेश, 
'व-व्यवस्था के अधिक निकट 


dues T को 


thy, Bum है तथा 
। एधा वि 
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लाकर अपने पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करने में सहायता 
देता है। 


विज्ञानवाद तथा मानवतावाद परस्पर विरोधी मूल्यों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। विज्ञानवाद मनुष्य को भौतिक 
परिस्थितियों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध करके उसे 
स्वयं अपने ही ऊपर श्रेष्ठ सिद्ध करने और अपने द्वारा 
मनुष्यों का संहार करने के लिए प्रयोग करने पर बल 
देता है । इसके विपरीत मानवतावाद मनुष्यों को स्वतन्त्र 
करके उसकी मानवीयता के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठापन पर 
बल देता है। वह मनुष्य को असीमित समाज एवं मानव 
भावनाओं के साथ समन्वय की दिशा में गतिशील करता 
है । इस प्रकार मानवतावाद मानव-सेवा को ही सर्वोच्च 
धर्म मानता है। वह उत्तम जीवन, सामंजस्य, सन्तुलन 
तथा उदारता में विश्ववास करता है । मानवतावाद एक 
जीवन पद्धति है, जो विश्व-परिवार एवं सदभावना 
की स्थापना तथा हमारी हृष्टि के विस्तार में सहायता 
देती है। 

सम्पूर्ण मानव इतिहास में न जाने कितने मानवता- 
वादी विचार आए और गए, लेकिन स्थायी रूप से केवल 
तीन मानवतावादी हृष्टिकोण--भारतीय, चीनी तथा 
पश्चिमी--अपने शाश्वत मूल्यों के कारण जीवित रहे 
हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता में मनुष्य ओर समाज 
के लिए सार्वभौमिक तथा उत्कर्षशील मूल्यों एवं 
सम्भावनाओं का मागं प्रशस्त करने के कारण ही ये 
तीनों विचारधाएं इतनी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। तीनों 
ने मानव-व्यक्तित्व की अनिवार्यं आवश्यकताओं और 
सामाजिक व्यवस्था के समन्वय को सारवजनीन स्प में 
ग्रहण किया a | तीनों ने ही मनुष्य और समाज की 
प्रादेशिक एवं वर्गगता सीमाओं को तोड़कर “सम्पूण विश्व 
एक है? की भावना को आत्मसातु करने की चेष्टाकी | 
है। सभी ने ऐतिहासिक सत्य, मूल्य एवं पौराणिकता _ 
के मध्य समन्वय स्थापित करने का यत्त किया है। यद्यपि 
आज चीनी तथा पश्चिमी मानवतावाद की अनेक सीमाएं, | 
बन गई हैं, और वे भाज की मानव M s 
सन्दर्भ में अनुपयुक्त सी प्रतीत होती हैं, फिर भी इससे 


-उनका ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं हो जाता । 
जीवन के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण के विकास ने 
पश्चिमी मानवतावाद को दो रूपों में प्रभावित किया | 
_ एक तो यह यथार्थ से दूर पड़ गया योंकि वहाँ के 
अधिकांश लोगों के लिए जीवन की समग्रता लगभग 
असम्भव प्रतीत होती है। दूसरे आथिक व्यवस्था तथा 
संस्थाओं के अन्याय तथा शोषण के प्रति विरोध एवं 
घणा बौद्धिक विचार धारा के लिए एक सामान्य बात 
हो गई। चीनी मानवतावाद अनिवार्य प्राकृतिक, 
, सामाजिक तथा ऐहिक है। उसके अनुसार कोई सिद्धान्त 
परम्परा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, न कि ज्ञान 
ara) वह मानता है कि मानव अपनी वास्तविक 
विशिष्टता ठोस मानव-सम्बन्धों के माध्यम से ही प्राप्त 
at सकता है । 
i | मानवतावाद की स्थिति परम्परा तथा आधुनिकता 
| के मध्य अत्यन्त विचित्र है। उसे फेशन की भोंक में 
M पुरातनवादी होने का प्रतीक समझ लिया जाता है। 
i आधुनिक पश्चिमी मानवतावादी विचारधारा में धामिक 
ES आध्यात्मिक मनोवृत्तियो के प्रति सन्देह भाव पाया 
जाता है । इतिहास में एक लम्बे समय तक धर्म सभी 
संस्कृतियों का आधार स्त्रीकार किया जाता रहा । लेकिन 
धीरे-धीरे धर्म की तथाकथित महत्ता एवं समग्रता के प्रति 
आधुनिक विचारकों द्वारा सन्देह प्रकट किया जाने लगा, 
फलतः धर्म की उपयोगिता मानव और समाज के सन्दर्भ 
में विचारी जाने लगी । द्वितीय महायुद्ध ने मनुष्य को 
आमने-सामने खड़ा कर दिया है। वे अनुभव करने लगे 
& कि उनके सामने दो विकल्प हैं। या तो मानवता की 
रक्षा करें या मानव एवं सभ्यता का विध्वंस करें । यही 
कारण है कि धर्म की तुलना में आज विज्ञान कहीं अधिक 
उपयोगी प्रतीत होता है । लेकिन यह भी ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि धर्म की रूढ़ियों का तिरस्कार किया 
जाता है, समूचे धर्म का नहीं । विना आध्यात्मिक आधार 
कोई नेतिक अनुशासन या मानवता के प्रतिमान स्थापित 
नहीं किए जा सकते । 


j 
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रखता है कि किसी को भी हम “उपभोग 
समे, वरन्‌ मानवीय स्तर पर लें। 
मानवतावाद प्रजातन्त्र का विकास जीवन के प्रत्येक है 
में चाहता है । मानव का वास्तविक उद्देश्य SUI 
पूण स्वतन्त्रता हे, प्रजातन्त्र इस नेतिक सिद्धान्त 

राजनीतिक अभिव्यक्ति है । इन परिस्थितियों में ही ए 
सार्वभौमिक परिवेश निमित होने की आशाएं बकी 
होती हैं । यह एक प्रकार का विश्व मानवतावाद है। 


की mg. 


आधुनिक काले 


मानवतावादी विचारधारा के विभिन्न qu a | शय 
सन्दर्भ में अन्वेषित किए जा सकते हैं। भारतीय मानवा. | 
वाद में सहिष्णुता, समभोता, सहयोग, अहिसा, aga 
भावना, सभी के प्रति करुणा एवं सहानुभूति, समताभाव, | 
शुद्धता, आत्म-संतोष, स्वत्व के यथार्थ, ईश्वर या ब्रह्मा | 
के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, परोपकार, अहं का हुनत तपा | 
स्वयं का प्रसार, सम्पूणं ब्रह्माण्ड के प्रति आत्मीय भाव, | 
क्षमाशीलता तथा आत्म-निग्रह आदि तत्त्वों पर वल fen 
गया है। आधुनिक हिन्दी काव्य के सन्दर्भ में इन बां | EIC 


की ओर पीछे संकेत किया जा चुका हे । P 
Wi: 


क्षि क 


काव्य में जब मानवतावादी तत्त्वों का अस्वेषण किया | 
| md 


जाता है, तो मुख्य रूप से उनका स्वर भावृकतापूणं है 
ला या शिल्प के प्रतिमानों से सम्बद्ध हि 


गुण की 
मानवतावादी तत्त्व चर्च, मन्दिरों या धर्म quani | sa 


जाता È | 


जाने वाले स्पष्ट उपदेशों की भांति r [RA 
आते, वरन्‌ अनुभूति के STH अन्ततिहित di i Rn 


amt pon 
हृष्टिकोण का dfaer उनमें चाहे जितना ही = 
ही सत्य है कि मनुष्य an 


घोषित किए 


सबके मूल में केवल ए Qu (वारा 
की वास्तविक गरिमा प्राप्त करे । 367 m 
शोषण के अन्तर्गत अपनी महत्ता GS " 


उसकी 
तथा राजनीतिक अत्याचार के नीचे उ 


हनन हो | 


मानव के सन्दर्भ में मूल्य का अथ एक | 
या दृष्टि है जो मूलतः व्यक्ति के T 
किन्तु जिसका विकास समाज की ओर है 
में आचरण-व्यवहार-संबंधी मात्यताओं। 


Gurukul Kangri 


बनती à 
उनका ण्ड ब 

| "E तोलती है, उत्तका मानद pue l 
Wa, | d था दृष्टि मानवी व्यवहार का नियमन 


| qat iM. 
(प पार पर हम समाज में व्यक्ति या 
i | E को उत्कृष्ट या निकृष्ट, उचित या अनुचित, 
j EECH) j Ee D है र E i 
e fairi है, सामाजिक मान्यताएं आधिक तथा 
RI aite रहती हैं, मान्यताओं के बदलने 
सत्व झो. [agger नैतिकता और सामाजिक वातावरण बदलता 
aman. p bfc मृत्यो में भी समय-समय पर परिवर्तन होता 
| & 

p qu d. 

, | quil 
mmm, | 
या ब्राहमण पीछे मैते प्रगतिवाद का उल्लेख किया था । उसके 


हनन तथा | वाद की काव्य-धारा ने जिसे प्रयोगवाद के नाम से अभिहि 
परीय भाव) वया जाता है, जीवन की यथार्थता की गहराई में प्रवेश 
वल ता | भा भौर युगानुकूल मानव-मूल्यों का ग्रन्वेषणा किया । 
इन बात | धबावाद-रहस्यवाद में सामाजिक चेतना का अभाव था, 
| infe समाज के वाह्यरूप पर ही wen गया। 
aià | mid 3 E USER OM Eh 
वद होइ | मुष की लो E 8 ST जा TR किया तो वह 
TER | gam और रूढ़ियों को तोड़ 
eral | १ aR aR समाज वा अन्‍्मोन्याश्रित संव ae 
ifi id SUN का जीवन ne ee ih संबंध स्थापित 
qui ` तियो के वि देई से देखने और अनेक उलकी 
P | E nm करने की ओर अग्रसर हई । छठे 
gif | शे पारण oh Res PAT छोड़कर नया 
तर्क | प्र, ए x । प्रयोगवाद और नई कविता का युग- 
अल | शाह जो NT परिस्थितियों के अनुसार, पुराना पड़ 
| Sh प्रयोगवाद से लेकर साठोत्तरी 
E के अस्तित्व का अर्थ 
5 इस बात को समभने की 
NET हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्र 
भेता है-विशेषत: जब कि आज 
Vary, S'S, ऊब, अकेलेपन की ste 
E गोर ET आधिक और सांस्कृतिक 
5 के अस्तित्व पर ही प्रश्‍न- 


tr समाज मे 
ibi Try a 
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सूचक चिल्ल लग गया है। जीवन की इस स्थिति के प्रति 
सामयिक कवियों ने विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिक्रियाएं 
व्यक्त की हैं--समाजवादी, अस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी, 
मानवतावाद आदि के रूप में--और जीवन की व्यर्थता, 
अराजकता, मृत्यु-भय, निस्संगता, विसंगतियों, विद्र पताओं 
आदि पक्षों की ओर गम्भीर संकेत किए हैं। इतलिए 
सामयिक कविता का महत्त्व विशुद्ध साहित्यिक या सोन्दर्या- 
त्मक दृष्टि से तो है ही, साथ ही जीवन की समस्याओं के 
प्रति कवि का क्या हष्टिकोण है, यह भी विचारणीय al 
स्वयं उसकी अपनी अध्यांतरिक समस्याएँ बहुत-कुछ बाह्य 
ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं । यहाँ तक कि वह 
राजनीति से भी अपने को waged नहीं रख सकता। 
स्टीफेन स्वेडर के शब्दों में कवि या लेखक को वर्तमान 


. की परिस्थिति में qoa: डूब जाना चाहिए, नहीं तो उसके 


सामयिक संसार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाएगा । आज कवि जीवन को अन्दर से देख ही नहीं रहा, 
वरन्‌ भावुकता और धामिकता के स्थान पर बुद्धि और 
वैज्ञानिकता के आश्रय से जीवन देख रहा है। वह जीवन 
के प्रति सतक है ओर वर्तमान परिस्थिति की संकटपुणा 
अवस्था को भली भाँति पहचान रहा है। उसके लिए 
अतीत अस्तित्व ही नहीं रखता, वर्तमान अराजकतापुणो है 
और भविष्य अन्धकार और भयावह आशंकाओं से पुर्ण । 
इसलिए उसके कंवि-कर्म का आज उद्देश्य है व्यक्ति में 
आत्मविश्वास की भावता पैदा करना, क्योंकि वह देख 
रहा है कि व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, वह भीड़ में खींचा 
जा रहा है और सभी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को कुतरने 
में लगी हुई हैं। विघटित होते हुए मूल्यों के स्थान पर 
वह नए मूल्य, जीवन के प्रति नया उत्साह, नई आस्था 
देखना चाहता है । विज्ञान, प्रजातंत्र, व्यक्ति-स्वातंत्र्य के 
आश्रय से वह नए मानव-मुल्य खोजने में लगा है--ऐसे 
मूल्य जिनसे मनुष्य का जीवन झाइ-मंखाड़ रहित gaqt 
हो, उसके व्यक्तित्व का ऐसा स्वतंत्र विकास हो जिसको 
अन्तिम परिणति समाज के साथ समन्वय में हो । मानव 
सम्बन्धों को वह शोषण-विहीन और गरिमामय खूप मे 
देखना चाहता है । परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वन्दरिता रओं 


भीषण संहारक अस्त्र-शस्त्रों की दौड़ के बीच वह मृत्यु की 
मेंडराती हुई छाया से इन्सान को बचाने के लिए व्याकुल 
E मृत्यु और विनाश ही मनुष्य की नियति नहीं है, और 
न वह मुट्ठी भर सत्ताधारियों के हाथ में कठपुतली की 
तरह है । उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने का हक be 
संक्षेप में आज का कवि सभी प्रकार के शोषणों, बन्धनों, 
आतंकों, भग्नाशाओं, fag, पताओं एवं विसंगतियों से मानव 
मात्र की मुक्ति की कामना करता है, नाना प्रकार की 
वर्जनाओं से उबार कर उसके जीवन में नथा प्रकाश भरना 
चाहता है । परम्परागत मानवी-संबन्धों के स्थान पर वह 
परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में, आधुनिकता के बोध 
के साथ, नए आन्तरिक संबंध स्थापित करने के लिए 
उत्सुक है । सामथिक कविता मानव-जीवन के सही परि- 
प्रेक्षण खोज रही है। कवि आत्मोपलब्धि के साथ-साथ 
मानव-अस्तित्व का सही अर्थ बूझना-बुझाना चाहता हे । 
संकटपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए वह संकट दूर करना 
चाहता है। जिन जीवन-मुल्यों की ओर मैंने संकेत किया है 
वे कवियों की रचनाग्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निःसृत होते 
& | अन्यथा कविगण अकेलेपन, शून्यता, अजनवीपन, 
आतंक, संत्रास, कुण्ठा आदि की अभिव्यक्ति में लगे 
रहते हैं | 


किन्तु प्रश्‍न उठता है कि सामयिक कविता में जो 
जीवन-हृष्टि पनप रही है, जिस भोगे हुए क्षण का, जीवन 
की जिस घुटन और टुटन, अन्तविरोधों और असंगतियों 
एवं विडंबनाश्रों को युवा पीढ़ी का कवि अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है, उनका भारतीय जीवन के परिवेश से कहाँ तक 
सच्चा सम्बन्ध है, क्योंकि इन जीवन मूल्यों की सार्थकता, 
Saat वास्तविकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि उनका 
जीवन के सही परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टता व्याप्त हो गई है और 
B T होकर अभिशप्त हे । किन्तु युवा पीठी के 
यों ने जो अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं वे बहुत्त-कुछ उधार 
! और जबरदस्ती ग्रोढ़ी हुई हैं, क्योंकि न तो हमारे 
एटमबम का विस्फोट हुआ और न युद्धजनित उन 
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यातनाओं का ही यहाँ के कविथों को ग्रनुभव ६ | de 
अनुभव यूरोप के कवियों को प्राप्त हुआ और A "E.g 
E ner अस्तित्ववादी चिःतन का प्रचार हुआ। ६ “a | qd 
और टेकनोलोजी के फलस्वरूप उत्पन्न परसि "E 
भी उन्हें अनुभव नहीं है। अतः सामयिक ay Sp sr 
प्रवृत्तियाँ बहुत-कुछ किताबी ज्ञान के M | wm 
विविध वन्धनों और वर्जनाओं से मानव की T put 
बात जब वे करते हैं तो उनमें अतिरंजना का digg | qe 
ग्रधिक रहता है । tp ani 
i | dicm 

निष्कर्षतः, आज मानव-मूल्य केवल वैयक्तिक am | sim 

ही हैं । किन्तु उनका समग्र मानव-प्रकृति से सहज पके. | sui 
नात्मक तादात्म्य भी आवश्यक है। व्यक्ति-विशेष है | रकत 
स्वतः स्फूर्त, परम्परा-विहित, वातावरण-जन्य eT | त, जः 
के परिवेश में स्थान एवं काल के अनुसार nam / पुतन 
परिवर्तनशील गति की नियति ही मूल्य बन जाताहै।| cra 
और इस प्रकार जितने कवि हैं उनके द्वारा उतेह | मी कवि 
मानव-मूल्यों का निर्धारण संभाव्य है। मूल्य-बो बौ ही 
मुल्य-निर्धारण का संकट न केवल आधुनिक हिंदी गव |. i 
एवं अत्यानुधिक पाश्चात्य काव्य-कृतित्व के viae aes 
वरन्‌ हर नई संभावना, संश्लिष्टि और alert | का 
स्वयमेव अनुस्यूत रहता है । आज, जहाँ एक ओर बिग | | ए 
काव्य-विधाओं की भीड़ है, वहीं आधुनिकता के बर्ष | 
का अनुकल्पन विवादास्पद है। आधुनिकता, d 
के प्रत्येक परिवर्तन के साथ जागरूक प्रतिक्रिया ब ६ 
वास है । और, हमने आधुनिक हिन्दी काव्य की a 
धाराओं में अन्तर्भूत मानव-मुल्यों का विश्लेषण भी | 
आधार-पीठिका पर किया है | | 


के प्रति शंकाएँ रही हैं जिन्हें सामाजिक 
तिक असंगतियों और युगजनीन g ad 
व्यक्तिमात्न नहीं कहा जा सकता । TE pL. 

कि आत्यंतिक अहं के विस्फोट, TA १ 
वि aie घार वि d 
दादावाद, अतियथार्थवाद और SII E 


MM 


मूल्यों का सहज संवेदनात्मक स्वरूप 


फि | a ग्रनुकरण किन्हीं परिस्थितियों में 
uL p a है, किग्तु पाश्चात्य के प्रति NCC 
aT fie J प्रतिभा-शुत्यता और AANA गुलामी की ही 
ffi E. रावी जाएगी t नित्य नवोत्मेष और नए प्रयोग 
कविता है | goat fg किञ्चित्‌' के केन्द्र-विन्दु पर 
"men UU यही है कि मानव-घाती मूल्यों 


९ uj «er होंगे | लीक शत 
E Lr ताहो, FAA तरह-तरह के वादों-प्रतिवादों और 
ST dg | D irf की भस्मासुरी भंवरों में स्वयंभू कवि 
| a सुद-व-सुद डूब जाएँगे । इस प्रकार के तथा- 

तक बज़ | इति काव्य की क्या परिणति हो सकती है जिसे केवल 
सहज स | mafia या मध्यमवर्गीय एक-दो प्रतिशत नफ़ासत- 

त-विशेप है | sme निठल्लू पाठक-श्रोता ही समक सकें और वह 
Ta , त्र, जवकि उसका विस्तृत भाष्य स्वतः रचयिता को ही 
UN d प्लुत करता पड़े ? हमें भय है कि कहीं यह तीन-चार 


` जाता है | STAM से पुकारी जाने वाली तथाकथित तरह-तरह 
[रा उतो की कविता-कुण्डलियाँ अपने पुर्वज देशों, अमेरिका-इंगलैण्ड 
य-वोध बा | बेगी ही सामाजिक अरुचि की पाल न वन जाएँ 
ul Wake मे नव्य-भव्य और उः नव-मूल्यों 
पसि | उना ee दात्त सानव-मुल्यों 
सर्त | TR ग alaa नहीं होता, वह कोरे बौद्धिक 
ओर Fe ए परिधि में नहीं समाता और न प्रयोगों के 
LM A गाम पर "Weng, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌' का 
गर्ता है। आखिर, भावना, ज्ञान और कर्म 


नव-मुल्यो का सम्यक स्वर 
वादों के दायरे से मुक्‍त और 


LO 

ही 

[का ब्द | ग्राम स ता मानव है। इसी समवाय का अविरल 

झी. वि र एत और जीवन्त संयोजन, अधुनातन मानव- 
^ 5 F > 


| न यं यह कि 


sat flr काव्य 
i e DP n "Ife का उन्मेष तमाम विषम- 
(E i 
gi | og uw ही होगा । आधुनिकता और नवीनता 
हे Bis T री अमेरिका, इंगलेण्ड जर्मनी और 


b मानेव ह कठपुतलियों की 'के-के' न 


ह्‌, न लघुमानव, न महामानव 
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और न बौना या विद्र प-विकृत माँसलपिण्ड । कविता 
कविता है। न नई, न पुरानी और न भूखी-नंगी या 
ताजी-वासी | लोक वृत्यात्मक, मज़दूरोंमजलमों और 
काकाकशो का रुग्ण संगीत काफ़ी-हाउस और कनॉट-प्लेस 
म नह Teh खानों, खदानों और खेतों-खलिहानों में 
खपकर ही गाया जा सकेगा । अन्यथा मन-मस्तिष्क के 
कुहासों में, व्यक्ति-अभिषेक का अनुरणन--घोर वयक्ति- 
कता का आत्म-प्रदर्शश और सर्वनाशी मानव-मूल्यों का 
कथ्य बन जाएगा | 


अस्तु, आवश्यकता है कि अधुनातन काव्य बौद्धिक- 
व्यायाम बन्द करे। अतिवादी यौनेषणा, अनियन्वित-ऊट- 
पटाँग-अभिव्यक्ति, सम्पूणं आस्था-विगलित अनास्था, 
आरोपित कुरूपता, क्लीव-चिन्तन और पतनोन्मुख मानव- 
मूल्य-संहतियों का पटाक्षेप करके; 'आ नो भद्रा: क्रतवो 
यन्तु विश्वत: से सम्पृक्त भारतीय संस्कृति की ज्योतिर्मय 
मूल-संचितना से आपुरित हो । राहों के अन्वेषी पथभ्रष्ट 
होकर न रह जाएँ | तमाम सामाजिक संकट, कच्छपीय- 
बुद्धि-संकुलता के मूर्तरूप न बनें | अनेकशः अन्तविरोधों के 
वीच भी, शाश्वत मानव-मूल्यों का अन्तर्वोध--कवि का 
अपना दायित्व है; और यदि यह मूल्य-चेतना जन-मानस 
में स्पन्दित नहीं होती, तो आधुनातन काव्य-कला की 
विविध बाँकी अदाएँ भी कड़े के ढेर से ज्यादा सौन्दय-तत्त्व' 
नहीं संजोए'गी । इसके लिए नए काव्य को न तो अधि: 
नायकवाद का ढिढोरची ही बनाना है और न पूंजीवादी 
व्यवस्था के ध्वंसावशेषों का सुनियोजित रक्षा-प्रयास । अतः 
मानव-मूल्यों की ठोस स्थापना के लिए यह आवश्यक d 
कि आधुनिक और नवीन युगबोध यथार्थ की ही धरती पर 
उतरे, न कि परिकल्पित वायव्य गगन में विहार करने 
लगे । 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
हिन्दी तथा अत्य भारतीय भाषा-विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय | 
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परम्परागत मान्यताओं और तर्क के आधार पर मेरी 
' उह निश्चित धारणा है कि मध्यकालीन आध्यात्मिक 
Br: आचार और विचार 'आगम' से पूर्णतः प्रभावित हैं-- 
प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक d तन्मूलक भी हैं । यह 
I अवश्य है कि उस समय तो निश्चय ही कोई भी आचार 
और विचार भारत की धरा पर पनप नहीं सकते थे-- 
y जब तक वे अपने को श्रौत परम्परा से संबद्ध न कर लें | 
| मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के वैष्णव आचायों द्वारा 
प्रस्थान त्रयी का भाष्य इस तथ्य का साक्षी है। इसीलिए 
यदि समस्त तुलसी साहित्य को निगमागमकल्पतरु का 
परिणतफल कहा जाय--तो उसमें कोई त्रुटि न होगी | 
वैसे तो उन्हीं ने 'मानस' को 'नानापुराणनिगमागम- 
कल्पितं यद्‌ रामायणे निगदितं कत्रचिदन्यतोऽपि’ कहा 
ही है। 


निगमागमकल्पितरु के परिणत-फल तुलसी-साहित्य के 

“रस रूप में 'भवित' की ही प्रतिष्ठा है। अतः इसकी 
दार्शनिक मान्यताओं पर विचार “भक्ति' को ही केन्द्र में 
मानकर किया जा सकता है । तुलसी अपने समूचे आचार 
और विचार का लक्ष्य 'भक्ति' को ही मानते हैं। “भक्ति 

` ही उनके लिए 'साध्य' है | मध्यकालीन 'भक्ति' के आचायों 
ने भक्‍्ति' को पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्टित किया 
` है। मधुसुदन सरस्वती का यही पक्ष है । गोस्वामी जी 
भी “मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने' कहकर इसी पक्ष का 
उपोद्वलन कर रहे हैं। वैसे तुलसी के भक्त पात्रों में 
fee’ को छोड़कर अवशिष्ट अन्य होत मुक्तियों-- 
क्य, सायुज्य तथा सामीप्य--का उल्लेख मिलता हे । 


तो भेद-भगति का फल है । संतवर गोस्वामीजी 
` 'अभेद-भगति' को सबसे बड़ा मानते है । “अभेद-भगति' 


oro) 


ज्ञानोत्तरा भक्ति है। ज्ञानोत्तरा भक्ति शांकर आत्म- 


मानस को दार्शनिक मान्यताएं अभिनव पक्ष | 


d 
b 


— slo mfg fmi | भीम 
साक्षात्कार के अगन्तर आरम्भ होती है। शांकर ब्रह | P 
साक्षात्कार के सोपान जो अद्ग॑त वेदांत सम्मत = | g 


में उपक्षिप्त हैं । 'सोऽहमस्मि इतिवृत्ति te mr 
जिस 'सोऽहमस्मि' इत्याकारक अखण्डाकार frente, We 
मायीय वृत्ति का उपक्षेप किया गया है--वह 'श्रवण' त्य | 
‘aaa’ को विधियों का परिणाम हे । उपनिषद्‌ बा बहा | 
हे--“ आत्मा वा अरे द्रष्दव्यः श्रोतब्यो मान्तव्यो iie af 
faaea: आत्मा ही द्रष्टव्य है और तदर्थ amm है 
और निदिध्यासन अपेक्षित हैं । किन्तु श्रवण का पात्र को ) ह 
से पहले मुभुक्षादि साधन चतुष्टय को सम्पत्ति भावसम | 3 
है । मुमक्षादि की प्राप्ति, अन्तःकरण का शोधत "भर | qnem 
संमत हरिभक्ति पथ संयुतविरति विवेके ही न | होता! 
है--बैधी भक्ति से ही संभव है--दास्य भक्ति है | fif 
संभव है । 'विनय पत्रिका'--जो तुलसी की व्यक्तिस | 

का मामिक और सहज गीतात्मक समुच्छतन है| | 
“विनय! शब्द ही आराध्य के प्रति 'माहात्म्य बोष १ | 
स्व के प्रति लघता बोध का प्रमाण है । SEU. 
qut भक्ति अन्तःकरण को शोधित कर श्रवणी 
भव्य क्षेत्र बनाती है । महावाक्यों या Wed TI 
एवं मनन साधक को इस योग्य बना देता है कि कहें 
साक्षात्कार कर सके । आत्मा तो सदैव a 
अनादि आविधाजन्य मल या आवरण A 


| 
gan © 
परोक्ष-सा लगता है । इसी आव 


रण का TI ॥ _ 
मनन द्वारा होता है । श्रुत erm ga " 
तदाकार हो जाती है और यह queer sd | 
त्मिका-वृत्ति आविधिक वृत्ति का उच्छी क 
'कतकर जो न्याय” से अन्ततः मायीय 
स्वयं भी उच्छिन्न हो जाती है। इस पका 
भोग का निमित्त तात अविधा om र 


Te 


माया-निवृत्ति से आत्म-साक्षोत्कार 


B १ भेदजतंनी भ नहीं 

at P , गोस्वामीजी की साधना यहीं नहीं रुकती । 
| A धारणा है कि द्रवशील प्रकृति के साधकों में 
Pa 


के बाद भी एक आश्यंतर मल शेष रह 
नोत्तरा भक्ति से निवर्त्यं है। यह मल 
मत ही है वह दूसरी बात है कि वह आत्म-मुख 
हे पे गुद मल कहा जाता हैं ; RETE बौद्धों में यही 
ag mr है--जिसकी निवृत्ति बोधिसत्व Ec 
pg में है । गोस्वामीजी ने इसी के लिए 
ities 


। i ताक्षात्कार 
qi aT 


रति Bg | 
कर बल. | 
d—m 
re a | 
fra 
श्रवण a 
द का बहला 
T निदिधा- 
वण, मत ` 
पात्र की ५ 


“प्रेम भगति जल fay अन्हवाये d 
अभिअन्तर मल कवहुं न जाये QU 
र निजी धारणा है कि यह प्रेम भगति ज्ञानोत्तरा आत्म- 
रतत है--अभेद-भगति है । शास्त्रों में कहा गया है-- 
£d मोहाय वोधात्‌ प्राक्‌, जाते वोधे मनीणया d 


त आवश्क me कल्पितं goad arate सुन्दरम्‌ ॥ 

घत “शरुः | à रौ IW मो 

त " amni से पहले का द त--अनात्मबोध मोहकारी 
से ही त | होता है-फलत: दुःख-संतति का प्रसवकारी है। पर 
वित d 


हालमा वृत्ति से आविधिक वृत्तियों का क्षय हो जाने 


| के दा ट 
|| LEN ग्रात्म-साक्षात्कार-अट्टैत बोध के बाद का 


a—a |. ae 
न ह | अत हेतवोध जो 3 VA जल 
at at) भुर गो भविति के लिए है--प्रढेतबोव से 
fe की | फि यहाँ का भज, par” Gl इसका मतलब यह हुआ 
Ly a ९ जनाय I थ्‌ भः = SS 
di ” भजन तथा भक्तत-तत्वत: हैं---अभिन्‍न 


\ है, केवल भजन? के लिए s = 


य्रका qa | 3m, Wag st T 3i fice] कल्पित हैं l अर्थात्‌ भक्ति 
«ae | Xn M a Minus नाम किन्तु वपु 
qu Cp. Suis, में a I में कोई भेद नहीं है। 
वाण ही man. LS &— 


करि 
Win. WA करि काहू दूषत नाहि 
= र pus: जग माहि । | 
भक्ति के बीच 'गुरु' को सन्त 


भारि 
se AI सुख मुला । 
Neg, हि अनुकूला ॥ 
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सभी एक हैं--तो इसका अर्थ यह है कि 'भगति' भौ 
तत्वत: चिदानन्दमय हे--भजनीय तो है ही। भक्त भी 
अभेद भूमि पर वही है। भाव का पुरा सुख कल्पित 
अभाववश ही मिल सकता है। कल्पित या स्वेच्छाधीन 
अभाव सुखकर तो हो सकता है--पर दुःखकर नहीं हो 
सकता । 


अव, यह देखना चाहिए कि 'भक्ति' के इस रूप की 
कल्पना का उत्स कपा हे--निगम या आगम या क्वचि- 
दन्य ? 'निगम' के ज्ञानकांड और कर्मकांड में तो "भक्ति! 
का यह रूप है ही नहीं, उपासना कांड में भी यह रुप नहीं 
है । शांकरधारा में आत्म-रति या निगु णोपास्ति की बात 
पंचदशीकार ने यद्यपि सविस्तार उठाई है और कहा है कि 
जो आत्मा--'वेदन' का विषय वन सकता है, वह 'उपासन' 
का भी विषय वन सकता है । जिस भी रुप में वह वेदन 
का विषय है--उसी रुप की प्रत्यावृत्ति उपासना भी कही 
जा सकती है । इस 'अहंग्रहोपासना' का मध्यकालीन ' 
वेष्णावो को “साध्य पंचम पुरुषार्थं रुपा भक्ति' से तालमेल 
बिल्कुल नहीं बैठता । कारण, dE सब आत्मसाक्षात्कार 
के लिए है और प्रक्रान्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार के बाद 
की है-अतः पूवंवर्ती से परवर्ती की एकरूपता का सवाल 
ही नहीं खड़ा होता । जो अहंग्रहोपासना साधन हे > 
उसका भगवदभिन्न भक्ति से एकरूपता किस प्रकार ? 
'मक्ति' की यह कल्पना विशुद्ध आगमिक है । आगमिक 
परम्परा में 'भक्ति' मायिक अन्तःकरण की एक वृत्ति 
विशेष नहीं है--वल्कि उसके माध्यम से प्रकाशित होने 
वाली ह लादिनी शक्ति की ही एक वृत्ति है-तरंग है-- 
उच्छलन है । आत्मा की चिदानन्दमयी शक्ति की ही एक 
ृत्ति है--इसीलिए वह बोधसयी भी है और आनन्दमयी 
भी । तुलसी के “ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा” को 
इसी भूमिका पर परखा जा सकता है। चित्‌ ही अनुकूल 
होकर आनन्द है--आनन्दरूपा ही भक्ति है । यही साध्य 
है--पर इसका आस्वाद कल्पित भेद की भूमि पर ही _ 
संभव है । एतदर्थ -ज्ञातोत्तरा भक्ति’ की बात कही जाती 
है । इस प्रकार भक्ति भगवान्‌ की ही आत्मशक्ति को _ 
एक वृत्ति विशेष है। तुलसी को भक्ति का यही रू 
अभीष्ट है । Er - 


x 


कळ 
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जवित के इस रूप की संगंति के अनुरूप ही भजनीय स्त्रीकार करके भी चित्‌, अचित्‌, जीव जौ 
~~ SX मीर्ज 3 
n चरमतत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। गोस्वामीजी चरम को अनादि कह दिया गया है। 'लीला दशन की ः 
Fu E ! से अभिहित करते हैं--प सम्भावनायें शांकर ३ 
Drege को 'राम' नाम से अभिहित ए वे : TUS Fad म निशा तो न E 
“राम? शॉकर-ब्रह्म की भांति "ener शुन्य नहीं हँ जागम हा ह, जा इश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति की तीताझ / "f 


शक्तिमान्‌ हैं । 'सिया' उनकी ऐसी शक्ति हैं--जो उनसे 
गिरा--अर्थ और जलवीचिवत्‌ न एकांततः भिन्न ही कही 
जा सकती है और न एकान्ततः अभिन्न ही । बात यह है 
कि कहना वही और उतना ही सम्भव है जितना ‘afe’ में 
आ सके । ‘gfe’ स्वयं सापेक्ष और सीमित है--अतः 
| उसमें जो कुछ भी आयेगा--वह भी सापेक्ष और सीमित 
1 

] 


i 


bi होगा--अतः बुद्धिपूवेक समस्त कथन भी और कथ्य भी 
| सापेक्ष और सीमित होगा--अतः बुद्धि की परिधि में 
i समग्रतः न आ सकते वाले तत्व के विषय में निरपेक्ष 
p कथन सम्भव ही नहीं है । फलतः चरमतत्व के विषय में 
| सारा कथन एकांततः सत्य नहीं है। वह समस्त संभा- 
वनाओं का आगार है--अतः सारी संभावनाएँ संभावनाओं 
के रूप में ही कही जा सकती है--उसमें भेद की भी 
सम्भावना है और अभेद की भी--उभय की भी और 
अनुभय की भी, निषेध की भी और विधान की भी दोनों 
को ओर किसी की भी नहीं । इस प्रकार तुलसी की हृष्टि 
में चरमतत्व ऐसा ही हे । आगमिक अद्दयवादी यही मानते 
हैं। शांकर aga तुलसी को यदि अभीष्ट होता, तो 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर तक की ही कल्पना करने 
वाले शांकर ag तियों की भाँति ये भी 'चिदानन्दमय देह 
A: की बात न करते । चिदानंदमय शाक्त देह की कल्पना 

` केवल ag तवादी आगमिक ही मानते हैं। गोस्त्रामीजी ने 
` परमतत्वज्ञ वाल्मीकि द्वारा कहलवाया है---'“चिदानन्दमय 
देह तुम्हारी” । भगवद्रूप की इस बोधस्वातंत्र्ममय-चिदा- 
नन्दमय कल्पना के आलोक में ही गोस्वामीजी की "भक्ति? 


चरमतत्व विषयक दार्शनिक मान्यता के स्पष्टीकरण 
नन्तर उसकी अवरोहणात्मक या जागतिक स्थिति का 
रूपण प्रसंग प्राप्त है। शांकर अद्वैत वेदांत सृष्टि को 
aT शक्ति का परिणाम मानता है और माया को स्वतंत्र 

T है--ईशाधीन नहीं । इसीलिए उनके यहाँ qz- 


में सृष्टि का समर्थन करते हैं। गोस्वामीजी ३ as 


माया को ईशाधीन कहा है। इस प्रक | 
गोस्तामीजी माया को ईशाधीन ues = T | 
अपने को पृथक्‌ कर लेते हैं-वहीं दूसरी ओर ह 1 

1 'आत्मख्याति' द्वारा अम का आत्यंतिक उच्छेद गाम | 
वाले विशिष्टाद्व तवादियों से भी अपने को gam € 

| परतत्व आनन्दमय स्वरूप का अनुभव ग्रात्मशफिका 
जगदात्मक आत्मप्रसार द्वारा भी पा लेता है और साग. | 
विश्रांति द्वारा भी । गोस्वामीजी भी अद्वयवादी आगन | 
की भांति मानते E कि समूची सृष्टि चरमतल्र बाह | 
प्रसार है। वे कहते ही हैं-- | 


T 


aa 


“सियाराम्मय सव जग जानी” 


समस्त जगत शक्ति शक्तिमान्‌ के अद्वय हय नीह | 
परिणति है | यही कारण है कि चरमतत्व की द्याला, 
के अनुरूप सारा जगत्‌ “स्थितिगत्यात्मक' है। ए 
स्थिति’ हैं और 'सिया'--गति। द्वयात्मकता में वे लि | 


$ | 
गत्यात्मक हूँ 


और ग्रद्रयात्मकता में उभवातीत। | ३ 
इष्टि से चरमतत्व विश्‍वात्मक भी है और b. E. 
भी । चाहे अण-परमाणमय जड़ जगत्‌ को लें या गोव 
रूप चेतन को--उभयत्र पुंस्त्व तथा wi M 
सिया! के प्रतिनिधि में संलग्न हैं। SD K | Wn . 
श थे 
त्मक तथा धनात्मक शक्तियां हैं और जीवकी M. i 
एन० Uo तथा आर० Udo ७० हैं । अध्यात्म है | ; | 
विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है । p 
q ser | "पर 
अवरोहण के अनन्तर आरोहण के | tee 
है--प्रत्यावर्तन का प्रसंग आता है। * बोला | 
प्रक्रिया भगवदनुग्रह से ही संभव ४ 
उपनिषदों की a” 
ug वृणुते तेनैव लभ्यः 
की भाषा में कहते हैं- E 
“सोई जानै जेहि देहु P 
जानत ante gate होई 


| ax 


T नौ 


d 


शभेद mk | पत उसी की इच्छा से संभव है। un इच्छा 
T की बाई |. यक होने से शक्तिपातात्मक अनुग्रह है । शक्ति- 
तौ ह। ३ P. आतुपातिक माता है ‘ge’ लभ्य 'दीक्षा' आती 
नीता ल | तात eg धारणा है “गुरु विनु भवनिधि 
ने osi ae (वितथपत्रिका' भी कहती है-- 

एको d igit हरि ge करुना faq 
Aem qe दीक्षा में "नाम! देता है और नाम साधना साधक 
त्याति | ponies की जाती है । गोस्वामीजी ने कहा है-- 
a “नाम निरूपन नाम जतन T | 

msg जिमि प्रगटत अनमोल रतन तें ॥” 

मशक्तिक्ष | तुतसीदास ते नास निरूपन की वात तो बहुत की 
गर साल. ई-पर 'नाम जतन'--नास विषयक अभ्यास की बात 


| आगि | 
त्व काही \ 


wl एक स्थल पर यह अवश्य कहा गया ल 
जोग जंतर जप मंत्र उपाऊ 
फले तवहि जव करिय दुराऊ ॥. 
संभव है मंत्रात्मक (बीज मंत्र जेहि जपत महेसू) 
; | साका दुराव किया हो उपाय के नाम पर दो बातें 
| हिती हैं-एक तो उसे जीह देहरी पर रखना अर्थात्‌ 
| tire और ert — 


S [TE ना ras E E 
थीः रट नाम fate दिन प्रति स्वासा 1” 


feet | E 0 मगो संतों की भांति श्वास प्रश्वासमय 
p B आर तो संकेत नहीं कर रहे हैं? एक 
राम ait à 3ü प कि मुख से जप करना वैसा ही है 
[में का dus Vae OT करवाना । वास्तव में मुक्‍त 
Ww | शे बोर EY का आस्वाद पाना लक्ष्य है--जीव 
ra ah WT केर--जीवेतर--यह॒ संगत भी नहीं 


lq SAM 

| i M होनी चाहिए जो जीव ही 
| 4 TORT मे महर भानस जप अथवा सहज जप को 
बने नाम E दिया गया है। कविराज श्री 
Bra a पणा हिविध कही है---रस पर्यवसायी 
रे वाले गो यी । निश 

se शी 


M ia शा SHR 'रसपर्यवसायी' 
| आधार M RT spere d 
ne ss कविराज जी ने इनकी 
| a RS nl d निरूपण किया है--पर 

RY UAM नहीं मानती । कहा 
हि mys at ओर 
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चय ही “भक्ति” रस को साध्य 
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उनके प्रभाव से इष्टमंत्ररूपी विशुद्धवीज की प्राप्ति हो 
सकती है । बीज के प्रभाव से चैतन्य की अभिव्यक्ति 
होती है--फलत: देह और मत की मलिनता हटती है । 
भजन या नामजप की स्वाभाविक स्थिति इस arent 
संभूत मायिक देह से संभव नहीं है--तदर्थ भाव देह की 
अपेक्षा है। वास्तव में इसी भाव देह में स्वाभाविक भजन : 
होता है । वेध-मागं तब तक के ही लिए उपादेय है जब 
तक मंत्र चैतन्य नहीं होता । मंत्र चैतन्य के बाद, विधि 
मार्ग की सार्थकता जाती रहती है । भाव देह के विकास 
के साथ-साथ भावरञ्जित दृष्टि के समक्ष इष्ट देवता का 
ज्योतिर्मय धाम प्रकट होता है। भजन के ही प्रभाव से 
भाव प्रेम में परिणत होता है और भाव के प्रेम खूप में 
परिणत होते ही उस ज्योतिर्मय धाम में इष्ट देवता का 
प्रत्यक्ष होता है। इसके पश्चात्‌ भक्‍त और भगवंत का 
ga विगलित हो जाता है। इस दशा में भक्त को शुद्ध 
वासनात्मक स्थायी भाव के अनुरूप अनन्तविध लीला का 
प्राकट्य होता है। भक्ति की यही सिद्ध दशा है। इस 
प्रकार नाम ही रसात्मक परिणति पाता d d 

प्रसिद्धि है कि गोस्वामीजी को देहत्याग से कुछ हीं 
समय qd महावीरजी ने रामनाम का रहस्य बताया था | 
कहा था कि रामनाम का विश्लेषण करने पर उसमें पांच 
कलाओं का पता लगता है--ताटक, दण्डक, कुण्डले, 
अर्धचन्द्र तथा fag । साधक चामसाघना वश क्रमशः स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य देह का उक्त 
कलाओं में विलयन करता जाता है। fag 'सिया' हैं 
और उनका भेद किए बिता रेफ रूप राम का संधा पाना 
कठिन है। महावीरजी के उपदेश का निष्कृष्ट अथे यही 


है कि fag रूपा सीता का आश्रय लिए बिना निष्कल ब्रह्म 


f में A T 
की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। विनयपत्निका में भी सीत 


के माध्यम से राम की ओर बढ़ने में यही रहस्य इंगित है 1 | 
इस प्रकार नाम साधना से साध्य चिदानंदमय I 
का कल्पित g quu भूमिका पर आस्वाद लिया जाता है। 
गोस्वामीजी के अनुसार Senado की यही प्रक्रिया है। 
संक्षेप में गोस्वामीजी की मेरी धारणा के अनुसार येही 
(magia त्रिपाठी) ay 


आवास क्रमांक-२, कोठी रोड, e c 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन। | 


" x 


मान्यताएं हैं | 
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पुरुष-सम्बन्धी युग-धारणाएँ |i 


एक .शोध दृष्टि 


“पुरुष के सम्बन्ध में युगानुकूल भिन्न-भिन्न 
धारणायें बनती रही हैं। किसी शब्द-विशेष के साथ जब 
एक विशेष प्रकार की धारणा सम्बद्ध हो जाती है, तब 
बह शब्द, सामात्य-शब्द की श्रेणी से ऊपर उठकर एक 


विशिष्ट spi का बोधक बन जाता है। जब कोई कवि 
उस शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके मानस-पटल पर 


संबद्ध कर लेता है । 'पुरुष' शब्द के साथ रूप, गुण और 
क्तित्व सम्बन्धी अनेक धारणायें सदा संबद्ध रही हैं । 
धाराणायें युग-परिवतंन के साथ बदलती रही हैं, फल- 

[ अर्थ-विधान की उसकी क्षमता और विम्व-निर्माण 
उसकी स्पष्टता और व्यापकता में भी परिवर्तन 


--डॉ० छविनाथ fmt | 


द्रष्टा ऋषि ने "पुरुष सूक्त” में 'पुरुष' को इतनी महता \ y 
प्रदान की है कि वह भूत और भविष्य का fia, i 
अमृतत्व का स्वामी, सम्पूर्ण विश्व में अबाधित गति वाता, | 

श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूमि और नगरों का अति-करात्ता f 
मान लिया गया है ।* पुरुष सूक्त के सोलह मनतं में पु | 

की जिस महनीयता का वर्णन हुआ है, उससे उसका आत. | 
व्यक्तित्व परमात्मा के समकक्ष पहुँच जाता है। dd | 

fara salt | 

में समर्थ था। वायु-अत्तरिक्ष, dedi, TEN he 
तथा भूत और भन्य जब त॑ बत IE 


युग का 'पुरुष' इन सम्पूर्ण धारणाओं का 


अमृत, सत्य-अनृत तथ al 
है _प्राण' E 
और न क्षीण होते हैं, तब यह qum ८ = 


3 | 
भीक थक है | | 
डरे ।* वह तो कल्याण-पथ का नि पथिक है। | | 


तेर उपनिषद्‌ ञाते f 
„लो si uet 
धिक WU C 


ब्राह्मण, आरण्यक अ 
gay का विराट-स्वरूप संवेथ 
भी भौतिक-जीवन की ओर अल 
कारण संकुचित अवश्य हो गया था | 
“चरेवेति' की अनुगूंज अवश्य ga १८ | 


3. अथव १९॥९॥१३ 


gd qug" अम और गतिशीलता 
१ वह पुरुष, gc ur शरीर में 
|. दढ होकर रह गया था | ES a grt 
त (तप बराह्मण’ ने 'पुरुष' को आधा 
| p पली को उसका अर्ध-भाग कहा । अपत्नीक 
: m समझा जाने लगा और पुत्रहीन & लिए 
aq तोक ही freie बन TD i का गौरव 
| जीवत का गौरव है, वह जाया और सखा " 
| जा पौदर्य आकर्षण का विषय है, इस धारणा ने 
| dert बढ़ाया और सन्तानोत्पत्ति के लिए अनेक 


[feng को भी विहित घोषित कर दिया गया ll" 
1 A aa ` 
"fm | खव भरण्यको के समय पुत्र-वित्त और लोकैषणाओं 


age को प्री तरह बाँध लिया तो इनकी प्रतिक्रिया 
तनी महत्ता | 3 


[ नियंता { [शका यह आबद्ध-रूप इतना सशक्त बन चुका था 


ति वाता | 6 साग के wei उपदेश भी उसके अस्तित्व को उखाड़ 
गन्ता माग | फे में ग्रसफल रहे । 
EC | i 1 

M SOME, 
aram | WU uet बन गया थ 
ae ताला मं मोह 


आभास तो मिलता ही है कि 
11 या तो वह सांसारिक सुख 
-शोक और चिन्ताग्रस्त था या इनके 


Sd ¢ था 3 1 2 
2 जे | us । arg’ सांसारिक पुरुष ही था 1° 
i T mes Sha करो और हजारों हाथों से 
तो “मे आदेश, आसक्ति और त्याग के समन्वय 
1 | है अक्ष करते हैं। "तेन ` S em 
d ail तेन त्यक्तेन शुज्यीथा:'** का 
PL ऐतरेय 
: | M 
à T M तिपः 
हे शा ६ KR १1१० 
rai TY ऐतरेय २२१ ३॥३॥३। ५ 
| EX ह MEE 
र्ध a ok 
ae l a ies, 2 
0 RES NU, ६।५।१।१० आदि 


E 
re te 


E भेता Mis 


JAMAA इनके त्याग पर बल' दिया जाने लगा l”. 
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स्वर मुखरित करने वाला ईशावास्य भी यह स्वीकार 
करता है कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढेक गया 
$17 भोग-संलग्न आङम्वरपूर्ण जीवन को जीने वाले 
पुरुष की आयु भी कम हो गई। सौ यासो वर्ष से भी 
अधिक जीने वाला “पुरुष” बैदिक पुरुष था,१४ ऐसा पुरुष 
भोगासक्त होकर “मनुष्य” मात्र रह गया ।% इस 'नातिः 
दीघं' जीवन के प्रति, उसके भोगों के प्रति, विरति का 
स्वर नचिकेता ने मुखरित किया था । 


उपनिषद-काल के 'पुरुष' के दोनों रूपों को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई। वैदिक विराट्‌ पुरुष को परात्पर दिव्य 
पुरुष' मान लिया गया और तत्कालीन 'पुरुष' को नाम- 
रूप युक्‍त 'अंगुष्ठ-पुरुष' ।* कमं, प्रेय, अज्ञान ग्रौर 
अमुक्त का सम्बन्ध अंगुष्ठ पुरुष से हो गया और त्याग, 
श्रेय, ज्ञान तथा मुक्त का सम्बन्ध विराट्‌ पुरुष से | पुरुष 
के इस वौने रूप को महत्तम एवं विराट रूप में उभारने 
का प्रयास ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ करते हें । सारा मुण्डक 
उपनिषद्‌ कर्मवद्ध पुरुष के मुवत पुरुष तक आरोहण 
की कथा है । सारे ही उपनिषद्‌ ससीम को असीम बनने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन्द्र ने माया द्वारा पुरुष को 
यह ससीम रूप दे दिया था," पर इस माया से मुक्ति 
सरल न थी । ‘geared परं किंचित्‌ में पुरुष-महिमा 
को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है, | 
किन्तु न तो यह कार्यं सरल था त संवेजन बुद्धि-गम्य | 
इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का बोध भी ज्ञानियों के लिए ही 


१०. वही ४७ 
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संभव रह गया । वे ही विराट्‌ के इस बौने रूप को देख 
सकते थे । इसका ज्ञान-मात्र ही मुक्ति का साधन वन 
गया i तात्त्विक-एकत्व-वोध मात्र से ही तो वामन, 
विराट्‌ नहीं बन सकता था । 


जिस प्रकार पुरुष और दिव्य-पुरुष का सम्वन्ध, लघु 
और महत्‌ के सम्वन्ध का द्योतक बना, उसी प्रकार AT 
राष्ट्र के भौतिक स्वरूप में प्रजा और राजा का सम्बन्ध 
भी लघु-महत्‌ आधार पर प्रतिष्टित हुआ । अंगुष्ठ पुरुष 
की महत्ता दिव्य पुरुष के साथ एकात्मता में है, अतः प्रजा 
की महत्ता राजा और राष्ट्र के साथ एकात्मता स्थापन 
में विहित हो गई। राजा और राष्ट्र जितने महान्‌ एवं 
विराट हैं उसकी प्रजा भी उतनी ही महान्‌ और विराट्‌ 
होगी, औपनिषदिक दर्शन का यह्‌ राजनैतिक रूप 
उत्तरोत्तर विकसित होता गया | यह तथ्य अधिक महत्त्व- 
पूर्ण नहीं बन सका कि राजा करसे चुना या बनाया जाता 
था, उसे क्या-क्या प्रतिज्ञायें करनी पड़ती थीं, सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह उभरा कि पुरुष के विराट्‌ रूप का 
लौकिक प्रतीक राजा बन गया, उसे 'महती Qul कहा 
गया तथा dg अपने विराट्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ का आश्रय लेने लगा । 
ब्रह्मचर्यं और तपः द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा अवश्य 
करता था, किन्तु उसके पौरुष का दर्शन) तो यद्ध में 
दिखाई पडता था । पौरुप के विराट्‌ स्वरूप को प्रदर्शित 


करने के लिए ही वह साम्राज्य ओर सावंभोग राज्य की 


स्थापना के लिए प्रयत्नशील एवं लक्ष्य-निष्ठ रहता था । 
प्रजा का ससीम पौरुष राजा के असीम पौरुष में पूंजीभूत 


. होकर विराट्‌ का लौकिक रूप व्यक्त करता था । 


सूत्र काल में श्रौत, पाक एवं संस्कार सहित महायज्ञों 
द्वारा यज्ञको भी जीवन-व्याप्त विराट आकार प्रदान 
किया गया । पुरुष 'यज्ञमयोऽयं qug: बन गया । श्रौत, 
वही RIRIS, २।३।८ Wo Fog १२ 
अथव ‰।१।७ 
ह ९।७५।१ 


विविध दर्शनों ने उसका वर्गीकरण--जीव, ईर 


गृह्य एवं धर्म सूत्रों ने ससीम पुरुष को 


बद्ध, अनुशासित CF पूर्णत: लौकिक पुरुष में 3 mm fa 
यज्ञों का विराट्‌ स्वरूप विशाल जनसामाज को N «m 
कर सकता था ।* पौरुष के विराट स्वरूप 2 

I 


करने के लिए ही साधकों में महावीर और बुद्ध ने qm | 
में कृच्छ-तप द्वारा जनसमाज के समक्ष त्याग और 
का उदाहरण प्रस्तुत किया था । लोकासब्त और ats | 
विरक्त ga के द्विविध विराट रूपों की 
अभिव्यक्ति औपनिषदिक आरोहण कथा से शिल गं | ` 
है। पुरुष की मनुष्य रूप में परिणति उसके और पसी | | 
की कथा है | विधि-निषेध का पालक 'पुरुष' भ्रम, प्रम, 
इन्द्रिय-दोष और विप्रलिप्सा से युक्‍त होने के कारण बी 
भी अप्रामाणिक तथा संकुचित वन गया। पुरुष बे | 
रूप एक तीसरे और निम्न-स्तर तक पहुँच mal 


दिव्य-पुरुष (ब्रह्म) के रूप में करते हुए 'जीव को? 
निम्न-स्तर की संज्ञा प्रदान की d 


| 

| 

सांसारिक कर्म (संघर्ष)-निरत एवं उसे उत र 

कर्म फल का भोक्ता जीव तो दुःखी होता ही है। दव | s 
नुषंगी होने के कारण सांसारिक सुख भी opem mí 
त: द:खों से आत्यन्तिक निवृत्ति के suum! भ 
भारतीय दर्शनों का विकास हुआ | दर्शन की इत SR र 
धारा से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जीव Sra 
पुरुष अत्यन्त दु.खी था । वेदान्त के अनुसार श 
का अध्यक्ष, कर्मेफल'-का भोक्ता एव " 
अहंकार से युक्त पुरुष ही जीव है । qeu 
पुरुष ही जीव है। योग ने जीवात्मा है. 
पुरुष के मध्य ईश्वर को नहीं भलाया | pu 
को शरीरेन्द्रियादि से gas तत्त्व ही am 
होते हुए भी शरीर, afaa, विषय, ज्ञात 
सुख-दु:ख नामक इक्कीस प्रकार के $8 


५. द्रष्टव्य-शांखायन श्रौतसूत्र । 
६. तके भाषा-पृ० 333 
७. न्या० १।१।९ 


ae 


जिक, जि. aa grat कहा । वैशेषिक तो आत्मेतर 
ढाल faq, E ततर ही आत्मा के ज्ञान को निर्भर मानता 
हो प्रभाग प q i दर्शतों ने आत्मा को चेतन तत्त्व ही मान 
DET ug ५ विवेचन क्रिया है। भौतिकवादी aratat ने 
Vm | CMM सब कुछ मानते हुए भी 'चैतन्य विशिष्ट- 
m ital Ba चेतन तत्त्व को अस्वीकार नहीं किया है । 


We) तने भी ater की भाँति mates लिप्त जीव 
q 


क| Eos T ही us d द्ध दर्शन का. 
a | बर्वाद भी चेतना-प्रवाह का अतल E Fr करता 
भा || है। अत्यन्त E काल का शैव-दर्शन भी ; चिति के 
carn | ART शिव को ही महत्ता प्रदान करता है । प्राय 


| mena का जीव चँतन्य-विशेष है। परस चेतन की 
aiaia को ही वह केवल्य या मुक्ति या परंम 
बं मानता हे । इन सभी दर्शनों का सक्ष 


पित के अन्वेषण का प्रयतत करना है जहाँ सांसारिक 


n 
$ 


षि 


इष्ण एवं उपेक्षणीय वनः सके । संघर्ष जन्य दुःखों 


f aa a £c M E - 
Me पिलाड़ी की भाँति उत्साह के साथ झेल सके । 


1 पः 3 उसे पुनः . a EN 
Au | सभी जीवों के लिए समान आधार पर 
T का दश CN x 
T Ji T निर्देश किसी तात्त्विक-साम्य के विना 
नह था थ थक x 
म्हणे a जा। पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर के निदान की अपेक्षा 
एति सवव्य 3 र 
ait) Wangs हि य को पकड़ कर दु:ख निवत्ति 
A À उपाय अ fir e: 
aet dmi. 1 बताना अधिक सुकर समझा । जीव 
| मे स्थिति या चेतन्य-बोध gn 
Wise. ` चतन्य-बोध एक ऐसी उप- 
R fray सांसार प 
ba. तारिक भिननताएँ 


काग उपल कर ए + एवं बाधाएँ अवरोध 

dc NET fnr भ्रनासक्‍त Weal । वेदान्त का जीवन्मुक्त और 
à 4 A à एक TY A 

रे ब the feq एक ऐसी स्थिति-प्राप्त व्यक्तित्व है, 


और जिन भी करते 
स्वथं के महत्‌ चैतन्य 


q E 
का E 7^2 ore IIH स्तर था भौर उस 
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स्वरूप की उपलब्धि एवं उसमें स्थिति द्वितीय या सिद्धि- 
स्तर था। 


गीता ने क्षर और अक्षर अथवा जीवात्मा और 
परमात्मा या पुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष के 
fafaa रूप को स्वीकार किया है। पुरुष के स्वभाव का 
विश्लेषण करते हुए गीता ने उसे भी देव और आसुर 
स्वभावनिष्ठ वर्ग में विभाजित किया है।' पुरुष 
श्रद्धामय है, गुण, प्रवृत्ति और स्वभावगत वैषम्य ही 
उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वं में श्रद्धालु बनाते हैं । गीता के 
अजुन का विषाद पौरुष के आवृत रूप को ही व्यक्त 
करता है। उसके विषाद के मूल में लोक-संग्रही भाव का 
अभाव था | वह राज्य-सत्ता को अपने और अपने परिः 
जनों के लिए शुखोपलब्धि का साधन मानता था 12 
श्रीकृष्ण ने 'विराट-पुरुष' का दर्शन कराकर अर्जुन की 
ससीमता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।* गीता ने 
'विराट-पुरुष' को ही 'पुरुपोत्तम' विशेषण दिया है, इस 
रूप के अव्यक्त होते ही स्वयं श्रीकृष्ण के स्वरूप को 
गीता ने भी “मनुष्य” ही कहा 1 


आदि कवि वाल्मीकि को उत्तम पुरुष की खोज थी, 
जिसमे वह एक आदर्श-चरित्र का निर्माण कर सक । 
नारद से उन्होंने पूछा कि इस लोक में गुणवान्‌ ओर 
वीर्यवान्‌ कोन है।' नारद ने संक्षेप में राम का जो 
चरित्र प्रस्तुत किया, वह एक तत्कालीन उत्तम पुरुष 
का चरित्र था । उत्तम पुरुष की धारणा राम के चरितः 
में व्यक्त हुई है । ऐसा पुरुष गम्भीरता में समुद्र और du 
में हिमवान्‌ होता है। उसके समस्त गुण उदात्त होते है 
और वह बलवान्‌ तथा पराक्रमी होता है। वह यशस्वी 
होता है, जिसकी यशःगाथा कवियों के गान का 


Fs विषय बने ८ लोक-संग्रही होने के कारणही राम को 
| 2 ie. eee 
| ६-१९ 


६. वही ११।५१ | 
७. वाल्मीकि रामायण १।१।३-१६ 
Ge वही १।१।१७-९८ 

९. वही १।२।४२ 
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मैथिली तक का त्याग करना पड़ा ।' 


पुरुषार्थ का स्वरूप रामायण काल से महाभारत काल 
तक कितना परिवर्तित हो चुका था यह दोनों के अन्तर 
से प्रतीत होता है। रामायण काल में राज्यसत्ता का 
उद्देश्य लोक कल्याण था जब कि महाभारत काल में 
वह व्यक्तिगत सुखोपलब्धि का साधन वन गई थी । ta 
्वार्थ-परायण युग में भी व्यास को यह विस्मृत नहीं हुआ 
था कि इस धरा पर मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ।` 


राम वैदिक परम्परा के कर्मशील पुरुष श्रेष्ठ थे । 
जिन विरक्त परम्परा के थे । बुद्ध मध्यमार्गी थे, परन्तु 
कृष्ण ज्ञान, कर्मं और भक्ति के समन्वयकर्ता थे; गीता 
से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। राज-सत्ता, राजा एवं 
प्रजा के साथ उनके सम्बन्धों का जो विकास परवर्ती काल 
में हुआ, उसका आधार-स्रोत रामायण वर्णित व्यवस्था थी । 
बुद्ध से प्रभावित अशोक स्वयं चक्रवतित्व में विश्वास 
रखता था | सामन्तवादी-व्यवस्था से उसका शासन भिन्न 
नहीं था । राजा के प्रति सैनिकों एवं प्रजा का भाव उसे 
दिव्य-पुरुष मानता अस्तरीकार कर चुका था, अन्यथा 
कोटिल्य को राजा के लिए न लड़ने वाले व्यक्तियों या 
संनिकों को नरक का भय न दिखाना पड़ता। राजा 
भर्त्ता या स्वामी मात्र रह गया था । राजा का पुरुषार्थ, 


यश॒ एबं पराक्रम उसका व्यक्तिगत विषय था । प्रजा 


. उसमें अपनी समवेत शक्ति का विराट रूप देखने में 


को प्राचीन भारत के इतिहास का अमृत-स्रोत कहा है। 
दृष्टि में कालिदास राष्ट्रीयता के सूत्रधार थे!। 


वही Fo ।६७।४ 

न हि मानुषास्श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ | Ho भा० 
„ कौटिल्य १०।१३ 'नवंशरावं .. 

कवि कालिदास-पृ०२५ 


वाल्मीकि को आदर्श-चरित = ü मिला 


* ba य और का. || } 
को रघुवंशियों में। कालिदास के अनुसार वे र pa 
के लिए धन-संग्रह करते थे, मितभाषी थे - i BU 

E. a ; पश att 
विजय की कामना करने थे, शैशव में विद्या = तरि M 
EOS आह E | 
करते थे, यौवन में संसार के भोगों का m S i 
ss x = मे RER A 8 
बुढ़ापे में तप करते थे और अन्त में योग से शरीर सा || a 
करते थे | विवाह का SEU सन्तानोत्पत्त ही amy | दघ 
थे*। ये श्रेष्ठ पुरुषों के गुण थे । इन गुणों से युक्‍त way | पोः 
के विविध राजाओं का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, fg | 
जव वे विलासी अग्निवर्णं का वर्णन करने लगे तो क; | 
उन्हें उस मूल प्रेरणा का स्मरण हो आया, और सकष P 
काव्य की समाप्ति हो गई ।१ | 3 
pow 
कालिदास की दृष्टि में भी हरि ही एक मात्र पुषणोत्त | गारी 
थे ।° इनका स्मरण मात्र ही पवित्र करने वालाहै। ॥ कोद 
i 


कालिदास ने केवल दशरथ को पुरुष और राम नने| | 
पुरातन पुरुष कहा है।६ राम को ही वह हरि भी सहल | 
Ei शेष-सभी रघुवँशियों को वह क्षितीश, गुप, m 
c qs ~> a 3 
राजा, पार्थिव, ईश्वर आदि शब्दों से ही व्यक्त वरह | 

पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द से नहीं । ये सभी यश भौर 
के इच्छक हैं | दिलीप तक को अपने यशःशरीर की बशि 
चिन्ता है 17 ! 
पुरुषार्थ प्रवर्तिनी प्र कृति होती हैं | 
> A T2 p कार्म १ ॥ --__ 

को देखने पहचानने वाला ही sere nili 
saaat कालिदास ने जन-विलासिता " M. P. 
EQ" जैसे जिते 
लिए ही प्रस्तुत की हैं । शिव sq P. d 
भी काम ने भंग कर दिया था | a m | 

y 

भग्न-मनोरथा दिखाकर भी कालिदास 

कह कर फलोदय तक प्रयत्नशील प्रस्तुत 


और उप X 
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किया है | 
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dmg 
युक्‍त रका | 
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भिवय | 


SR, 5 ~ 


तःतिश्चय मनुष्य ही मनीषी या 
fa पुरुषार्थ के स्थान पर मनस्वी 

ता प्रयोग धारणा-परिवर्तन का ही द्योतक 
तका का साधक मनत | मन की AED T 
aaa दि असे जला की । हढ-सकल्स 
an दोतों प्रकार के दा के लिए gr सकता है। 
रोस के लिए अवरोध तो है 


pam S 
zr पुरुष और 


ही नहीं ।॥ 

गीता में मनुष्य के दो रूप कहे गये हैं--श्रेष्ठ और 
तेक। एक अनुकरणीय है दूसरा अनुकर्त्ता। मनुष्यों में 
रही विराट पुरुष का प्रतीक था । कालिदास के 
पाय इस पौरष का प्रतीक था--समुद्रवसना पृथ्वी और 
गारी पष्ठांशवृत्ति राजा का कार्य शान्तिकाल में दुष्टों 
की दढ, विवाद का निवटारा और प्रजा का रक्षण था । 
WYO बनने का अर्थं था परोपकार करना मात्र या 
FRY का आदर करता । यद्यपि सामान्य-जन का लक्ष्य 
श्रद्धा ( पली ), धन (पुत्र) और क्रिया (पति) मात्र 
T पर बुद्धिवाद का अभ्युदय कालिदास-युग की विशेषता 
पी: इस बुद्धिवाद की स्वाभाविक परिणति अर्थ और 
- द होती है । फलस्वरूप पुरुष 
T m स्वरूप ७ नो पुत्री तारी के चरणों 

Swe दास प्रतीत होता है ।* काम के साथ 
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प्रीति, कृत्रिम-प्रेम, दूती, कातरता तंथा प्रणय-निराशा में 
आत्महत्या का घनिष्ठ सम्बन्ध हे |" राजा का पुरुषार्थ 
युद्धऔवजय और नारी-हरण था तो प्रजा का जातिगत 
कत्तंव्य-निभाना Q^ डाका डालना भी एक वर्ग का कार्य 
बन गया था और राज्य में शान्ति इसलिए काम्य बन गई 
थी, जिससे ऐश्वर्य मत्त एवं विकार-मूछित काम-सिद्धि 
कर सकें 5 लोकानुग्रह श्लाघनीय अवश्य था पर राजा 
और वित्तेश प्रजा का मूल लक्ष्य पुरुषार्थो में काम ही रह 
गया था ।' नायक का यह रूप मधु-लोलुप मधुकर का 
ही था । पर-पृरुष संकीतंन के श्रवण को भी अयुक्त मानने 
वाले भास की नारी से भिन्न स्थिति थी कालिदास के 
नारी को भी । लोकवाद कितना” उपेक्षणीय बंन गया 
था, यह कालिदास की सीता के कथन से स्पष्ट है ।* 


कालिदास के बाद किसी भी कवि ने चक्रवतित्व की 
कल्पना नहीं की; रामचरित प्रस्तुत करने वालों में उसकी 
ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि मात्र Ba कवियों ने स्पृहणीय 
गुणों से युक्त महात्माश्रों के चरित-वर्णन में मन भले ही 
लगाया हो ।” सातवीं शती के अन्त में विद्यमान भट्ट 
नारायण ने 'मदायत्तं तु पौरुषम्‌' जैसी कर्ण की उक्तियों 
में जाति एवं कुल से परे व्यक्तिगत पौरुष को खूब उभारा 
है।'* gd के बाद भारत में कोई विशाल राज्य था 


नहीं | सामंतवादी व्यवस्था में सम्राद या चक्रवर्ती की 


tis १।२ शकु० ७।२६ माल० 
M Tito 
Y 
ey, ud YI&S, माल० ३1२०, शकु. 
Vito आदि | F RIRI, ३७, माल 3133, 
: Ass, To 


मेघ ५५, माल० ३।३, ३।१४, 


२६ 


c. माल० ५।२, शाकु० ६।१ 
8. माल० ५॥१०, ५।२०, शाकु ५१८, विक्र० ५२५ 
ऋतु० २।२९ 
o. mpo ७1३४-२५, ३।१० 
११. वासवदत्ता, भास नाटक चक्रम Jo १८ अन्य स्थलः 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायणं १।११ चारुदत्त भा० ता० SG 
qo १६७ 
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wera की अपेक्षा पौष के नये मानदण्डों की स्थापना 
fe सरल थी। भागवत का 'मल्लानामशनिनृ णां नरवर: 
DE E qama geared कालिदास द्वारा 
ji f स्थापित आदर्श से fuer नहीं है। योद्धाओं मे ale 
le मनुष्यों में राजा और स्त्रियों में मूर्तिमान्‌ कामदेव; यह 
था वैदिक विराट पुरुष का सामन्ती व्यवस्था में रूप d 


काम कथा रत व्यक्तियों के लिए धर्मकथा कुनेन से 
भी कडवी लगती है । धर्मोपदेशकों के लिए यह एक बड़ी 
समस्या थी । वसुदेव हिण्डीकार ने AIK कथा के 
आवरण में धर्म कथा का समावेश कर जनता को आकृष्ट 
करने का प्रयास किया । प्राकृत एवं अपभ्र श कथा- 
काव्यों ने इसी परम्परा का अनुसरण किया, क्योंकि ये 
अधिकतर जैत धर्म से संबद्ध हैं। कादम्बरी, नैषध और 
नलचम्पू जैसी संस्कृत कृतियां रस-कथा प्रस्तुत करती 
हैं, जबकि कुत्रलयमाला, लीलावती कथा जैसी प्राकृत- 
कृतियाँ कामोत्थःधर्मोत्थ होने के कारण संकीर्ण कथायें 
हैं।* सामन्तवादी व्यवस्था के ये सभी सुपुरुष चरित 
हैं; कालिदास के अनुसार ये सभी उदात्त नायक हैं। 
जम्बु-चरिय कत्तव्य़ाकतंव्य के ज्ञाता को ही पुरुष मान 
लेता है 1% 


स्वयंभु ने पउमचरिउ में सामन्तवादी पुरुष के युद्धवीर 
एवं धर्मवीर रूप को ही उभारा है। रण रस लोभी 
अनावृत यश, यशलोभी रावण, 'कलि-कलुष-सलिल 
पोषक पतङ्ग' लक्ष्मण, जैसी उक्तियों से पुरुष के उदात्त 
रूप के दुसरे पक्ष को प्रमृखता दी है ।° 


जन-रास परम्परा में सुपुरुष वह है, जो गुरु से 
` बोध प्राप्त करे, सत्य बोले, परिवाद से दुर एवं उसे नष्ट 


१. भागवत ७।४३।८० 
` २, प्राकृत साहित्य का इतिहास qo ३६४ 
३. कादम्बरी कथा मुख ८, नैषद १।२, नलचम्पू १।२५ 
कुवलयमाला To Y लीला० To १।२ 

सुपुरिस चरियं.......कु० मा० Jo ४ 
जाणई पुरिसो । ज० च० २।३२।२६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NB 


करने वाला हो, मो 

क्ष-माग का वक्ता एव श्रोता त qu 
न-परम्परा ने चार आयं-सत्ों के ज्ञाता को हो i | "t 

में महाभट माना और deg को | 
के लिए f 1 हो महावीर | fag r 
ए किया जाने वाला संघर्ष ही महारण है at क्ष 

fafafa ही महा विजय । ऐसा सिद्ध ही पुरुप ह। | 
इस दृष्टि में कभी परिवर्तन नहीं हुआ | M X 
| fem 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल भी सामन्तवाद | aa 
था | राहुलजी ने सिद्धों और सामन्तों के fafaa ड | 
कोणों के आधार पर ही इस काल को सिद्ध-सामसकाह | 

Tel चंद का पृथ्वीराज रासो' चली आती ह 

“पुरुष सम्बन्धी धारणाओं को ही व्यक्त करता है। चंद | 
की हृष्ट में पृथ्वीराज सामंतसूरों में अद्वितीय और काढा | 
पुरुष थे । सामंती आदर्श के अनुसार पुरुष को वीर, राग | fin 
और कामदेव का अवतार होना चाहिए-- Eb: 


का लक्षप 


v 


सामंत सुर प्रथिराज सम भयो न को रवि-चकक तर| 
To To १६२४ 


अवतार भूप प्रथिराज पहु । go Wo UR 

कामदेव अवतार हुअ । पद्मावती समयो | 
इस रासो के तैंतीसवे समयो में पृथ्वीराज के सौन्दर्य श 
भी वर्णन हुआ हे । 


चंद ने सामन्ती व्यवस्था में निहित राजा, 
और सैनिकों के आदर्श को पुनः स्थापित करने का पर 
किया । महाभारत, कोटिल्य-व्यवस्था और FF पोरा | 
तथ्य ही उनके प्रेरक खरोत थे । इन्हीं के आधार i 
उन्होंने स्वामि-धर्म की प्रतिष्ठा करने का प्र 


: ate 
ani राष्ट्रीयता के अभाव में उन्होंने सामंत 


Y 


ai 
७. पउमचरिउ ९।८।२।३७।१।१, १११०६ | 


८. उपदेश रसायन रास, Y 
8. मयण पराजय चरिउ २।५, २।१ 
१०. द्रष्टव्य--मेरा लेख--पृथ्वी राज रासो 
महाकाव्य--कुरुक्षेत्र युनिवसिटी रिसर्च 


E 


| y आदर्श उपस्थित किया और रण-मरण की 
Tae | ™ d 

; a M P. लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गना 
है ah षणे विध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रणं । 
सह. पर चत्दने he पुरष' की जिन 
उल्लेख किया है, उनमें अत्प-जीवन 


विशेषताओं का 
mug | हंति को ही प्रमुखता दी है 
que | 
BET] 
नाती ह 
EN 
र बाळा | 
र, राजा 


मरना जीना हक्क है, जुग्ग रहेगी गल्हां। 
सा पुरुषां का जीवना, थोड़ा ही है भल्हां ॥ 
Jo Wo ६४१६८ 


संसार अथिर सामंत मत । पृ०रा० ६६।६८३ पद 


विद्यापति ने कोतिलता और कीति पताका में “पुरुष” 
4 Tete कही है।' कीतिलता में उन्होंने वीर पुरुष 


कतर || "षण बताते हुए कहा है कि वह लब्ध-कीति, संग्राम 

१९९४५ | | i 

| त्ति का उपभोग सुजन करते हैं, 
EU 2 

HEU पुरुषोत्तम सहश ही 

श मातत से नहीं। यशस्वी, 
Te | 


वह गुप्त दानी होता 
पुरुष होता है, केवल 
यशाजंन में सक्षम ही 


विद्यापति की पदावली 
| पा है, परनु 


यद्यपि मुक्तक एवं श्वृंगारी 


तिगे | | 
| k d Wire ter T Y 
— ण Sie Bre | की ७० To ? | पंक्ति ३६. 
UN eus S o २७-३ 
१२४४ संत्या वि. ; 
यापति 
गर 
an SY क लिए द्रष्टव्य 
Vane RT पद--२१,७१,७७ 


रे कथा =... 


IRA परायण, ग्रदीन, सानन्द होता हे । जिसकी _ 


प्रेम : 
की । कबीर ग्रन्थावली Jo १२०... 


LE 
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वैभव गेला रहत विवेक । तैसन पुरुष लाख dg एक। 
qaro १४९ | 


सुपुरुष सञ्गो नेह विद्यापति ओल धरि हो निरबाहे । 
पदा० २३१। 
(ख) पुरुषक चंचल सहज सुभाव । पदा० ६२॥ 
एके मधुयामिति BIRT संग | पदा० sol] 
सुपुरुषे पाओल सुमुखि सुनारि रे । quo १०॥२ 


विद्यापति के 'सुपुरुष” का जो प्रणयी रूप उनकी 
पदावली में व्यक्त हुआ है, उसमें भी वह लाखों में एक, 
वचन का पक्का, नागर और भागवत के अनुसार ही 
स्त्रियों के मध्य कामदेव है । 


चिन्तन एवं शोध का यह भी एक आनन्ददायक 
विषय हो सकता है कि गृह त्यागी fuz एवं सन्तों की 
वाणी में पुरुष तो रव-सम ठीक ही रहा, पर जीव ने 
पतिब्रता नारी का रूप केसे प्राप्त कर लिया ? किस 
सीमा तक सूफियों का प्रभाव है और किस सीमा तक 
सामन्ती-धारणाओं का ? विद्यापति की प्रणय-कथा भी 
अकथ-कथा है और कबीर की प्रेम कथा भी । विद्यापति 
की नारी चंचला भी है और कुल कामिनी भी, WX 
कबीर की ag नारी पतिब्रता और सदा सुहागिन है ।* 
सन्तों में भी पुरुष, प्रिय एवं प्रेम का विषय बन ही 
गया है | 

सफी कवि जायसी ने तो “पुरुष” के सम्बन्ध में प्रचलित 
धारणा का यथातथ्य वर्णन करते हुए इसके व्यक्तित्व 


बरउदे दिलम नबाख्त यक जमजमां इश्क | 
जां जमजमा अमजे पाये ता सर हम इश्क ॥ जामी । 
ईरान के सूफी कवि--पू० ४०० 

५. जो पै पतिब्रता है नारी । 
कैसे ही रहौ सो पियहि पियारी । 
तन मन जीवन सौंपि सरीरा । 


. ताहि सुहागित कहै कबीरा ॥। 


कबीर do qo UI 


os 


को स्पष्ट आकार दे दिया है | पुरुष या सुपुरुष सम्बन्धी 
उनके विचार सारे पद्मावत में बिखरे पड़े है 


साहस जहाँ सिद्धि dg होई। पद्मा० १४।१।३। 


| राजे दीन्ह कटक कंह बीरा। सुपुरुष होहु करहु मन धीरा | 
à qo १५1८1१ 
d 

| O चस्ति पुरुष अस नवै न ताए। ओ सुपुरुष होइ देस पराए | 
i qo २६।४।७ 


| एक ही स्थल पर पुरुष की अनेक विशेषताओं का 
. उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है कि उच्च हृदय एवं 
साहस के साथ उन्नति पथ पर अग्रसर होने वाला ही 
पुरुष है और बार बार फिमलने पर भी उन्नति का पथ 
नहीं छोड़ता-- 


पुरुषि चाहिय ऊन हियाऊ | दिन दिन राखे ऊंचे पाऊ Il 
सदा ऊंच पे Weg बारा | ऊँचे सो कीजिय बेवहारा ॥ 
ऊंचे चढे ऊंच खंड सूझा | ऊँचे पास ऊंच कति बुझा ॥ 
ऊँचे संग संगति नित कीजे | ऊंचे काज जीव पुनि दीजे ॥ 
दिन दिन ऊंचे होइ सो, जेहि ऊंचे पर चाउ। 
ऊंचे चढता जो खसि परे, ऊंच न छाड़िय काउ | 

पद्मा० १६1१ 


हिन्दी के पूर्व मध्यकाल में प्रकृति और पुरुष के प्रेम 
का जो रूप विद्यापति, ने प्रस्तुत किया उसमें FI के 
लिए भी os मिल गया ।? सुपुरुष वह है जिसका 
प्रेम सोने की भांति खरा हो, कृपुरुष वह जिसका प्रेम 
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खोटे frat की भांति है ।* पुरुष gay वन गया बोर | 
उसका नया नामकरण हुआ 'नागर' और नारी | 
“नागंरी' । ये नागर-तागरी चौसठ कला ममंज्ञ थे और 
are तो अतिनागर थे ही ।3 नागर-नागरी के सूप ‘ 
पुरुष और प्रकृति का जो रूप उभरा उसने परुषो A 
कान्ह और प्रकृति-शक्ति राधा का रीतिकालीन a | 
प्रस्तुत किया । प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इन सम्बध्धों को | 
एक दार्शनिक धरातल प्रदान करना था ।४ 


सौलहवीं शती के अभिनव कालिदास ने अपने भागकर | 
चम्पू में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है, वही माने | 
भागवत का रीतिकालीन अवतरण है। कृष्ण पुरुषोत्तम 
तो हैं किन्तु 'माथिक मनुष्यवेषभृत्‌' होने के काण | 
ही वे 'जारनाथ' बन गये हैं। गोपियां 'जारदयिता' का 
गई हें । कृष्ण “भोगिनाथ' हैं और गोपियां "भोगि |. 
कवि ने इसे go वर्त्म? कहा है और उसका उत्ता" | 
श्रंगार-वर्णन रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे बोड | 
गया है । भागवत की भौ मर्यादा संभवतः यहाँ टूट गई |. 
हें ॥६ उपा-अनिरूद्ध के प्रणय को लेकर वाणासुर में साइ | 
होने वाले युद्ध के समय कवि ने कहा है कि महे! | ६ 
ज्वरं हन्तुं भगवान वेष्णव ज्वरं । विनिर्ममेतयो रातीर | 
ुद्धमद्भुत कर्मणोः ।'? यह्‌ 'कृष्ण qui! वेष्ण ज | 
और रीति-साहित्य वैष्णव-ज्वरात्रात्त “पुरष मितं १ || 
कृण वर्त्म पर नागर बन कर यात्रा थी | 


coe rae में राम को pu |. 
तुलसीदास ने रामचरित मानस में राम की ग |. 


१, प्रकृति परेषिअ सुपुरुष प्रेम । पदा० २२ 
२. सुपुरुष पेम हेम अनुमानि | पदा० ६६, 
हृदय कपट Yeats पिरीति । gato १३४ 
सपनेहुजनु होहु कुपुरुष संग | पदा० ११२ 
___ जउ कुपुरि भत्तारू। रस-विलास ३१ 

- तोहर छेलपन निन्दत आन । पदा ११३ 
नागर हो से हेरितहि जान, 


अति नागर गोकुल कान्ह । पदा० १०६। 
TX गुणे नागरि रति बाढ़ी । पदा० ७१। 


४. सर्वथा ध्वंस रहितं सत्यपि ध्वंसकारण । 


यद्‌ भाव बेन्धनं यूनोः स प्ररमा «feti T. 
उज्जवल नीलमणि, qo ४१८ | afe Yd 
५, भागवत चम्पू ३ । ४३,३।६३,६।१३१ त वीः i व 
मणि रेष नाथो au च भोगिन्य _ em ae 
Wo Fo २७८ यारि | ° र 
६. भाग० wo ४।४७, ` ३1१०-१९५ gm n: 


१०।३३ के वर्णनों से । 
७. Waro Fo ५।३१ 


ection, Haridwar 


uS sed 
रोख नो के लिए ही प्रस्तुत किया था । राम की 
थे बोर (1 जे कोई भ्रान्ति न उत्पन्न हो जाय अत 
ay || 1 उतके ब्रह्मत्व' का स्मरण कराते रहते हैं | 
सोत्र p 00 प्रियता का एक 


a3 “रामचरित मानस को लाके 

| णं कारण यह भी था कि वैदिक-विराट-पुरुष की 
i 

परः अवतारणा हुई और सामान्य-जनता को Ug 


h P. कि उसे उसका खोया हुआ रूप प्राप्त होगया । 
भाग | हते उसका आत्मवल जागा । राम के पुरुषोत्तम रूप क 
। मागो हा धनुष यज्ञ के समय दिखाई पड़ता है। वहां 'जाकी 
रुपोत्तम | uaa जैसी' में उनका विराट रूप व्यक्त हुआ हे | 


| waa 'मति विना मदं ग्रु ax विना नारी 
! बहा तथा “वाली के रसिक कान्ह काली के दवन WD 


॥1 

सा TAM धारणा को ही व्यक्त किया है । कृष्ण- 
: | f Ti Shs c. 

us || एही कवियों ‘निहि रस रसिक ढरे'* और चतुर्भूज 
` | दतो a 

e तो रसिक गोपाल को रस के वश में ही मानते हैं ।* 


| m की भांति परमानन्द भी प्रेम-कथा को ही 
| SAM कहने [i ॥ “नागर पुरुष परवती Sus 
3 VW पुरुष वन गया । “कृष्ण q को कवियों ने 


w 
` | maf 
suum | ioe आकषक पाया कि कुछ ने राम को भी 
थिकवी | गे में कसर नहीं छोड़ी । 


1 भ्राधुनिक काल 
प बततराष्ट्रीयता 


का पूर्वार्ध राष्ट्रीयता का और उत्त- 
का है। राष्ट्रीयता में विराट पुरुष 


बरह्म जो 

D d विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
रे No मा० ॥ 1 
d 


: जामी की लीला i 
स्य अकथ कथा नहि 
D" BS 336 | ए तहु जाती। 
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A सामने रखा | सती-मोह के प्रसंग को का स्वरूप 'राष्ट्र-पुरुष' बना और अन्तरराष्टीयता. में 


“विशव-मानेव' | राष्ट्रपुरुष के स्वरूप की अभिव्यक्ति सव 
से अधिक माखन लाल चतुर्वेदी की कविताग्रों में हुई । 
दिनकर की कविताग्रों में भी राष्ट्रपुरुष की विराटता के 

शेन की ललक है। राष्ट्र-धमं धर्म का, राष्ट्र-प्रेम कामं 
का, राष्ट्र-समृद्धि अर्थं का ओर राष्ट्र-मुक्ति, मुक्ति का 
प्रतीक बन कर पुरुष के पुरुषार्थ को स्पष्ट करते हैं । विश्व- 
धर्म ,विश्व-काम, विश्व-समृद्धि और विश्व-मुक्ति cni 
मानव के साध्य हैं । वौद्धिक युग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की उपलब्धि 
का ग्राधार व्यक्ति ही हो सकता है। हिन्दी के एक मात्र 
प्रसाद जी ने ही वेदिक विराट पुरुष को ग्राधुनिक परि- 
Ser में शैव-दर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न कामायनी में किया हे । 


यद्यपि 'कृष्णवत्मं' के प्रेम का आध्यात्मिक पक्ष धूमिलः 
पड़ गया था, किन्तु प्रसाद जी ने शेव दर्शन के माध्यम 
से उसे पुन: महत्त्व प्रदान किया | नर-शक्तिऽशिव का त्तिक ` 
कामायनी में अधिक स्पष्ट हुआ है, यह जीव-ब्रह्म की 
द्वैतवादी उपनिषद्‌ परम्परा से भिन्न नहीं है । शिव ही 
चेतन पुरातन पुरुष है, भेद बुद्धिपरक जीव ही नर है 
श्रद्धा ही अनुग्रह स्वाभावा पराशक्ति है, वही पुण काम 
की प्रतिमा है ।* प्रेम से ही हृदय जाग्रत होता है । पराये 
में भी अपने पन की ग्रभेद भावना जागती है; यह भेद में - 


परमानन्द प्रेम कथा संवहिन ते न्यारी | 
qo सा० १३१२ 
७. वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था। 
कामायनी qo ७७ । तंत्रालोक भाग २ आ० ३।६८ 
` उस ज्योति मयी को देव कहो,कैसे कोई नर पाता है। 


का० To ७७ 
थी पूर्णं काम की प्रतिमा। का०. o २६० ` 

तत्र भेद प्रधानो नरः, भेदाभेद प्रघाता शक्ति 
केवलमभेद प्रधान; शिव इति । परात्रिशिका विवरण 


x 
te 


Jo ७३ 
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प्रनुभूति कराते वाली शक्ति है।।? चेतन शिव के लीला- 
विलास को ही विश्व समक लेने वाले के लिए विश्व-प्रेम 
गौर विश्व-कल्याण की ओर उन्मुख हो जाता सरल है | 
व्यिष्ट से समष्टि-प्रेम की श्रोर बढ़ना, शिवत्व एवं अपने 
ग्रानन्दमय स्वरूप की उपलब्धि के लिए आरोहण करना 
ही है॥ प्रसाद जी न संसार को दुःखमय मानते थे और 
न दुःख-नाश के उपाय सोचने को पुरुषार्थ; दुःख-सुख तो 
इस श्रानन्दमय विश्व के धूप-छांह मात्र @ यह विश्व 
कर्म रंगस्थल है और दुःख सुख भूमा का मधुमय दान i 
भेद बुद्धि का त्यागै न करने वाला ही शैव दर्शन का पशु 
है, जिसे शिव की वामाशक्ति जकड़ लेती है ।* 


निष्कर्ष — 


इन तथ्यों को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है 

कि वैदिक 'पुरुष' कल्याण-पथ का पथिक, श्रेमाण और 
गतिशील था, किन्तु उत्तरोत्तर उसका विराट रूप वामन 
बनता चला गया है । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
काल में पुत्र, वित्त और लोकेषणा ने उसे आधा, गृहस्थी, 
यथाकतु तो बना ही दिया है, वह 'अ्रंगुष्ठपुरुप' मात्र 
रह गया है । बोनी प्रजा, राजा में ही अपने विराट स्वरूप 
का दर्शन करने लगी हे । सूत्र काल में पुरुष का सामान्य 
रूप जीव, भोतिक विराट रूप ईश्वर या राजा तथा 
स्मरणीय रूप दिव्य पुरुष या ब्रह्म रह गया है । वह यज्ञ- 
मय होकर रह गया है । जीव दुखी है, वह कर्म फल का 
भोक्ता है, आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है; साधन 
कोई भी हो जीवन्मुक्ति ही साध्य है; दर्शनों की इस 
sem a eae 
मु ण में वाल्मीकि 


१, प्रति फलित हुई सब आँखें, उस प्रे fi 
| » उस प्रेम ज्योति विमला से 
सब पहचाने से लगते, अपर्न j 
CA QE ft ही एक कला से ।। 


a सो होय, प्रेम सो पारहि जैए । 
dm म बध्यो संसार, प्रेम परमारथ qu | 
मर गीत १७। सुर 
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ने राजा का उदात्त, गुणवान्‌, वीयेवान्‌ और T 4 
"m | 


रूप प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज के s | am 
बार पुनः वैदिक पुरुप के उत्तम रूप x WO af 
किया । महाभारत तक आते आते पुरुष के ae | qu 
विराट रूप राजा RE स्वरूप भी मलिन हो गया । रा pe 
सत्ता व्यक्तिगत सुखोपभोग का साधन वन कर uu dn 
थी और त्यागपूर्वक भोग का आदर्श ही नहीं aaa | a 
गया था अपितु अर्जुन जैसा वीर भी दिशा एवं e a 

हीन वन कर रह गया था । गीता ने एक वार पुनः किए | T 
पुरुष और मनुष्य के वास्तविक सम्बन्ध को उजागर हर्या | शत कर 
क्षर-अक्षर, लोक और श्रेष्ठ में भी उसने क्षर बर हो | मा दिए 
के देव और असुर रूप में दो वर्ग बता दिए । ‘ay chewy | जीवत 


ही दिव्य पुरुष के बोध का प्रतीक रह गया । कोल्यिये | स्म 
राजा को a? बना दिया, फिर सामाय ज | 


आः 
स्वाभाविक रूप से सेवक मात्र रह गया। 


पारणा 5 
कालिदास की दृष्टि में हरि ही पुरुषोत्तम है || एत ` 
क्षितीष, नृपति आदि । पुरुष का रूप 'मनस्वी' बता बे | को नर, 
चार पुरुषाथों में केवल अर्थ और काम का हाह | हित 
गया | समुद्रवसना पृथ्वी और नारी की प्राप्ति ही पूं | mma 
था, लोक-संग्रही रूप विलुप्त हो गया । जाति, बं | ifm 
सामन्तवादी व्यवस्था से पीडित पुरुष का स्व | thay 
शती में 'दैवायत्तं कुले जन्ममदायत्तं d creat १ | 
में उभरता aana है, पर सामन्ती-व्यवस्था ने इ a 
गत वीरता का प्रतीक बना कर अपने अनुकूल d y E. 
"ELS | उणे 
qii griff 
q कां La 


सामान्ती व्यवस्था में आदर्श पुरुष वह 
राजा और मूतिमान्‌ काम हो। विरक्त 
सिद्ध था । स्वयंभू से विद्यापति तर्क ५० 


| 
विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके | m 1 1 
३. Um we, To १६, कामायनी १९ १ : 

४. कामा० qo ७४, श्रद्धा सग । 


qq epe 
यो वौ भूमा तत्सुखम्‌ । छान!” i 


(शिवशक्ति सामरस्यमय जगदा लए 
तन्त्रालोक टीका Jo ८४ 
५. तन्त्रालोक भा म । आ 


Haridwar 


I,» E 


के समय पुरुष नागर, नारी 


| विद्यापति e e 
aa TE थ कथा बनी । प्रेम में कपटी 


| § कर 

hun] 7 प्रेमकथा, अक i 

है | दी भौर भी प्रयक्त हुआ | सन्त और सूफी भी 
मक्ष एइ Vague W^ 3 न रहें । जव o 
E अप्रभावित नहीं रहे। जायसी ने 
क ओक हों, उच्चारोहण को पुरुष के पौरुष का प्रतीक 

* | इह दो — aoe 
तती ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम 
र रह | हो सामने अवश्य रखा । यह निगमागम का प्रभाव 
र पुषे | gi 
Vw] 


mg] ष्ण वत्म' ने पुरुषोत्तम को साथिक मनुष्य वेशाभुत 
wg, | शत कर पुरुष को भोगिनाथ और नारी को भोगिन्यः 
और तोऽ | शा दिया । इसने पुरुष को रसिक और नारी को रसि- 
पु पोह | शौ वता दिया । माया के आवरण ने पुरुष के आलोकः 
atten} | स्म को आवृत कर लिया | 

Ter ws 


आधुनिक काल 'राष्ट्रपुर्ष' और विश्व मानव की 
गाणा को लेकर चला | प्रसाद ने प्रथम वार शिव को 
WWW पुरुष, जगत को उसकी लीला, भेद बुद्धि वाले 
a ग पशु रूप में चित्रित किया । शेव दर्शन के 
‘a पर उन्होने प्रेम कला और काम कला को ze 
E ही प्रेरणाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर उसका 
पकार fi स्त 5 e 
oot से भिन्न रूप दिखलाया । शिव ही विश्वेश 
| विथ मानव है, और ieee ee Sees 
` \ Tos E. E को उपलब्धि ही 
| T आलोकमय, मंगलमय, 
WS, इच्छा-क्रिया-ज्ञान का केन्द्र 


तम है, | 
ी' वता, 


। वही कह्‌ सकता है-- 
[का र हेम के 8 कै 
E het हैं 
"Ecl तुम सब ay S. 
E "र अवयव हो 
~| Nur , 
E- inc हे । कामा० 
द PME MN 
Re 3 5, 
R विश्वे पै ES 
जाता] 
S ' अष्टम सं 
(i ix fhe संस्करण | 


३५. 
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है, वह राष्ट्रीयता की संकौर्ण सीमा से आबद्ध नहीं 
विश्वमानवता की व्यापक सीमा में व्याप्त बैदिक विराट 
पुरुष ही है। 
हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में चेतना के धरातल पर इस 
विराट पुरुष के अवतरण के बाद भी यह प्रक्रिया मन्द 
नहीं पड़ी है। आत्म स्वार्थ और लोक क्षेत्र में ही नहीं 
राष्ट्र-स्वार्थ श्रौर विश्व-कल्याण में अब भी संघर्ष चल 
रहा है तथा पुरुष की द्विविध प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती 
हैं । पुरुष गतिशील तो है, पर उसकी गति अधः और 
ऊर्ध्वं दोनों ओर ही है । पन्त ने अपने काव्य में इन दोनों 
प्रवृत्तियों का अत्यन्त स्पष्ट चित्रण किया है । पुरुष को 
अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मनु की तरह 
प्रचुर संघर्ष करना है । पन्त के ही शब्दों में-- 
जाति वर्ण गौरव से पीड़ित वर्ग राष्ट्र स्वार्थो में सीमित । 
जन समुद्र रे आज अचेतन अधः प्रवेगों से आन्दोलित ॥ 
वार्धक्य । 
फ्रायड के से नर-नारी, गत रीति-काव्य में मुतित | 
उपमन xen में करके, निज काम ग्रंथियां मुंचित di 
लोकायतन पृ. १५२ 
अचेतन उपचेतन के चित्र, मात्र अति वैयक्तिक उच्छवास । 
रेंगती कला पंक कृमि तुल्य, अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ॥ 
लोका० २७८ 
जाति, वणे, वर्ग,राष्ट्र के स्वार्थो से जन-समुद्र पीडित है । 
फ्रायड के अनुणायी कवियों ने अचेतन, उपचेतन के चित्र 
अंकित करने प्रारम्भ कर दिए हैं । काम ग्रंथियों को कला 
का रूप देता अधोमुखी बुद्धि-विलास की ही अभिव्यक्ति हैं p 
कुण्ठा, संत्रास आदि को पुरुष का पौरुष क्यों सहेगा । 
आज का मानव नभ-ग्रह चारी बन कर धरा से ऊपर 
ब्रह्माण्ड के विविध छोरों को स्पश करने लगा है। सारा 
विश्व ही तीब्रता से गतिशील à— 
बदलता रभस वेग से विश्व, 
मनुज के तन, मन, जीवन, प्राण । 
महत्‌ युग चित्रपटी में वेग, 
चेतना का अजेय श्राख्यान ॥ लोका० पृ.२५३ 


DE 
1 
t 


"E तो.मानव की -गति-मति पर निर्भर करता है कि 
. कि ag देव या दनुज बने-- 
यह मानव मति गति पर निर्भर, 
ag हो देव दनुज के आश्रित । 


आत्म हीन मानवता त्यों ही, 
दानवता की प्रतिमा कुत्सित ॥ नव निर्माण ॥ 


: ` ज्चेतना के धरातल पर ही बिराट पुरुष के विराट 

: रूप को प्रस्तुत करना प्राथमिक आवश्यकता है | मानव 
और मानंवता-प्रेमी ही दिव्य-चेतना का सन्देश सुना सकता 
) है ।१ सत्य और अहिंसा ही मानवीय स्पर्श भर सकते 
.है; इस लिए पन्त ने महात्मा गांधी को पुराण पुरुष के 
रूप में चित्रित किया है-- 


तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 
__ हे चिर पुराण हे चिर नवीन 
` qe पर पट उठा दिए मन से 
mt नर चरित्र का नवोत्यान । 
आए तुम मुक्‍त पुरुष कहने-- 
मिथ्या जड़ बन्धन, राम सत्य; 
' नानृतं जयति सत्यं, मा भः, 
i “जम ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम ॥बापू के प्रति । 


E गाः एकोऽहं बहुस्याम । बापू के प्रति । 


Be नव-पुराण पुरुष ने सत्य अहिसा का जो पथ 
^ दिखलाया, वही शिवत्व की ओर जाता है। आज का 


s EA 5 मानव प्रेमी । मैं दिव्य-चेतना का संदेश सुनाता | 
m गीत विहग । पन्त ! 
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हो जाँय । पन्त ने 'प्रेमलय' और “श्तिपा Bu | 
VOS भो 


सत्याग्रह यही हे कि मानवता में देश और ; a 
त्व > के | 
द्वारा शिवत्व सिद्धि को ही पुरुषार्थ माना है. | 
ए 


जगत नहीं, मैं नहीं, 
प्रेमलय में ईश्वर साकार । किरण वीणा | 
जब भू भानव होगा संस्कृत, 
शक्तिपात से मनः शिराएं होंगी भगत ॥ 
पौ फटने से bref | 


कवि का लक्ष्य सौन्दर्य में सत्य और सत्य में fd | 
प्रतिष्ठा ही हे । इसी से भू मानव संस्कृत होगा। ज्ञ 
सुसंस्कृत भू मानव से ही विराट पुरुष साकार : 
समस्त विश्व एक मन्दिर बन जाएगा । सर्वक्षेम की ती | 
स्थिति आयेगी । पुरुष की गति का लक्ष्य भी यही है- 


एक मनुज हो, एक धरा हो, 
यही भागवत जीवन निश्चित । नव निर्माण। 


अणु-संत्रस्त मानव के लिए कोई गति हँ ६ | 
और हिन्दी सहित सभी भारतीय कवियों वो का 
महती सांस्कृतिक देन को सामने रख कर ही i 
मानव कौ प्रतिष्ठा करनी है 1 इसके अतिरिक्त बर्ष a 
मार्ग भी नहीं है-- 


“नान्य: पत्था विद्यतेऽयनाय uU l 
रीडर, हिदी की 9 
कुरुक्षेत्र faf Pa 
T xè 
| केम प्र 
२. नव-निर्माण । पन्त 


_— 


ihr 

T आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर भारतीय पुरावृत्त 
S पहले होतीत मुख्य भागों में विभक्त किया गया हैः 

tft | प्राक्‌ ऐतिहासिक काल (ईसवी पूर्वं चतुर्थ 
DUE agai के पहले का युग), 

र an २. आयऐतिहासिक काल (Fo qo चतुर्थ were 
i से लेकर ई० पूर्ण सातवीं शती तक का युग), 


३. ऐतिहासिक काल (ई० qo सातवीं शती से 
लेकर परवर्ती युग) । 

उक्त तीनों कालों में से द्वितीय एवं अपेक्षाकृत तृतीय 
केवारे में विशेष जानकारी उपलब्ध है । पिछले सवा सौ 
में देश के बिभिन्न भागों में उत्खनन तथा शोध के 
गो कायं किए गए हैं उनसे इन दोनों मुगों की संस्कृति 
merit के लिए पुष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उनके 
अपार पर देश के प्राचीन भूगोल, 


a राजनीतिक इतिहास, 
' पाषा, साहित्य, कला और लोकजीवन पर प्रभूत 
शी पड़ा है । 


जहाँ तक m ; 
zà A T प्रागेतिहासिक संस्कृति का सम्बन्ध है, उसके 
E प शान अपर्याप्त है । इसका मुख्य कारणा 
ma 3 Fi के विषय में आधारभूत प्रमाण बहुत 
Why m y उनके आधार पर ही प्रागैतिहासिक 
| दानो त की झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास 
Teqg देश 
BU x P अपने नामानुसार भारत के बीच में स्थित 
| ne P 3$ भाग पर faex पर्वत अपनी 
y i Bae हुए है। 1 
ENS d इस प्रदेश की मुख्य नदी नर्मदा 
Ty ए भूभाग पर महादेव तथा सतपुड़ा 


पमालाएं * 
- ९ हैं। सतपुड़ा का एक प्राचीन नाम 


मध्यप्रदेश की प्रागेतिहा 
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सिक संस्कृति 


डा० कृष्णदत्त वाजपेयी 
FEA पर्वत था । 


नंदा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की अन्य बड़ी नदियां 
चंबल, RTT, बेतवा, धसान, केन, टोंस, सोन और महा 
नदी हैं । पर्वत-मालाओं तथा नदियों के अतिरिक्त मध्य- 
प्रदेश-क्षेत्र का अधिकांश प्राचीन काल में जंगलों से ढका 
हुआ था । यहाँ न उत्कट गर्मी थी, न अधिक सर्दी । अतः 
यहाँ पशु-पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे | 

मानव ने भी आदिम काल से मध्यप्रदेश के भूभाग 
को निवास के लिए सुविधाजनक पाया । प्रागैतिहासिक 
युग में यहाँ मानव वस्ती का ग्रारम्भ कब हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । अनुमानतः अब से, 
आठ या सात हजार वर्ष पहले यहाँ मनुष्य ने बसना 
प्रारम्भ किया | मानव के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल 
थी । साथ ही जीविका के लिए पशु-पक्षी तथा कदसूल- 
फल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध थे । प्रागेतिहासिक 
मानव के लिए प्राचीन साहित्य में शबर, तिषाद आदि 
नाम प्रयुक्त हुए हैं। इन मानकों के कुछ शरीर-अवशेष 
उन पर्वत-गुफाओं में मिले हैं जहाँ वे रहते थे। रायसेन 
जिला के खरवई नामक स्थान की गुफाओं में आदिम 
जनों की कई खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं । : : 

प्राचीन मध्यप्रदेश में आदिम जन घने वृक्षों के नीचे 
ar उनकी शाखाओं पर अथवा पहाड़ों की कंदराओं 
(शिल्लाश्नयों) में रहते थे । अपना उदर-पोषण वे प्रायः 
शिकार से करते थे । शिलाश्रयों में रहने वाले लोग कभी- 
कभी गुफाओं की भीतरी छतो और दीवारों पर अनेक 
ढंग की रोचक चित्न-रचना करते थे । उनके द्वारा बनाए 
गए चित्र भारत में सबसे अधिक मध्यप्रदेश में प्राप्त हुए | 


है। मंदसौर, शिवपुरी, तरसिहगढ़, सीहोर, रायसेन, 
होशंगाबाद, सागर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, अस्बिकापुर 
तथा रायगढ़ जिलों के अनेक स्थानों में इन आदिम जनों 
के निवास के अवशेष मिले हैं । इनमें पत्थर के अनेक 
प्रकार के औजार तथा मिट्टी के ada भी हैं। उन लोगों 
; के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा 
| सैकड़ों वर्ष पूवे आवासित गुफाओं में सुरक्षित हैं । उत्तर 

प्रदेश के मिर्जापुर तथा बांदा जिलों के कई पर्वतीय स्थानों 
| भी ऐसे अनेक गुफा-चित्र उपलब्ध हैं । 
| मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय गुफा-चित्र निम्तलिखित 
Moo cem मिले हैं : 

होशंगाबाद जिला में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा बोररानी; 
सीहोर में बरखेड़ा और भोपाल; रायसेन जिला में 
खरवई, हाथीपोल एवं पुतलीकरार; सागर में आबचंद, 
नरयावली तथा बरौदा छतरपुर में देवरा और रायगढ़ 
जिला में सिहनपुर एवं कबरापहाड़ | 


) इन स्थानों में बहुसंख्यक मनोरंजक गुफाचित्र मिले 

. हैं| कहीं-कहीं उनके पुराने चटकीले रंग आज भी सुरक्षित 

` हैं। कुछ पर बाद के am में रंग चढ़ाए गए और परवर्ती 

' चितेरों ने इस प्रकार पुराने चित्रों पर. अपनी कारीगरी 
दिखाई। 


अधिकांश गुफा-चित्रों में .लाल, सफेद, काला, नीला 
या पीला रंग प्रयोग में लाया गया | कई जगह भित्तियों 
पर पहले लाल या सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस 
पर चित्र उरेहे गए । प्राचीन गुफा-चित्रों से वहाँ निवास 
करने वाले लोगों की जीवन-चर्या तथा रुचि का पता 
| चलता है। मुख्यतया जो cu इन चित्रों में मिलते हैं 
` वे हुँ: विविध आयुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
. जानवरों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं 

सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु-संचय E घरेल 
जीवन सम्बन्धी अनेक हृश्य मिलते हैं। जिन जानवरों का 
vie किया जाता था वे बाघ, हिरण, 
गडा, 


]फा-चित्रो में 


ह, 


ST, बेल, 
शकर आदि थे । ये जानवर मध्यप्रदेश के 
विशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 
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sa} 


रीछ, कुत्ता, बकरी, वन्दर, मोर आदि भी भि 


जिन गुफाओं में आदिमजन रहते थे 


qm | थे वहां को | fet 
पशु-पक्षियों की हड्ड्यां भी मिली हैं । fa l 
गुफाओं में सुअर.के शिकार के कई रोचक का f 

&l ip c 


शिकार तथा रक्षा के लिए जिन आयुधों का प्रयोग fay 
जाता था कह भाला या वरचा, uma 3; 

Eos डाल मुख्य हैं। कुछ चित्रों में बुद्ध करे. 
हुए लोगों को एक हाथ में मूंठदार तलवार तथा m | 
में ढाल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। परवती कान | 
के कुछ चित्रों में युद्ध के ऐसे दृश्य मिले हे जिनं न 
पर सवार सरदार अपने सिर के ऊपर छत्त लगाए बा हू 
हें । उनके आगे-पीछे अन्य लोग हाथों में तलवार आदि | 
आयुध लिए हुए पैदल चल रहे हैं । कई जगह शिर्कायो 
और योद्धाओं के विचित्र पहनावे मिले हैं। बरोदा गांव _ 
(जिला सागर) के समीप एक गुफा-चित्र में एक योद्रा 3 
शकों-जेसी ऊंची टोपी और लम्बा कोट पहने दिखाया | 
गया है । अनेक चित्रों पर हाथी पर सवार लोग दिसा | 
गए हैं । ardi (बाधों) के चित्र मध्यप्रदेश की भेक _ 
गुफाओं में बड़ी संख्या में मिलते हैं । इस प्रदेश में बाम | | 
बहुत थे । आबचन्द में एक स्थान पर चार भयंकर वाप 
खड़े दिखाए गए हैं। उनके बीच एक पुरुष साई! | 1 
दो बाघों की आपस में लड़ाई भी कई स्थानों पर विवि | 
है । एक चित्र में दो हाथियों का युद्ध दिखाया गया | 


— 


उक्त चित्रों से पता चलता है कि suem d 
आद्येतिहासिक परम्परा प्रारंभिक इतिहासः गै E 
जारी रही । लोकजीवन की यह धारा इस प्रदेश ९ | 
काल तक प्रवाहित होती रही । | 


बरखेड़ा, खरवई, रायसेन, पचमढ़ी आदि श B, 
में विविध पशु-पक्षियों के मनोरंजक fret 
इनमें से कुछ पालतू बना लिए गए थे । Ur. 
स्थान पर एक व्यक्ति बैल को रस्सी से 
दिखाया गया है । लम्बी सींग वाले अर ag 
भैसे तथा विविध प्रकार के मुगों के चिरी" ई 
हैं । होशंगाबाद के समीप आदर 


ction, Haridwar 


ए जा रे 
[र्‌ भारि 


शकारियरों | 


दा गांव 


क Up | 
fear 
rfe | 
UN 


äm f कई २५ See 
१7 | कई प्राचीन गुफा-चित्रों में मिले $1 कुछ चित्रों में 


फर वाप | 


वडा है। | 


चित्रित | 


ग्रा है! 


सिकं ४ ॥ 


में भी 


f .— रका 
a नहीं मिला | 


ग अरना tat चित्रित है । He का इतना बड़ा 
f 


ब्नामोद-प्रमोद तथा iE es वि 
a झ चित्रों में मिलते हैं। लोगों में नृत्य और संगीत 
रोक था । पचमढ़ी-वर्ग के चित्रों तथा रायगढ़ और 
गार जिलों के गरुफा-चित्रो में कई स्त्र tar पुरुष एक- 
रेका हाथ पकड़े हुए नृत्य की मुद्रा में खड़े दिखाए 
mil कई स्थानों पर नृत्य-मुद्रा में सात स्त्रियों 
पुष्पों का आलेखन & | सात की संख्या का प्राचीन 


तित्रकारो के लिए विशेष महत्व जान पड़ता है । वाद्य- 


रों में बड़ी और छोटी ढोलकें, बांसुरी, सितार आदि 
पति @ | पचमढ़ी तथा रायगढ़ के चित्रों में मधुमक्खियों को 
भा करमधु इकट्ठा करने के दृश्य हैं। बनियावेरी( पचमढ़ी) 
की एक गुफा में शाखाओं पर खेल करते हुए शाखामृग 
दर) दिखाए गए हैं। नरयावली (जिला सागर) के 
एक गुफाचित्र में नटों को अनेक करतव दिखाते हुए ग्रंकित 
वागवा gia, भांडे, डलिया, मोढ आदि के आलेखन 


PH, सूये, चंद्र, स्वस्तिक आदि प्रतीक प्रदर्शित हैं । 


Twp में ~ TES 
श में यज्ञ, शिव, गणेश, कातिकेय, देवी आदि के 


Pa उल्लेखनीय हे | इनमें ३ oe iR 
„ श्वेनी हैं। इनमें से कई प्रारंभिक ऐतिहासिक युग 


x 
| मध्य- SX. TN 
s EU क ये प्राचीन गुफा-चित्र यहाँ के 
ST वासियों of Ae er 
m 1 को जीवन की कितनी ही मनोरंजक 
"तक संजोए हुए हैं । 


३६ 
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नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों तथा 
उनकी सहायिकाओं के तटों से पाषाणा तथा धातु के 
वहुसंस्यक उपकरण मिले हें । विभिन्न शैलियों के आधार 
पर इन उपकरणों को पूर्व, मध्य तथा नव पाषाण-युगों 
का माना गया है। इनका उपयोग आयुध रूप में तथा 
दैनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की qa के 
लिए किया जाता था। प्राचीन शैलगृहों से भी ऐसे 
उपकरण मिले हैं । 


इन उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में अनेक भागों में प्रागैतिहासिक 
तथा आद्यं तिहासिक युगों में लोग रहते थे । द्वितीय काल 
में लोगों को कृषि तथा पशुपालन का ज्ञान हो गया था | 
पत्थर के बेडौल तथा सुगढ़ ओजारों के अतिरिक्त इस 
काल में मानव को तांबे का ज्ञान भी हो गया था | तांबे 
के बहुसंख्यक उपकरण मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 
गुंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हूँ। इतनी बड़ी 
संख्या में तांबे के प्रागैतिहासिक हथियार तथा ओजार 
भारत में अन्यत्र नहीं मिले । 


प्राचार्य तथा अध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग, 
सागर विश्व विद्यालय, 
सागर । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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छायानाट्य विमर्श 


संस्कत के जिन नाठकों में आवश्यकतानुसार वास्तविक 
पात्र के स्थान पर उसकी छाया का समावेश किया हे 
उन्हें तेरहवीं शती से छायानाटक नाम देने की रीति 
चली । पात्रों की छाया से तात्पर्यं उनकी परछाई नहीं 
है, ग्रपितु बनावटी पात्र हैं, जिन्हें छायापात्र या मायापात्र 
कहना समीचीन है। छायापात्र पांच प्रकार के होते A— 

१. माया (इन्द्रजाल) के द्वारा किसी पात्र के सदृश 
पात्र बताकर उसे रंगमंच पर मूल पात्र को भांति आचरण 
कराया जाता था, जैसे दूतांगद में सीता के स्थान पर 


* मायामेथिली। 


२. मूल पात्र के स्थान पर उसकी ऐसी मूर्ति रंगमंच 
पर रख देना, जिसे दर्शक ही नहीं, रंगमंच के पात्र भी यह 
न समझ सकें कि यह मूल Ta से भिन्न है। जसे 
धर्माभ्युदय में संन्यास लेने के पश्चात्‌ राजा दशार्णेभद्र के 
स्थान पर उसकी मूर्ति । 

३. मूलपात्र या पात्रों का चित्र यह्‌ उनसे सम्बद्ध 
किसी घटना का चित्रपट पर आलेखन होता था । यथा 
उल्लाघराघव के सप्तम ग्रंक में वृकमुख राम और लक्ष्मण 
का स्वरूप चित्रपट पर अंकित करके उसके नीचे राम, 
सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान्‌ का संवाद लिखकर 


Slo कोथ का मत है-- 


Jt is natural to suggest, as did Pischal that 
the Dutanganda of Subhata, which is styled 
a Chayanataka, really wasa shadow. On 
the other hand, Rajendralalamitra suggested 
that the drama was perhaps simply intended 
3 an enteracte, and this may be justified on 

the interpretation of the term of drama in 
he from of a shadow, i.e. reduced to the 
inimum for representation in such a form, 
Sanskrit Drama. P. 269. 


id डा० रामजी उपाध्या । 
कार्पटिक को पढ़ने के लिए देता है, जिसे वह रंगमंतर प्‌ 


प्रेक्षकों को पढ़कर सुनाता है। 


४. मूल पात्र का अपनी वेशभूषा परिवर्तित करे 
अपना नाम, गोत्रादि बदलकर प्राय: अज्ञात रहकर वाई 
करना | यथा सुभद्रापरिणयन में अर्जुन तीर्थयात्रा करे 
हुए प्रच्छन्न रह कर सुभद्रा का अपहरण करता है। 


५. अमानव की भूमिका में मानव पात्रों s | 
पर आना। यथा शामामृत में हरिणादि पशुओं की भूमि 
में मनुष्य-पात्नों का संवाद में भाग लेना | 

दुतांगद, धर्माम्युदय, उल्लाघराघव, सुभद्रा परिणा | 
और शामामृत के लेखकों ने अपनी-अपनी कृतियों a | 
छाया नाटक कहा है । क्यों ? यह गत पचास me |. 
विवादास्पद प्रश्‍न रहा है, जिसका समाधान प्रस्तुत है। । । 

| 


अब तक प्रायः विद्वानों ने छाया-ताटकों में चा | 
(परछाई का) अभिनय de का प्रयास किया pm | ` 
निराधार प्रमाणो से त्रुटिपूर्ण सुझाव दिए हैं। i | 
विद्वान्‌ छाया को सार या संक्षिप्त संस्करण "m T x 
दुतांगदादि को बड़े नाटकों का सारभूत वतात i NR त 
अप्रामाणिक और निराधार हैं ।' | m 
of the term ———- _ | है 
0000४ ॥ 
found | 


While the connotation 
nataka itself is extremely " 
shadow-play theory, hovel ae 
be entirely uncalled for and wit charac 
tion, and there is hardly any. int 
feature which is not auan j 
by purely historical and literary E 
tions. History of Skt. Lit. P- 


fed 1 
If we leave aside the sola 


Chayanataka, these plays jay. 
any'respect from the ordinary P 


Ibid P. 504. 


EI 
fi v 


Haridwar 


þer माच 
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qn या हैत हैं puer के लिए. न आरम्भ में छाया का मत्स्यपुराणीय अर्थ छायानाटक 


: => जिव अ. ï 
ह्र और AC (संज्ञा) की कथार्य SILT हूँ -नाम रखने में ग्रहण किया गया है। शन: श्न: किसी भी 
हतत ser TAT सवर्णामददुविवस्वते। प्रकार के सादृश्य से सक्षत पात्रों, मत्तय या fal 

पाधा ferred तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यू:॥ वाले नाटकों को छायानाटक नाम दिया गया, जैसा इस 
मंच पा ऋग्वेद १०-१७-२ निवन्ध के आरम्भ में लिखा गया है | 
वा ag: परोक्षं तु सरण्यूः सदशीं स्त्रियम्‌ । संविधानक 

ति करे | S > त्वं 

| wor मिथुनं तस्यामश्वा मूत्वोपचक्रमे ॥ कों T. 
कर वाई. prem m — संस्कृत नाटकों के नाम उनके संविधानक के नाम 
ताके | पर भी रखने की रीति रही है. इस नामकरण पद्धति 
x ततस्तेजोमेयं ` रूहमसहुन्ती विवस्वत: । का उल्लेख कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में इस प्रकार 
EN नारीमुत्पादयामास स्वशरीरादनिन्दिताम्‌ ॥ किया à— 

l ततस्तेजोमयं रूपमसहुन्ती विवस्वतः . र af 
| भूमिका | z EM अद्भुतं पुनिरिदं यत्‌ सारस्वत-संविधानकलक्षण-- 


तारीमृत्यादयामास स्वशरीरादनिर्दिताम्‌ | 
लाष्टीस्वरूपेण नाम्ना छायेति भामिनी तदा ॥ 
किकरोमीति पुरतः स्थितां तामभ्यभाषत | 
छाये त्वं मम भर्तारमस्मदीयं वरानने i 
अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय । 


साक्षरेण नाना सुनिवेश्यते।  यथा- अभिज्ञान 

शाकुन्तल--मुद्राराक्षस--प्रतिमानिरुद्ध--मायापुष्पक-- 

कृत्यारावण--छलित राम--पुष्पहृष्ितकादीनिनामानि। 
वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २२५ 


परिणा 
qui को 


ial 
a | वेलुका तु सा देवमगमत्‌ कापि सुव्रता ॥ छायानाटकों में छाया संविधानक है। वास्तव में 
| l कामयामास El कोटि ~ À 
: W T देवोऽपि संज्ञेयमिति चादरात्‌ | छायानाटक एक कोटि है। नाटकों के नाम तो कुछ ओर 
मास तास्यां त qu š 
af TW पुत्र च मनुरूपिणम्‌ ॥ ही हैं । 
हा ही sw Bese uaa es नाटकों में अनेक संविधानक रहते हैं । प्रायः प्रत्येक 
B. Rr x SEU से स्पष्ट है कि ऋग्वेद की सवर्णा, अंक में एक संविधानक होता है, जिसके अनुसार उस श्रंक 
d "mis ET स्त्री और मत्स्य पुराण की छाया का नाम रखा जाता है। 
ci | है, जो माया (इन्द्रजाल) ne समान सती भवभूति ने उत्तररामचरित के प्रत्येक श्रंक का नाम 
A | चाया का अ (aI उसके संविधानक के अनुसार रखा है। इस नाटक का 
uh | "ray i अर्थ में प्रयोग हरिवंश में नीचे तृतीय अंक छायाअ्ंक है। अनेक संविधानको में से किसी 
i | = एक को कवि कलात्मक हृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
व E 
T NN TaT दृश्यते हि नटालये मानकर उसके अनुसार नाटक का नाम रख देता है । 
E Es कौरव्य सिषे ERA भास ने प्रतिमा को प्रमुख संविधानक मानकर राम- 


1 Xem fag EY sat 
: c B चरित-विषयक नाटक का ताम प्रतिमा रखा, वेसे ही 
भाया के द्वा 0 दा टाल (माया मैथिली) को संविधानक मानकर 
T 
Et देती d "LET की प्रतिच्छाया उस quz ने दुतांगद कां छायानाटक कहा है | 
वास्तविक ? जहाँ वह नटों के साथ रह 
शरीर से वह प्रभावती के साथ 


कूटघटना तथा छायापात्र 
कटघटना के प्रसंग में छायापात्र प्रायः प्रयुवत किये 


x 


४१ 
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जाते E 1 जहाँ किसी काम को करने के लिए किसी पात्र 
की अपने मौलिक रूप में असमर्थता होती है, वहाँ उस पात्र 
`के स्थान पर छायापात्न का प्रयोग देखा जाता है। दुतांगद 
में वास्तविक सीता ग्रंगद से इस प्रकार की बातें नहीं कर 
सकती थी, जेसी मायामंथिली ने की । 


कूट घटनाओं के लिए भास ने स्वप्नवासवदत्त में 
वासवदत्ता और योगन्धरायण को प्रथम ग्रंक से प्राय: 
अन्त तक छायापात्र बनाकर. रखा है । किरातार्जुनीय 
में शिव का किरात, बनना सुविदित हे । कूट घटना 
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के लिए रामचन्द्र के सत्यहरिशचन्द में अनेक 
छाया पात्र बनना प्रत्यक्ष 5 


में चाणम्य ने राक्षस से बताया कि जि 
समभते हो, वे वस्तुतः सिद्धार्थक और सरि 


भ्राफसर तथा अध्यक्ष 
संस्कृत विभाग, 


सागर विश्वविद्यालय, सागर | 


ह मुद्राराक्षस के अन्तिम 


ह्‌ bul Ay 
मद्धार्थक हैं 


E: 
at 
ata 


र्तत साहित्य में नाटकों का भी एक महत्त्वपूर्ण 
| द्यात रहा है। काव्येवु नाटकं रभ्यम्‌' 'नाटकान्तं 

aay इत्यादि वाक्यों में इसका महत्त्व प्रतिपादित हुआ 
है।भरत मुनि ने नाट्य को 'नाट्य वेद” कह कर इसका 
Hea वेदों के समान स्वीकार किया । 


त नाटकों का विकास-क्रम तथा वेणीसंहार का स्थान: 
र Tar नाटकों का आरम्भ कव से' हुआ इस सम्बन्ध 
Tae भी aiaa विचार निश्चित नहीं हो सका है । 
Te सम्बन्ध में प्राचीनतम ग्रन्थ भरत मुनि का 
TRAIT माना जाता है। इसमें रूपक के भेदोपभेदों 
| D आहि का विस्तृत विवेचन किया गया है । लक्ष्य- 
| 4 ` c के am at Wo का निर्माण 

_ भर्त मुनि के समय तक अनेक नाटकों का 
UT मंच पर उनका अभिनीत होना 


५ WT काठ S - 
द्‌ व्य वाल्मीकि-रामायण में नट, नर्तक आदि 


शका ` 

! wen SAT जाता है। श्रीमद्भागवत में भी 
, i "Nes निरूपणम प ATT होता है। अग्निपुराण में 
|| शह le TUUS एक पृथक्‌ अध्याय ही विद्य- 
ii WE Ep E १० तथा 


» काय 
विस्थाओं 4 
"Rampe पा विस्थाओं, अ 


गया स्थिति, वेष-भूषा आदि का भी 
in UH तक y 1 ६। इन वर्णनो से निश्चित है कि 
1 EN BET E तथा उनके अभिनय की 


| D. d 
Xs 
1 गायः 
ES Wa Tm वाग्जीवन कुशीलव. शौभिका 
E Ryt ॥--कौटिलीयम्‌ 
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उपरूपक के १८ भेदों 
प्रकृतियों का, विदूषक 


वेणी-संहार-नाटक एक मूल्यांकन 


Slo ठककन मिश्र 
हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार वज्ञनाभ 
देत्य की कन्या प्रभावती को प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण 
की अनुमति से यादव लोग वपुर में गये हैं। वहाँ उन्होंने 
रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु का अभिनय किया 
है। इस अभिनय को देखकर दैत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए 
हैं । उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्राभरण आदि यादवों को 
प्रदान किये । किस यादव ने किस पात्र का अभिनय किया 
था यह उल्लेख भी यहाँ वर्तमान है.। हरिवंश पुराण की 
इस कथा से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियाँ भी अभिः 
नय में भाग लेती थीं. _ 


पाणिनि को अष्टाध्यायी के अनुसार शिलालिन्‌ नामक 
नटसूत्रकार हो चुके थे इनका नाटकों के अभिनय की 
परिपाटी के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट सम्प्रदाय था । 
महाभाष्यकार पतंजलि के उल्लेखानुसार 'कंसवघ' तथा 
'बलिवध' नामक ताटकों का अभिनय इस समय तक हो 
चुका था । | : 

वात्स्यायन मुनि ने अपने 'कामसूत्र” में ६४ कलाओं 
का उल्लेख करते हुए २० वीं. कला के रूप में नाटक को 
स्वीकार किया हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नट, | 
नर्तक, गायक, वादक आदि का उल्लेख वर्तमान है" । | 

उल्लिखित विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है. 
कि संस्कृत में नाटकरचना तथा उनके अभिनय की प्राची- 
नता असन्दिग्ध है । परन्तु उल्लिखित avidi में निर्दिष्ट 
कोई भी नाटक आज उपलब्ध नहीं है। इन नाटकों के 
लेखकों का नाम भी आज ज्ञात नहीं Rl 


अर्थशास्त्रम्‌, अधिकरण ७, अ० १७, प्रकरण १२२- 
२३, Jo १५९] BERE 


Yi 
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उपलब्ध कृतियों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने 
संस्कृत का प्रथम नाटककार 'भास' को स्वीकार किया है | 
कालक्रमानुसार संस्कृत नाटककारों में विशाखदत्त के 
पश्चात्‌ भट्टनारायण का नाम आता है। महाभारत की 
सभी प्रमुख घटनाओं को इन्होंने अपने इस नाटक में 
समाविष्ट किया है | 
कथावस्तु का मूलाधार तथा मूलकथा में परिवतंन : 


वेणीसंहार नाटक की कथावस्तु का मूल आधार महा- 
भारत है । नाटकीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
लेखक ने इसकी कथावस्तु तथा पात्रों के चरित्र में यत्र तत्र 
कुछ परिवर्तन भी किये Eg इस नाटक के दुर्योधन की 
प्रणय-क्रीड़ा का प्रदर्शन, कर्ण-अश्वत्थामा-त्राक्कलह, चार्वाक 
राक्षस का प्रपंच, आदि कुछ कथांश कवि-कल्पित हैं । 


नाटक का नामकरण : 
नाटक का नाम शास्त्र-सम्मत है । “नाटक का नाम 
तद्गत प्रमुख कथावस्तु का प्रकाशक होना चाहिये? 1” 
'वेणीसंहार' नाम ही स्पष्ट करता है कि इस नाटक में 
द्रोपदी-वेणी-बन्धन कौ कथा की प्रमुखता है। 'शब्द 
कल्पद्रूम' नामक कोष में इसे ७ अंकों का नाटक कहा 
गया हे । “हिन्दी विश्वकोष” में भी इसे ७ अंकों का ही 
नाटक माना गया हे । वेणीसंहार की सभी मुद्रित तथा 
हस्तलिखित प्रतियों में सम्प्रति ६ ग्रंक ही विद्यमान हूँ। 
कहा नहीं जा सकता कि “शब्द कल्पद्र म” जैसे प्रामाणिक 
किन्तु 'संहार' का बन्धन अर्थ = M AA 
लिपि में इस नाटक का नाम ती क 
] वरण नाम नाटकम्‌” 
लिखा हुआ है। E 
शास्त्रीय नियमों का निर्वाह : 


प्रस्तुत नाटक में शास्त्रीय नियमों का अधिकांशतः 


EE हुआ है । रूपक के भेदो में से इसे नाटक की श्रेणी 


१. नाम कार्यं नाटकस्य गभितार्थप्रकाशनम ॥- साहित्य 
` दर्पण ६।३३०। - : E. 


: वेणीसंहार : de (वेण्या: द्रौपदीवेणिकाया: संहारो 


on cone 


में माना जायगा । नाटक के लिये निट 


"wi | बति 


की चरितार्थता इसमें देखी जा सकती है। उका र 
प्रस्तुत नाटक में वीर रस की $ 
शेखर शास्त्री ने “संस्कृत MiSs OR | p 
E हेत्य को रूपरेखा” ३ / qq 
विवेचन करते हुए इस नाटक में करुण रस $4 1 | ofa 
मानी है तथा इस नाटक का नायक दुर्योधन को Hm | qf 
किया है। श्री गजेन्द्र गदकर ने भी शास्त्री जी $wg | अक 
समर्थन किया हे । अन्य सभी विद्वानों ने इसमे वीर स Tw 
की प्रमुखता स्वीकार की है एवं इसका नायक gr । f mmi 
को स्वीकार किया है। वस्तुतः राज्यप्राप्ति रुपी a | RU 
अधिकारी होने के कारण युधिष्ठिर ही शास्त्-सम्मत झ 1 . भेट 
नाटक के नायक कहे जायंगे । नायक के लिये निर्ट ue 
प्रायः सभी गुण युधिष्ठिर के चरित्र में वर्तमान हैं।झ | आधिः 
नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभा । 


qm 
रूप में हुआ है । इसमें सन्धियों, कार्यावस्थाओं का तिव f x 
भी शास्त्रीय-लक्षणानुसार हुआ है । अतएव TRN, | Lion 
दशरूपक, साहित्यदर्पण आदि नाट्यशास्त्रीय प्सो गे | ३ वेक 
अधिकांशतः सम्ध्यंगों के उदाहरण वेणीसंहार ताठ ह Ene 
उद्धृत किये गये हैं । | OW 
वेणीसंहार नाटक में संकलन-त्रय का गि EX 
यथार्थ रूप d हुआ है। इसमें केवल (५ लिंगे | गाळ! 
घटनाओं का ही समावेश हुआ हे । | 
कौरव पाण्डव-शिविर तथा रण-भूमि के समीप 
वह न्यग्रोघ वृक्ष है जहां आहत अवस्था दरो भारा 
विश्राम किया था । दोनों पक्षों के शिर 


gH mu 


वर तथा | कोण 

: TE 
वृक्ष भी रण-भूमि के इतने निकट हैं कि «UTE a 
कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ता है । | | E. 


नाटककार का संक्षिप्त परिचय : af 
वेणीसंहार नाटक के रचयिता xem | 

निवास स्थान कन्नौज था। चार अन्य TET | 

यह बंगाल में आकर रहने लगे थे। a. 


4 


ॅधनशोणितेत qii 
भीमेन मारितदुर्योधनशोरि n 
भट्टनाराय ण-कृत सप्तांकयुर्वत* ! 
कल्पद्रुम, चतुर्थकाण्ड, qo 5^ 
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| LES यज्ञ-सम्पादनार्थं बुलाया था। 
ate um को ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महेशचन्द्र 
Un A प्रायः सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । WE 
E पुत्र हुए थे । इनमें से' पाँचवा पुत्र fag 
at के १६ gal $ 2 
का अधिकारी बना था। पडतात को राजा 
| feci कई गांव faa तथा स्वयं भी थोड़े मुल्य से ही 
| gud इन्होंने खरीदे । इनका x AS चलता 
E ॥क्षितीश वंशावली fern? में इस वंश के 
Yaa के ताम, राज्यकाल तथा अद्भुत कार्यो का वर्णन 
farm है । 
` भटूतारायणजाति से ब्राह्मण तथा गोत्र से शाण्डिल्य 
| पे। इनकी जाति-सूचक उपाधि “भट्ट” थी। 'मुगराज' 
| जाधि योग्यता-सूचक, राजप्रदत्त थी । 
TATA : 
भटुनारायण के स्थिति-काल के सम्बन्ध में विचारकों 
गं बहुत मतभेद देखा गया है । ७ वीं शताब्दी के आरम्भ 
प तेकर ११ वीं शताब्दी के अन्त तक इनका काल 
दों ने माना है । इतनी लम्बी सीमा किसी कवि के 
Rr के लिये उपयुक्त नहीं कही जा सकती है । 
| Md : होने नाले वामन के ग्रन्थ में वेणीसंहार 
काल की र R. 3 i ९७. PN 
फार ७ वीं शताब्दी से Be rn di चाहिये । इसी 
| 'शारयण अथवा. त SER के द्वारा 
OR gy स्थिति-काल ES को चर्चा न होने के 
TE इस प्रकार वेण UE Ske Suan 
WX वेणीसंहार कर्ता भट्टनारायण 
M ७५० से ८५० के मध्य में 
el कहा जा सकता है | काल- 
"हा जाता 3 adn सुन्दरी कथा? जिसे दण्डी- 
है। इनकी ०) भ शा के' प्रामाणिक नहीं कहा जा 
'४ एकमात्र 'वेणीसंहार नाटक! ही 


-कालः ई 


P स्थिति 


ATR पदत्रयेण 
तस्य पि यश्शक्तो भुवनत्रयम्‌ | 


काव्य 
ah चित्रंना 


z रायणस्यकिम ॥ 
T केथा, श्लोक १ i 


७, Jo २ 


उपलब्ध हुई है। भट्टनारायणं, नारायण WE आदि के 
नाम से उपलब्ध ग्रन्थ तथा सुभाषित ग्रन्थों में संगृहीत 
सूक्तियां वेणीसंहार-कर्ता भट्टनारायण-कृत नहीं माने जा 
सकते | 


भाषा-शली, प्रकृति-चित्रण : 


प्रस्तुत नाटक की भाषा-शैली नाटक की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य की दृष्टि से अधिक सफल हुई हे । इसमें गोडी रीति 
को नाटककार ने प्रश्नय दिया है । युद्ध-मया वातावरण 
होने के कारण प्रकृति-चित्रण का यहाँ अवसर नहीं आया 
है । केवल द्वितीय श्रंक में वालोद्यान वर्णन में प्रकृति के 
सौम्य रूप का तथा यहीं वात्या-वर्णन में उसके कराल 
रूप का संक्षिप्त चित्रण देखा जाता हे । अभिनय की दृष्टि 
से भी इस नाटक के अधिकांश स्थल सफल हैं | 


लंका र-पोजना : 


अलंकारों की योजना भी इस नाटक में सफल रही 
है । यद्यपि काव्य-शास्त्रियों ने “नाटक में अलंकारों का 
स्थान? इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विचार नहीं किया हे । काव्य | 
में अलंकारों का स्थान? इस विषय पर रोचक एवं तर्के- 
संगत ढंग से उन्होंने विचार किया है । परन्तु काव्य के 
भेद--श्रव्य-काव्य तथा दृश्य-काव्य में से नाटक दृश्य-काव्य 
के अन्तर्गत स्वीकृत होने से इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विवेचन 
की आवश्यकता ही सम्भवतः उन्हें नहीं प्रतीत हुई । काव्य | 
में अलंकारों का जो स्थान है, नाटकों में भी उनका वहीं 
स्थान काव्य-शास्त्रियों को सम्भवतः मान्य था । कालिदास, 
भवभूति आदि के नाटकों में भी 'अलंकारों की योजना . 
वतमान है | 


भरत मुनि ने TEMAT के रूप में उपमा, रूपक, 
यमक, दीपक, ये चार अलंकार स्वीकार किये हैं । अतः 
नाटकों में अलंकारों का समावेश MEANEN कहा 
जायगा । प्रस्तुत नाटक में उपमा, रूपक तथा rea fent 


२. उपमा रूपकं चैव दीपकं यमकं तथा d 
अलंका रास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः ॥ 
नाट्यशास्त्र, अध्याय १७, श्लोक ४३, Jo २०६ ॥ 


४५. 
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` कारों कौ योजता अधिक हुई है । वीर रसानुकूल 
- उपमानों के चयन से भाव सशक्त तथा मूतिमान्‌ बन गये 
हैं। युद्ध-वर्णन के अवसर पर गद्य में सांगरूपक को विशद 
योजना हुई है । ऐसे कुछ स्थल सामाजिकों को TOR 
वाले प्रतीत होते हैं । किन्तु सामुहिक रूप से अलंकारों को 
योजना सफल हुई है । कतिपय स्थलों के अतिरिक्त अधि- 
कांशत: अलंकार शोभाधायक बने हैं। उपमानों के चयन 
में कवि ने लिग, वचन, विभक्ति आदि के साम्य का भी 
प्रायः ध्यान रखा है । 
' विभिन्तमान्यताएं: 

` कुवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है। उसकी 
रचनाओं पर उस काल की मान्यताओं का प्रभाव भी 
प्रायः पड़ता ही हे । परन्तु wg प्रभाव विशेषतः वहीं 
पड़ता है जहाँ वह कथावस्तु के क्षेत्र में स्वतन्त्र रहता है । 
ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथावस्तु के आधार पर 

` लिखे गये काव्य या नाटक में अपने काल की मान्यताओं 
को वह अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित न करके यत्र-तत्र : 

- किचित्‌ संकेत मात्र दे पाता है । 


` गयी है | कवि ने महाभारत ग्रन्थ में लिखित मान्यताओं 
का ही अधिकतर चित्रण किया है । ग्रतः कुछ अधिकः 
निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में 
त मान्यताओं का सम्बन्ध सर्वथा महाभारत से ही 
` है अथवा भट्टनारायण के काल से भी । 
. महाभारत काल में प्रायेण gE युद्ध होता था । वैसे 
में अपवाद भी आने लगे थे | अभिमन्यु का वध अनेक 
महारथियों ने मिल कर किया था | परन्तु ऐसे युद्ध निन्दा 
की दृष्टि से देखे जाते थे। प्रतिपक्षी को ललकार कर 
ma TW बनाकर युद्ध किया जाता था | आहत, iss 
ler पर प्रहार नहीं किया जाता ar | वीर लोग 
ज्ञा-पुवक युद्ध किया करते थे.। 
[र से ग्रंगों की रक्षा के लिये सैनिक कवच 
ताबाप, शिरस्त्राण आदि धारण करते थे। प्रत्येक 
1 के रथ में विशिष्ट चिन्ह युक्त अपनी ध्वजा लगी 
1 इसी ध्वज चिन्ह के कारण अर्जुन कपि-ध्वज 
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प्रस्तुत नाटक को कथावस्तु भी महाभारत से ली 


` महत्त्वपुर्ण स्थान कहा जा सकता है | 


कहाते थे। युद्ध के आरम्भ तथा विराम की 


ZR S ox घोषण 

को ओर से को जाती थी | प्रस्तुत नाटक में Ty 

में युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा की है। हि Ho 
Weg Y 


भी युधिष्ठिर ने सायंकाल हो जाने के कारण 
^ 3 ग T युद्ध-विराप 
की घोषणा की है । x 
. सेनापति के मारे जाने पर सैनिक यद्ध से Tr | 
थे। पुनः अन्य सेनापति के अभिषिक्त हो जाने पर i 
युद्ध में जाते थे । सच्ची वीरता की प्रशंसा शत्र भी करे 


थे। वृषसेन के युद्धकौशल की प्रशंसा सबने वी है। | 


ऐसे युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के योद्धा omg || 7 
युद्ध छोड़कर दर्शक वन जाते थे । वीरगति की महा | हु 
मान्य थी । सम्भवतः ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे परतु | ` E^ 
यह नियम भी ada नहीं चरितार्थ था। ब्राह्म | ae 
द्रोणाचार्य का वध भी हुआ ही है। प्रतिपक्षी चुने मौ | mm 


स्वतन्त्रता संवको दी जाती थी | 


इस समय समाज में द्य त-प्रथा का प्रचलन था दूर | 
के दाव पर सम्पत्ति, araa, यहाँ तक कि पली कोभी | 
लोग लगा देते थे । ब्राह्मणधर्म की देश में या गोड देशे | 
प्रतिष्ठा थी । स्वप्न के फलाफल पर जनता का विशेष: 
स्त्रियों का विश्वास था । अंगस्पन्दन, विशेषेण भक्षिसदत 
के शुभाशुभ फल पर भी लोगों का विश्वास था | भरि | 
शान्ति के शास्त्रीय उपायों पर भी विश्वास किंबा जा | 
था । शाप तथा वरदान पर भी लोगों का बिास | | i 
श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकर्म में भी लोगों का विश्‍वास 4 | 


भट्टनारायण की अन्य किसी कृति की क. 
[ IR 


हुई । लेखक ने किसी नयी परम्परा को प्रश्र i 1 
है। परन्तु नाटक के लिये निर्दिष्ट शास्त्रीय 3) e | 

f में शय हुआ है : HEME 
नर्वाह इसमें अवश्य gu री 
सम्पन्न वीररसप्रधान नाटकों में वेणीसंहा 3 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग a 
ante 
uao qro जे० एत 


हरिद्वार | 


S 


| 
[Er | । » i 
aa | मादिभर्ो में भी ये प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद में वृषभ o गये सौ श्वेत उक्षाओं के विषय में वणान है कि वे ऐसे 
| ere विभक्तियों में कुल मिला कर १८३ वार चमकते हैं, जैसे आकाश में qu । इन सब प्रसंगो में 
तधा 3 दों ° a ; 
aud उक्‌ शब्द ३२ वार प्रयुक्त हुआ है | वृषभ तथा उक्षा शब्दों का स्थूल अर्थ बेल ही है ।. 
Bx 

we | अग्नि 
fe: | E अर्थ में ये दोनों शब्द ऋग्वेद में आते तो हैं, पर ऋग्वेद में लगभग २० स्थलों में आग्ति को वृषभ कहा 
जाता | Bir à न - 

E T ‘a al | अग्नि को कहा गया है कि तुम्हारा शब्द गया है। ३ स्थलों में उसे उक्षा नाम से भी स्मरण किया 
P. WM Clee को वृषभ के समान भीम* कहा. गया है।; वृषभ या उक्षत्‌ शब्द प्रायः अस्ति के विशेषण 


atl | (।उपाका आग 


ME 
मोग || SUPE fep yore सगात शब्द गहा गया हअ ती वर रि 
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ऋग्वेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्दों का ग्रर्थविचार 


duri के अनुसार वृषभ शब्द सेचनार्थक वृषु करती हुई बहती हैः । वृषभ (बैल) तथा GUN (लकड़ी 
| परतु से उणादि अभच्‌* प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता की गदा) की सहायता से शत्रृसेनाओं को जीतने का वरान 
ह। इसमें प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से गुणाभाव तथा चित्‌ भी ऋग्वेद में मिलता हे. । अश्वियुगल जब अभीष्ट फल 
- होगे से अत्तोदात्त स्वर रहते हैं । उक्षन्‌ शब्द सेचनार्थक प्रदानार्थ दिवोदास के घर जाते हैं तब उनके रथ में.वृषभ 
सष धातु से उणादि कनिन्‌" प्रत्ययान्त निपातित होता तथा शिशुमार वाहन रूप में नियुक्त रहते हैँ” । प्लायोगि 
A (idm में इनका बैल ग्रथ तो प्रसिद्ध ही है, इसके अति- आसंग की दानस्तुति में कहा है कि वह दश सहस्र उक्षा 
ति कोई भी पशु, युवा पुरुष, श्रेष्ठ, ओषधिविशेष दान में देता हैः? । इसी प्रकार प्रस्कण्व द्वारा दान में दिये 


a | ms मन वृषभ के शब्द से जाना जाता है* । रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसका अर्थे d वर्षक अग्नि । कहीं" 
i | ER वालाओं को ऐसे ही प्रकम्पित करता है, कहीं अग्नि को केवल वृषभ नो कह कर 'चर्षेणीनां 
| । इन्द्र तीक्ष्ण शृंगो वाले वृषभ aye, Ranai वृषभ: या 'क्षितीनां वृषभः 


RR Wu वृषभ के समान शब्द कहा गया है, अर्थात्‌ मनुष्यों पर अभिमत फलादि की वर्षा | 
र q 
44 | c Rs = ; E 


, १०.१०२ 
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करने वाला, ओलों की वर्षा करने वाला, तथा भूमियों 
या प्रजाओं पर जल या मुखादि की qfez करने वाला | 
अग्ति को सहस्र सौंगों वाला qm तथा बहुत सी 
| Paral वाला वृषभ भी कहा गया R | इसे घृतपृष्ठ 
| उक्षा? के रूप में भी चित्रित किया गया है । 
a यह वृषभ या उक्षा अग्नि पाथिव यज्ञाग्नि, अन्तरिक्ष 
स्थानीय वैद्य ताग्ति तथा द्य स्थानीय सूर्याग्नि तीनों के रूप 
में व्याख्यात किया गया है । । परमात्माग्नि, जीवात्माग्नि, 
प्राणाग्ति, संकल्पाग्ति आदि रूपों में भी इसकी व्याख्यायें 
होती हैं । वृषभ अग्नि के चित्रण के fart मन्त्र 
gemi: 
यज्ञाग्ति : 
i घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि- 

घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम | 
अनुष्वधमावह मादयस्व 

स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ऋग्‌ २.३।११ 


“इस यज्ञारिन में मैं घृत का सिचन करता हूँ । घृत 
इसका कारण है, उत्पन्न होकर यह घृत के ही आश्रय से 
रहता है, घृत ही इसका धाम हे । हे वृषभ, तू हमारी 
. प्रत्येक हृवि के प्रति देवों का आवाहन कर, हमें आनन्दित 
1 ` कर, स्वाहापूर्वक दिए गए हमारे हव्य का वहन कर ।'” 

å समिद्धस्य प्रमहसोऽगे वन्दे तव श्रियम्‌ । 
E वृषभो द्यम्नवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे ।। 
E SEE 
; “हे यज्ञाग्ति, समिद्ध हुए तुझ तेजस्वी की श्री की मैं 
` स्तुति करता हूँ । तू वृषभ है, तू यशस्वी है, तू यज्ञों में 
प्रदीप्त किया जाता है ।? 


वेद्यताग्नि या सुर्याग्नि : 


प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं 
यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते । 
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Ms 


वेश्वानरो दस्युमग्निजंघरन्वी 
अभूनोत्‌ काष्ठा अव TEE भेत्‌॥ 


“वृषभ अग्नि के महत्त्व का मैं वणान की 
जिस मेघसंहारक का मानवगण सेवन से हँ | 
वैश्वानर अग्नि दस्यु को मार देता है, जलों को ms | 
कर देता है, तथा मेघरूप शम्बरासुर का भेदन का | 
eat gl” | 


अग्निसूक्त के निम्न मन्त्र में एक महान्‌ इक्षा बन | 
aura किया गया है : 


उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने 
अजरस्तस्थावितऊतितर ष्वः | 
उर्व्याः पदो निदधाति सानौ 
रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ 
कग १.१४६३ 


“एक महान्‌ उक्षा (विशाल बेल) ने इन वा 
दोनों को अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो भी बहु गै | 
नहीं होता तथा दर्शनीय बना हुआ खड़ा रहता है। ६ | 
प्रथिवी के ऊध्वंप्रदेश (वेदि) में अपने पैरों को रहे है | 
इसकी लाल-लाल जिह्वाये ऊधस्‌ (अन्तरिक्ष) की a | 
रही हैं ।'” अग्निसूक्त में पठित होने से यह हा भे 
अग्नि ही है । ; 


इन्द्र 

ऋग्वेद में इन्द्र के लिए लगभग ६% वार दृश 
प्रयुक्त हुआ है । उक्षा साक्षात्‌ रूप से ईक क 
आया, यद्यपि एक स्थान पर सायण 
किया है ।* वृषभ कहीं इन्द्र का विशेषण Ts 3 A 
है तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से इन्द्र के P. 
में । कहीं-कहीं इन्द्र को 'जनानां वृषभः ४ 


४. द्रष्टव्य : ६.८९.३ का सायणमार्ष्य 
५, १.१७७.१ 
६. २.१.३ 
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१, 'कृष्टीतां qun, 'क्षितीनां quu? इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्त वात यह है कि वह 

qui * भी कहा गया है । जल, सुख, केवल स्वयं ही वृषभ, वृषा या वृष नहीं है, अपितु उसका 
Vein पत आदि का ववर्षक होने से तथा पशुओं में वज भी वृषा है, उसका रथ भी वृषा है, उसके वाहन 
f MT में श्रेष्ठ होने से इन्द्र aT वृषभ नाम हरि भी gu या वृषभ हैं, उसके आयुध भी वृषभ हैं, 
ei भी वृषभ है तथा वृषभ (वैल) के समान भीम उसका पेय सोमरस भी वृषभ है और सोमरस के पान से 
| ॥॥ इस इद रूपी वृषभ ने भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ चढ़ने वाला मद भी वृषा या वृषभ है : : 
तो तोकों को धारण किया हुआ है और यह अन्तरिक्ष 
| gaat को भी वरसाता gs 


fat 
qi iiit q 


वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो 

; वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा । - 

नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिषे 

महीमपारां सदने ससत्थ । इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥ ऋग्‌ २.१६.६ 
अस्तभ्नाद द्यां वृषभो अन्तरिक्षम्‌ 
अषेत्त्वापस्त्वयेह प्रसुताः 11 FET ३.३०.६ 


साथ ही इन्द्र का सोमपान का साथी अग्नि भी वृषभ 
Ree E : है, जिनसे सोमरस पीसा जाता है वे सिल-बट्टे (ग्रावा) 
भूमि के बेल के सींग पर टिके होने का पौराणिक श्री वषभ हैं, सोमरस को पीसने वाले अध्वयु' भी वृषभ 
em mel से लिया गया प्रतीत होता है ।* अदिति द्वारा हैं, प ध! त्ता gus है इन्द्र के घोड़ों की 
स को पहेली के रूप में ऋग्वेद में (रश्मियां) भी वृषभ ES और इन्द्र का बल भी वृषभ 
WT वणित हुआ है : NIS E 5 
| ठ 


गृष्टिः ससूव स्थविरं तवागा- ` सोम 
मनाधृष्यं वृषभं तुम्रमिन्द्रम्‌ । 
अरीढं वत्सं चरथाय माता 
सयं गातुं तन्व इच्छमानम्‌ ।। ALL ४.१८.१० 


ऋग्वेद में ११ वार स्पष्ट रूप से सोम को वृषभ कहा 
गया है । वृषभ सोम का रेतस्‌ (रस) पाकर वत्स को 
त्‌ "त्र E (aici ST घीतियाँ शब्दायमान हो जाती है m aa भयंकर 
DETS ह (re) ने uen को वृषभ बल दिखाने की Grell से अपने at को तीक्ष्ण 
| णा है, पको से sari E. हैं, अपराजेय हे iet करता हुआ दहाड़ता है, dU ही सोमरूप वृषभ भी अपने 
| सवे इन्र ही हे । शत ह, तो भी वत्स है।'” यह डंठल रूपी gta सींगों को सिल-बट्टों पर तीक्ष्ण करता 
| lm ल हुआ शब्द करता है ।* जैसे वृषभ गोयुथ में जाता है, वसे 


७. २.१६.४ 
८. BRR 
&. ६.४४.१९ 
१०. ६.१९.६ 
११. ९.१९.४ 
ति भुवनानि वाजयुः ९.८३.३, १२. 8.७०.७ 


भति १०.३१.८, अनड्वान्‌ 
Sm । अथवे. ४.११.१ 


४६. 
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ही सोमरूपी वृषभ आप:' के समीप जाता दस गयाहै E me कुछ —— स्थलों पर भी जिनमें ६ 

रगुलियां ग्रावाओं द्वारा TU सोम को जलों में दुहती qus पर्जन्य नहीं हे, वृषभ का अर्थ मेघ या an j 

हैं।* यह सोम सहन धारों से बहने वाला वृषभ है, जो है।” एक स्थल में वह उक्षा का अथं भी पर कसा || 
है । पर्जन्य वर्षा करने के कारण या ओपधि सपन J 


ऋतजात है : um र 
: 3 j तस का आधान करने के कारण E | 
agami बृषभ॑ पयोवृधं जन्य रूपी वषभ का eee sent | 
f देवाय जन्मने | इस पर्जन्य रूपी वृषभ का आश्रय हेते के शा 
डे में अन्तरिक्ष को 'वृषभस्य नीड:' कहा गया tg | 
ऋतेत य ऋतजातो विवावृधे ठ द प NT 
1 वृषभ का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है : i 
राजा देव ऋतं बृहत्‌ ।। ET ६.१०८.८ है du 
अच्छा वद तवसं गीभिराभि: 
an में : qvi में Fr» n क्राकाश 
सोम उक्षा भी है | n ५ वार सोम M स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास | | ad 
में s र सोम जब निचोड़े । 
_ में उसके लिए उक्षा शब्द आया हू या म A 1 कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू qur x 
घेनएँ {प्रीर्णायत्री स्तुत्या रेतो ` A S 
Lo जाने पर शब्द करता है, तब gd (प्रोणयित्री स्ठु 1 दधात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥ ऋग्‌ ५.५३. | पर 


य़ा आपः) उसके समीप जाती EU इस पर्वतनिवासी 
(परिष्ठा) उक्षा को बुद्धिमान्‌ लोग ऊध्वं स्थानों पर 
दुहते हैँ ।* यह सोम सिधु की उत्ताल तरंगों में लहराने 
वाला उक्षा पशु है : 


वायु और ग्रादित्य 

एक मन्त्र में सरस्वान्‌ को वृषभ कहा गया है | का 4 
सरस्वान्‌ का अर्थ सायण ने जलकणों से युक्त वायु हि 
है । वात तो स्पष्ट रूप से ही वृषभ नाम से कयित हुआ 


Id 
4 
| 


m E TON है 1? एक स्थल पर वायु के अश्वों को उक्षा वहा ग्या 
EE eset है, जो वायु को द्यावापृथिवी के मध्य में 
हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ।। ऋग्‌ ९.८६.४३ SEU M jai आह d 
UR + ऋग्वेद के अनुसार तीनों लोकों में एकाएक TU | 
कम है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस रूप में की हनि [न | 
ऋग्वेद में तीत स्थलों में पजन्य को वृषभ कहा गया लोक का वृषभ अग्नि, अन्तरिक्ष का वृषभ वायु || 


ng ` तीनों ह i E z " c ए $i : 
है ।* थे तीनों स्थल पर्जन्य-युक्तों के ही हैं। एक अन्य ÀT का वृषभ आदित्य R | एक प्रकरण M 
z में से उदि £" | 


` मन्त्र में वात के साथ युगलरूप में पर्जन्य को 000877 ee कहा सहख-श्ृंग वृषभ का वर्णन है जो समुद्र 


१. ९.७६.५ ८. ४.५६.१ 
२. ९.८०.५ ; ; 

Ro ळर 
BEER 
३ Ri र १०. ७.९५.३ 
2 A ११. १०.६५.९६ 
५. ५.८३.१, ७.१०१. १ तथा ६ १२. १.१३५.९ 
६.४९.६ कुळ st 
I 9. MRR 
98.3, ३.५५.१७, ४.१.११ तथा १२, ५.५८.६, १४. ७.५५.७ ५ 
७.३६.३ 
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l d ह आदित्य हौ है । उक्ष 
So pap rere के अनुसार यह आदित ie: । उक्षा 
देवा | oa freq चित्रण बड़ा ही रोचक है : 
Us |, 1 


gat समुद्रो अरुपः सुपर्णा: 
र्स्य योनि पितुराविषेश | 
मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा 
प्रचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥ ऋग ५.४७.३ 
igi पी उक्षा है, जो तेज का समुद्र है, आरोचमान 
॥ रि ett सुन्दर Gai वाला है, पूर्वदिग्वर्ती पिता 
रकश के घर में प्रविष्ट हुआ है, मध्याह्न में आकाश के' 
दीबोबीच स्थित हो जाता है, उसका नाम पृश्नि और 
ब्रा भी है, वह चङ,क्रमण करता रहता है और दिन के 
तें प्रालों उप्रा और WENT की पालना करता है।” 
हति, रद्र और महत्‌ 
१ सो में बृहस्पति! के लिए तथा ५ ही स्थलों में 
| zit fag "UR में वृषभ शब्द प्रयुक्त हुआ Ba 
E प्रसंग द्रष्टव्य है : 


यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 


“जो qd 3 , 
n है, a P i WIS डालने वाला a प्रथम 
हग करने M 1 से उत्पन्न हुआ है, हवि 
गा है, तप्त WG दोनों लोको में निर्बाध संचार करने 

1 यज्ञ N है 1 

: वापृथिवी में गर्ज रहा है ।'” 

ष tr 

शि नमूना भी देखिए 
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घृणौवच्छायामरपा अशौया 
विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥ FET २.३३.६ 


"WS सहित वृषभ रुद्र ने मुझ प्रार्थी को तेजोमय 
गति से आनन्दित कर दिया है । जैसे सूर्यं की धूप से 
व्याकुल मनुष्य छाया का सेवन करता है, वैसे ही # उस 
वृषभ को छाया (शरण) का सेवन करू, मैं रद्र के सुख 
को अपनाऊं |” 


मरुत्‌ रूपी उक्षाओं का निम्न वर्णन भी कैसा 
चामत्कारिक है : 


ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो 
रुद्रस्थ मर्या असुरा अरेपसः | 
पावकासः शुचयः सूर्या इव 
सात्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ ऋग १.६४.२ 


वे मरुत रूपी उक्षा आकाश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र के 
पुत्र हैं, असुर (प्राणदायक) हैं, पापरहित हैं, पावक टि 
सूर्य के समान पवित्र हैं, पुरुषों के समान एक ओर तो 
उदकबिन्दुओं वाले (दयालु) हैं, दूसरी ओर घोर रूप 
वाले gU 


इतर अर्थ 


अन्य भी कतिपय अर्थों में ऋगेद के उक्षा तथा वृषभ 
शब्द प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं। एक मन्त्र में आकाश में 
स्थित पाँच उक्षाओ का उल्लेख आया हे । ये वृषभ 
राशि के नक्षत्रपुंज के पाँच प्रमुख तारे प्रतीत होते हैं, 
यद्यपि सायण ने ये पाँच उक्षा इंद्र, वरुण, अस्ति, अयेमा 
तथा सविता अथवा अग्नि, वायु, सूर्ये, चन्द्रमा तथा विद्य त्‌ 
बतलाये हैं । एक स्थान पर सायण ने उक्षा का अर्थ सेक्‍्ता 
स्तोतृजन किया है ।* सायण एक मन्त्र में उक्षा का 
१ er बगा de के लिए em तता तो अर्थ अश्व लेते हैं ॥ एक स्थल में उषाओं के 


v. अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिबः। 
१.१०५.१० 

५. ३.७.७ 

६. ६..६४.१ 


< 


वाहन अरुणी गौओं के लिए उक्षा शब्द का प्रयोग . 


qur में जहां द्यावापृथिवी के धारण का 
हिरण्यगर्भ किया है । 
शेषण तथा एक मन्त्र 
है। मित्रावरुण 
को भी वृषभ कहा गया ed सायण ने वृषभ के अर्थ 
यज्ञ, द्यलोक”, प्रधान, रेतःसेक्ता पति, संवत्सर , 
स्तोत्र, दानी" तथा विक्रान्त कर्म भी किये हैं। वृषभ 
पुंजाति' के लिए भी आता है । 
एक AGHA वृषभ 
ऋणग्वेद में एक अद्भुत वृषभ का वर्णन आया है, 

जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं और सात 
हाथ हैं। वह तीन खूंठों से बंधा हुआ डकरा रहा है | 
वह महान्‌ देव है, जो सब मनुष्यों के अन्दर आकर प्रविष्ट 
है। यह वर्णन यजुर्वेद में भी है । 

चत्वारि sat त्रयो अस्य पादा 

द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 

महो देवो मर्त्यां आ विवेश ।। ऋग्‌ ४.५८.३ 


आ है! | एक प्र 
वर्णन है, सायण ते उक्षा का अर्थ 
वषभ एक मन्त्र में कुत्सः का fa 

S श्‍वित्र्य का विशेषण बन कर आया 


यास्कोय निस्त के अनुसार यह वृषभ यज्ञ है। 
चार वेद ही उसके चार सींग हैं, प्रातः मध्याह्न तथा सायं 
के तीन सवन ही तीन पैर हैं । प्रायणीय तथा उदयनीय 
उसके दो सिर हैं। गायत्र्यादि सात छन्द हाथ हैं । वह 
` यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प इन तीन uei से बंधा हुआ 
है । यज्ञ में होने वाला मन्त्रपाठ ही उस वृषभ का बोलना 


है । महाभाष्यकार पतंजलि के मत में यह वृषभ शब्द है। है कि वीरों ने उक्षा gia 


q 
4 | 
s | 
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शब्द के चार भेद नाम, आख्यात, उपसर्ग 
ही इसके चार सींग हें । भूत, भविष्य वर्तमान कात होर } 
पैर हैं। सुप्‌ और तिङ, दो सिर हैं । सात विषा | 
हाथ हैं । उरस्‌, कण्ठ और सिर इन तीनों स्थानों में का 
हुआ वह बोल रहा है, यत: तीनों स्थानों की सहायता 
उच्चारित होता है 


SUR 


सायण का कथन है कि इस सूक्त के अग्न qim | 
गो तथा घृत ये पांच देवता होने से यह मन्न फ़ | 
व्याख्यात हो सकता है । यज्ञार्नि तथा सूर्य के gay | 
उसने व्याख्या प्रदर्शित भी की है। यज्ञपरक spen 
प्रायः निरुक्त का ही अनुसरण करता है । सूर्यपरक ay | 
के अनुसार चार दिशाएं सींग हैं, तीन वेद तीन पई | 
अहोरात्र दो सिर हैं, सात रश्मियां अथवा छः वितक्षा 
ऋतुएं तथा एक साधारण ऋतु सात हाथ हैं, तीन fee | 
लोकों में अग्न्यादि रूप से संबद्ध है, अथवा ग्री, व, | 
हेमन्त इन तीन द्वारा तीन रूपों में बद्ध है। वर्षक हो 
वृषभ है तथा वृष्ट्यादि द्वारा शब्द भी करता है। प्रा 
आत्मा, ब्रह्म, काव्यपुरुष, राष्ट्र आदि विषयक भी Hi 
व्याख्याये की गई हैं | 


वृषभ-पाक | 
का तथा व| | 
anti] 


ऋग्वेद के दो स्थलों में वृषभ-पाक कं 
दो स्थलों में उक्षा-पाक का उल्लेख प्रात 
x १.१६४.४३ में कहीं दूर पर गोवर के E. ; 
gat दिखाई देने की चर्चा है | उसके विषय में कं 
(चितकबरे बेल) sum 


३.५६.२ 

७.७९.४ 

5.83.2 तथा ७ 
१०..२८.३ 

१०.५.७ 

यजुः मा. वा. सं. १७-६१ 
निरुत्त्म १३.७ 

१० .२७.२, २८.३ 
१,१६४.४३, १०.८६.१४ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


| 


t M 


वाले 
al 
@ | 
er 
Ed 
za 
दोनों 
गया 


Ta 


यह get T है ó . 

शकमयं धूममारादपश्यं 

विषवता पर एतावरेण | 

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वी रा- 

स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ UI 

सायण यहां वीर का अर्थ विविध विधियां करने-कराने 


pe 


वते ऋलिगू या देव तथा उक्षा का अर्थ सोमवल्ली करते 
हैँ। प्रमाण रूप में उन्होंने एक वचन भी उद्धृत किया 
py उक्षापाक विषयक दूसरा मन्व १०म मण्डल के 
इद्र-इ्राणी-वृषाकपि-संवाद में उपलब्ध होता हे । वहां 
ea कहता है कि मेरे लिए याज्ञिक लोग पन्द्रह और बीस 
क्षां को पकाते हैं तथा उन परिपक्व उक्षाओं से वे मेरी 
दोनों कुक्षियों को भर देते है, उससे मैं खूब मोटा हो 
m: 

उक्ष्णो हि मे प>चदश साकं पचन्ति विशतिम्‌ । 

उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे 

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।। FET १०.८६.१४ 

झरे पुर्व के मन्त्र में भी इन्द्र द्वारा उक्षाओं के खाये 
जे का संकेत है", जहाँ सायण ने सेचनसमर्थ पशुओं 
a A pt भाव लिया el प्रस्तुत मन्त्र 
uid "s E E है re qx वस्तुत 
EN conne 
ने इस वात तर त नोव a au prn वृषाकपायी 
three तो i. x E है कि याज्ञिक लोग 
iaa रुत करते हैं, पर उसे वे इन्द्र को 

हो गाता है? M E सोम पीकर आकण्ठ तृप्त 
Ay. है में वृषाकपायी की उसी आपत्ति 
ENS हे कि तुम चित्ता न करो, अब 
जि पिले e i A Tet से सोमरस (उक्षा) पान 
२ hae तः UYW मन्त्र में इन्द्र जिन १५ और 


E. पेकी बात कर रहा है,ने o een NNNM सोम उ z 
my DA 33 तं देवा: शकृतापचनू । 
B St धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते ॥ 
Nb = STR उक्षणः | १०.८६.१३ 
` उक्षणा: सेचनः OX 
समर्थान्‌ Tay घसत्‌ प्राश्तातु . 
सायण 
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| | T रक्षाओं को खाने की बात कर रहा है, वे वसुक्र इन्द्र से कह रहा है कि यजमान आपके लिए ^ 


५३ 
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सांड नहीं, प्रत्युत परिपक्व सोम के ही १५ और २० पात्र 
हैं। अन्यथा आपत्ति तो हो सोमरस न मिलने की और 
उसका परिहार किया जाये सांड खिलाकर, यह सर्वथा 
विसंगत प्रतीत होता है । अतः जैसे सायणाचार्य पुर्वोल्लि- 
खित प्रसंग में उक्षा“ पृश्नि का अर्थ सोमवल्ली करते हैं, 
वसे ही यहां भी करना उचित है। ऋग ९.८६.४३ में 
तो 'उक्षणं qu शब्द आये हैं, तो भी सायण ने वहाँ 
बेल या सांड अर्थ न लेकर सोम अर्थ ही किया है, भले 
ही वहां उसे पशु का अर्थ द्रष्टा करना पड़ा है । 

निम्न मन्त्र में वृषभ के पाक का प्रसंग है। वसुक्र इन्द्र 
से कह रहा है कि जब मैं शरीर से पुष्ट होते हुए अदेवयु 
(अयाज्ञिक) लोगों को युद्ध के लिए ललकारू गा तब आपके 
लिए मैं मोटा-ताजा वृषभ पकाऊंगा और उसमें तीव्र 
अभिषुत Taga सोम को भी सिंचित करूगा : 


यदीदहं युधये संनयाति 
अदेवयून्‌ तन्वा शुद्युजानान्‌ । 
अमा ते Ga वृषभं पचानि 
तीब्र सुतं पञ्चदशं तिषिञ्चम्‌ ॥ 
"EN १०.२७.२ 
यहाँ भी सायण ने वृषभ का अर्थं सेचनसमर्थ पूप 
(सांड) किया है । किन्तु वस्तुतः यह वृषभ भी सोम ही 
हे । चौदह सोमपात्रों का एके पात्र में एकत्र किया हुआ 
सोम 'वृषभ' है, जिसे पकाया जाता हैं तथा उसमें पन्द्रह 
पात्र का सोमरस भी निषिक्त कर दिया जाता है । 
अगले ही सुक्त में फिर वृषभ-पाक आता है : 
अद्रिणा'ते मन्दिन इन्द्र त्यान्‌ 
सुन्वन्ति सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ । 
पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां 
पृक्षेण यन्मघवन्‌ gun! CET १०.२८.३ 


४. उक्ष्णः वृषभान्‌ । सायण | 
५. विहि सोतोरसृक्षत नेन्द्र देवममंसत। | 
यत्नामदद्‌ वृषाकपिरयंः पुष्टेषु मत्सखा ॥ 
६. वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आई सुस्नुषे । 
घसत्त ax उक्षणः प्रियं काचित्करं हविः ॥ 


हुँ n x [ KE अभिष ट > x 
मंदंजनक त्वरित सोमों को ग्रावाओं से अभिषुत करते हैं 
तथा AIT उतका पान करते हैं। वे आपके लिए वृषभ पकाते 
हैं तया आप उनका भक्षण करते हैं। 


सुक्त के प्रारम्भ में वसुक्रपत्नी ने ये उद्गार प्रकट 


किए हैं कि यज्ञ में अन्य सब देव तो आ गये, DN 
wage इन्द्र नहीं आये, यदि वे आते ता (rt i) 
खाते और सोम पीते तथा पूर्णतः तृप्त हो कर घेर ज । 
वे वैल या सांड खाते, ऐसा उसने नहीं कहा 21 इतने में 
ही इन्द्र आ जाता है । तब वसुक्र ने उक्त तृतीय मंत्र का 
उच्चारण किया है कि आपके लिए सोमरस तथा वृषभ 
तैयार हैं। इस प्रसंग को देखते हुए यहाँ वृषभ का अर्थ 
धाना (यव) लेना ही उचित है। इन्द्र के अन्त का भी 
वृषभ ताम है, यह हम पहले देख चुके gi एवं "wafer 
ते वृषभान्‌’ का अथी होगा कि आपके लिए यवों को भूनते 
हुँ | अथवा पूर्ववत्‌ वृषभ का अर्थ सोमवल्ली भी ले सकते 
हैं | इन्द्र सोमपान करता हे तथा सोमवल्ली की पकाई 

हुई coat का भक्षण करता है । इसी सूक्त में ११वें मन्त 
- सें उक्षा-भक्षण का उल्लेख आया है--'सिम उक्ष्णोऽवसृष्टाँ 
- अदन्ति’, जहाँ सायण ने उक्षा का सोम अर्थं ही 
लिया है | 


यह भी द्रष्टव्य हैं कि ऋगवेद के अन्तःसाक्ष्य के आधार 
पर'ही इन्द्र का भोज्य धाना (भुने जौ), करम्भ (दही 


हैं, बैल उसका भोजन नहीं है । अतः वृषभ तथा उक्षा 
शब्दों को देखते ही तुरन्त बैल को पकाने की कल्पना कर 
- लेना वेद के प्रति न्याय नहीं होगा। इन्द्र जिन परिपक्व 
षभों तथा उक्षाओं को खाता है वे भुने ३ हार या... वृषभ आदि पशु नही हे, mes रन पुरोडाश या 


१. विश्वो ह्यन्यो ग्ररिराजगाम ममेदह श्वसुरो नाजगाम | 
जक्षीयाद्‌ धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशितः पुनरस्तं 

जगायातु Il १०.२८.१ 

उक्ष्णः अंवसृष्टान्‌ इन्द्रेण f 

E PONO इन्द्र ण निसृष्टाननुज्ञातान्‌ हवि- 

AT सोमान्‌ यज्ञेषु अदन्ति भक्षयन्ति | सायण 
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मिश्रित सतत), भौर पुरोडाश (अपूप) है तथा पेय सोमरस . 


सोम ही हैं, बैल का मांस T" नी वेद में erudi 
i मे इन्द्र को x 


M ug 
तथा परिपक्व सोम भेंट करने की ही महिमा SN | pi 
a ` a Fy ९ * | 

बेल खिलाने की नहीं । & | वदि 
उक्षा की आहुति उपह 
ऋम्वेद में चार वार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से d E. 
में उक्षाओं की आहुति का उल्लेख आता हैर | निम्न मन्न | क्रावेद 
विशेषत: द्रष्टव्य है : अं क 
SB i Riu 
य।स्मन्तश्वास ऋषभास उक्षणो हक 

वशा मेषा अवसृष्टास आहुताः | E 

SEEN T 

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे | a 

न जनये Ee स्प 

हृदा मति जनये चारुमस्नये ॥ ऋग्‌ १०.३१.१४ T 
यहाँ अश्व, वृषभ, वशा और मेष पशुओं के साब | कौ हैं 
उक्षा भी उल्लिखित है, और अग्नि का विशेषण a | sedi 
पृथक्‌ पठित होने से यहां उक्षा का अर्थ सोम भी aa | Uf 
सकता । परन्तु वस्तुतः इन पशुओं की अग्ति में बाहु | faqs 
अभिप्रेत नहीं है, अपितु ये पशु अग्नि को समप्तिक po Ue 


सार्वजनिक हित के लिए उत्सगं कर दिए जाते हैं। पत्र | 
में पठित 'अवसुष्टास:” पद इसी बात का ज्ञापक है । | 
मन्त्र में यह भी कहा गया है कि अग्नि के लिए dg |. 
magis हृदय से संस्कृत हवियाँ देते हैं t WM 
वृषभ और aur Ea साथ ही यह भी व्यान योग | 
है कि अग्नि केवल पाथिव अग्नि ही नहीं है; गाठी |. 
ज्योतियाँ विद्युत्‌ और आदित्य भी अग्नि हैं | qa | 
अग्नि के लोक दो में अश्व, वृषभ, मेष आदि नामों , | 
नक्षत्रपुंज॑ आहुत करके छोड़े हुए हैं, यह i A 
का आशय हो सकता है । वेद में अग्नि का aa T1 
वृषभ आदि पशु नहीं हैं, किन्तु समिधा A 


म तीनों नो का oe 
३. द्रष्टव्य : ऋग्‌ ३.५२, जिसमें तीन सव 


पृथक्‌ इन्द्र का भोज्य उल्लिखित है । 


४. ऋग्‌ ८.३१.१-४ 

५. २.७.५, ६.१४.४७, ८.४३.१९ 
६. ६९.१६.४७ 

७. अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी TAR | 


१०४४ १ 


हल 


E 
ती है, 


1 अणि 
zi T 


Ss. 0 


PE पशुओं का होम करना नि:सन्देह 
है à ^ RA 


| बलि है । 


उपहर 

इसप्रकार हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि 
वेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्द, जो लोक में प्रायः वैल 
दन हे, कितने विभिन्न अर्थों को अपने अन्दर 


| हीत किये हुए हैं अधिकतर हमने इस लेख में ऋग्वेद 


|| पायी और अन्तरिक्ष को तथा 
| भर सपूर्ण भुवन तक को धारण कर 


saper के आधार पर ही विचार किया है । स्वयं 
मेद ही जिन अग्नि, इन्द्र, सोम, सूर्य आदि को स्पष्ट 
gr वृषभ या उक्षा कहता है, उन्हीं को हमने लिया 
है। ये वृषभ या उक्षा शब्द से वाच्य आस्नि, इन्द्र आदि 


3d इस विषय को यहाँ नहीं छेड़ा गया है। इन अग्नि, 
ate की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
| आरिविभिल्न हृष्टिकोणो से व्याख्यायें करने पर उनके 
| "एरक वृषभ और उक्षा शब्दों के अर्थ भी तदनुसार 
| हते हैं। जो स्थिति वृषभ एवं उक्षा शब्दों की है वही 
वानी वृष, अनड्वान्‌, वृषभ आदि शब्दों की भी है। 


दमे प्राण को अनड्यात्‌ कहा गया हे | अनड्वान्‌ 
छहों दिशाओं को 


ता है, यह भी वणित 
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३. अथवे. ४.११.१ 


हुआ हे? । यह कार्य साधारण बैल पशु नहीं कर सकता d 
एवं वैदिक शब्द अपने अन्दर अनेक विशिष्ट अर्थों को 
गृहीत किये हुए हैं । वेदव्याख्याकार को वेदिक शब्दों का यह 
वैशिष्ट्य अवश्य ध्यान में रखना होगा । अन्यथा वह वेद 
के साथ न्याय नहीं कर सकेगा । वृषभ-पाक तथा वृषभ- 
होम की चर्चा अभी की जा चुकी है। वेदिक शब्दों के 
रहस्य को न समभने से उन प्रकरणों का केसा अनर्थ 
किया गया है । वेदिक शब्द-प्रयोग की शेली से अनभिज्ञ 
होने का ही यह परिणाम है कि आज अनेक पाश्‍चात्त्य 
तथा एतद्देशीय विद्वत्कोटि के व्यक्ति भी वेदों के सम्बन्ध 
में wage विचार रखते हैं। इस लेख में वृषभ और उक्षा 
शब्दों के अर्थ पर विचार कर हम इसी बात पर प्रकाश 
डालना चाहते हैं कि वेद के किसी शब्द का क्या अर्थ है 
इस विषय में सर्वप्रथम प्रमाण स्वयं वेद. ही है। वेद में 
कोई शब्द कहाँ-कहाँ किस अर्थ में आया है, इसका बिचार 
करते हुए यदि हम वेदिक शब्दों का तथा वेदिक प्रकरणों 
का अर्थानुसन्धान करेगे तभी वेद के साथ समुचित न्याय 
हो सकता है । 
रीडर, संस्कृत-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


र पुष्टि सम्प्रदाय में सम्मिलित होने से पूर्व सूरदास 
ota थे या हरिदासी सम्प्रदाय के सखी भावोपासक भवत, 
O) प्रामाणिक रूप से कह सकता कठिन है । किन्तु वार्ता 
सम्प्रदाय तथा बल्लभ सम्प्रदाय सम्बन्धी साहित्य के अनुः 
शीलन द्वारा यह असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि वह पुष्टि मार्ग के जहाज थे । पुष्टि मार्ग 
के प्रवतेक आचार्य वल्लभ का शुद्धाद्वेत दर्शन सूर के 
जीवन काल का ख्याति लब्ध दर्शन था । इसका प्रमाण 
१५६५ fao में सम्पन्न होने वाले विद्यानगर शास्त्रार्थं में 
विजय प्राप्त करने पर राजा कृष्ण देवराय द्वारा आचार्य 
श्री का कनकाभिषेक वाला वृत्तान्त है । इसी शास्त्रार्थ 
में आचार्य बल्लभ ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का प्रतिपादन 
` करते हुए मायावाद का खण्डन किया । इस अभूतपूर्व 
ख्याति लाभ के उपरान्त दक्षिण यात्रा से लौटते हुए 

१५६८ वि० के लगभग आचार्य बल्लभ से सूरदास का 

साक्षात्कार हुआ । इसी भेंट में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की । 

दीक्षा के बाद सूर की भक्ति पद्धति स्थिर हुई और वहु 

सगुण स्वरूप के समर्थक तथा भगवदनुग्रह पद्धति के प्रबल 

पोषक हो गये । उनकी दार्शनिक मान्यताओं और भक्ति 

पद्धति पर आचार्य वल्लभ की गहरी छाप पड़ी और अपने 


दर्शन के वह प्रथम अग्रदूत सिद्ध होते हैं । 
पुष्टिमार्गी सेवा पद्धति तथा शुद्धाद्वेत दर्शनः, 


आचार्य वल्लभ ने ब्रह्म सूत्र तथा श्री मद्भागवत्‌ पर 
क्रमशः अणुभाष्य एवं सुबोधिनी लिखकर सगुण भवित 
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सूर की दार्शनिक मान्यताएं 


अभिनिवेश के कारण अष्ट छाप के कवियों में sunu 


Na 


Sto विष्णुदत्त eu. | 


समर्थक विष्णु स्वामी सम्प्रदाय तथा निगु ण साधना मृष | 
अनुग्रह सम्प्रदाय की समंजस सेवा भक्ति का प्रता 
किया । ब्रह्म सम्बन्ध को लेकर ब्रह्म सूत्रों के वैष्णव भाषा | 
में एक विलक्षण तत्त्व चिन्तन का प्रभाव आचार्य वला | | 
qx दिखाई देता है। आओपनिषदु परतत्त्ववाचक ब्रह्न | 
वेदान्ताभिमत तथा सांख्याभिमत दोनों हैं। इस संबध | 
ब्रह्मसूत्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। आबा 
वल्लभ ने स्वरूपतः केवल परतत्त्व ब्रह्म को ही एक मात्र 
तत्त्व माना है । वही अपने को जगद्रूप में परिणत का 
है। परतत्त्व सच्चिदानन्द है । अतः “'आनंदमयोऽस्यासात्‌ ' 
जैसे सूत्र की व्याख्या करते हुए आनन्दमय को pure | 
हेतु कहा गया है। आनन्दमय आनन्द का विकार Gq 
अपितु आनन्द का मूल होने के कारण प्रचुरानद (7 | 
आनन्दमय इतर जीव नहीं हो सकता | परता 1 
नन्द ही जब अपने एक ग्रंश में आनन्द का We. | 
देता है तब उक्त ग्रंश को चिदंश या जीव e 
हैं और जव दूसरे अंश में आनन्द और fad E 
तिरोभाव कर देता है तब वह अश जड़े तर है E 
है । इस प्रकार परतत्व ही स्वयं चेतनावेतगा 1 
के रूप में परिणत होने के कारण जगत p TH 
निमित्तोपादान कारण है ।' तात्पर्य यह P E 
सम्बन्ध रहित और जगत्‌ के अद्वत के an | 
तत्त्व ब्रह्म है और जड़ जीवात्मक WURST S eed 
है। अतः दोनों का बद्व त है। ब्रह्म जीव a || ° 
या माया के कारण प्राप्त नहीं 


वी 
हुआ | qq T 
२. ब्रह्म सूत्रों के वैष्णव भाष्यों का तुला i 


Us 
IN 
ero रामक्ृष्णआचार्य पृष्ठ २१६ 


E- 


me भाव का तिरोधान कर जड़ और 


ET भर मे 1 s 
रै gent | वह जब चाहे जड़ और जीव में 
E gii का अविर्भाव कर सकता हे अविकृत 

| S 


deme की कल्पना वल्लभ ने यहीं की । परब्रह्म के 
dif तथा आध्यात्मिक रूप स्वीकार करते हुए 
। a एक ओर आध्यात्मिक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूप 


ml deep की तथा उसे ज्ञान लभ्य और ज्ञानि-प्राप्य 
1 मूष | द्वा तो दूसरी ओर आधिदैविक रूप को साकार पुरुषो- 
रकं | ह, भक्तिलम्य तथा भक्त-सेव्य बताया । सूरदास ने 
L | रवती में ब्रह्म का निरूपण इसी साम्प्रदायिक मान्यता 
cr | paw पर किया है-- 

E | aa अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम, 
B पूल ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सब विधि पुरन काम । 


आदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प आहार, 
बोंकार आदि वेद असुरहन निर्गुण सगुन अपार | 
भविगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, 
गल ब्रहम प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 
सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, 
att पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल । 


क मात्र || 
तका | 
n | 
[सात 
e का. 
तर मही 
पूरण है। | 


रह्म A 
p श आधिदेविक रूप ही सगुण लीला रूप है। 


- gos लीलातत्त्व पौराणिक तत्त्व है जिसे वैष्णव 
भ ह. रि त्यात प्राप्त हुआ है 1 लीला- 
M CMM र्पो में भगवान का दर्शन लाभ होता 
afi | गोर हार oe से ही संसार की रचना, पोषण 


M x is । इतने पर भी लीलावतारी उसमें 
d आचार्य वल्लभ के, उपास्य श्री कृष्ण 
राही, ऐ नित्य लीला करते हैं तो दूसरी ओर 
ओह RAT रूप बाह्य लौलायें भी करते 
i उज्ज्वल रस मण्डित रूप लीलातत्त्व 


को प्र 
काशित कर सकने के कारण ही ग्राह्य 


p" 
É A । र 


repre १।३।३६ 


५७ 


घलील:, सृजत्य चत्यत्ति न २. आनन्द मात्र कर पाद मुखोदराधिः । 
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है। इन x 

& I इन लीलाओं के साधनागत हेतुओं पर विचार करते 
हुए आचाय वल्लभ ने सुवोधिनी रास प्रकरण में स्पष्ट 
लिखा है-- 


्रह्मानन्दात्समुध्दृत्य भजनानंद योजने, 
लीलायायुज्यते सम्यक्‌ सातुर्येविनिरुष्यते ॥ 


समग्र जगत्‌ को परमात्मा की बाह्य लीला मानकर, 
अन्तरंग लीलाधाम में रमने वाले भक्तों के लिये लीलातत्त्व 
का महत्त्व व्याख्या से परे है। इसीलिये महात्मा सूर 
विनय की सामान्य भक्ति को छोड़कर सारावली में लीला- 
गान के लिये प्रतिश्रुत हुए । 


श्री वल्लभ गुरु तत्व gadi, लीला भेद बतायौ 
तादिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्ध | 


इस प्रकार अन्त रंग लीलातत्त्व उनके आनन्द रूप को 
अभिव्यक्ति के कारण वेष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुआ हे । 
परमानन्द के नित्य विलास का पृथ्वी पर अवतरण इसी 
माध्यम से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ लीलातत्त्व के प्रती- 
कार्थ की अनेक व्याख्या करते हैं। पर चिदंश और सदंश 
के अभावगुण आनदांशं की अभिव्यक्ति के लिये ही 
लीलातत्त्व की प्रतिष्ठा की गई है । सारावली का साक्ष्य 
भी है— 

सदा एक रस एक अखंडित GUÍA अनादि अनूप, 

कोटि कल्प बीतत नहि, जानत विहरत युगलस्वरूप | 


भगवान का लीलाधाम उसका स्वरूपगत अंश होने 
के कारण माया शक्तिजन्य संसार के गुणात्मक रूप से 
भिन्त होता है । अन्य माधुय रस RE से 
सुर का वृन्दावन धाम ब्रजधाम का. ताल होकर 
पृथक्‌ रूप में आया है। स्वर्यं वल्लभ ने अणु भाष्य 
४।२।१ ५ में गोकुल को वैकुण्ठ से अधिक महत्त्व दिया à— 


तत्त्वार्थं दीप निबन्ध पृष्ठ ८४ 


सूरसागर के दशम्‌ स्कन्ध में लिखा है m 
- वन्दावन व्रजः को महतु कापे वरल्या ई, 
2 चतुरानन पग परसि के लोक गयो सुखपाई। c 
वल्लभ सम्प्रदाय के गंभीर अन्वेषक डा9 दीनदयालु 
गुप्त के अनुसार भी ब्रजभूमि रस रूप भगवान.के लीला- 
धाम गोलोक या गोकुल का ही अवतार है।' वृन्दावन 
बिहारी की लीला. भूमिके प्रति अगाध आसक्ति का 
निरूपण इसी प्रकल्पना-के कारण सूर ने सूरसागर की इन 
पंक्तियों में किया हैँ 
नैननि की छवि यहै चतुर सोइजो मुकुन्द दरसन हित धावे | 
करतेई जु स्याम को सेवे चरतनि चलि वृन्दावन जावे ॥ 
ब्रह्म के अतिरिक्त शुद्धादवैत दर्शन में जीव को चिदंश 
होने के कारण सत्य माना गया है। अग्नि से विच्छुरित 
होने बाली चिंगारी की तरह जीव में भी ब्रह्म की सत्ता 
रहती है । जीव अणु है व्यापक fay नहीं । तिरोहितानंद 
होने के कारण अज्ञान गम्य है । कर्म सापेक्षता के आधार 
पर जीव कोटियां निर्धारित होती हैं-सूरसागर कार के 
शब्दों ü— 
जिय कारि कर्म जन्म बहुपावै,फिरत फिरत बहुतै श्रम आवै । 
ज्ञानी सदा एक रस जाने, तन के भेद भेद यहि मानै। 
आत्म अजन्म सदा भविनासी, ताको देह मोह बड़ फांसी । 


अविद्या ग्रस्त जीव संसारी अवस्था में कष्ट उठाते 
. हैँ पर पुष्टि मार्गी जीव भगवत्कृपा से ब्रह्मभाव के उदय 
पर व्यापकत्व पा जाते हें । सूत्रकार ने यद्यपि जीव का 
परतत्त्व से स्वरूप भेद प्रतिपादित क्रिया है तथा रामानुज, 
 न्निम्बार्क एवं बलदेव ने भी अंशतत्त्व की व्याख्या इसी 
लोक में की है। किन्तु वल्लभ का जीव विषयक मत 
अनुग्रह सिद्धान्त की कल्पना के कारण भक्ति तत्त्व की 
ट से विशेष महत्त्व का है, दार्शनिक दृष्टिसे भले ही 
वह वैमत्य का विषय हो । जीवोपकरणों में इन्द्रिय, प्राण 
मन को भी आचार्य वल्लभ 


प और वल्लभ सम्प्रदाय--पृष्डः ४०५, 
फुलिलंगा इवारनेहि जड़ जीवा विनिर्गताः | 
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स्वरूपतः उत्पन्ने नहीं 


मानते। “यावद्‌ विकारं तु विभागोलोकवत'-दौ 
करते हुए उन्होंने स्वरूपतः सब कुछ ब्रह्म 8 m 4 1 
जीवतत्त्व और जड़ तत्त्व को परतत्त्व के आधीन माग. ] 
कारण और कार्य वह दोनों है--सूर की निम्न the [ 
में इसी आशय की अभिव्यक्ति हुई है---- -- . | 


. प्रकृति पुरुष एकं करि. जानहु वातनि भेद वागे. 
गोपी ग्वाल TG SE नाही ये miim सारे। 
ब्रह्म और जीव के अतिरिक्त आचार्य वल्लभ uam | 

के स्वरूप पर भी विचार किया है। ततत रीयो पष 
साक्ष्य पर वह जगत्‌ का कारण भी आनन्द को माहे 
€ । जगत्‌ ईश्वरेच्छा जन्य है और जीव की अविद्य सा 
संसार है । जगत्‌ नित्य है संसार अनित्य । qund 
निबन्ध में कहा गया है I— E -. 3 
“तस्माध्देतोरस्य भगवतः Supr अविद्यया बी | 
संसार उच्यते न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्रातु था 
चेनास्यगणनात | अज्ञानं, श्रमः आदित्यादिशब्दा भह 
तिरूपे संसारे एव प्रवर्तन्त न तु प्रपंच इत्यर्थः तस 
्रह्मात्मत्कवात्‌ 1” 


Y 


| 
| 


| 
संसार का यह ए 


महाकवि सूर ते जगत्‌ और 
fag भेद अपने सामने रखा है । ब्रह्म हेग 
उनकी उक्ति है `| y 
बेलत-खेलत चित में आई सृष्टि कर e. 
अपनु आपु करि प्रगट कियों है हरि a E | 
कीने तत्व प्रगट ते ही छत सवे अष्ट T qe 
तसत्ताके |. | 
- Ai 


qum 
मिथ्या यह संसार और मिथ्या 1 


A नं हरि fae | 
मिथ्या है यह देह कही क्या ef गो 
ब्रह्म सूत्र में परमतिः श्रेयस या ष 

लक्ष्य स्वीकार कर उसकी प्रा 


ममतात्मक संसार की कलि 
उनका दृढ़ मत d-— 


1 


a, 
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$1 आचार्य जैमिनी के मत का प्रतिवाद 
रते विद्या को कर्मांग न मानकर स्वतन्त्र 

aat हैं एवं “विकल्पों विशिष्ट फलत्वात्‌ 
p 5 व्याख्या में उसके व्याख्याकारों ने सर्वथा 
p m है। आचार्य वल्लभ ने भी मर्यादा 
| | E पुष्टि मार्ग के भेद से नई व्यवस्था की है । 
fe qnia भक्ति में ब्र l 
इसमें आचार मार्ग का निरूपण है, 
तथा सेवा परिचर्या की 


ane 


हा सम्बन्ध अथवा आत्म निवेदन 


i a प्रमुख स्थात है । : 
Dose तत्व की प्रतिष्ठा हैं के i 
l भवेत की स्वत्व सहित सर्वात्मना समपित 
३ | ता का प्रकटीकरण ही इसका लक्ष्य हे । गोस्वामी 
राम जी ते पुष्टिमार्गे-लक्षणानि शीर्षक श्लोकों में 
mu कहा हैं-- 


| .  अनु्रहणैव सिद्धिलौकिकी यंत्र वेदिकी, 
न यत्नातन्यथा विघ्नः पुष्टि मार्गः सकथ्यते । 


: महाकवि सूर ने भी अष्टयाम सेवा तथा अनुग्रह मार्ग 


Eu i 3j 
au | पर पर्याप्त छन्द लिखे । यहाँ पर पुष्टि भाव के पोषणार्थ 
E ` XU कमल qat हरिराई” तथा “'जापर दीनानाथ 
| © 9h छतों की शीर्ष पंक्तियाँ उद्धृत की जा 
हाणा सकती हैं। : 
त वि : 


| i ष ने i के आनन्द भोग में ब्रह्म 
| ay E. ह्‌ t a आनन्द की suelen 
T anes वत MM है, शान मार्गी भक्तों को 
| its strat था भगवदनुग्रह से पुष्टि 
a ww ERN लीलामय भगवत्साक्षात्कार की प्राप्ति 
| tie, L है। विभूतिमय विग्रह के दर्शन से भक्त 
गय तीला के अ का अनुभव करता है । भगवत्कत्‌ क 
शेळ ag a NC भक्त रसास्वाद करता है, 
गै सभत का य यहाँ नहीं होता ।* लीलामय कृष्ण 
| Eo tate पर्वता DE E साक्षात्कार ही मुक्ति है 1 महाकवि सूर 

= : : 
k Fe नह्यजञानेनाक्षर ब्रह्माप्राप्तिः ; 
à E d सोश्नुत इत्यनेनोक्ता पर 
SST SISTERS 


A 
T 
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ने कालमायातीत लीलारस की महत्ता का निरूपण करते 
हुए कहा है-- 


“मायाकाल कहूं नहि व्यापे यह रस रीति सो जाने! | 


मुक्ति के स्वरूप भेद पर भी सूरदास ने विचार किया 
है । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जैसे चार 
भेदों की चर्चा उन्होंने सिद्धान्ततः तथा व्यवहारतः की 
है । लीलाधाम निरूपण के प्रसंग में सालोक्य, चरणार- 
विन्द लाभ के wen में सामीप्य, श्रृंगा र-छवि-निरूपण 
में सारूप्य तथा विविध वियोग दशाओं में सायुज्य की 
व्यावहारिक व्यंजना महाकवि सूर ने कराई है । निम्न 
पद में गोपी के विरह भाव में मुक्ति के चारों प्रभेदों 
का विनियोग हमारे कथन को पृष्ट करता है । 
ऊधो सूधौ de तिहारौ । 
हम अबलनि को सिखवन आए सुन्यो सयान तिहारौ a 
निरगुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुन अति भारी। 
सेवत सुलभ स्याम सुन्दर को मुक्ति लही हम चारी | 
हम सालोक्य we सायुजो रहति समीप सदाई । 
सो तंजि कहत और की ait तुम अलि बड़े अदाई । 


वल्लभ दर्शन सें उपास्य भाव तथा रस-तत्व : 

आचार्य वल्लभ ने भक्ति-भाव के परिप्रेक्ष्य मेंही ` 
अपनी दार्शनिक माच्यतायें स्थिर की । अवतारवाद और 
हरिलीला तत्त्व के अनुप्रवेश से qma भक्ति-साधना 
ब्रह्मभाव की सिद्धि में निर्गुणा भाव की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी और सार्वेजनीन सिद्ध हुई । यही कारण है कि 
आचार्य श्री ने भक्ति के प्रचलित सभी प्रकारों का विचार 
बिना किसी आग्रह बद्ध दृष्टि से किया । उपासना -क्रम 
में गृहीत भाव वैविध्य के औचित्य-निरूपण के मूल में भी 
यही उदारवादी धारणा काम कर रही थी। To 
हरवंशलाल शर्मा ने परमातन्द सागर की भूमिका पृष्ठ २३ 
पर वल्लभ सम्प्रदाय का. उपास्य भाव वात्सल्य माना. 
'₹. लीलाया कालमायाद्यतीतत्वेप्त TET जगत्‌ 

मितोपि हेतोने तत्संभवः | अणुभाष्य ४1४1५ 


किन्तु सख्य और माघुर्य का आत्यन्तिक निषेध भी यहाँ 
नहीं है । प्रभुदयाल मीतल ने अष्टछाप परिचय पृष्ठ १३१ 
पर स्पष्ट लिखा है कि सख्य वात्सल्य की तरह कान्ता 
भक्ति भी वल्लभाचार्य को मान्य थी । राधाभाव की 
पूर्ण प्रकल्पता के अभाव में यद्यपि माधुर्यं की वैसी प्रतिष्ठा 
वल्लभ सम्प्रदाय में नहीं हो पाई जैसी श्रन्य सखी भावो- 
` पासना प्रधान साधना पद्धतियों में रही । गुसाँई 
विटठलनाथ कृत “गुप्त रस ग्रन्थ” में बाल भाव और 
aud भाव का गुणीभूत रूप इसीलिये परिलक्षित होता 
है, वैष्णवाचार्यो के द्वारा पुराणोपजीवी साहित्य साधना 
को स्वीकृति मिल जाने पर गोपीतत्त्व, सम्प्रदाय और 
साहित्य दोनों ही धाराओं में ग्रपनाया गया | लीलास्मरण 
की उपासना भी पुराण सम्मत हे ।' विद्वव्मंडन नामक 
ग्रन्थ में वल्लभ के लिये गोपीपति रतिमार्ग प्रवर्तक 
विशेषण का उपपन्न होना इसी तथ्य का पोषक है । 
श्री बालकृष्ण भट्ट ने प्रमेय रत्नाणेव में गोपियों के आचार- 
भाव की विविध भूमिकाओं का पुष्टिमार्ग की २० परि- 
भाषाओं में संश्लेष प्रस्तुत किया है। अतः मधुरलीला 
बिषयक भावोपासना तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रणेता 
अष्ट छाप के कवियों में मधुरभाव विषयक पदों का 
. आधिक्य देखकर उसे सम्प्रदायेतर वस्तु नहों समझना 
` चाहिये । sto देवीशंकर ग्रवस्थी का यह मन्तव्भ इक्ष संबंध 
में अधिक सही है कि वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के बाल 
_ SX की प्रतिष्ठा अवश्य है एवं सूर ने वात्सल्य सम्बन्धी 
` - प्रचुर एव उत्तम साहित्य की रचना भी की 


| : परन्तु फिर 
भी वल्लभ सम्प्रदाय में (हरिदासी प्रभाव के कारण) 
` मधुर भाव की साधना ही बढ़ती गई | स्वयं सूर ने 


अपने अच्तिम पद में युगलरूप में ही अपनी चित्त 
के रमे रहने का संकेत किया है ।* EU 


 अष्टछाप के कवियों का वृन्दावन की रसोपासना से 
होने का विवरण 'चोरासी वेष्णवन की वार्ता! 


E भक्तानां मानुषं देहमस्थित:, 
भजते तादृशीं क्रीड़ायां स्मृत्वा तत्परो भवेत 


r1 
MAT १०।३३।३७, 
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प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है । जिसकी 


Qo 8G 4i शती के ब्रजभाषा काव्य 


तथा 'निजमत सिद्धान्त’ जैसे an ea 
"TUS भीहोजा 


सुर की “हरिरस वृन्दावन ते आया” उक्ति ता है। Ed 
की अन्त: साखी भरती है किन्तु यहां ue Y aa 
रखना' आवश्यक हे कि वल्लभ सम्प्रदाय a ui i ger 
सूर के साधनामत Sİ का बीजभाव है जो wl E 
की परिधि में ही स्फुरित हुआ है। श्रीकृष्ण की न E 
लीलाओं के प्रामुख्य के कारण राधा के ककय की NE ma 
यहाँ सम्पोषित सखा साम्य कोटि का माधु है। इतीति | तब 
सहचरी भाव प्रधान नित्य संयोग सुख की m fra | i 

ना 


प्रधान व्याकुलता का उत्कठारस ही यहाँ सवंत्र दिवा | 
पड़ता है। भ्रमर गीत विषयक पदों का equa | 
साधनागत बीज भाव यही है और पलकान्तर का वयोः | 
जन्य उत्ताप न सह सकने वाली Hea: परिशोषित लत | 
गोपी से सूर के साधक कवि के अनन्य एकात्मभाववा | 
रहस्य भी यही है । sto शरण बिहारी गोस्वामी ने शो f 
और अधिकार भाव के भेद से वल्लभ सम्प्रदाय sea | | 
भाव को गोपीभाव का ही व्यापक रूप स्वीकार किया हूँ।| | 


में तो वल्लभाचार्य के सम्पर्क में थे तब तक aM ॥ 
का वर्णन विशेष रूप से करते रहें परन्तु बाद में वृदां | 
का रंग लगने पर उन्होंने अपने को सखीभाव के sis | 
रूप में ढाल दिया । इन कवियों के ग्रत्तिम ait a 
रचनायें प्रायः राधा की प्रधानता को सिद्ध 8. 
सखी भाव सम्बन्धी रचनायें हैं। यह उनके गौ | 
एक विकास क्रम है जो महत्वपूर्ण है। T 1 
रूप में कहा जा सकता है कि भविति साधता T | 
भाव के भंग हो जाने पर सहज नारी भात = ET | 
ब्रह्मभाव साधन का सर्वोपरि अंग कहा जा e 
साधन-क्रम में यह भावातिरेकपूर्ण चर्या है न qi 
स्फुरण से देह भाव बिसर जाता है। Uo 


में gant 
पृष्ठ १०७ ; yo E 
३. कृष्ण भक्ति काव्य में सखी Ed e 


“ 


Haridwar 


faa 


प्रारण 


qu | 


qui समर्थन में E. गये हैं । 


E 


HE 


"n पर काल का कोई नियंत्रण नहीं है । सारा- 
i रसागर के माधुर्य बोकिल अधिकांश पद इसी 
a qx सागर के इस 
:को रस रूप कृष्ण से उपदेश दिलाते हुए 

wu भी मानो अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप 

वा दी हैत 
तब ऋचा है गोपिका हरि सो कियौ विहार, 
गो कोई भरता भाव करि हरि पद ध्यावे | 
तारि पुरुष कोउ होय सोइ श्रुति ऋचा गति पावै । 
तितकी पद रज जो कोउ वृन्दावन भुवि माहीं, 
qui सो गोपिका गति we संसे नाहीं। 


अत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्म- 


| बकी सांस्याभिमत परम्परा के प्रभाव के कारण सुर 


PS प्रेरणा स्रोत आचार्य वल्लभ ने प्रकृति-पुरुष की 


| छि भावना को भागवतोक्त गोपीभाव में भक्तिवाद 


| १ आग्रह के कारण पुरस्सरित किया । गोपीभाव से 
रण झं | 


EN | 
fats | 
yd 
नेवती ) 


Z3 
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प्रमाप्य सिद्धि के फलस्वरूप” तन्त्र साहित्य की qug 
उजा का प्रभाव भी भक्ति निरूपक आचार्यों पर पडा | 
इसी आलोक में रुद्रयामल, कृष्णयामल तथा गौतमीतन्त् 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी योषितभाव की सिद्धि के लिये 
उत्तरदायी माना जाना चाहिये । यही कारण है कि 
ब्रह्मसूत्र के निः श्रेयस अभ्युदय आचार निरूपक सूत्रों की 
व्याख्या में वल्लभ कृत पुष्टिमारग का समर्थन मूल ग्रन्थः 
कार तथा अन्य: वेष्णवाचायों के भाष्य से मेल नहीं 
खाता । ओपनिषदिक्‌ मधु-विद्या की परम्परा तथा 
शक्ति-शक्तिमान्‌ की सांख्याभिमत परम्परा का सम्मिः 
श्रण यहीं हुआ। अतः सूर ओर उनके सम्प्रदायगत 
सिद्धान्त और उपास्य भाव की मीमांसा करते हुए हमें 
ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य की प्रक्रिया तथा पुराण सम्मत 
लीलातत्व का गंभीर अनुशीलन करना चाहिये तभी हम 
वल्लभ और सुर द्वारा प्रस्तुत ब्रह्म परतत्त्व अवतारवाद 
तथा लीलारस की धारणा में संगति बेठा सकेंगे | 


दे प्राप्ति के हिन्दी-विभगग 
il qT T 
E. aa भी विष्णुपुराण, पद्मपुराण तथा qaga विश्वविद्यालय, 
OTT पुराण से प्राप्त हुए । यामुनाचार्य के “आगम हरिद्वार । 
ae r 
६१ i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haric War o os ] HE bara 


i Ns oh 


~ 


ब्रेडले प्रतीयमान वस्तुओं को आभास या मिथ्या 
कहते हैं । प्रतीयमान वस्तुओं के श्रधिष्ठानरूप से जो सत्ता 
है उसे ब्रोडले सत्‌ कहते डले ने अपनी पुस्तक 
"एपीयरेत्स एण्ड रियलिटी” के प्रथम खण्ड में सभा 
प्रतीयमान वस्तुओं को तकों और युक्तिओं द्वारा ग्राभाव 
सिद्ध किया है | ताकिक बुद्धि से विचार करने पर ACTA 
सत्य सिद्ध नहीं हो पातीं । ब्रेडले के अनुसार पूण सत्‌ 
कभी भी अपने में स्वव्याघातका नहीं होता ।' इसका ग्रंथ 
ब्रेडले के अनुसार हुआ--सत्‌ यदि सत्‌ है तो असत्‌ नहीं 
हो सकता । वह सत्‌ ही है। यदि सत्‌ अपने स्वरूप से 
विलग हो सकता तव वह सत्‌ ही नहीं कहा जायेगा । इसके 
विपरीत आभास अपने अस्तित्त्व को बनाये नहीं रख पाते, 
कारण यह है कि आभास का अपना कोई स्वरूप नहीं है । 
उनका स्वरूप भी सत्‌ का ही स्वरूप हे । आभास अपने 
अस्तित्व से तादात्म्य नहीं रख पाते d^ 


| ब्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास सिद्ध करने 
- के लिये प्रधान-अप्रधान गुण, द्रव्य और विशेषण, सम्बन्ध 
भौर गुण, दिक्‌ और काल, गति और परिवर्तन, कारण 
और क्रिया, qupd अपने में, यहां तक कि आत्मा का भी 
विचार करके सभी को स्वव्याघातक सिद्धि किया है । उनके 
_ अनुसार ये सभी ग्राभास हैं, न कि सत । अप्रधान गुणो के 
विषय में उनके विचार हैं कि रूप रंग आदि अप्रधान गुण 


Ultimate reality is such that it doces not 
contradict itself. Appearance and Reality— 
P.120.Bradiey (9th Ed., Oxford, 1930). 
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जगर्मिथयात्ववाद और ब्रेडले के आभास सम्बन्धी विचार 


qup नहीं हैं, वे अहं सापेक्ष हैं। इन्द्रियों के fem 
अप्रधान गुणों की सत्ता नहीं सिद्ध हो पाती। Tm | 
वस्तुश्रों में त होकर विषयी में हैं, अत: आभास हैं। ब्ग | 


| 
Sto Sh | 

| 

| 


. Wü 
स्वतन्त्र सत्ता कों ही सत्‌ कहते हैं । अप्रधान गुण सतन | = 
नहीं हैं, अतः सत्‌ न होकर श्राभास हें ॥ इसी प्रा | me 
प्रधान गुण भी सापेक्ष हैं ।. वे भी अपने आप में लाव | बर 
रूप से_अस्तित्ववान नहीं हैं, अतः वे भी AUA 


गुण-गुणी.का सम्बन्ध भी नहीं वन सकता | ब पुणी f 


शक्कर खण्ड का उदाहरण देकर समझाया है फि 


मीठा है, ठोस है, श्वेत है, इन गुणों से वह विशि 
किन्तु मीठी, ठोस आदि ही शक्कर नहीं हैं। म 
$5 

गुण है, वह ठोस नहीं है श्वेत स्वर्थं एक 


d 
ठोस का प्रयोग श्वेत में भी नहीं हो WU 


इन गुणों की समष्टिमात्र भी नहीं। तब & 


क्या ?£ इस प्रकार ताक विश्लेषण कर्ण i. 
अन्त खप में ; 
शेपणरूप होतीं हैं, न उनसे £ | 
fa q ह्‌ हैं कर को श 


“शक्कर श्वेत EU इस वाक्य में हम श 
कह सकते हैं ? शक्कर को उद्देश्य करके शेत 
करने पर उद्देश्य शक्कर के विषय में हुम 
नहीं किया । और यदि उद्देश्य को ही 
तब भी कुछ नहीं कहा जायेगा ! ई E. 
है। ब्रेडले के शब्दों में “यदि gg” 
भिन्त रखा जाय तो उद्देश्य को ऐसा 


SON so "484 I~) 


E 
3. (Appearance and Reality) P 


(9th Ed., oxford 1930) 
4. Ibid.—p. 15 
5. Ibid.—p. 16 


Ss 


इसके विपरीत यदि “विधेय उद्देश्य से. 
1 अभिप्राय यह हुआ fr eim के 
ही नहीं गया E : 


रडते के अनुसार विश्व में सभी qe M 
| । हय में edi से युवत हैं और ee वस्तुओं 
| PT Ed होता जोकि सम्बन्थावस्था मे प्रतीत 
निया aga का स्वरूप सम्बन्धा से परे परंमसत्‌ 
१ बह परमसत्‌ सम्बन्धातीत है । फिर भी इन वस्तुओं 
ब बही ueri! c ; 4 
| aga वेदान्त में जिस प्रकार चित्सुखाचार्य ने. तत्व- 
पतत | वा में और श्री हर्ष ने खण्डन में न्याय.वेशेषिक 
| दर स्वीकृत प्रमाण प्रमेयादि का श्रत्यास्यान fa या है 
| at अतिवंचनीयतासवंस्व की स्थापना की है, . उसी 
रार ब्रेडले ने भी उसी पद्धति से प्रातीतिक वस्तु गुण- 
गुणी विशेषण-विशेष्यादि का प्रत्याख्यान किया है | 
झमें उनके अनुसार किसी प्रकार की भी संगति नहीं है । 
| Te किसी सम्बन्ध पर निर्भरशील है उसकी सत्ता 
। p प्रातीतिक है बरे डले ने गुण-गुणी में सम्वन्ध 
ars: वशासी भ 
a है, उसी प्रकार ag ताचार्यो ने न्यायवेशेषिक 


En प्रत्याख्य ~ 
p के प्रत्याख्यान में सम्वन्ध परम्परा की अनवस्था 
वो द्रोप दाया है 6 


होतो त 
gaiga कही 


TA x 
s E. RU वस्तुओं को उक्त प्रकार से आभास 
गदे करते हैं, और कहते हैं A 

९, र्‌ Ted हें fx “सम्बन्ध-गुण-विशिष्ट 


श वासति 
B3 q Y A: ES अ 1 >i 
sno सत नहीं है, अपितु आभास है 1% सम्बन्धों 


|. VT गु eet aS 
| tt विना सम्बन्धों T —— — TTG पाये जाते, गुणों के बिना सम्बन्धों का 
al एत. i 
E o 
: peara 3 
9 nce and Reality—p.18. © Bradley 


= Ed, Oxford, 1930). 
से णाक í 
केरभाष्य भामती कल्पतरु परिमल । 


Pom à i ५११, ५१२ निर्णयसागर, १६३८। 
. © Tealit : ; 
aliy, Y 30 characterized, is not True 


Ut js 
and * ७ appearance—Appearance 
- Bradley (9th Ed., 
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32 
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अंस्तित्व नहीं मिंलता । इस प्रकार सभी निर्भेरशील हैं; 


अतः स्वसत्तां से रहित, मात्रे प्रातीतिक हैं। | E: 


Tea वाह्य वस्तुओं को विचार की दृष्टि से सत्ता 
से च्युत. करके आन्तर वस्तु आत्मा (Ego) को भी प्रतीय- 
मान कहते ET शरीर और श्रात्मा दोनों ही ब्रेडले के 
ओनुसार आभास हैं 1“ आत्मा को जिस STH जानते हैं वह 
सम्वन्धों से विशिष्ट आत्मा है.।-सम्बन्धों से विशिष्ट वस्तुः. 
स्वयं सत्तावान नहीं होती,अत: इस कारण आत्मा'भी आभास - 
& | cada वेदान्त के अंनुसार भी शरीर इच्धिय मनोयुक्‍ता 
तथाकथित सम्बन्धित आत्मा वस्तुतः अध्यस्त है । अध्यस्तः 
आत्मा मिथ्या है।* स्वस्वरूप आत्मा शरीरेग्द्रियाच्तः करण 
धमा से परे है जो कि ब्रह्मरूप है । जहां तक अहं की आत्मा 
हीने की बात है वह विशुद्ध चेतनांश में आत्मा या विशुद्ध 
चेतन है, किन्तु अहन्तांश अध्यस्त एवं मिथ्या है, अद्वौता- 
Gui ने कहा है कि कार्यस्वरूप से सदसदुरूप सें निवंचनीय 
नहीं है । कारणात्मना ही उसका निर्वेचन सम्भव है; इस- 
लिये कारण की ही सत्ता है। वाचस्पति मिश्र ते कहा है 
“कारण सत्तैव कार्यस्य सत्ता न ततोऽत्या”* इसी प्रकार 
वडले के अनुसार भी सत्‌ की सत्ता के बिना ग्राभास की. 
सत्तो सम्भवं नहीं । आभास के विषय में 'अस्ति का कथन 
। सत्‌ आभास नहीं, किन्तु 
एक होकर WU 
आत्मसात्‌ किया 


भी सेत्‌ के कारण ही सम्भव है 
मंत के बाहर आभास नहीं है। Wd 
अनुस्यूत है, अतः नानात्व को अपने में 
हुआ है ^ वेदोन्त सिद्धान्तमुक्तावलीकार का a यही 
कहन है कि आत्मा सत्ता ही ga की सत्ता है। इसी 
कारण आत्मा को जान लेने पर कारण रूप सें ढं त को भी 


Oxford, 1930.) us 


ither ] ca 

5. That neither body nor sou D 
than appearance. —Appearance and Reality 
$2599: 969 Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). - 


go ३२ । मद्रास १६४८ | 
D भामती .। go ४४६ निणयसागर १६३८ | ES 
g: "Appearance and Reality—p- 213. Bradley 

(9th. Ed., Oxford, 1930) : 


n be more 


'६._ पंचपादिका | 


जान लिया जाता है।* 9 डले अद्वैत के ही न 
यह मानते हैं कि सत्‌ के बिता आभास सम्भव नहीं | 
आभास की जब सत्ता है ही नहीं तब वह बिना सत्‌ के 
किसका आभास होगा ? अतः सत्‌ की सत्ता ही आभास 
की सत्ता है। अभास सत्‌ की सत्ता से सत्तावान्‌ है, 
इसलिये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है सभी सत्य 
है । अद्वैत वेदान्त की “र्व-खल्विदं ब्रह्म” की व्याख्या भी 
यही सिद्ध करती है कि सत्‌ सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं, जहां पर ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
मिथ्या की सत्ता पृथक्रूप से स्वीकार करने का अर्थ है 
gem । 


सापेक्षसत्य इन वशतुओं को पूर्ण सत्‌ मान लेना ही 
Hea के अनुसार भ्रम है।१ अद्व वेदान्त के अध्यास 
विवेचन में स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार भ्रमस्थल में 
जो वस्तु नहीं उसी को वहीं पर सत्य मान लिया जाता 
है; इसीलिये उक्त स्थल की वस्तु ओर ज्ञान दोनों मिथ्या 
हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की वस्तुं ब्रह्म में आरोपित हैं जो 
कि अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ हैं, किन्तु उन वस्तुओं 
को पृथक्‌ रूप से सत्तावान्‌ मानना ही जगदभ्रम है । अद्वैत 
. के ही समान ब्रेडले भी सत्‌ में नानात्व का निषेध करते 


} नहीं हैं ।* नाना सत्‌ होने पर स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र 
J सतू होंगे । परतन्त्र सत्‌ का अर्थं सत्‌ न होकर आभास 
` ही हुआ । वस्तुयें अपने स्वरूप में सत्‌ हैं और सत में 
ay ` एकीभूत हैं, फिर भी बुद्धि में स्वव्याघाती एवं नाना प्रतीत 
होती हैं।* aes के अनुसार नानात्व दर्शन अध्यासजन्य 
है । ब्रेडले भी नानात्व दर्शन, सत्‌ को पूर्णं रूप से ग्रहण 
न SAA कहते E बुद्धि हारा सत्‌ को पूर्ण “विरोध” माना जायेगा । जिसमें उत 7775 सकते के कारण, कहते हैं । बुद्धि द्वारा सत्‌ को पूर्ण 
१. आत्मसत्तवद्वेत्तस्य सत्ता नाऽन्या यतस्तत आत्मन्येव 
3 जगत्‌ सवं दष्टे दृष्टं श्रते श्रुतम्‌ । 
- वदान्त सिद्धान्त मुक्तावली 
1० १६४, प्रकाशानन्द अच्युतग्रन्थमाला | 
A pearnce without reality would be im- 


ible. Appearance and Realit 
i y—p. 432, 
e: th Ed., Oxford, 1930), 
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ES उत्तका कहना है कि स्वतन्त्र सत्ता के नाना सत्‌ सम्भव C 


रूप से नहीं जाना जा सकता | बुद्धि जब भी l 
जानना चाहेगी उसे आभास के रूप में frat i 
ही जानेगी। सत्‌ को जानने के लिए सत्‌ होना — 
sq में “ब्रह्म वेद ब्रहैव भर्वात? माना गया है E ५ 
प्रकार FSA सत्‌ को सत्‌ होकर ही जाना इ | 
है, ऐसा कहते हैं । 

हमने ऊपर ब्रेडले के दर्शन में जगत्‌-प्रपंच हो | 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण दिया है jaggy 
स्वीकृत मिथ्यात्व के साथ ब्रेडले द्वारा प्रदर्शित mm | 
की तुलना की जा सकती है । चित्सुखाचार्य, "mer | 


सरस्वती आदि आचार्यो ने मिथ्यात्वानुमान में ema तवः 
हेतु प्रदर्शित किये हैं। अतः स्पष्ट है कि अद्वतवेदाती | पुणी 
दृश्य वस्तुओं को ज्ञान विषय होने के कारण मिथ्या क्ले | T 
हैं। ब्रोडले भी हमारी बुद्धि में प्रतीयमान «uid ८ UU 
आभास की संज्ञा देते हैं । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ एकह | ह! 
अतः नानत्व आभास है । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ तिशी | 58 
है, अतः जो भी अंशी या नाना हैं आभास हैं। इस भा! | हा 
हम देखते हैं कि मिथ्यात्व में जो हेतु sed | यार 
हैं, उन्हीं हेतुओं के समान बातें ब्रडेले भी आभासे | VR 
के लिए कहते हैं। वस्तुतः aga के अनुसार भीर 1 E 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? है । ब्रोडले के equ | p 
एकमेवाद्वित्तीय है । इसी कारण सदतिखित WW | व. at 
आभास हैं। अद्वैत के अनुसार भी सत्‌ व्रहमव्यतिसितते 1 sc 
सवं मिथ्या है । 2B au 
TSA के ग्रनुसार सतू का मापदण्ड (अविर 3 ds 
और आभास का मापदण्ड विरोध है । सत्‌ कमी H NES 
से पृथक नहीं हो सकता । सत्‌ होकर सत्ता a Dr FEN 
“विरोध” माना जायेगा । जिसमें उस WU * Xr 
4. The absolute is not many, there cd in 


dependent reals. Appearance n 190 
p. 127. Bradley (9th Ed., 0४९५ 
Ibid.—p. 505. 
Truely to realize t w-—— 
solute is for finite beings Ee 40. pad 
Appearance and Reality— P n 
(9th Ed., Oxford, 1930) 


e ay n 
he existence gra 4 


us आभास दोगा न कि सतू । अद्वैत के अनुसार भी 
ud ad वकालाबाध्य है । अवाधित होना ही सत्‌ का 


पद है। जो बाधित होता है वह सत्‌ न होकर 
gar है।' जो आदि में भी नहीं था, अन्त में भी 
त ह्या, ae सप्‌ नहीं कहा जा सकता 
ais उत्पत्ति विनाशशील वस्तुय अवाधित नहीं हो 
हकती | उत्पत्ति से पूर्व भी जिसकी सत्ता नहीं और 
| farm के वाद भी जिसकी सत्ता नहीं, वह अबाध्य नरह 
रा | ब्रडले के अनुसार वह स्वव्याघाती हुआ, क्योंकि 
कोई भी वस्तु जव अपनी स्वसत्ता को छोड़ देती हे 
तरव वह सत्ताहीन हो जाती है। यदि वह स्वसत्ता से 


वेदातौ | मृ होती तो उसकी सत्ता उससे विलग नहीं हो सकती 
गा कहे थी। उसकी सत्ता सत्‌ से प्राप्त होने के कारण किसी भी 
Ria ८4 "मय वह सत्ताहीन हो जाती है, अतः वह वस्तु आभास 
एकह, | है।एक ही वस्तु-धट में भाव अभावादि विरोधी बातें हैं 
frat || magi $i आज घट है, कल नष्ट होने पर 


रहे 
| RRT, उत्पत्ति के पूर्वं भी घट नहीं होता, इस कारण 
ह स भावाभावादि विरोधी बातों के कारण ही घट 
qz 
भृत के ग्रनुसार मिथ्या है । इस देश में घट है, अन्य 


देश 
Eo E इस प्रकार भावाभाव देशिक इष्टि से भी 
i 
M T त. घट सत्ताव्याभिचारी हे । अडे तवेदान्त 
E | उसका a MIN जो मिथ्यात्व सिद्ध किया गया 
nr 
Vs भी यही हे । देशकाल और वस्तुगत 


TRUST में सीमा खीच देता 


| वस्तु देशकाल 


बोर वर के 
d aa Rs Y स्वसत्ताव्याभिचारी हो जाती 
= 5 स्तुओं का बाध हो जाता डले के 


श वस्तुओं में सत्ता होने पर भी ag 
सतीः : s RJ नाना रूप से सत्‌ 
सेक्ष होता हे, अर्थात्‌ सत्ता के 
HU fe बस्तुयें ता हमारे i गोव end किन्तु वस्तुयें सत्ता 


alist thou 
ight of x 
don, 1055. India p. 102 P.T. 
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आर ज्ञान के लिये सापेक्ष हैं, अतः सापेक्षतया भी वे 
आभास 


`~ 


र त्रेडले ने आभास का मापदण्ड विरोध या व्याघात 
का व्यापक अथ में प्रयोग किया है, क्योंकि जहां पर भी 
सम्वन्धादि की सिद्धि ताफिक विश्लेषण द्वारा नहीं कर 
पाये, ब्रेडले ने वहीं पर विरोध का प्रयोग करके उससे' 
आभास कह दिया है। अद्वैत वेदान्त के “TATA, 

परिच्छिन्नत्व”, “अवयवित्व'” "seu, “ हश्यत्व 
आदि मिथ्यात्व अनुमान के हेतु ब्रोडले के “विरोध? शब्द 
के अन्तंभूत हैं । ब्रेडले ने विरोध का प्रयोग उक्त सभी 
अर्थो में किया है । इस प्रकार ag स्पष्ट है कि अद्वैत 
वेदान्त स्वीकृत मिथ्यात्व का मापदण्ड ब्रेडले द्वारा स्वीकृत 
विरोध के समान है | 


्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास अवश्य कहा 
है, किन्तु उन्हें असत्‌ नहीं कहा है । वस्तुयें आभास हैँ 
का अर्थ सापेक्ष सत्‌ हें । यद्यपि सत्‌ वस्तु एक ही है, 
फिर भी आभास विना सत्ता के सम्भव न होने के कारण 
सापेक्ष सत्‌ है । सभी मिथ्या हैं फिर भी ग्रंशतः सत्य हैं । 
इस प्रकार सभी प्रतीयमान वस्तुओं में कुछ सत्ता अवश्य 
होती है । व्यावहारिक दृष्टि से Fea आभास को भी 
सत्य मानते Eg यद्यपि सभी प्रतीयमान वस्तुओं को 
आभास कहा गया है, फिर भी व्यवहार में सत्य मिथ्या 
का अन्तर है। व्यावहारिक हृष्टि से प्रतीयमान वस्तुयें 
सभी सत्य हैं ।? ब्रेडले आभास को अद्वैत के मिथ्या के | 
समान ही एक सर्वेभौम व्यावहारिक सत्य मानते gt 
जहां पर ज्ञान के अनुकूल वस्तुयें नहीं प्राप्त होती १ 
भ्रम है । प्रतीयमान जागरिक वस्तु विषयक भ्रम | 
भ्रम से भिन्त हैं ।* प्रातीतिक वस्तुयों सापेक्ष स 
हमारे दैनिक व्यवहार में ये वस्तु मिथ्या नहीं 


3. From the relative point of view a truth is - 


Contemporary, Philosophy—Datt 
* 2nd Ed., Calcutta, 1961. — A 
4. Appearance and Reality-p 486. Bradle 


` सापेक्ष सत्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता U 
प्रातीतिक ज्ञानों में जो ज्ञान सफल प्रवृत्तिजनक न ह 
बह भ्रम है । जैसे सीपी में चांदी को देखने पर लेने के लिये 
प्रवृत्ति होने पर, वहां चांदी मिलती नहीं, इस कारण वह 
भ्रम ज्ञान है। भरमज्ञान का विषय भी भ्रम है, Peg 
 उस्तक को देखने पर पुस्तक लेने की प्रवृत्ति दशा में 
| स्तक की प्राप्ति होती है, अतः पुस्तक का ज्ञात सत्य- 
` ज्ञान है | इस प्रकार fea के अनुसार भी व्यवहार में 
सत्य मिथ्या का विभाजन किया गया है । वस्तुतः q डले 
। अनुसार सत्ताभेद नहीं है । सत्‌ में सत्ताभेद सम्भव 
ही, क्योंकि सत्‌ पूर्ण है । इसी कारण अन्य सत्ता 
अधिक सत्ता, आदि बातें या अल्प-पूर्ण, अधिक-पूर्ण 
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आदि बातें, वस्तुतः सत्‌ में सम्भव नहीं ।३ 
भेद की कल्पना प्रातीतिक है । 


सत्‌ मे Nt- 


wea वेदान्त में व्यवहार और परमार्थ का ३ 
हमने दिखाया है । अवर्गात पर्येन्त व्यावहारिक म 
प्रभाण-प्रमेय-भाव, सव सत्य ही हैं; किन्तु P s 
मिथ्या हैं | इस प्रकार अद्व त का मिथ्या सदसदनिवंचनीय 
है, ब्रे डले का आभास सापेक्ष सत्‌ है। दोनों ही एक पूरण 
सत्‌ की दृष्टि में जगत्‌-प्रपंच की व्याख्या देते हैं। 


रीडर, दर्शन-विभाग, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 


2. lbid—p. 76. 
Appearance and Reality 
(9th Ed., Oxford, 1930). 
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| मानव-स्वभाव अपने परिवेश के सांचे में आकार 
' ग्रहण करता है । यह बात सामान्य जनों की भाँति कवियों 
पर भी घटित होती है । हम कह सकते हैं कि कवि औरों 
वी अपेक्षा अपने प्राप्त परिवेश से विशेष प्रभावित होता है | 
प्राचीन से लेकर अधुनातन तक सभी कवियों को हम इसी 
तिय का अनुवर्ती पाते हैं। कवि प्रकृति-परिवेश और 
सामाजिक परिवेश दोनों से समान रूप में प्रभावित होता 
है। उमे परिवेश-परिवतंन के साथ स्वभाव-परिवर्तन भी 
होता रहता है । उत्तर मध्यकाल के हिंदी-कवियों में से 
बतिपय को हम इस परिवेश या वातावरण से आश्चये- 
जनक ढंग से प्रभावित पाते हैं। आश्चर्यजनक इसलिये 
कि उन्होंने नया वातावरण पाकर अपने परंपरागत काव्य 
शी राह कुछ देर के लिये छोड़ दी । जीवन भर श्ृंगार- 
hg nn C 
तिह s की। ऐसे कवियों में से एक 
शण के आश्रय दा. m इन्होंने अपने अग्रज महाकवि 
महाराज महाराज ता तपति महाराज शिवाजी और 
हतश है कि कि बुंदेले के यहाँ यात्रा की थी । 
जा रसपरक ग्रंथ Sy UM रस के अनुपम कवि थे । 
रसराज बहुत दिनों तक सर्वाधिक 


रार्‌ | 


माह gi 

पुरहा है । इन्होंने उप न 
म है । इन्होंने उपर्युक्त दोनों जननायकों 
थीं कार वीर रस की श्रेष्ठ कविताएँ रच डाली 


| e. 
हि Sb (मयाशंकर याज्ञिक, जीवन शंकर 
| hae s र याज्ञिक) ने माधुरी” पत्रिका 
EM "M के शंक में 'मतिराम और भूषण' नामक 
$n ru उल्लेख किया था । नागरी 
X ऑयभाषा पुस्तकालय के कतिपय 
ह ओ भी कई छंद ऐसे मिल गए जिन्हें पाकर 
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भरतपुर में महाकवि देव 


६७ 


-—लालघर त्रिपाठी 'प्रवासी' 


मुझे आश्चर्य-सम्मिश्र zd हुआ । यहाँ मतिराम-रचित 
शिवाजी की प्रशंसा का एक छंद उद्धृत करके मैं प्रस्तुत 
विषय पर आ जाना चाहूँगा । छंद इस प्रकार है-- 
बान अरजुन के बखानियत मतिराम, 
गदा भोमसेन की सदा ही सुभ साज की | 
वासव को ब्रज, बलदेव को मुसल बासु-- 
देव जू ओ चक्र सुर कीरति इलाज की । 
दंड दंडधर at अदंडन के दंडिबे कों, 
नखन की पाँति नरसिंह सिरताज की । 
सिव कौ त्रिसूल औ कुठार जामदर्नि औ ज्यों ; 
सिवा की सकति, समसेर सिवराज की ॥ j | 
इसी प्रकार महाकवि देव एक ऐसे कवि हैं, जिन्होने ५. _ 
श्युंगार को ही एकमात्र रस माना था-- B. 
“भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मुल far 
और ये उसी रस के सिद्ध कवि माने जाते हें । बहुतेरे । 
राजाओं और रईसों के दरबारों में टक्कर खाने के बाद 
प्रतिक्रिया स्वरूप इतके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ था 
और वह जीवन के ग्रंतिम दिनों मे, जब इनको वाणी 
अनायास फूट पड़ी थी 
ऐसो जौ हौ जानतो कि ag तू विषे के संग, | 
एरे मत मेरे हाथ पाँय तेरे तोरतो 
आजु लौं हौँ कत STET की नाहीं सुति, 
नट सों निहारि हारि बदन निहोरतो । र 
चलन त देतों Gas चंचल अचल कार | 
चाबुक चितावनीन मारि मुंह मोरतो 
भारो प्रेम पाथर, तगारौ दै, गरे सों बाँधि, 
राधावर बिरंद के बारिधि मैं बे 


इसी निविण्णता की स्थिति में इन्होंने Sep और 
` तत्त्व चितन परक चार पचीसियाँ लिख डाली थीं | अपनी 
-वद्धावस्था में देव काफी समय तक भरतपुर राज्य के 
B आश्रित रहे। वहाँ के नरेशों की प्रशंसा में लिखे गए 
- इनके छंद बहुत दिनों तक लोगों को अज्ञात रहे और 
` बहुतों को तो आज भी उनका पता नहीं है। किसी हिन्दी 

O साहित्य के इतिहासकार ने भी तत्परता के साथ खाज 
- करते का कष्ट नहीं उठाया । इसीलिये हिंदी साहित्य के 
जो इतिहास इधर fus गए हैं, उनमें भी देव के भरतपुर 
राज्य के आश्रित होने का कहीं विवरण नहीं हे । “मत्स्य 
देश की हिंदी साहित्य को देन' नामक पुस्तक में देव का 
: भरतपुर जाता उल्लिखित है, Pag उसमें कहा गया है कि 
किसी सरदार के बार-बार आग्रह करने पर भी देव ने 
यही कहा कि सरस्वती मुझे कुछ कहने की आज्ञा नहीं दे 


-रही है । 


माधुरी नामक मासिक पत्रिका के वर्ष ३, खं० १९, 
संख्या चार के पृष्ठ ५३४ पर पं० मदनलाल जी मिश्र का 
` एक लघु लेख 'महाकवि देव और भरतपुर राज्य' छपा 
` है। इसमें याज्ञिक बंधुओं के कथन का खंडन करते हुए 
एक अनुक्ुत किवदन्ती का उल्लेख किया गया है। वे 
खते हैं-- 


“मैंने कतिपय वयोवृद्धो से देव के विषय में यह एक 
व ती सुनी है कि महाराज सूरजमल जी के दरवार में 
जी का आना समय-समय पर हुआ करता था । एक 
देव जी महाराज के दरवार में पधारे । उस समय 
` कविवर घनआनंद जी भी उपस्थित थे । कविद्वय में वार्ता- 

लाप होते समय महाकवि देवजी ने कहा--घनआनंद 
आपकी कविता में जो चमत्कार और हृदयग्राहकंता 
हमारी कविता में क्यों नहीं आती ? ” इस पर 
ft बोले--- महाराज, आप वर्तमान समय के 
[रोमणि और उत्कृष्ट पंडित हैं, परंतु इस दास की 
की कविता में जो अंतर है, उसका कारण 
पूर्ण है। वह यही कि आप जो वर्णन करते 
पर बीती का, और यह दास अपने ऊपर 
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मृत्यु होने पर शोक प्रदर्शित करने जाय तो कर 
उसको वैसा दु:ख का अनुभव नहीं होता, जैसा जिसके प 
मृत्यु हो गई हो, उसको होता है ।”” t 

इस किवदंती का उल्लेख कई लेखकों ने अपने aah 
में किया हे । de मदन लालजी मिश्र ने उसी लेस के 
अन्त में यह भी कहा है, “उन छः छन्दो के atte 
जवाहिर सिंह जी के विषय के कुछ छन्द देव के कहे और 
wei” किन्तु वे 'कुछ छन्द और भी' कोन से है उहें 
मिश्र जी ने उडत नहीं किया और उन्हें उस समय यह 
भ्रम भी था कि वे छन्द प्रसिद्ध महाकवि देव के न होकर 
किसी और देव नामा कवि के हैं । इस भ्रम का wer 
अपने एक लेख में याज्ञिक बधुओं ने बाद में कर दिया 
था | इधर मुझे प्राचीन हस्तलेखों को देखते समय कविवर | 
देव के तीन छन्द और मिले हैं। इन तीनों कबित्तों को > d 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । इनमें से एक में महारा 
सुरज मल्ल की युद्ध वीरता वर्णन है और MTT | 
महाराज जवाहर सिह की प्रशंसा है। एक में उनकी गुढ 
वीरता का उल्लेख है और दूसरे में उनके होली Gea | 
रसमय वर्णन है। इससे यह बात साफ हो जाती ate | 
कविवर देव महाराज सूरजमल्ल के राज्यकाल में भर 
गए ही थे | बाद में उनके तेजस्वी पुत्र के राजत्वकाल भ | I 
भी वहाँ पधारे थे और दोनों ही नरेशों ते उनका ma | 
चित सम्मान भी किया था । महाराज सूरजम PN 
का छन्द पहले देखें 


ef दल मार-मार मच्यो घमातान और 
` नाचत-मसान जहाँ ताग गन छै UU 
चल्यो आसमान भान सहित विमान TE 
चल्यौ मेरु मति औ सिथिल ससि ह गयो! 
सोनित ओ नद चल्यो, नन्दी तहाँ af चर 
सिव चल्यौ सहमि सिव 
बीर मद मत्ता तहाँ हाथ 
हल्यो न चकत्ता लत्ता-लत्ता IT E : 
यह दिल्ली के उस युद्ध का वर्णन है, ie Pa í 
सूरज मल्ल ने वीर गति पाई थी। रे 
प्रकार $— 


a त जातें सुतल बितल' काँप्यो 
m साति नादर को आयवो । 
त दिली मैं 

भाऊरम्य भाज्यो संसार जात 


a गो रपुर जायव॥ 
रथो gm gm mss क 
> इरि सुद्ध ve We महा जपुर १ 

jp rat रजपूतन को गरब गरायरबा। 
p अगो त जग मैं जवाहर नरिद तेरो 

di fm बुलायबौ पोहोकर का न्हायबौ ॥ 
m a सिरताज श्री piles TR SL 

होकर होरी के समाज गज wie. चहु ओर पर | 
Su am उमंग प्रेम रस की तरंग भरि, 

fun केसरि के रंग पिचकारिन झकोर पर ॥ 
विवर (दर तबेली अलबेलिन के आनन पे 

da | वसँ सुगन्ध वारि मदन मरोर पर। 


RE 
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मानौं उदयाचल d मारतन्ड मन्डल की 
छूटीं लाल faut कलानिधि की कोर पर ॥ 


रम्परानुसार प्रचन्ड पराक्रमी महाराज जवाहर सिंह 
की वीरता और संस्कृति-प्रेम-जन्य उनकी रसिकता का 
वर्णन करके उनकी सर्वतोभावेन पूर्णता का निदर्शन कवि- 
वर देव ने कर दिया है । 


जिन प्राचीन हस्तलेखों से मैंने ये छन्द प्राप्त किए 
हैं, उनमें सैकड़ों ज्ञात और बहुतेरे अज्ञात कवियों की 
उत्तम रचनाएँ संकलित हैं। यदि इन हस्तलेखों का 
प्रकाशन हो जाय तो मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का 
वह भाग जो ग्रंधकाराच्छन्न है, बहुत कुछ प्रकाश में 
आ जाएगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सन्‌ १७५७ ईसवी में प्लासी के युद्ध ने बंगाल में 
इस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर दिया । 
इसके सात वर्ष बाद अर्थात्‌ १७६४ fo में बक्सर की 
लड़ाई के उपरान्त अवध पर भी कंपनी का झन्डा फहराने 
लगा | १८०० ईसवी तक इस'देश का बहुत बड़ा भाग 
कंपनी के अधिकार में आ चुका था । -थोड़ा बहुत जो 
शेष रह गया था उसकी पति १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम ने ( जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने गदर या सिपाही 
विद्रोह का नाम दिया था ) कर दी । 
इस तथाकथित विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद 
कम्पनी के काले शासन का भी अन्त होगया | शासन सत्ता 
कम्पनी के हाथों सेनिकल कर महारानी विक्टोरिया के पास 
चली गयी। दूसरे शब्दों में एक विदेशी शासन के विरुद्ध 
जनता के हृदय में सुलगने वाली भाग कुछ समय के लिए 
शांत हो गयी । इस प्रकार सन्‌ १७५७ ईसवी से तेकर 
१८५७ ईसवी qu के इन १०० वर्षों में ग्रंगरेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर्‌ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 


अंगरेजी रहन सहन तथा वोलचाल उस समय के 
भारतीय युवकों के लिए आकर्षण की वस्तु थी । धार्मिक 
मुसलमान और हिन्दू दोनों ही देश के नवयुवकों को 
` पाश्चात्य के प्रभाव से प्रभावित होते ए देखकर fafa 
थे । ऐसी दशा में सारे देश में दो विरोधी विचार धाराओं 

` में संघर्ष छिड़ना आवश्यक था । राजा राममोहनराय और 


क्षण भारत में ईसाई धर्म का अण्डा गाड दिया था 
प जों के शासनकाल में उन्हें अपने धर्मे प्रचार की 
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हिन्दी साहित्य ओर दयानन्द युग 


` देखने के लिए यहोबा उतर आया 


कृष्णकुमार a 
खुली छुट्टी मिल गयी, अंग्रेजी रहन सहन को a 


लोग शरीर से ही श्रंगरेज बन रहे थे पर US 
इस देश को आत्मा को भी बदल देना चाहते थे। T 
धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस देश की भा E 
सीखी । और सभी भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद fs 
उस समय तक देशी भांपाओं का एक भी व्याकण के करे 
था | उन्हें विदेशी होने के कारण इसकी सबसे बड़ी बाका. 
कत थी | अतः उन्होंने यहाँ की भाषाओं की बाड़ 
की रचना करके एक ऐसा महत्त्व पूर्ण कार्य किया शि 
आगे चलकर भाषा विज्ञान तथा भारतीय भाग 
तुलनात्मक अध्ययन को जन्म दिया । हिन्दी भा 
बाइबिल का अनुवाद जार्ज विलियम केरे ने किया। है te मने 
अनुवाद में उन्होंने इस देश की भोली ww suis: 
साधारण पढ़ी लिखी जनता को प्रभावित करने लें 
भाषा कथावाचक पंडितों जेसी रखी । वाईदि मे 
धर्म नियम में से इसका एक उदाहरण दिया गा 
“सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और d ; 
थी उस समय लोग पूर्व की ओर qala 
में मैदान पाकर उसमें वस गये। तव वे आ 
लगे कि आओ हम ईटे बनाकर " 
पकाऐ और उन्होंने पत्थर के स्था में इट 
स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया । 
आओ हम एक नगर गुम्बद बना शै HR 
से बातें करे । 


पवार 
i} राहि 


1 3 di 

d 

जब लोग नगर और गुम्बद व 
सब एक ही दल के है और भाषा 
ही है। an 
इसलिए आओ हम उतर FS 


E. 


> की बोली न समक सके । इस 


T F ^ फैल 
E से सारी पृथ्वी के ऊपर फला 
re Q 

नगर का नाम बावुल पड़ा क्योंकि 


ण उस CR 3 3 
dA पामें जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने 


^ qi की भें 
pat खौ E 
gu ag dU । उत्पत्ती पव १९ 
Y am 
ईसाई 


अनुवाद fn pant गवाह्पन तथा कथावाचक पंडितों की कथा 
व्याकण बेरी शेली का समावेश जानबुभ कर किया गया है। 
कह चाहते तो इस दिशा में अच्छा कदम भी उठा 
तिथे साधारण पढ़े । लिखे हिन्दुओं को धर्म विमुख 
Ta लिए ag मेलों में जाजा कर ऐसे ट्रेक्ट भी बाँटा 
Noa निमे वेद शास्त्रों की कड़ी आलोचना होती थी 
ही हि free, धर्म तुला, सतगुरु की खोज, आदि 
Wo ui अब भी ईसाई धर्म प्रचारक मेले-ठलों में बांटा 
ae उं दि ध्यान से पढ़ा जाय: तो ऐसी बहुत सी 
|, i गी जिनका उद्देश्य घामिक भहा पुरुषों की निन्दा 
| oe भाली जनता को धर्म विमुख बनाना ही जान 
| ` SUNT निरूपण से एक उदाहरण लीजिए:--- 


ह पोचा f मै सें > ` A ys > 
ys ERN से काहे को भयभीत होऊं मैं 


Taz $ 

1181 दपताओंसे बुरा तो नहीं हूं वरन_ 
i का भी गई सादर हक जाती का 
णि तहीं f होके अपनी कन्या 
के समान स्त्री को नहीं 


cies x कया | विष्ण्‌ 
ा। "गनअपने गुरु की पत्नी को ye नहीं 


त Me करने के लिए उन्होंने सारे 
कड़ी देशी ET T बिछा दिया । जिनमें 
र h में अनिवार्य रूप से बाइबिल 
त्रो का et TH विषयों को 
पढ़वाने के लिए यहाँ की देशी 
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भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की रचना भी कराई थौ । 
हिन्दी के कुछ विद्वानों का ag कहना कि ईसाईयों 
ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानकर उसे अपने धर्म प्रचार 
का माध्यम वनाया था कुछ उचित नहीं जान पढ़ता 
क्योंकि उन्होंने जहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में प्रचार 
करने के लिए हिन्दी को प्रचार का माध्यम बनाया वहां 
वहाँ उन्होंने बंगला, मराठी, पंजाबी, उदू, राजस्थानी, 
नेपाली, गुजराती, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं को 


प्रचार का माध्यम बताया था। शायद भारत की कोई 


भाषा होगी जिसमें इसाई धमं प्रचारकों ने वाईबिल का 
अनुवाद नहीं किया होगा । 
ईसाई पादरियों के इस धामिक प्रचार के प्रभाव से 
तो इतने नहीं पर नये शासकों की बिरादरी में शामिल 
होने के लोभ से माईकिल मधुसूदन दत्त जसे, सुशिक्षित 
हिन्द्र भी ईसाई धमं में दीक्षित हो रहे थे। समुद्र पार 
जाने को धर्म विरुद्ध समभने वाले घामिक हिन्दुओं को 
कट्टरता के कारण बहुत से विलायत से शिक्षा प्राप्त 
— be ~ PN ak 
करके लौटकर आने वाले हिन्दू विवश होकर शासकां का 
घमं स्वीकार कर रहे थे | 
यह परिस्थितियाँ थी जिन्होंने युग पुरु दयानन्द के 
लिए कार्य क्षेत्र तैयार कर दिया था । अपनी लेखनी के 
द्वारा जो कार्य उन्होंने किया था, वही योरप में वहा की 
धार्मिक क्रान्ति के सूत्रधार माटिन लूथर ने किया था d 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से प्रस्तुत करने वाले वित्तन आचाय रामच पा 
आंधतिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत १६०० 
माना है इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे T 
थः 5 ° 
araq १९२५ से १६५० तक प्रथम ले 
७५ तक द्वितीय उत्थान १९७४ से अब तके a B 
ux D m 
मानकर इन तीन भागो में इस समस्तकाल का बा Et 
है। इन तीनों उत्थानों को अब हिन्दी के विद्वान्‌ 
= T 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, : 
E युग को क्या 
करते हैं परन्तु १६२४ से पहले २५ वषों के या 
कहा जा 


है । 


य यह्‌ एक प्रश्न हमारे सामने अभी तक बना हुआ _ 


छाप्रावादी युग का नाम, प्रदान 


कु 


a 


मेरे विचार में यही काल वास्तव में हिन्दी का प्रथम 
उत्पादन काल है। इसकी भूमिका ईसाई धर्म प्रचारका न 
अपने खण्डत मन्डतात्मक ट्रैक्टों के द्वारा आरम्भ करदी 
दी थी । ईसाई पादरी कबीर के समान जिस लक्कड़ भाषा 
में खण्डन, मन्डन कर रहें थे उसका उत्तर स्वामी जी त 
जिस भाषा में दिया उसे हम ईट का जवाब पत्थर स 
देना ही कहेंगे । हिन्दी के विद्वान स्वामी जी की गद्यशेली 
की समीक्षा करते हुए उसके खण्डनात्मक रूप को ही लेते 
हैं । इस समीक्षा में वह सत्यार्थ प्रकाश से आगे नहीं बढ़ 
पाते । सत्यार्थ प्रकाश में भी केवल खण्डन मण्डन वाल 
प्रकरणों को लेकर स्वामी जी की गद्य शैली की समीक्षा 
करके रह जाते हैं। 
कितना ग्रच्छा होता यदि यह विद्यवान स्वामी जी 
के अन्य ग्रन्थों ऋगवेद आदि भाष्यभूमि का तथा संस्कार 
विधि आदि पर भी एक हृष्टि डाल लेते । स्वामीजी के 
बेद भाष्य की भाषा का भी अध्ययन कर लेते। एक ही 
fara sa विभिन्न विषयों-परी अपने विचार प्रकट 
करता है तो उसकी शैली भी विषयों के. अनुरूप बदलती 
चली जाती है | यदि यह सत्य है तो स्वामी जी को भाषा 
शैली के भी सभी समीक्षकों को उनकी समस्त रचनाओं 
को सम्मुख रखकर उस पर अपना सही निर्णय देना 
पड़ेगा | 
स्वामी जी को केवल एक धर्म प्रचारक मानकर 
उनकी गद्य शैली की समीक्षा करते समय उसकी उपेक्षा 
करना एक संकुचित हृष्टि कोण ही कहा जायगा। 
वास्तव में जिस गद्य शैली का प्रतिष्ठापक लोग भारतेन्ु 
को वताते . हैं उसका शिलान्यास स्वामीजी ने ही 
frar था। यदि साहित्य, उपन्यास, नाटक कहानी, 
निबन्ध, आदि विद्याग्रों का श्रीगणेश भारतेन्दु तथा 
उनके युग के लेखकों द्वारा gar तो शास्त्रीय पद्धति 
से समीक्षा और व्याल्या करने की पद्धति का आरम्भ 
स्वामी जी और उनके युग के लेखों के द्वारा हुआ । 
निबिवाद सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा । 


स्वामी जी की लेखनी ने धामिक क्षेत्र में जो क्रान्ति 
उसने भारतीय चिन्तन परम्परा को सर्वथा बदल 
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दिया | उससे पूर्व ईसाई पादरी अपनी 


वेदों तथा पुराणों की श्रालोअना करके 
के-धामिक विश्वास को चोट पहुंचा रहे dj y A k 
ज्ञान न होने के कारण जनता उनके कुतको का A ya 
कने में असमर्थ थी । अ ip 3 fa 
T TERG a s: समय को मांग थी fe gi | “fel 
विद्वान्‌ संस्छत मे लिले गये हमारे पाचीन या uu 
का aS का भाषा“ Sil. 2 
के लिए उनका अध्ययन सुलभ कर सके | | | 
साथ ही एक प्रश्न यह भी था कि वह भा साहे! 3 
हमारा भारत जहां मराठी, बंगला, गुजराती, mum निम 
तेलगू, कन्.ड श्रादि सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हु | द 
इस भाषा सम्वन्धी समस्या को हल करना सुगम तहीश| | छा 
अपने प्रचार कार्य का श्री गणेश राष्ट्र भाषा ` दार 
करके युग पुरुष दयानन्द ने युग को एक नई दिशा दिला 2 id 
जो महत्त्रपूर्ण कार्य किया उसके लिए उनका गा हि una 


साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना बाह 
था । अपनी मातृ भाषा गुजराती होते हुए भी अन 
~ पृष्ट कर ~ 3 
हिन्दी में wer रचना करना यह स्पष्ट कर दता ९ 
वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्वर्ण fene पर Uu 
=S EG i 

ष्ठित करना चाहते थे । उनका उद्देश्य कवल ral ig 
^ ^ Q ~ a f री हुई 
ही नहीं था बल्कि समूचे भारत की बिखरी ह": 


Ed 


जोड़कर श्यृंखंला का रूप देना भी था एक देश A 
$ : : जो म न 
एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का जो co j 
EO EX & UE ग्रथ 
उन्होंने देखा था वह उनके ग्रन्थों में ही मित, eh 


> करने 5 walt (g 
अपने इस स्वप्न को साकार करणे के लिए उ 


में ही ग्रन्थ रचना की । 


एक ओर तो उनकी मातृ भाषा 
ओर उनके पठन की भाषा संस्कृत थी b: 
सुगमता से वह इन दोनों माराच a 
उतनी सुगमता से हिन्दी में jo a i 
कठिन था फिर भी उन्होंने इत दा : Ur 
न करके हिन्दी के प्रचार व प्रसार 3 d आधा री 
किया वह हमारे सामने है | हिर qs 
भाषा का नाम देकर देश की TA | 
आधार शिता wd प्रथम Get दी ए | 


की क्रान्तिकारी लेखनी ने दो महत्वपूर्ण 


द्वामी जी m E 
rg जितमें एक था विपक्षियों का खण्डन दूसरा 
| P १नस्कृति की सुरक्षा । प्राचीन संस्कृत साहित्य 
fa 


ह विविधि क्षेत्रों में जो आज agram सम्बन्धी कार्य 
हिंदी भाषा के माध्ययम से हो रहे हैं उसका आरम्भ 
बागी जी की लेखनी के द्वारा ही हुआ था | 
उनकी शैली की समीक्षा करते समय हमें यह भी 
` | जात में रखना है कि उनके पीछे एक युग अभी तक 
: ` जाथ रहा है । ऐसी स्थिति में स्वामीजी की गद्य शेली 
हो समीक्षा करते. समय केवल इतना कह देने से काम 
ही चलेगा कि वे एक धर्म प्रचारक थे : इसलिए उनका 
| गब साहित्यिक हृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता । यदि 
` दार दृष्टिकोण से हम उनकी शेली की समीक्षा करें 
| तें हिन्दी गद्य शैली को वर्तमान रूप देने वाले 
को में स्वामी जी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा d 
d संस्कृत वांड मय को जनता की भाषा में रखने 
बातो में स्वामी जी ही पहले भारतीय विद्वान्‌ हैं । 
E CN MM हो जात नही है कि इस 
ग्या मग 3 ES faz V SIS मक्समूलर, कीथ 
मे कां क्षेत्र A era a चुके ये) स्वामी 
हदी E मे पदापेण करने से पुर्व संस्कृत विद्वान्‌ 
`° 1 89 लिखना भी अपमान S e 
से काये का श्रीगणेश dà ते थ I SRE 
NT दीनो के भोजन 4 Eg थे । हमारे प्राचीन 
विद्या प्रेमी दत जा रहे थे । पश्चिमी देशों 
| ६ दमो मे OM vu रत्नों की पांडुलिपियाँ 
NEST स्वामी अपने ग्रन्थागारों का गौरव 
तीम विद्वानों में a के वेद भाष्य छप जाने पर 
| "इत अमुद्रित अन्यों को छपवाने 
मते प्रेरणा p SPER 
3 आज तो सभी EE विद्वान्‌ इस क्षेत्र 
दरी के माध्यम "E स्वीकार कर 
E mea ee 
येह आ है उसके B C अब तक 
E". $ स्वराज का पथ प्रदेशक केवल स्वामी 
4 - स्वप्न देखने वाले युग पुरुष 
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दयानन्द के हृदय के भीतर भारत को स्वतन्त्र देखने की 
जो भावना काम कर रही थी उसका आभास उनकी 
इन पंक्तियों में मिल जाता है:-- 


ह aiad देश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में 
दूसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस भूमि का नाम 
स्वणभूमि है । पारस मणि पत्थर सुना जाता हे वह बात 
भूंठी है परन्तु आयंवर्त देश ही सच्चा पारस मणि है 
जिसका लोहे रूपी दरिद्र विदेशी देश छते के साथ ही 
सुवर्णं अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 


विषय को बोध गम्य तथा स्पष्ट करने के लिए 
स्वामीजी . ते सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग किया है 
विरोधियों का खण्डन करते समय उनकी भाषा अवश्य 
ही कठोर हो गयी है परन्तु यह सब होते हुए भी स्वामी 
जी की इस शेली को पंडितों की कथा वार्ता की भाषा 
कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता उसकी भी अपनी 
ही विशेषता है | 

इस प्र कार स्वामी जी की शेली को हम प्रतिपादना- 
त्मक, निर्वचनात्मक, वादात्मक इन तीन शैलियों में विभक्त 
कर सकते हैं । वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस शेली में है 
ag तिरवंचनात्मक शेली का उत्तभ उदाहरण है। वह इस 
क्षेत्र में इस शैली के जन्मदाता कहे जायेंगे क्योंकि उनसे पूर्व 
किसी ते किसी भी भारतीय भाषा में यह कार्य सम्पादित 
नहीं किया था । प्रतिपादनात्मक शैली में उन्होंने अपने 
विषय को संस्कृत निष्ठ हिन्दी में सवे साधारण के 
सम्मुख रखने का सफल प्रयत्न किया है । जबकि उनकी 
उनकी ara भाषा हिन्दी नहीं थी । वादात्मक शेली का 
प्रयोग उन्होने विपक्षियों का खण्डन म ण्डन करते समय 
किया है। इसमें उनके पथ प्रदर्शक ईसाई EES 
रहे हैं । फिर भी स्वामीजी को शैली ईसाई धर्म अ तरा 
की भाषा की अपेक्षा अधिक परिमाजित और परिष्कृत et | 


लोकोत्तियों श्रौर मुहावरों का प्रयोग x इसमें _ 
प्रचुर मात्रा में मिलता है । उनकी इस शेली में भाषा | 
की वक्रता और लाक्षणिकता देखते ही बनती है । | 


तुलसी जयंती Fo २०२६ के अवसर पर “गोस्वामी 
तुलसीदास जीवन वृत्त और व्यक्तित्व नामक ६८८ बड़ 
पृष्ठं की एक विशाल पोथी प्रवा शित हुई है। इसके 
लेखक हैं लिलकर जिला बलिया निवासी श्री कुलदोषी 
नारायण राय 'झड़प', मुद्रक हैं श्री कमला प्रसाद राय 
जनता प्रेस, ४२ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ तथा 
प्रकाशक हैं अ० भा० ato परिषद (वंग) ५० राम- 
कृष्णपुर लेन हवड़ा । ग्रंथ का मूल्य है ३१ रु० इस विशाल 
ग्रंथ का प्रतिपाद्य है--तुलसीदास जी को बलिया जिले 
गंगा तट-स्थित एक गाँव राजापुर का रहने वाला 
 भ्रूमिहार ब्राह्मण सिद्ध करना । प्रासंगिक प्रति-पाद्य 
बिषय हैं-स्वामी रामानन्द, प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंद- 
दास एवं महाकवि सेनापति को भी भूमिहार ब्राह्मण 
सिद्ध करना । झड़प जी द्वारा प्रस्तुत तक इस ग्रंथ में 


जाती हे । प्रस्तुत निबन्ध दो खण्डों में विभक्त $1 
खण्ड में जन्म स्थान पर विचार किया गया है और 
` खण्ड में जाति पर । पहले खण्ड में झड़प जी ने जो 


गया है । दुसरे खण्ड में उन उपशीर्वकों को 
दिया गया है ओ 


गोर चालीस विचार विन्दु प्रस्तुत 
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; sur गोसाई तुलसीदास बलिया के भूमिहार d? 


। पेना 


किये गये हैं। यह न समभा जाय कि ये तर्क इता 
। कहां गंग 


हैं। झड़प जी ने अपने विषय पर पर्याप्त विचार झि (| 
है, यह दूसरी वात है कि इन विचारों से oe mat 
सहमत न हो | 


(क) जन्स-स्थान विचार 
(१) जन्मस्थान गंगातटस्थित राजापुर बलिया 
१. यह भरत खण्ड समीप सुरसरि, 
थल भलो संगति भली 
२. बरु बारहि बार सरीर घरों | 
रघुवीर को है तव तीर रहोंगो j 
भागीरथी बिनवौ कर जोरि, E 
बहोरि न खोरि लगे, सो कहाँगो 2 | 
३. तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत B E 
विचरत मति देहि deaf ji 
हि कहेउ कर जोरी 


४. सिय सुरसरि 2 
मातु, मनोरथ पुरववि AI 

५. धन्य सो देश जहा सुरसरी 

६. सरित गंभीर वानीर $ ्नरामिती। 
मध्य धारा विशद विश्व af 


ud 
हरित que पर शरि grid ॥ 
सहस सीसावली खोत 8९ ; 


ee Se 
करी राम राय को, सुजस WU तेरो हर, 
७ ~ 


पाग तर आइ रह्यो सुरसरि-तीर हों à 

| ती रंश मड़प जी द्वारा ख AI इनसे 
| हालते का प्रथत क्रिया गया दै कि तुलसीदास 
»" imaz पर gal g ओर यह i न 
पव मे बलिया वाला है | छठ उद्धरण के सहस Wis 
aad का अर्थ किया गया है कि तुलसीदास के 
qui बलिया के पास गंगा जी की सहस्र धाराएँ 
॥। उत्त उद्धरण में गंगा के किसी एक खण्ड-विशेष का 
कि तहीं है, समग्र गंगा का चित्र हे । गंगा की धारा 
| इहै, दोतों ओर वानीर (aa, प्रतीक रूप में) है। 

| | क्रमं गंगा की धारा हैं। लगता है नीली शय्या पर 
३॥ शेषनाग सो रहे हैं। शेष का रंग श्वेत है । सागर में 
j इहा गंगा मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं । यहां 
mata धाराएँ मानी जाती È गंगा सागर में 
पिले वाली गंगा की यही सहस्र MUT शेष नाग के 
| "स गभ है । इनके अतिरिक्त तुलसीदास के बलिया 
| WMT पर जन्मने के सम्बन्ध में और भी कुछ AAC 
| मण दिए गए हैं, यथा 


(. आक जवास पात विनु भयऊ' । झडप जी के 
"जार यह दृश्य बलिया शाहाबाद सें गंगा-सरयू 
ae al E देखा जाता है। तुलसी के इस 

कथन को एकदेशीय करना ठीक नहीं । 

। ES m कूल को, निरवल निपट निकाज 

qd चल, qig ग 

a 


हे की लाज । 
दोहावली ५४४. 


| हे poe के अनुसार “तुलसीदास ने किसी ऐसी 
| 3 uii होगा है SRUeT बिताई थी, जिसका 
| tay कड़ी i PUR की भूमि कॅकरीली पथरीली 
Wig नदी इ ग होगी । ऐसी स्थिति बक्सर के पूरब में 
MSS NE गंगा का विस्तार भी शेषनाग 
Maa ण घुविस्तृत हो जाता है।' 


y 


के आधार पर बलिया जिले के किसी 
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राजापुर गाँव को तुलसी के जन्म स्थान होने का गौरव 
दिया जा सकता है ? 


तुलसीदास जी हिंदू होने के नाते गंगा भक्‍त थे। काशी 
में उनके जीवन का अधिकांश बीता । अतः गंगा के प्रति 
उनका सामान्य हिन्दू-प्रेम विशेष-भक्त-प्रेम में बदल गया। 
आजतक किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदास का जन्म गंगा 
जी के किनारे स्थित किसी गाँव में हुआ | झड़प जी ने जो 
दलीलें दी हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं । सातवे उद्धरण से तो 
स्पष्ट है कि तुलसीदास शिव की प्रशंसा. सुन, उनकी चरण 
शरण में आकर, सुरसरि-तीर पर, काशी में रहने लगे 
थे, वे गंगा तट पर जन्मे नहीं थे। 


गोसाई जी गंगाजी के भक्त हैं। इससे यह नहीं 
सिद्ध किया जा सकता कि उनका जन्म गंगा तट पर 
स्थित किसी गाँव में हुआ था। गंगा का प्रेमी तो हर 


हिदू है । 


(२) शिव पीठ को निकटता 


इस प्रकरण में झड़प जी का कहना है कि गोसाई 
जी अनन्य राम-भक्त होकर भी परम शिव भक्त थे । 
इससे स्पष्ट है कि उनका जन्म किसी ऐसे कुल में हुआ 
जो शेव था । हमें इससे इनकार नहीं कि गोसाई जी 
राम-भक्त के साथ-साथ परम शिव भक्त भी थे | पर 
हम उनके इस मत से सहमत नहीं कि तुलसी को SER 
भूमि का सोरों, राजापुर, (बाँदा) और अयोध्या में 
होने की अपेक्षा भोजपुरी प्रदेश में होना अधिक संगत 
प्रतीत होता है, जहाँ कांट ब्रम्हपुर (शाहाबाद), l छितोनी " 
असेगा (बलिया) और मेंहदार ढोढ (सारन) में BURIM ; 
शिव के प्राचीन मन्दिर हैं । हिंदुस्तान का शायद ही कोई 
ग्रभागा गाँव होगा जहाँ शिवालय न हो । जहाँ शिवालय 
नहीं हैं, वहाँ भी किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे 
किसी पत्थर पर दो चार शिव लिग अवश्य हैं और 
पर जल भी चढ़ाया ही जाता d | मन्दिरों में प्रायः शिव, 
गणेश, पार्वती, हनुमान जी की मूतियाँ एक साथ मिलती 
हैं, जो उदार विचारधारा का ही प्रतीक हैं । तुल 


जहाँ भी पैदा हुए रहें होगें, वहाँ शिवालय का भान 


नहीं रहा होगा । 
(३) भीतरी झलक 


(१) हाथी हथि सारे जरे घोरे घोरसारही 
--कवितावली सुन्दरकांड २२ 


भड़प जी के अनुसार हाथी, हथिसारें, घोरसारही, 
घोरे सभी भोजपुरी शब्द हैं और किसी राजा की विपत्ति 
क्रा विवरण देते समय भोजपुरी लोककथाओं में इनका 
प्रयोग किया जाता है। 

मैं ग्रवधी भाषा-भाषी हुँ और ऐसी लोककथाएँ मैंने 
भी लड़कपन में सुनी हैं। ये सभी शब्द समान रूप से 
ग्रवध में भी प्रचलित हैं । 


EN 


इमली की चियाँ सभी जगह होती है । हमारे यहाँ 
भी इमली के बीज को 'चीयां ही कहते हैं । बलिया में 
यह सिक्के की तरह चलता है क्या? जहाँ तक बटुवलिया 
पैसे की बात है, हमने भी लड़कपन में इसे चालू सिके 
रूप में देखा था-इसे गोरखपुरी पैसा या मोटका 
पेसा कहा जाता था | 


(३) नाम राम रावरे तो चाम की सलाई है 
--कवितावली उत्तर कांड ७४ 
झड़प जी का कहना है कि चौसा के पास हुंमायं को 
 भिश्ती ने मशक पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा था l 
हुमायूं यूने प्रसन्न हो कर उसे एक दिन की बादशाहत दे 
दी थी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया था | तुलसी 
दास बलिया वासी थे, इसीलिए उन्हें यह घटना मालूम 


| उन्होंने चाम का दाम चलाने की वात का 
या है । 


के चमड़े का सिक्का चलाने की बात 
थ्य है 1 यह्‌ अद्भुत कथा तो सारे हिदुस्तान 
आग की तरह फेल गई होगी, और इस तथ्य 
तुलसी के बलिया में जन्म लेने की 
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| 


कोई श्रावश्यकता नहीं, वह भारत > 
: E ह्न्दी भाषा wn | 


किसी अदेश में जन्म लेकर यह बात जान सकते [d 
वस्तुतः यहाँ इतिहास प्रसिद्ध इस घटना को m. E 
नहीं है । यह मुहावरा मात्र है। रीतिकालीन a । 
तो रूपगविता नायिकाश्रों के लिए चाम के दा | 
की बात बरावर कही है । वे wa प्रयोग हैं, तुती l 
का प्रयोग शांत-परक है । 
(४) एक qui arg बल मूल तोरि फूल हैं 
~-कवितावली सुंदरवांड ३० 
झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी के जन्म के पराग; 
पचास वर्ष पहले बलिया के राजा कर्णदेव ने पिदर ||| 
लोदी से युद्ध कर हिदू जनता को उसके sensui] 


| 


से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता का पता तगाइर 
वापस rp पर हनुमान की बाँहों की पूजा उनके सावि m 
से कराई है । | ` 

यह भी झड़प जी का शुद्ध भ्रम है। वीरों की m | 
की यह एक सामान्य पद्धति ही थी । गोवधंन धारा ह | 
पश्चात श्री कृष्ण की भी पूजा हुई éd तो क्या ऋ | 
कंसोपाटन (बलिया) के कर्णदेव को बाहु-इजा कके आबा! | " 
पर हुई है ? 

सूरदास जी लिखते g— \ 


जम | 
P Cl 
J 


सबै मिलि qst हरि की बहियाँ _ 
जौ नहि लेत उठाइ गोवर्धन, को P १ 
“कोमल कर गिरि धरयो घोष TUTE 


“सुरदास' प्रभु तुम दरसन at, आगि M. 


u 


__सूरसागर © 

aa 4 j 

देव ने भी गोवर्धन-धारण के GAS : 
द्वारा बलवीर की बाहों के भेंटने का वर्णी | 
: तीर धरयो जु गहीर r 
गिरि धीर धर्‍यो सु अधीर मर्दी 


gat पीर भरे हंग नीर 
त्यो एक समीर कर और सराहें 
मिजै यक पोंछती चीर लें, 


छोर मि 

f / राधे रहैँ तिरछो करि gë 
म से | gat भीर अहीरन की, 
(qm | वर वीरज की बलबीर की aid 

| --देवसुधा ४ 
गांड | ` (५) क गोंड गवार नृपाल माह जवन महा महिपाल 
“7 --दोहावली 
M | ख वेद धर्म git गये, भूमिचोर भूप भए 
X --कवितावली उत्तर कांड १७७ 
चारों पे अ eo 
dm EU अनुसार गोस्वामी जी का संबंध ऐसे 
aq | य से अवश्य था, जहाँ गोंड, गँवार, नृपाल का राज्य 
ama, / "गो चोरी चोरी राजा बन गया था । बलिया में उस 
द्वियो | " त्वी में ऐसा ही राज्य था, जो गोंडवाना से आया 

| watt हल्दी की ब्राम्हण रानी को धोखा देकर राज्य 
की _— था | 
ef CNA राज्य तो एक जमीदारी मात्र रहा होगा 
"d iH की हृष्टि से नगण्य है । तुलसी के ही समय 
; आधा! | I के एक बिशाल भू-भाग गोंडवाना पर गोंडों 

| R rae गोड रानी दुर्गावती अकबर बाद- 

निश्चय à ud दास की समकालीन थी । तुलसी 
पता रहा होगा | 

i 9 


ह एमजी कहते ह 

i2 

sae क देखा जाय तो तुलसीदास जी ने 

फि 9.७ का निवासी होने की ओर स्पष्ट 
तुलसीदास जनकपर की यात्रा में 

साथ दिखाई देते हैं और उनकी 
शमचन्द्र जी उन पर अपनी कृपा 


सर्वा 
ate विलोकत सर्बाहि नीके i 

प तुलसी की ओर èu 

Aa, बालकांड ७१ 


Public Domai . Gur 
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जिसे भड़प जी ने स्पष्ट संकेत कहा वह sed 
gia है और स्पष्ट क्या अस्पष्ट संकेत तक नहीं है | 
भवत सदव अपने को इसी प्रकार अपने प्रभ के निकट 
रखना चाहता एवं कृपा पाना चाहता है । सीता जी के 
कहने पर राम जी ने तुलसी की विनय पत्रिका पर अपनी 
सही कर दी--क्या झड़प जी इसे ऐतिहासिक तथ्य कहना 
पसंद करेंगे ? 
तुलसीदास' अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब 
को सो aag अघाई 
>-गीतावली बालकांड ३० 


बया इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
तुलसीदास ने राम के वाल्यकाल के आनंद का अनुभव 
किया था और अव भी अयोध्या में रहकर उस आनंद का 
अनुभव कर रहे हैं तथा अयोघ्यावासी हैं ? 
अपने इष्ट से नैकट्य स्थापित करने के ही लिए 
तुलसीदास ने राम को स्थान स्थान पर तुलसी के प्राण 
पिआरे, तुलसी के जीवन धन, तुलसीदास के ईस आदिं 
कहा है-- 
१. अवलोके भरि नयन आज तुलसी के प्रानपियारे 
---गीतावली, बालकांड ६६ 
२. सकल सुकृत फल माता पिता के, जीवन धन, 


लुलसी के 
वही बालकान्ड ५६ 


३. सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस 

--राम चरित मानस बालकांड १९६ 

शृंगारी कविताओं में भी इसी प्रकार रीतिकालीन | 

कविन्दों ने अनेक स्थलों पर जहाँ कवि छाप दी है, अपने 3 

पर नायकत्व का भी आरोप कर लिया है । उदाहरणार्थ 
केवल एक छंद उद्धूत किया जा रहा है 

चूमत पी को कपोल तिया, 

तिय को पियहूँ अधरा रस ATE । 

क गहै 'हरिऔध' को कामिति 

पी तबला को भुजा भरि भाखे b 


आपने जौवत प्रात समान, 
लला को लली करिबे श्रमिलाखै । 
atag नेहमयी नव बाल को, 
आंखिन की पुतरी करि राखे | 
रस कलस, पृष्ठ ६ 


(४) संप्रदाय श्रौर समाज 

इस प्रकरण में झड़प जी का कहता है रामानंद जी 
ने अपने पंथ का प्रसार काशी में रहकर किया और 
उनके मत कां व्यापक प्रसार केवल भोजपुरी प्रदेश में 
gari सारन आदि जिलों में रामानंदी संप्रदाय के 
अत्तर्गत एक चतुर्भुजी उपवर्ग है, जो तुलसी संप्रदाय भी 
कहा जाता है । भोजपुरी क्षेत्र में रामानंद और रामनंदन 
नामो की अधिकता है । अतः रामानंद जी भोजपुरी क्षेत्र 
के ही निवासी थे । 


स्वामी रामानंद जी का जन्म स्थान प्रयाग है, यह 

- स्थापित सत्य है । फिर उन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
कहना कहाँ तक ठीक है? रामानंदी संप्रदाय केवल भोज- 

3 पुरी प्रदेश में व्यापक रूप से Gar, यह भी ठीक नहीं । 

_ अयोध्या रामानंदियों का गढ़ है । अयोध्या: के ही मुसल- 
[नों तक को रामानंद जी ने हिन्दू वना लिया था, जो 
रोगी कहे गये । तो क्या यह धमं-परिवर्तन विना प्रभाव 


` S में हुआ था, जहाँ राम की उपासना का व्यापक 
प्रचार था, जहाँ शिव, हनुमान, दुर्गा आदि को भी महत्त्व 
ET प्रदेश भोजपुरी क्षेत्र ही है, जिसके विषय 
सीदास की जन्मभूमि होने की सम्भावना की जा 


इस संबंध में निवेदन करना है कि संपूर्ण भारत 

में राम का व्यापक प्रभाव है । यहाँ तक कि qa- 

भी लोग परस्पर मिलने पर अभिवादन के लिए 
साब' (aza) ही कहते हैं । 
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 भड्पजी का मत है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे. 


(१) भोजपुरी प्रदेश में ही परोहिती ue | 
हो पुरोहिती को हि | 
माना गया है । a X 


संबंधी संकीर्णता कम मिलती है । 


(३) भोजपुरी प्रदेश में राजा के लिए 'महता' और | 

मंत्री के लिए 'प्रधान' शब्द प्रयुक्त होता है । इन शो 
EN " A aS 

का प्रयोग रामानंद एवं कबीर ने इन्ही gal प 


f aT 
कया है । 


इन प्रमाणों की प्रामाणिकता पर प्रामाणिक WW | 
स्वयं विचार करें । मुझे तो इनमें कोई भी aree | 
a CN | 

नहीं दिखाई adt 1 i 


: E. 


(५) भावना 

भड़प जी के अनुसार भोजपुरी भावना और विचारे | 
की छाप तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रायः सव कही | 
जाती है । जिन्हें उन्होंने भोजपुरी भावना बौर विधा | 
समझा है, वस्तुतः वे उतने सीमित दायरे में ही ही | | 
संकुचित हैं । वे अवध में भी व्याप्त हैं और amd र 
व्याप्त हो सकते हैं । इस प्रकरण में झड़प जी ने निमा | 
कित उदाहरण दिये $— 

(क) रामहि राम रटन करु जिमिया 


इसे लड़कपन में मैंने भी 


बराबर सुना है | | 
aT aiia 


अपने यहाँ अवध i | 


(ख़) एक भोजपुरी गीत में रावण * | 
ऐश्वर्य वर्णन । मंदोदरी रावण को समाती 
कथन अन्यत्र भी हैं | at 
(ग) भोजपुरी प्रदेश में सबेरे get | | 
रहते प्रभाती गाने का प्रचलन है | 

“जागीं ए सिव शंकर सवेरे «fe | i 
भी सवेरे उठकर नित्य गाते थे । "É i 3 
थे--'सवेरे उठि जागऽहो बं भोला' । 


MM 


गंगा जी सभी मनोरथों को 
[ली मानी जाती हैं। उन्हें पियरी चढ़ाई जाती 
गीत गाए जाते Zl यह भोजपुरी 
नहीं है। अन्यत्र भी लोग गंगा के 
ती पूरी होने पर रोट और पियरी 


4) भोजपुरी प्रदेश में 


| i ri PE 
aim जीके 
| dd विशेषता 

त गते H और मर्ग 


| P. 


Tak | ae भोजपुरी गीत में भक्‍त चिंतित है कि 
uc wan को क्या चढ़ाएं, क्योंकि सभी चीजें जूठी हैं । यह 


qui भे 


A 


अव भी अययत् खड़ी बोली में सुलभ है । “अजब हैरान 
भवम्‌, तुम्हें कैसे fos में । 
णक वो | 3 
- च) एक भोजपुरी शिव स्तुति-- 
«fem | (व) एक भोजपु d 
"अपने भिखारी वन पतई चबाई ले 
रात के देवे के धन कहां से ले आईले ।' 


cfi | ऐसी शिव स्तुतियां भोजपुरी प्रदेश के बाहर भी 
«dm || meg 
fem z - र l 
हीन | } (3) सीता का रूप वर्णन एक भोजपुरी गीत में । 
i S c प H गीतों में H 
,॥ WEST वर्णन हर प्रांत के लोक गीतों में मिलेंगे । 


| (न) भोजपुरी प्रदेश में कूटि कहने का विशेष 

| पतन रहा है, इसी से तुलसी ने भी लिखा--- 

t तुल ~ EY 

लसी तेहि औसर लावनिता, 

दस चारि नौ तीन इकीस EE 

L e की एक पोथी 
TA भड़प जी के 


जप से भोज 
(x) पुरी 


| पक्षियों र 


ही 'साहित्य लहरी' नाम 

इस तक के अनुसार सूर को 

हरण के (ar es 
पश्चात तुलसी के राम वन के 


+ 
Minus कथा SY लोककथा दी है और 
bus DUET जाधार पर तुलसी ने राम से 


Nf 
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. बनाते थे । 


७९ 


तुलसी के सामने भोजपुर की यह लोककथा रही हो, 


चाहे न रही हो--महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशी के 
पुरुरवा का विलाप अवश्य था | , 


(sr) भोजपुरी प्रांत में बहुधा गुरु, गौ और जनेऊ 
की शपथ लेने का प्रचलन है । यह प्रचलन भोजपुरी 
प्रदेश के बाहर भी यत्र तत्र सवेत है | 


(ट) भोजपुरी प्रांत की स्त्रियाँ प्रायः कौबे से प्रवासी 
के आगमन के संवंध में सगुन कराती हैं। हिंदी भाषा 
भाषी प्रदेश की सभी स्त्रियां इस हृष्टि से समान हैं। 
भोजपुरी प्रांत को ही यह गौरव क्यों दिया जाय ? 

(ठ) भोजपुरी प्रदेश में प्रातःकाल लोग सूम का 
नाम नहीं लेते । यह वात भी ada है। सूम ही नाम 
aur, बुरे गाँव का भी नाम नहीं लेते । 


(ड) भोजपुरी प्रदेश में काशीफल को कोहड़ा कहा 
जाता है । हमारे यहाँ अवधी-भाषी-प्रदेश में भी । कुम्हड 
बतिया के तर्जनी देखते ही मुरा जाने वाली बात भी 
प्रचलित है । 

(z) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ शीतलाष्टमी और 
शिशुओं की छठी आदि के अवसर पर दाहिने हाथ से 
दीवाल पर सात छाप लगाकर ऐपन बनाकर पुजा करती 
हैं । यह प्रक्रिया अन्यत्र भी है । मेरे पिता जी शीतला जी 
के सेवाकिया थे, वे भी दीवार पर हाथ से ऐसे ऐपन 


(ण) विनय पत्रिका में गणेश की स्तुति के बाद सुय 
की स्तुति है । इसके संबंध में झड़प जी का यह मत है कि 
यह भोजपुर एवं बिहार में प्रचलित कातिक शुक्ल षष्ठी 
के सूर्यत्रत के प्रभाव स्वरूप है | सूर्य तो इतने जाग्रत 
देवता हैं कि इन्हें सूयं नारायण कहा जाता है और प्रत्येक 
भक्त हिन्दू स्तातोपरांत सूर्य को अर्ध्यं देता है | अतः इस 
आधार पर तुलसी को बलिया का भोजपुरिया नहीं सिद्ध 
किया जा सकता | Tas 

(ग) तुलसी हनुमान के भक्त हैं । झड़प st 
अनुसार भोजपुरी प्रदेश में हनुमान जी की पूजा y 


, परम प्रचलन है । विशेषकर भूमिहारों में । हनुमान जी 
स्त वर्ष में सर्वत्र पूजनीय हैं । भोजपुरी प्रदेश के 
भूमिहारों में ही नहीं । 
६. प्राचार व्यवहार 

झड़प जी के अनुसार राम चरित मानस आदि ग्रंथों 
के अनुशीलत से विदित होता है कि उनमें जिस Sh 
के आचार व्यवहार का वर्णन है, वे प्रायः भोजपुरी प्रदेश 
के आचार व्यवहार के अनुसार ही हैं। हास-परिहास, 
नातेदारों के भोजनकाल में मनोरंजनाथ गाली गाना, 
पंचकौर निकालना, नहछू, बरात की तैयारी, विवाहो- 
त्सव, पुत्रोत्सव, भोज श्रादि की विधियाँ भी सब वेसी 
ह | 

(क) बरात में दही चिउरा और मछली भेजने का 
उल्लेख रामचरित मानस में है । 


झड़प जी के अनुसार यह भोजपुरी रिवाज हैं। 
झड़प जी यह भी मानते हें कि यह रिवाज मिथिला में 
भी है । यह रिवाज मेरे अपने क्षेत्र में नहीं है । 


(ख) भोजपुरी प्रदेश में कन्या पक्ष की ओर से 
बरातियों के पर घुलाने की प्रथा है। रामचरित मानस 


Wr 


करता रहा है । अब इस प्रथा का उठान-सा हो गया है । 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में मछली की सौगात देना, 
मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है । मछली का 
शकुन तो प्रायः सर्वत्र माना जाता हे। भड़प जी कहते 
तुलसीदास की जन्म-भूमि ऐसे प्रदेश में थी, जहाँ 
लोग मनोरंजनार्थ वंशी द्वारा मछली का शिकार 
हैं। कटिया में चारा लगाकर मछली फंसाने का 
Waa होता है, केवल भोजपुर में नहीं । 
उ भोजपुरी प्रदेश में कुलीन ब्राह्मणों में पर्दा का 
b बुंदेलखंड एवं पश्चिम के ब्राह्मणों में नहीं । 
[भाव है और हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश 
लोगों में रहा है और बब भी है । 


ean 
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| 


(ङ) भोजपुरी प्रदेश और बिहार में 


ही संबोध | 
बाबू शब्द का व्यवहार होता रहा है। गोती e ( 
भी “बाबू” शब्द का व्यवहार साधुओं से UN PT 
| «à 

ओं से कराया है ag 


fet | 
e. a 
“7वितावली उत्तरांड १७ fra 


उक्त छंद में ‘arg’ नहीं है, arar है। p 


| mi 
बुझाती हैं और आँचल पसार कर ही आशीर्वाद तेत. 


'आयसु, आदेश, बाबू” 


(च) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ दिए rans t 


देती हैं । TU 
: | | aa 
आँचल से दिया बचाने और दिया बुभाने aig | es 


काम अन्यत्र सवेत होता रहा है दिल्ली आगरा वो | sub 
| 


रहीम भी यह जानते A— 1 भोजपूर 
a 

जो रहीम दीपक दसा, तिय राखतपटथोट | (3 

समय परे ते होत है, वाही पटकी चोट। | पाउ 


वात की 


t 


हमारे यहाँ भी age अपनी सासुओं एवं सामु तृणां 
अन्यों के पैर आँचल पसार कर छूती हैं और गरा 
लेती हैं। आँचर पसार कर आशीर्वाद देने की | | षे 
भोजपुरी की विशेषता होगी ? | 


K) 


E E Mt 
तुम' और अचत di ng 


(छ) 'सदा सुहागिन होहु 2 
apa . 


अहिवात तुम्हारा' कहकर आशीर्वाद देने का. || 
r 3i है ? अत्त र ह 
भोजपुरी ही है । क्या यह तथ्य हैँ? थै | 

आशीर्वाद नहीं दिया जाता ? | ms 


(ए 


सु 


` 


घाल में कहा 
बहार बंगाल शि 


fi 


(sr) बनारस प्रांत और f 2 

घोर सामाजिक अपराध है । कयां oU. 1 

कोने में ब्राह्मण हत्या सामाजिक T UT 

में ब्राह्मण aaa पूज्य हैं । 

(क) जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा । 

सुपच बिरात कोल कलवार i 

ag 4l 
U 


झड़प जी के अनुसार ए जातिया 
मानी जाती हैं । इसीलिए तुलसी गे 
aaa नहीं, ए जातियाँ अधम मानी जाती 


RR rT 


a) भोजपुरी प्रदेश में लोग रात में किसी स्थान 
ध | इतिहास पुराण कथावार्ता सुनते थे। यह 


D gim S x ही + को 
f ति भत भी है । रात में ही किसानों को फुरसत 


दतती है | 


| न अत ग्रहण करना उचित नहीं । यह वात अन्यत्र 


(s) भोजपुर में अधिक अधीनता प्रकट करने के लिए 
| manifest आपके जूते तर का हूं! बड़ों के 
| ऐकर प्रणाम करने की परिपाटी है । स्त्रियां बड़ों के 
हे | इणां पर अंचल रोपती हैं। ये बातें सर्वत्र हैं, केवल 
॥ भोर में नहीं । 


(इ) गोस्वामी जी द्वारा गोंडऊ शैली में पद-रचना 


बोट | | गया उसमें भोजपुरी शब्दों और प्रयोगों की अधिकता इस 
| at सूचक है कि गोस्वामी जी की बाल्यावस्था 

हु) S न 

sate पुरी प्रदेश में व्यतीत हुई थी । गोंड और कहार 
| अत्र भी 3 

ap भी हैं ओर कहरवा प्रसिद्ध लोक गीत हे, जो 


अवध में भी प्रचलित &1 


| हि रीत पर गधे की सवारी के जलूस भोजपुरी 
n TM जाते हैं ऐसी मजाकिया चीजें अन्यत्र 
रहो हैं। मेरे गाँव में जल चना पो 
{ परे को सवारी में भी काजल चूना पोतकर 
कर a दर्शन ^ 
mi ने वाले के दर्शन होली पर किए जा 


m (m भर ; 

E ५ ड pr का केन्द्र भोजपुरी: प्रदेश है । ऐसा 
Li mta x “ता । यदि भर शब्द भार. शिव से 
नी प्रदेश hy राज्य. विन्ध्याचल में था, जो 
| भोक्ते as है और अवधी आपी क्षेत्र में है । 


; रो की प जे ह 
"n m पुरानी कोटें मिलती हैं । 


गप रप E “ITT बैल लादने का प्रचार 
= प्रदेश में रहा है। बेलों पर 
i होता था और संपूर्ण भारत में 
i Traga होता है। बरेली में तो 
सा ह ली में ते 

CES दी लादते “>अन्यत् गधे पर । 
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(८) भोजपुरी प्रदेश में पुत्री के घर एवं गांव का 


के क्षेत्रों में भी होता है। gest चढ़ना, कलस स्थापना, 


"adr किया है तथा तुलसीदास को बलिया वालां 


Pos 
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(थ) राय और साहि भोजपुरी प्रदेश में भूमिहारों 
के नामांत में प्रायः प्रयोग में आते हैं । पर थे दोनों राजा 
के सूचक शब्द हैं और अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं । 


(द) काहि जय जीअ बैठ सिर नाई 


जय जीअ भोजपुरी प्रदेश के आशीर्वाद शब्द हैं ऐसा 
झड़प जी का कहना है । हमारे यहाँ भी ये शब्द 'जय 
हो', 'जीअऽ' (जियो) रूप में प्रचलित हैं। 


(ध) तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत संवादों में स्पष्ट रूप 
से भोजपुरी प्रकृति की विशेषता है । शालीन के साथ 
शालीनता का एवं अधम के साथ अधमता का व्यवहार 
भोजपुरिया करता है । यह विशेषता केवल भोजपुरियों 
की नहीं । PH 


(न) झड़प जी के अनुसार भोजपुरी प्रदेश में जन्म 
पर बधावा बजाने वाले स्वयं आते हैं, अवध में बुलाये 
जाते हैं । ऐसी कोई बात नहीं । वे व्यक्ति के हैसियत के 
अनुसार आते भी हैं और बुलाये भी जाते हूँ । 


(प) weg बरात के घर से चलने के समय होता 
है । यजोपवीत पर भी होता है और भोजपुर से बाहर 


तेल चढ़ना, सभी बातें अवध में भी होती हैं । गाली भी 
प्रायः ada गाई जाती है । इन बातों को भोजपुरी क्षेत्र 
की विशेषता मातना और इनके आधार पर तुलसी को 
बलिया में पैदा हुआ कहना समीचीन नहीं । 

७. कृषि ग्रौर खानपान a 


तुलसी ने एक दोहे में 'पाही खेती का उल्लेख ! 
किया है-- हे 


पाही खेती, लगन बट, रिन कुब्याज, मग खेत 
बैर बड़े सों आपने किए, पाँच दुख देत 
दोहावली Y 


झड़प जी ने पाही सेती को पकड़ा है और ब्‌ 
जिले के गंगा सरयू के दियारे की सेती के 
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1 ४ है और पाही बलिया का वैशिष्ट्य नहीं है \ पाही खेती क्या iem किसी प्रकार भोज 
वह खेती है, जिसका किसान दूसरे दूर के गाँव में रहता सकते हैं ? | 
है । हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति à— इसी प्रकार झड़प जी ने भांग, सेतुञा, a Y 
भी निरर्थक सहारा लिया है । भांग तराई ee M 
होता है। सारन जिले à ही नहीं, मैंने सा | | 
— — घोसिया माधोसिह स्टेशन के पास वाराणसी जिले में pae में देखा हैं, साथ ही हरिद्वार में भी। 
कालीन का प्रसिद्ध निर्माण केन्द्र है और मड़ियाहूँ, 
जौनपुर जिले की तहसील है । स्पष्ट है इस पाही खेती 
से तुलसी को गंगा सरजू के संगम के निकट का निवासी 
नहीं सिद्ध किया जा सकता । 


झडप जी ने तुलसी की निम्नांकित उक्तियां उद्ध,त 
की हैं ओर इनके सहारे इन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 


बनाने की कृपा की है-- ९. झलक 
इस प्रकरणा में निम्नांक्ति कथन हैं :-- | 


. संवादों में [स की मातृ भाषा भोग 
EM e S qm १. संवादों में तुलसीद 1 


अति ऊँचे भूधरत पर, की झलक d ` है 
भूजगनि हो को थान २. तुलसीदास कुलक्षणी थे, अतः 'मुलहा' बहे E 

--दोहावली लगे थे । इस प्रयोग के आधार पर इनका निवास सी | 
काशी और बलिया के मध्य कहीं होना चाहिए | 


रिया mm. 


घर घोसिया afgang पाही 
लड़िका मरि गए आवाजाही 


पृष्ठ १७६-९९ तक भड़प जी ने तुलसी की भाषा 
में भोजपुरी बेशिष्ट्य दिखाने का प्रयास fed a । 
व्यर्थ है क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सी 
अवधी में भी पाई जाती हैं । अतः इस प्रकरण परतु | 
देना व्यर्थ है । Li 


१. तुलसी अति नीचे सुखाद, 


२. ऐसी हठ जेसी गाँठ पानी परे . सन की 


--क० उत्तरकांड ३.राम बोला और हुलसी गुणपरक गा | 
पुर 5 
S d E शेषता है । अतः तुलसी पूर्वीय भोज 
३. आपनो चना चबाइ हाथ चाटियतु है--क० go cu T m है 5 
४. मानत हौँ चारि फल चारि ही चनक को UR इले £ |, 
[—mo Jo ४. राम चरित मानस का €? er à 


गोसाई जी ने गंगा सरयू एवं सोन संगम के 
है, जो इनके जन्म स्थान का सूचक al 
दोनों का गोत्र di 


५. फ़रइ कि कोदव बालि सुसाली--राम चरित 
मानस 


६. सूखत धान परा जनु पाती--राम चरित मानस 
७. सुचि सुन्दर सालि सकेली--क० go 


qi 
qti 


तुलसी 
५. राम और गोत्र गोत | 


और तुलसी की माता हुलसी का ' 
लिए तुलसी ने कहा है k 

! al D 
होइहि जब कर कीट भागा--राम चरित तुलसी तिहारो घर जाय Qu 


g- 


: साउत ६. राम ने कहा है ति 
वेविध विधान धान जरत बखारहीं-- जन्म भूमि मम पुरी pu | 
_ 8e सुन्दरकांड उत्तर दिसि सरजू बह 4 


ee en 


dpa अनुसार प्रकारांतर से यदि a om 
Jj J A ox r ल 

ane भूमि का संकेत मानें, तो सरयू जी बलिया 

à | CEU l 

| दून तब ast 
: | द्वार कर | 
१०. हुलसी-स्थात 
कसी हुलसी सती का स्थान बलियानगर ge मील 
Paint तट पर स्थित है। यह हल्दी के पास है। 
| उपजी का अनुमान है कि यह तुलसीदास की माँ का 
bj है यो gaat के पिता के निधन होने पर सती हो 
| E 
* अवधी और भोजपुरी में ईकारांत स्त्रीलिंग ERE 
j पावक संज्ञाएं जब संबोधित की जाती है, तो आदरार्थ 
| eames कर दिया जाता है । ईकारान्त संबोधन 
| grae को सी भ्रांति होती है। जैसे हे सजनी, 
| 7बहृकर लोग हे सजना कह देते हैं । उसी प्रकार हुलसी 
॥ शग्रादरार्यक ex gerer होगा । हुलसी से हुलसा होगा, 
| 1 हो । 


कितना बल है, इसपर पाठक स्वयं 


| _ "अजी के इस हुलासो सती वाले विवेचन में भी 
| ई सार नहीं दिखाई देता 


(ब) जाति बिचार 


पुलसीद रजे a zm में 
a ब्राह्मण हैं । इस सम्बन्ध में प्रायः 
1१८ E कौन से ब्राह्मण हैं---इसी में मतभेद 
in ब्ज, oe एवं सरयूपारीण कहा 
T PW उनको सरयूपारीण ब्राह्मण मानता al 
न राय “भड़प' ने अपनी पोथी के 
ङ = ae) में इन्हें भूमिहार ब्राम्हण 
परे aes p है । झडप जी का कहना है 
T तहो आम्हरो के दो वर्ग रहे हैं । एक 
E केरता था ओर दूसरा वर्ग जो 


की होन 
वत्ति 
दोन लेने बाला भान कर उससे घृणा करता 


था, दूसरा दान न लेने वाला 
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था । एक दीन हीन था, दुसरा वेभव-संपन्न | एक प्रति- 
ग्राही था, दूसरा ग्रप्रतिग्राही । एक निर्धन विपन्त किसान 
था, दूसरा संपन्न जमीदार | गोसाई तुलसीदास जी इसी 
दुसरे वर्ग में उत्पन्न हुए थे और भूमिहार थे । 


इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सामान्यतया 
जिसको ब्राम्हण कहा जाता है, वह भूमिहार से सर्वथा 
अलग है । भूमिहार लोग ठाकुर कहे जाते हैं और उनके 
संस्कार ब्राम्हणों के कम, राजपुतों के ग्रधिक हैं। बहुत 
पहले यह विभेद संभवत: नहीं था । चाणक्य ब्राम्हणं 
माने जाते हैं, हैं वह भूमिहार । इनके वंशज बिहार में 
चनकिया बाभन कहे जाते हें । बिहार में 'बाभन” और 
“ब्राह्मण' दो वर्ग हैं। 'वाभन' भूमिहार का दयोतक हे । 
ब्राह्मण और बाभन का या भूमिहार का यह विभेद 
मुस्लिम काल से प्रारम्भ होता है, जब मुस्लिम संपक कें 
कारण भूमिहारों में ब्राह्मणों से विभिन्न संस्कृति का, 
रहन-सहन का, बोलचाल का विकास होने लगा । यहाँ 
तक कि भूमिहारों का ब्राम्हणों से ग्रलग एक वर्ग ही हो 
गया और भूमिहार श्रब्राम्हण माने जाने लगे। यह तो 
आधुनिक युग में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने, जो स्वयं 
भूमिहार थे, भूमिहारों को ब्राह्मण कहने का आन्दोलन 
चलाया और नामों के अन्त में शर्मा लगाने की चाल 
नलाई तथा भूमिहार लोग अपने को ब्राम्हण कहने लगे | 
तुलसीदास के युग में भूमिहारों की स्थिति क्या थी, राम 
जाने, वे ब्राम्हण कहलाते थे, या भ्राजं की ही तरह एक 
अन्य ब्राम्हणेतर जाति कहें जाते थे। हाँ, उनके मान, 
वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता में कभी भी कमी नहीं at at 
तब, न अब । 


मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि झडप जी ब्राम्हणों _ े 
की जो दो श्रेणियाँ मानते हैं--प्रतिग्राही और अप्रतिग्राही, | E 
वह भूमिहारों को अलग कर देने पर भी अपनी जगह पर B 
ठीक & भूमिहार तो प्रतिग्राही हैं दी, ब्राह्मणों में 
अधिकांश अंप्रतिग्राही ही है । झड़प जी नें अतिग्रह 
ब्राह्मणों को पुरोहित भी कहा है । ब्राह्मणों की संख्या 
है श्रौर उनमें से बहुत कम पौरोहित्य करते हैं। 


J 


सभी ब्राम्हण केवल पौरोहित्य करने लगें, तो p 
बिता मर जाये । श्रस्तु, भूमिहारों को अलग कर दन पर 
भी, ब्राह्मणों में दो वर्ग हैं--प्रतिग्राही और alcatel 
ऐसे ही अ्रप्नतिग्राही, संपन्न ब्राह्मण परिवार मु तुलसी ने 
जन्म लिया, यह मानने में मुझे आपत्ति नहीं है । जिस 
अप्रतिग्राही, संपन्न, जमींदार ब्राह्मण वंश में, get T 
जन्म लिया, वह ब्राम्हण वंश ही था, भूमिहार वंश नहीं, 
झडप जी के सारे तके यही सिद्ध करने में लगे हैं कि 
तुलसी ने जिस कुल में जन्म लिया, वह अप्रतिग्राही 
जमीदार ब्राह्मण कुल था । ब्राह्मणों में से अधिकांश 
ग्रप्रतिग्राही हैं--पुरोहित नहीं हैं--साथ ही ब्राह्मणों में 
भी बहुत से जमींदार हैं, संपन्न हूँ । इसके उलटे सभी 
भूमिहार जमींदार नहीं हैं और न सभी एक से संपन्न 
 हो। sat भी निर्धन एवं भूमिहीन लोग हैं 1 किसी युग 
में इनके पुरखा जमींदार रहे होंगे । यह विशाल भूमि 
न जाने कितनी बार टुकड़ों में बँटती चली आयी है और 
जो भूमि किसी युग में एक के ग्राधीन थी, वही आज 
उसके वंशजों में हजार-हजार टुकड़ों में de गई हे । अस्तु, 
झड़प जी ने तुलसी को भूमिहार सिद्ध करने के जो तर्के 
दिए हैं, वे ठीक नहीं । उनसे तुलसी भूमिहार नहीं सिद्ध 
होते ।ग्रप्रतिग्राही संपन्न ब्राह्मण मात्र सिद्ध होते हैँ i 


| भड़प जी ने जो तकं प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी यहाँ 
` संक्षेप में एक एक बार देख लेना ग्रसंगत न होगा । उनकी 
आलोचना करना भी व्यर्थ ही है। 


(8) तुलसी प्राकृत जन का गुण गान अनुचित मानते थे । 
अतः वे किसी के चाटुकार नहीं थे और पुरोहित 
` स्वभाव की कसोटी पर नहीं उतरते । उनका 
स्वभाव श्रभ्रतिग्ाही ब्राह्मणों के ग्रनुवंशिक स्वभाव 
से मिलता है। निर्भीकता और स्पष्टवादिता उनकी 
` विशेषता है । - 


E तुलसी ने स्पष्ट रूप से पुरोहिती की fet 
Ua ` है। दान लेने की निन्दा में तो उन्होंने यहाँ तक 
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म | 
` (७) जमींदार ब्राह्मणों की एक विशेषता म a at 


तुलसी दान जो देत है, जल में हाथ उठाये 
प्रतिग्राही जीवे नही, दाता नरके जाय 
| 
: An ५२३| N 
अत: वे पुरोहित वर्ग के नहीं थे । E 
(3) विनय पत्रिका में तुलसी ने अपना पेशा निम्न 
प्रकार बताया है-- 
मध्य वयस धन हेतु गँवाई, 
कृषी वनिज नाना उपाय | 


स्पष्ट है तुलसी का पेशा कृषी था, जो Yid | 
का प्रमुख पेशा है । 


(४) तुलसीदास ने ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार गग | 
है, जो जमींदारों और कृषकों के यहाँ ही वहा | 
में आते हैं--यथा--मिलिक, कारनिक, amem, | 
खेत का धोखा। 


(५) पुरोहित वर्ग का ब्राह्मण शिकार-प्रिय नहीं होता। | 
तुलसी ने रामचन्द्र के मृगया विहार के जो सए | 
faa ग्रंकित किए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि 
कभी न कभी शिकार खेलने वालों की मंहते | 
अवश्य सम्मिलित हुए थे और उसे भलीभात श | 
था । शिकार एवं शिकारियों की प्रत मे | | 
व्यवहार से वे पूर्ण परिचित थे ह i 

हो उठता जमी 


ffc 1 


(&) अनुचित बातों पर उत्तेजित 
ब्राह्मणों का गुण है । तुलसी परम उदार १ 
भी उनमें यह जातीय गुण है- 

हम लखि, हमहिँ हमार te 
हम हमार m वौं 
तुलसी श्रलखहिँ का ल 
राम नाम Gi i 


: बुद्धि और राजनीति में पढ़ qM 
deed’ कहते हैं । सारे संसार री 
देखने वाले तुलसी ने भी राजनीति 

कूटनीति को बुद्धिमानी कहा om 


d goat सलिल ज्यों, 
राखि सीस रिपु नाव 
get लखि, पग डगत लखि, 
चपरि ag दिसि घाव 


दोहावली ५२० 


तुलसी केवल सरलता को दोष मानते हैं । 


(d तुलसी के ARTA इष्टदेव श्रस्त्रशस्त्र धारी, कानन- 
चारी, लोकमर्यादा की रक्षा में तत्पर तपस्वी 
वेषधारी असुरारी राम हैं । बोल को अटल, wig 
को पगार, दुवरे को दानी, दिबोई भावे, मारि के 
मार थप्यो, भट ठाकुर की XID आदि के द्वारा 
गोस्वामी जी ने अपने वंश परमंरागत गुणों का ही 
दर्शन कराया है । 


(8) दान के विषय में तुलसी का मत है कि जैसे तैसे 
देना ही चाहिए । जो दान देने में अ्रसमर्थ है, उसे 
भी चाहिए कि वह किसी से कुछ न ले । ग्रप्रति- 
ग्राही ब्राह्मण वर्ग में प्राय: यह प्रवृत्ति आज भी 
पाई जाती है । 


(४ड्प जी को शायद जानकारी नहीं है कि तीर्थराज 
याग के सारे पंडे जो प्रयागवाल कहलाते हें ओर 
| दन लेते हैं, भूमिहार ही हैं) । 
NU भूमिहार ब्राह्मणो के मूलस्थान धर्मारण्य (कान्य- 
d WS) में ही प्राचीन काल से 
= E राज, देवी, हनुमान, qfag आदि 
री E प्रचलित थी । इसीलिए यदि 
We ee निका म सर्वे प्रथम क्रमशः 
ey a um हनुमान, गंगा और जमुना के 
दि देवताओं की वंदना की है, 
"नाय यह है कि इसका सम्बन्ध उनके 
a भूमिहार)- कुलाचार से है । 
SST देवताओं को पुजा तो समस्त हिन्दुओं 


हे — 
भूमिहार ही इनकी पूजा नहीं 


हरा 
E 
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Pay । ee 
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(22) तुलसी ने पार्वती मंगल, जानकी मंगल नामक मंगल 
रथों की रचना भूमिहार कुलाचार से प्रेरित होकर 
स्त्रियों के निमित्त की | झड़प जी के अनुसार 
भूमिहारों में विवाह के अवसर पर सर्वे प्रथम शिव 
विवाह के ही गीत गाए जाते & I 


. (शिव और गोरी समस्त हिन्दुओं के पुज्य देव हैं और 
इनके गीत किस हिन्दू समाज में मांगलिक अवसर 
पर नहीं गाए जाते ?) 


(१२) झड़प जी के भ्रनुसार तुलसी वर्णित विवाह की 
पद्धति एवं आचार भूमिहार ब्राह्मणों के आचार 
एवं पद्धति के मेल में है, अतः तुलसी भूमिहार 
थे । झड़प जी ने इन आचारों का कुछ विस्तार से 
वर्णन किया है, जिसकी चर्चा यहाँ व्यर्थ है । ये 
आचार प्रायः सभी उच्च वर्गीय हिन्दुओं के यहाँ 
विवाह काल में देखे जा सकते हैं । 


(१३) गो० तुलसीदास ने स्पृश्यास्पृश्य के संबंध में 
अपनी रचनाओं में जसे उदार भाव व्यक्त किए हैं, उससे 
भी उनके पुरोहित वर्गीय ब्राह्मण होने का मेल नहीं 
बैठता । तुलसी ने वशिष्ठ द्वारा निषाद को गले लगवाया 
है, शबरी द्वारा राम का--आतिथ्य कराया है । गृद्ध कीं 
प्रंत्येष्ठि कराई है, ब्राह्मण द्वारा शुद्र को शिक्षा दिलाई 
है । स्वयं तुलसी ने श्वपच को गले लगाया और गौ-- 
हत्यारे के हाथ भोजन किया । 


(१४) परंपरागत कुलाचार का पालन जमींदार 
ब्राह्मणों की विशेषता है और तुलसी ने परंपरागत कुला- 
चारों का पालन कराया है। _ 

(१५) भूमिहार ब्राह्मणों में परदा है : तुलसी में भी-- | 

सीस उघारन किन कहयो-दोहावली २५४. _ 

(१६) राम के बन चले जाने पर अयोध्या ली रशा 

लागति au भयावनि भारी uj 
मनहूँ काल राति ग्रेंधियारी x 


यहाँ 'कालराति का अर्थ प्रलय की रात्रि नहीं हे, 


ME के: 


जिलों के मनेरिया और एकसरिया भूमिहार बाभनों के 
. यहाँ कालरात्रि की पूजा का विशेष रूप से प्रचार है, जो 
उक्त तिथि को होती है, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता 
* है कि तुलसी का सामान्यतया भूमिहार ब्राह्मण समाज से 
घनिष्ठ संबंध था | 
(१७) भूमिहार ब्राह्मण परंपरा या रामोपासक थे तथा 
'हनुमतपूजक भी, इसीलिए तुलसी रामोपासक एवं हनुमत 
"qum हुए | 
(राम और हनुमान समस्त हिंदुओं में पूजित हैं) 
(१८) धूत कहौ, ग्रंवधूत कहो, 
रजपूत कहो,जोलहा कहौ 
` कोई काहू की बेटी से बेटा त व्याहव, 
काहु की जाति बिगार न सोऊ। 


M 


झड़प जी के अनुसार ये सारे गुण भूमिहारों के हैं-- 
धूत =y या मुंइहरई । अवधूत = रामानंदी संप्रदाय 
_ का वेरागी, जो सेतिक भी होता था, रामानन्द स्वतः 
भूमिहारथे। रजपूत = सैनिके वृत्ति । जोलहा = मुसलमान, 
मुसलमानों से संपर्क रखनेवाला । किसी की बेटी से अपना 
- बेटा व्याहूना =सरयूपारीण ब्राह्मणों की वेटियाँ भूमिहारों 
में आती हैं । अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास रामानंदी 
परंपरा के जमींदार भूमिहार ब्राह्मण थे । 
र i (१६) पुराहित वर्ग के ब्राह्मण अरबी फारसी पढ़ते 


थे B 


ripas भ इसके 
54 जमीदार वर्ग के ब्राह्मण मुसलमान शासकों के 
सम्पक में थे, अतः फारसी पढ़ते थे और इनको भाषा में 
रवी फारसी के शब्दों का मिश्रण हो जाता था | 


4 तुलसीदास को भाषा में अरबी फार 
 अतः.तुलसी भूमिहार थे । 


9i o) राम चरित मानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद 
म E es अंगद रावण संवाद में जिस हाजिर 
1 fmi कथनशैली और वाक्पटुता का दर्शन 

ARR ब्राह्मणों की जातीय विशेषता के 


sg 


सी के शब्द & 


oe 
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(22) तुलसी-शिष्य रामू द्विवेदी d | 
में तुलसी को 'कुल शील सीमा? कहा है M Wm | 


"€ । Wag 
अनुसार यह कुल-शील-सीमा भूमिहारों में TA \ 
अतः तुलसी भूमिहार थे । प ह 


घट रामायण | 
दाल को he = “a A 
में कान्यकुव्ज ब्राह्मण नहीं होते । uq M 

2 ह्मण ag होते CE) भूमिहार 8| 

मुलतः कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे । अतः तुलसी वायु 
अर्थात भूमिहार ब्राह्मण थे। “भक्त कल्पदुम' में राजा 
प्रताप सिंह द्वारा तुलसी को कान्यकुन्ज लिखने apy 
यही रहस्य है । १ 

(२३) हिन्दू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है गोसाई | 
भी सबसे पहले ब्राह्मण की,--महिसुर की, वन्दना कले- | 
वालों में हे । ब्रह्मशक्ति समाज की पोषक है । इसमें क्षात्र | 
शक्ति का समन्वय भी उचित हे । गोस्वामी s 
तेज और क्षात्रशक्ति का जो समन्वय कर उपत्रातो | 
कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, उससे ऐसी वंश-परणग | 
के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जो इन दोनों शिषे || 
से युक्‍त है-- | 

सापत ताड़प परूष FEAT 
विप्र पूज्य अस गार्वाह संता 

“शापादपि शरादिप' दोनों की शमित भूमिहा गेरी. 
है, aa: तुलसी भूमिहार थे । 1 

(२४) भूमिहारों को जो पत्र लिखे जाते ह है 
उनके सिरनाये हैं-- 

“स्वति aft ad उपमा योग्य नाम उदित, 
पुनीत, नीति निपुण, सामथ्यं, भार गुत T 
सागर, गऊ ब्राह्मण के रछपालक, धर्मावतार 343 y 
जी के अनुसार गोस्वामी जी ने quet में a 
हितकारी” 'श्रुति सेतु पालक' आदि विशेषण “at 

x © 5 a गी fact 
भूमिहारों के पत्रों में लिखी जाने वा 
प्रशस्तियों से ही प्रेरित हैं । 

(२५) 'जाति के, सुजाति के, कुजाति h ; 

खाए अन्त सब के विदि 7 


पस 


Ar fl 


ase 
das में ग्ल 


| | gata जमींदार ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए a | 


॥ emm यान के en 
महार हो | शने काकभुशुंड द्वारा भक्ति का महत्त्व बतलाते हुए 
aay | fn ae चरित्र का विवरण fear है, वह जमींदा र- 
में राना | बहा गरादश के अनुरूप ही है-- 


सोइ स्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता 

सोइ महि मंडित पंडित दाता 
मरहिमुडित=स्कन्द पुराण का “महि मन्ड' ==लक्ष्मणा- 
ना कले: | जं भूमि-भूषण=भूमिहार । 
HP 
EES 
पका तोम | 
rem | 
| शक्तियों | 


(२७) गोस्वामी जी ने मंडप की सजावट, बरात 
का गटबाट, पृत्र-जन्मोत्सव, दान दहेज, उत्तर-प्रत्युत्तर 
शोर युद्दों का जैसा सजीव वर्णन किया है, उससे वे 
अमीदार वर्ग के ही ब्राह्मण सिद्ध होते ही l 


(२८) के जूझिबो कि बुभिबो, दान कि काय कलेस 

चारि चारू परलोक पथ, जथा जोग उपदेस 

दोहावली ४५१ 

ae RS पहले qra) आया है, अतः 
S TSTHÜRTX वर्ग के थे । 


e à 
(९) सब अंग हीन, सब साधन विहीन, 


a वचन मलीन, हीन कुल करतूति हौं 
nem भाव-भगति-विहीन', 
गुन, ज्ञान-हीन, भाग ही विभूति हौं à 


ye, वेभव xf -कवितावली उत्तरकान्ड ६९ 
ü से बा इ के कारण कुलाचार में विरोध 
तँ || arg | eT ही कह सकता है, क्योंकि 


| (रोके ह T सम्बन्ध वैभव पर ग्रंवलंबित है । 
T ₹ क्या फोकट में हो जाते हित) 
SUUS लालच धरनि धन-धाम की 
-कवितावली उत्तरकाण्ड १३४ 
जाय तो न जरनि धरनि धन धाम की 
EEA, ११९ 


(0) [कि] 


- ७७ 
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इस कथन से साफ प्रकट है कि गोस्वामी जी का 
जन्म एक भूम्याधिकारी, संपत्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश 
में हुआ था, किन्तु इनका सब कुछ दूसरों ने ले लिया था, 
जिसका क्षीभ साधु होने पर भी उनके मन से दूर नहीं 
हो पाता था | E 


(३१) राम सोहातो तोहि जो, तू सबहि .सोहातो 
काल कमं कुल कारती कोंऊ न कोंहातो 

विनय पत्रिका १५१ 

गोस्वामी जी का जन्म एक परम्परागत जमींदार 
परिवार में हुआ था । यहाँ कारनी (काणिक=जमींदारी 
का पट्टा देने वाला रजिस्ट्रार) का उल्लेख इस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता है । 


> 0) 


(33) 'हाथी स्वान लेवादेई' का सम्बन्ध जमींदार को 
छोड़ और किससे हो सकता है ? 


(33) कृष्ण गीतावली के पद ३२ में मिलिक, बैरख, 
नकीव आदि शब्द सरकार सम्बन्धी हैं। इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग जमींदार ब्राह्मणों द्वारा होना ही सम्भव 
है, क्योंकि उनका राजकाज से सम्बन्ध था । 

(३४) तुलसी की माता 'हुलसी सती” कस्तुवार 
भूमिहार ब्राह्मण वंश की बताई जाती हैं | 

(३५) तुलसी की ससुराल इलाहाबाद जिले में डॉस 
और गंगा के संगम पर स्थिति पनासा के हीरापुरी पाण्डेय 
वंश में थी, जो भूमिहार वंश है । RS 

(३६) तुलसी का भदैनी (काशी) के टोडर्‌ से नाता- _ 
रिश्ते का घनिष्ट सम्बन्ध था | उक्त टोडर भूमिहार थे। _ 

(३७) गो० तुलसीदास को जमींदार ब्राह्मणों à नो 
आश्रय दिया, उनकी रामायण और रामलीला का प्रचार _ 
किया कराया तथा उनके द्वारा श्री हनुमानजी के विग्रह 3 
स्थापित कराए। यहाँ तक नहीं, उनके नाम पर स्मारक 
खडे करने वाले, उनकी स्मृति में ग्रन्थ रचना करने वाले | 
इसी समाज के लोग हैं। श्री तुलसीदास की निवास भूमि = 
अयोध्या, काशी, चिंत्रकूट, राजापुर आदि से इसी सम 
के लोगों ने अनेक कृतियाँ खड़ी कीं । उक्त स्थानों = 


RE SU ur - 


इसी समाज के लोग आज भी आच्छादित किए हुए हैं, 
जबकि वे प्रायः (काशी छोड़कर) उन क्षेत्रों के निवासी 
नहीं हैं। प्रायः तुलसीदास द्वारा राजापुर का मन्दिर भी 
'काशिराज द्वारा निमित कराया गया कहा जाता है। 
स्पष्ट है कि तुलसीदास से भूमिहार--्राह्मणों का कुछ 
विशेष लगाव और अपनत्व रहा है; जो वंशगत होना 
सिद्ध है । स्वजातौ परमा प्रीति: । 
(३८) गीतावली में राम राज्यभिषेक का वर्णन है-- 
वेद पुरान विचारि लगन सुभ, 
महाराज अभिषेक कियो 
(तुलसीदास जिय जानि सुअवसर; 
भगतिःदान तब ifr लियो। 
भड़प जी के अनुसार “तुलसीदास ने वेद पुराण को 
विधि से शुभ लग्न में (राम का) राज्याभिषेक किया । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास अपने को वसिष्ट का प्रति- 
fafa अर्थात वंश परम्परा में होना मानते हैं naia 
- वशिष्ट गोत्रीय हैं । 
'तुलसी तिहारो घर जाथउ है घर को, 
के अनुसार भी तुलसी बशिष्ट गोत्रीय थे | 
(३९) तुलसी वशिष्ट गोत्नीय थे, उनकी ननिहाल 
गौतम गोत्र में थी और ससुराल भरद्वाज गोत्र में । EY 
सभी भूमिहार कुलों के कुलदेवता शिव हैं, अस्तु तुलसी 
की शिव-भक्ति उनकी कुल-परम्परा से सम्बन्धित है । 
E (४०) गोस्वामी जी की वंशगत उपाधि ठाकुर रही 
होगी । इसके लिए दो उद्धरण झड़प जी ने दिए ER 
.. 6 ठाकुर महेश ठकुराइन उदासी जहाँ 
a --कवितावली उत्तरकांड 
२. ब्रह्म तू, हों जीव, तु ठाकुर, हों चेरो 
cm विनय पत्रिका 
T मित्र टोडर को भी गोस्वामी जी ने ठाकुर 


a 
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तो तुलसी बाभन (भूमिहार) 
उपसंहार 


\ 


झडप जी ने € शीषं में तुलसीदास के जम | 


पर विचार किया है । उनके निष्कर्ष कई है-- 


Te 


१. तुलसीदास का जन्म भोजपुरी प्रदेश में हह | 

२. तुलसीदास का जन्म काशी और वता, | An 

कहीं हुआ । | um 
३. तुलसीदास का जन्म पूर्वीय भोजपुरी परका 
हुआ | | 


Ye 
the 10 
: In. 
५. तुलसीदास की जन्मभूमि गंगातट-स्थित राब. | eion 

पुर गंगौली (गंगा तट का गाँव) है, जो बति p 

नगर से नौ मील पूरब है । | ther 
and the 
Techni 
briefly. 


४. तुलसीदास का जन्म गंगा सरयू संगम के गिर 
कहीं हुआ । | 


बलिया के इस राजापुर के लिए कोई विशेष राप | 
जुटाने की श्रावश्यकता नहीं समभी गई है। बाँदा शि 
के राजापुर नाम को ही आधार मानकर इत रागा 
को तुलसी की जन्मभूमि मानने की कष्ट-- कलग t 
गई है । बाँदा का राजापुर तुलसी की senum a 
जाता रहा है । अतः तुलसी की वास्तविक जन| 
नाम राजापुर होना चाहिए । यह विचार पारा भ 
के मन में है । भरत-भूमि विशाल है । इसमें B 
पुर एवं सैकड़ों तुलसीपुर हो सकते हैं M. " 
राजापुर न तो तुलसी aum हुए है ओर | 
की स्मृति में तुलसीपुर ही अन्यों द्वारा बसाये गर ; 

जहाँ तक जाति वाली बात है, quitan 18 
अप्रतिग्राही ब्राह्मण थे, जमींदार ब्राह्मण थे, ५ 
के नहीं थे--सव ठीक, पर वे WT शहा 
प्रबल रूप से सिद्ध नहीं किया जा सर 

भड़प जी ने श्रपृष्ट, उपहार § दिए ह 
दिए हैं। अच्छा होता दो ही at 
परम पुष्ट होते श्रौर जो ल ensi “ 
के लिए विवश कर देते । 


| Technical Heritage of 


कहे in D A 
ES. i] Ancient early and 

| medieval India-a new light 
ec | 


By Dr. D.N. Shukla 


Vedic Foundations —Upa-V edas, 
| tle Founders of Technical Sciences : 


In India there was hardly any line of demar- 
"| tation between Science and Art, and Science 
7 without philosophy had no meaning for us. 
| Hence our lore was an integrated whole. As 
| 100 were Vedas, there were also Upa-Vedas 
र | a these Upa-Vedas Were the founders of the 
| ee Sciences and Fine Arts in India. Let me 
| "y enunciate this proposition. 
tudies relating to the four 
ahmanas, Upanisads and the 
S, the Vedangas Siksa, recita- 
m = pronunciation); Chandas, 
m ne the science of tyhthms; 
tes, m Kalpa, ritual;Nirukta 
ORT ogy; Astronomy-astrology 
र a vestigations in realm of 
n Concentrated ndia and abroad, no serious 
hon ७ Study has ever been bestowed 
Pa-Vedas, There are numerous 
Science: CE like Dhanurveda, 
Veda cra Veda, Science of 
१६ litera m Sthapatya-Veda, etc. 
व) " e where are their texts 
to oblivio i pose that they are all 
Kal heritage > ‘O the neglected study 


ermene: 


Sci 

९ SAC, beside 
Te are Certain 
ng ana 


S immortal classic 
later treatises also 
Ornament of the Bow, 
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the Dhanu, the Science and art of archery 
Written by the Encyclopaedic and reputed 
author, King Bhojadeva of Dhara who is 
credited to have exhausted practically all the 
main branches of literature, Grammar, Rhetoric, 
Aesthetics, Architectures, Medicine and Philoso- 
phy—vide more than 3 dozen of massive treatises 
on these subjects attributed to his authorship. 
As regards the later technical treatises on Music, 
Dance Silpa Drama, Kalas, Kama, Astronomy 
and Medicine they are well known to us. My 
purpose, therefore, is to make a passionate plea 
to start investigations into this branch of know- 
ledge which is not only very appropriate in the 
present misunderstanding if Ancient India had 
ever a material culture depending upon the 
material sciences, posititve, technical and pure. 


Brajendra Nath Seal took a lead in writing 
a monumental monograph “The Positive 
Sciences of the Ancient Hindus’, but his investi- 
gations, as he himself claims relate to rather 
post-Vedic period 500 B. C. to 500 A.D. As 
regards the technical sciences like Vastu and 
Silpa, my humble contributions are also known 
to the scholars. पड 
My contention is that if there were Vedas 
representing ritual, religion and philosophy, there 
were also Upa-Vedas, founding the material 
sciences—technical as well as positive. Hindus 
had founded both the Vidyas, the Para and the 
Apara. Every Veda has an Upaveda. Ayurveda, : 
the science of medicine (including Chemistry, : 
Botany and Physiology) Was attached to ete n 
Similarly, Dhanurveda, the Military Science: W: 
attached to Yajurveda,. Gandharva-Veda d 
Sthapatya-cum-Artha-Veda to Sama & Atha 
respectively. This Artha-Upaveda represent 
Social organisation and State-craft. W 10) 
of the Arthaśāstra of Kautilya, the n 
treatise on polity and war-strategy. £l ee 


Vedas and Upa-Vedas have given composite 
content to make’ our life perfect in both the 
aspects the spiritual and the material. How 
could otherwise we have evolved the definition 


of Dharma as : 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेससिद्धिः सधर्म : ।। 


j Dharma does not mean dogma or ritual ; it 
means the sustaining factor of life in its most 
complete aspect. Abhyudaya stands for material 
prosperity and Nissreyasa for Moksa, the release 
ofthe soul from bondage. These are cardinal 
postulates which have prefected our culture. 
Thus we can appreciate the balancing of 
Materialism and Spritualism in our culture. 


Ayurveda : The two Upavedas namely 
Ayurveda and Sthapatyaveda being very inti- 
mately related to the very existence and living 
of man, naturally were very popular and their 
culture, studies systematisation, propogation as 
well as incorporations found appropriate codi- 
fication in later literature. The founders of these 
two sciences belong to a hoary past as ancient as 
Vedic times. Though much has been written 
on Ayurveda, its study on profounder scientific 
| foundations needs revival so that the modern 
: Positive Science like Chemistry, Physics, Physio- 
‘logy and Botany may come to their own. The 

health ideals of the Nation need be based on 
the ideals of living, cutlure and civilization. 


Hindu achievements in the fileld ici 
. and Surgery, Chemistry and or pe 
been well known. Hindu contributions in th 
: fileld of Botany, Zoology and Misterios 
E Sciences are equally profound and their scient x 
= Investigations need be taken up, as there is xl 
. misconception in the minds of our own icis a र 
bout them. Botanical and Zoological debi 
voluminous treatise the Manasolia 5 a 
hilasitartha-Cintimani of the later Chak द 
SomeSvara III, presupposes very a 
Similarly the treatme eee 


| nt of Veterin 
this treatise ike Sukrant. 
Jm and others like Sukraniti, 


vasastra, Vaji-prasansa, Harihara- 
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caturanga, Nakula's Aśva-śāstra J ` 
Aśva-Vaidyaka, Sāra Sindhu (a uds १११0६, 
Nakula) etc. alongwith Matanga-liig D text bt 
veda, Gaja-Cikitsa and a host of oe \ 
corroborate this technical heritage m uy f 
India. Classifications—botanical, mem f 
dietatic; morphology; Physiology (stems E | 
flowers, leaves, plants), Heredity, - Ecol oos 
Plants, Plant-Pathology and breeding ae | 
well known to our ancient scientists. Further I । 
being an agricultural country could noi have 
afforded to neglect the Veterinary Sciences, — 
The pure race-culture was based on ‘Tray, | 
The later tradition of 'Catvàro Vedah’ ism | . 
Aryan contribution with comingling of cultus, | 
The Atharva-Veda the fourth veda is a 
illustration. This Veda is a store how 


Rgveda as already noticed. . 
Sthapatya-Veda : This Upaveda gave riseto. 
to two most technical sciences—Vastusastra ail | 
Silpasastra. They may be rendered as Sciencedl |] 
Architecture including Engincering and Tom | ६ 
planning alongwith the Canons of Iconogra Í 
Sculpture including painting and other alid d 
arts. The textbooks of Vastusastra, the Scie Measure 
of Architecture, are records of oral tradition | | 
which go back to an undefined past 
testimony of the Brhatsamhita of the i 
Centuary A. D. in this context also o Í 
this antiquity. Varahamihira himself E | 
the authority of the master architect 4 ui | a 
like Garg and Manu on this lore. Ma | 
enumerates the eighteen PID 
vastusastra : 
भूगुरत्रिवेशिष्ठष्च विश्वकर्मा मयस्तथा 3 
नारदो नग्नजिच्चेव विशालाक्षः $90 
ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौनकी गर्ग एव प 
वासदेवोऽनिरुढश्च तथा शुक्रवृहस्पती Ea. 1 | 
ग्रष्टादशैते विख्याताः Fare è EC 
and most of these were vedic RS, 


ions of Y 
Hence The Vedic Foundation eit 

2 e 0 Y 
cannot be said to be. andala an 


conception of Vastu, its M 


are equally as ancient as 


Yadattay | ging lord E very Mantra of Vastu-Purusa 
d text y V yegi Times: nalogy of the Vedic Vastospati. 
हा. ) कश on the a of the building construction 
ters ly ) he foundations f a shed of initiation or of 
min | generan altar © 8 or the abode of deity 
dicata | gence, a residential house or the 2 a " T 
18, no | 0 back to the Sutra-period as pesien ya 
ology of} important Sutra works have detailed expatiations 
Cte, wee | qnis side of the Science. 
s p | The word ‘Silpa’ though comparatively later 
Dices | than ‘Vastu’ as per its genesis of ornamentaion 
~ . | advaried and rich motifs, is also as old as 
LIU! | Yede Times. The Aitreya Brahmana VI.5.27 
ie | isa valuable testimony on this subject : *Silpàni- 
Eu E | works of art, are an imitation of divine forms; 
house ly employing their rhythms, a material recons- 
ifft tuin is effected of the limited human person- 


7 aliy. Similarly Sulva-Sutra are a clear 
m. ttyelopment in the science of Architecture, the 
apatya-Veda. The Srauta-Sutras belonging 


astraatl | ॥ the 299 

à | 0- g el : 

e. | m e Ta nol 
ON 


r measurements and the ‘geometry’ 
he Vedi is the 


e Scien Measured out f sacred ground 
tradition | tuiter of Fin A the Yajña and this Vedi is ‘the 
ast. E velopment " anple, the FRCS the proc 
the | tial religion, the art. Science, philosophy, 

F huey and metaphysics have each cont- 


Ove a meeting of Macrocosm and 

Hindu Temple. 
as Prasada-Purusa 
Corporate. Thus this 
t d a vast literature in 
» Tantras, Pratisthapaddhati 


llpa text 
S proper fi di 
d enrichment. Oper for the later codific- 


da: Th; 
thy a Upa-voda gave rise to all 
M aling with social organisa- 
ancient 104558 dominated all 
dia. Tt deals with the 
land €conomic relation- 
hey are to be properly 
with one another. All 


Rots 
Dang. ०५४] BAG 
Md indica Er tica 


ES ho 
and integrate d 
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relationship, says Usanas, is rooted in the Dand- 
aniti (Mah XIT. 62, 28-9). Manu goes to the 
extent of declaring that it is Danda who is the 
teal king, the real leader and the real protector, 


“od दण्डं विदुर्बुधा:” 


The rules about the functions and duties of 
the king and the welfare of the state were there- 
fore naturally called Dandaniti. No truly ancient’ 
Indian Aryan thinker has ever subscribed or 
surrendered or relegated the fundamental stra- 
tegy of diplomacy to the socalled canons of 
morality and religion. The Promulgator and 
Preserver, the Defender of the world is Yama, 
who is not only Yamaraja but also Dharmaraja 
and the first king on the arch, Prthu was the 
prototype of Yamaraj and Dharmaraja both, 
who gave the name of this earth Prithvi. Accor- 
ding to ParaSara, wealth is the root of virtue 
(Dharma) and pleasure (Kama) and this indi- 
cates the strong tendency towards a materialistic 
view of human ends especially the notions and 
conceptions of Government. 


The sum and substance of early predecessors 
of Kautilya like Bharadvaja and Vatavyadhi was 
the security not only of the person of the admi- 
nistrator and the state as a whole by all means. 
Should Kautilya's ever-shining light the “Arthas- 
Astra’ be not a manual of polity, even to-day ? 
The ancient Indian Aryans, who were lovers of 
the nature and are said to have evolved the 
whole culture and civilization in midst of forests 
and on the banks of rivers, are the strongest ad- ee 
vocates of the fortification of frontiers. Kautilya 
himself precribed the first duty of the state tO 
establish the Durgas, the Forts, not only all | 
around the territories but also in midst of the. i 
territories. Himalaya has been our greatest. 
frontier and fortification and in the terminolo 
of Kautilya Durg-varieties, the Parvata-Du 
(Mountain Fort) and the Daiva-Durga (1 : 
Celestial Fort) are very important and should | 

these ranges, especially our North-West Fro 
not have been considered to be the most impo: 


fication ? This is the elemen- 


tant subject of forti 
he security of the State. 


fary prescription for t 

. Gandharva-Veda : The science of Music, no 
doubt, isas old as any of these Upavedas and 
there are abundant references to its antiquity in 
the later literature on Music, but unfortunately, 
this branch of technical lore is also hidden from 
the stand-point of systematic and scientific 
exposition. Much has been done in the preser- 
vation of folk-lore in an.intimate relationship 
with Dance, Drama and Instrumental Music but 
its codifications, as are found in ancient, early 
medieval and later medieaval literature, need a 
projected planning of research. South Indian 
Musicians,  Sangita-Panditas, ^ Nrtta-Natya- 
kovidas have done a remarkable service in the 
preservation of this lore, but Sanskrit scholars 
especially the Vedists, the experts of Sima, may 
take up the lost thread to reconstruct the whole 
science. 


Science of Music is intimately related with 
Metaphysics. The whole cosmology is based on 
Techa and Nada and the concepts of Nada- 
Brahma and Sabda-Brahma are well known. 
The ancient music aimed at sound in pure form 
or Brahman, now it is conceived as a means of 
aesthetic enjoyment. The non-Aryan contribu- 
tions in the realm of ancient music especially the 
pre-Vedic times were the real contents, Then 


followed the period of Hymns of the Arcika. 


period or more appropriately the Gatha period 
or the period of Tune or the Saman. Tt Was o 
the basis of the three Svaras, Udatta etc "E 
| seven notes were discovered in Indian Musi 
_ This development may be termed as reli T 
culture. Secular “music was also EIS 
 asserting itself. Various types of regional =e 


for the communal entertainment and enjoyment 
cs, Puranas and other ancient literature I 
corroborate this culture. Ancient authors n 
d n ike 
Bharatas—Nandi, Kohala, Dattila Bharata 
Matanga are the first promulgators, Narada’s 


imakaranda is another landmark, 
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eveloped in different regions of the Jand sung- 


The Buddhist period is also 
exhuberance in musical authorshi Er. fon 
Abhinava-gupta, Saradatanaya m Telerred py 
Párévadeva and Sarangadeva ihe Uh | 
centuary writers. Some of these a 1041 
Astika, Apisali, Uttara, Umàpati Kat E 
Kàmadeva, Kumbhodbhava, Ghantak था | Dui 
ka Datta, Devara, pum | 


1 yore 
ai 


Du" 
Priyatithi, Binduraja, Brhat Ka a ant 
Bhattas (as many as six), Rahul, M vs E 
Vraspati, Sakaligarbha, Surya and ` ik | E. 

The 3rd period of Indian Music begins with P 
the Hindu Revival after the decline of Buddhism, | m 
Most of the treatises are lost, the writers ca ments 
only be reconstructed from the references and the | ments 
modest list is : Udbhata, Lollata, Sankua | 
Utpaladeva, Nrsimhagupta, Abhinavagupta tk | $ 
reputed author of Abhinavbharati, Bhojadev, | furthe 
Simhana, Abhayadeva, Mammata (different from | many 
Kavyaprakasakara), Rudrasena, Somesvara Il | classes 
(the author of Mansollasa), Locanakai | may b 
(Rajatarangani). Paramardi, Devendra (Sang | pina s 
muktavali), Somesvaradeva (Sangitaratnaval, 
Saradatanaya (Bhavaprakasa), Nanyabhuptlt Ch 
(Sarasvatihrdayalankara). E 

In this limited time and space it de Tis | 
ble to dilate upon the massive treatment 0 fy Af 
fascinating science with special referente Me TE 
classification of Ragas—Suddha, oe \ fe a 
Sadharana etc. and their Jatis, NOD i : 
However, a note may be struck hat King प itis 
£vara's, Mansollasa, is a store puse M 

f o Non-aryan 


the development of Indian 
tinct styles, Northern and S 5 
be under-estimated. pratanda 
compositions are also & notable 
the technique of the Indian M * 

As regards musical instrumen» as E 
a formidable subject. The refer 
earliest times, even to PFO i gundi 
age. The varied instruments P dn 


jodaro and Harappa excavation HUC. 


1 for th | ed flute which denotes seven TO os 
fe mai | nd musical instrument resem IMS He 
10000 | " vind and Mridanga i. E 2 10 

DAE tae types of the Vind as refered in 
atts any fer literature are as many as fifteen to eighteen. 
ty a 1 Bhūmi are also referred in Samhi- 


jidubhi anc M = t 
p! adiya-Siksa mentions both the Vina 


> Chatra. | ७. The Nar 

» b P ^ D Ü 

Dhenuka | ^ the Venu connecting former with Vedic 
Seven | music and the latter with Gandharva or popular 

a, Vyas, | msc, The Visnudharmottara devotes one full 


Svara, | gapter on musical instruments entitled *Atodya- 


wii and here the four types of traditional 


gins wih | 
uddhism | musical instruments, Ghana, i. e. metallic instru- 
iters can | ments and’ Avanaddha, i. e. stretched instru- 


sand the | ments like drum. 
Sankuka, | 
upta the 1 
hojadeva, } 
rent from | 

esvara Ill | 
ocanaka |. 
a (Sangi | 
atnavall, | 
rabhupal | 


Someśvara’s Mansollasa also incorporates 
further deveopments in this art along with so 
many varieties and sub-varieties of the principal 
tlasses of musical instrument. Kinnari Veena 
may be said to represent Ki nnaragana and Yaksa- 
bina still prevalent in South India. 


Characterstics of the Technical Science and 
Fine Arts in India : 


After this brief e 
of Technical Science 


Proceed wi 
| का “aha aa iud characterstics of. 
[1 thitacterstics of 0, age. The most important 
* Hindu Ue oF Sciences especially 
PON 5 Architecture are : Philoso- 
| Vastu. E nd particularly the Philosophy 
2 ES ma, the Aesthetic ideals and 
ra po . these T may leave the first 
वधा... Ing at length in my volume 
Its impa : qe hlosophy of Vastu-Brahma’ 
emple Architecture. 


nunication of the Foundation 
s and Fine Arts let me now 


conography an Fine Arts: Artin 
Tkable Co Visnu-Dharmottara 
in his ane lon on this score and 
Tahara, as d treatise, the Samaran 
tt, TEN cannonised this as- 
distinguishes it from 
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the Greek Art and 


Rs provides a Phil 
Which is its genesis osophy for Art 


and genious. 


Tconography is both a Science and Art. For 
an artistic perfection of an image, it has to be 
accomplished in such a Way as to arouse in us 
me oe experience akin to one as we get 

y and music. According to the Indian 
aestheticians, the main purpose of a poetical 
composition isto arouse pleasure, the ‘Asvada? 
what is called *Rasasvàda'. And this Rasasváda 
IS extolled as *Brahmànanda-Sahodara'. It is 
from this fundamental stand point of Indian 
aestheticism that we do not have tragedies in our 
dramatic literature. The Indian view or more 
appropriately the Hindu view of life is one of 
unbounden faith in eternity, a profound sense 
of optimism and a sublime outlook of life, co- 
loured by the pneumal existence and heavenly 
bliss, both Svarga and Apavarga. Naturally, 
therefore, all arts, be it poetry or music, painting 
or dance, are to be viewed from this lofty 
idealism of aestheticism. 


In nearly all the phases of Indian art, the 
Rasa (or impassioned feeling) has played a very 
prominent role. The Indian belief is that the 
Supreme Being is Rasa-svarupa (cf. the Indian 
theory of Rasa-Brahmavada (रसो वे सः) Again 
image-worship for which icons used. to be made 
of the manifold materials with manifold symbols 
to be worthy of desired end has to be done in a 
manner of accomplished art. In dance and drama 
there is an identification of the spectator with 
the Nata, the actor. A similar EM 
essential between the worshipper and the worship- 
ped. This is possible only through the arousing 
of rasa, the aestheticism, in art. The sculp- 
tural monuments in our possession do corrobo- $ 
rate this dictum and there we find a number of | 
different ‘Rasas’ which the artists endeavoured to 
chisel upon in the dry stones and metals. 


Thus aesthticism in art becomes instrumental 
in producing the भावव्यक्ति and this भावव्यक्ति 


is dependent on the rasas or rasadrstis cf. the 
following lines of the Samarangana :— 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम्‌ | 
तदायत्ता यतश्चित्रे भावव्यवितः प्रजायते ॥ 


Here Citra can stand both for the pictorial 
i images as well as the sculptural ones. Hence 
ia according to the Samarangana it 1$ the supreme 
achievement of the image-maker or the sculptor 
i to see to this side of aestheticism in art, the 
3H ‘bhāva-vyakti’. This aesthetic ideal is really one 
E of the major contributions of Indian Canons of 
Art as prpounded in the texts like Visnudhar- 
i mottara and the Samaránganasutradhara, to 
j give a distinct and unique character of Fine Arts 
in India. The  oft-quoted aphorism प्रह्मानन्द 
सहोदरो रसः is not without significance and 
high meaning. It aims at annobling life. Even 
birds and beasts, the socalled brutes, when 
characterized with these different sentiments in 
accordance with the different situations if can go 
higher up, men and women imbuded with them 
simply become divine. Further more this 
aesthetic element in Indian Art pre-supposes the 
ideal of ‘Beautiful’ in its real perspective. The 
beautiful is not only to be viewed in anatomical 
perspective, but also in the inner manifestation, 
the sole criterion of the beautiful, the ‘Sundara’ 
from the Hindu view of life. Beautiful internally, 
in its turn, presupposes the truthful the ‘Satya’ 
both internally and externally and the art which 
is both Satya and Sundara, that alone becomes 
the Beneficient, the ‘Siva’ the supreme ideal of 
life. Tt is this “God’ of the humanity at large that 
the Indian seers have always aimed at. Any 
Teation, unless it is condusive to the well being 
f ues InSpiring to annobling it and 
ess high enough for creative urge, is not worth 
leal. It is from this fundamental angl I 
aestheticism in iconographi : oe die 
UT Phical art is to be viewed 
purviewed. 


4 


following lines from the Samaràfigana 
dhara will suffice to illustrate this theme : 
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हस्तेन quen दृष्ट्या च प्रतिपा 


दयन्‌ | 
सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयदर्शनात 


ru 


आंगिके चेव चित्रे च इदं साधनमुच्यते | | WS 
७9०५9 ०७ ७ ७५७५७५७ ७7७ ० तस्मादनयोश्चित्रमाजितम्‌ j 
विना तु नृत्यशास्त्रेण etc. the Visnudharmotta, T? " 
lines especially “त एव चित्रे विज्ञेया नतं चित्रं || (fm 
] 8 tof grad: 
मतम्‌' etc. also propound the same truth, | er 
The Samarangana Siitradhara recognises as | Thus 
many as eleven Rasas adding Prema etc. and | throu 
Eighteen Rasadrstis, Lalita, Hrstà Vikasitā "m ds 
The important points in relation to the j tion ( 
aesthetics in the pictorial art still need to b prs 
expounded. Firstly all these rasas, though | backg 
characterstics of only human beings, men, women | (itr. 
and children and in their likeness the anthropo- | depen 
morphic forms of the gods and demi-gods and | Dram 
demons, they have an application to all sentiment | $ 
creations 'मानुषानि पुरस्कृत्य सर्वसत्वेषु योजयेत्‌। | i, 
This statement goes to the very core of the at | itis i 
and shows that if birds and animals in pams | owing 
could be shown manifesting the sentiments, its | this 1६ 
really the master-piece, the supreme achievement | Mud; 
of the artist. It becomes a new crea | Ute tk 
superior creation to that of Brahma ^ | with 
Hi it is through the | 
Primordial Creator Himself. If it ist (1, So 
symbolism of Mudrās, hand poses, E nb 4 traditi 
and the postures of the leges that the e | is 
speak to us giving vent to the su "o de 
thoughts and noblest of expressions, i et 


in 
called brutes can also become out को si | a 
the aesthetic experience. It 18 neilig a mand. 
nary nor supernatural about it. It ae idealist 
of the art. If poetry can create sinting 
world, full of beauty and bliss, the P 1 


sister must also follow the suit. 


Thus a perusal of the sections on P 
the Visnudharmottara and 8101१ ^ 
Sutradhara will show how Citra à js Oi 
canons of Natya. For them Cy go | 
scene of Natya and Natya ? that OM 
Citras. The Visnudharmottara say! ; 


21178 # | 
ging 
ont 


io art of immitation (anukarana) as 
much ae oses, the hands of dance called 
it the Rasadrstis—these are studied 
| [uo n Natya and this study is absolutely 
| b. Eo. and is fully utilized in painting. 
| T the hand-poses have implicity expressed 
Totam f (d manifold hand poses, like Varada Vyakhyana 
Print | ii, Yoga etc. Mudras and 64 Hast postures), 
. | therasas and the rasa-drstis make that explicit. 
k | Thus the images are bestowed life movement 
mises as | rough the symbolism of gesticulation, the very 
Cle. and | sence of dramatics both put together 
fa etc, | (Savabhinayadarsanat). Therefore, this delinea- 
to the |. and rasa-drstis and their 


॥ tion of the, rasas 
d to be | representation thereof, constitute the fundamental 


|. 


though | background both in Angika (Drama) and the 
Women | Cira (Painting) arts. The Science of Painting is 
ee | dependent on the Science of Aesthetics 
1008 and {Dramatics included), 

ntiment | 


जयेत्‌ | PRIS in Indian Art: Symbolism in art 
ftheat || itis ut Very profound and massive subject and 
n pains | Posible for me to do any justice here 


ड Owing to 5 हु 
siti | d the paucity of the time. However, in 
| ^ regard I have a 


ovement | Mtis shou thesis to propound that 
tions | tthe an be taken ina wider sense to de- 
a, te | ui he ole kingdom of symbolism associated 
igh the mages of divinities. 


| | Sh 

७ | “lar weh 
emi g ud 
mest of M 
hese 8 
hares | 


nally cuc NM treating Mudras in a 
is Writers, is sense, this view of the pre- 
© symbols j ver, is not correct. Mudras, 
Rie | 10010 not be taken only in their 
manifesting the, mental and spiritual attitude 
“Mould Bs ee in the bodily poses, they 
Wise, the ed man objective manner, 
las in E ications of the laksanas and 
tre jy maha Images have no meaning. 
© Omamente of terms which denote the 

3 arm headgear in which images 

er With the objects which 


eS Of 

8005 ar 

€ sh : : 

d Weapons own to bear in their hands, 


2 implement i i 
x S = 
8, birds etc ? musical instru 


d the thesis that Mudras 


en 
Only to denote the poses of 
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the rice-ball ete. 
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- and legs and feet alone, but they 
€ symbolic representation of the 
characterstic emblems of the divinities. In this 
sense all the symbols characterstic of a particular 
deity can stand for Mudras. Mudras the poses 
of hands, etc. as current in literature are more 
intimately connected with Buddhist images. The 
Brahmanic images being full of their character- 
stic emblems like dresses, ornaments, seats and 
conveyance have not shown so many intricacies 
of the Mudras as they are generally understood 
by the Indian artists. 


Tt may, however, be again remarked that in 
orthodox Hindu Literature, the Mudras are sym- 
bolic manifestations and reproductions of the 
characterstic emblems of the divinities and not 
generally speaking, the peculiar positions of 
hands, fingers or feet and body as those of Bud- 
dhist and Jain figures. The reason why these 
so called Mudras are less important in Orthodox 
Hindu art, may be explained by the presence of 
their substitutes in great number of weapons and 
attributes held by Bralimanic deities and these 
too are Mudras. This contention is borne out 
by the following quotation. 


एकोनविशति्मुद्राः विष्णोर्वता मनीषिभिः । 


शंखचक्रगदापद्म "``" “` वेणुश्रीवत्सकोस्तुभः ॥ 
०००५६००००००००००००००००००००५ शिवस्य दशमुद्रिका: l 
लिगयोनित्रिशुलास्या मालेष्टाभीमृगाह्ुयाः ॥ 


सूर्यस्येकेव पद्माख्या सप्तमुद्रा गणेशितु: | 
लक्ष्मीमुद्राचते लक्ष्म्या वाग्वादित्याश्च पूजने ॥ 
अक्षमाला तथा वीणा व्या्या-पुस्तक-मुद्रिकाः 
सप्रजिह्वाह्लया मुद्रा विज्ञेया afg पूजने । ` 
Thus nineteen mudras are known to be of 
Visnu, some of them being Sankha, Cakra, Gada, 
Padma, Srivatsa, Kaustubha, Vanamala etc. 
Siva has ten mudras sacred to him i.e. the lingam 
or the phyllic symbol, the trident, the rosary 
damaru etc. Surya or the sun has only one - 
mudra namely the lotus, Ganesa has seven mudras 3 
some of which are the tusk, the goad, the axe, 
The mudras for Saraswati are - 


} 
Md 
" 


> 


816 the lute, the book and the rosary. Similarly 


the mudras of Agni is seven flames. 


ras in the broad sense of 


. Thesymbols of mud: à 
the term which have been introduced by me tor 
tudies on Indian 


the first time in contemporary $ 
Art, are really accessories to the main figure, the 
conductors, as it were, between the image and 
the idea. Thus the observation of the elephant 
in the image of Indra, brings back the whole 
idea of Royality of which an elephant used to be 
fundamental emblem. The bull, in India, is a 
symbol of Dharma and was thus used as the 
Vehicle of Siva, the Great Yogi. Symbolism in 
India is the key-note of its culture and 
philosophy. 

Contribution that Our Technica! heritage can 
make in present day National Reconstruction. 


With this brief account of the characrter and 
content of the Technical science and Fine Arts 
in ancient India, let me come to my fundamental 
proposition viz, their place in the present day 
National Reconstruction. 


Sanskrit Language Literature and Civiliza- 
= tion was the real bed rock, on which our 
_ National Integration was founded. Study of 
Sanskrit in the past was not confined to a 
department, as we do today. Sanskrit in the 
past was a full fledged faculty where different 
branches.of learning including Medicine, Town- 
Planning, Arts, Astronomy, Military Satan 
Polity, strategy of war and State craft consituted 
amodest curriculum. The ancient Universities 


"T like Nalanda, Taksasila, Vikramasila were all 


noted for this fundamental organisation of 
Sanskrit learning in the past. Because we have 
: relegated the study of Sanskrit just as classical 
_ languages we are unable to do anything in the 


MS d - 
"sa 7» 


We always see to the West and imitate 
attern. There is a rich literature in 
on all these branches, Study and 
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researches on which can cért 
ing ideas and practical workin 
sphperes. Let me just take on 
which is my specialised ficld, i.e, 
Canon of Architecture including Civil engineer: 
the erudite and scientific treatises te 
Manasara, Mayamata Silparatna, S 
nasütradhàra, Aparajitaprecha etc, ete and | 
most sublime and remarkable archacolo Y i 
remains in the realm of town-planning aj | 
architecture, we still think that all this is wort | shite 
of incorporation. i 


ainly unfold fasc 
8 in al th T C 
ly one bang ^ 
Ancient Hin 
like thy | [ | 
amaràg. 


| ancien 


The Indus valley civilisation and Harappa a 
|. lity, o 


culture were beginnings in the advan | 7.. 
technique of town-planning. The Vedic village | Een 
was an ideal habitation. The later onslaughts | HSE 
are a living history of our art and architec. | ME 
Who contributed all this? It is the Sihapals 
(the ancient architects and their guildes) and the | m 
Sthàpakas the presiding Acharyas together; im 
with the patrons of the art and architecture, the | Va 

ruling dynasties, Guptas, Pratiharas, Chandells, | bf 
Kesaris, Chalukyas, Pallavas, Rastrakutis | Is 
Pandyas, Nayakas etc. etc. who could devoted E 
and dedicatedly surrender all their wealth in tht dmm 
establishments of huge Cathedral temples, iu: 
greatest and the largest of the Pres m IT 
Hindu temples throughout the Jength and bred Fi 
of this vast sub-continent, the north a 
south, the east and the west and the us D 
Some of the temples like Lingaraja? at PM 
vara, Sun Temple at Konak e 
Mahadeva at Khajuraho, Minaksi- nd Ran 
at Madura, Siva Temples at Tanjore 
varam and a host of them at suci 
as Mamallapuram, Kanchipuram, . 
ram, Aiohole, Badami, Pattadaka 
and Udaipur, Modhera, 
north are a testimony © 
upsurge. This. could not nai 
we did not have à systematis? 
ledge of art and architecture 
trained devoted, architects- hit 
not going to revive our 20 


i Collection, Haridwar 


| Ming in the modern age, We cannot 


fascin |. -bui 
il ds p He vil) spend our national wealth on 
branch i "struction of temples. We need to found 
t Hi | sip replacing the existing town and 
| ne’ 2 


incering construct factories, 
ike ihe | 
aration, 
' nd the 


pud residential houses, 
liboratories, plan out secretariats, offices, 
‘mbasses, bridges, dams and the like. This is 
Jur need. These are our national requirements. 
| ie we not competent to re-orientiate our 
aehitectural policy on the fundamentals of 
cient Indian canons of architecture. If we 
wuld do this, we can certainly have our nationa- 
mo li otherwise, we merge in this great ocean of 
. | imitation, We need influence and not merging. 
Ic village | fi S 

| This can be done by the study of technical 


$ Worthy | 


| 
Harappa | 


nslaughis | i ; à 

M - literature in Sanskrit, the erudite and scientific 
Sthapals 58 on art and architecture. A western 
and the | engmeer or architect is familiar with the treatise 


together | : Virtuvius but our Indian architects are quite 
I aM of even names -of Manasara, 
am ; 
Yamata, Samarangana and Visvakarma. We 


ture, 18 || 
andellis | et 
e tounded so many colleges of architecture. 


irakuis, | 


lot | Ee 3 Place for these treatises in the 
thin the | p. am: Let me briefly cite some striking 
ples, te r butions. Sthapati and Sthapatya the role 
adas, e | T chite, In our tradition Sthāpatya is 
ona P. Old from the stand point of a Sthapati, i-e. 
a. a u A and it is eight fold from the stand 
inns | TSttradhara According to the Samaráüga- 
af | equipm an architect must possess the four 

| Xin, a ent of Sastra ( knowledge of the 


allies like Mathematics and 
mee _the Skill in art 
ds » the initiative and the 
the tin oad Intellect which must help 
esn situation e Operation because some- 
athens a ee immediate handling 
This last ila, the i character above 

qualification is very impor- 

ay national reconstruction. 
S Will be very interesting 
ee, Importance of Sanskrit 
ets ; lon of modern Engineers 


TE quotati 
S realis 
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यस्तु शास्त्रमविज्ञाय प्रयाक्ता स्थपतिभवेत्‌ । 
हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद्‌ राजहिसक: d 
यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कमंस्वपरिनिष्ठित: । 
स मुह्यति क्रियाकाले दृष्ट्वा भीरुरिवाहवम्‌ 1 
केवलं कमे यो वेत्ति शास्त्रार्थं नाधिगच्छति । 
सोऽचक्षुरिव नीयेत विवशो न्येन वत्मंसु ॥ 
शास्त्र कमसमर्थोऽपि स्थपतिः प्रज्ञया विना | 
"etr कर्मभिरन्याभिः(? )ख्यान्निमंद इव द्विपः t 
प्त्युत्पल्नमतिये: 'स्याद वाहक: स्थपतिस्तथा । 
कर्मकाले न मुहू येत स प्रज्ञानेनोपवृ'हितः ॥ 
-अप्रज्ञेये दुरालोकं गृढार्थं बहुविस्तरम्‌ । 
प्रज्ञषपोतं समारुह्य प्राज्ञो वास्तुनिधि तरेत्‌ ॥ 
ज्ञानावांश्च तथा वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः | 
एवं युक्तोऽपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविवजितः॥ 
रोषादु द्वे षात्‌ तथा लोभान्मोहाद्‌ रागात्‌ तथेव च। 
श्रनन्यचिन्त्यतत्वमायाति दुःशीलानामविक्षयात्‌ (? )॥ 
शीलवान्‌ सर्वकर्मा: शीलवान्‌ प्रियदर्शन; | 
शीलाधाने परं यत्नमाधिष्ठेत्‌ स्थपितः सदा ॥ 
ततः कर्माणि सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि च। 


This is the Caturdha Sthapatya. As regards 
Astanga Sthapatya, the following quotations 
from the Samaranganasitradhara, the most 
representative and standard medieval-manual on 
Architecture will give you a peep into our most 
systematised science of architeture ; 


प्रोक्तं चतुर्धा स्थापत्यं वास्तुतत्वस्य सिद्धये | 
उमस्तदेव वेदानीमंगैः संयुक्तमष्टाभिः di 
तेष्वंगः प्रथमं प्रोक्तं `वास्तुपुंसो-विकल्पना । 
पुरस्य विनिवेशस्तु द्वितीयं द्वारकमं च ॥ 
- रथ्याविभागः प्राकारनिवेशोऽहालकस्य च | 
विनिवेशः प्रतोलीनां विभागास्थातकानि च ॥ 
प्रासादश्च तृतीयं स्याच्चतुथ च घ्वजोच्छ्ति; | 
पंचमं नपतेवेश्म स्थानान्तरविभक्ति च ॥ 
चातुव ्येविभागश्न गृहभागश्च षष्ठकम्‌ | 
सप्तमं यजमानस्य शालायां मानमीरितम्‌ ॥ | 
यज्ञवेदीप्रमाणं च कोटिहोमविधिस्तथा | | 


eH q : & " E 


राजशिविरनिवेशो दुर्गंकम 
m वेत्यंगात्यमून्यष्टौ sa स्थपतिसत्तम; | 


यशो. माने स लमते पूज्यते न नराधिपैः U 
अशास्त्रज्ञमक्मंज्ञं स्थपति यः प्रयोजयेत्‌ | 
न तस्य वांस्तु सिद्धयेत  सिद्धमप्यसुखावहम्‌ ॥ 


तस्मात्‌ कमं च शास्त्र च यो वेत्ति द्वितयं नरः l 
अष्टांगमपि यो वेत्ति स राज्ञः स्थपतिभवेत्‌ ॥ 


Genesis and Genius of a residential house : 
Our,Purinas and Agamas proclaim शिलास्तम्भ 
शिलाकुड्यं नरावासे न योजयेत्‌’ what is its implica- 
tion? Our climate is hot for the major part of 
the year. Can we afford to live in a hot house ? 
Shall this heat not terribly tell upon our health, 
Longivity and stature ? Were our fore-fathers 
fools or half-civilized to live in thatched houses 
or Sala-Houses (a wooden-cum-mud structure) 
to ward off the heat of the sun? While they 
could build soaring edifices for gods and goddes- 
es, they preferred the mud houses for their own. 
Samarangana’s main contribution is the Civil 
Architecture which is accompanied with a 
scientific code of residential house. The very title 
denotes and connotes its character, i. e. architect 
of human dwellings, and gives its major contribu- 
tion in the art of Town-planning and residential 


- houses. 


~ Code of masonary, the building Bye-laws and 
House-Plans: All these fully perfected in this 
standard compendium on art and architecture. 
The twenty good qualities of masonary 
विशतिश्चयगुणाः ‘and the procedure in laying the ^ 
bricks चयविधि: with the aid of the eightfold 


= measure of sutrastakam are our eye-opener in 
_ the advanced technique of civil architecture in 


t India. Other details have been studied 
Ought out in my work Vastusastra Vol. I— 
dü Science of Architecture with esp. ref. to 
! a S Samarangana Sutradhara. 

. Fundamental Canons : This Subject demands 


t we should know something of the funda- 
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house-construction . in India. . yt 


Wa 
mental as the trunk of a tree. Tree S a5 fund, 


IB t De -modi F puis 
primordial model of a house-plan GC OUR dA P 
of the birth of human home—the Sie Br 


as related in Puranas and the S.S) 
dant application of pillars was on 
features of an Indian building whe 
tial house or a palace, or a Sabha 

a temple-pavilion. Naturally we cannot Say Which I] 
pillars are more basic than others But if you | 
ponder over the problem and visualise the basio 
importance of the structure you must come to- 
the conclusion that as many as five pillars cay | 
cardinal worth. These are four Cardinal and on a 
central posts. Similarly sustaining the analogy ॥ | 
my mind there are the following five fundamental 
pillars of the stable edifice of our Science and ve 
can call them the fundamental canons : 


and the ab. | 
€ of the chiet | 
ther a residen | 
or a temple: | 


red seg 
-sientif 
-eyelati 


1. Diünirnaya, Doctrine of Orientation 
2. Vastu-pada-Vinydsa the Site-planning 3| 
Mana (Hasta-laksana), the proportion 
measurements of a structure. 4. Ayadi-sadvargs 
the six Canons of Hindu Architecture 5. Ti 
kadi-sat-Chandas, the character of the pie E 
(its aspects and prospects etc.). T cannot elaborat | - 


all these here due to the paucity of time. 


sll 
Vastupada-Vinyasas is a stereotype i 
tion in India. It has been in practice iu Wey 
Vedic times. Now it is no more thant E. "all 
do call a priest and an astrologer ४ है o scientifi 
a building but do we understan 
and technical implications of t 
canon as adumberate above like ^ Ba 
Pracisadhana ? Vastupada-Y nye 
scientific device in determining relegat 
building or a town, has now been das! 
paper device of just a ritual. vastup 
isasite-plan in the languag? 3 
architecture. The allotment ० 
deities was a very far sighte The 
minds of our ancient Acharyas: ana 
Vinyasa is a technical device me 


ction, Haridwar 
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i 


B 1 inpo rtant. 


| D proper! 


come to. 

ars cary, 
and on | 

ralogy to | 


| 
|l 
| 
| 


| 


Y f Br 


damental | 
e and We 


| 


T 


jentation | | 


ning, 3. | 
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f the deities d प 
the host yos of the diagram, t ree y 
pis OF entral square is always reserve 
He is the central lord the creator 
or Brahma- rth-east corner of the chart starts 
prd, The En corresponds to the uliravoilet 
D Bee solar spectrum and it has a 
E F attributes which need to be studied 
Similarly the south-east corner of the 
ts Agni. It coresponds to the infra- 


.The € 


must pay a tribute to the genius of the ancient 
thinkers who, without any modern appliances, 
could study the Properties of the Sun, All 
these deities really stand for the rays of the sun 
to be regulated in such a Scientific manner as to 
ensure eastern frontage. This is the sum and 
substance of the Doctrine of Orientation, the 
most important canon of our Civil Architecture, 


Professor, 

Head of the Department of Sanskrit 
Punjab University, 

Chandigarh-14. 


The Problem of Two 
- — Besnagar Garuda Pillar 


— Inscriptions 
i By B. C. Sinha 


The successor of vasumitra is called 


Bhadraka in the Bhagavata Purana, Ardraka 
| in the Vayu and Antaka in the Matsya Purana.* 
Dr. K.P. Jayaswal identified him with Udaka, a 
name occuring in Pabhosa inscription No. 904. 


He has given good reason for supposing that 
the original form, from which all these varieties 
are derived was Odraka? But we must 
recognise that an error has crept into the text of 
the Puranas, which as they stand assign either 
two or seven years to this king? The Pabhosa 
epigraph has been translated thus : “By Asadh- 
sena, the Son of Gopali Vaihidari and maternal 
- uncle of king Bahasatimitra, Son of Gopali, a 
cave was caused to be made in the tenth year of 
Udaka for the use of the Kassapia Arhats." We 
learn from another Pabhosa inscription that 
- —Asadhasena belonged to the royal family of 
A Ahichhatra, the capital of North Panchala.— 
Dr. Jayaswal held that Odraka was the 
aramount Sunga sovereign, while the family of 
Sadhsena was feudatory to the Sungas. The 


? asis. Is it not possible that this Udaka mi 
j| hav been a ruler of Ahichhatra and A 
S is near relative ? Pabhosa inscription onl 

that Asadhasena belonged to the ET 

2 f Ahichhatra, Dr. Barua‘ points out that 

the a: the word rajno preceding 
it is difficult to say at once Whether 

S the personal name of a king, or the local 
lace, Where the cave was excavated, 


> 
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Sir John Marshall 
arsnall?^ on ; ih | 

identified the so called fifth pr han f oa 
Kasiputra Bhagabhadra mentioned in i "ul sought 
Pillar inscription found in the old City of VN | This 
Dr. Jayaswal identified Bhagabhadra wal | partie 
ninth Sunga king Bhagavata of the Puranas E the c 
this theory has to be given. up in view af il Antia 
discovery of another Besnagar Garuda Pile - Helio 
inscription of the 12th year after the installation | pss 
of Maharaja Bhagavata. It proves that therews | fn 
at Vidisa, a king named Bhagavata apart fron the 8 
Kasiputra Bhagabhadra. In the absence of cle | sil 
evidence connecting ‘““Udaka” with Vidisa, it | 1880 
cannot be confidently assented that he belong ; या 


to the house of Agnimitra and डावर |) 
In fact the so called fifth, sixth and seventh 
Sunga monarchs were Andhra rulers. The fourth 
Sunga king Vasumitra took up the life ofa 
and pleasure. The result was that the Sung 
empire began to disintegrate. Bana tells us du 
he was killed by some Muladeva while enjoyi | 
a concert. Taking advantage of the mut uy 
Vasumitra Andhras occupied | 
Pataliputra. Andhraka, Pulindaka and oom 
these three appear to be extraneous to the a \ 
dynasty as their inclusion creates 4 chrome À 
anomaly. The Puranas assign à total eo 
112 years to the Sunga dynasty. But i " 

up the period of these three d 
comes to 120 years. By excluding Rr of 
8 years we arrive at the true fig! : 
years. 


At the time of Andhra occuP? t k ve 
putra Bhagabhdra the local vd Y 
maintained his position against j th f 
might have been a close relatio? oin 
We further assume that he wa 2 A 
of Vidisa, during the re i 
Vasumitra was ruling at talip 


d phagabhadre declared himselfhet 
rder abc 


pu vidisa. 

t has to be remembered that he always 
But it to the Sunga family. In order to 
ariel pe Fen against the Andhras he 1 
sempe प ance with the Indo-Greeks. 
ought friendly alia terest “of EOE 

< alliance Was वा the interest o 0 he 
i D. We learn from Besnagar Inscription of 
js reign of Bhagabhadra that Maharaja 
f Antialkidas of Taxila sent his - ambassador 
| Weiodoros to Vidisa when king Bhagabhadra 
- ws prospering in the fourteenth year of his 
reign. It was with the help of Bhagabhadra that 
| the Sungas regained their position after 8 years 
ofthe Andhra rule, Vajramitra might have been 
theson of Vasumitra. Now there in no difficulty 
about the other Besnagar Garud Pillar Inscrip- 
| tion of the Twelfth year after the installation of 
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Maharaja Bhagavata. He appears to be the nint 
Sunga king according to the Puranic List, who 
had a long reign of 32 years. f 
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ot ways by which somethin 
B apart is ach: | | 
achieved | 


Dr. H.G. Singh Yoga is non-religious, practical and scientific 


B JE : 7 
d or united with. During Vedic, B à | 
É Yoga Approach Upanishadic times the word Yoga has ad Y ihe sa 
A ii for different ways to achieve somethin En ७७ / 

i à owards . s : . mostly higher self. But Yoga in spe AN 

| ' came into existence in about 2nd Aui | 

| Abnormal Human the Rene of Mos Sutra" en bees 1 

1 Q now Yoga specifically means t an 

! Behaviour “Chitta-Vrittinirodh”’ of Patanjali Asay E 


1. Definition and types of yoga: Yoga is 
much talked over topic of the present century 


| Types of Yoga Schools : According to bna | 
| withits popularity irrespective of caste, religion 

f 

| 


definition there are innumerable Yogas, as thee E 
are ways of union. But most important E Lj 
Hatha, Raja, Gyan, Bhakti, Karam Mas | 
Tantra, Laya, Jaina, and Buddhist Yogas Al 
these yogas can be classified into differen 


and continent amongst the orthodox as well as 
the ultra fashionable hippies of the world. 
Existing from the times of Vedas the word Yoga 
has been used in multifarious ways. Out of these y 
it can be defined in two ways—general and theoretical approaches as shown in the following 
specific. In general literal sense Yoga means diagram : 

union or connection. It also denotes any means प 


DIAGRAM SHOWING THE APPROACHES OF DIFFERENT YOGAS 
Human Personality 


"d 


x] | ] 
Aa Psychological RA Atheistic 
Hath NOE approach approach approach 

se of physical Yo 

i r A) Mantra Yoga (Use (A) Jain 108 
ee 1107) E of Biche cad E (B) Buddhist 

| for union) Yoga 
| (8) Tantra Yoga (Use 


of psychic and 
Physical cosmic 
(A) Whole psyche Raja elements for 
Yoga. (Use of psychic union) 
Que and Sadhna (C) Laya Yoga : (Use 
र or union) of psychophysical 


p puse psychic assimilation with 
1 Ed : cosmic self for 
- Gyan Yoga (Use union) 


of intelect i.e. 
cognition” for 
union). 
2. Bhakti Yoga (Use 
of eros i.e. 
effection" for 
union). 
_ 3. Karam Yoga (Use 
. of volition i.e, 
"conation" for 


union), ae 


differnt roads which reach 


ike the ; 
These are li Yoga systems believe in 


Chieyed | i n. 

a N P Buy not only in human persona- 
mute | de Do in cosmic universe. The somatic, ` 
eae Eoi psychophysical approaches in their 
BC Pali lead to the same end. It also reflects 
lla A the broad mental functions of cognition, 
RC Bin and conation have their own individual 


ity of compensating for and controlling 


tential 
r heother two functions but the whole 


- mt only t 


a personality and further leading it to the union 
ant are | with universal self. Out of these schools only 
Manta | Hath Yoga and Raja Yoga have been most 


as, All | 
different | 
allowing} 


popular and Raja Yoga assimilates the best of 
Hath Yoga. The only approach of Raja Yoga 
| of Patanjali being directly psychological is of 
5 Utmost interest to the seekers of Psycho- 
bgy. Later Yogies of the Patanjali school 
| Widely applied Yoga to solve problems of human 
| behaviour and here the approach of Yoga i.e. 
| Raja Yoga towards abnormal human behaviour 
| i being seen, 


| 2 Theoretical Foundations 


è 
h n Concept of normality and abnormality : 
foga oga € already seen that the subject matter of 
it | fca] pum behaviour and Raja Yoga 

| ळा T E With mind and its functions. 


Opa cu rightly says, "Doctrine of 
Made to fy "s e mind, by training, could 
| pr sonality TT at higher levels.” Human 
"rush a ng to Yoga is composed of 
Bue being MA Purush apart from Prakriti 
NU to iene by the admixture of Prakriti it 
ht Mags aS personality. Prakriti has 
is in १४, Rajas and Tamas. When 
NM gn Eun it is pure and 
Ts of xs ' further mixture of Rajas 
tion ang ci iti 19 added, the mind begins 
: Patani d mse to abnormal human 
ality Jali takes a very wide view of 
al Which ; every human behaviour is 
Cunas, poe Output of Rajas and 
Rajas and Tamas 
Teminds of Eros and 
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Thanatos of Freud, Purush or Atma. in 
itself does not act or behave and upto Sattay 
Guna it is pure being, but actual behaviour 
begins with its mixture with Rajas and Tamas 
and that is all abnormal. So all human behaviour 
is abnormal because of its being initiated by 
Rajas and Tamas Gunas which give rise to five 
kinds of Vrittis. There is no true synonym for 
Vritti in English but we can very nearly translate 
it as channels of mental functions or natural 
motivating flow of behaviour or to some extent 
instinctual behaviour. A 


The Vrittis are five. The first is Praman 
(perception of all kinds). Itis the natural Vritti 
of the mind to get affected by perceptual know- 
ledge and make reactions to it. The second 
Vritti is Viparyaya (illusion) the effect of which 
is inevitable. The third Vritti is Vikalp (effective 
imagination). The fourth Vritti is Nidra (sleep) 
and the fifth is Smriti (memory) or the heap of 
past stored up ideas, which work as dynamic 
disposition of mind. The dynamic effect of these 
five Vrittis on mind is inevitable and they 
motivate the mind for behaviour and that is 
abnormality. The aim of Yoga is the removal 
of these Vrittis of mind by negating their effect. 
This is called, “Yogas-chittavrittinirodh”. On 
the contrary the normality is the state of Purush 
remaining with Sattav Guna only. It is pure 
being without any of the Vrittis. Hence in wide 
definition concentration of mind and Samadhi 
is normality and Vrittis 1.6. m ae mind 
and destruction of Samadhi is abnormality. 


: (b) Nosology and Symptomatology of 
Abnormalities : The nosology of disorders as 
we find in Atharva Veda and Ayurvedic 
Jiterature is not found in Yoga. In a sense the 
above five Vrittis are the forms of abnormalities E 
but their approach and nature 1s totally different 
from what we see in other therapeutic literature. 
Yoga is not limited to therapy of diseases. The 
area of Yoga is very vast and much inclusivi | 
Due to its basic approach it covers all the aspec 
of human behaviour. No problem or attainme 


Pt 


of human life ‘is spared for which its 
application is not made. Felix Guyot 
* rightly says, “Freud brings everything back to 


x’ where as Yoga psychoanalysis 
deals with all the complexes." We can broadly 
— classify Yoga approach to personality modifica- 
| tion in three categories. Firstly, it deals with 
| health and hygiene programme of personality 
-  "induding cure and prevention of diseases and 
‘health improvements. Secondly, it deals with 
| attainment of supernatural mental powers. 
f 


ES sexual ‘comple 


Thirdly, it teaches how to attain Samadhi — the 

१ State of pure being. These three categories 
further have classifications. Yoga approach is 
M "psychological and practical to all these categories, 
Out of the above three categories we are dealing 
| with the health and hygiene programme of 
personality. In it the Yoga methods are applied 
for the cure and prevention of diseases and 
attainment of health, Kovoor T. Behanan 
emphasises it like this, “What we have said so 
far about Yoga will, we hope, convince the 
‘reader ‘that it too is a way of life a ‘Prescription’ 
M > for mental ils." Yoga is client centred, semi- 
N directive and autotherapy hence psychotics 
annot take it. So the abnormalities for 
; Which it is practical can broadly be classified 
_ as neuroses, mild ailments and mental ill-health. - 


f (c) General etiology and diagnosis of abnor- 
mal behaviour : ‘The behavioural abnormality 

es by Prakriti getting mixed with Purush, 
o the time Purush is alone, there is no 
normality but as soon the Rajas and Tamas 
unas of Prakriti unite with Purush, the mind 


So many tests 
ata Yoga and we shall ex. 
n by way of example, The first 


iin two । 
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test diagnoses whether a patient is 
morbid unconscious...impulsiven 
second test is to diagno 
nervous debility. 


Suffering fron | 
if ess and the 
se if the patient is having 


Test I—Trace a straight line on the 
in the direction of the sun. The client should | 
stand with heels together at one end of the ie | 
in such a way that the line divides the shadow in | 
two parts through the head and he should ok | 
at his shadow constantly. After a few minus 
the shadow of the head will be seen deviated 


ground | 


from the straight line either to the right ork | mein 
in the case of abnormals. The experiment should | fo the 
be repeated several times during a fortenight, | other | 
Each time the direction of deviation should b | appliec 
noted. In order to take more better resultsthe 5 Pycho 
test can be carried out in a room with a lamp o | - all beh: 


an electric bulb, instead of sun, which should be | | 
behind the subject. The projection to the ‘kl P 
reveals morbid unconscious fears and that tot | 
right an unconscious impulsiveness. 


Test II— The position of the client's standing 
is the same as in’ the first test. But x. a 
experimenter traces the outline of the M. | 
with a piece of chalk on the ground ies j 
motionless. Then the client must look atten a 
on the shadow. The abnormal havi a T 
debility will soon get tired and his 1 gl 
oscillate and the shadow will not E | ui 
with the tracing. The direction al! A jio 
oscillations will help diagnosing the ve test 
fears and impulsiveness as in the 800 


et 
‘nations and Je y 
greater the extent of oscil ae mor " 


Tres 


nervous debility. Aga 
complexes Felix Guyot RE 
psychoanalysis unearths E 
means of short tales and storie 
origin that Indian doctors 
from generation to generation. 


5 tests. So we conclude that 
f diagnosis may be called 


with moder e 


ii ftom jog method 0 
1 “if 
" m sent? ic Techniques of Yoga 
4, psychotherapentic > 
| ) Meaning and Object : Yoga has In 

i neral and applied. In its general form 
t pr i Be cence it shows the what and how of 
non wi chittavrittinirodh from the me 
uld look | beginning to the highest end of Samadhi, the 
minis | sate of pure being. In the applied form it is 
deviated | applied to so many different purposes and the 
tortet | meaning & aim of applied Yoga differs according 
it shoud | ॥ the purpose it is applied for. Leaving the 
rtenight, | other purposes aside when its techniques are 
hould te | applied to cure Psychic disorders then it is Yoga 
asulisthe > Psychotherapy. Rajas and Tamas Vrittis create 
lamp or f ill behavioural deviations, so the suspension of 
hould be | these Vrittis and the establishment of required 
the ‘kh | Bychic equilibrium, is the aim of Yoga 
at to th णता The degree of suspension of these 

; d a p» Case to case and purpose to 
standing complete suspen E a s Sadhu. i DA 
rther tit | persons ons a but in the case of worldly 
shado | OfRajas and pe किक equilibrium in the forces 
hile he | the case of an कि » MAUS Eon cmd 
ttentivel | “ONstructive Vitti a utect more of Rajas, the 
1010 | 0 Tamas, the dj b and Ina warrior at field more 
head WI M. Krishna the ‘structive Vritti is required. Lord 
repo | batte f Breatest Yogi analysed Arjun at the 
extent í Equilibri and maintained proper warrior like 


© Raj amas i.e. destruction and 
Jas Le. familial erotic Vritti, 


0) ल 
assi . 
B iS sification of Yo 


: A ga Psychotherapeutic 
aim 58 BS rich i री j 


. In methodology. For 
een Prescribed achieved several techniques 
lation ed according to the nature of 
ctio ८ technique. Yoga believes in 
; OO personality along 
nction we c © this unity starting 
as numero À an come to the same 
US techniques but we take 
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here only those which are used for therapeutic 
and hygienic purposes in the case of psychic 


disorders. The techniques are classified as 
follows : 


1. Yama 
I) Psychic disciplinary 


2. Niyama exercises. 
3. Asana & Mudra ) 
II) Psychosomatic 

4. Pranayama energising exercises, 
5. Pratyahar P III) Psychic sublimating exsrcises. 
6. Dharna  ) 

IV) Psychic super normal 
7. Dhyana attainment (Siddhi) exercises. 
8. Samadhi J 


(c) Descriptions and applications 


I. The first-technique of psychic disciplinary 
exercises is Yama and Niyama. Yama are nega- 
tive and Niyama are positive preliminary codes of 
behaviour. The Yamas are five i.e. abstain from 
(1) Himsa (Killing), (2) Asatya (Falsehood), 
(3) Parigarh (greediness). The Niyamas are also 
five i.e. observe (1) Shauch (purity), (2) Santosh 
(contentment), (3) Tapas (mortification), (4) 
Suadhyaya (study), and (5) Ishwar Pranidhan 
(resignation to Supreme being). Regarding Yama 
and Niyama, Kovoor T. Behanan says, “we may 
now summarise the first two stages as the ethical 
code of Yoga by which a moral transformation 
involving important psychological changes or 
redirection of mental set, is brought about, 
marking the beginning of a veritable uphill climb 
in mental training.” These are meant for the T 
adjustment ofsuper ego or the moral part of 


the self. 


Il. The second technique of psychosomatic 
energising exercises is Asanas (postures) and 
Pranayama (breathing). These are the 
technical methods of Hath Yoga ien 
forms have been adopted by Patanjali. These 


based on psychosomatic functions of the 
personality and by their practice yr z 
energy is charged, According to Gherand Sam a 
as taught by lord: Shiva the asanas are ria i 
four lakhs corresponding with the num xt 
s of the universe, and the Mudras (postures 


specie 
ह Some of these Asanas and 


} Shivanand .says, that  Shirshasan improves 
D memory admirably and thus cures amnesia, 
: Yogendra- says that- Sarvangasan, Shirshasan, 


Dhanurvakrasan, Paschimothanasan, Ardhmatsy- 
endrasan and Shavasan impart health to brain 
B and nervous system. Acharya Bhadrasen prescri- 
bes Ardhsarwangasan, Matsyasan, Halasan and 
Chakrasan for mental debility, -Shirshasan and 
Sarvangasan for epilepsy and insanity and 
Uttanpadasan, Pavanmuktasan, Ardh-Aatsyad- 
— asan, Padangusthasan, Tadasan, ^ Nabhyasan, 
Halasan, Sarvangasan and Shirshasan for nervous 
weakness. V.C. Vasu prescribes Vajrasan for 
psychic powers, Shavasan for quictening the 
i agitation of mind, Padamasan, Simhasan, 
= — Matsyasana, Bhujangasan, Mahanmudrasan, 
. Nabhumudra, Khechri Mudra for distroying all 
. diseases. Mahavedha Mudra, Agneyi Mudra 
^ Destroy thanatophobia (fear of death), Ambasi 
Mudra destroys hydrophobia (fear of water) and 
Yonimudra destroys mortal and venal sins, 
"s Nr um (Breathing exercises) : Kovoor T 
 behanan gives the word meanin 1 
85, “Prana means breath and 
pause” hence the compound p 
leans “a cessation or pause i 
ath.” Shivanand defines 


8 of Pranayama 
Ayama, means 


: Pranayama as, 
the Prana and the 


Yoga par 
ng exercises, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


awakening the sleeping Kung 
describes the energy of Pran 
can control the Prana you can complete] 
all the forces of the universe क 
physical.” According to Yog 
(breath and mind) are mos 
together. Increase and decreg 


alini, Shiva 


nang | 
ayamaas, « n 


uU 


other. If we control breath Which is physi bu 

, ip 

and easy to do we can control Mind and ॥ | onthe 

movements. These psychophysical energising | opsy 
o! 


exercises of Asana and Pranayama Work in typ. 
ways. On the one hand they energise the som 
and on the other hand indirectly they train and 
energise psyche. As we have seen Asana and | 
Mudra energise body physiology and Pranayama | | 
energises nerves. The ego in maintaining Asam | 
and Mudra and praticing Pranayama has b 
practice control and command over body and | for gene 
nervous system, which he becomes able to doin | Pratyah 
due course. In doing so the ego gets indiret | pychot 
training of Command, and control and gets sl | Assapio 
confidence and energy. Ego getting thus energeti 
becomes ready to practice Pratyahar, the psyche | 
sublimating exercises. à 
EIL Psychic sublimating exercises (Pri? à 
har)—Now comes that method which M 
purely psychological and at the same Uu j 
advanced. The Pratyahar is the withdraw | 
mind from all senses. Practically i "M 
complete mastery over the senses. It1s Er 1 
Ways i.e. neither the senses should be e . | 
the stimulus nor they should disturb the " P 
their sensations. But Pratyahar P nile 
incapacity of the senses. They (senses 
healthy, it is the complete mastery ९ P 
them. Psyche must not be effected able 
Whenever requized psyche must be 
them. Pratyahar is very useful M an 
psychopathology for breaking M ; 
tioned responses and doing 9121, The 
whole unconscious is cleared UP ™ s 
and Tamas Vrittis become 00४८ o Pra 
approach is semi-auto and doe 15507 
a technique of self analysis: ^ 


giousn 
IV. 
exercise 


Collection, Haridwar 
EA X 


ITEM 


=. 


5 "cfi J 
ग्य gublimation can be practiced by any 
It yg 1 


ing and S TTC otic 
janine isable to do them 1.6. mild neurotics, 
uit Mei and those requiring mental 
: 01910 2५ - ist t the ite 
d ay under a psychotherapist. But the patient 
AM only when he has already attained 
‘il g earlier AS 
M through undergoing arlier psychic 

ee) nological exercises. Pratyah 
1 T nd psychologica! exe cises. Pratyahar 
disciplinary and जी ना! 1 d ae a 2 
ic side is the mastery over senses a: 

on the somatic 5106 1S the mastery ( * 
Nergising ide it is the clearing up Of uncon- 
k in two 
the soma 


on psychic $ 
sciousness. 
IV, Psychic supernormal attainment (Siddhi) 


| 


rain and ) eee (Dharma, Dhyan and Samadhi) Psychic 
ana and | ypemormal attainment exercises of Dharna, 


anayama 
g Asana 


Dhyan and Samadhi, usually used for the 


attainment of supernormal siddhis, mostly concern 


A i with Yogies and saints. The techniques of Yoga 
ody and  rgeneral therapeutic purposes go usually upto 


to doin | Pratyahar but recently meditation for 


indirect ) py ti : $ 
| sell Pychotherapeutic purposes is emphasised by 
rud | pou of Italy. Though the use of Yoga 
energete | Wehüques for functional disorders, exist from 


e psycho |) 3 
2 1 recently trained 


om times in India but 
| ‘Mlatrists, Psychotherapists and Yogies have 


aty | evaluat 3 
M. m jm and used them with promising results. 
ICT » | nee Hans Jacobs, Kovoor T. Behanan, 


ave | Felix 
¢ G d 
mU hi Guyot H.G. Singh, Geraldine Coster, 


anand 
ति ee Aurobindo, Shivanand, and 
“lt Yoga an pent Sycho-therapeutic opinion 
Some of these even evaluate 
choanalysis, 


ler than Psy 


Conclusions 
mani | , the fic 
CO ld of Psychotherapy some points in 


d. Although psychic 


" 1 त super ego. The main 
O that it cane is how to make ego 
havior, ce these three and take 
rom which it has withdrawn. 
: J qinistrative capacities of 

> Snows well that ego is 


W: 
2 in the Psychological field so 
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it gives it indirect training in. the field of physio- 
logy. Yoga believes. in the psychophysical unity 
of personality and that the action may start from 
any corner but it will ultimately effect the whole 
personality. That is why it lets ego withdrawn 
from psychic field and puts it on physiological 
field for practising Asana and Pranayama. In 
doing Asana ani Pranayama ego has to put 
resistance and endurance to bodily functions and 
thus gains self confidence and controlling capacity. 
At the same time by these practices the 
physiological side of personality also gets toned 
up. Pranayama exercises give special energy to 

nerves. So by these Yogic: exercises there js 
improvement in body nerves. When in due course 
ego has gained much self confidence and 
controlling capacity and physiological strength 
too, then the stage of Pratyahar is reached and 
ego is again brought to psychic field. Remaining 
withdrawn and inattentive from psychic problems 
and dealings for a long time, psychic field 
becomes more clean and quiet. By the practices 
of Pratyahar after sometime ego becomes 
successful in coping with the problems of psychic 
field and disease is removed. Thus Yoga 
psychotherapy 1s triple action. It treats body, 
nerves and psyche ie. the whole personality 
while psychoanalysis treats only the psyche. 
Because it treats whole personality, therefore, the 
effects are more lasting and promising. Lesser 
time consumption is another advantage. Because 
Yoga takes aid of three things or rather applies 
therapeutic measures from three sides, therefore, 
it is able to control the disorder in lesser time. 
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| L.S. Eliot's Poetry 


Amar Nath Dwivedi 


logy ani | 
-Ongress, | 
ndipam | 
E With the introduction of — Kalidasa's 
shakuntalam to the West by Sir William Jones 
in 1789, an atmosphere was created in which 
niversity, | the East and the West began to accommodate 
Tardwar, | eachother. The age-old concept ‘East is East and 
॥ West is West, And never the twain shall meet 
became out-dated and out-fashioned. Immense 
possibilities of collaboration and mutual adjust- 
ment in different spheres of life and letters were 
insight. As a natural result, many European and 
American scholars turned to a study of the vast, 
fathomless literary heritage of India. Breaking 
| ^ the Georgian literary scene, T.S. Eliot 
S the credentials of a wide-ranging poetic 
E ; MM puros into his poetry not 
Litas E European culture and literature 
ian thought and tradition. 
i = te s 
Of San » LS. Eli 
Skrit and 


ey 
c. helped an 


. Singh, | 
chology, | 


cholar of philosophy at 
ot applied himself to the study 
ali for two years. In this matter 
] through t guided by Charles R. Lanman. 
| "sisi le fasci p! S poetry one may mark his 
~~ ancient T n for the profound wisdom 
Race V IS Was a troubled time and 
d १ wandering fire’. The ideals 

ues could restore ‘calm of 
Site of yie burning? world,—Eliot 
; - In his poetry, therefore, 


as then but G 


exist 
& of tie prov that he had some 
@ and eee the Upanishads, the 


ae Yoga Sutras, He 
"ddhistic lore and literature 
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too. The use of ‘Shantih shantih shantih’ by Eliot 
in The Waste Land is both Vedic in origin and 
Upanishadic in content. In the same poem the 
poet has drawn upon the Brihadaranyaka-Upanis- 
hed (5,1) in the three-fold message of the 
Thunder! The Gita, which is mostly held as the 
‘New Testament’ for the Hindus, was so dear to 
him that he calls it *the next philosophical poem 
to the Divine Comedy within my experience.’ 
Under the supervision of Mr. J.H. Woods, Eliot 
learnt Patanjali’s metaphysics which left him “in 
a state of enlightened mustification” Buddhism 
also left its indelible marks upon the poet Eliot; 
this is to be gathered from The Waste Land and 
Four Quartets. 


Like Somerset Maugham, Eliot also believed. 
in; “The East has more to teach the West than 
the West conceives.” *. He has made overt refer- 
ences to the Hindu philosophy and ethics in 
The Waste Land, the Quartets and To the Indians 
Whe Died in Africa in poetry and in The Cocktail 
Party in drama. But even elsewhere the Indian 
traces are not wholly wanting. It appears from. \ 
the bulk of Eliot’s poetry that he was ever X 2 
haunted by the vision of nightmarish dilemma, ^ 
the acutest of modern maladies, the escape from 
which was possible only through the sagacious 
sayings and broodings of the Hindu sages 
embodied in our Scriptures. Right from The Love 
Song of J. Alfred Prufrock to the Quartets, and — 
on to the poetic plays, Eliot has tried his best to _ 
underline the spiritual discipline and rigorous - 
asceticism, so conspicuous a feature of our rich 
tradition. [ 

The Waste Land (1922) brought recogni 
to the poet. It is here that he comes out as 
«universal poet". With mo fewer th T 
languages employed in the poem, the 
touches are so obvious in it. In Part IIT, 
Fire Sermon', the collocation of the tw 
representatives of eastern and western asc 
(i.e. Lord Buddha and St, Augustine) 


1.6 Eliot likens the Buddha’s Fire Sermon 


n 
acciden Mr. Henry 


to the Sermon on the Mount, From | 
Clarke Warren's translation? the poet picked up 
the following : 

| ' «To Carthage then I came 

- Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 

O Lord Thou pluckest 


पय 
burning . (11.308-311). 


a ficant as the futile, fruitless quest of Tiresias, who 
in person represents the entire humanity, in Part 


V. Equally significant is the quester's approach to 


the Chapel Perilous, the decay of which denotes 
the ‘present decay of eastern Europe. At this 
juncture, the poet refers to the Ganga and the 
Himavant. Then the message of the Thunder is 
delivered thrice: ‘Da Da Da’. It is an important 
thing in itself that the poet looks at India to 
break through the barrenness of his own land. 


- of India at the close of the poem : 


x Datta. Dayadhvam. Damyata. 
: Shantih shantih shantih - 


(11. 433-434), 


i the second one is a new 
= altogether, 


5 is a part of the Upanishads too, 
rtets (1943) is a series of 


four 
«d from time-to-time, Sion 
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The next Part, ‘Death by Water’, is as signi- 


Who can dare deny the deliberate inclusion of 
the Hindu Scriptures by the poet, particularly at 
S point? ‘Datta’, ‘Dayadhvani’ ‘Damyata’ 
(ie. Give, Sympathise, Control) are the words 
f directly drawn from the Upanishad. The poet 
Dm takes a further recourse to the sacred wisdom of 


hile the first line is the repetition of the 
Thunder and has been cited here for emphasis- 


introduction 
alt i According to the poet, this is ‘a 
formal nding to an Upanishad, But, to my 
र " this is of an earlier date in origin and 
the Yajurveda, Nobody will, however, 


These poems 


are namel after diferent proper oe To 
most explicit note of Hinduism iM The | ges 
The Dry Salvages (1941). In the s Us j Gita $ 
ment of the poem occurs “Time the dest To - Kari 
tine the preserver”, which Verily ib M 8 | duty 
Hindu concept of time in relation to in k | res 
it is a clear-cut clue to Shiva and Vishnu a highest 
Hindu Trinity. Herein lies an exposition of " E 
idea contained in the beginning of Burnt TM | The ce 
where the continued flow of time has been | tc sou 
highlighted : | done ir 
“Time present and time past E 
Are both perhaps present in time future, | d 
And time future contained in time past, ‘The 
If all time is eternally present The 
All time is unredeemable"., Á 
m 


(Burni Norton, 11. 1-5). 
In the third movement of The Diy Salveges, 
the teachings of Lord Krishna directed to enligh- | 
ten Arjuna and to bring him out of the feclings | 
of meum have been introduced. On the battlefield 
Krishna tells Arjuna “I am the Time Spirit | 
and exhorts him further : 


“You shall not think ‘the past is finished 


Or ‘the future is before us’,” 
(11.144—145) 


and again : 
THESE , consider the future. «— — gy 
And the past with an equal mind. m 


(11.153—15 


merges into timelessness which 19 ‘ 
So none should be afraid of ina aif ] 
should perform one's duty err yy Soe | 
The following extract from TI ह Chaptt | | 
is identical with the sixth stanza 0° © 
in the Gita : 2H 
1n 
‘ ‘on whatever sphere M ; 
The mind of a man may be m 
At the time of death’. os 
- (11.1867 


| close of the movement, the poet 


Towards t of Karma (‘action’). The 


|] theme 5 
S. The | pakes UP the throughout the importance of 
SUS in Gila qus ich is the performance of one’s 
mors, Mss of devotion and detachment. 
‘Over | ॥ with a sense > -: he Gita. 1 
P. n I M ales action’, according to the Gita, is the 
Lu ‘est ki ga: 
१591057 highest and easiest ind of pose: A 
L 01 the “And do not think of the fruit of action or 
Of the The cesire of getting ‘the fruit of action’ binds 
| Norion | thesoul (‘jiva’) to the body, whereas the duty 
1s been | dne in perfect detachment liberates it for good. 
And the end of Yoga is liberation from the 
human bondage : 
is "The inner freedom from the practical desire, 
p The release from action and suffering, release 
from the inner 
" And the outer compulsion,” 
i | (Burnt Norton, Y1,11.70—72) 
avage, 1३... . 
mE A This is the sum and substance of Lord Krishna’s 
feng | Menton to Arjuna when he says : 
Were! | “Not fare well, 
pit | — But fare forward, voyagers". 
I te b (11.168—169) 
i |] ue eautifi : T, T. 
hed | E Phrase in The New : estament— 
| tea, T Dor tne mOorow'—has the self-same 
) | mp tho may be h शी ets T 
| (1934) . tard even in The Rock 
“Tsay | 
9 you - f र 
say : Un : uoc Perfect your will 
‘take no 
5) But only a thought of the harvest, 
oe Proper sowing,” 
; finally | Pin rote p (Chorus I). 
ity) ॥ dfi, + oem, T; EOD f 
tall E à reversion 0 the Indians Who Died in 
th, 2 | tel Doi हे l to the same theme. In it he 


| ` 9 the Hindu doctrine of 
cg | 


a E. 9:80. home tell the same story 
ction wies A of you : 
A Re on Purpose, action 
e ful if Neither you nor T 
i Judgment after death, 


Om 
ruit of Action, 712 
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Despite the adverse opinion of western critics 
like Miss Helen Gardner regarding the introduc: 
tion of the ‘great Hindu Scriptures in the third 
movement of The Dry Salvages, the truth Temains 
that neither the poet h 
tion’ here, nor is it ou 
poem’s theme of an 
destroy ‘the imagin 
as she puts it. 


as made a new ‘introduc- 
t of ‘consonance with the 
nuntiations’, nor does it 
ative harmony of the poem’, 


The world has become a single unit today; the 
distinction of East and West has been outgrown. 
There are “obvious points of contact between _ 
Eastern and Western thought."!? People of 
different nations, tongues, and cultures have come 
closer than ever before. None should, therefore, 
get alarmed at the statement that T.S. Eliot, who 
lived, walked and talked among us, has at times 
justifiably drawn upon the Hindu Scriptures to 
soothe the restless soul of the seething time. The - 
poet himself has confessed that his poetry “shows 
the influence of Indian thought and sensibility.” 1 
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Verse 


Dr. R. L. Varshney 


Fry occupies a place next only to that of 
| Hit, And like Eliots Fry’s achievement as a 
| petdramatist has been the subject of a critical 
gj tontroversy, Most of the critics have attested to 
| the opposite extremes of partiality and prejudice. 
4 We have been informed that his language is 
i almost that of Shakespeare or that of a merchant 
| ‘ginger beer. To the one he appears to be “a 
| Moplied bard”; to the other a sort of “efferves- 
| cuni Those who hold an adverse opinion 
T isa d M ane verse have drawn a very 
| 000 He ty. Stephen Spencer makes a 
| anner : 
Rhythmic 
OU just 
hich, a 


ally, it is extremely easy to write. 
80 on making loose pentametres. 
$ everyone knows, is easier than 
७६: writing prose. 
ally you introduce a gleaming 
line 


i Then Occasion 


Elo 
“quent as 1: 
॥ hing ns light around the horizon 
Je ich are a background for your 
ES 
an Occasional 3 
D 
no hu g 
atre E MS essay, “Christopher 
: accuses Fr E. 
व्या y of "verbal 


Barding" style, He writes : 


Internal rhyme.1 


m à R CCXV (March 31-April, 1950), 
Marg A Pender, “Christopher Fry”, 
Pill 17, 1950), pp 37-49. © 
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To think of other writers in association with Mr. 
Fry is to realise that his peculiar weakness, even 
in. “The Dark is Light Enough", is that he 
writes as if the lessons of Stendhal, Flaubert, 
Henry James, Eliot and Ford had eluded him; 
as if nothing of significance had happened in 
European literature between Southey and J.C. 
Squire. Mr. Fry’s language has a soft centre, 
even where Flaubertian bone is urgently required: 
Its typical effect is not to concentrate 
feeling and thinking into the word, but 
to diffuse these activities over a broad 
verbal area. Indeed, there are few writers and 
fewer dramatists who yield so readily to the 
lyric moment. Where ideas are involved, Mr. Fry 
uses them to make verbal show-cases, rather than, 
like Shaw, to start dialectical battles. Frequently, 
Mr. Fry’s language seems perversely designed to 
smooth away any conflict inherent in the 
situation. The picture of Fry which emerges from 
the press cuttings is that of “a man Teeling. 
intoxicated with words; they flow in a golden 
—or perhaps pinchbeck—stream from his j 
mouth : they start out at his ears; they burst like 
rockets and jumping crackers and catherine- 
wheels round his head; they spring in wanton 
sport at his feet and trip him; but trip him or 
not, he loves them : let them all come, go where 
they may; let them strangle sense, flood the stage, 
break the dams of form : facility shall have its 
day. His typewriter continues to chatter lon 
ut back in its case. Words will 


after it has been p i will 
grow out of him, like finger-nails, some time 


after his 06811. Wes 4 
Thus the main charges against Fry's langu 


are flippancy and verbosity, lack of disti 


2. Sce Essays in Criticism, IX (Jan. 1959) 
3. Fry, An Experience of Critics (Oxford 
York, 1953) p.23. Cue title An Exp 


E 
i 
t 
i 
4 


e character and the 
to match words, 
feit of similies and 


between the language of on 
other, lack of suitatle action 


lengthy sentences and a sur. mil 
metaphors. Some critics are of the opinion that 


his plays are merely a treasury of a words, 
and that his verse is a mere paper lecoration 
and sheer bombast. Their judgement has a 
resemblance to that of Justice Tappercoom in 
The Lady's not for Burning : 
The whole thing's a lot of amphigourious 
Stultiloquential fiddle-faddle.* 


But the defence by the Chaplain is equally 
appropriate : 
,.. . And what may seem nonsensical 


To men of affairs like yourselves might not 
seem so 


To me, since everything astonishes me 
Myself most of all........... 5 


Fry himself has answered some of these charges. 
He states : 


So many words, for instance. We know this 
criticism doesn't precisely mean what it says. 
There are the same number of words as in 
any other play; you have only to count them. 
It means, I think, that I dont't use the same 
words often enough; or else, or as well, that 
the words are an ornament on the meaning 
and not the meaning itself, That is certainly 
sometimes—perhaps often—true in the 
comedies, though almost as often I have 
mean: the ornament to be, dramatically or 
comedically, an essential part of the meaning; 
and in my more Sanguine moments T think 
the words are as exact to my purppse as ] 
could make them at the time of writing. 


And then the question of relevance, The 
uestion is, relevance to what ? The गम tS 
f one kind of play is not necessarily the 

vance of another...what T am most 


t. rhe Lady’s not for Burning 


it ; P. 38, Cue title 
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anxious to do here is to à 

Sk t TN 
should look more deeply into tne Cii I 
play, and to pursue the reason for i Te of, 
rather than to try to force. it into a TR 
to which it doesn't belongs “कका | 


If we judge his plays in accordane 
nature, we will find that Fry 
‘pretentious nonsense’, nor is his language | 
unsuitable for dramatic action, Tts Use | 
purposive, functional and reasonable, The | 
criticism of Fry on the ground of Using fiy D. 
words where five would do, in fact, betrays 2 | e 
failure to distinguish between eloquence anl B 


empty bombast. | a 
i | b) 

To the charge that his people talk alike, Fry | Fry per 
cheerfully answers, “According to the custom of \ when he 
men, they should, we do.” Regarding lon 


€ with tp | V 
Never wig | 


Pate 3 SN I kn 
sentences, he explains in the introduction ॥ | S. 
The Lady's not for Burning how long a sentene Whe 
should end is no body's business but his own. 
Perpetua's long speech in Venus Observed seen | 0 
to be a reply to his detractors on this point. | The: 
So far as the suitability of words and des | He. 
concerned, Fry states that “words and ac - Upf 
are not unrelated. One illuminates the e. E | Of th 
the full significance of action can be i 
only by words. If we compare the mu ud Thay 
Maria Marten in the Red Barn, with the i a धो 
of Duncan in Macbeth’s castle, We ca 1 
each the physical action is roughly the aie | , the 


is entirely © 


the signi he action 
e significance of t! E D expen 
tis 


The one is merely done, the 
and the experience is in the words. 
the experience is the tru 
The experience ultimately 


: 
he 107 
e nature ०. ,, 


is the action 
o have be १ 
he Jong J 
tructuf^ of 
SSI os 


These charges seem t 
the assumption, first, that th 
should be closely related to it 3 
that if the language becomes au 
Point the decorum of the play 90? 


6. An Experience. PP Ms y (Maro 
7. “Why Verse’’?, Vogue. 2: 0 
p. 166. Cue title “Why Ver? 


autonomy for a special dramatic 

| 2 such assumptions are unfounded 

Ure of, ' purpose: gealing not with action but with moods 
3 Datu, 1 ॥॥॥४" ८ 


ons, man's spiritual problems, and his 
B 5 Pot in the present-day world. Here we 
५ ECS oview the matter strictly on merit 


| “sip rt thi 


vith thet D to encouraging fresh things on the 
r wils D wed this way the main weakness of 
langue | B criticism is that it is carried on at a level 
| Ue || | jer than the lowly boards of the stage, and it 
c. The j clear that in Mr. Spender’s article on 
ne fiy | Christopher Fry the stage is nowhere in sight. 
e | Moreover, the detracting criticism of Fry mis- 
nce and | 


| represents him in as much as it points to his main 
| pwes as his chief weaknesses. In Curtmantle, 
like, Fy | iy perhaps has in his mind his severe critics 
ustom of । when he makes Eleanor say : 
ne nad 11109 your world, wl id wi 
, Where an acid wit 

18 valued higher than the mind hurt by it, 
Where rules dictate how a man should move, 
P or love, 
ms 2 betray, or do nothing : 

Plional dance of what 


Has wi ithi 
| कोण| 0 MR Within. Where every syllable's 
tier FOF the eon by the code 
egi] Doets, and nothing speaks from 


Llave goodwill. 

x 00d at last the truth of the text : 
nenies are the men of his own 

The m house.’ 

Ost R 

lage p markable fea 


its rich and motel 
ln de 


He knows fu 
a 


rder | 


ture about Fry’s 
y vocabulary. Fry 
veloping a powerful phraseo- 
ey ee the importance of words 
„and help; Sa wide and proferred 
NE. n conveying sense, feeling, 

10n, thought and idea. He 


^ Obseryer 6 
0. ७8 ५, p, 
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EUR 2. Cue title Venus, 
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himself says, “Words give us a larger, or deeper 
experience of action.” 9 That is why he prays 
through a character in Venus Observed : 

God give me a few 

Lithontriptical words! 
perhaps because 


the word is an arrow 

Of larksong, shot from. the earth's bow, and 
In a stillborn sunrise, i 
Words have a compelling interest for him as they 
had for Shakespeare; they flow from his mouth 
like a torrent of gold; they often seem to brighten 
in his hands as jewels. Sometimes the words 
themselves are extended inio images of a brilliant, 
even exotic daring, e.g. ‘mesh of God’ ‘dank 
rumour’ 1? 

Fry often writes in heightened speech, in 
words that ‘glow and ring’, that colour page 
afier page and ‘the writing becomes jewelled with 
words, as a lawn with water drops in a 
summer dawn. Like O’ Casey he is ready to 
make gold embroidery out of dancing words. We 
have only to quote the lines : 

1. The Lanterns, Rosabel. They'll be very pale 


Compared with the foment of wild flam- 
boyant rose 


We have in the sky to-night....% 


2. Horses..., the caves of their nostrils 
blowing 
Bright clouds of breath, a foaming sea 
Breaks against theit mouths, their flanks 
are smoking 
Like Abel's fire to heaven....! 
3. ...I, as unlaborious 


As a laburnum tree, hang in caresses of 
gold.” 


14. Ed, Martin Browne, Introduction to Four Modern - 


Verse, Plays (Penguin Plays, London, 1957) p.11. 
15. Venus, p.80. m 


16. Ibid. p. 55. 
17. Ibid, p. 53. 
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h sun, convalescent after passing Shakespeare, were open “all there 


+ English : UNE RET MS of natn | 
iE the valley of the shadow of the all the mines of fancy,” who Dose Oa, 
moon. ‘treasure-chest of words into Which | a Sigan | 6 
his arms up to the elbo 4€ Plunges 
5 the river glittering, glowing thi MERO IB lovey E 
WW ater gives those girlish giggles © ae ngs trickle th ul 
t Where the water give : Med fingers like the jewels they were "x rough dj J 
F "V S ` | N 
The ford... A 5 : has used a new and startling phraseology | C 
|, ए e: | 
P. 6. J, the little heretic as he thinks, Ius n P T 
b. The all unhallows Eve to his poor 3 Il; Taving seen the beautiful teenagar Alt, 0 
? Adam....°° Richard cries : n 
i : ex Is life sending a flame to nest in m "T 
: 7. Such white doves were paddling in the — TEGEUS ae — ९ 
$ sunshine 2. TEGEUS. O Dynamene, 
2 And the trees were as bright as a shower Let me unload something of my lips longing Y 
of broken glass. ?! On to yours receiving. Oh, when Jers | A 
n d Like this the hurt of the little space betwen | — 
5 Nc. Tve an April blindness. छ| 
हि You're hidden in a ERU, E I come a journey from the wrenching ice | 5 7 
A Fa E To walk in the sun. That is the feeling” | yx 
Oh cs those long jowls, my jewel, . cons | 
3 Those ruminating thundercoloured bulls 3. DYNAMENE ER, ce TO vx ils | E 
Your brothers : and our pastry-pallid To be susceptible to two CO 
sen ES ] have the constitution of a whirlpool. 1 
k ae न 5 NR cere fis fft 10800 | 
“The foment of wild flamboyant rose", “the Am I actually twirling, or is it jus se W | 
- Caves of their [horses] nostrils blowing bright 4, TEGEUS......... To night I need to kiss you |. 
— clouds of breath,” “as unlaborious as a laburnum Dynamene. Let's see what the whirlpool dos Ts 
p tran 22 6s: 2410 : $5 P B 2 dS |. 
tree,” "the girlish giggles” of water, “a shower Between, my arms; let it whirl on my "A | 
, of broken glass,” “a cloud of crimson catherine- OF | 68 
> ११ ६६, . 4 
4 Wheels, the convolutions of convolvulus” 24 are Come in. T 
3 but a few of the phrases that evince Fry’s poetic ENE there before ! reach A 
= gifts and his creative and evocative. imagery DYNAMENE...I am you; my J 
_ From the illustrations like these one can easily ५ in which | E 
understand that Fry *can let down his n Od Kr. am | B 
into à sea of dazzling verbal invention where he Is holding you already—Now H 
a s s E it up brimming.” gp, ° All one again. ds fe 
D TI ce " fi (0) 
ae ghtly observed, for here was a TEGEUS. I feel as the 5 | a mal ( N 
Tia non, a poet-playwrisht who used This is their sensation of life, n° Hh 
aj SE QR ROS n used words his is their sensatio ity è 
Aes - em, to whom, as with Their suspension of immortal?’ s 
18. Ibid, p. 26. a the New SET. f 


Lady, p. 20. 25. Quoted from a Review i Ans ini rama 
४ 4 265. | 


Nation by Raymond Willi E. 
Ibsen to Eliot (London; 1965) P st gi] 
26. “The Poet in the Theatre", T ge 
don News, Aug. 11, 1951, p i 
> 27. Lady, 9.4. 
ane a a 28. A phoenix Too Freqmen 


tp. 20: cue til 
; र 


s with time. O lite, O death, O 


Of nat | sthemselve body, 
; Sian, | व्शा 0 Dynamene. 
Plunge N z O all 
the 100 DYNAMENE. a 
ough |. Jn myself; it 50 covets all in you, f 
| My care, my Chromis. Then I shall be 
18000 | Creation. 
| TEGEUS. You have the skies already; 
ar Alin Out of them you are buffeting me with your 
E gales 
y flax 2 | Of beauty. Can we be made of dust, as they 
iB | tell us ? 
x longing, What ! dust with dust releasing such a light 
TOSS And such an apparition of the world 
betwen | Within one body ? A thread of your hair has 
m. stung me.?? 
Bit | 5 TEGEUS. Hush, smile of my soul, 
ling. | My sprig, my sovereign: this is to hold your 
terrible} eyes, 
nons | [Sign my lips on them both; this is to keep 
ol. Your forehead—do you feel the claim of my 
ensations | kiss 
"m. | Falling into your thought ? And now your 
olde | है throat 
r 2 bea | sa white branch and my lips two singing 
ow c ELEAN birds....%° 
The cr Nevertheless consider 
reach j re newly mi ove. In love a man and woman 
my bo} | inted as in the beginning of the 
छ | world, 


Creati 
es out of each other's eyes. 
Has the tage, Whatever world is made, 
Ones of the woman walled up in 
the foundations, 
ight to move 11.41 


0 aj T! 
a IT to b €athe, nor any li 
. Mice to ९ i 
h à all his theatre‘ th e 


ut, and Theatre of Words’ 


ie. 0 an insult, because his 
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theatre is not the theatre of. superfluous, 
meaningless, or useless words, but of words that 
are not only heard but also seen through the 
eyes and experienced through the mind. There is, 
in fact, a kind of suave and Apollonian splend- 
our in Fry which modifies the ardour of his 
thought. He has put into practice what he 
preaches so well in one of his speeches : 


A poet wishing to write objectively, to create 
an act of poetry; to make that act of poetry, and 
also, an act of life; not only to represent other 
beings out of his own nature, but to share their 
creation with other men the actors; to attempt 
completely to exteriorize his will to sing, to make 
his inward search for truth an outward fact. To 
do this he must have a particular relationship to 
his poetry. He must wish it to come towards him 
not wish to impart it. He must be surprised into 
it by an imagined action. And for this reason it 
cannot be self-conscious. It may be artful, 
rhetorical, severely controlled, but it must be 
able to live its own life in a way that is neither 
necessary nor desirable in non-dramatic poetry. 
That is why a very experimental form is likely 
to be a dead-end, and why the first bridge to be 
crossed by any poet-dramatist should be the way 
to reconcile his poetry to common speech, not 
only by the avoidance of obvious poetical 
inversions and excisions, but by the method of 
metaphor and similie, by the way symbolic 
language is presented, and above all by the 
speech rhythms, which have to overcome the 
tone of written literature.” 


Jt is in order to reconcile his language and 
verse to the common speech that we find a valley 
of metaphors and similies in his plays. E 
to him of a vital significance, as they have i 

in drama since ancient times. Aristotle says, "But 


2 i 2, Saturday Rev 
2, Fry, Poetry in the Theatre", y Revie 
i XXXVI, March 21, 1953, 18-19.- - 
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far the greatest thing is a gift for metaphor. For 
this cannot be learnt from others, and is a sign 
of inborn power. It is through metaphor that 
the language achieves its rich suggestiveness, and 
becomes the matching place for the wit of the 
reader and the wit of the writer. Hence it is 
something more than an amusing literary device; 
it is a continual play of wit, an illuminating 
double entendre, nimble magic. Metaphors often 
act to enrich reality, even to heighten it. “Living 
metaphor", says F.L. Lucas, “is a kind of two- 
headed Janus, looking two ways at once and 
making us see two things almost simultaneously, 3 
and that "a style without metaphor and simile 
isto me like a day without sun, or a woodland 
without 105. ३ 


Metaphors and similes can give strength, 
clarity, and speed; they can add wit, humour, 
individuality, and poeticality. Sanskrit scholars 
went a step further and called drama “a 
metaphor.” It is for these reasons that the hero 
in The Lady's not for Burning cries : “What a 
wonderful thing is a metaphors. Plainly enough 
Mr. Fry agrees with him, He has rather “invited 
straphangers, accustomed to travelling on the 
Sunway, to take a ride on Pegasus.?37 Fry uses 
metaphors most effectively and wonderfully; but 
they are his slaves, not his master. 


Another device by which he makes his vers 
nearer common speech is aby à 
is part of man's everyday life, Our daily langua 
is also, occasionally, and among some र i 
frequently, full of vituperations, oaths See 
swear-words, hyperbolic epithets, and ies 


33. Aristotle, Poetics, ‘XXXII 


(Colli Y 
1962). p. 186 Sr Books, New York, 


35. Lady, p. 168 


- Lady, p. 3 


sive language which. 


tions. Fry’s people also use this n 
naturally: 


REEDBECK. You're a vain, vexing 


hensible, crimping, const; 
duffere © You ee 
Gobemouche...... You Spigot F 
bigoted, operculated prig.8 P 
In Thor with Angels the first page of the | 
is full of this beautiful rather regar i 
QUICHELM. Colgrin, 
You scrawny old scurfscratcher 
is that you ? | 
Frog-man, 
oul, elf...... 
QUICHELM. Runt of an old sow’s litter, you 
slop-headed 
Pot-scourer, 
buckle-backed 
Gutsack, come out of fhere’...” 
In The Lady's not for Burning this type of 


atural Medium 


Meompre. 


COLGRIN. fen-fiend, werewolf 


come here, you 


idiom is full of hilarious amusement and is the | 


source of delight : 
1. NICHOLAS (to Richard) You canter off... 
What shall I do 
With this nattering wheyg00se, 
Alizon ? 
Shall I knock him down..." 
(to Humphrey), You slave) 
poodle, you tike, 


2. NICHOLAS 


ddering 


You crapulous PY 
pipsqueak. 
Do I have to kill you à secon 
time ?... 


O blastoderm of injustice ple- 


"cation of Ou १ 
You multiplication Crossing ul q 


Jish jo 
1963), p. 245; this essay was first a 
1950 


38. Venus, p.42 


39. Thor, with Angels, p.1. Cue tit! 
40. Lady, p.8 


41. Ibid, pp. 14-15 
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fair f 
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jud liturgical, 


Turgidical, base old man." 
phrases like “vein, vexing, incomprehensible, 
constipated duffer," "'grovelling little 


littl 
ote, 
j 


|| ता, ; à 
Gobemouche" *spigoted, bigoted, operculated 


| nig” “strappling, ice-cold, donkey-witted douche 
| asteless writer," “buckle-backed ^ gustsack" 
| “nattering wheygoose", “bubble-mouthing, fog, 
blathering,  chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, turgidical, base old man” exhibit Fry’s 
fair for inventive abuse and  neologisms of 
| \ilfication. They are the intellectual acrobatics of 
| (wer whose aim is to show the futility of 


man’s existence in a very pleasing and amusing 
manner. 


Another example of this delight in verbal 
| Smnastics is to be found in Tegeus’ oath- 

Speech : 
m Iswear by Horkos and the Styx, 
at by the nine acres of Tityos, 

‘Wear the Hypnotic oath, by all the, Titans 
y Koeos 
Byt 

p Hekatoncheires, by the insomnia 

Phone, by Jove, by jove and the dew 


n the f. 
“et of my boyhood, I am innocent 
Mocking you, 43 
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Fry can use nouns as adjectives, e.g. “There 
is something shipwreck, about you’ or “My 
Pollen fingers.’ ‘His choice of verbs is more 
vigorous, more Shakespearean, than that 
of any other poet. Below are cited a 
few of Fry’s verbs which he uses to ‘activise’ his 
language : 


1. Is life sending a flame to west in: my flax.? 


48 


3. And when I found my hands crowded him 
Into my breast, he buried like a burr...‘ 


4. All the court flew-up and buzzed 
But what could they do ? Not even my 
Pharaoh-father 
Could sting him out of my arms...5 
5. The flowers were schooled 
With salemanders...... oi 
6. TI fune 
with feeling ^" sz 
7. I thought that was why 
We were mconing around celebrating...5? 


Se वा a blue sky buffaloed 
by cloud...... Se 


9. The sun has mooned 
Away half its light, already..." 


Rosabel, where have you mooning 

All the long afternoon...5 

Fry's coinages are comic, e.g. 'vastiness 
Justed’...57 ‘overwhelming solitude’ *decontami- 
nating life’, ‘congenital generator, your | 
nephew’ ‘rumpled idiot-boy’®! ‘mumping pub’, 
and so on. Fry will use ‘larceny’ for theft, 


52. Phoenix, p.29 
53. Lady, p.65 

. Venus, p. 5 

. Ibid, p. 14 

. Ibid, p. 56 

. Lady, p. 32 

. Ibid, p. 32 eU 
. Ibid, p. 26 E 

. Ibid, p. 28 
61, Ibid, p. 41 
62. Ibid, p. 18 


2. The sphere churned on 


10. 


^ न 1 
PENSA १074: 


- 


‘abacation’ for the theft 
for embezzlement, and 5i 
fire. 

His language contains within itself all the 
expected furnishings of verse, such as imagery, 
metaphor, simile, onomatopoeia, alliteration, and 
the like. As an example of onomatopoeia, We 
can cite the following passage : 


i Burst in among us, blashpheming against 
Hh Woden, 


of animals, ‘peculation’ 
ncendiarism' for causing 


ij Broke his sword in the air—he swore it broke 
n Against a staggering light—and stood roaring, 
Itu Swaying in a sweat of wax, bestraddled 
4 Over the faller Bfiton., ....4. . 


And below are given a: few samples of 
“aig his alliterations : Í 
1 
icu 1. ...Who's awake ? Where's 
The welcome of women for wayfarers ? 
Where's my Wodenfearing mother ?95 
2. ...as bright and bristling 
As Barney the boarhound...6 
3. To doom and a damned journey into dust...67 
d 4. You should be crouching craven in a cave...°8 
Frys love of and his skill in the use of 
. paradox and anti-thesis can be illustrated from 
4 the following passages : 
1. .Joyis nothing 
But the parent of doom. 
2. Death is a new interest in life, 7° 
3. ...What is my freedom becomes 
Another person’s compulsion, .,72 
; A p live in mystery and yet 
ct ourselves as though everything were 


—  —-—-—. 01. "०0०10 oes: ° Pt 


See Lady, p. 36 
Thor, p.4 
Ibid, p. 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


engaging words that reminds us sometime of |, 


-5. In the belly. of our misfortune E. one's 
We find our hope.73 i realis 
6. I followed a light into a blindness 4 p 
E ० | sm 
7. Nothing has any truth and anything is truer | ge 
And here is an example of Fry’s pun : a Atanoth 
DUKE And I, as unlaborious De. 
As a laburnum tree, hangin | n 
caresses of gold, | s 
EDGAR. And what do I hang in? 
DUKE. You hang in abeyance, Edgar..." | 


His plays, thus contain something of the | 
intellectual acrobatics of the metaphysicals. There | ' 
are far-fetched images which are spell-binding, | 
the similes and metaphors that startle us, the 
puns that -remind us of Janus, the play of 


Anouilh, sometimes of O'Casey, and at other | 
times of the Elizabethans. His wit descends from | 
the Restoration dramatists through Oscar Wilde 
And while there is much exquisite grace of 
expression there is also the earthy salt of qv 
colloquialisms. One could fill a whole ant | 
with brief or copious extracts from his ne 

demonstrating his varied use and ent | 
of it as a comic agent, in paronomasia and «is | 
forms of word-play; his amazingly 1 H 
powers of abuse; his gay ned | 
polysylabic clowning; 0, again, on ul d 

side, his flair for giving to metaphysi® 
and immediate impact of metaphor; ^ 
of fresh vernacular of wooing; शी y 
‘inner portrait painter.’ 


0९ 
Fry lays the acceptance of P 
theatre to two things : 


gy n t 


. Ibid, p. 4. f 
. Venus, p. 96 M 
. The Firstborn, p. 46 i 
. Ibid, p. 31 
. Ibid, p. 31 
, Ibid, p. 48 
. Venus, p. 53 
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‘unrolling exploration"and ‘the humility of | 
age.’ All our actions in Fry’s view are the actions 
of poetry. He argues : 


Poetry is the language in which man explores 
his own amazement, It is the language in 
Which he sees heaven and earth in one word. 
It is the language in which he speaks to 
himself and his predicament as though for 
the first time. It has the virtue of being able 
to say twice as much as prose in half the 
time, and the drawback, if you do not happen 
to give it your full attention, of seeming to 
say half as much in twice the time... We 


can say that poetry is the language of 
realitv.® 


Poetry to Fry, therefore, is a sign of man’s 
vitality. ‘Fear of it, or lack of it, is the dead- 
end of his material needs.’ In his theatre poetry 
is action and action is poetry, He is not a poet 
and a playwright separately : he is all the time 
a poet-playwright. He holds with Wordsworth’s 
theory that poetry is something “felt in the 
blood, and felt along the heart.’ He summa- 
rises his theory of verse as follows : 


A verse play is not a prose play which 
happens to be written in verse. It has its 
own language. In a talk on Poetry and the 
Theatre, I tried saying something more 
about this, in these words: “The dramatist 
must view the world of his play, and the 
people of that world, with great precision : 
the poet-dramatist with the greatest poetic 
precision. The whole structure depends 
upon it, what scene follows another, what 
character goes and what character enters, 
where description or landscape becomes 


79. “Why Verse?" p. 137. न Bee 

80. Quoted by Denis Donogue, Essays in Criticism, 
1X, 38 

81. “Why Verse?" p. 137. 

82 “A Playwright Speaks”, p, 332 E 

83. Quoted by Fry from Wordsworth’s Tintern 
Abbey’ (1798) in “Why Verse", p. 166, 


121 . 
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_ 84. Christopher Fry, An Experience of Criti 
; 5 j ritics 
है (Oxford), 1953, pp. 26-27, Hereafter referred to 


tion, or where it needs a bare 
i Sa i The poetry and the उ ea 
are inseparate. Who understands t e posky 
understands the construction, TOM ae 
stands the construction - understan UM 
poetry, for the poetry is the action at EM 
action — even apart from the words — 1 
figure of poetry...... en 


. What Fry wants ‘is that ‘in exploring and 
recreating life in terms of the stage we should 
use language as fully charged and as plient as 
we can make it.’ ® So poetry should be used 
in the theatre to satisfy the spiritual needs of 
our age, to include the greater reality, to express 
the superstitions and the supernatural, to enact 
a mood or state of mind, to portray a char- 
acter, to demonstrate the human dilemma, and 
above all, to achieve a union of word, action, 
character, tradition and discovery. “No event,” 
observes Fry, “is understandable in a prose 
sense alone. Its eventual meaning... is a poetic 
meaning.” But Fry does not consider poetic 
drama to be something opposed to prose drama. 
Tn an interview with Lewis Nicholas, he said : 


Tfind it a pity to divide drama into verse 
and prose, for it’s a false division. Each 
play shouldn’t have to be forced into one 
category or the other, it happens that only 
poetry is for me, and I have never written a 
prose piece of my own. But the division is 
Browing less. Tennessee Williams, for 
example, has written both.87 ; 
Jn another talk he points out : 


What reason is there for limiting the theatre 
e to one form of communication ? Tt is even 
' believed that the prose play and the verse 
play are in opposition: or that the. one 
precludes the other : there appears to be a 
kind of colour bar in the o ' Such 


as An Experience. 


50), 332. - 


“Why Verse?” p. 162. 
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“A Playwright Speaks", The Listener (Feb. 23, 


rivalry is nonsense. Indee 
existing side by side E a very | 
dangers. If they pass altogether others 
of each other’s, they cease to be is Of Tea \ 
becoming on the one hand: journa 
cant, or any other string 
on the other a vagueness 
preciousness.5? 


lese, offici 
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The inter-play of prose and Poetry to Fry jy 
like “men and women dancing the e | 
Chain," 59 and it is this dance that keeps each in- | 
its own state of grade. So he shelves this debate | 


between the poetic and the prosaic in the |. 


1 


following manner : 


I have no answers to satisfy you if you | 
believe that human nature, or human person: | 
ality, is divided into two parts, of whatever 
proportion, the prosaic and the poetic. | | 
think we always live with a foot in each 
camp, or rather, that there isno moment | 
when we can safely say that even ow | 
apparently most insignificant actions have l 
not a significance greatly beyond ourselves.” | 


Fry’s plays live up to this compron 
Some of them—The Boy with a Car a 
Curtmantle—use both verse and prose. 


Fry's verse has its distinctive mark. Wil in 
Arrowsmith has compared Fry’s yo i: | 
Marlowe's. “There is," says he, P. | 
verbal impatience, the same laddering of sid 
towards an over-all tonal-roof, and dp ; Bi | 
ance of the autonomous I if wih 
another critic, Mauris Bewley dif | 
Mr. Arrowsmith. Commenting 0? A 
speech which Mr. Arrowsmith chose 


arks, 
appreciation, Mr. Bewley am e 
colours of this speech flake an There! 


outline of its image grows misty. 


87. The New York Times, Sunday, 
Sec. II, IX. 

88. “Why Verse?" p. 166, ह 

89. Ibid, p. 168. prama 

90. See “Notes on English M 3-16, 
Review, Summer, 1950, ^^^ 
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Ei | against Fry’s verse are ironic over 
à md a cynicism too youthful and exhibitionistic. 

o Fry | But most of these charges again are a by- 
Grang | product of the modern antipoetic tendency. 
Seach in | Mf. Bewley seems to undermine the fact that 
s debate | ॥ piece of real art when it comes to public 
in the | notice automatically becomes exhibitionistic, 
aid that if Fry's pages are charged witha 

Wo ile extravagant wrath and vigour, they should 
person: | nit appear to any of us as full of ‘cynicism’. 
vhatever | ‘Infact Fry’s comedies are not the comedies of 
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first diminishing the sense of situation, the 
second detracting from the beauties of speech.’’®? 
So “it would be wrong to think that the poetry 
1s merely a spangled cloth, a number of yards of 
verbal tinsel, wherewith the author disguises or 
positively enhances the basic banality of his 
drama." Hence to estimate Fry’s success 
accurately we must see his plays “not so much 
as an achievement in poetic drama, as an 
original application of verse to familiar theatri- 
cal ends. poetry is “the central functionary in 


the play, the spring of all action, potent, shaping 
and informing."95 ; 


He uses verse in a way that will enable 
actors, unused to such dialogues, to benefit by | 
it ins‘ead of making them feel embarassed by it. 
His verse is very easy, chastened, melodious, 
and full of apt phrases, metaphors and simili- 
tudes. It has a dynamic structure and steadily 
moves towards a climax, and at the same time 
it is studded with pointed, witty and paradoxical 
statements and sentences. It rouses and shocks 
the mind and keeps it perpetually expectant, 
and gratified. He has the double gift of the 
musician and the rhetorician, which is clearly 
reflected in his verse-dialogue, where apíness 
and precision of phrasing, balance, economy 
and adjustment of part with part, of illustration 
and a veritable hail of pelting end sparkling 
witticisms and paradox abound. 

Fry has been able to free himself from 
the fetters of the Elizabethan blank verse 
which sucked the vital lifeblood of the 
plays of Flecker. Like a hag his plays also न 
emphasize the growing awareness of the — 
necessity of simplification or the blending of the है 
colloquial and the ‘poetical for infusing the - 
energy of real life into poetic drama. He E 
successfully created his medium—verse without Ss 
any specifically poetic language or rhythm, fit — 
93, Ibid. p.19. | 
94. Raymond Williams, op. cit., p. 262. 
95. “Why Verse?" p. 137. 
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texts, but also able to enhance 
by its precise and suggestive 
Tt helps rather than 
Jt has a burning energy 
anda splendid diction. Fry can switch over 
. directly or indirectly to prose whenever he 
wishes to do ro. Almost all his plays contain 
| scenes in prose or in verse which is near prose. 


for prosaic con 
dramatic tension 


— poetic condensation. 


hinders the audience. 
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Fry's verse, however, is not the prevalent stac- 
cata drives, ‘the gutter-bred language polished 
7. to crest stone heights’, nor the ‘telegraphic lingo 
| that passes for alive dramatic speech’ but the sing- 
ing and flowing of the English tongue, and to use 
J.C. Trewin’s phrase, ‘the singing of gold’. He is 
indeed, ‘the freshest, and most singing voice that 
had sung in the dusty recess of the theatre’. He 
is all the time “a silvery singer", a sort of 
Siamese Twin, in which the attributes of the 
muse of seng and the muse of drama are featur- 
ed together.” Derek Stanford has rightly called 
him “the ‘pocket Caruso’? of contemporary 
stage-verse. °°? 
Fry does not employ the ten-syllabled line 
^ ; with regularity: he uses much freer forms. He is 
a man with lively fancy. Fry’s rhymes, when 
J compared to Shakespeare's seem to be com- 
a paratively limp because he cannot fall back upon 
a standard of regularity from which any 
departure provides a rhythmic meaning to the 
E His rhythm is colloquial, easy, matter-of- 
fact, compounded of daily speech patterns. There 
$ a tinge of monologue in some of his dialogues. 
We do not find in his verse that rhythmic 
i Woodenness and linguistic poverty which the 
ictorian poet-dramatist had. Fry is always rich 
nd copious in his style, His rhythms and metres 
vi i aoe those of the Miracles, and the 
| is s us plays of the Middle Ages, 
Everyman 
tt ND y pi S Ue san 
Hee ect (for exa- 
>, “But am I sure" in Venus Observed p. 95). 


k Times, Nov. 8 1959, p. 87. 
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When we trace the devi 

style and medium we find शाह 2 Frys 
a Cart reflects Fry’s indecision about th र Mit 
of his medium. He appeared to a ie 
ween Eliot and Williams, and also betel "3 
prosaic and the poetic. He knew not uil e 
to choose a florid language or a simple nie 
quial idiom. In fact, he appears to rad 
expounded with both prose and verse, wai 
of the play, therefore, is written in prose a q 
the real poetry in the play is found in the. | 
lyrical utterances of the Chorus. But he was 
soon convinced that his powers lay between 
Shakespeare and Eliot. In The Firstbom his 
idoim is highly chiselled and finished. Although 
this play is not remarkable for the splendour of his 
comedies, yet it shows Fry's wonderful mastery 
of dialogue. Here the language is neither artful 
nor pompous, but simple and consistent : 


We're not enemies so much 

As creatures of division—you and T, 
Ramesses, like money in a purse, 
Ring together only to be spent 

For different reasons... .!? 


R 

We're not concerned with hope, ; 

Or with despair ; our need is sometheing 

different ; 

To confront ourselves, 

selves 

Existence which cannot 
There is in this play minimum de : 
language has a remarkable economy an A 
cision. In comparison with the NC 
comedies the language in his tragedies 1 x "E 
and controlled, yet it is not dead; it has! 
freshness, vigour and the singing quali gic) 

In his comedies the langue " gg 
Fryian. Jt has a wonderful store ^" itg 
of speech ; its imagery is of a ning wilt 
order ; it is like sea-foam OT light? conti 
out its terrific thunder. have 
sweet murmur, Whereas the 
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it relies on the Potency of words and not on 
the urgency of action. He has a particular 
gift for descri bing, with his amplitude of similes 
and delicate fabric of language, the Sounds, 
sights and smells of the English countryside. 
It possesses to à great extent sensibility, power, 
Wit, humour, pun, Paradox, a flood of figures 
Of speech, artistic insight and imagination. “His 
Verse", Says J. C. Trewin “is a foam, a sea, a 
walter of conceits. Wit flashes from it like a 
heliograph in sunlight.1°° Again it is for his 
uninterrupted raillery and horse-play, his striking 
untraditional, saucy images, vigorous metaphors, 
and vaunted wit that Fry is most popular among 
the contemporary audiences. Fry’s verse is 
further notable for its burning energy, its splend- 
our of diction, its sensuous richness, its variety 
of space, and its Tesponsiveness to the demands 
of varying emotions. Fry’s dialogue, in its 
mingled gaiety and melancholy, sweetness and 
irony, allusions to real things and kinship with a 
Tomantic world, has an altogether indefinable 
magic. He has created a personal style of his 
Own; a mixture of the sublime, the simple and 
beautiful, the mysterious, the grotesque, the 
learned, and the unexpected. As one of his 
characters says, “I have done nothing monosylla- 
bic. A spade is a spade 2770 Fry has rightly 
removed much of the monotony of the dull 
Prosaic stage of the twentieth century, and has 
contributed a lot of literary drama without 
damaging its stageability. Colgrin in Thor, with 
Angels rightly summarises Fry’s achievement : 
There’s not a devil 
In the length of the land could pick such a 


posy of words | 
And not swoon smelling it.105 


Dr. R.L. VARSHNEY 
Department of English 
University of Gurukul Kangri, Hardwar 


104. Venus, p. 36. 
105. Thor, pp. 1-2. 
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शोध भारती 
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सम्पादक 


Slo रामनाथ वेदालद्भार 
डा० विष्णुदत्त राकेश 
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शोध भारती 
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(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अनुसन्धान पत्रिका) 


सम्पादक 


Sto रामनाथ वेदालड्कार 
Sto fraa राकेश 
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वेदिक साहित्य, इतिहास तथा दक्षंन के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
आचायं रघुवीर सिह शास्त्री 


कुलपति 
जनके जीवन्त कत्त्‌ त्व तथा गतिशील नेतृत्व का end पाकर 


विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर संवद्धित 


हुआ है! WE 
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७३ at के प्रौढ़ किन्तु नित्य यौवन छवि से दीप्त, 
क्रि तथा api गुरुकुल विश्वविद्यालय कुलगुरु 
सामी क्रद्धानन्दजी के आदर्शों पर भारतीय साहित्य, 
कृति, दर्शन, इतिहास तथा वेदांगों के क्षेत्रों में प्रचलित 
विश्वविद्यालयीय परिपाटी से भिन्न शिक्षा-मूल्यों का 
पामयिक परिप्रेक्ष्य में गतिशील ' प्रयोग करता रहा है। 
सी प्राच्य विद्या-संरक्षणगत उपलब्धियों का राष्ट्र के 
बुद्ध विचारक वर्ग ने स्वागत किया है । अन्य उच्चस्तरीय 
ie से उसकी यह मौलिकता भारतीय शिक्षा 

अनिवार्य महत्त्व की साक्षी है । 


xn नहीं, विचारधारा है। परिपाटी नहीं, 
थरता नहीं, गति है, चेतना है और है 

; WT MM मूल्य बोध । गुरुकुल परिसर में छात्र 
Ry के E के सुरम्य परिवेश में एक रचनात्मक 
परिचय प्राप्त A डुनिक ज्ञान-विज्ञान की प्रगति का 
ञान, Rre r । वैद, दशन, मनोविज्ञान, गणित, 
TER जैसे विषयों न्दी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य तथा 
` यह अस्थित का उच्चस्तरीय अध्यापन तथा शोध 
ES समकक्ष म AT रूप से हो रहा है। विश्वविद्यालय 
a न पता मिल जाने पर अपने मौलिक रूप की 
ER EN विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, 
E जीवन पन-परिपाटी के समस्तरीय रूप ग्रहण 
यास्य न किया है । विद्वत्‌ समिति, शिक्षा 
कय विद्वानों तथा पाठ्यक्रम समितियों के व्याज 
वा परामशो "a शिक्षा शास्त्रियों के उपयोगी 
Eo इसका पथ प्रशस्त हुआ है | 
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TP 


सम्पादकीय 


शिक्षाविदों की हृष्टि गुरुकुल पर Png रही है और 
उनकी आशाओं-आकांक्षाओं को साकार करने में यह 
निरन्तर सचेष्ट है। मासको विश्वविद्यालय के प्राच्य 
संस्थान के निदेशक sto ई० चेलिश्शेव तथा भारत की 
माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सत्र 
में विश्वविद्यालय में पधारकर इसकी प्रगति पर सन्तोष | 
का अनुभव किया है। सीमित साधनों तथा शक्तियों के 
होते हुए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक तथा " 
छात्र बद्ध परिकर हो अपने लक्ष्यकी ओर उन्मुख हैं। 
संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वात्‌, कुशल प्रशासक तथा. 
प्रमुख शिक्षाशास्त्री आचार्य रघुवीरसिह शास्त्री के 
कुलपतित्व में विश्वविद्यालय में शान्ति, अध्यापन, शोध 
तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को जैसा संरक्षण-संवद्ध ना 
मिला है, तोड़फोड़ तथा विषटतात्मक गतिविधियों के केन्द्र | 
अन्य शिक्षण-संस्थानों के लिए यह स्पृहा की वस्तु 
श्री शास्त्री जी की प्रेरणा से ही विश्वविद्यालय 
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प्रश्‍न चिन्हों के साथ ही उजागर होता हैं Nue 
साहित्य और आलोचना शोध के परिवृत्त में बंधकर ही 
विश्वसनीय बनते हैं, उनकी आयुक्राल व्यापिनी होती है l 
वय का अनुमान और ठीक-ठीक मूल्या द्कन आँखों को 
' स्वस्थता का सूचक है । इस संकलन के निवन्ध शोध और 
॥ आलोचना की नई दृष्टि से सम्पन्न हैं, यदि विषय-मर्मज्ञों 
को इससे सन्तोष मिल सका तो हम अपने श्रम को सफल 


मानेंगे । अन्त में जिन विद्वानों ने अपने मौलि 
सरस्वती-त्रीत्यर्थं प्रकाशनार्थं देकर 'शोध-भारती' को 
भारती भवन में प्रवेश दिलाने का सुअवसर प्रदान zi 
है उनके प्रति हम हादिक आभार व्यक्त करते हैं। 
भविष्य में भी हमें इन मनीषियों का अधिक से ae 
सहयोग मिलता रहेगा, इस आशा के साथ प्रस्तुत अंक 
सहृदय पाठकों के कर कमलों में सौंप रहे हैं। 


"ug मनुज ब्रह्माण्ड का सब से सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश 1” 


सम्पादक 


ET - 


| 
| wea, वाल्मीकीय रामायण, और राम- 
[és मातस इनमें से एक ( पौलस्त्यवध ) नाटक है, 
| दोनों महाकाव्य । 'महाकाव्य' की जो परिभाषा 
| साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि 
L मीय रामायण तथा “रामचरित-मानस, गृहीत नहीं 
तो गह 'परिभाषा' बनाने वालों का दोष है कि 
वनी परिभाषा में इन महाकाव्यों को न ला सके । 

के i? व है कि उनके सामने 'महाकाव्य' संस्कृत के 
Lm E उनका ध्यान न गया हो; या 

| "वाल्मीकीय रामायण P वे Es के 

3 साधारण महाकाव्यों में 


|" चाहते हो ` 
| Hu a eH वहतो 'आदिकाव्य' के नाम से 
$) मह yr! 
TN E हाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा में 


£ 


ef X 


मिचरित के आदि 


| "सातमकर « गायक हैं । उन्होंने 
| बीको पौलस्त्यवध नाटक लिखा था, जिसका 
8i T रामायण Ss i 2 


ones „~ 07 आरंभिक चार सर्गो से 
सिखने हे 


) ओर फिर पांचवे - 
गथा आरंभ होती है । X पाँचवें सगं से 


"RIT गाम इसलिए प्रचलित हो 
jm रेभ के चार सर्गों में बताया 


प्ति) के 
प्रथम गायक 
tias re ER 
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| रामचरित के तीन गायक sh उनकी काव्यकृतियाँ 


वाल्मीकि, अज्ञातनाम कवि,और तुलसीदास कृतियाँ 


--आचार्य किशोरीदासवाजपेयी 


“आदिकाव्यमिदं चाषंम्‌, 
पुरा वाल्मीकिनो "a 
‘qu’ अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने 
इस आर्षकाव्य की--'रामायण' की रचना की थी। 
नाटक हृश्य काव्य हे, ओर वाल्मीकि का 'पोलस्त्यवध' 
नाटक था, जिसे “रामायण' नाम से प्रसिद्धि मिली । 
रामायण का रामचरित का--निबन्धन 'पोलस्त्यवध' में 
होने के कारण sa 'रामायण' लोग कहने लगे । पहले 
“राम-चरित' के अर्थ में 'रामायंण' का प्रयोग होता था । 
वाल्मीकी रामायण के प्रौढ़ टीकाकार श्रीमान्‌ राम 
महोदय ने लिखा हे--रामस्य अयनम्‌, चरितम्‌ 
“रामायणम्‌' । यानी “रामायण” तब तक काव्यविशेष . 
की संज्ञा न थी । आगे चलकर 'रामायण' शब्द का प्रयोग 
उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें राम-चरित 
( रामायण ) का निबन्धन हुआ हो--अध्यात्मरामायणा. | 
आदि । यहाँ तक कि तुलसीदास के 'रामचरित-मानस' | 
की भी 'तुलसीकृत रामायण” नाम से ही अधिक | 
प्रसिद्धि है । p 
सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को 'रामायण' | 
नाम मिला और फिर रामायण ( रामचरित ) को 
जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना 


वध ( रावण-वध ) तक ही रखा गया थ i 


श्रतिः आदि है, जो ग्रन्थ की समाप्ति पर ही लिखी 
जाती है । 'उत्तरकाण्ड उत्तर कालीन प्रक्षेप है। यह सब 


आगे बताया जायगा । 


रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक g जो स्वामी 
'तुलसीदास' जिनका “रामचरित - मानस लुससीङत 
“रामायणः नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित 
हो रहा है । जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ क का 
हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं । इस लोकोत्तर 
लोक काव्य ने भारतीय जनता को काव्य़ानन्द के साथ- 
iq साथ आत्मवल तथा सदाचार की भी शिक्षा दी है । अपढ़- 
निरक्षर से लेकर बड़े से बड़े विद्वात्‌ भी तुलसी के शब्दों 
का आनन्द लेते रहेंगे । यह काव्य पाञ्चाली और 
अवधी में हैँ। ये दोनों भाषाएं “हिन्दी संघ” की प्रमुख 
भाषाएं Ba परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामर्चारित- 
मानस' अवधी भाषा का काव्य है । 


ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक हैं। इनका तथा 
इनकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे से लेख 
में क्या होगा | संक्षेप में आगे परिचय दिया जाएगा | 
वाल्मीकि और उनका “पौलस्त्यवध काव्य?” 


T 


. ाल्मीकीय रामायण” के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ 
राम महोदय ने लिखा है कि वाल्मीक नाम के कोई 
- ऋषि थे। उनके पुत्र 'वाल्मीकि! । यों 'वाल्मीकि' नाम नहीं, 
. नाम का विशेषण ठहरता है, जैसे--'दाशरथि' | परन्तु यह 
विशेषण ही नाम के रूप में चल पड़ा, और नाम लोग 
भूल ही गए ! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग 
d! अकबर' तो उनके महत्त्व के लिए लगाया 
शब्द है । नाम था-जलानुदुदीन,' जो प्रायः लप्त ही 
ग्या ! हिन्दी के महाकवि भूषण का नाम भी ua है । 
भूषण की पदवी उन्हें दी गई ET uc pfa- 
लोग कहने लगे । जैसे “भुषण' नाम, ओर 'कवि' 
क विशषण, आगे “भुषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया | 
| यही स्थिति 'वाल्मीकि' मुनि की है । 
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बाद के हैं। इसी तरह असुर-कवियों मे sug? | 


नाम लिया जाता है--'कवीनामुशना: कवि: | प. 
शुक्रः । शुक्र ( असुरों के गुरु, नेता तथा Th. | ie 
नाम 'उशना' था । वे वीर-भाव (वीर्य वीरता) M qm 
अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण। "I 
उन्हें 'शुक्र कवि” कहा गया । कालान्तर में “शुक्र कावि | À 
प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम ( उशना ) भी ges i 
वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक रह गया। amyl हो, 
वाल्मीकि की कृति का शेष है; पर शुक्रकवि की as] ६८ 
का नाम भी लुप्त हो गया । ` | ता 

एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, बहे हए 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उना wi व 
किया, और सर्वोपरि महत्त्व दिया । ये भक्त am 
सफाई का काम करने वाले हरिजन (भंगी) पाखा! 


में किया है । यह नाम के एक होने के कारण gg mp 
द्वापर के भकत वाल्मीकि को ही रामगायक qj aN 
an हैं LH 
वाल्मीकि समझ बैठे हैं । | iat 
वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी । वेक 


3 S + Aa} को 
ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदश वीला 


मिली कि राम ही एक आदणे पुरुष ÈI E. 
का नायक बनाओ । इस के वाद ब्रह्मा जौ वार 
मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के ग्राद्याचाय 
ही कदाचित्‌ "qur काव्य' लिखने की a 
क्योंकि “राव्य काव्य' की अपेक्षा दृश्य का i 
प्रेरकता होती है ! अपढ़कुपढ़ भी iU 1 ul LM 


à बिना ही) सीधे कवि की वाणी E 
अभिनेताओं के द्वारा, जो राम, सीता P 
भूमिका में आकर अभिनय करते d 
यह बात अच्छी लगी । उन्हात 
लिखा । रामायण-महाकाव्य के € à 
(बाल काण्ड के आरम्भ में) चोथे i 

काव्यं रामायणां pe सीताथ 4i 
पौलस्त्यवधमित्येवं FATS 


रामचरितम्‌ 'पौलस्त्यवधमित्येवम्‌'- 
| ggg | : -A है 
qam | वस्तुतः 'पौलस्त्य-वध में सम्पूर्ण 
TEAR) | त aT जाता है | TT TT "५७ — 
) कु | ar फिर विजय कर के अयोध्या लौटने पर 
Tl | game सँभालता । सीतायाश्यचरितं महत तो 
ुक कवि ह| acres! का बीज ही है । 

भी कृषण | 
ELI 
T की am 


मो. पौलस्त्य-वध' काव्य महषि “वाल्मीकि ने लिखा, 
ae हुआ । पता नहीं 'वाल्मीकीय रामायण' के 
जता ते 'पोलस्त्यवध' काव्य देखा भी था; या 
fare से प्राप्त कथा भर सुनी थी । परन्तु यह 
गजे उग ™ है कि वाल्मीकि ने 'पोलस्त्यवध' काव्य 
cuu 
ति mediis | 
ग) ven, भब यह देखता है कि यह काव्य किस वर्ग काथा । 
भक्त गा | शते तिखा है कि यह दृश्य काव्य” या नाटक था | 
rag तो| सभे भाप प्रमाण मांगेंगे । प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय 
गायक ae] UU के भूमिका-सर्गो को ही सामने रखेंगे । वहाँ 


a कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' लिख कर इस चिन्ता 
ià कि... 
st 


र में, fs 


थी 14 
वीला Acasa ! ' 


a 

कार्ब | ey Es प्रयोग! कौन करे ! 'प्रयोग? 'दृश्य 

4 Sie होता है। श्राव्यकाव्य तो पढ़ा जाता है । 

` र 

सम यह्‌ चिन्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि 
गथा उस समय के साधारण जन-समाज 

होंगे ही नहीं ! हाँ, नाटक आदि का 

ग भी बच्चे *लाकार (नट, कुशीलव) दुर्लभ होंगे । 

पिः Go गदि कलाकार बहुत कम हैं 

ते है “| गोल्फ का E WAT है, कामना करता है कि 

हर \ गु 

क द्वारा m समाज में कुशल नाट्य- 

T S e हो--मेरा नाटक रंगमंच पर 
* शोभा बढ़िया नग से होती है 

एक क । काव्य-रचना-नाटक का 
b सा है और उ. 
करी कला स का 'प्रयोग' रंगमंच पर 
। एक 
Tete काविकी है, दुसरी 
= फेला-विशारदों 
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कवि भी कुशीलव का काम करता है । महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर तथा भारते्ट्र हरिश्चन्द्र अपने नाटकों के 
'प्रयोग' में पात्र विशेष की भूमिका ग्रहण करके मंच पर 
अभिनथ किया करते थे। परन्तु ये अपने ही नाटकों के 
प्रयाग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इस 
लिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जाएंगे । कुशीलवों 


की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे | 


सो, जब वाल्मीकि 'पोलस्त्य-वध' के प्रयोग की 
चिन्ता में थे, तभी 


तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः । 
अगृहीतां ततः पादो मुनिवेशौ कुशीलवौ 11 


—s मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्ता 
में थे, तभी दो कुशीलव सीधे सादे वेश में वहाँ पहुँचे 
ओर मुनि की चरण-वन्दना की । उस समय मुनि का मन 
नाटक-प्रयोग के बारे में भावना विभोर हो रहा था । i 


ae कवि कुशीलवों की खोज करता हे, उसी तरह 
कुशीलव भी. उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते हैं । 
पता लगा होगा कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध नाटक D 
लिखा है; सो पहुँच गए। एक "quum और दुसरा x 
उस का प्रमुख सहचर-सहयोगी 'पारिपाश्विक' था । 
-इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा हैं-- 
कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्ती यशस्विनौ i 
आतरोौ स्वरसम्पन्नो ददर्णाश्रमवासिनो । 
“आश्रमवासिनौ!--जब कुछ fet आश्रम में दोनो 
कुशीलव रहे, तब ज्ञात हुआ कि वे दोनों मुनि वेश में 
हैं; पर राजपुत्र है; सगे भाई हैं; उन का स्वर सराह 
नीय है और (अपनी कला में) बहुत यश प्राप्त कर चुक 
हैं। यह भी लिखा है कि संगीत-विद्या में. दोनों बहुत 
निपुण थे । वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी RA को 
नाटक सौंप देते | खूब ठोक-बजा कर देख लिया, 
--'अग्नायत प्रभु::--अपना नाटक उन्हे सौंप दिया 


दक्षता प्राप्त कौ और फिर मुनि-समाज में ही “पौलस्त्य- 
वध? नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ | नाटक देख कर मुनि 
जन मुग्ध हो गए और आवाज उठी-- 

; “चिरनिवृ त्त मप्येतत्‌, 

| प्रत्यक्षमिव दशितम्‌ 

$ जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे झ्राँखों के सामने 
ला दिया ! ऐसा जान पड़ा कि वह सब हमारे सामने 
ही हुआ ! 

d मुनियों ने फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह 
"ü की वस्तुएँ भेट की, जो उन के पास थीं । वे “राजकुमार, 
1 थे कुशीलव; तो भी मुत्तिजनों के दिए हुए ये (वल्कल 
भ्रादि) उपहार सम्मान-पुर्वेक ग्रहण किए । 


इस के बाद वे कुशीलव नाटक लेकर चले गए | 


'कुशीलव' और 'कुशलव' 


वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 
'कुशलवो' समझ लिया है ! लिखा है कि 'कुशलवी' का 
आ्राषे-प्रयोग है--'कुशीलवो ।' कितना भ्रम ! श्रार्ष-प्रयोग 
जो ऐसे हुए हैं, उन में स्वर दीर्घ भर हुआ है, स्वर-परि- 
वतन नहीं । 'ग्र' को 'ग्रा' रूप मिल गया है-- सूर्य चन्द्र- 
मसौ' का 'र्याचन्द्रमसौ' और “इन्द्रवरुणौ' का 'इनद्रा- 
वरुणौ प्रयोग ग्रापं है । 'ग्र' को कहीं भी 'ई” रूप नहीं 
मिला है । 


फिर, यदि कुश-लव नाट्यकलाकार थे और उन के 
श्राश्रम में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में क्यों पड़े कि 
'कोल्वेतत्प्रयुज्जीत'-इस नाटक का प्रयोग कौन करेगा | 
. क्या अपने ग्राश्रम के कलाकारों को कोई नहीं जान 

[ता ? और फिर उन कुशीलवों को “राजपुत्तो' कहा गया 
एक जगह नहीं, वीसों जगह । यदि कुश-लव होते, तो 
राजपुत्रो की जगह “रामपुत्रौ' विशेषण होता । | 


xr तथा “कुशीलवौ' का अर्थ ही लोग 


` महाकवि का महाकाव्य 'वाहमीकीय 
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'पौलस्त्य-वध' का 'रस! 


'पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास 


वह्‌ नाटक वीररस-प्रधान रहा होगा | hs E 

यह है कि वाल्मीकि की वह रचना करुण ae इण 
प्रोत थी । इस पर विचार करना चाहिए | F at 

कुशल कुशीलव ऐसा ही हृश्यकाव्य पसन्द nal 

जिसका प्रयोग पांच-छ: घंटे में सम्पन्न हो जाए, al are 
चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान रणे |. भापा 
हैं । ऐसी स्थिति में सरलता से समझा जा सकता है ह 1 
'पौलस्त्य वध' के लिए वाल्मीकि ने राम-चरित का हितत | E 
अंश लिया होगा । पाँच छह घंटे में सुकर-प्रयोग ता] o | 
को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है। a 
निश्चय ही राम-निर्वासन से ही नाटक ard M 
हुआ होगा । 'आदौ रामतपोवनाधि गमनम्‌'। प्रम । 3 


ग्रंक में अयोध्या से राम का निर्वासन और स 
समय राज-परिवार की दशा का चित्रण meuf एह 
होगा । दूसरे अंक में राम की वन में स्थिति, पीता ग | 
वह बन्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर eil 
के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे । तीसरे अंक में ah 
अपहरण का कारुणिक ETT दर्शकों को रुला देता amy | l 
चौथे अंक में सीता के वियोग में राम की क्या ag 
इस का चित्रण कवि ने किया होगा । पाँचवें अक म WE 
स्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ guit 
छठे अंक में किसी प्रमुख पात्र के मुख से सीता * ad 
मिली होगी कि भयंकर युद्ध में पौलस्त्य am E 
राम की विजय हो गई है। इस समाचार aal 
पुनरुज्जीवन-_'सूखत धान परा US ग a 
दर्शकों को आह्वादित करता होगा | फिर p 
का पुनमिलन । यों gerer नाटक रहीं e 
Bus 
इस अन्तिम अंश (छठे अंक) T í 
नाटक में करुणात्मक दृश्य 
दिला दहलाने वाले । तो, प्रथानता कड 
ही है। 
युद्ध रंगमंच पर दिखाय Ld 
उसकी सूचना किसी ढंग सें दे दी ae E 


y A 


I नहीं जा 


—— रू 


में परिणति होने पर भी उसका परिपाक तो नहीं 
aa aa तो करुण रस से भरे हुए। उन 
| gi द्‌ की सूचना से सुख-संचार होने पर भी ag 
N y. ही जमी रहना स्वाभाविक है और 

। 


dh | इण GUT a B 
भे sig. ET (पौलस्त्य-वध' में करुण रस प्रधान XE 
हाँ एक बात और ध्यान देने की है । अर्वाचीन 
नन्विवेचकों ने पारिभाषिक 'करुण' रस की जो परि- 
| पादे है, वह अधूरी है। उसके अनुसार तो किसी 
agg हो गई हो, तभी वह्‌ 'करुण रस' की परिधि में 
बाता है। 
हां, 'पौलस्त्यं-वध' के श्रंक-विभाजन की जो वात 
मनि कही है, उस पर पाश्चात्य आलोचक और उनके 
भारतीय चेले कहेंगे कि “उस अति प्राचीन युग में 'लिखने' 
की कोई बात ही नहीं; क्यों कि तब तक लिपि का 
माण आयो में हुआ ही न था और इसीलिए 'वेद' को 
श्रुत कहा जाता था । सुनते-सुनाते वह चलता था ।”” 
ऐमे मुखां को कंसे बताया जाए कि “कालिदास ने 
Wr में और तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में 
"Oe" क्या इन के युग में भी लिपि न थी ? आज 
3 d jn 4 अधिक लिखे xm $1 इस का 
| ONES c i rele és fios “श्रव्य 
| गाए छि --— ET rs * bu. 
Nd aJ भी (लिपि के माध्यम से) 
"pde val ही है। संसार के सब से प्राचीन साहित्य 
1 Bag के भी “मण्डल? तथा * ' रूपों में S 
ite E था 'सुक्‍त' रू परिच्छेद 
है का विभाजन XR E वाल्मीकि ने अपने हृश्य 
की? ग अको में किया, तो शंका किस बात 
वात्मीकि 
ay ति Em à pim काव्यों का प्रयोग करने के 
जित वे के दि JST व्यवस्था रही होगी और 
राने मे as का "त कलाकार अपने को 'कुशीलव' 
कुशीलव E E. होंगे । तभी तो दो 
सेवा में जा कर हाजिर 
E एक बात zal 5 
TUR नही है Em की हत्या वाली बात 
i क के प्रस्तुत करुण काव्य 
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से मेल भी नहीं खाती । महाकवि निराला के सामने a, 
उन की प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेते 
थे और मेरे सामने ही (मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक 
विद्वान्‌ मित्रो ने मेरी प्रकृति वतलाने के लिए कई कल्पित 
प्रसंग उपस्थित किए थे । अन्यत्र भी ऐसा होता है । सो, 
वाल्मीकि की मनोदशा को वैसे काव्य की रचना के 
अनुकूल बनाने के लिए वह क्रौंच पक्षी की हत्या वाली 
कहानी गढ़ी गई है; जो जमती नही है। 
'पौलस्त्य-वध' से पहले और बाद सें 
'पौलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में 
कितना साहित्य अवतरित हुआ होगा, इसका अनुमान 
कोई लगा नहीं सकता । यह हो नहीं सकता कि अचानक 
'पौलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य 
प्रकट न हुआ हो ! अन्यविध साहित्य के अतिरिक्त 
हश्यकाव्य भी काफी बत चुके होंगे और उनके प्रयोग 
करने वाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका 
होगा | अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ सें टपक पड़ते, 
जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाटक की प्राप्ति के 
लिए पहुँचे थे ? हाँ, यह हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी चर्चा (वाल्मीकीय 
रामायण” के रचयिता ने की है। उसे तो अपनी परम्परा 
से मतलब । यह भी हो सकता हे कि रामचरित को 
लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-वध' के 
उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याकरण- 
कार हुए, उनके नाम तो 'अष्टाध्यायी' से मालूम हैं, उनके 
मत भी थोड़ा-वहुत मालूम हैं; पर उनके ग्रन्थों का कहीं 
पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने 'निस्क्त' में जिन 
भाषाबिज्ञानियों के नामों का और उनके मतों का उल्लेख 
किया है, सामने हैं । परन्तु उनके ग्रन्थों का पता नहीं l 
पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहले के सब व्याकरण _ 
ग्रन्थ अस्त हो गए और यास्क के “निस्वत' ने पहले के 
सभी निरुक्‍्तीय (भाषावैज्ञानिक ) ग्रन्थों को निरस्त-अस्त 


का भी साहित्य होगा; अन्यथा व्याकरण तथा. 
का प्रदुर्भाव ही संभव न था। परन्तु अपने-अपने 
के ही पूर्वाचायों के ताम और मत दोवों 


qaqa प्रकट कर दिए हैं। इसी qug 'वाल्मीकीय 
| रामायण' के रचयिता ने वाल्मीकि तथा उनकी कृति 
“पौलस्त्य-वध' की चर्चा कर दी 21 वही सर्वोत्कृष्ट 
fat होगा । 
संभव है, 'पौलस्त्य-वध' के बाद भी रामचरित पर 
साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हो और इसी लिए उस 
| दी चर्चा अनावश्यक समभी गई हो To कामता प्रंसाद 
aye! के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सँकड़ों हिन्दी-व्याकरण 
ने, पर हिन्दी शब्दानुशासन' में केवल 'गुरुः जी का 
| ही उल्लेख है । इस fer में रामचरित के तीन 'गायक' 
- निदिष्ट हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! 
` तीत पर हमें विचार करना था। 
` लिपि का उल्लेख' 
लोग यह भी कहते हैं कि वेदिक साहित्य में कहीं 
"ffr का उल्लेख नहीं है; जिस से स्पष्ट है कि उस 
समय 'लिखने' की व्यवस्था न थी | 
इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि “चालीस 
` वषं पहले तक हिन्दी में 'लिखने' की व्यवस्था न थी; 
क्योंकि अंग्रेजी के 'स्पेलिग' और उदू के 'हिज्जे' की 
तरह हिन्दी साहित्य में कोई वैसा शब्द नहीं मिलता d 
। यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 


_ 'वतनी' शब्द जरूर मिलता 1" 


रामायण' महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके 
धाम का कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि वे 
ए और कव अपने इस महाकाव्य की रचना की । 
ही बात पक्की है कि यह 'वाल्मीकीय रामायण” 


था मुनि वाल्मीकि का नाम कवि-रूप से सबको 

हैः उनके काव्य लुप्त हो गए और इस महा- 

रचना सामने E पर नाम लुप्त हो गया | महा- 
म 'वाल्मीकि' में अन्तहित हो गथा | 

रामायण' ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना है | 
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कृति का जैसा सजीव वर्णन 


हुआ है, अन्यत्र दुलंभ है। महाकवि पर अपने 
समाज का भी प्रभाव पड़ा है। प्रसिद्धि a 
सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमे वे खरी उत्तरी ' 
वेसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व सुरक्षित ae 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है। लोग इसका 
मतलब यह समभने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहुत बझ | 
चिता बनाई गई और सीता जी उस धधकती हुई चिता मे ||| 
कूद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों की तयो, 
दमकते हुए कुन्दन की तरह, प्रकट हुई।' महाकवि भी 
ऐसा ही समझे और यह भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि | 

ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य 'पौलस्त्यवध' doc 
सीता जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का aura किया होगा ! 
ag केसा कारुणिक हृश्य रहा होगा ! महाकवि को इस 
प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भावना 
बनी कि 'प्रौलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण 'करुण रस' 
का कहा जाएगा; इसी की संगति के लिए कहाकवि ने अपने 
महाकाव्य के आरम्भिक (भू मिकात्मक) सर्गो. में ओर सव 
लिखते हुए क्रौंच पक्षियों की कल्पना-प्रसुत कथा fadt । 


युग के 
लंका मे 


महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रामा) 
में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक बग | 
किया है । उसे पढ़ने वाले के मन में (सीता के प्रति बरी | ३ 
कट्क्तियाँ सबके सामने कहते हुए) राम के प्रति e 
भावना पैदा न हो, यह सम्भव नहीं और वहीं jo 
सिर माता सीता के चरणों पर भुक जाता है । लोकीए 
शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं | 


stl 
वि उन्हें v | 
arat | 


जो भी हो, महाकवि का यह ad 
राम का वैसा रूप वर्णन करके भी Felt 
कहता है; यह लोक-लीक ! निरपराध सीता 
प्रवेश वर्णन भी लोक-लीक का ही पीटता an gil 
महाकवि की qup सहानुभूति माता सीता p ai 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ee EEG 
समते हुए भी न्यायाधीश ने उन्हें V7 र 
देना पड़ा था । वह कानून से बंधा हुआ * P ul 
महाकवि लोक-लीक से चिपका हुग्रा था / 
करना पड़ा और खूब किया | 


aa ! 


युग के 

लेका में | 
ry । 
रखता | 


क्षेप 

que का प्र = : = 
d ल्लीकीय रामायण' युद्धकाण्ड (लंका-काण्ड) पर 
€ 5 ब ब T है D 

। सातवाँ काण्ड बहुत वाद का प्रक्षेप है; 


| इसका | De E. ही स्पष्ट pes ना MR 
त वझे | gare हुआ काण्ड । ETT M ज gr 
चताए ees त्यात या घटनाओं को लेकर हैं-बालकाण्ड, 
ही त्यो, | qnensme, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, 
वि भी ) ac gents । "वाल्मीकीय रामायण का अंग यह 
mim | द्वा काण्ड होता, तो नाम होता--राज्यपालन काण्ड, 
vd | या हीतानिर्वासन काण्ड । 
हीगा ! दुनिया कितनी विचित्र है ! केसे-केसे क्र राक्षस 
" इप | ददा होते हैं। सीता की उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी 
Am तोप त हुआ और तब 'उत्तर काण्ड' रच डाला | इसी 
= र में तपस्वी शम्बूक की हत्या राम के द्वारा कराई 
s ji: । और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं; परन्तु 
" MAR कल्पना सीता-निर्वासन की हे । निरपराध, 
| ला, गभेवती और फिर उसकी वह दुर्गति ! बियावान 
मायण) |. m Ra जानवरों को चीर-फाड़ कर खा जाने के 
वरन | i उपे छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है--अपने 
dl WH की मर्यादा, अपनी कीति तथा धर्म की रक्षा के लिए 
se | ताला मर बरी बत त ete 
wit | सोके दोषी बे a ङ cn सा कोई दण्ड समयम 
भ eur हें | वे सीता जी को पुष्पक- 


| ९ लका से अय rs at ~ 
Dike TS अयोध्या लाए और राजभवन में सम्मान 


मान 

T 
m?! m । तब प्रजा ने किसको दोषी समझा होगा ? 
aif || ma 3 4 परित्याग आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह 
aie pos जाव कल्पित नहीं । दुष्यन्त ने शोहदेपन से 
UE | हिया भोर fis एके बालिका को अपने जाल में फंसा 
जर है| 
KU | भात E प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अप- 

द 


_ यो कि यह मुझे कलंकित करके रानी 
y आ पहुँची ! शोहदे ऐसा करते ही 
: परामर्श-अनुमति के बिना 
7 उनमें से अधिकांश प्रायः 
। परन्तु दुष्यन्त ने शकुन्तला 
E न जंगल में नहीं छड़वाया | 
AR कल्पना हृदय दहलाने वाली 


M) 
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है और इसके जोड़ की केवल एक ही और AL कल्पना 
मिलती है, जो राजा मयूरध्वज की कथा है । कुछ ठिकाना 


है। एक साधु को प्रसन्न करने के fau, उसके जानवर 
के लिए, माता और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र 
को चीर दें । सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं। सीता. 
निर्वासन के जोड़ की केवल यही एक क्र रतम कल्पना और 
है । अन्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इनके बाद हैं । 


खैर, अधिक कहने को मन नहीं करता--'कथाऽपि 
खलु पापानामलमश्रेयसे यतः' | चाहिए था कि किसी 
मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती og 
परन्तु सामने यह बीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया | आँखें 
बन्द करके सब भुला दो | 


३. गोस्वामी तुलसीदास श्रौर "रामचरित मानस' 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, 
जिनके काव्य संस्कृत में बने। तीसरे महाकवि हमारे 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी “भाषाभनिति d— 
“रामचरित मानस' | यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण' 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है । परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक 
विद्वानों के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, 
वे “रामचरित मानस' नाम से ही अलंकृत हैं; तो भी 
कथापरिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गए हैं । गोस्वामी 
जी ने अपने 'मानस' के सात 'सोपान' रखे थे---सप्त 
सोपान? । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने 'उत्तर काण्ड' 
रख लिया; परन्तु इसमें वाल्मीकीय रामायण के उत्तर | 
काण्ड' की क्ररता नहीं है । न यहाँ 'सीता निर्वासन' की _ 
चर्चा है; न किसी तपस्वी की हत्या ही राम जी सेकराई | 
गई है। इस 'सोपान' या उत्तरकाण्ड को कृति का | 
उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरकाण्ड' यह्‌ 'उत्तमकाण्ड' | 
है । सीता और लक्ष्मण के साथ राम का अयोध्या-आगमन, _ 
राज्याभिषेक, अपने (लंका-युद्ध के) सहयोगी सुग्रीव, अंगद, | 
हनूमान आदि का कृतज्ञता-पूर्वक सम्मान, प्रजा की सुखः 
anfa का aga, धर्म-स्थापत आदि का वरात है | 
फिर विविध कथा-प्रसंगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आहि 
का विशद वर्णन है तथा सर्वोर्पार राम-भक्ति 


ष्ठापन है | 


 _--- छाए, 
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यांनी इस सातवें 'सोपान' को गोस्वामी जी ने लोक 
| तया परलोक, दोनों का आदर्श 'आदर्श' (दर्पण) बना 
fear है--अपता हृदय प्रकट कर दिया है । 

| आठवां काण्ड 

वाल्मीकीय रामायण Be काण्डों में है और उसमें 


सातवां 'उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त है । गोस्वामी तुलसीदास का 
'मानस' सात सोपानों में पुणा है । परन्तु लोगों ने एक 
आठवा 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें 
जोड़ दिया था, जिसमें वे सब क्रूर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल 
निरर्थक कथाएँ भर दी गई, जिनसे गोस्त्रामी तुलसीदास 
बहुत उद्विग्न थे । बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डों में 
'क्षेपक' भर दिए गए | ऐसे ‘acai’ सहित, तुलसीकृत 
रामायण, आठों काण्ड' छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
कमाया | यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ 
सजग हुए और सभी 'क्षेपक' हटा कर तथा अठवां 'लव- 
कुश काण्ड काट कर पुन: 'मानस' को अपने निज रूप में 
' कर दिया। अव उन क्षेपकों का तथा आठव 'लवकुश काण्ड! 
| ` का कहीं पता-ठिकाना नहीं है । 

` ` तुलसी ने एक कुंजी दे दी है 


गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरित समभने के लिए 

/ विद्वानों के दिमागो पर लगे संशय-संदेहों के 

दिए हैं। जड़ता का ताला खोलने की 
यह है-- 


कपाट खोल 
उनकी कुन्जी 


'कलप-भेद हरि-चरित सुहाए, 
भाँति अनेक मुनीसन गाए' 


गोस्वामी जी ने लिखा है कि रामजी के चरित्र में 
जो यह भिन्नता है, वह 'कल्प-भेद' से है । प्रत्येक 'कल्प' 
में राम जी का नवीन अवतार होता है और यों कथा-भेद 
होता है । राम एक ही हैं । 


निश्चय ही 'कल्म-भेद' का जलन 
कवि सब तरह के होते हैं । वे अपने मन 
` हैं। जो जैसा हुआ, 
` कल्पना ही काव्य 


'कल्पना-भेद' है, 
से कल्पना करते 
उसने वैसी ही कल्पना कर ली | यह 
को 'सुकाव्य' या 'कुकाव्य' बना देती 


a 
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हे । समाज की स्थिति तथा =| में भी परिवर्तन h 
रहते हैं। कविजन अपने समय की सामाजिक fet 
प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार काव्य-कत्पना E 
लेते हैं। सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के वर्णन. 
प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कवि-कल्पनाओं at 
सृष्टि $a उन कल्पनाओं को विवेक-हृष्टि से देखना 
चाहिए कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से इसका कोई wm. 
ञ्जस्य-मेल है भी कि नहीं ! राम से भी क्या कोई ऐसा 
क्रूर तथा अन्यायपूणा कृत्य संभव है? इस तरह विवेक 
के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़ कर दूर जा पड़ी 
और सार तत्त्व पास रह जाएगा। 


“हरि-चरित सुहाय' जो चरित जिसे gemmas 
भाया, उसी को राम के माथे थोप दिया । 


“मुनीसन गाए' में 'मुनीसन' शब्द बड़े काम का है। 
कुत्सित कल्पना करने वाले भी 'मुनास'। खबीस भी 
“मुनीस' ! 'कथिता पुण्यजना निशाचराः'। राक्षसों का 
एक नाम 'पुण्यजन? भी है । यही बात कुकवि जनों को 
'मुनीस? कहने में है । और, सुकवि रामगायक तो Hit 
हें ही; मुनीश वाल्मीकि की परम्परा में हैं; इसीलिए सब 
“मुनीस' । साधारण fae को भी आदर से 'सरदार' sd 
जाता है। सो राम-चरित के सभी गायक 'मुनीस ह 
तुलसी की दृष्टि में । 


मैं समभता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित मे ES 
बतलाकर तुलसीदास ने हमें एक ऐसी $e 
बरत 


जिससे हम न केवल रामचरित-काव्यों को ही 
काव्यपुराण-कल्पना कथाओं को साफ-साफ देख 
किसी क्रूर के लिए क्रूर चरित की कल्पना ठीक p^ 
है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कभी- 
काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए E. 
कल्पना कर लेते हैं, परन्तु किसी दुश्चरितं रि | 
विरोधी आचरण को कल्पना-बल से UU TE SN 
अपराध है जो महाकवि कालीदास से भी 2 जा की 
दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किए दुय र्दी T : 
की कल्पना ऐसी ही है । 


ऐसा 


विवेक | पातं Wem 
पड़े | 
| पौर 
TW | धति f j 
a ay काव्य 
न्दा कावर 
me क़ e al “१६७५ 
| 
Tel | 
ए भी | 
it का | 
| को | शहासविदों ने भारत और यूरोपीय संस्कृति 
pm HE. काल को आधुनिक युग के नाम से 
एस MOT ४ किया ओर भारत में यूरोपीय संस्कृति का 
] काल उन्नी रीं गताब्दी > rc. 
कहा |, उत्नीसर्वी शताब्दी है। इस शताब्दी में 


1 q जीवन ध्ययुर्ग 7 ri 
vi |. a मध्ययुगीन पौराणिक वातावरण में डूबा 
' "२ यह जीवन मन्द्‌ गति-पर्ण a 
Tus & गति-पूर्ण और विस्तार 
ui आधा = : 
E! Ws M Wl इस प्रकृति के दर्शन उस समय 
dots. con के अन्य रूपों, शिल्प की पच्ची- 
TE E ise UR हिन्दी की रीति कालीन कविता 
T soci शताब्दी में जब यूरोपीय उपनिवेश- 
Trà. अपनी पूरी शक्ति के साथ देश 
न के ओर राजनीतिक और आथिक 
भविष im को प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर 
के र नवीन शिक्षा के प्रचार से देश 
hae जीवन में अभूतपूर्वं परिवर्तन 
tk शाहु ब वियों का पाश्‍चात्य विचारः 
b सा = 
र साव हो देण Tree स्थापित होने के 
T के अतीत गौरव के स्मरण 
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Slo लक्ष्मीसागर वाष्णांय 


से नवोत्यान की लहर फैलने में विलम्ब न हुआ | देश 
वासियों में नवीन साहित्यिक,कलात्मक और शासन संबंधी 
आकांक्षाएँ उत्पत्न हुई । यह वात विशेषरूप से ध्यान देने 
की है कि जहाँ देश में एक और पाश्‍चात्य प्रभाव अत्यन्त 
तीव्रता के साथ बढ़ रहा था, वहाँ दूसरी ओर अपनी 
प्राचीन साँस्कृतिक परम्पराओं से देश का ध्यान अपने 
प्राचीन गौरव की ओर गया । भारत के बुद्धिजीवियों को | 
यह देश 'विश्व-गुरु' के रूप में हष्टिगोचर होने लगा, एक 
ऐसे देश के रूप में दृष्टि गोचर होने लगा जिसका अपना 
एक ऐसा सन्देश था जिससे मानव का कल्याण हो सकता 
था; जहाँ 'वसुधैव कुटुम्वकम्‌' और 'आत्मवत्‌ सवभूतेष 
जैसे स्वरों का उद्घोष हो चुका था। यहीं से देश 
पूर्व? और पश्चिम का संघर्ष प्रारम्भ होता है। यह 
एक विचित्र ऐतिहासिक घटना है कि आधुनिकता के ज 
के समय से ही आधुनिक भारत का निर्माण 
दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुषों द्वारा हुआ जो 
ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित होते हुए भी भारतीय आध्यारि 
गरिमा और सन्देश को भूले नहीं qu यह भारतीय रतीय नवं 


NUUS 
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का प्रथम चरण था जिसके फलस्वरूप Baia शताब्दी 
देश के बौद्धिक एवं साँस्कृतिक जीवन में एक नितान्त 
नतन मोड़ प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक दृष्टि सें 
भारतीय जीवन में अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान्‌ 
ऐतिहासिक क्रम का एक श्रंग थी जो समस्त एशिया के 
जीवन को स्पन्दित कर रहा था । वास्तव में कोपनिकस, 
मिल, मोले तथा अन्य यूरोपीय चिन्तक्रों और विचारकों 
ने भारतीय मध्ययुगीन जीवन की जड़ हिलादी । यही 
gaai शताब्दी का वास्तविक महत्त्व है, अन्यथा 
राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे । इस 
नवीन ज्ञान के प्रकाश में जीवन का फिर से संस्कार 
frat जाने लगा | 

अतः वैचारिक स्तर पर उस्तीसवीं शताब्दी एक नई 
संक्रांति का काल था । पश्चिमी समस्यता एवं संस्कृति के 
साथ टकराव फलस्वरूप लोगों का हृष्टिफोण बदला, प्रजा- 
तंत्र की नींव पड़ी और अनेस प्रकार की विषमताओं और 
वर्जताओं का जीवन व्यतीत करते हुए भी एक नए युग 
का सूत्रपात हुआ और जड़ जीवन-पद्धतियों एवं निष्क्रियता 
के बीच नवीन उत्साह, सक्रियता एवं आत्म-विश्वास 
की भावना का उदय हुआ जिसकी अन्तिम परिणति 
p शताब्दी में स्वतंत्रता-प्राप्ति' में हष्टिगोचर होती 
हे । ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लगभग १५०-१७५ वर्ष की 
दासता के अभिशाप को भुगतते हुए और उसके मध्य भारत 
में अनेक अधुनातन विचारधाराओं का जन्म एवं विकास 
हुआ। इसलिए जब आधुनिक काव्य के सन्दर्भ में मानव- 
पूल्या की वात उठाई जाती हैं तो उसका सीधा अर्थ 
समाजिक परिवेश एवं सामयिक जीवन की गति के भीतर 
RS हुए एवं स्वरूप ग्रहण करते SU गतिशील तत्वों 
ENT और मानव-मूत्यों का 

i हो जाता है 1 


एक समय वह था जब हिन्दी 
और रूहिग्रस्त राधा-कृष्ण की क A E 
नायिकाओं के कल्पित ऐश्वर्य ओर विलास में ता 
थी । इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवियों के s 
उदक्त साधन थे। परन्तु पश्चिमी निया के सम्पर्क में 
आने से हमारे कवियों का ध्यान प्राचीन काव्य-परम्परा 
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के निर्वाह के अतिरिक्‍त नवीन भावों औँ 
अपने चारों ओर की दुनिया को जोर af ae 
कविता दरवारों से निकल कर सड़क पर बाग at 
ओर तो रूढ़ियों और परम्पराओं ने, और on 9 
अंगरेजी-शासन के कर्मचारियों 


र विचारों 


र भो FELG 
q साधारण जन को ty 
à 


दबोच रखा था कि उसे उभरने का अवसर ही प्राप्त s भार 
रहा था । हिन्दी के कवियों ने पहली बार देश à a भरत 
हिक भलाई कौ ओर ध्यान दिया और मनुष्य को प | ई 
समभा । उन्होंने लोकहित की ओर ध्यान द्या जता «ia 
ब्दियों से पीड़ित मानव का उद्धार करना चाहा | और a 
राज्य के अन्तर्गत नवजात और नवशिक्षित मध्यम क| , 
इस हृष्ट से अग्रगण्य भाग लिया । areas efe E 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, बालमुबुद्ध गुप, तुम 
बद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन, श्रीधर पाठक | a 
कवियों ने अपने समय के मनुष्य को उसके wwe] 
एवं राजनीतिक सन्दर्भो में, पूरी समग्रता के पा ES 
मूल्यांकित करने का प्रयास किया और मानव को भे | 
चिन्तन का आधार बनाया। यदि send u T A 
उत्त राद्धा की सारी आधुनिक कविताओं को एक ख| 
पर संकलित किया जाय तो उस समय के भारतीय | नतु 
के समूचे जीवन का एक अच्छा चित्रफलके ना ती + 
सकता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की ६८. मा 
ब्रिटिश घ्रा | में भि 


at eal | 
aa 


"aiit Dis 
की. आत्मा कलप उती ^ 
परिष्कृत HOT 
gae à OR 


में ग्रस्त देखते थे, तो उत 

उसके सारे अभाव दूर कर उसे १ 

मानव के रूप में देखना चाहते थे। 

भी था:-- E ai 1 
“नहि विद्या नहि वाहुवल, alg es 51 
भारतेन्दु का भावावेग भी ऐसे Ps. id 

उभरा जिनके घरों में भूंजी भाँग "57 

कारण जो उद्रःपोधण wt करालि | 

करते थे, जिनके पास बुद्धि नहीं थी am 


SS = fave ने लिखा:- 
MD gi AT dmt पिचकारिन सब लिलार 
* i ^| ही के स्वर में स्वर मिलाते हुए बालमुकुन्द 
देसरी न gii Sa 


T A A भास घोर मसान है, तू आप ससानी । 
pa पखवासी प्रेत से डोलहि कल्यानी । 

Sm. A è पतन की ES 
को मे | हह मास नर रक्त है भूतन की सेवा । 
my gay कहा मां पाइये चन्दन घी मेवा ? 

| 
[। ant | qi 
ध्यम | ` c D ` 
em M पट भरनहित फिरें हाय कूकर से दर दर । 
UG जारा ताकें पैर लपकि मारहि जो ठोकर ॥ 
UE 3 Gc zx TER a 
35630 ga बताओ राम तुम्हें हम कंसे जाने । 
m 3 तुम्हरी महिमा कलुषित हिय महं आने ॥ 
amis: 


[ के m] शी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 

' को अपे id कहने का तात्पर्य यही है कि उत्नीसवीं 

थीं ad) WW में जव हिन्दी कविता ने करवट वदली 
एक लार "ह पानवा-भमुख हुई । 


ती मा) हिनु, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उन्तीसवीं- 
ना युती कविता उस व्यापक 
liens 4 A a थी जो हमें अपने प्राचीन 
हें एक ऐप = हिन्दी कविता में प्रारम्भ 
नी है, (जे 1 मिलती है जिसमें अन्तरात्मा की 
Mate ज त मानव-मूल्यों को नवीन 
फेर से M के बीच पारस्परिक संबंध 
रगत भारतीय मा RET पुनीत प्रयास मिलता है । 
पैवतावाद का परिवेश अत्यन्त 

शताब्दियों तक भारतीय चेतना 
we हो हां यह कहा गया कि 
i, शो का vs. रोग गवतात ती 
s बने, अपने. FX और कोई भी 
sit पराये की संकुचित भावना 

९ उदार nc us 

० aN वालों के लिए यह 
| ' तो वह मानव-मंगलापेक्षी 


OE 
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भा प्रेरित होकर ही कहा गया था । सहिष्णुता, 
समपण, प्रम, अहिसा, सदभावना, करुणा, सहानुभूति, 


समानता, निःस्वार्थभाव, अन्तःकरण की शुद्धता, न्याय, 
आत्म-तुष्टि, त्याग, अंहकार विसर्जन, परोपकार आदि 
भारतीय मानवतावाद के प्रमुख तत्त्व हें । मानव-जीवन 
को हमारे पूर्वजों ने अशोभन नहीं माना । वह तो अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पवित्र साधन है । भारतेन्दु- 
युगीन आधुनिक कविता का मानव-प्रेम इसी परम्परागत 
आदर्श का पोषण करने वाला है । किन्तु वह भावुकतापूर्ण 
अधिक और विचार-प्रधान कम था। कोई निश्चित 
परम्परा और स्पष्ट दिशा न होने के कारण इन मानव- 
मूल्यों में केवल मानव के प्रति प्रेम है, विचार-प्रसूत 
निश्चित दिशा देने का प्रयास नहीं है । जीवन के सत्व 
का अन्वेषण करना और उसके मानवीय पक्ष पर बल देना 
उनका प्रधान लक्ष्य था । 


यह तो सर्वे विदित हे कि आर्य समाज ने एक विशेष 
शास्त्रीय और तार्किक प्रणाली को जन्म दिया था। 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से इस प्रणाली ते तथा | 
विवेकानन्द द्वारा प्रचलित वेदान्त द्वारा प्रचलित वेदान्त 
ज्ञान ने और भी अधिक व्यापक रूप धारण किया | 
स्वगीय विपिनचन्द्र पाल ने अपने संस्मरणों में लिखा हे 
कि इस प्रवृत्ति ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि 
जिन सामाजिक एवं धामिक प्रथाओं की कुछ वष पूर्व 
विगर्हणा की जाती थी, उनका बुद्धि ओर यूरोपीय 
ज्ञान के आधार पर समर्थन किया जाने लगा और यहु 
बात सिद्ध की जाने की चेष्टा होने लगी कि भारतीय 
मनीषा से प्राप्त उत्तराधिकार गंभीर सत्य पर आधारित 
था, उसके कारण विदेशियों के सामने लज्जित होने की 


आवश्यकता नहीं । इस प्रवृत्ति से यद्यपि प्रतिगामी | 
शक्तियों को भी बल प्राप्त हुआ, तो भी व्यापक दृष्टि 


safe जाग्रत हुई । बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक बीस- 
पच्चीस वर्षों में इस प्रवृति ने काफी प्रमुखता प्राप्त 


ली थी । वैज्ञानिकता की प्रेरणा के कारण, ज्ञ 


EN 


nas 


| 
i 
i 
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S प्रत्येक बातं का कारण जानने और उसके प्रकाश में 


किसी विशेष समस्या के उ करने की 
रूप का विश्लेषण कर अपना मत निर्धारित eo at 
आकांक्षा जाग्रत हुई । विवेक का प्रयोग किए बिना अब 
वह कोई बात स्वीकार करने के लिए तयार नही E | 
इस तर्क बुद्धिवाद में भावुकता के स्थान पर S 
विवेक था । इस सन्देश के अन्तर्गत भारतीयः संस्कृति 
के आन्तरिक रूप पर बल दिया गया--यहाँ तक कि 
देवी-देवताओं और ईश्वर सेवा का रूप भी बदलने 
लगा | पौराणिक कथाओं और पात्रों की कथाएं प्रस्तुत 
अवश्य की गईं, fret उनमें मानव-जीवन का कोई-न 
कोई wer अन्वेषित किया गया । शंका-पूर्ण स्थलों का 
खण्डत कर उन्हें आधुनिक और मानव-सापेक्ष रूप देने 
की चेष्टा की गई | कवियों को किसी अपाथिव, अलौकिक 
और अतिमानवी रूप के प्रति अब कोई मोह नहीं रह 
गया था | 

तकं बुद्धिवाद द्वारा सम्मत हिन्दी कवियों के मानव- 
वादी हष्टिकोण ने ale राजनीतिक और आथिक क्षेत्रों 
में जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक क्षेत्र में 
उसने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया । दोनों 


रूप नवीन चेतना के प्रतीक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान 


के आधार बने। भौतिक दृष्टि से जनसाधारण के 
जीवन को सुखमय बनाना जनवाद की मूल भावना थी । 
इससे जनता के अधिकारों की रक्षा की वात सोची गई । 
राज्य-सत्ता और जन-हित का संघर्ष उसमें निहित था । 
भारतवर्ष जब स्वतंत्रता-संग्राम में रत था, एक जबर- 
दस्त साम्राज्यवादी शक्ति से संघर्ष ले रहा था और 
जब उसके जीवन में कर्मठता, आत्मोत्सर्ग की भावना 
आर देश के प्रति अनुराग की आवश्यकता थी, तो 
कवियों में एक विशिष्ट मानववादी दृष्टिकोण का जन्म 
होना स्वाभाविक था। उनका मुख्य उद्देश्य अपार 
जन-समूह को पशुवत्‌ जीवन के गर्त से निकाल कर 
मनुष्य के धरातल पर लाने का प्रयास था । गाँधी जी ने 
भी भौतिक आवश्यकताओं से उपर आध्यात्मिकता पर 
ही अधिक बल दिया । छायावादी-रहस्यवादी कवियों 
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में सांस्कृतिक चेतना का उदय तो अबश्च >~ ÉD 
किन्तु अधिकतर ये कवि वायवी dux 4 
[चारण करते रहे । स्थूल के स्थान पर Wits || dif 
एकात्मता का अनुभव अधिक किया । LAM E 
उल्लास था, मानव के प्रति कल्याण-कामना s a 2 
किन्तु उसका नैतिक-व्यावहारिक रुप हमारे हे | 
आता | री पर सा में भारत m 
साथ-साथ भारत-संतान के प्रति प्रत्यक्ष प्रेम था । पोन 
के अभाव और लघुता उनके सामने स्पष्ट थी। 1 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के फल-स्वरूप उत्पल पाग 
ने मानव-जीवन के आदर्श पक्ष पर ही अधिक बल fea | 
उस समय की वेचारिक ईकाई थी-आदशंत्राला 
(जो स्त्रतंत्रता-संग्राम-रत देश में स्वाभाविक a)i 
तत्कालीन कविता में आदर्श मानव-परक जो मृत्य आ | 
उनके प्रति लोगों का रागात्मक संबंध था और देश 


सामूहिक बुद्धि एक धामिक-नैतिक और amie | भीतेन 
परम्परा की पृष्ठभूमि पर किसी कृत्य का, किसी md ale 
विचार का मूल्यांकन कर लेती थी। स्वतंततासंग्राम | ifa 
कुछ सिद्धान्त स्थापित किए थे जो कालांतर में ya b pom 
में परिवर्तित हो गए | राजनीति के क्षेत्र में म ग | fay 
मनुष्य के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति ने जो दाग | गवय 
ES कानन्द वा तः TAX 
आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया उसमें विवेकानन्दं वा ९ | ws 
दर्शन था, साहित्य में 'प्रसाद' द्वारा गृही p E. 
mE श्वात्म दर्शन करना था, सर्वेश. | ध्यान 
सन्देश द्वारा 'विश्वात्मा' के दर्शन M b. 
में समभाव रखते हुए कत्तंव्य-पालन, HEY vail 
ति आदि को जीर SR 
क्षमा-शीलता स्नेह, सहानुभूति e 3 
a Ed 7 
देना था, गरीब की सेवा में ही p. a 
t£. र्‌ज में FG 
था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर मे 
^ वडी में देखना q "fa 
देखकर उसे गरीब की ITS hy 
मनक एवं आध्यात्मिक 1 | 
जीवन के इसी दाशानक ए गोर 


सवको ईश्वर की उपासना करने 
की गई । इसत प्रकार बीस 

x3 न्दी की 
पच्चीस-तीस वर्षों में fest * 


हय भाव-भूमि पर स्थित हुआ । 'प्रसाद' को इड़ा 
श्रद्धा का समन्वय स्थापित हुआ | निस्सन्देह 
[त्मिक एवं दार्शनिक मूल्य भारतेन्दु 
से कहीं अधिक व्यापक थे भारत 
gn सतातत आदर्श--विश्व-बन्धुत्व--फिर से लोगों 
Bos आया । मेथिलीशरण TD सियाराम शरण 
qa, प्रसाद, पन्त, “निराला' आदि अनेक कवियों की 
ami में सामान्य मानव में 'विश्वात्मा' के दर्शन 
कराएं गए हैं, मानव के समष्टि रूप के लिए व्यष्टि रूप 
३ उलगं की उच्च भावना व्यक्त हुई है। यहाँ यह भी 
रट कर देता आवश्यक है कि जीवन के इन ama- 
et at स्थापना में विवेकानन्द और फिर महात्मा 
गांधी के विचारों का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं पड़ा । 
map के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक और जनवादी 
क्षं ने सामाज में आदर्शवाद की स्थापना की, अर्थात्‌, 
मौर के एक उदात्त और उत्कृष्ट रूप की पुनः स्थापना 
और जीवन का निर्माण एक नैतिक धरातल पर करना, 
| s पराधीन भारत के सामने जीवन के अभाव और 
T] पासष्ट थी । कवियों ने उस आदर्श को ग्रहण किया 
eae me A अद्भुत सम्मिश्रण था | 
D «s E n वजय ZIN qx देखनी चाही । 
| vis, aa तर id की स्थापना al । दुसरे 
थात विशेष रुप हे 2n की खोज की ओर उनका 

| or की मनो E: R A T M गित 
क Wl सीमा का m E से अनुरंजित है । 
र ए. ve भ किया, किन्तु आदर्शवाद 
"uu i T A इस समय ऐसे आदर्श 
S कए गए जो सामाजिक, 


$ 


| 


सी भातात || 


परके 
Bice, 


! गतिक = 
rim दुर कर al आदि क्षेत्रों में सभी प्रकार 
| N जे ET 5 
और ay वन को औदात्य और स्वातंत्र्य की 


E NS करने 
रह पके है u वाले थे। कहना चाहें तो हम यह 


Ww E. जीवन-मूल्यों का संबंध 
v जीवन को क कि स्वच्छन्दतावादी काव्य 
NEL am नवीन स्तर पर स्थापित करना 
उसका हष्टिकोण शास्त्रगत नहीं, 
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वरन्‌ व्यक्ति कौ स्वतंत्र अनुभूति द्वारा उत्पन्नं gat थां । 
प्रत्यक्षतः उसका संबंध तर्कं बुद्धिवाद से था, और अन्त 
तोगत्वा आदर्शवाद से भी । राष्ट्रीयता और स्वच्छन्दता- 
वाद दोनों ने उस नवजागरण काल में अपनी-अपनी 
भूमिकाओं का निर्वाह किया और जीवन में ज्ञान, 
कर्तव्य, कर्मठता, सदाचार आदि का स्वर भरा ये 
मूल्य Use और व्यक्ति दोनों को सुख, कल्याण और 
समृद्धि की ओर ले जाने के लिए थे । भारत का मानवी- 
करण, या कहना चाहिए, देवीकरण भी इसी उद्देश्य 
की पूति के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का सत्य 
और afgat का दर्शन भी इन्हीं जीवन-मूल्यों में से 
प्रस्फुटित हुआ था | 


१६३० के आसपास हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का 

जन्म हुआ--अर्थात्‌ उस काव्य-धारा का जो कम्यूनिज्म 
से प्रभावित थी । एक प्रकार से कम्यूनिजम का यह 
साहित्यिक मोर्चा था। राजनीति के क्षेत्र में इस काव्य- 
धारा ने गांधी वादी जीवन-मूल्यों का विरोध किया, तो 
साहित्य के क्षेत्र में छायावादी वायवी एवं रोमानी 
प्रवृत्तियों का और यथार्थवाद का आश्रय ग्रहण कर Ud 
हारा वर्ग के अधिनायकत्व का स्वर उच्च किया । we 
लाल क्रान्ति में विश्वास था। किन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्वपुर्ण बात यह थी कि प्रगतिवाद को त तो साधन और 
साध्य की पवित्रता में विश्वास था और न भोतिक जगत्‌ 
के आतिरिक्त अन्य किसी सत्ता में । स्पष्ट है ऐसी विचार 
धारा को जीवन के आदर्शपरक मृत्यो में विश्वास नहीं हो 
सकता था | उतका समाज-दर्शत भी परम्परागत भारतीय 
समाज-दर्शन से भिन्न था । ऐतिहासिक दृष्टि से निस्सन्देह 
प्रगतिवाद ने हिन्दी कविता को एक नया आयाम प्रदान | 
किया । किन्तु द्वितीय महा युद्ध के समाप्त होते-होते यह | 
काव्य धारा समाप्त हो गई। भाषा, भाव, छन्द आदि | 
की दृष्टि से प्रगतिवाद ने कुछ नाविन्य भी प्रकट किया । | 
तो भी जहाँ तक जीवनःमूल्यों से संबंध है प्रगतिवादी 
काव्य-धारा राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-धारा की भांति | 
कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदान न कर सकी। नतो उसने. Y 
जीवन किसी एक विशेष दिशा की ओर मोड़ा. स्‌ 


सक्रिय बताया। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक -काव्य-धारा में 
जीवन को एक उदात्त और परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ था, 
` उसमें एक नई शक्ति आई थी । प्रगतिवादी काव्य-धारा 
| ने व्यापक जीवन को प्रभावित करने के स्थान पर, एक 
सीमित संख्या के लोगों को नया दृष्टिकोण और नई 
आस्था प्रदान की । किन्तु जीवन में कोई नए मूल्य 
स्थापित न किए। उसने राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा 
के सात्विक मूल्यों की उपेक्षा की और साथ ही कोई 
` आध्यात्मिक या दार्शनिक या मानसिक संस्कार भी प्रदान 
oa fear) अपनी संकीर्णता के कारण वह न तो हिन्दी 
साहित्य का प्रमुख अंग बन पाई और न अधिक दिन 
जीवित रही । उसने quer कोटि का कोई कवि. भी 
त दिया । उसने अपनी सारी शक्ति परम्परागत जीवन- 
` संस्कारों को भुठलाने में लगा दी और कुरूपता एवं 
` विद्रूपता की सृष्टि की । यथार्थपरक होते हुए भी यह्‌ 
काव्यधारा जीवत की यथार्थता को संतुलित अभिव्यक्ति 
प्रदान न कर सकी । अतः जहाँ तक जीवन-मूल्यों की 
स्थापना से संबंध है, प्रगतिवादी काव्य-धारा के पोषक 
दावा चाहे जितना लम्बा-चौड़ा भरें, वस्तुस्थिति यह है 
` कि वह्‌ बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी । 


और महात्मा गाँधी 'राम-राज्य' का अपना सपना 
[ए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्षरत रहे । द्वितीय 
महायुद्ध भी समाप्त हो चुका था, किन्तु भीषण ज्वाला 
संसार को संतप्त कर गया था। ऐसे ही माहौल में 
अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता 
प्ति के बाद भारत में न तो 'राम-राज्य' की 
हुई और न द्वितीय महांयुद्ध के बाद संसार में 


E pv हो E है। प्रत्येक दिशा में 
यदाएं हैं और विच्छिन्न मूल्यों की अस्त-व्यस्त 


एवं जितक सीमाओं का टूटना तथा दूसरी 
व्यताओं की विकृति है। इन दोनों के 


मातव-मूल्य' की मर्यादा शंकालु 


> 
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बनती जा रही है। यह प्रवृत्ति बहुत कुछ विध 
है और ऐसी परिस्थिति.में कवि का दायित्व बढ़ 

है। वह नए उभरने वाले मानब-मूल्यों का zu 
करता हे तथा मानव जीवन के विविध प्रसंगों के i 
में सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण लेकर उन्हें अभिव्यक्त करे 
की चेष्टा करता है। मनुष्य अपने परिवेश, इतिहास- 
क्रम तथा काल-प्रवाह के सन्दर्भ में क्या स्थिति मह्त्व 
नहीं रखती कविता इस ओर इंगित करके जीवन कै नए. | | 
प्रतिमानों का निर्माण करती है । ; 


पेसात्मक 


. वास्तव में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद मनुष्य के 
सामने एक मोह-भंग की स्थिति उभर आई हे । जव-जव 
परिस्थितियों में परिवतंन होता है qaaa मानव जीवन 
के सारे सम्बन्धों पर पुनविचार करना आवश्यक हो 
हो जाता है । बदले हुए सम्बन्ध पूर्व-निर्धारित मृत्यो 
के लिए चुनौती बन जाते हैं । उस स्थिति में यह आवश्यक 
हो जाता है कि परिवर्तन के सुक्ष्म-से-सूक्ष्म आयामोंको 
पहचाना जाएः। हमारा आधुनिक काल ऐसा था, जहाँ 
एक बहुत बड़ा समुदाय अपने मूल्यों एवं आस्यानो के 
खण्डित होने से बदहवासी की हालत में था और पराण 
की गहन अनुभूति से जर्जर हो गया था। feme 
हत्याएं, बलात्कार तथा निर्मम अत्याचार ही नहीं हुए 
थे, बल्कि समग्रता के मोह में डूबा हुआ व्यक्ति भीतर 
से पुरी तरह से विच्छिन्न हो गया था और उसकी Te 


E में fadi 
आस्थाएँ तथा मूल्य-मर्यादा शून्यता के प्रवाह १ à D 
| वी 


हो गई थीं । 


संकट गहरा होता जा रहा था। 
रहीं थीं और मोह-भंग की स्थिति. जडत, ge cc 
जा रही थी । कविता इस मानवीय UN की 
कर सकती थी, क्योंकि सभी साहित : Es 
तुलना में वह मानव जीवन को अधिक तसही 
सूक्ष्मता से आत्मसात्‌ ही नहीं करती, T र 


फलक पर उसे अभिव्यक्त भी करती है । 


Rm [d qu faa र 
x quf ते - भी स्वीकार किया है कि विकास की 
Tm में जैसे पशुता से मनुष्य की स्थिति 


anita? परम्परा 


ray ईह, ठीक उसी प्रकार हम इस स्थिति से भी आगे 
करने à हमें यह स्त्रीकार लेना चाहिए कि जब 


CRM समग्रता में देखने की ष्टा नहीं 
ai, मातवीय ..पक्ष कविता में उभर ही नहीं सकता 
कर मानवीय संकट निरन्तर गहरा ही होता जाएगा | 
ह प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण 
का विस्तार उस व्यापक परिवेश में होता हे, जहाँ तक 
q सृष्टि कां विस्तार है। कविता में अभिव्यक्त की 
बाने वाली सभी अधुनातन विचारधाराओं में मानवतावादी 
Hea का सर्वाधिक महत्त्व है तथा वह. हमारे रचना- 


क्‌ gl 

र करों को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता रहा है । 
E जैसा की अभी-अभी कहा जा चुका है, आज संसार 
E: मै चारों तरफ गहन संकट छाया हुआ है और सम्पूर्ण 
a Mast का अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है । ग्राज 
b UN p y बहुत भिन्न है और हमें आज की 
a MGT क्रान्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना 


| अनिवार्य 12 आज की zs ड 
विग ह। आज की सवसे बड़ी समस्या यह है कि 


re मुय जाति a 

n A त केसे सुरक्षित रहे। आज दासता तथा 
नेता क bi Sq —- à ÖN 

सारी ए e AN STAT नहीं हे, जितना हमारी सभ्यता 

WS | इ E के जीवन एवं मृत्यु का । मानवतावाद का 
TRE परिस्थि 


"d m तियों के सन्दर्भ में हुआ है । मानवता- 
NUNT हमें अ 
WI को 

We £ “क ताण zfs 
Ret आज की 
a उल्लेखनीय प्र 
7 MUSS 
: वास्तविक स्थिति 


॥धुनिक संकटग्रस्त जीवन की 
टकोण से समभने में सहायता 
OW उलभी हुई मानव अनुभूति के 
SAT को स्पष्टतया समझा जा सकता 


qu 
वीर 


कार मानव उद्देश्यों, 
बनाता है EO करने के साथ-साथ उसे 
। समाज ग उसे अपने आसपास के परिवेश, 

रव-व्यवस्था के अधिक निकट 
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d लिए सार्वभौमिक तथा उत्कर्षशील geal एवं 


१% 


nissan 


लाकर अपने पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करने में सहायता 
देता है । | 


विज्ञानवाद तथा मानवतावाद परस्पर विरोधी मूल्यों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । ' विज्ञानवाद मनुष्य को भौतिक 
परिस्थितियों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध करके उसे 
स्वयं अपने ही ऊपर श्रेष्ठ सिद्ध करने और अपने द्वारा 
मनुष्यों का संहार करने के लिए प्रयोग करने पर बल 
देता हे । इसके विपरीत मानवतावाद मनुष्यों को स्वतन्त्र 
करके उसकी मानवीयता के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठापन पर 
बल देता हे । वह मनुष्य को असीमित समाज एवं मानव 
भावनाओं के साथ समन्वय की दिशा में गतिशील करता 
हे | इस प्रकार मानवतावाद मानव-सेवा को ही सर्वोच्च 
धर्म मानता हे । वह उत्तम जीवन, सामंजस्य, सन्तुलन 
तथा उदारता में विश्ववास करता है । मानवतावाद एक 
जीवन पद्धति है, जो विश्व-परिवार एवं सद्भावना 
की स्थापना तथा हमारी दृष्टि के विस्तार में सहायता 
देती है। 

सम्पूरणं मानव इतिहास में न जाने कितने मानवता- 
वादी विचार आए और गए, लेकिन स्थायी रूप से केवल 
तीन मानवतावादी हष्टिकोण--भारतीय, चीनी तथा 
पश्चिमी--अपने शाश्‍वत मूल्यों के कारण जीवित रहे 
हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता में मनुष्य और समाज 
सम्भावनाओं का मागे प्रशस्त करने के कारण ही ये 
तीनों विचारधाएं इतनी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। dU | 
ने मानव-व्यक्तित्व की अनिवार्य आवश्यकताओं और 
सामाजिक व्यवस्था के समन्वय को सावंजनीन रुप में ._ 
ग्रहण किया है। तीनों ने ही मनुष्य और समाज की 
प्रादेशिक एवं वर्गगत सीमाओं को तोड़कर “सम्पूर्ण विश्व॒ 
एक है' की भावना को आत्मसात्‌ करने की चेष्टा = 
है। सभी ते ऐतिहासिक सत्य, मुल्य एवं पौराणिक 
के मध्य समन्वय स्थापित करने का यएन किया elm 
आज चीनी तथा पश्चिमी मानवतावाद की अने 
बन गई हैं, और वे आज की मानव आवश्यकत 


उनका ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं हो जाता | 


जीवन के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण के विकास ने 
को दो रूपों में प्रभावित किया | 


पश्चिमी मानवतावाद ह 
एकतो यह यथार्थ से दूर पड़ गया, क्योंकि वहां के 
अधिकांश लोगों के लिए जीवन की समग्रता लगभग 


दूसरे आथिक व्यवस्था तथा 
शोषण के प्रति विरोध एवं 
एक सामान्य बात 


असम्भव प्रतीत होती है । 
संस्थाओं के अन्याय तथा र 
€ घृणा बौद्धिक विचार धारा के लिए 
BEES चीती मानवतावाद अनिवार्यतः प्राकृतिक, 
सामाजिक तथा ऐहिक है। उसके अनुसार कोई सिद्धान्त 
परम्परा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, त कि ज्ञान 
द्वारा | वह मानता हे कि मानव अपनी वास्तविक 
विशिष्टता ठोस मानव-सम्बन्धों के माध्यम से ही प्राप्त 


mx सकता है । 

मानवतावाद की स्थिति परम्परा तथा आधुनिकता 
. के मध्य अत्यन्त विचित्र है। उसे फेशन की भोंक में 
O पुरातनवादी होने का प्रतीक समक लिया जाता है | 
` आघुनिक पश्चिमी मानवतावादी विचारधारा में धामिक 
wr आध्यात्मिक मनोवृत्तियो के प्रति सन्देह भाव पाया 
जाता है। इतिहास में एक लम्बे समय तक धर्म सभी 
संस्कृतियो का आधार स्वीकार किया जाता रहा । लेकिन 


विचारी जाने लगी । द्वितीय महायुद्ध ने मनुष्य को 
आमने-सामने खड़ा कर दिया है । वे अनुभव करने लगे 


SUM 
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रखता है कि किसी को भी हम 'उपभोग' झै 
समे, वरन्‌ मानवीय स्तर पर लें। आधुनिक काल] 
मानवतावाद प्रजातन्त्र का विकास जीवन के d 
में चाहता है । मानव का वास्तविक उद्देश्य Sec | 
पूर्ण स्वतन्त्रता है, प्रजातन्त्र इस नैतिक सिद्धान्त की 
राजनीतिक अभिव्यक्ति है । इन परिस्थितियों में हो एक | 
सार्वभौमिक परिवेश निमित होने की आशाएं uua | 
होती हैं । यह एक प्रकार का विश्व मानवतावाद है। है 


मानवतावादी विचारधारा के विभिन्‍न तत्त्व at 
सन्दर्भ में अन्वेषित किए जा सकते हैं। भारतीय मानवता- 
वाद में सहिष्णुता, समभोता, सहयोग, अहिसा, Tga: 
भावना, सभी के प्रति करुणा एवं सहानुभूति, समताभाव, | 
शुद्धता, आत्म-संतोष, स्वत्व के यथार्थ, ईश्वर या ब्राह्मण 
के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, परोपकार, अहं का हनन तथा 
स्वयं का प्रसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति आत्मीय भाव, | 
क्षमाशीलता तथा आत्म-निग्रह आदि तत्त्वों पर बल दिया | 
गया है । आधुनिक हिन्दी काव्य के सन्दर्भ में इत बां | 
की ओर पीछे संकेत किया जा चुका है । 


काव्य में जब मानवतावादी तत्त्वों का अन्वेषण किया 
जाता है, तो मुख्य रूप से उनका स्वर भावुकतापूरण d 
जाता है। कला या शिल्प के प्रतिमानों से सम्बद्ध em 
मानवतावादी तत्त्व चर्च, मन्दिरों या qarami i 
घोषित किए जाने वाले स्पष्ट उपदेशों की भांति «i 
um, बरत्‌ अनुभूति के रूप में seem होते ह। 
दृष्टिकोण का वैभिन्य उनमें चाहे जितना हो। M. 
सबके मूल में केवल एक ही सत्य है कि मे गा 
की वास्तविक गरिमा प्राप्त करे । पर्द T 
शोषण के अन्तर्गत अपनी महत्ता खोए 
तथा राजनीतिक अत्याचार के तीचे 
हनन हो । 


मानव के सन्दर्भ में मूल्य का था - 
या दृष्टि है जो मूलतः व्यक्ति के जीव ; 
किन्तु जिसका विकास समाज की ओर हीत 
में आचरण-व्यवहार-संबंधी 5. 


ga ay तोलती है, उनका मानदण्ड बनती है । 


दृष्टि मानवी व्यवहार का नियमन 


भे | m धारणा या पज 
क्षेत्र Jat जिसके आधार पर हॅम सभा में व्यक्ति या 
j या निकृष्ट, उचित या अनुचित, 


प्रावरण को उत्कृष्ट i 
घोषित करते हैं। और क्योंकि समाज 
Dauer है, सामाजिक मान्यताएँ अ तथा 
‘ grati से बदलती रहती हैं, मान्यताओं के बदलने 
|| , साय नैतिकता और सामाजिक वातावरण बदलता 
| ॥ झतिए ger में भी समय-समय पर परिवर्तन होता 


| qe! 


a 
1 gm बुरा, 


छे मैने प्रतिवाद का उल्लेख किया था । उसके 
| दमी काव्यधारा ने जिसे प्रयोगवाद के नाम से ग्रभिहित 
| ferar है, जीवन की यथार्थता की गहराई में प्रवेश 
| या बोर युगानुकूल मानव-मूल्यों का श्रन्वेषण किया । 
| प्रपावाद-रहुस्यवाद में सामाजिक चेतना का अभाव था, 
| गेप्रातिवाद समाज के वाह्यरूप पर ही ग्रटक गया d 
| Nimm ने सामाजिक चेतना व्यक्त करने के साथ-साथ 
| i की स्वतंत्रता टटोलने का भी प्रयास किया । प्रयोग- 
| N जव नई कविता का रूप धारण किया तो वह 
| a sx कुष्ठाओं और रूढ़ियों को तोड़ 
Rida M का अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित 
| ante के me a ओर spem उलभी 
|| गण से 0 हह a T विम्बों और प्रतीकों 
| पेषी कविता ने A के aS अग्रसर हुई । छठे 

सारण किया a a inb Sr छोड़कर नया 
"War परिवार ale और नाई कविता का युग- 
n SW परिस्थितियों के अनुसार, पुराना पड़ 
Weg qa प्रयोगवाद से लेकर साठोत्तरी 
NECS की है nd के afaa का अर्थ 
B ters. र इस बात को समझने की 
षि बनाए रस E. ro हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्र 
à वह भय, का ह्‌--विशेषतः जब कि आज 

f gr = a उण्ठा, ऊब, अकेलेपन की ग्रनु- 
Uu गीतिक आथिक और सांस्कृतिक 
= a अस्तित्व पर ही प्रश्त- 
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सूचक चिह्न लग गया Ba जीवन की इस स्थिति के प्रति 
सामयिक कवियों ने विभिन्‍न रूपों में अपनी प्रतिक्रियाएं 
व्यक्त की हैं-समाजवादी, श्रस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी, | 
मानवतावाद आदि के रूप में--और जीवन की व्यर्थता, 
अराजकता, मृत्यु-भय, निस्संगता, विसंगतियों, विद्र पताओं 

आदि पक्षों की ओर गम्भीर संकेत किए हैं। इसलिए 
सामयिक कविता का महत्त्व विशुद्ध साहित्यिक या सौन्दर्या- 

त्मक दृष्टि से तो है ही, साथ ही जीवन की समस्याओं के 

प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है, यह भी विचारणीय है । 

स्वयं उसकी अपनी अध्यांतरिक समस्याएं बहुत कुछ बाह्य 
ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि वह 
राजनीति से भी अपने को शभ्रसंपृक्त नहीं रख सकता। 
स्टीफेन स्वेंडर के शब्दों में कवि या लेखक को वतमान | 

की परिस्थिति में पूर्णात: डूब जाना चाहिए, नहीं तो उसके 
सामयिक संसार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाएगा । आज कवि जीवन को अन्दर से देख ही नहीं रहा, 

वरन्‌ भावुकता और धामिकता & स्थान पर बुद्धि और 
वैज्ञानिकता के आश्रय से जीवन देख रहा है। वह जीवन | 
के प्रति सतर्क है और वतंमान परिस्थिति की sequi 
अवस्था को भली भाँति पहचान रहा है। उसके लिए € 
अतीत अस्तित्व ही नहीं रखता, वर्तमान अराजकतापूणा है 
और भविष्य अन्धकार और भयावह आशंकाओं से qui । 
इसलिए उसके कवि-कर्म का आज उद्देश्य है व्यक्ति में 
आत्मविश्वास की भावना पेदा करना, क्योंकि वह देख 
रहा है कि व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, वह भीड़ में खींचा 
जा रहा है और सभी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को कुतरने 
में लगी हुई हैं । विघटित होते हुए मूल्यों के स्थान पर 4 
वह नए मूल्य, जीवन के प्रति नया उत्साह, नई आस्था | 
देखना चाहता है | विज्ञान, प्रजातंत्र, व्यक्ति-स्वातंत्य के $ 
आश्रय से वह नए मानव-मुल्य खोजने में लगा है--ऐसेः 
मूल्य जिनसे मनुष्य का जीवन झाइ-मंखाड़ रहित सुखपूणा ` : 
हो, उसके व्यक्तित्व का ऐसा स्वतंत्र विकास हो जिसकी | 
अन्तिम परिणति समाज के साथ समन्वय में हो। मानव 
सम्बन्धों को वह शोषण-विहीन और गरिमामय रूप में 
देखना चाहता है | परस्पर राजनीतिक प्रतिद्दन्ह्िता 


ham संहारक अस्त्र-शस्त्रो की दौड़ के बीच वह CE की 
`= मँडराती हुई छाया से इन्सान को बचाने के ‘Ss व्याकुल 
है। मृत्यु और विनाश ही मनुष्य की नियति नह है, और 
न वह मुट्ठी भर सत्ताधारियों के हाथ में कठपुतली की 
तरह है । उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने का हक है। 
| संक्षेप में आज का कवि सभी प्रकार के शोषणों, वन्धनों, 
। . आतंको, भग्ताशाओं, fag, पताओं एवं विसंगतियों से मानव 
प्रात की मुक्ति की कामता करता है, ताना प्रकार की 
वर्जनाओं से उवार कर उसके जीवन में नथा प्रकाश भरना 
चाहता है । परम्परागत मानवी-संवन्धों के स्थान पर dE 
' परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में, आधुनिकता के बोध 
. के साथ, नए आन्तरिक संबंध स्थापित करने के लिए 

उत्सुक है । सामयिक कविता मानव-जीवन के सही परि- 

Ser खोज रही है। कवि आत्मोपलब्धि के साथ-साथ 
 मानव-अस्तित्व का सही अर्थ बूझना-बुझाना चाहता है । 
' संकटपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए वह संकट दूर करना 
चाहता है। जिन जीवन-मुल्यों की ओर मैंने संकेत किया है 
वे कवियों की रचताश्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निःसृत होते 
al अन्यथा कविगण अकेलेपन, शून्यता, अजनबीपन, 
- आतंक, संत्रास, कुण्ठा आदि की अभिव्यक्ति में लगे 

E 

o fega उठता है कि सामयिक कविता में जो 
_जीवन-हृष्टि पतप रही है, जिस भोगे हुए क्षण का, जीवन 
की जिस घुटन और टुटन, अन्तविरोधों और असंगतियों 
विडंबनाओं को युवा पीढ़ी का कवि ग्रभिव्यक्ति प्रदान 
करता हैं, उनका भारतीय जीवन के परिवेश से कहाँ तक 
सम्बन्ध है, क्योंकि इन जीवन मूल्यों की सार्थकता, 
उनकी वास्तविकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि उका 
` जीवन के सही परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । इसमें कोई 
Tel कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय 
क त्येक क्षेत्र में भ्रष्टता व्याप्त हो गई है और 
zs FE है। किन्तु युवा पीढ़ी के 
TOUCH अक्त की हैं वे बहुत-कुछ उधार 
RET रोड़ी हुई हैं, क्योंकि न तो हमारे 

विस्फोट हुआ और न युद्धजनित उन 
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यातनाओं का ही यहाँ के कवियों को ग्रनुभव है I je 
अनुभव यूरोप के कवियों को प्राप्त हुआ और स्र | ; f 
स्वरूप वहाँ अस्तित्ववादी Psp का प्रचार n Xd 

और टेकनोलोजी के फलस्वरूप उत्पन्न 
भी उन्हें अनुभव नहीं है। अतः सामयिक कविता a | 
प्रवृत्तियाँ बहुत-कुछ कितावी ज्ञान के लस | 
विविध वन्धनों और वर्जनाओं से मानव की मुक्ति ही । हाथ! 
बात जब वे करते हैं तो उनमें अतिरंजना का अंश à] DECR 


अधिक रहता है । | प्रोता 
Sa, आज मानव म यी मा | बरा 
_ निष्कर्षतः, [ज मानव-मूल्य केवल वैयक्तिक अनु TE 
ही हैं । किन्तु उनका समग्र मानव-प्रकृति से सहज संवेद. | - i 
A | प्म | 
नात्मक तादात्म्य भी आवश्यक है। व्यक्ति-विशेप की | E 
S | T 
स्वत: स्फूर्त , परम्परा-विहित, वातावरण-जन्य इन्द्रामकता | i 
में सथ oz | mu 

के परिवेश में स्थान एवं काल के अनुसार क्षण:प्रतिक्षण | 
UE E Bu 
परिवर्तनशील गति की नियति ही मूल्य बन जाताहै। | E 
3 sa | SU 
और इस प्रकार जितने कवि हैं उनके द्वारा उतनेही | ह कवि 
E [ 


मानव-मूल्यों का निर्धारण संभाव्य हे । 'मूल्य-बोध और | ही 
मूल्य-निर्धारण का संकट न केवल आधुनिक हिन्दी बान | 


एवं अत्यानुधिक पाश्चात्य काव्य-कृतित्व के परिप 2 i? 
वरन्‌ हर नई संभावना, संश्लिष्टि और साहियजंता ग | "प्रि 
स्वयमेव अनुस्यूत रहता है । आज, जहाँ एक ओर विवि Em 
काव्य-विधाओं की भीड़ है, वहीं आधुनिकता के aia | | r प्रय 
का अनुकल्पन विवादास्पद है । आधुनिकता, sm | ls 
के प्रत्येक परिवर्तन के साथ जागरूक प्रतिक्रिया र्द | CUM 

वी ber | s 


वास है । और, हमने आधुनिक हिन्दी कार्ल 
धाराओं में अन्तर्भूत मानव-मूल्यों का विश 
आधार-पीठिका पर किया हैँ। | ia | 
इधर, वर्षों से मेरे मन में मि RU" 
अनेकशः नामामिधेय और विविध वादं a T dd 
के प्रति शंकाएँ रही हैं जिन्हें सामाजिक zu i 
तिक असंगतियों और युगजनीन E d 
व्यक्तिमात्र नहीं कहा जा सकता | कहीं e. 
कि आत्यंतिक अहं के विस्फोट, अर्थ 
विन्यास और उधार लिए गए तीस 
दादावाद, अतियथार्थवाद और WE T 


qut श 


मूल्यों का सहज संवेदनात्मक स्वरूप 


As | ऑल तरण किन्ही परिस्थितियों में 
Ww {| ह fA M किन्तु पाश्चात्य के प्रति अन्ध-भक्ति 
i oH MM और वैचारिक गुलामी की ही 
ss 7 : P wi नित्य नवोस्मेय और नए प्रयोग 
xi | Eo demi fü po के uc E 
fa | तध ह । लेकित शत यही है m ae Tae 
अंशही | sen हो, अत्यथा तरह-तरह के a दों-अ्रतिवादों और 

* amarem की भस्मासुरी Watt में स्वयंभू कवि 

| rat खुद-ब-खुद डूब जाएँगे । इस प्रकार के तथा- 
' अगु | ऽत काव्य की क्या परिणति हो सकती है जिसे केवल 
p | pata या मध्यमवर्गीय एक-दो प्रतिशत नफ़ासत- 
तिप mye निठल्लू पाठक-श्रोता ही समझ सके और वह 
S | तर, जबकि उसका विस्तृत भाष्य स्वतः रचयिता को ही 


a लुत करा पड़े? हमें put कि कहीं यह तीन-चार 
aa m नामों i गाते वाली तथाकथित तरह-तरह 
M M oe अपने पूर्वज देशों, अमेरिका-इंगलेण्ड 
ai We सामाजिक अरुचि की पात्र न वन जाएँ ? 
कष्य मं, | | 
art p 


| 


| 


a हष्टि मे, नव्य-भव्य और उदात्त मानव-मूल्यों 
प्रति काव्य Aes पेरे बौ 
TST का काव्य कृत्िम नहीं होता, वह कोरे बौद्धिक 


विहि | E की परिधि में नहीं समाता और प्रयोगों के 
1 ald E iv याग 
अरग | "प्रो के नाम पर 'सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌’ का 


वर | "रा करता है । आखिर 
T उचः 


E ह भावना, ज्ञान और कर्म 
REGEL है। 


इसी समवाय का अविरल 


ft | Tr सन और ज॑ ‘ 
ह झी | Reap A ति र जीवन्त संयोजन, अधुनातन मानव- 
भू 3 
| Vira ios SS परक मानव-मूल्यों का सम्यक्‌ स्वर 
ad | hs मानवीय महू कि वादों के दायरे से मुक्त और 
| काव्य-सृष्टि का उन्मेष षम 
P | Sd करता ष्ट का उन्मेष तमाम विषम- 


[-4 होग 

Hl ही होगा । आधुनिकता और नवीनता 
Aes s कहीं अमेरिका, इंगलेण्ड, जर्मनी और 
Ep T केवल कठपुतलियों की 'कें-के न 
' मातेव है, न लघुमानव, न महामानव 
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और न वौना या faz प-विक्ृता माँसलपिण्ड | कविता, 
कविता है। न नई, न पुरानी और न भूखी-नंगी या 
ताज़ी-वासी । लोक वृत्यात्मक, मजदूरों-मजलूमों और 
फाकाकणशों का रुग्ण संगीत काफ़ी-हाउस और कनांट-प्लेस 
में नहीं बल्कि खानों, खदानों और खेतों-वलिहानो में 
खपकर ही गाया जा सकेगा p अन्यथा मन-मस्तिष्क्र के 
कुहासों में, व्यक्ति-अभिषेक का अनुरणन--घोर बैयक्तिः 
कता का आत्म-प्रदर्शन और सर्वनाशी मानव-मूल्यों का 
कथ्य बन जाएगा । 


अस्तु, आवश्यकता है कि अधुनातन काव्य बौद्धिक- 
व्यायाम वन्द करे। अतिवादी यौनेषणा, अनियन्त्रित-ऊट- 
पटाँग-अभिव्यक्ति, सम्पूण आस्था-विगलित अनास्था, | 
आरोपित कुरूपता, कलीव-चिन्तन और पतनोन्मुख मानव- 
मूल्य-संहृतियों का पटाक्षेप करके; 'आ नो भद्राः क्रतवो 


मूल-संचितना से आपुरित हो । राहों के अन्वेषी पथभ्रष्ट 
होकर न रह जाएँ | तमाम सामाजिक संकट, कच्छपीय- 
बुद्धि-संकुलता के मूर्तरूप न बनें | अनेकशः अन्तविरोधों के 
बीच भी, शाश्वत मानव-मूल्यों का अन्तर्बोध--कवि का 
अपना दायित्व है; और यदि यह मूल्य-चेतना जन-मानस 
में स्पन्दित नहीं होती, तो आधुनातन काव्य-कला को 
विविध बाँकी अदाएँ भी कड़े के ढेर से ज्यादा सौन्दर्य-तत्त्व 
नहीं संजोए'गी । इसके लिए नए काव्य को न तो अधि- 
नायकवाद का ढिढोरची ही बनाना है और न पूँजीवादी 
व्यवस्था के घ्वंसावशेषों का सुनियोजित रक्षा-प्रयास | अतः 
मानव-मूल्यों की ठोस स्थापना के लिए यह आवश्यक हे 
कि आधुनिक और नवीन युगबोध यथार्थं की ही धरती पर 
उतरे, न कि परिकल्पित वायव्य गगन में विहार करने 
लगे । 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा-विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय । 
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परम्परागत मान्यताओं और तर्क के आधार पर मेरी 
यह निश्चित धारणा है कि मध्यकालीन आध्यात्मिक 
आचार और विचार 'आगम' से पूर्णतः प्रभावित हैं- 
प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक वे तन्मूलक भी हैं। यह 
अवश्य है कि उस समय तो निश्चय ही कोई भी आचार 
और विचार भारत की धरा पर पनप नहीं सकते A— 
जब तक वे अपने को श्रौत परम्परा से संबद्ध न कर लें । 
मध्यकालीन भवित आन्दोलन के वेष्णव आचार्यो द्वारा 
प्रस्थान त्रयी का भाष्य इस तथ्य का साक्षी है। इसीलिए 
यदि समस्त तुलसी साहित्य को निगमागमकल्पतरु का 
परिणतफल कहा जाय--तो उसमें कोई त्रुटि न होगी | 
वसे तो उन्हीं ने 'मानस' को 'नानापुराणनिगमागम- 
कल्पितं यदु रामायणे निगदितं क्त्रचिदन्यतोऽपि’ कहा 


ही है। 


निगमागमकल्पितरु के परिणत-फल तुलसी-साहित्य के 
रस रूप में 'भवित' की ही प्रतिष्ठा है। अतः इसकी 
दार्शनिक मान्यताओं पर विचार “भक्ति” को ही केन्द्र में 
} मानकर किया जा सकता हे । तुलसी अपने समूचे आचार 
; ओर विचार का लक्ष्य 'भक्ति' को ही मानते हैं। 'भक्ति' 
ही उनके लिए 'साध्य' है। मध्यकालीन 'भक्ति' के arami 
ने भक्ति” को पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्टित किया 
है। मधुसूदन सरस्वती का यही पक्ष है । . गोस्वामी जी 
भी “मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने”! कहकर इसी पक्ष का 
उपोदवलन कर रहे हैं। बैसे तुलसी के भक्त पात्रों में 
'साष्टि' को छोड़कर अवशिष्ट अन्य fa मुक्तियों-- 
सालोक्य, सायुज्य तथा सामीप्य--का उल्लेख मिलता है । 
पर यह तो भेद-भगति का फल है। संतवर गोस्तामीजी 
द-भगति को सबसे बड़ा मानते हें । 'अभेद-भगति' 
रा भक्ति है। ज्ञानोत्तरा भक्ति शांकर आत्म- 


LA 


मानस की दार्शनिक सान्यताएं अभिनव पक्ष 
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साक्षात्कार के अनन्तर आरम्भ होती है। शांकर बाल. | Ü 


साक्षात्कार के सोपान जो SET वेदांत सम्मत Fae 
में उपक्षिप्त हैं । 'सोऽहमस्मि इतिवृत्ति अखण्डा'-ड्रा 
जिस 'सोऽहमस्मि' इत्याकारक अखण्डाकार fann 
मायीय वृत्ति का उपक्षेप किया गया है--वह 'श्रवण' तया 
“मनन” की विधियों का परिणाम है । उपनिषद्‌ का बहूना | 
है--“आत्सा वा अरे द्रष्दव्यः श्रोतब्यो मात्तव्यो निदिष्याः | 
सितव्यः'' आत्मा ही द्रष्टव्य है और तदर्थ श्रवण, म | 
और निदिध्यासन अपेक्षित हैं । किन्तु श्रवण का पात्र वगग 


से पहले मुमुक्षादि साधन चतुष्ट्य की सम्पत्ति आवशक | फे 
है । मुमक्षादि की प्राप्ति, अन्तःकरण का शोधत up | m 
संमत हरिभक्ति पथ संयुतविरति विवेक ही संभ | होता है 
है-वैधी भक्ति से ही संभव है दास्य भक्ति से ही | ति 
संभव है । ‘fara पत्रिका'--जो तुलसी की efie | भे गरनन्‌ 
का मामिक और सहज गीतात्मक Aya | m 
“विनय? शब्द ही आराध्य के प्रति “मार्हसि M । T 
स्व के प्रति लघुता बोध का प्रमाण है । दंत । "i 
बेधी भक्ति अन्तःकरण को शोधित कर क... b. , कैव 
भव्य क्षेत्र बनाती है । महावाक्यों या यहा E M E 
एवं मनन साधक को इस योग्य बता देता है कि E -] ai 
साक्षात्कार कर सके । आत्मा तो AAT A T M 
अनादि आविधाजन्य मल या आवरत के E | > 
परोक्ष-सा लगता है । इसी आवरण T वृत । RR 
मनन द्वारा होता है । श्रुत का मतने म ह्या गि. Bf 
तदाकार हो जाती है और AC “सोऽह qu 

त्मिका-वृत्ति आविधिक वृत्ति का उच्च = qa 

'कतकर जो न्याय' से अन्ततः E ररा UM 
स्वयं भी उच्छिन्न हो जाती है। ईस qu कति 
भोग का निमित्त मात्र अविद्या या र Ox 


अविद्या का क्षय हो जाता है । ईत 


दतती माया-निवृत्ति से आत्म-साक्षात्कोर 

है। गोस्वामीजी की साधना यहीं नहीं रुकती । 

|! धारणा है कि द्रवशील प्रकृति के साधकोंमें 

ह +, 

| 4 queres के वाद भी एक आभ्यंतर मल शेष रह 
| i ज्ञानोत्तरा भवित से निवत्य है । यह मल 

बात है कि वह आत्म-मुख 


| दूसरी 

jamdi- wv PM 
fm | aa ge मल कहा जाता है | महायानी वौद्धों में यही 
मात: धु बुद्ध वासना ' है-जिसवी निवृत्ति बोधिसत्व की प्रक्रिया 
a . gaaf में है । गोस्वामीजी ने इसी के लिए 
—m | 

द्यात्मिका | 


ali वाली 


वह है i 
“प्रेम भगति जल विनु अन्हवाये | 


mem | i ^ 
Tae | अभिअन्तर मल कबहुं न जाये di 
aem | मेरी तिजी धारणा है कि यह प्रेस भगति ज्ञानोत्तरा आत्म- 


त है--अभेद-भगति हे । शास्त्रों भें कहा गया $— 
£d मोहाय वोधात्‌ प्राक्‌, जाते वोधे सनोणया | 
mai कल्पितं द्व तसद्दो तादपि सुन्दरम्‌ ॥ 


ण, मनन | 
am | 
आवश्यक | 


| ` A " P 
E || बााबोध से पहले का हत--अनात्मबोध मोहकारी 
ही संभव 


TE ता है-फलतः दु:ख-संतति का प्रसवकारी है। पर 
qd faf n ^ ` 
त १6 | सिलि वृत्ति से आविधिक वृत्तियों का क्षय हो जाने 


AT | [त्म E 
| H EU आत्म-साक्षात्कार--अद्वे त बोध के बाद का 
वा | 7 f\ M ES 
E». o T ENSIS s भक्ति के लिए है--अद्वै तबोध से 
f; उदर और आनन्दमय है । इसका मतलब यह हुआ 


के यहाँ का भज 
| „ २ शाभजनीय, भजन तथा 


वीज | भक्त-तत्त्रतः हैं--अभिन्‍न 
f P केवल Wry के हि हैं Q 

काशी | भेल, भावत ही लिए त्रिघा कल्पित हैं । अर्थात्‌ भक्ति 

बह | was, m" नहीं, 'गुरु' भी--चतुर नाम किन्तु वपु 
! वतः और गुरु aS Ti 

क्ष ६ पसंद क = 

क्ष 3 TM aa da I$ भेद नहीं है। 

[रण REI करि म्न Q 


कारि बः (s रि 
ती ऐसे त. रि काहू gua नाहि 
Tears TU SINE जग माहि | 


२ भक्ति के बीच qe’ को सन्त 


"जनीय कल्पित भेद हें--नाम मात्र 
क ही हैं । यदि अर्थतः 
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सभी एक हैं--तो इसका अर्थ यह है कि 'भगति' भो 
तत्वतः चिदानन्दमय है--भजनीय तो है ही। भक्त भी 
अभेद भूमि पर वही है। आव का पूरा सुख कल्पित 
अभाववश ही मिल सकता हे । कल्पित या स्वेच्छाधीन 
अभाव सुखकर तो हो सकता है--पर दु:खकर नहीं हो 
सकता । 

अव, यह देखना चाहिए कि 'भक्ति' के इस रूप की 
कल्पना का उत्स क्या है-निगस या आगम या क्तिः 
दन्य ? 'निगम' के ज्ञानकांड और कर्मकांड में तो 'भक्ति' 
का यह रूप है ही नहीं, उपासना कांड में भी यह रुप नहीं 
है । शांऊरधारा में आत्म-रति या निगु णोपास्ति की बात 
पंचदशीकार ने यद्यपि सविस्तार उठाई है और कहा है कि 
जो आत्ना--'वेदन' का विषय वन सकता है, वह “उपासन” 
का भी विषय वन सता है । जिस भी रुप में वह वेदन 
का विषय है--उसी रुप की प्रत्यावृत्ति उपासना भी कही 
जा सकती है। इस 'अहंग्रहोपासना' का मध्यकालीन 
वैष्णवों को 'साध्य पंचम पुरुषार्थ सुपा भक्ति' से तालमेल 
बिल्कुल नहीं dedi | कारण, वह सब आत्मसाक्षात्कार 
के लिए है और प्रक्रान्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार के बाद 
की है--अतः पुर्व वती से परवर्ती को एकरूपत्ता का सवाल 
ही नहीं खड़ा होता । जो अहंग्रदोपासना सांधन है-- 
उसका भगवदभिन्न भक्ति से एकरूपता किस प्रकार ? 
naa’ की यह कलाना विशुद्ध आगमिक है । आगमिक 
परम्परा में Cr! मायिक अन्तःकरण की एक वृत्ति 
विशेष नहीं @—afen उसके माध्यम सें प्रकाशित होने 


वाली हूलादिनी शक्ति की ही एक वृत्ति है तरंग है-- | 


उच्छलन है । आत्मा की चिदानन्दमयी शक्ति की ही एक 
वत्ति है--इसीलिए वह बोधमथी भी है और आनन्दमयी 


भी । तुलसी के “arate भगतिहि नहि कछु भेदा” को | 


इसी भूमिका पर परखा जा सकता है । चित्‌ ही अनुकूल' 


होकर आनन्द है--आनन्दरूपा ही भक्ति है । ae t ध्य 
है--पर इसका आस्वाद कल्पित भेद की भूमि पर ही 
संभव है | एतदर्थ 'ज्ञानोत्तरा भक्ति’ की बात कही 
है। इस प्रकार भिति भगवान्‌ की ही आत्मशक्ति 
एक वृत्ति विशेष है। तुलसी को भक्ति का _ 
अभीष्ट है । 


| 
| 
| 
| 


भक्ति के इस रूप की संगति के अनुरूप ही भजनीय 
चरमतत्व की कल्पना करनी पड़ेगी । गोस्वामीजी चरम 
|  एरमतत्व को 'राम' नाम से अभिहित करते हे- पर वे 
| “राम' शॉकर-ब्रह्म की भांति 'शक्ति' शुत्य नहीं दै 
. शक्तिमान्‌ हैं Rar उनकी ऐसी शक्ति हैं--जो उनसे 
$ गिरा--अर्थ और जलवीचिवत्‌ न एकांततः भिन्न ही कही 
| जा सकती है और न एकान्ततः अभिन्न ही । बात यह है 
कि कहना वही और उतना ही सम्भव है जितना 'बुद्धि में 
= आसके। ga स्वयं सापेक्ष और सीमित है--अतः 
' gat जो कुछ भी आयेगा-वह भी सापेक्ष और सीमित 
| होगा--अतः gigir समस्त कथन भी और कथ्य भी 
सापेक्ष और सीमित होगा--अतः बुद्धि की परिधि में 
pr समग्रतः न आ सकते वाले तत्त्व के विषय में निरपेक्ष 
. कथन सम्भव ही नहीं है । फलतः चरमतत्व के विषय में 
सारा कथन एकांततः सत्य नहीं है वह समस्त संभा- 
` वत्ताओं का आगार है--अतः सारी संभावनाएँ संभावनाओं 


. अनुभय को भी, निषेध को भी और विधान की भी दोनों 
. की और किसी की भी नहीं । इस प्रकार तुलसी की दृष्टि 
चरमतत्व ऐसा ही हे । आगमिक अद्वयवादी यही मानते 
शांकर अद्वैत तुलसी को यदि अभीष्ट होता, तो 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर तक की ही कल्पना करने 


त न करते । चिदानंदमय शाक्त देह की कल्पना 
Ha तवादी आगमिक ही मानते हैं। गोस्त्रामीजी ने 
वाल्मीकि द्वारा कहलवाया हे--(“चिदानन्दमय 
री ' । भगवद्रूप की इस बोधस्वातंत्र्यमय-चिदा- 


विषयक दार्शनिक मान्यता के स्पष्टीकरण 

की अवरोहणात्मक्र या जागतिक स्थिति का 
त हैं। शांकर अद्वेत वेदांत सृष्टि को 
TWO मानता है और माया को स्वतंत्र 
हीन नहीं । ३ 
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` परिणति हे 1 यही कारण है कि चरमतत्व WII | 


स्त्रीकार करके भी चित्‌, अचित्‌, जीव, पा 
को अनादि कह दिया गया हे । 'लीला? दर्शन e | 
सम्भावनाये Mine अडला में निःशेष हो EL m 1 
आगम ही हैं, जो ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति की a a i 
मे सृष्टि. का समर्थन करते हैं। गोस्वामीजी ने ae 
माया को ईशाबीन कहा है। इस प्रकार जहाँ एउ 5. | 
गोस्वामीजी माँया € M | 
अपने को पृथक्‌ कर लेते हैं--वहीं दूसरी ओर "eni | 
या 'आत्मख्याति' द्वारा भ्रम का आत्यंतिक उच्छेद an | 
वाले fafasers तवादियों से भी अपने को ग्रलग कर | 
हें । परतत्व आनन्दमय स्वरूप का अनुभव arena | 
जगदात्मक आत्मप्रसार द्वारा भी पा लेता है और a 1 
विश्रांति द्वारा भी । गोस्वासीजी भी अद्ठयवादी आगं | 
की भांति मानते हैं कि ससूची सृष्टि चरमंतत्व काही i 
प्रसार da वे कहते ही E— 
“सियारासमय सब जग जाती” 


~ 


समस्त जगत शक्ति शक्तिमान्‌ के अद्रय ल्प वीह 
सारा जगत्‌ “'स्थितिगत्यात्मक' है। M 


के अनुरू | 
स्थतः | 


“स्थिति’ हैं और ferar '--गति । द्यात्मकता में वे R | 
गत्यात्मक' हैं और श्रद्वयात्मकता में उभयातीत। श | 
हृष्टि से चरमतत्व विश्वात्मक भी है और विस | 
भी । चाहे अणु-परमाणुमय जड़ जगत्‌ को लें या ग | 
रूप चेतन को--उभय त्र quw तथा «dia Ku) बौर Á 
सिया” के प्रतिनिधि में संलग्न Zl अगु-परमाणु में e. 
त्मक तथा धनात्मक शक्तियां हैं शौर e A 
एन० ए० तथा आर० एन० To हैं। अध्यात्म ; 
विज्ञान भी इसे स्वीकार करता हैं | कि ES 
अवरोहण के अनन्तर आरोहण की ME 
है--प्रत्यावतेन का प्रसंग आता है! परय ती 
प्रक्रिया भगवदनुग्रह से ही WU @ | 
उपनिषदों की 
“mag वृणुते ada d 
की भाषा में कहते हैं-- 
“सोई जाने जेहि देह जनाई 
जानत gate gate होई जाई 


eq उसी की इच्छा से संभव है। यही इच्छा 
विषयक होते से शक्तिपातात्मक TET ed yr 
| ढी आतुपातिक मात्रा में गुरु x oa आती 
| siari की हृढ़ ge हे Js बिनु भवनिधि 
| aaa!” 'विनयपविका b कहती है 

I (तुलसीदास हरि गुरु PRAT iag 

| pami 'नाम' देता है और नाम साधना साधक 
| qoute की जाती है । गोस्वामीजी ने कहा हज 
“नाम निरूपन नाम जतन तें। 

जिमि प्रगटत अनमोल रतन तें ॥ 

| pia ने नाम निरूपन की बात तो बहुत की 
| i भाम जतन'--नाम विषयक अभ्यास की बात 
| अ। एक स्थल पर यह अवश्य कहा गया है-- 

| जोग जंतर जप मंत्र उपाऊ। 

फले तवाहि जब करिय दुराऊ ॥ 


संभव हे मंत्रात्मकत (बीज मंत्र जेहि जपत महेसू) 


dat 


)) 


| ऐपितती हैं--एक तो उसे जीह देहरी पर रखना अर्थात्‌ 
| ोखारण और दृसरे-- 

“रट नाम निसि दिन प्रति स्वासा 1” 

| ae नाम की रट | कया इस 'प्रतिस्वाशा' 
| ४ गास्वामीजी संतों की भांति श्वास प्रश्वासमय 
[8 जप की 


! शीर तो संकेत नहीं कर रहे हैं? एक 
ces er से जप करना dur ही हैं 
EL 5 सतत पात 
Y बोर साधन E आस्वाद पाना लक्ष्य है--जीव 
PRI साधना तो NE यह संगत भी नहीं 
DE AT. चाहिए जो जीव ही 
item जप अथवा सहज जप को 
शोथ ने नाम M a गया है । कविराज श्री 
Riiie. | न ह रही है-रस पर्यवसायी 
NUTS गोस्वामीजी EU हो ‘ufaa’ रस को साध्य 
E “रामन "म साधना “रसपर्यवसायी' 
TR केला मणि मंजूषा '!--नाम 
भाकर कविराज जी ने. इनकी 


Wr t 
Y ; 
Wes का निरूपण किया है--पर 
as प्रा A 
णम के ज़ माणिक नहीं मानती । कहा 


[eR सद्गुरु की और 


y 
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जार बीज के D BE 

होती हेला NE चेतन्य की अभिव्यक्ति | | 
ः देह मत की मलिनता हटती है । B | 

भजन या नामजप की स्वाभाविक स्थिति इस मातृगर्भ 7 

संभूत मायिक देह से संभव नहीं है--तदर्थ भाव देह की 

अपेक्षा है । वास्तव में इसी भाव देह में स्वाभाविक भजन 

होता है । वेध-माग तव तक के ही लिए उपादेय है जब 

तक मंत्र चैतन्य नहीं होता । मंत्र चैतन्य के बाद, विधि 

मागं की सार्थकता जाती रहती है । भाव देह के विकास 

के साथ-साथ भावर॑|ज्जित दृष्टि के समक्ष इष्ट देवता का 

ज्योतिर्मय धाम प्रकट होता है। भजन के ही प्रभाव से 

भाव प्रेम में परिणत होता है और भाव के प्रेम रूप में 

परिणत होते ही उस ज्योतिर्मय धाम में इष्ट देवता का 

प्रत्यक्ष होता है। इसके पश्चात्‌ भक्त और भगवंत का 

द्वैत विगलित हो जाता है। इस दशा में भक्त को शुद्ध 

वासनात्मक स्थायी भाव के अनुरूप अनन्तविध लीला का 

प्राकट्य होता है । भक्ति की यही सिद्ध दशा है। इस 

प्रकार नाम ही रसात्मक परिणति पाता R | 

प्रसिद्धि है कि गोस्वामीजी को देहत्याग से कुछ ही 

समय पूर्व महावीरजी ने रामनाम का रहस्य बताया था। ५ ५ 

कहा था कि रामनाम कां विश्लेषण करने पर उसमें पांच Y. 

कलाओं का पता लगता है--ताटक, दण्डक, कुण्डल, 

अर्धचन्द्र तथा विदु । साधक नामसाघना वश क्रमश: स्थूल, 

सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य देह का उक्त | 

कलाओं में विलयन करता जाता है । fag 'सिया' हैं. | 

और उनका भेद किए बिना रेफ रूप राम का संधान पाना ; 

कठिन है । महावीरजी के उपदेश का निष्कृष्ट अर्थं यहीं 

है कि fag रूपा सीता का आश्रय लिए बिता निष्कल ब्रह्म x 

की ओर नहीं बढ़ा जा सकता I वितयपत्निका में भी सीता 

के माध्यम से राम की ओर बढ़ने में यही रहस्य इंगित है । 

rat से साध्य चिदानंदमय भतकि 


है 


इस प्रकार नास साध 
पत द्वैतमय भूमिका पर आस्वाद लिया जाता 


गोस्वामीजी के अनुसार प्रत्यावतेन की यही प्रक्रिया x 
संक्षेप में गोस्वामीजी की मेरी धारणा के अनुसार ये 


मान्यताएं 2 | (xata त्रिपाठी) 
TE आवास क्रमांक-२, कोठी रोड, es i 


का कहि 
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परुष-सम्बन्धी युग-धारणाएँ 


एक शोध दृष्टि 


ugg के सम्बन्ध में युगानुकूल भिन्न-भिन्न 
धारणायें बनती रही हैं । किसी शब्द-विशेष के साथ जब 
एक विशेष प्रकार की धारणा सम्बद्ध हो जाती है, तब 
वह शब्द, सामात्य-शब्द की श्रेणी से ऊपर उठकर एक 
विशिष्ट अर्थ का बोधक वन जाता है । जब कोई कवि 


उस शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके मानस-पटल पर 
युगानुरूप अर्थ का ही fara उभरता है और उसे आशा 
रहती है कि काव्य श्रोता या पाठक के मानस में भी वही 
fara उभरेगा ag बिम्ब-निर्माण शब्द के व्युत्पत्तिगत 
अर्थं मात्र से ही नहीं होता, अपितु उन धारणाओं के 
द्वारा भी होता है, जिन्हें लोक-मानस उस शब्द के साथ 
संबद्ध कर लेता हे । 'पुरुष' शब्द के साथ रूप, गुण और 
व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेक धारणायें सदा संबद्ध रही हैं । 
ये धाराणायें युग-परिवर्तत के साथ बदलती रही हैं, फल- 


स्वरूप अर्थ-विधान की उसकी क्षमता और विम्ब-निर्माण 
सम्बन्धी उसकी स्पष्टता और व्यापकता में भी परिवर्तन 


होता रहा है | 
re sor नी oe वार य. और धर्म-प्रधात वेदिक-युग में एक मन्त्न- 


--डॉ० छविनाथ faa 


feo EN 


द्रष्टा ऋषि ने 
प्रदान की है कि वह भूत और भविष्य का नियंता 


“पुरुष qur में “पुरुष” को इतनी महत्ता 


अमृतत्व का स्वामी, सम्पूर्ण विश्व में अबाधित गति वाता, 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूमि और नगरों का GRON माग 
मान लिया गया है ।* पुरुष सूक्त के सोलह मतों में पुल 
की जिस महनीयता का वर्णन हुआ है, उससे उसका ar |.) 
व्यक्तित्व परमात्मा के समकक्ष पहुँच जाता है। Sm D 
युग का 'पुरुष' इन सम्पूर्ण धारणाओं का fa gud 
र-वीर्य, Tm 


इते 
अमृत, सत्य-अनृत तथा भूत और भ्ण जब तं ह 


t 1 ही 
और न क्षीण होते हैं, तव यह उ 
ण-पथ का निर्भीक पि él 


में ae |" 


में समर्थ था। वायु-अन्तरिक्ष, वी 


Fr तजे 


"है यक 


डरे।` ag तो कल्या 


a. उपनिषद्‌ वार्ण 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 

हीं ग 
‘gag का विराट-स्वरूप संथा लो पर gq an 
द A | 
भी भौतिक-जीवन की ओर Se हा ही 


z या at | 
कारण संकुचित अवश्य हो T 4 


> प 
“चरेवेति' की अनुगूंज अवश्य सुरी — 


` १. FER 2018012,3,4 
२. शोनक-संहिता २।१५।२,६,११-१३ ॥ 


3. अथव १९॥६॥१३ 
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| ह सूये-सदृश श्रम और गतिशीलता 
Mat 
I द्ध होकर रहें गया P Es 272 : À E amd 
ह) त्त शतपथ nem ने पस्य को आ 
[en एली को उसका अर्ध-भाग कहा । म 
| jada समभा जाने लगा और पुत्रहीन के लिए 


| vr CE 
Jagan ही निरर्थक बन गया । नारी का गौरव 
qu d sy 

और सखा है, 


| ष्ीबत का गौरव है, वह जाया 
Vaated आकर्षण का विषय हे', इस धारणा ने 
| mat बढ़ाया और सन्तानोत्पत्ति के लिए अनेक 


ह्हो भी विहित घोषित कर दिया गया ।* 
13 


T! गृहस्थ-जीवन को महत्ता 


| aamua के समय पुत्र-वित्त और लोकेषणाओं 
शिक पूरी तरह ata लिया तो इनकी प्रतिक्रिया 
Rae इनके त्याग पर बल दिया जाने md 
वा यह आवद्धहूप इतना सशक्त वन चुका था 
ता के teal उपदेश भी उसके अस्तित्व को उखाड़ 
शे गे ग्रसफल रहे । 


a mmt t 

ET से यह आभास तो मिलता ही है कि 
|! मुखी वन गया था। य ह सांसार 

m A a i तो वह सांसारिक सुख 
| हुशोक और चिन्ताग्रस्त था या इनके 
[i थ्‌ क्र D B 

यथाक्रलु' सांसारिक पुरुष ही था 1” 


^ VEN 
p qo UND से ए d GE. 
tap m ua We करो और हजारों हाथों से 
इसे आदेश, आसक्ति और त्याग के समन्वय 


| क्त करते हैं E 
: ते हैं। “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः! का 
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वह पुरुष, पुरः या शरीर में' 


RA 


स्वर मुखरित करने वाला ईशावास्य भी यह स्वीकार 
करता है कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढेक गया 
$17 भोग-संलग्न आडम्वरपूर्ण जीवन को जीने वाले 
पुरुष की आयु भी कम हो गई। सौ या सौ qq से भी 
अधिक जीने वाला “पुरुष” वैदिक पुरुष था," ऐसा पुरुष 
भोगासक्त होकर 'मनुष्य' मात्र xg गया 1% इस 'नाति 
ata’ जीवन के प्रति, उसके भोगों के प्रति, विरति का 
स्वर नचिकेता ने मुखरित किया था । 


उपनिषद-काल के 'पुरुष” के दोनों रूपों को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई। वेदिक विराट्‌ पुरुष को परात्पर दिव्य 
पुरुष' मान लिया गया और तत्कालीन uu! को नामः 
रूप युक्‍त 'अंगुष्ठ-पुरुष' ।* कर्म, प्रेय, अज्ञान और 
अमुक्त का सम्बन्ध अंगुष्ठ पुरुष से हो गया और त्याग, 
श्रेय, ज्ञान तथा मुक्‍त का सम्बन्ध विराट्‌ पुरुष से । पुरुष 
के इस alt रूप को महत्तम एवं विराट्‌ रूप में उभारने 
का प्रयास ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ करते हैं। सारा मुण्डक 
उपनिषद्‌ FATE पुरुष के मुवत पुरुष तक आरोहण 
की कथा है । सारे ही उपनिषद्‌ ससीम को असीम बनने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन्द्र ने माया द्वारा पुरुष को 
यह ससीम रूप दे दिया था,” पर इस माया d मुक्ति 
सरल न थी । 'पुरुषान्न परं किचित्‌" में पुरुष-महिमा 
को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है, 
किन्तु न तो यह कार्य सरल था त स्वजन बुद्धि-गम्य । 
इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का बोध भी ज्चानियों के लिए ही 
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संभव रह गया । वे ही विराट्‌ के इस बौने रूप को देख 
सकते थे । इसका ज्ञान-्मात्र ही मुक्ति का SUE बन 
गया ।? तात्त्विक-एकत्व-वोध मात्र से हाँ ता वामन, 


विराट नहीं बन सकता था | 


जिस प्रकार पुरुष और दिव्य-पुरुष का सम्बन्ध, लघु 
और महत्‌ के सम्बन्ध का द्योतक बना, उसी प्रकार नर- 
राष्ट के भौतिक स्वरूप में प्रजा और राजा का सम्बन्ध 
भी लघु-महत्‌ आधार पर प्रतिष्टित हुआ । अंगुष्ठ पुरुष 
की महत्ता दिव्य पुरुष के साथ एकात्मता में है, अतः प्रजा 
की महत्ता राजा और राष्ट्र के साथ एकात्मता स्थापन 
में विहित हो गई । राजा और राष्ट्र जितने महान्‌ एवं 
विराट हैं उसकी प्रजा भी उतनी ही महान्‌ और विराट्‌ 
होगी, औपनिषदिक दर्शन का यह राजनेतिक रूप 
उत्तरोत्तर विकसित होता गया । यह तथ्य अधिक महत्त्व- 
पूण नहीं बन सका कि राजा केसे चुना या बनाया जाता 
था, उसे क्या-क्या प्रतिज्ञाये करनी पड़ती थीं, सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह उभरा कि पुरुष के विराट्‌ रूप का 
लौकिक प्रतीक राजा बन गया, उसे 'महती देवता' कहा 
गया तथा वह अपने विराटू स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ का आश्रय लेने लगा । 
ब्रह्मचर्य और तप द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा अवश्य 
करता था, किन्तु उसके पौरुष का दर्शन तो युद्ध में 
दिखाई पड़ता था । पौरुष के विराट स्वरूप को प्रदर्शित 
करने के लिए ही वह साम्राज्य और सार्वभौम राज्य की 
स्थापना के लिए प्रयत्नशील एवं लक्ष्य-निष्ठ रहता था d" 
प्रजा का ससीम पौरुष राजा के असीम पौरुष में पुंजीभूत 
होकर विराट्‌ का लौकिक रूप व्यक्त करता था | 


सूत्र काल में श्रौत, पाक एवं संस्कार सहित महायज्ञों 

यज्ञ को भी जीवन-व्याप्त विराट्‌ आकार प्रदान 
या गय i ToT B 

1। ST यज्ञमयोऽयं पुरुपः' वन गया । श्रौत, 
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गृह्य एवं धर्म सूत्रों ने ससीम पुरुष को सामाजिक कि, | 
बद्ध, अनुशासित एवं पूर्णत: लौकिक पुरुष में S m 
यज्ञों का विराट्‌ स्वरूप विशाल जनसामाज को के 
कर सकता था ।* पौरुष के विराट्‌ स्वरूप aa 
करने के लिए ही साधकों में महावीर और बुद्ध ने À 
में कृच्छ-तप द्वारा जनसमाज के समक्ष त्याग 
का उदाहरण प्रस्तुत किया था । लोकासकत 


और | qm gus 
विरक्त ‘ger’ के द्विविध वि णे "ug pu 
र्‌ Wr के द्विविध विराट्‌ eat की eal ym 
अभिव्यक्ति औपनिषदिक आरोहण कथा से भिन dl 
है। पुरुष की मनुष्य रूप में परिणति उसके और fü 
की कथा है | विधि-निषेध का पालक 'पुरुष' भ्रम, प्रमा हट पुर 
इन्द्रिय-दोष और विप्रलिप्सा से युक्त होने के वारण बौ | ॥ ats 
भी अप्रामाणिक तथा संकुचित वन गया। "quU बावे) [नितरा 
रूप एक तीसरे और निम्न-स्तर तक पहुँच गया बौ 
विविध दर्शनों ने उसका वर्गीकरण--जीव, ईशर d पित के 
दिव्य-पुरुष (sur) के रूप में करते हुए 'जीव' i 
निम्न-स्तर की संज्ञा प्रदान की d | fe 
| e$ तिए 
| झाा पढ़ 


| प्रवाद 
| । अः 


थ मा 


सांसारिक कर्म (संघषं)-निरत एवं उससे उत 
कर्म फल का भोक्ता जीव तो दुःखी होता ही है। a 
नुषंगी होने के कारण सांसारिक सुख भी ied |. 
अतः दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्त के बे 
भारतीय दर्शनों का विकास हुआ | दर्शन की "d 1 
धारा से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि y. 
पुरुष अत्यन्त दु.खी था । वेदान्त के म fr 
का अध्यक्ष, कर्मफल FT भोक्ता Ed M 
अहंकार से युक्‍त पुरुष ही जीव gi सांख्य * 
पुरुष ही जीव है। योग ने जीवात्मा 


डी a 
हीं भुलाया | a T 


ald 
होते हुए भी शरीर, aaa, p ga i 
सुख-दु:ख नामक इक्कीस प्रकार 


z गैतसूत्र A | 
५. द्रष्टव्य-शांखायना A 
६. तके भाषा-पृ० 333 
७. rato १।१।९ 


BOS er a 


E अपवर्ग कहा | वेशेषिक तो आत्मेतर 
gee aae के ज्ञान को निर्भर मानता 
«d a आत्मा को चेतन तत्त्व ही मान 
| ही सब कुछ मानते हुए भी be d शष्ट- 
| gga! चेतत तत्त्व को Ts pew: : 
ey gata भी सांख्य की भाँति sataa लिप्त जीव 
Tam | ga mA c rv m 
हद भी ेतना-्रवाह का अस्तित्व स्वीकार करत 
| || अन्त परवर्ती काल का शेव-दर्शन भी चिति के 
meget शिव को ही महत्ता प्रदान करता हैं । प्रायः 
| री झातों का जीव चेतन्य-विशेष है । परम चेतन की 
[Rer को ही वह कैवल्य या मुक्ति या परम 
dil [ई मानता है। इन सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ऐसी 
si] fir के अन्वेषण का प्रयत्त करना हे जहाँ सांसारिक 
PSG उपेक्षणीय बन सके । संघर्ष जन्य दुःखों 
| 1 विताड़ी की भाँति उत्साह के साथ झेल सके । 
| P Rt पुनः पुरुष के चेतन्य-स्वरूप को ही आधार 
"शा पड | सभी जीवों के लिए समान आधार पर 
P" निदान का निर्देश किसी तात्त्विक-साम्य के विना 
"ही था। पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर के निदान की अपेक्षा 
er oy i पकड़ कर दु:ल निवृत्ति 
| ` ME अ Y ER सुमा | जीव 
| "है जिसमे सार Pre नी ay ues 
` यनि कर सकतीं | D Aes GM 
क क ए दान्त का जीवन्मुक्त और 
ea s. Ss ऐसी स्थिति-प्राप्त व्यक्तित्व है, 
Lo ULM as बुद्ध और जिन भी करते 
its साध्य हे । स्वयं के महत्‌ चैतन्य 
चिका बोध प्रथम स्तर था और उस 


पृथक सत्ता ही मानी है। ale दर्शन का 


= 


" 


CC-0. In Public Domai 


ix 


_ ae ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वरूप की उपलब्धि एवं उसमें स्थिति द्वितीय या सिद्धि 
ETT AT | 

गीता ने क्षर और अक्ष र अथवा जीवात्मा ओर 
परमात्मा या पुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष के 
द्विविध रूप को स्वीकार किया है । पुरुष के स्वभाव का 
विश्लेषण करते हुए गीता ने उसे भी देव और आसुर 
स्वभावनिष्ठ वर्ग में विभाजित किया है ।' पुरुष 
श्रद्धामय है, गुण, प्रवृत्ति और स्वभावगत वेषम्य ही 
उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों में श्रद्धालु बनाते है । गीता के 
aga का विषाद पौरुष के आवृत रूप को ही व्यक्त 
करता है । उसके विषाद के मूल में लोक-संग्रही भाव का 
अभाव था | वह्‌ राज्य-सत्ता को अपने ओर अपने gfe 
जनों के लिए सुखोपलब्धि का साधन मानता था i 
श्रीकृष्ण ने 'विराट-पुरुष' का दर्शन कराकर अर्जुन की 
ससीमता को ओर अधिक स्पष्ट कर दिया हे ।* गीता ने 
'विराट-पुरुष' को ही 'पुरुषोत्तम' विशेषण दिया है, इस 
रूप के अव्यक्त होते ही स्वयं श्रीकृष्ण के स्वरूप को 
गीता ने भी 'मनुष्य' ही कहा ।* 


आदि कवि वाल्मीकि को उत्तम पुरुष की खोज थी, 
जिससे ag एक आदर्श-चरित्र का निर्माण कर सके l 
नारद से उन्होंने पूछा कि इस लोक में गुणवान्‌ ओर 
वीर्यवान्‌ कौन है ।* नारद ने संक्षेप में राम का जो 
चरित्र प्रस्तुत किया, वह एक तत्कालीन उत्तम पुरुष 
का चरित्र था | उत्तम पुरुष की धारणा राम के चरित - 
में व्यक्त हुई है । ऐसा पुरुष गम्भीरता में समुद्र और aa | 
में हिमवान्‌ होता है। उसके समस्त गुण उदात्त होतेह | 
और ag बलवान्‌ तथा पराक्रमी होता है। वह यशस्वी 
होता है, जिसकी यशःगाथा कवियों के गान का. 
विषय बने 1८ लोक-संग्रही होने के कारण ही राम को 
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E à 
मेथिली तक का त्याग करना पडा | 


पुरुषार्थ का स्वरूप रामायण काल से महाभारत काल 
तक कितना परिवर्तित हो चुका था यह दोनों के अन्तर 
से प्रतीत होता है। रामायण काल में राज्य-सत्ता का 
उद्देश्य लोक कल्याण था जब कि महाभारत काल में 
वह व्यक्तिगत सुखोपलब्धि का साधन बन गई थी । ऐसें 
स्वार्थ-परायण युग में भी व्यास को यह विस्मृत नहीं हुआ 
था कि इस धरा पर मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है j> 


राम वैदिक परम्परा के कर्मशील पुरुष श्रेष्ठ थे । 
जिन विरक्त परम्परा के थे ga मध्यमार्गी थे, परन्तु 
कृष्ण ज्ञान, कमं और भक्ति के समन्वथकर्तता थे; गीता 
से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। राज-सत्ता, राजा एवं 
प्रजा के साथ उनके सम्बन्धों का जो विकास परवर्ती काल 
में हुआ, उसका आधार-ख्रोत रामायण वणित व्यवस्था थी । 
बुद्ध से प्रभावित अशोक स्वयं चक्रवतित्व में विश्वास 
रखता था । सामन्तवादी-व्यवस्था से उसका शासन भिन्न 
नहीं था । राजा के प्रति सैनिकों एवं प्रजा का भाव उपे 
दिव्य-पुरुषा मातता अस्त्रीकार कर चुका था, अन्यथा 
कौटिल्य को राजा के लिए न लड़ने वाले व्यक्तियों या 
सैनिकों को नरक का भय न दिखाना पडता ।* राजा 
भर्ता या स्वामी मात्र रह गया था | राजा का पुरुषार्थ, 
यश एवं पराक्रम उसका व्यक्तिगत विषय था । प्रजा 
उसमें अपनी समवेत शक्ति का विराट रूप देखने में 
असमर्थ हो चुकी थी,यही कारण है कि वीरता-प्रदर्शन भी 
व्यक्तिगत विषय बन गया था | 


श्री अरविन्द घोष ने वाल्मीकि, व्यास और कालिदास 
को प्राचीन भारत के इतिहास का अमृत-स्रोत कहा हे । 
इनकी दृष्टि में कालिदास राष्ट्रीयता के सूत्रधार थे” ee | त्त. जा 


वाल्मीकि को आदर्श-चरित राम में मिला 
को रघुवंशियों में। कालिदास के अन्‌सा 
के लिए धन-संग्रह करते थे, मितभाषी थे, यश के 

विजय की कामना करने थे, शैशव में विद्या का अम | 
करते थे, यौवन में संसार के भोगों का आनन्द Wl 


और काति 


बुढ़ापे में तप करते थे और अन्त में योग से शरीर = | 
it) 


करते थे । विवाह का उद्देश्य सन्तानोत्प 
थे" ये श्रेष्ठ पुरुषों के गुण थे। इन गुणों से युक्त रा | 
के विविध राजा का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, f 

जब वे विलासी अग्निवर्ण का वर्णन करने लो तो dun 


काव्य की समाप्ति हो गई ।६ 


c. 


कालिदास को द्वष्टि में भी हरि ही एक मात्र quim 
थे । इनका स्मरण मात्र ही पवित्र करने वाला है 
कालिदास ने केवल दशरथ को पुरुष और um d 
पुरातन पुरुष 


राजा, पाथिव, ईश्वर आदि शब्दों से ही व्यक्त करो है 
पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द से नहीं । ये सभी यश और 
के इच्छक हैं । दिलीप तक को अपने यशःशरीर की बि | 


पुरुषार्थ प्रवतिनी प्र कृति होती है भीर स 7 | 
को देखने पहचानने वाला ही पुरुप है d मा 
उक्तियाँ कालिदास ने जन-विलासिता की M. | 
लिए ही प्रस्तुत की हैं 1 शिव जैसे म 
भी काम ने भंग कर feat था | पुता 1 | 
भग्न-मनोरथा दिखाकर भी कालिदास ने ail a 
कह कर फलोदय तक प्रयत्नशील प्रस्तुत मि Ca 


१. वही Fo ।९७।४ 

२. न हि मानुषात्श्रेष्ठतरं हि किञ्चित | म० भा० 
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X. रघुवंश १।७-८ 

६, द्रष्टव्य-रघुवंश सगे १९ 


२४ 


- CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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&. वही &।१६,११।८% 
१०. वही-२।५७ 

११. कुमार संभव २।१२ 
१२. वही ३।३-१४ 


त्ति ही समभन | 


वतः 


उन्हें उस सूल प्रेरणा का स्मरण हो आया, ओर wa | 


कहा है 18 राम को ही ag हरि भी बहे | 
हैं। शेप सभी रघुवँशियों को वह क्षितीश, तृप, तृप, | 


———— E 


पके लिए ळत-निश्चय मनुष्य ही मनीषी या 

Sd । पुरुष और पुरुषार्थ के स्थान पर मनस्वी 
es का प्रयोग gere ag ही द्योतक 
हि | नोर मोक्ष का साधक पुरुषार्थी है तथा अर्थ 
i pam का साधक मनस्त्री ' मन की प्रवृत्ति निम्नाभि- 
ही हो सकती है जैसे जल की । हढ़-संकेल्प उत्तम और 


am दोतों प्रकार के लक्ष्य के लिए हो सकता हे । 
रोर के लिए अवरोध तो हे है 


~ 


(ou 
eu 
P 
"EB 


होक। एक अनुकरणीय है दूसरा अभनुकर्त्ता। मनुष्यों में 
te ही विराट पुरुष का प्रतीक ar? कालिदास के 
पय इस पौरुष का प्रतीक था--समुद्रवसना पृथ्वी और 
गारी षष्ठांशवृत्ति राजा का कार्य शान्तिकाल में दुष्टो 
बो दण्ड, विवाद का निवटारा और प्रजा का रक्षण था | 
AGU बनते का अर्थ था परोपकार करना मात्र या 
एलु का आदर करना p यद्यपि सामान्य-जन का लक्ष्य 
| = प्ली Be (पुत्र) और क्रिया (पति) मात्र 
E. बुद्धिवाद का अभ्युदय कालिदास-युग की विशेषता 
V इस बुद्धिवाद की स्वाशाविक परिणति अर्थ और 
जप वी rd होती है । फलस्वरूप पुरुष 
' रूप उभरा जो सुन्दरी नारी के चरणों 


मै पहा à 
SST दास प्रतीत होता है।६ काम के साथ 


वही ५।५ 

१ वही ५।६४ 
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प्रीति, कत्रिम-प्रेम, दूती, कातरता तथा प्रणय-निराश में & 
आत्महत्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है'।” राजा का पुरुषार्थ 
युद्ध-विजय और नारी-हरण था तो प्रजा का जातिगत 
कत्तव्य-निभाना T डाका डालना भी एक वर्ग का कार्य 
बन गया था और राज्य में शान्ति इसलिए काम्य वन गई 
थी, जिससे ऐश्वर्य मत्त एवं विकार-मू छित काम-सिद्धि 
कर सके। लोकानुग्रह श्लाघनीय अवश्य था पर राजा 
और वित्तेश प्रजा का मूल लक्ष्य पुरुषार्थों में काम ही रह 
गया था ।'' नायक का यह रूप मधु-लोलुप मधुकर का 
ही था । पर-पुरुष संकीतंन के श्रवण को भी अयुक्त मानने 
वाले भास की नारी से भिन्न स्थिति थी कालिदास के 
नारी की भी । लोकवाद कितना” उपेक्षणीय बन गया 
था, यह्‌ कालिदास की सीता के कथन से स्पष्ट हे 19 


कालिदास के बाद किसी भी कवि ने चक्रवतित्व की 
कल्पना नहीं की; रामचरित प्रस्तुत करने वालों में उसकी 
ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि मात्र हे । कवियों ने स्पृहणीय 
गुणों से युक्त महात्माग्रो के चरित-वर्णन में मन भले ही 
लगाया EDO सातवीं शती के अन्त में विद्यमान wg- 
नारायण ने 'मदायत्त तु पौरुषम्‌' जेसी कर्ण की उक्तियों 
में जाति एवं कुल से परे व्यक्तिगत पौरुष को खूब उभारा | 
है।* gd के बाद भारत में कोई विशाल राज्य था 
नहीं । सामंतवादी व्यवस्था में WATE या चक्रवर्ती की. 
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कल्पता की अपेक्षा पौरुष के नये मानदण्डों की स्थापना 
सरल थी। भागवत का मलल्‍लानामशनित्‌ णां नरवर: 
त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ ' पुरुषादर्श कालिदास द्वारा 
स्थापित आदर्श से भिन्न नहीं है । योद्धाओं में योद्धा, 
मनुष्यों में राजा और स्त्रियों में मुतिमान्‌ कामदेव; यह 


था वैदिक विराट पुरुष का सामन्ती व्यवस्था में रूप । 


काम कथा रत व्यक्तियों के लिए धर्मकथा HAT से 
भी कडवी लगती है । धर्मोपदेशकों के लिए ag एक बड़ी 
समस्या थी । वसुदेव हिण्डीकार ने GTR कथा के 
आवरण में धर्म कथा का समावेश कर जनता को आकृष्ट 
करने का प्रयास किया i प्राकृत एवं अपभ्रश कथा- 
काव्यों ने इसी परस्परा का अनुसरण किया, क्योंकि ये 
अधिकतर जैन धर्म से संबद्ध हैं। कादम्बरी, नेषध और 
नलचम्पू जैसी संस्कृत कृतियां रस-कथा प्रस्तुत करती 
है? जबकि कुवलयमाला, लीलावती कथा जैसी प्राकृत- 
कृतियाँ कामोत्थ-धर्मोत्य होते के कारण संकीर्ण कथायें 
हैं ।* सामन्तवादी व्यवस्था के ये सभी सुपुरुष चरित 
है;* कालिदास के अनुसार ये सभी उदात्त नायक हैं । 
जम्बु-चरिय कत्तेव्याकत्तंव्य के ज्ञाता को ही पुरुष मान 
लेता हे ।* i 


स्वयंभु ने पउमचरिउ में सामन्तवादी पुरुष के युद्धवीर 
एवं धर्मवीर रूप को ही उभारा है। रण रस लोभी 
अनावृत यश, यशलोभी रावण, 'कलि-कलुष-सलिल' 
षोषक पतङ्ग" लक्ष्मण, जेसी उक्तियों से पुरुष के उदात्त 
रूप के दुसरे पक्ष को प्रमुखता दी है ।" 


जैत-रास परम्परा में सुपुरुष वह है, जो गुरु से उन्होंने स्वामि-धर्म की प्रतिष्ठा करने क 


बोध प्राप्त करे, सत्य बोले, परिवाद से दुर एवं उसे नष्ट 
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करने वाला हो, मोक्ष-मार्ग का वक्ता एवं श्रोता हो ७ 
जेन-परम्परा ने चार आर्ये-सत्यों के ज्ञाता को ही a 
में महाभट माना और free को ही महावीर ie 
के लिए किया जाने वाला dag ही महारण है E 
fafafa ही महा विजय । ऐसा सिद्ध ही E है। 
इस हृष्टि में कभी परिवर्तन नहीं हुआ | E 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल भी सामन्तवादी 
था । राहुलजी ने सिद्धों और सामन्तो के द्विविध हृष्टि 
कोणों के आधार पर ही इस काल को सिद्ध-सामन्तकाल 
कहा है। चंद का “पृथ्वीराज रासो’ चली आती ह 
'पुरुष' सम्बन्धी धारणाओं को ही व्यक्त करता है। * 
की दृष्टि में पृथ्वीराज सामंतसुरों में अद्वितीय और aed 
पुरुष थे । सामंती आदर्श के अनुसार पुरुष को वीर, राजा 
और कामदेव का अवतार होना चाहिए-- 


सामंत सूर प्रथिराज सम भयो न को रवि-चक्क तर| 
qo Wo १९१२४५ 


अवतार AT प्रथिराज पहु । ge रा० १॥६ 
कामदेव अवतार हुआ | पद्मावती समयो । 


इस रासो के तैंतीसवे समयो में पृथ्वीराज के सादय वा 


भी वर्णन हुआ है | 
चंद ने सामन्ती व्यवस्था में निहित राजा, E: 
jeu = À 
और सैनिकों के आदर्श को पुनः स्थापित करने E "d 
i 4 
किया | महाभारत, कौटिल्य-व्यवस्था और FF रा 


नहीं TK 
तथ्य ही उनके प्रेरक खरोत थे । इन्हीं के E 
EPIS 
es उन्होंने adi 
था ॥ राष्ट्रीयता के अभाव में उन्हान सामतं 


Y 
२११ 
७. पउमचरिउ ९।८।२।३७।१।९ GPRS 
८. उपदेश रसायन रास, ४ 

&. मयण पराजय Ales २।५, RS कपौ 
१०. द्रष्टव्य-मेरा लेख-पृश्वीराज २ 


महाकाव्य-_कुरक्षे त्र युनिवसिटी feri 


ane 
प्रेरण 


far 
q 


ae 
भव 
fafz 
है और 


[है । 


वादी 
हृष्टि- 
तकाल 
ती हुई 
| चंद 
आदश 
राजा 


ql 
।२४५ 


(. सुपुरिस 
र. 


Rr nae 


gp आदर्श उपस्थित किया और रण-मरण की 
qu 


लावीत 
जोविते लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गना । 
क्षणे विध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रणे | 


इस आदर्श पर चन्द ते “श्रेष्ठ पुरुष’ की जिन 
दिपताओं का उल्लेख किया है, उनमें श्रल्प-जीवन 
एवं कीति को ही प्रमुखता दी à— 


मरना जीना हक्क है, FT रहेगी गल्हां। 
सा पुरुषां का जीवना, थोड़ा ही हे भल्हां ॥ 

Jo Xo ६४१६८ 
संसार अथिर सामंत मत । पृ०रा० ६६।६८३ पद 


बिद्यापति ने कीतिलता और कीति पताका में पुरुष! 
की कहानी ही कही है ।' कीर्तिलता में उन्होंने वीर पुरुष 
TAA बताते हुए कहा है कि वह लब्ध-कीति, संग्राम 
सूर, ध्म परायण, अदीन, सानन्द होता है। जिसकी 
ad का उपभोग सुजन करते हैं, वह गुप्त दानी होता 
।वेसे तो पुरुषो ही प्रुष हो के 
WW ma T. M i peer 
ही 


| पर है ।* 


UN की पदावली यद्यवि मुक्तक एवं spun 
ae al नायक तो 'सुपुरुष' है, अतः अनेक 
व पुरुष सम्बन्धी धारणा व्यक्त हुई है-- 
ता ने पषान क YE । पदा० soll 
भाल एक लखवा पारिअ ।। पदा० ७६ 1 
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वैभव गेला रहत विवेक | तैसन पुरुष लाख मेह एक। — 
पदा० १४६ । | 


सुपुरुष सञ्गो नेह विद्यापति ओल धरि हो निरबाहे | 
पदा० २३१ 


(ख) पुरुषक चंचल सहज सुभाव | Tato ६२॥ 
एके मधुयामिनि सुपुरुष संग । qure ८०] 
सुपुरुषे पाओल सुमुखि सुनारि रे । पदा० १०।।३ 


विद्यापति के 'सुपुरुष' का जो प्रणयी रूप उनकी 
पदावली में व्यक्त हुआ है, उसमें भी वह लाखों में एक, 
वचन का पक्का, नागर और भागवत के अनुसार ही 
स्त्रियों के मध्य कामदेव है । 


चिन्तन एवं शोध का यह भी एक आनन्ददायक 
विषय हो सकता है कि गृह त्यागी सिद्धों एवं सन्तों की 
वाणी में पुरुष तो रव-सम ठीक ही रहा, पर जीवने 
पतित्रता तारी का रूप केसे प्राप्त कर लिया ? किस 
सीमा तक सूफियों का प्रभाव है और किस सीमा तक 
सामन्ती-धारणाओं का ? विद्यापति की प्रणय-कथा भी 


अकथ-कथा है और कबीर की प्रेम कथा भी ।* विद्यापति | 


की नारी चंचला भी है और कुल कामिनी भी, पर 
कबीर की यह नारी पतिब्रता और सदा सुहागिन है ।* 
सन्तों में भी पुरुष, प्रिय एवं प्रेम का विषय बन ही 
गया है । 


'सफी कवि जायसी ने तो 'पुरुष' के सम्बन्ध में प्रचलित | 
धारणा का यथातथ्य वर्णन करते हुए इसके व्यक्तित्व | 


कपत हों Fes" | ato wo १। पंक्ति ३ 


T— T 


tere विद्यापति पदावली, विहार राष्ट्र भाषा 
tr R के 
Tiny 
e ,, रूप के लिए द्रष्टव्य पद--२१,७१,७७ 
) १६४ आदि i १:02 


d गडिति कथा 


qT = 
Bu RT केया । Tato २१ 
= "मे की । कबीर ग्रस्थावली Jo १२० 


बरउदे दिलम नबाख्त यक जमजमां इशक । | 
जां जमजमा अमजे पाये ता सर हम इश्क ॥ जामी 
ईरान के सूफी कवि-मृ० ४०० 

v. जो पै पतिव्रता है नारी । है 
कैसे ही रहौ सो पियहि पियारी । 
तन मन जीवन सौंपि सरीरा । 


ताहि सुहागिन कहै कबौरा n ; 
कबीर Yo | 


PS | 


di 


ed by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


को स्पष्ट आकार दे दिया है | पुरुष या WTUT सम्बन्धी 
उनके विचार सारे पद्मावत में बिखरे पड़े हैं-- 


साहस जहाँ सिद्धि तह होई । पद्मा० १४।१।३। 
राजे दीन्ह कटक कंह बीरा । सुपुरुष होहु करहुं मन धीरा | 
qo १५।८।१ 


न्ति qur अस नवै न ताए | ओ सुपुरुष होइ देस पराए । 
To २६।४।७ 


एक ही स्थल पर पुरुष की अनेक विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है कि उच्च हृदय एवं 
साहस के साथ उन्तति पथ पर अग्रसर होने वाला ही 
पुरुष है और बार बार फिसलने पर भी उन्नति का पथ 
नहीं छोड़ता-- 
पुरुषहि चाहिय ऊव हियाऊ। दिन दिन राखे ऊंचे पाऊ ॥ 
सदा ऊंच पे सेइय बारा | ऊंचे सो कीजिय बेवहारा ॥ 
ऊंचे चढ़े ऊंच खंड सूझा । ऊंचे पास ऊंच कति बुझा ॥ 
ऊंचे संग संगति मित कीजै । ऊंचे काज जीव पुनि दीजै (i 
दिन दिन ऊंचे होइ सो, जेहि ऊंचे पर चाउ। 
ऊंचे चढता जो खसि परे, ऊंच न छाड़िय काउ | 
TTo १६।५ 
हिन्दी के पूर्व मध्यकाल में प्रकृति और पुरुष के प्रेम 
का जो रूप विद्यापति ने प्रस्तुत किया उसमें कुपुरुष के 
लिए भी ग्रवकाश मिल गया ।' सुपुरुष वह है जिसका 
प्रेम सोने की भांति खरा हो, कुपुरुष बह जिसका प्रेम 


खोटे faar की भांति है è पुरुष Sar वन a 


ST का नय E A t और 
उसका नया नामकरण हुआ 'नागर' और नारी की 
'नागरी'। ये नागर-नागरी चौसठ कला मर्मज्ञ थे ओर 

X 


कान्ह तो अतिनागर थे ही 13 नागर-नागरी के रूप à 
पुरुष और प्रकृति का जो रूप उभरा उसने पुरुषोत्तम 
कान्ह और प्रकृति-शक्ति राधा का रीतिकालीन a 
प्रस्तुत किया । प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इन सम्वस्थो को 
एक दार्शनिक धरातल प्रदान करना था ।* 


सौलहवीं शती के अभिनव कालिदास ने अपने भागवत 
चम्पू में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है, वही मानो 
भागवत का रीतिकालीन अवतरण है । कृष्ण पुरुषोत्तम 
तो हैं किन्तु 'माथिक मनुष्यवेषभृत्‌' होने के कारण 
ही वे 'जारनाथ' बन गये हैं। गोपियां 'जारदयिता' वन 
गई हैं। कृष्ण 'भोगिनाथ' हैं और गोपियां 'भोगियः* 
कवि ने इसे 'कृष्ण वर्त्म' कहा है और उसका उत्तान- 
श्यृंगार-वर्णन रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे छोड 
गया है । भागवत की भी मर्यादा संभवतः यहां टूट गई 
हैं ॥६ उषा-अनिरूद्ध के प्रणय को लेकर वाणासुर के साध 


होते वाले युद्ध के समय कवि ने कहा है कि 'माहेखर 
sat हन्तं भगवान वेष्णव ज्वरं । विनिर्ममेतयो राद 
gue कर्मणोः । यह 'कृष्ण qb B ज्वर था 
और रीति-साहित्य' वेष्णव-ज्वराक्रान्त पुरुष -पथिक की 
कृष्ण वर्त्म पर नागर बन कर यात्रा थी । 


^ 5 c नस में को पुरुषोत्तम 
तुलसीदास ने रामचरित मानस में राम arg 


१. प्रकृति परेषिआ सुपुरुष प्रेम । पदा० २२ 

२. सुपुरुष पेम हेम अनुमानि । quTo ६, 
हृदय कपट Yeats पिरीति । पदा० १३४ 
सपनेहुजनु होहु कुपुरुष संग ।-पदा० ११२ 
जउ कुपुरि भत्तारू । रस-विलास ३१ 


३. तोहर छेलपन निन्दत आन । पदा ११३ 


नागर हो से हेरितहि जान, 

चौसठि कला क जाहि गिआन , do १४ 
से अति नागर गोकुल कान्ह । पदा० १०६ | 
नागर गुणे नागरि रति वाढी | पदा० ७१। 
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Y. सर्वथा ध्वंस रहितं सत्यपि ध्वंसकारणे | 
qq भाव बन्धनं यूनोः स प्रेमा पर 
उज्जवल नीलमणि, To ४१८ | 

५. भागवत चम्पू ३। ४३,३।९३,६।१२ fi! 
मणि रेष नाथो वयं च भोगित्य॑ id 
भा० Ao २।७८ AT 

६. भाग० qo ४।४७, ३॥४०-१६* asl 
१०।३३ के वर्णनों से | 

७. भाग० Fo ५।३१ 


कीति a 


| RT 
| wd 


: aaa के लिए ही प्रस्तुत किया था? । राम की 
| लीला से कोई भ्रान्ति न उत्पन्न हो जाय अत 
| तार उतके ब्रह्मत्व की स्मरण कराते रहते हैं । 
E. “रामचरित मानस' की लोकप्रियता का ए 

गं कारण यह भी था कि वैदिक-विराट-पुरुष की 


i 1 न: अवतारणा हुई और सामान्य-जनता को यह 

| qfi कि उसे उसका खोया हुआ रूप प्राप्त होगया | 
< ॥ छो उका आत्मबल जागा । राम के पुरुषोत्तम रूप का 
TÌ | र धूप यज्ञ के समय दिखाई पड़ता है। वहां 'जाकी 
त्तम है भावता जैसी' में उका विराट रूप व्यक्त हुआ है । 
Tr गंग कवि ने 'मति विना मर्द ग्ररु नूर विना नारी 
"Wo | झा तया वाली के रसिक कान्ह काली के दवन ज्‌ 
यः 1 Tt धारणा को ही व्यक्त किया है | कृष्ण- 
तानः | करायी कवियों 'किहि रस रसिक ढरै'” और चतुर्भुज 
छोड़ | तो रसिक गोपाल को रस के वश में ही मानते हैं ।* 
गई QNS की भांति परमानन्द भी प्रेम-कथा को ही 
साथ | पिला कहते हैं ६ 'नागर' पुरुष परवर्ती रीतिकाल 
p | पक पुरुष वन गया । “कृष्ण वर्त्म' को कवियों ने 
ng EUN ama पाया कि कुछ ने राम को भी 
n | न त नहीं छोड़ी । 

W AM का पूर्वार्ध राष्ट्रीयता का और उत्त 

E AN का है। राष्ट्रीयता में विराट पुरुष 
E. 


"a 
TOR विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
गे होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
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में ही सामने रखा । ती-मोह के प्रसंग को का स्वरूप 'राष्ट्र-पुरुष' बना और अन्तरष्टरीयता में 


“विश्व-मानव” । राष्ट्रपुरुष के स्वरूप की श्रभिव्यक्ति सव 
से अधिक माखन लाल चतुर्वेदी की कविताग्रों में gil 
दिनकर की कविताग्रों में भी राष्ट्रपुरुष की विराटता के 

शेन की ललक है । राष्ट्र-धर्म धर्म का, राष्ट्र-प्रेम काम 
का, राष्ट्र-समृद्धि अर्थ का ओर राष्ट्र-मुक्ति, मुक्ति का 
प्रतीक बन कर पुरुष के पुरुषार्थ को स्पष्ट करते हैं । विश्व- 
धर्म ,विश्व-काम, विश्व-समृद्धि ग्रोर विश्व-मुक्ति श्रभी 
मानव के साध्य हैं । बौद्धिक युग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की उपलब्धि 
का आधार व्यक्ति ही हो सकता है। हिन्दी के एक मात्र 
प्रसाद जी ने ही वेदिक विराट पुरुष को ग्राधुनिक परि- 
Seu में शेव-दर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न कामायनी में किया है । 


यद्यपि 'कृष्णवर्त्म' के प्रेम का ग्राध्यात्मिकं पक्ष धूमिलः 
पड़ गया था, किन्तु प्रसाद जी ने शेव दर्शन के माध्यम 
से उसे ga: महत्त्व प्रदान किया । नर-शक्ति-शिव का त्रिक 
कामायनी में श्रधिक स्पष्ट हुआ है, यह जीव-ब्रह्म की 
अद्वे तवादी उपनिषद्‌ परम्पंरा से भिन्न नहीं है । शिव ही 
चेतन पुरातन पुरुष है, भेद बुद्धिपरक जीव ही तर है, 
श्रद्धा ही अनुग्रह स्वाभावा पराशक्ति है, वही पुणं काम 
की प्रतिमा है ।” प्रेम से ही हृदय जाग्रत होता है। पराये 
में भी अपने पन की अभेद भावना जागती है; यह भेद में 


परमानन्द da कथा सवहिन ते न्यारी । 
qo सा० १३१२। , 

७. वह चेतन पुरुष पुरातन निज शक्ति तरंगायित था । 
कामायनी To ७७ | तंत्रालोक भाग २ आ० ३।६८ 
उस ज्योति मयी को देव.कहो,कंसे कोई नर पाता हैं 

` का० To ७७ = 

थी पूर्णं काम की प्रतिमा। का० qo २६० 

तत्र भेद प्रधानो नरः, भेदाभेद प्रधाना . शक्तिः, _ 


| 
| 
1 
|| 


RR 
F 


है.।' चेतन शिव के लीला- 
लेने वाले के लिए विश्व-प्रेम 
और विशव-कल्याण की Alt THA हो जाना सरल है। 
व्यिष्ट से समष्टि-प्रेम की ओर बढ़ना, शिवत्व एवं अपने 
आनन्दमय स्वरूप की उपलब्धि के लिए श्रारोहण करता 
ही है॥ प्रसाद जी न संसार को gum मानते थे और 
न दुःख-नाश के उपाय सोचने को a दुःख-सुख तो 
इस श्रानन्दमय विश्व के धूप-छांह मात है | यह ag 
कर्म रंगस्थल है और दुःख सुख भमा का मधुमय दान । 
भेद बुद्धि का त्याग न करने वाला ही शेव दर्शन का पशु 
है, जिसे शिव की वामाशक्ति जकड़ लेती है ।* 


अनुभूति कराने वाली शक्ति _ 
बिलास को ही विश्व समझ 


Zea Fe ihi Fn "iia SSD e “>. WES 


निष्कर्ष — 

इन तथ्यों को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है 
कि वैदिक 'पुरुष' कल्याण-पथ का पथिक, श्रेमाण और 
गतिशील था, किन्तु उत्तरोत्तर उसका विराट रूप वामन 
बनता चला गया है । व्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
काल में पुत्र, वित्त और लोकेषणा ने उसे आधा, गृहस्थी, 
यथाक्रतु तो बना ही दिया है, वह '्रंगुष्ठ-पुरुष' मात्र 
इह गया है । बोनी प्रजा, राजा में ही अपने विराट स्वरूप 
का दर्शन करने लगी है । सूत्र काल में पुरुष का सामान्य 
रूप जीव, भौतिक विराट रूप ईश्वर या राजा तथा 
स्मरणीय रूप दिव्य पुरुष या ब्रह्म रह गया है । वह यज्ञ- 
मय होकर रह गया है जीव दुखी है, वह कर्म फल का 
भोक्ता है, आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है; साधन 
कोई भी हो जीवन्मुक्ति ही साध्य है; दर्शनों की इस 
धारणा ने कर्मजत्य पौरुष का ह्लास कर पुरुष को संसार 
FE न त की ओर उन्मुख किया । रामायण में वाल्मीकि 


1 ; प्रति फलित हुई सब आँखें, उस प्रेम ज्योति विमला से। 
सब पहचाने से लगते, अपनी ही एक कला से ।। 
कामा० आनन्द ० | 
TH सों होय, प्रेम सो पारहि जेए 1 
« प्रेम बेध्यो.संसार, प्रेम परमारथ पेए । 
अमर गीत १७ | सुर 


२, शिव समष्टि का होता है क्योंकि विश्वमय है 


3r 
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ने राजा का उदात्त, गुणवान्‌, वीर्यवान्‌ और रोकी | 
रूप प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज के 3 m pa 
E cnm 3 क्ष फु | at? 
बार पुनः वोदिक पुरुष के उत्तम SM a a 
किया | महाभारत तक आते आते . जाई 
e जाते पुरुष के fs m 
विराट रूप राजा का स्वरूप भी मलिन 3 ह | at 
c or लिन हो गया। राज. | E 2 
सत्ता व्यक्तिगत सुखोपभोग का साधन वन कर जा 
थाआ रट रक " का आ र्ण | 
थी और त्यागपूर्वंक भोग का आदर्श ही नहु तुप्त ते aa 
गया था अपितु अर्जुन जैसा वीर भी दिशा एवं हन्न gi 
हीन बन कर रह गया था । गीता ने एक वार पुनः ब्रि | 
पुरुष और मनुष्य के वास्तविक सम्बन्ध को उजागर हिया। |. 
क्षर-अक्षर, लोक और श्रेष्ठ में भी उसने क्षर और त्रो | 5 m 
के देव और असुर रूप में दो वर्ग बना दिए ag hey’ | शि 
ही दिव्य पुरुष के बोध का प्रतीक रह गया । कोट्यिते | “गा 
राजा को a? बना दिया, फिर सामात्य जव | UU 
स्वाभाविक रूप से' सेवक मात्र रह गया। ही 
कालिदास की दृष्टि में हरि ही पुरुषोत्तम हैं, 79 गाणा क 
क्षितीष, नुपति आदि । पुरुष का रूप 'मनस्वी' बना बो | शग पु 
चार परुषाथों में केवल अर्थ और काम का साधक एँ | पर, 
गया । समुद्रवसना पृथ्वी और नारी की प्राप्ति ही gem m को 
` = . ~ EY 2 एव धार्‌ | 
था, लोक-संग्रही रूप विलुप्त हो गया | जाति, E E 
ry Es डत का सातवी | १ विस 
सामन्तवादी व्यवस्था से पीड़ित पुरुष काख | 
क . z = पौरुषम के शि | ऐतिमात 
शती में 'दैवायत्तं कूले जन्ममदायत्त तु UU " 
S न्ती-व्यवस्था ने इसे ययाति. | शीर विश 
में उभरता अवश्य है, पर सामन्ती-व्यव ES ou 
नुकूल ढ SU 
गत वीरता का प्रतीक वना कर अपने ATE a 5 
में * परुष वह था, जो गो | hs. 1 
सामान्ती व्यवस्था में आदश Tey "९ “ae «apm 
4 
राजा और मूतिमान्‌ काम eT! pst MC m 
सिद्ध था । स्वयंभू से विद्यापति तर्क ऽ S. 
प्र | I^ भे 
ga परथि pty ine 
विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके | a : : 
० rz 
३. एक qz, qo १६, कामायनी पू णिव 
~ e ag f 


कामा० To ७५, श्रद्धा सा 
यो वौ भूमा तत्सुखम्‌ | छा 
शिवशक्ति सामरस्यमय oral 


तन्त्रालोक टीका qo ८४ 


b y 
५. तन्त्रालोक भा० ८ d आ quit 


A eT 


E. विद्यापति के समय पुरुष नागर, नारी 
E D^ प्रेमकथा, अकथ कथा बनी । प्रेष में कपटी 
amt 


WOW ; हआ । सन्त और सूफी भी ` 
हे g (हह a भी भरग E -— र 
s | a अप्रभावित नहीं रहे। ज़ायसीने 
Ks (“त + प्रुष के पौरुष का प्रती 
1। राख. | gaat, उच्चारोहेण का SEG i 


| ज्य माना | तुलसी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम 
) | छो सामने अवश्य रखा | यह निगमागम का प्रभाव 
क्ष | al 

ष्ण वर्त्म' ने पुरुषोत्तम को साथिक मनुष्य वेशभृत्‌ 
| शकर पुर्षे को भोगिनाथ और नारी को भोगिन्यः 
॥ afar इसने पुरुष को रसिक और नारी को रसि- 
ama | लौका दिया। माया के आवरण ने पुरुष के आलोक- 


[त्य जी | Mea आवृत कर लिया | 


बाधुनिक काल 'राष्ट्रपुरुष' और विश्व मानव की 
i | गणा को लेकर चला । प्रसाद ने प्रथम वार शिव को 
जो | श पुरष, जगत को उसकी लीला, भेद बुद्धि वाले 


साधक १ | r T आनन्द शक्ति को श्रद्धा या कामायनी तथा श्रद्धा- 
ही पणी AT पशु रूप में चित्रित क्रिया । शेव दर्शन के 
, वर्ण एव बधार पर sez, 


R हाने प्रम कला ओर काम कला को हृदय 


i] $ विस्तार ay प warf ` = 
|. `! भरणाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर उसका 


C 7 in रूप दिखलाया । शिव ही विश्वेश 
rafal m ae और शिवत्व की उपलब्धि at 

mm. न~ `" एस्ष आलोकमय, मंगलमय, 
जो ae ! मरम, अखंड, इच्छा-क्रिया-ज्ञान का केन्द्र 


हि और आनन ^ है 
E. तग हु | वही कह सकता है-- 


eT की अवतारणा की 
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है, वह राष्ट्रीयता की संकीर्ण सीमा से mag नहँ 


विश्वमानवता की व्यापक सीमा में व्याप्त बैदिक विराट 
पुरुष ही है। द 
हिन्दी-काव्य-कषेत्त में चेतना के धरातल पर इस 
विराट पुरुष के अवतरण के बाद भी यह प्रक्रिया मन्द 
नहीं पड़ी है । आत्म स्वार्थ और लोक क्षेत्र में ही नहीं 
राष्ट्र-स्वार्थ और विश्व-कल्याण में अब भी संघर्ष चल 
रहा है तथा पुरुष की द्विविध प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती 
हें | पुरुष गतिशील तो है, पर उसकी गति अधः और 
ऊध्वे दोनों ओर ही है । पन्त ने अपने काव्य में इन दोनों 
प्रवृत्तियों का अत्यन्त स्पष्ट चित्रण किया है । पुरुष को 
अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मनु की तरह 
प्रचुर संघर्ष करना है । पन्त के ही शब्दों F— 
जाति वर्ण गौरव से पीड़ित वर्ग राष्ट्र स्वार्थो में सीमित । 
जन समुद्र रे आज अचेतन अध: प्रवेगों से आन्दोलित ॥ 
- ` _ वार्धक्य । 
फ्रायड के से नर-नारी, गत रीति-काव्य में मुतित | 
उपमन कुंजों में करके, निज काम ग्रंथियां मुंचित ॥ 
लोकायतन पृ. १५२ 
अचेतन उपचेतन के चित्र, मात्र अति वैयक्तिक उच्छवास । 
रेंगती कला पंक कृमि तुल्य, अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ॥ 
. लोका० २७८ 
जाति, वणे, वर्ग,राष्ट्र के स्वाथों से जन-समुद्र पीड़ित है। 
फ्रायड के अनुयाधी कवियों ने अचेतन, उपचेतन के चित्र 
अंकित करने प्रारम्भ कर दिए हैं| काम ग्रॅथियों को कला 
क! रूप देना अधोमुखी बुद्धि-विलास की ही अभिव्यक्ति है । 
कुण्ठा, संत्रास आदि को पुरुष कां पौरुष क्यों सहेगो । 
आज का मानव नभे-ग्रह चारी बन कर धरा से ॐ 
ब्रह्माण्ड के विविध छोरों को स्पर्शे करने लगा है । सारा T 
विश्व ही तीव्रता से गतिशील है-- 
बदलता रभस वेग से विश्व, 
मनुज के तन, मन, जीवन, प्राण । 
महत्‌ युग चित्रपटीं में वेग, 
चेतना का अजेय श्राख्यान ॥ लोका० 


wg तो सातव की गति-मति पर निर्भर करता है कि 


LT देव या दनुज बने 


यह मानव मति गति पर निर्भर, 
.वह हो देव दनुज के आश्रित | 


आत्म हीन मानवता त्यों ही, 
दानवता की प्रतिमा कुत्सित ॥ नव निर्माण ॥ 


aaa के धरातल पर ही विराट पुरुष के विराट 


रूप क्रो प्रस्तुत करना प्राथमिक आवश्यकता है । मानव 
“और मानवता-प्रेमी ही दिव्य-चेतना का सन्देश सुना सकता 
:है। स॒त्य और अहिसा ही मानवीय स्पर्श भर सकते 
हैं; इस लिए.पन्त ने महात्मा गाँधी को पुराण पुरुष के 


रूप में चित्रित किया है-- 


- तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 
ः हे चिर पुराणं हे चिर नवीन 
पट पर पट उठा दिए मन से 
` कर नर चरित्र का नवोत्यान । 
आए तुम मुक्त पुरुष कहने-- 
१» . मिथ्या जड़ बन्धन, राम सत्य; 
` त्तातृतं जयति सत्यं, मा भैः, 
` जयज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम ॥बापू के प्रति । 


गा गा एकोऽहं germ । बापू के प्रति । 


“इस नव-पृराण पुरुष ने सत्य अहिसा का जो पथ 
aos 8 * चका वही शिवत्व की ओर जाता है। आज का 
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` १. मैं मानव प्रेमी। मैं दिव्य-चेतना का संदेश सुनाता । 
MO 5 ` गीत विहग । पन्त ! 


३६. 
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सत्याग्रह यही है कि मानवता od देश और | 
हो जाँय । पन्त ने 'प्रेमलय' और 'शक्तिपात' a 7 
द्वारा शिवत्व सिद्धि को ही पुरुषार्थं माना है 
> \ 
जगत नहीं, मैं नहीं, 
प्रेमलय में ई f 
मलय में ईश्वर साकार । किरण वीणा। 
जब भू भानव होगा संस्कृत, 
शक्तिपात से मनः शिराएं होंगी wae ॥ 
पौ फटने से पह्ले। 
कवि का लक्ष्य सौन्दर्य में सत्य और सत्य में शिव 
प्रतिष्ठा ही हे । इसी से भू मानव संस्कृत होगा। झ 
सुसंस्कृत भू मानव से ही विराट पुरुष साकार होगा| | 
समस्त विश्व एक मन्दिर बन जाएगा । सर्वक्षेम की त 
स्थिति आयेगी । पुरुष की गति का लक्ष्य भी यही है- 


एक मनुज हो, एक धरा हो, 
यही भागवत जीवन निश्चित । नव fat i 


अण-संत्रस्त मानव के लिए कोई गति नहीं | 
और हिन्दी सहित सभी भारतीय कवियों को qm 
ने रख कर ही fH 


महती सांस्कृतिक देन को साम at 
इसके अतिरिक्त भ १६ | 


मानव की प्रतिष्ठा करनी है । इस 
मार्ग भी नहीं है-- 

1 

“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |! 


रीडर, हित्दी विभा s 
3 । | EE 
कुरुक्षेत्र व 
E m 
Wy 
२. नव-निर्माण । पन्त 


त॥ | द्राधुतिक अनुसंधानों के आधार पर भारतीय पुरावृत्त 
Er तीत मुख्य भागों में विभक्त किया गया है 
i शिव की १. प्राक ऐतिहासिक काल (ईसवी पूर्वं चतुर्थ 
I a सहस्राब्दी के पहले का युग), 
i " २. आधद्योतिहासिक काल (ई० qo चतुर्थं सहस्राब्दी 
‘ से लेकर ई० पुवे सातवीं शती तक का युग), 
ही है- | ft 
३. ऐतिहासिक काल (ई० qo सातवीं शती से 
; लेकर परवर्ती युग) । 
। Nes dA 
| त तीनों कालों में से द्वितीय एवं अपेक्षाकृत तृतीय 
1 कहीं ह| बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध है । पिछले सवा सौ 
को भं | मंदे के विभिन्न भागों में उत्खनन तथा शोध के 
ही हि| 54 किए गए हैं उनसे इन दोनों युगों की संस्कृति 
qe बो | कौ जानकारी के लिए पुष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं | उनके 
EN 3 ^ mor 
5 पर देश के प्राचीन भूगोल, राजनीतिक इतिहास, 
wb साहित्य, कला और लोकजीवन पर प्रभूत 
" WT पड़ा है i 
विभाग |. T 
Ti . है 
की NU तः प्रागेतिहासिक संस्कृति का सम्बन्ध है, उसके 
म हमार 


TU कि 
उ मे 
से युग के विषय में आधारभूत प्रमाण बहुत 


प्रदेश 

M gg E नामानुसार भारत के बीच में स्थित 
Y फेलाए Ni भाग पर विध्य qdq अपनी 
fe दक्षिण a । इस प्रदेश की मुख्य नदी नमंदा 
के us लाए ह भूभाग पर महादेव तथा सतपुड़ा 


| सतपुड़ा का एक प्राचीन नाम 
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Tart अपर्याप्त है। इसका मुख्य कारण . 


"प्राप्त हुए हैँ sm A 
Om a उनके आधार पर ही प्रागैतिहासिक ` 


= 
SSS ae 


मध्यप्रदेश की प्रागेतिहासिक संस्कृति 


Slo कुष्णदत्त वाजपेयी 
ऋक्ष पर्वत था । 


नमंदा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की अन्य बड़ी नदियां 
चंबल, सिंघ, वेतवा,.धसान, केन, टोंस, सोन और महा 
नदी हैं। पर्वत-मालाओं तथा नदियों के अतिरिक्त मध्य- 
प्रदेश-क्षेत्र का अधिकांश प्राचीन काल में जंगलों से ढका 
हुआ था । यहाँ न उत्कट गर्मी थी, न अधिक सर्दी p अतः 
यहाँ पशु-पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे । 


मानव ने भी आदिम काल से मध्यप्रदेश के भूभाग 
को निवास के लिए सुविधाजनक पाया । प्रागैतिहासिक 
युग में यहाँ मानव बस्ती का आरम्भ कब हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । अनुमानतः अब सें, _ 
आठ या सात हजार वषं पहले यहाँ मनुष्य ने बसना | 
प्रारम्भ किया | मानव के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल ॥ « 
थी । साथ ही जीविका के लिए पशु-पक्षी तथा कंदमूल- 
फल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध थे । प्रागैतिहासिक 
मानव के लिए प्राचीन साहित्य में शबर, निषाद आदि 
नाम प्रयुक्त हुए el इन मानवों कुछ शरीर-अवशेष | 
उन पर्वत-गुफाओं में मिले हैं जहाँ वे रहते थे । रायसेन 
जिला के खरवई नामक स्थान की गुफाओं में आदिम 
जनों की कई खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं । 


या उनकी शाखाओं पर अथवा पहाड़ों की _ 
(शिलाश्रयों) में रहते थे । अपना उदर-पोषण 
शिकार से करते थे । शिलाश्रयों में रहने वाले लोग 
कभी गुफाओं की भीतरी छतों और दीवारों 
ढंग की रोचक चिवःरचना करते थे। उत द्वारा ब 
गए चित्र भारत में सबसे अधिक मध्यप्रदेश में प्र 
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हैं। मंदसौर, शिवपुरी, नरसिहगढ़, सीहोर, रायसेन, 
होशंगाबाद, सागर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, अभ्बिकापुर 
तथा रायगढ़ जिलों के अनेक स्थानों में इन आदिम जनों 
के निवास के अवशेष मिले हैं। इनमें पत्थर के अनेक 
प्रकार के औजार तथा मिट्टी के वर्तन भी हैं । उन लोगों 
के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा 
सैकड़ों वर्ष qd आवासित गुफाओं में सुरक्षित हैं। उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर तथा बांदा जिलों के कई पर्वतीय स्थानों 
में भी ऐसे अनेक गुफा-चित्र उपलब्ध हैं । 


4 मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय गुफा-चित्र निम्नलिखित 
स्थानों से मिले हैं : 

होशंगाबाद जिला में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा बोररानी; 
सीहौर में बरखेड़ा और भोपाल; रायसेन जिला में 
 सरवई,हाथीपोल एवं पृतलीकरार; सागर में आवचंद, 
नरयावली तथा बरौदा छतरपुर में देवरा और रायगढ़ 
जिला में सिहनपुर एवं कबरापहाड़ । 


wo dm 


eR NTNU Yap VIDE “७ 


ए cei Se 


इन स्थानों में बहुसंख्यक मनोरंजक गुफाचित्र मिले 
हैं। कहीं-कहीं उनके पुराने चटकीले रंग आज भी सुरक्षित 
हैं। कुछ पर बाद के पुगों में रंग चढ़ाए गए और परवती 
चितेरों ने इस प्रकार पुराने चित्रों पर अपनी कारीगरी 
दिखाई। 


अधिकांश गुफा-चित्रो में लाल, सफेद, काला, नीला 
या पीला रंग प्रयोग में लाया गया । कई जगह भित्तियों 
पर पहले लाल या सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस 
पर चित्र उरेहे गए । प्राचीन गुफा-चित्रो से वहां निवास ' 
करने वाले लोगों की जीवन-चर्या तथा रुचि का पता 
चलता हे । मुख्यतया जो दृश्य इन चित्रो मे मिलते हैं 
वे हैं: विविध ampi से पशु-पक्षियों का शिकार, 
' जानवरों.की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं 


SX सबारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु-संचय तथा घरेल 
जीवन सम्वन्धी अनेक T 


" दृश्य मिलते हैं। जिन जानवरों का 
शिकार किया जाता था वे बाघ, हिरण, tar, बैल 

Tet, 4 शुकर आदि थे। ये जानवर मध्यप्रदेश के 
pem में विशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्‍त 


३८ 
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रीछ, कुत्ता, बकरी, बन्दर, मोर आदि भी fades 
el 


जिन गुफाओं में आदिमजन रहते थे वहां म 
EN meel, र अनेक 
पशु-पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। मिर्जाप्रकी 
गुफाओं में सुअर के शिकार के कई रोचक re i 
शिकार तथा रक्षा के लिए जिन आयुधों का प्रयोग fon 
जाता था उनमें भाला या बरछा, धनुष-वाण ६5 
तलवार तथा ढाल मुख्य हैं। कुछ चित्रों में युद्ध ले 
हुए लोगों को एक हाथ में मूंठदार तलवार तथा इर 
में ढाल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। परवती ae 
के कुछ चित्रों में युद्ध के ऐसे हश्य मिले हैं जिनमे 3i 
पर सवार सरदार अपने सिर के ऊपर छत्र लगाए जा रहे 
हें । उनके आगे-पीछे अन्य लोग हाथों में तलवार ak 
आयुध लिए हुए पैदल चल रहे हैं । कई जगह fer 
और योद्धाओं के विचित्र पहनावे मिले हैं। बरोदा गांव 
(जिला सागर) के समीप एक गुफा-चित्र में एक योद्धा 
शकों-जेसी ऊंची टोपी और लम्बा कोट पहने दिखाया 
गया है। अनेक चित्रों पर हाथी पर सवार लोग दिखाए 
गए हैं । emm (बाघों) के चित्र मध्यप्रदेश की कक 
गुफाओं में बड़ी संख्या में मिलते हें । इस प्रदेश में वाप 
बहुत थे । आवचन्द में एक स्थान पर चार भयंकर बाध 
खड़े दिखाए गए Eq उनके बीच एक पुरु सढ है। 
दो बाघों की आपस में लड़ाई भी कई स्थानों पर वित 
है। एक चित्र में दो हाथियों का युद्ध दिखाया गया d 


उक्त चित्रों से पता चलता है कि wife 
आद्य॑तिहासिक परम्परा प्रारंभिक इतिहासःयुग गे f 

जारी रही । लोकजीवन की यह धारा इस प्रदेश 7 
काल तक प्रवाहित होती रही | 3 
gui 


बरखेड़ा, खरवई, रायसेन, पचमढ़ी आरि की 1 
में विविध पशु-पक्षियों के मनोरंजक चित्रण P 
इनमें से कुछ पालतू बना लिए गए ये । eid 
स्थान पर एक व्यक्ति बैल को रस्सी ieri | 
दिखाया गया है । लम्बी सींग वाले अरां a 
HB तथा विविध प्रकार के मृगों के prr ai al 
हें । होशंगाबाद के समीप आदमगढ ॐ 


j अरता भैसा चित्रित है । भैसे का इतना बड़ा 


कात 


q mrs नहीं मिला । 

hi गोद्रमोद तथा घरेलू जीवन-सम्बन्धी विविध 
बरामद लोगों में नती 

T T चित्रों में मिलते हैं। लोगों में नृत्य और संगीत 


ग किया | aa at | पचमढ़ी-वर्ग के चित्रों तथा रायगढ़ और 
, चक || र जिलों के गुफा-चित्रों में कई स्त्री या पुरुष एक- 
zw || मरेका हाथ पकड़े हुए नृत्य की मुद्रा में खड़े दिखाए - 
Ta g कई स्थानों पर तृत्य-मुद्रा में सात स्त्रियों 
रबा | ए षो का आलेखन है। सात की संख्या का प्राचीन 
BUE Red» लिए विशेष महत्व जान पड़ता है। वाद्य- 
"IX | होंगे वडी और छोटी ढोलकें, बांसुरी, सितार आदि 
i ak fet हैँ । पचमढ़ी तथा रायगढ़ के चित्रों में मधुमक्खियों को 
शारी | शाकरमधु इकट्ठा करने के दृश्य हैं। बनियाबे री (पचमढ़ी ) 
y M j ह गुफा में शाखाओं पर खेल करते हुए शाखामृग 
ie | (ra) दिखाए गए हैं। नरयावली (जिला सागर) के 
दिल ] फ गुफाचित्र में नटों को अनेक करतव दिखाते हुए ग्रंकित 


" farm है । ada, wis, डलिया, मोढ़े आदि के आलेखन 


i= E 6-6 में मिले हैं। कुछ चित्रों में 
र वाष | OM चंद्र, स्वस्तिक आदि प्रतीक प्रदर्शित हैं । 
डा है। | i Ee T Ri, गणेश, का्तिकेय, दैवी आदि के 
निनित | us SH से कई प्रारंभिक ऐतिहासिक युग 
id के ये प्राचीन गुफा-चित्र यहाँ के 


भि वासियों 


~ २ की जीवन की कितः nm 
गया आज तक. को कितनी ही मनोरंजक 


संजोए हुए हैं । 
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बहुसंख्यक उपकरण मिले हैं। विभिन्न शैलियों के आधा 
पर इन उपकरणों को पूर्व, मध्य तथा नव पाषाण-युगों ¢ 
का माना गया है। इनका उपयोग आयुध रूप d तथा 
देनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूति : 
लिए किया जाता था । प्राचीन शैलगृहों से भी ऐः 
उपकरण मिले हें । 


इन उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में अनेक भागों में प्रागैतिहासिक | 
तथा are तिहासिक युगों में लोग रहते थे । द्वितीय काला 
में लोगों को कृषि तथा पशुपालन का ज्ञान हो गया था। | 
पत्थर के बेडौल तथा सुगढ़ औजारों के अतिरिक्त इस | 
काल में मानव को तांबे का ज्ञान भी हो गया था | तांबे 
के बहुसंस्यक उपकरण मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में _ 


संख्या में तांबे के प्रागैतिहासिक हथियार तथा औजार 
भारत में अन्यत्र नहीं मिले । 


प्राचार्य तथा अध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास 
संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग 
po 
सागर विश्व विद्यालय, | 
सागर। , ^ E 
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" T 
| छायानाट्य विमश | « 
ji gen 
, डा० रामजी उपाध्या बा 
संस्कत के जिन नाटकों में आवश्यकता उुसार वास्तविक Bet को पढ़ने के लिए देता है, जिसे वह रंगमंच पर राशि 
पात्र के स्थान पर उसकी छाया का समावेश किया है प्रेक्षकों को पढ़कर सुनाता है । | 
Se तेरहती शती से छायानाटक चास WW aa Sil ४. मूल पात्र का अपनी वेशभूषा परिवतित कक | ६ 
चली | पात्रों की छाया से तात्पर्य उतकी परछाई नही अपना नाम, गोत्रादि बदलकर प्रायः अज्ञात रहकर कायं i 
है, ग्रपितु बनावटी पात् हे जिन्हें दात aT करना । यथा सुभद्रापरिणयन में अर्जुन तीर्थयात्रा करो 
कहना समीचीन है। छायापात्र पांच प्रकार कं ह्‌ E हुए प्रच्छन्न रह कर सुभद्रा का अपहरण करता हे | त 
: द्रजाल) के द्वारा किसी पात्र के सदृश x ; 
१. माया (इः i ) " ५. अमानव की भूमिका में मानव पात्रों का रंगमंच i 
पात्र बनाकर उसे रंगमंच पर मूल पात्र की भाँति आचरण x आं त 
ts l2 ium पर आना यथा शामामृत में हरिणादि पशुओं की भूमिका द 
|. कराया जाता था, जैसे दूतांगद में सीता के स्थान पर में Cet diy ded 5 a 
P. में मनुष्य-पात्नों का संवाद में भाग लेना | 
L0 मायामेथिली। i 
| २. मूल पात्र के स्थान पर उसकी ऐसी मूर्ति रंगमंच दूतागद, धर्मास्युदय, उल्लान gaat T f 
पर रख देना, जिसे दर्शक ही नहीं, रंगमंच के पात्र भी यह और MAHT ieee. y अपनी-अपनी कृ Y z 
j NIS है। क्यों à 
ars एके कि यह मुल पात से भिन्न है । जैसे छाया नाटक कहा हे । WD ' YE गत ar 3 
धर्माभ्युदय में संन्यास लेने के पश्चात्‌ राजा दशाणेभद्र के विवादास्पद प्रश्न रहा है, जिसका समाधान प्रस्तुत है। त 
स्थान पर उसकी पूर्ति । अब तक प्रायः विद्वानों ने छाया-नाटकों में छायात | 3 
a0 - eof और 
३. मूलपात्र या पात्रों का चित्र । यह उनसे सम्बद्ध (परछाई का) अभिनय ded का प्रयास fT s 3 à 
ss : हैं। किप 
किसी घट्ना का चित्रपट पर आलेखन होता था । यथा निराधार प्रमाणों से तुटिपुर्ण सुझाव fex A 
4 उल्लाघराघव के सप्तम ग्रंक में वृकमुख राम और लक्ष्मण विद्वान्‌ छाया को सार या संक्षिप्त HTT i / 5 
E 5 M ~ कों | > 
का स्वरूप चित्रपट पर ग्रंकित करके उसके नीचे राम, दूतांगदादि को बड़े नाटकों का सारभूत बताते | era 
T ee ee — विभीषण और जाम्बवान्‌ का संवाद लिखकर अप्रामाणिक और निराधार dU Blur 
wl" 
rm CI | 
डा० कीथ का मत है-- While the connotation of the d ॥ छा 
It is natural to suggest, as did Pischal that nataka itself is EU M appeas १ fS 
the Dutanganda of Subhata, which is styled shadow-play theory, MA without four n | 
a Chayanataka, really was a shadow. On be entirely uncalled for a any ch? Um 
the other hand, Rajendralalamitra suggested tion, and there 1s eto ne | 
that the drama was perhaps simply intended feature which is not © literary ९ 
as an enteracte, and this may be justified on by purely historical and p. 501. í 
n ofthe term of drama in tions. History of Skt. Lit a pte ir = 
j र 800 ; y! ` 
2 : from » a shadow, le. reduced to the If we leave aside the self Be pot UE 
minimum for representation in such a form. Chayanataka, these ne y play Sur 
101 
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any respect from the © 
Ibid P. 504. 


का है गे समझने के लिए नीचे लिखी 
(संज्ञा) की कथायें उपादेय हैं 
कत्ती सवर्णामददुविवस्वते । 


X A^ or f£ D . 
qi तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यू: ॥ 


च पर "EUER १०-१७-२ 
रवा मतु: परोक्षं तु सरण्यूः सदशीं स्त्रियम्‌ | 

[के | [क्षिप्य मिथुनं तस्यामश्वा मूत्वोपचक्रमे ॥ 

Vu बृहद्देवता ७-७-१ 

T करते 

। gada रूहमसहुन्ती विवस्वतः । 

imis तारीमुत्सादयामास स्वशरीरादनिन्दिताम्‌ ॥ 

भमिता ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः ॥ 


तारीमृत्पादयामास स्वशरीरादनिन्दिताम्‌ । 
ला्टीस्वरूपेण नाम्ना छाप्रेति भामिनी तदा ॥ 
क्िरोमीति पुरतः स्थितां तामभ्यभाषत | 
छापे cb मम भर्तारमस्मदीयं वरानने ॥ 


E अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय । 
त्यक्तवा तु सा देवमगमत्‌ कापि सुव्रता ॥ 
याल गमयामास देवोऽपि संज्ञेयमिति चादरात्‌ । 
a गणयामास तस्यां qa च मनुरूपिणम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण ११-४-८ 
म्भ मुक्त उ E 
येम | हासे E से स्पष्ट है कि ऋग्वेद की सवर्णा, 
En : a और मत्स्य पुराण की छाया 
| TIT का अभिप्राय समान स्त्री या 
o गाया (इन्द्रजाल) द्वारा बनाया गया हो | 
s शी Sui 
° B UM अर्थ में प्रयोग हरिवंश में नीचे 
une | मलता है... 


भाययास्य प्रति 


हेन तु e दृश्यते हि नटालये 


व्य सिषेवेऽसौ प्रभावतीम्‌ 
विष्णुपव ९४-३० 


Ti के दवारा रद्य म्न की प्रतिच्छाया उस 


| वास्तविक धी, जहाँ वह नटों के साथ रह 
UU शरीर से वह प्रभावती के साथ 


t 
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आरम्भ में छाया का मत्स्यपुराणीय अर्थ छायानाटक 
नाम रखने में ग्रहण किया गया है। शनैः wa: किसी भी 
प्रकार के सादृश्य से लक्षित पात्रों, मूर्तियों या चित्रों 
वाले नाटकों को छायानाटक नाम दिया गया, जैसा इस 
निवन्ध के आरम्भ में लिखा गया है। 


संविधानक 


संस्कृत नाटकों के नाम उतके संविधानक के नाम 
पर भी “खने की रीति रही है। इस नामकरण. पद्धति 
का उल्लेख कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में इस प्रकार 
किया है— 


aqya पुनिरिदं यत्‌ सारस्वत-संविधानकलक्षण-- 
साक्षरेण नाना सुनिवेश्यते। यथा--अभिज्ञान 
शाकुन्तल-मुद्रा राक्षस--प्रतिमानिरुद्व--मायापुष्पक-- 
कृत्यारावण-छलितराम-पुष्पदृषितकादीनिनामानि। 

वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २२५ 


छायानाटकों में छाया संविधानक है । वास्तव में 
छायानाटक एक कोटि है। नाटकों के नाम तो कुछ और 


ही हैं । [ 


नाटकों में अनेक संविधानक रहते हैं । प्रायः प्रत्येकः - च ५ 
अंक में एक संविधानक होता है, जिसके अनुसार उस अंक 
का नाम रखा जाता है । । 


भवभति ने उत्तररामचरित के प्रत्येक ग्रंक का नाम 
उसके संविधानक के अनुसार रखा है। इस नाटक का 
ततीय अंक छायाग्रंक है । अनेक संविधानको में से किसी 
एक को कवि कलात्मक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपुणे 
मानकर उसके अनुसार नाटक का नाम रख देता है | i 

भास ने प्रतिमा को प्रमुख संविधानक डो 1 
चरित-विषयक नाटक का चाम प्रतिमा रखा, aa ही 
सीता की छाया (माया मैथिली) को संविधानक मानकर _ 
सुभट ने दूतांगद कां छायानाट कहा है । 


कटघटना तथा छायापात्र A 
कटघटना के प्रसंग में छायापात्र प्रायः युक्त | 


जाते हैं । जहाँ किसी काम को करने के लिए किसी पात्र 
“की अपने मौलिक रूप में असमर्थता होती है, वहाँ उस पात्र 
के स्थान पर छायापात्न का प्रयोग देखा जाता है । दूतांगद 
में वास्तविक सीता अंगद से इस प्रकार की बातें नहीं कर 
सकती थी, जैसी मायामेथिली ने की । 


कूट घटनाओं के लिए भास ने स्वप्नवासवदत्त में 
वासवदत्ता और यौगम्धरायण को प्रथम अंक से प्रायः 
अन्त तक gama बनाकर रखा है। किरातार्जुनीय 
में शिव का किरात बनना सुविदित है। कूट घटना 
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के लिए रामचन्द्र के रन मे 
छाया पात्र बनना प्रत्यक्ष & मुद्राराक्षस & , है 
में चाणम्य ने राक्षस से बताया कि fi C 


ते हो Te तुम चा 
समभते हो, वे वस्तुत: सिद्धार्थक और समिद्धार्थक शण 
Ü [| | 


अनेक पात्रों 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर | 


ne 


त्य में नाटकों का भी एक महत्त्वपूर्ण 
| am रहा है। "em नाटकं रभ्यम्‌' “नाटकान्तं 
|| ae इत्यादि वाक्यों में इसका महत्त्व प्रतिपादित हुआ 
| हस मुनि ने नाट्य को “नाट्य वेद' कह कर इसका 
| हूल वेदों के समान स्वीकार किया । 


वत साहि 


| tea नाटकों का विकास-क्रम तथा वेणीसंहार का स्थान: 
1 _ सेत नाटकों का आरम्भ कब से हुआ इस सम्बन्ध 
| Tw सर्वसम्मत विचार निश्चित नहीं हो सका है । 
mars सम्बन्ध में प्राचीनतम ग्रन्थ भरत मुनि का 
TEBTCT माना जाता है। इसमें रूपक के भेदोपभेदों 
RU आदि का विस्तृत विवेचन किया गया हे । लक्ष्य- 
“कै निर्माण के बाद ही लक्षण-अन्थों का निर्माण 
रसतः भरत मुनि के समय तक अनेक नाटकों का 


Sa जाना तथा म 
गि! मच उनः f ES 
RET पर उनका अभिनीत होना 


qu 
आदि काव्य वाल्मीकि 
Ry का उल्लेख Sap 


शकी 


cs AMT का परिचय ` 


“रामायण में नट, नर्तक आदि 
जाता है। श्रीमद्भागवत में भी 


ती के X तथा उपरूपक के १८ भेदों 
य न tars teat का, विदूषक 
णेन किया गय है स्थिति, वेष-भूषा आदि का भी 

1 है। इन वर्णनों से निश्चित है कि 


नाटक रचना 
प्रचलित => तथा उनके 
र Tht हो चुकी थी। के अभिनय की 


“lz * $ 
uc 
"infe TSH वाग्जीवन कुशीलव शौभिका 


` उरपुपतिष्ठेरन्‌ ॥--कौटिलीयम्‌ 


CC-0. In Public Domai 
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बेणी-संहार-नाटक एक मूल्यांकन | 


४३ 


Slo ठक्कन मिश्र, 


हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार वज्ननाभ 
दैत्य की कन्या प्रभावती को प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण. 
की अनुमति से यादव लोग वज्जपुर में गये हैं। वहाँ उन्होने: 
रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु का. अभिनय किया. 
हे । इस अभिनय को देखकर दैत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए. 
हैं | उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्राभरण आदि यादवों को. 
प्रदान किये । किस यादव ने किस पात्र का अभिनय किया. 
था यह उल्लेख भी यहाँ वर्तमान है। हरिवंश पुराण की. 
इस कथा से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियाँ भी अभि- 
नय में भाग लेती थीं । d 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार शिलालिन्‌ नामक 
नटसूत्रकार हो चुके थे । इनका नाटकों के अभिनय कीः 
परिपाटी के maa में अपना विशिष्ट सम्प्रदाय था ।. 


महाभाष्यकार पतंजलि के उल्लेखानुसार 'कसवध' तथा 


'बलिवध' नामक नाटकों का अभिनय इस समय तक हो. 
चुका था । ti 

वात्स्यायन मुनि ते अपने कामसूत्र में ६४ कलाओं 
का उल्लेख करते हुए २० वीं कला के रूप में नाटक को 


स्वीकार किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नट, 


नर्तक, गायक, वादक आदि का उल्लेख वर्तमान gu 


उल्लिखित विवेचन के आधार पर कहा जा सकता 


नता असन्दिग्ध है। परन्तु उल्लिखित वर्णनो में fuh 
कोई भी नाटक आज उपलब्ध नहीं है । इन नाटकों 


२३, Jo १८६ । 


KE 


3 
E- 
c 
å 
"d 


उपलब्ध कृतियों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने 
“भास? को स्वीकार किया हैं | 
कालक्रमानुसार संस्कृत नाटककारों में विशाखदत्त के 
` पश्चात्‌ भट्टनारायण का नाम आता है। महाभारत की 
सभी प्रमुख घटनाओं को इन्होंने अपने इस नाटक में 
समाविष्ट किया है | 
कथावस्तु का मूलाधार तथा मूलकथा में परिवर्तन : 
B वेणीसंहार नाटक की कथावस्तु का मूल आधार महा- 
भारत है । नाटकीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
लेखक ने इसकी कथावस्तु तथा पात्रों के चरित्र में यत्र तत्र 
कुछ परिवर्तत भी किये हैं। इस नाटक के दुर्योधन की 
प्रणय-त्रीड़ा का प्रदर्शन, कर्ण-अश्वत्थामा-वाक्कलह, चार्वाक 
राक्षस का प्रपंच, आदि कुछ कथांश कवि-कल्पित हैं | 


संस्कृत का प्रथम नाटककार 


नाटक का नामकरण : 
र नाटक का नाम शास्त्र-सम्मत है । “नाटक का नाम 
ES तद्गत प्रमुख कथावस्तु का प्रकाशक होना चाहिये! । 
'वेणीसंहार' नाम ही स्पष्ट करता है कि इस नाटक में 
 द्रौपदी-वेणी-बन्धन की कथा की प्रमुखता है। ‘wes 
STE नामक कोष में इसे ७ ग्रंकों का नाटक कहा 
 गायाहै।` “हिन्दी विश्वकोष” में भी इसे ७ श्रंकों का ही 
H In माना गया है । वेणीसंहार की सभी मुद्रित तथा 
/  हॅस्तलिखिंत प्रतियों में सम्प्रति ६ अंक ही विद्यमान d 
' कहा नहीं जा सकता कि “शब्द कल्पद्र म जैसे प्रामाणिक 
कोष में ऐता उल्लेख क्यों किया गया है । कुछ विद्वानों ने 
वेणीसंहार' का अर्थ 'वेणीमोक्षण' स्वीकार किया है। 


नाटक में शास्त्रीय नियमों का अधिकांशत: 
है । रूपक के भेदों में से इसे नाटक की श्रेणी 


TE 
" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Svr: द्रौपदीवेशिकाया: संहारो 


में माना जायगा । नाटक के लिये निदिष्ट ५७... 
की चरितार्थता इसमें देखी जा सकती है। सभी तका 

प्रस्तुत नाटक में वीर रस की प्र ae ^ 
शेखर शास्त्री ने “संस्कृत साहिल 1 al हि 
विवेचन करते हुए इस नाटक में करुण रत व उ ग 
मानी है तथा इस नाटक का नायक दुर्योधन को स्वीका! | 
किया है। श्री गजेन्द्र गदकर ने भी शास्त्री जी के मत बा | 
समर्थन किया है । अन्य सभी विद्वानों ने इसमें बीर | 
की प्रमुखता स्वीकार की है एवं इसका नायक gfain P 
को स्वीकार किया है। वस्तुत: राज्यप्राप्ति रूपी फतवा | | 
अधिकारी होने के कारण युधिष्ठिर ही शास्त्रसम्मत झ | 
नाटक के नायक कहे जायंगे । नायक के लिये निदि | 
प्रायः सभी गुण युधिष्ठिर के चरित्र में वतमान हैं।झ | 
नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाक | 


रूप में हुआ है । इसमें सन्धियों, कार्यावस्थाओं का निह | E. 
भी शास्त्रीय-लक्षणानुसार EST है । अतएव EUR, | ine 
दशरूपक, साहित्यदर्पण आदि नाट्यशास्त्रीय gui पे | B 
अधिकांशतः सःध्यंगों के उदाहरण वेणीसंहार me || (गो. 
उद्धृत किये गये हैं । | mf 

वेणीसंहार नाटक में संकलन-त्रय का निर्वाह भै EXE 


यथार्थ रूप d हुआ है। इसमें केवल (८ fais] 
घटनाओं का ही समावेश हुआ है । स्थान भी wh | 
कौरव पाण्डव-शिविर तथा रण-भूमि के समीप में वरग | | 
वह न्यग्रोघ वृक्ष है जहां आहत अवस्था में a | Fart 
विश्राम किया था । दोनों पक्षों के शिविर m 3 «] Ww. 
वृक्ष भी रण-भूमि के इतने निकट हैं कि वहाँ ते. n 
कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ता है । 
त्ताटककार का संक्षिप्त परिचय : 4 
वेणीसंहार नाटक के रचयिता p aa 
Gare स्थान कलोज वया पा ee 
यह बंगाल में आकर रहने लगे gp ame TE 


_ भीमेन मारितदुर्योधनशोणितेन 
भट्टनाराय ण-कृत सजा , 
कल्पद्रू म, चतुर्थकाण्ड, 1 


Ada ze यज्ञ-सम्पादनाथ बुलाया था | 
रया > 

तथ्य को ईश्‍वरचन्द्र विद्यासागर, महेशचन्द्र 
भी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं। भट्ट- 


Im ॥ दर 
| उलि 


दि प्रायः से ze 
० च. के १६ पुत्र हुए qi इनमें से पाँचवा पुत्र fag 
ns opa E. 
a पं | का अधिकारी बना था । भेट्टनारायण को राजा 
Ta e तथा स्वयं भी थोड़े मूल्य से ही 


ae? कई गांव दिये 


vtm | गने खरीदें इनका भी राजवंश चलता 


| हक गांव we MM 3 

nl T हा! "क्षितीश वंशावली चरितम्‌” में इस वंश के 

TC sE ज्यकाल तथा अ गायो का वर्ण 

Wü मों के नाम, राज्यकाल तथा अद्भुत कार्यों का वर्णन 
| 2 

फतवा || ह्मा गया g । 

mus | हूतारायणजाति से ब्राह्मण तथा गोत्र से शाण्डिल्य 

fife | शे] इतकी जाति-सूचक उपाधि ‘ag’ थी। 'मृगराज' 

dia | आघ योग्यता-सूचक, राजप्रदत्त थी । 


mos " 


| fak - < = 
x | ॥छ्वारायण के स्थिति-काल के सम्बन्ध में विचारकों 


MM म बहुत [छा गया है। ७ वीं शताब्दी के आरम्भ 
wa | AM ११ वीं शताब्दी के अन्त तक इनका काल 
| गोते माना है। इतनी लम्बी सीमा किसी कवि के 
Manat के लिये उपयुक्त नहीं कही जा सकती है । 
| ताब्दी में होने वाले वामन के ग्रन्थ में वेणीसंहार 
| M oc होने से भट्टनारायण के स्थिति- 
E. q E S ई तक होनी चाहिये । इसी 
| c E. से पूर्वं के किसी काव्यकार के द्वारा 
E. Er उसके नाटक की चर्चा न होने के 
bin. थति-काल की पूर्वावधि ७५० ई० मानी 
इस प्रकार वेणीसंहार कर्ता भट्टनारायण 
c AM ७५० से ८५५० के मध्य में 
पत a SIT सकता है। काल- 
न्त 


'चना-फ़ाल : 


६ | "हाता है, क सुन्दरी war’ जिसे दण्डी- 
cis) ली श्लोक? प्रामाणिक नहीं कहा जा 


इनकी कृति ४ 
ai एकमात्र 'वेणीसंहार नाटक! ही 
आणु पदतरयेणा 

E पि यश्शक्तो भुवनत्रयम्‌ । 


यत्र : 
CR यव्याप्तो चित्रं नारायणस्यकिम्‌ ।॥। 
केया, श्लोक १७, ge २ 


CC-0. In Public Domai 
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उपलब्ध हुई है। भट्टनारायण, नारायण भट्ट आदि के 
नाम से उपलब्ध ग्रन्थ तथा सुभाषित ग्रन्थों में संगहीत 
सूक्तियां वेणीसंहार-कर्ता भट्टनारायण-कृत नहीं माने जा 
सकते | 


भाषा-शली, प्रकृति-चित्रण : 


प्रस्तुत नाटक की भाषा-शेली नाटक की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य की दृष्टि से अधिक सफल हुई है । इसमें गोडी रीति 
को नाटककार ने प्रश्नय दिया है । युद्धमय वातावरण 
होने के कारण प्रकृति-चित्रण का यहाँ अवसर नहीं आया 
है । केवल द्वितीय ग्रंक में वालोद्यान वर्णन में प्रकृति के 
सौम्य रूप का तथा यहीं वात्या-वर्णन में उसके कराल 
रूप का संक्षिप्त चित्रण देखा जाता है । अभिनय की दृष्टि 
से भी इस नाटक के अधिकांश स्थल सफल हैं | 


श्रलंकार-योजना : 

अलंकारों की योजना भी इस नाटक में सफल रही 
है। यद्यपि काव्य-शास्त्तियों ने 'ताटक में अलंकारों का 
स्थान” इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विचार नहीं किया है । “काव्य 
में अलंकारो का स्थान” इस विषय पर रोचक एवं तके- 
संगत ढंग से उन्होंने विचार किया है । परन्तु काव्य के 
भेद--श्रव्य-काव्य तथा दृश्य-काव्य में से नाटक दृश्य-काव्य 
के अन्तर्गत स्वीकृत होने से इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विवेचन 
की आवश्यकता ही सम्भवतः उन्हें नहीं प्रतीत हुई ॥ काव्य 
में अलंकारों का जो स्थान है, नाटकों में भी उनका वही 
स्थान काव्य-शास्त्रियों को सम्भवतः मान्य था । कालिदास, 
भवभूति आदि के नाटकों में भी अलंकारों की योजना 


वर्तमान है | 


भरत मुनि ने ताटकाश्रय के रूप में उपमा, रूपक, 


: Mad 
यमक, दीपक, ये चार अलंकार स्वीकार किये हैं । अतः 
नाटकों में अलंकारों का समावेश शास्त्र-सम्मत कहा 


२. उपमा खूपकं चैव दीपकं यमक TAT । 
अलंका रास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्चयाः ॥ | 
नाट्यशास्त्र, अध्याय १७, श्लोक ४३, पू० N 


| 
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हुई है । वीर रसानुकूल 
मूतिमान्‌ बन गये 
की विशद 


अलंक्रारौ की योजना अधिक 
उपमानों के चयन से भाव सशक्त UIT 
हैं । युद्ध-वर्णन के अवसर पर TT 3 सांगरूपक ie 
योजना हुई है । ऐसे कुछ स्थल सामाजिकों को थक 
वाले प्रतीत होते हैं । किन्तु सामूहिक रूप से अलंकारा की 
योजना सफल हुई है । कतिपय स्थलों के वाहि अधि- 
कांशत: अलंकार शोभाधायक बने हैं। उपमानो के चयन 
में कवि ने लिंग, वचन, विभक्ति आदि के साम्य का भी 


प्राय: ध्यान रखा है | 
विभिन्न मान्यताए : 

कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है । उसकी 
रचनाओं पर उस काल की मान्यताओं का प्रभाव भी 
प्रायः पड़ता ही है। परन्तु यह प्रभाव विशेषत: वहीं 
पड़ता है जहाँ वह कथावस्तु के क्षेत्र में स्वतन्त्र रहता है । 
ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथावस्तु के आधार पर 
लिखे गये काव्य या ताटक में अपने काल की मान्यताओं 
को वह अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित न करके यत्र-तत्र 
किचित्‌ संकेत मात्र दे पाता है | 

प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु भी महाभारत से ली 
गयी हे । कवि ने महाभारत ग्रन्थ में लिखित मान्यताओं 
का ही अधिकतर चित्रण किया है । wa: कुछ अधिक 
निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में 
प्रदशित मान्यताओं का सम्बन्ध सर्वथा महाभारत से ही 
है अथवा भट्टनारायण के काल से भी । 

महाभारत काल में प्रायेण FE युद्ध होता था । aa 
इसमें अपवाद भी आने लगे थे | अभिमन्यु का वध अनेक 
महारधियों ने मिल कर किया था । परन्तु ऐसे युद्ध निन्दा 
की दृष्टि से देखे जाते थे। प्रतिपक्षी को ललकार कर, 
सावृधान बनाकर युद्ध किया जाता था । आहत, मुच्छित 
` योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता था । वीर लोग 
प्रतिज्ञापर्व युद्ध किया करते थे । 


: अहार से aT की रक्षा के लिये सैनिक कवच, 
हस्तावाप, शिरस्त्राण आदि धारण करते थे। प्रत्येक 


RN en ere DP 
eon E tr nA 


| 
| 


| 
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कहाते थे । युद्ध के आरम्भ तथा विराम की घोषणा 

की ओरं से की जाती थी । प्रस्तुत नाटक मे प्रथम 
में युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा की है। पंचम a 
भी युधिष्ठिर ने सायंकाल हो जाने के कारण zd 
की घोषणा की है । D 
है सेनापति के मारे जाने पर सैनिक युद्ध से लौट बाते 
थे। पुनः अन्य सेनापति के अभिषिक्त हो जाने पर वे 
यद्ध में जाते थे । सच्ची वीरता की प्रशंसा शत्रु भी करते 

के 


81 वृपसेन के युद्ध-कोशल की प्रशंसा सवने वी है। क 
ऐसे युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के योद्धा अपना-अपना " 
युद्ध छोड़कर दर्शक वन जाते थे। वीरगति की महत्ता ag 2 
मान्य थी | सम्भवतः ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे । परतु N 
ag नियम भी ada नहीं चरितार्थ था। gum a | 
$ E है 3 एष धाए 
द्रोणाचार्यं का वध भी हुआ ही है। प्रतिपक्षी चुननेबी 7 , होव 
Sry थी j ९10 
स्वतन्त्रता सबको दी जाती थी । E. 
इस समय समाज में द्यूत-प्रथा का प्रचलन था दुत | ae a 
के दाव पर सम्पत्ति, बान्धव, यहाँ तक कि पली कोभौ | इरि 
लोग लगा देते थे । ब्राह्मणधर्म की देश में या गोड़ देश में WISH 
प्रतिष्ठा थी । स्वप्न के फलाफल पर जनता का बिशप! | a 
T . CN fe. TUI 
स्त्रियों का विश्वास था । अंगस्पन्दन, विशेषेण कषित i 
के शुभाशुभ फल पर भी लोगों का विश्वास था । afte F am 
x f क्रिया जाता पक 
शान्ति के शास्त्रीय उपायों पर भी विश्‍वास किया जा A. 4 
लोगों का fart थी i 
था । शाप तथा वरदान पर भी AMT का qum P. 
) x + में भी लोगों | उपा 
श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकर्म में भी लोगों का विश्वात r 2 
T c fer 4 T न 
भट्टनारायण की अन्य किसी कृति की am "E EID 
s य 
हुई । लेखक ने किसी नयी परम्परा को m gai | WIR ग 
है। परन्तु नाटक के लिये निदिष्ट WU E E— 
z Es € |) ERE शास्त्रीय" | | क्री 
निर्वाह इसमें अवश्य gue! Ta qui ar 
सम्पन्न वीररसप्रधान नाटकों में वेणी | : Ws 
महत्त्वपूर्ण स्थात कहा जा सकता है। E 
. qu E' ७, | 
अध्यक्ष, सस्त £ i || ¦ t 
जे० udo NG 
ugo UH? E. 
Sx 
हरिद्वार | 


qn 
पर वे 
करते 
ET 
अपना 

महत्ता 
परतु 
T 
ते की 


। चूत 


Dy 


को भी 


| tate में इनका der sd तो प्रसिद्ध ही है, 
| (न कोई भी पूंपशु, युवा पुरुष, श्रेष्ठ, ओषधिविशेष 


| teat में भी ये प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद में वृषभ 
| शबद वि: 


| "muda अग्नि 
| के समान | 
j उपा क 


क्रग्वेद के quu और उक्षन्‌ शब्दों का ऋर्थविचार 


वैयाकरणों के अनुसार वृषभ शब्द सेचनार्थक वृषु 


agi उणादि sr! प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता 
| bre प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से गुणाभाव तथा चित्‌ 
| हो से अन्तोदात्त स्वर रहते हैं । 


उक्षन्‌ शब्द सेचनार्थक 
प्रत्ययान्त निपातित होता 
इसके अति- 


सकष धातु से उणादि कनिन्‌? 


भतन विभक्तियों में कुल मिला कर १८३ वार 


| TST शब्द ३२ वार प्रयुक्त हुआ है । 


Waa में ये दोनों शब्द ऋग्वेद में आते तो हैं, पर 
को कहा गया है कि तुम्हारा शब्द 
इन्द्र को वृषभ के समान भीम* कहा 


T आगमन वषभ के शब्द से ay 
XT 
मेमि अपनी ब्द स जाना जाता $^ | 


Ramen को ऐसे ही प्रकम्पित करता है 


के को; | इन्द्र तीक्षण श्रृंगों वाले वषभ के 
m ‘9 
रता है”। सिन्धु वृषभ के समान शब्द 
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डा० रामनाथ वेदालंकार 


करती हुई बहती है” । वृषभ (बैल) तथा द्र घण (लकड़ी 
की गदा) की सहायता से शत्रृसेनाओं को जीतने का वर्णान 
भी ऋग्वेद में मिलता हे. । अश्वियुगल जब अभीष्ट फल 
प्रदानार्थं दिवोदास के घर जाते हैं तब उनके रथ में वृषभ 


2 


तथा शिशुमार वाहन रूप में नियुक्त रहते हैं” । प्लायोगि हु 


आसंग की दानस्तुति में कहा है कि वह दश सहस्र उक्षा 
दान में देता है” | इसी प्रकार प्रस्कण्व द्वारा दान में दिये 
गये सौ श्वेत उक्षाओं के विषय में वर्णान है कि वे ऐसे 
चमकते हैं, जैसे आकाश में तारे” । इन सब प्रसंगों में 
वृषभ तथा उक्षा शब्दों का स्थूल अर्थ बैल ही है । 


अग्नि 

ऋग्वेद में लगभग Yo स्थलों में अग्नि को वृषभ कहा 
गया है । ३ स्थलों में उसे उक्षा नाम से भी स्मरण किया 
गया है। वृषभ या उक्षन्‌ शब्द प्रायः अग्नि के विशेषण 
रूप में प्र युक्त हुए 
कहीं अग्नि को केवल वृषभ ने कह कर “चर्षणीनां 
वषभ:'१3, 'स्तियानां वृषभः’ या क्षितीनां वृषभ 
कहा गया है, अर्थात्‌ मनुष्यों पर अभिमत फलादि की व 


१०.१०२ 
१.११६.९१८ 
८.१.३३ 
८.५५.२ 
ति 


७.५.२ 
१०.१८७ १ 


जिसका अर्थ है वर्षक अग्नि । कहीं- 
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sb करने वाला, तथा भूमियों 


करने वाला, ओलों की व 
[दि की वृष्टि करने वाला | 


| था प्रजाओं पर जल या सुख 
| अग्नि को सहस्र सींगों वाला वृषभ' तथा बहुत सी 


i ग्रीवाओं वाला वृषभ भी कहा गया है। इसे घृतपृष्ठ 
i उक्षा? के रूप में भी चित्रित किया गया Zl 

। यह वृषभ या उक्षा अग्नि पाथिव यज्ञाग्नि, अन्तरिक्ष 
| स्थानीय aep ताग्नि तथा द्यू स्थानीय सूर्याग्ति तीनों के रूप 
में व्यास्यात किया गया है । । परमात्माग्नि, जीवात्माग्नि, 
प्राणाग्ति, संकल्पाग्नि आदि रूपों में भी इसकी व्याख्यायें 
होती हैं । वृषभ अग्नि के चित्रण के निम्न मन्त्र 
द्रष्टव्य हैं : 


यज्ञाग्नि : 


qa मिमिक्षे घृतमस्य योनि- 

घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम d 
अनुष्वधमावह मादयस्व 

स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ऋग्‌ २.३।११ 


>> Maa ame oe ne npn tis Ao 


wel 


"ew यज्ञाग्ति में मैं घृत का सिचन करता हूँ । घृत 
इसका कारण है, उत्पन्न होकर यह धूत के ही आश्रय से 
रहता है, घृत ही इसका धाम है । हे वृषभ, तू हमारी 
प्रत्येक हवि के प्रति देवों का आवाहन कर, हमें आनन्दित 
कर, स्वाहापूर्वक दिए गए हमारे हव्य का वहन कर 1” 

समिद्वस्य प्रमहुसो$ग्ने वन्दे तव श्रियम्‌ । 
वृषभो द्य म्नवां असि समध्वरेष्विध्यसे |) 
ऋग्‌ ५.२८.४ 
“हे rfin, समिद्ध हुए तुझ तेजस्वी की श्री की मैं 


स्तुति करता हूँ । तू वृषभ है, तू यशस्वी है, तू यज्ञों में 
प्रदीप्त किया जाता है 1" 


aeania या सूर्यारिन : 


प्र तू महित्वं वृषभस्य वोचं 
tinted ter 4 पूरवो qagu सचन्ते । 


Ys 
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वैश्वानरो दस्युमग्निज॑घन्वा | dat 4 
धनो शम्बरं aq 
अधूनोत्‌ काष्ठा अव शम्बरं भेत्‌ ॥ «' 
"ET ENG के 
अ 
“वृषभ अग्नि के महत्त्व का मैं वणान करता Mc 
जिस मेघसंहारक का मानवगण सेवन करते T | T 
वेश्वानर s दस्यु को मार देता है, जलों को mim | side 
कर देता हे, तथा मेघरूप शम्बरासुर का भेदन क Mais 
देता है । 
अग्निसूक्त के निम्न ' मन्त्र में एक महान्‌ उक्षा ay | 
वणान किया गया है: 
उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने 
अज रस्तस्थावितऊति ऋ ष्वः | Mh 
seat: पदो निदधाति सानौ लार य 
न्त्यूधो अरुषासो LE 
रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ ह 
क्रग्‌ ११४९१ १1. 
“एक महान्‌ उक्षा (विशाल बेल) ने इन द्यावापृथिवी 
दोनों को अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो भी | 
z a 
नहीं होता तथा दर्शनीय बना हुआ खडा हा ° 
i में > पैरों > qu | 
पृथिवी के उध्वंप्रदेश (वेदि) में अपने १९ को रखे - 
इसकी लाल-लाल जिद्धायें ऊधस्‌ (अन्तरिक्ष) वी E qq 
रही हैँ ।'” अग्निसुक्त में पठित होने से यह महा! | EL 
जा है 
अग्नि ही है | | Į 
| faq 
में भग ६५ वार a 
ऋग्वेद में इन्द्र के लिए लग एब || १ 
त रूप से इठ के र. 
प्रयुक्त हुआ है । उक्षा साक्षात रू T? m 
यण ते उक्षा कां i V 
आया, यद्यपि एक स्थान पर सी पल PLU | १.७ 
9 इन्द्र ष | 
किया है ।* वृषभ कही इ का f IE b us 
us | 
है तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से इतर के ‘eat EE 
में । कहीं-कहीं इन्द्र को 'जनातों वृष ' bg 


ष्य 
Y. द्रष्टव्य : ६.८९.३ का ara! 


५. १.१७७.१ 
६. २.१.३ 


ENG 
र्ता i 


1 


om 


कात 
ने कर 


क्षा का | 


क्षितीनां 3 
jm giat वृषभः' , 'क्षितीनां वृषभः 
४ भी कहा गया है । जल, सुख, 


होने से तथा पशुओं में 


| dat qm 1 


qiii T भः 
wid वृष 
ढि फत आदि का qaum 
: श्रेष्ठ होने से इन्द्र का वृषभ नाम 


„aga देवों में a s 
ly E. भी वषभ है तथा वृषभ (बैल) के समान भीम 
| c : भमि, अर्न्ता c E ay 
5 quei रूपी वृषभ ने भूमि, अन्तरिक्ष और 

| gai vat को धारण किया हु 


आ है और यह अन्तरिक्ष 

agi को भी बरसाता ee: 

नि सामनामिषिरामिन्द् भूमि 

महीमपारां सदने ससत्थ । 

अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिक्षम्‌ 

अ्न्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः ॥ ऋग्‌ 3.39.8 
भमि के वैल के सींग पर टिंके होने का पौराणिक 
॥ (नार यही से लिया गया प्रतीत होता है ।* अदिति द्वारा 


इमे जन्म का वृत्त वृषभ की पहेली के रूप में ऋग्वेद मे 
| स्म में वणित हुआ है : 


गृष्टिः ससूव स्थविरं तवागा- 
मनाधृष्यं वृषभं तुः्रमिन्द्रम्‌ । 
Sé वत्सं चरथाय माता 
स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्‌ ॥ ऋग्‌ ४.१८.१० 


à मति amg गौ (गृष्टि) ने एक बैल को 
दिया है जो बल में प्रवृद्ध है, अपराजेय है, मोटा- 
OU से अनभिभूत है, तो भी वत्स है । यह 


$ एत इनर ही है। 


वीम 
पुत द्याम्‌ । अथव. ४.११.१ 


स 
Im a विभति १०.३१.८, अनड्वान्‌ 
¥E 
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इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्र बात यह है कि वह 
केवल स्वयं ही वृषभ, वृषा या वृष नहीं है, अपितु उसका 
वञ्त्र भी वृषा है, उसका रथ भी वृषा है, उसके वाहन 
हरि भी वृषा या वृषभ हैं, उसके आयुध भी वृषभ हैं, 
उसका पेय सोमरस भी वृषभ है और सोमरस के पान से 
चढ़ने वाला मद भी वृषा या वृषभ है :. 


वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो 

वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा | 

वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिषे  . 

इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥ CET २.१६.६ 


साथ ही इन्द्र का सोमपान का साथी अग्ति भी वृषभ 
है,” जिनसे सोमरस पीसा जाता है वे सिल-बट्ट (ग्रावा) 
भी वृषभ हैं, सोमरस को पीसने वाले अध्वर्यु भी वृषभ 
हैं, इन्द्र का अन्न भी वृषभ है," इन्द्र के घोड़ों की रासें 
(रश्मियां) भी वृषभ हैं," और इन्द्र का बल भी वृषभ 
gu 


सोम 

ऋग्वेद में ११ वार स्पष्ट रूप से सोम को वृषभ कहा 
गया है । वृषभ सोम का रेतस्‌ (रस) पाकर वत्स की 
मातभत धीतियाँ शब्दायमान हो जाती है 1" जेसे भयंकर 
वषभ बल दिखाने की इच्छा से अपने अंगों को तीक्ष्ण 
करता हुआ दहाड़ता है, aa ही सोमरूप वृषभ भी अपने 
डंठल रूपी हरे-हरे सींगों को सिल-बट्टों पर तीक्ष्ण करता 
हुआ शब्द करता है ।* जेसे वृषभ गोयूथ में जाता है, वसे 


७. २.१६.४ 
८. २.१९.५ 
&. ६.४४.१९ 
Qo. ६.१९.६ 
११. 8.१६.४ 
१२. &.७०.७ 
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ही सोमरूपी वृषभ (आप: के समीप जाता xy द्स 
्ंगुलियां ग्रावाओं द्वारा वृषभ सोम को जलों में दुहती 
EU यह सोम सहल धारों से बहने वाला वृषभ है, जो 
ऋतजात है : 

सहस्रधारं qmd पयोवृधं 

प्रियं देवाय FAT । 

ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे 

राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ WT ९.१०८.८ 


सोम उक्षा भी है । ऋग्वेद में वार सोम-सूक्तों में 
में उसके लिए उक्षा शब्द आया है | उक्षा सोम जब निचोड़े 
जाने पर शब्द करता है, तब धेनुएँ (प्रीणयित्री स्तुतियाँ 
या आपः) उसके समीप जाती हैं।? इस पर्वतनिवासी 
(गिरिष्ठा) उक्षा को बुद्धिमान्‌ लोग ऊध्वं स्थानों पर 
दुहते हैं ।* यह सोम fag की उत्ताल तरंगों में लहराने 
वाला उक्षा पशु है : 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 
ae, रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते | 
सिन्धो रुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं 
हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ।। ऋग्‌ ६.८६.४३ 
quie 
ऋग्वेद में तीन स्थलों में पर्जन्य को वृषभ कहा गया 
हे ea तीनों स्थल पर्ज॑न्य-सूक्तों के ही हैं। एक अन्य 
मन्त्र में वात के साथ युगलरूप में पर्जन्य को वृषभ कहा 


(ee 00 1 — 


९.७६.५ 
९.८०.५ 
€९.६९.४ 
९.९५.४ 
५,८३.१, ७.१०१. १ तथा ६ 
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१.७६.२, ३.५५.१७, ४.१.११ तथा १२, ५,४१.६, 
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€ ox 


गया है $ सायण ने कुछ अन्य स्थलों पर भी जिने 


यद्यपि पर्जन्य नहीं है, वृषभ का अर्थ मेघ या d NE 
है È E स्थल में वह उक्षा का अर्थ भी प क्या [ 
है ^ पर्जन्य वर्षा करने के कारण या ओषधि al 
में रेतस्‌ का आधान करने के कारण वृषभ कहलाता है 
इस प्न्य रूपी वृषभ का आश्रय होने के कारण a 
में अन्तरिक्ष को “वृषभस्य नीड: कहा गया IE = | 
वृषभ का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है : | E 
अच्छा वद तवसं गीभिराभि: |+ 3 
स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास | Ei 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू | asia 
रेतो दधात्योषधीषु गभंम्‌ ॥ ऋग्‌ ५.५३.१ | इभी 
वायु और आदित्य | भं ग्राम 
एक मन्त्र में सरस्वान्‌ को वृषभ कहा गया है ।" वहां. Sm 
सरस्वान्‌ का अर्थ सायण ने जलकणों से युक्त वायु विया ye 
है । वात तो स्पष्ट रूप से ही वृषभ नाम से कथित हुआ | ६३४ 
है i एक स्थल पर वायु के अश्वों को उक्षा कहा ग्या | area 
है, जो वायु को द्यावापृथिवी के मध्य में संचार कराते हैं | स वृषभ 
तथा जिनकी गति मरुभूमि में भी अपहत नहीं होती P 
ऋग्वेद के अनुसार तीनों लोकों में एक-एक TM fe | 
है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस स्प में की हैकि ए | 
लोक का वृषभ अग्नि, अन्तरिक्ष का वृषभ वायु ११ | 
द्यलोक का वृषभ आदित्य है। एक प्रकर में एक ए E. 
agaaga वृषभ का वर्णान है जो समुद्र में से उदित १ | Ha 
m 
Surg 
Go VR Ty m 
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१०. ७.६५.३ 
११. १०.६५.९ 
१२. १-१२५-.९ 
१३. ५.६९.२ 
१८. ७.५५.७ 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: x अ यह आ s त्य > à 
Neck के अनुसार यह दित्य ही हे । उक्षा 
bu T" निम्त चित्रण बड़ा ही रोचक है : 
B 


उक्षा समुद्रो अर्षः सुपर्णा: 


Tq } : 
a | पर्वस्य योनि पितुराविवेश । 
à मध्ये दिवो निहितः पृश्तिरश्मा 


ww | परिचक्रमे रजसस्पात्यन्तो ॥ ऋग्‌ ५.४७.३ 
| vad रूपी उक्षा है, जो तेज का समुद्र है, आरोचमान 
| , हम रुपी सुन्दर पंखों वाला हे, पूर्वदिग्वर्ती पिता 
| उन्न के घर में प्रविष्ट हुआ है, मध्याल्ल में आकाश के 
| gata स्थित हो जाता है, उसका नाम पृश्नि और 
| कभी है, ag चङ्क्रमण करता रहता है और दिन के 


ER 
| titan उपा और सन्ध्या की पालना करता है 1? 
Pat qe र और मरत्‌ 
ना | १ स्थतो में वृहस्पतिः के लिए तथा ५ ही स्थलों में 
qd o2. f a 
gr गया | d NN TE A 
di | स पता म मर्तो को उक्षा कहा गया है । वृहस्पति 
ME पभ का निम्न प्रसंग द्रष्टव्य है : 
भ स्थित | यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 
क थी | rt हविष्मान्‌ | 
बहऊ ^ ~ 
a ह्ज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता न 
m aT ` 
EU E... रोदसी वृषभो रोरवीति ।। FET ६.७३.१ 
an पु 
gl |. त (मेघ i edb 3 
: है < à SIS डालने वाला है, प्रथम 
>>> m करने वाता है D SUM से उत्पन्न हुआ है, afa 
| है, तप्त M R लोकों में निर्बाध संचार करने 
3 थत EX 
"Ut याव Wo CIT, Dn exe 
a gigat म॑ गज रहा है Na 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घृणीवच्छायामरपा अशौया 
विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥ ऋग्‌ २.३३.६ 


“महतों सहित वृषभ रुद्र ने मुझ प्रार्थी को तेजोमय 
गति से आनन्दित कर दिया है। su qd की धूप से 
व्याकुल मनुष्य छाया का सेवन करता है, बैसे ही Š SW 
वृषभ की छाया (शरण) का सेवन करू, मैं रुद्र के सुख 
को अपनाऊँ ।”' 


मरत्‌ रूपी उक्षाओं का निम्न वर्णन 


भी कंसा í 
चामत्कारिक है : d 


ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो E 
रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः I 

पावकासः शुचयः सूर्या इव , 

सात्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ ऋग्‌ १.६४.२ 


वे मरुत रूपी उक्षा आकाश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र के 
पुत्र हे, असुर (प्राणदायक) हैं, पापरहित हैं, पावक हैं, 
qu के समान पवित्र हैं, पुरुषों के समान एक ओर तो | 
उदकबिन्दुओं वाले (दयालु) हैं, दूसरी ओर घोर रूप 
वाले हैं 1” i 
इतर अर्थ 

अन्य भी कतिपय अर्थो में ऋग्वेद के उक्षा तथा वृषभ _ 
शब्द प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं। एक मन्त्र में आकाश में 
स्थित पाँच उक्षाओं का उल्लेख आया है।* ये वृषभ 
राशि के नक्षत्रपुंज के पाँच प्रमुख तारे प्रतीत होते हैं, | 
यद्यपि सायण ने ये पाँच उक्षा pu, वरुण, अस्ति, अमा 
तथा सविता अथवा अग्नि, वायु, सूर्ये, चन्द्रमा तथा विद्यूत्‌ ` 
बतलाये हैं । एक स्थान पर सायण ने उक्षा का अर्थ सेक्ता | 
स्तोतृजन किया है । सायण एक मन्त्र में उक्षा 
वैकल्पिक अर्थ अश्व लेते हैं ॥* एक स्थल में उषाओं 


———— "RE 
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। एक प्रसंग में जहां Bee धारण a 
वर्णन है, सायण ने उक्षा का ag हिरण्यगर्भ किया ह । P 
वषभ एक मन्त्र में कुत्सः का विशेषण तथा एक मर 
मे fia का विशेषण बन कर आया है | [रण 
को भी वृषभ कहा गया a) सायण ने वृषभ के d 
यज्ञः, द्युलोक, प्रधान", रेतःसेक्ता पतिः, संवत्सर i 
स्तोत्र", aA तथा विक्रान्त कर्म” भी किये हैं। वृषभ 
पुंजाति' के लिए भी आता & । 
एक ad वृषभ 
ऋणग्वेद में एक अद्भुत वृषभ का वर्णन आया है 
जिसके चार सींग हैं, तीन पेर हैं, दो सिर हैं और सात 
हाथ हैं। वह तीन खूंटों से बंधा हुआ डकरा रहा है । 
वह महान्‌ देव है, जो सब मनुष्यों के अन्दर आकर प्रविष्ट 
है । यह वर्णन यजुर्वेद में भी है” । 
चत्वारि aT त्रयो अस्य पादा 
द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मत्यां आ विवेश ॥ ऋग्‌ ४.५८.३ 


हुआ है” 


यास्कीय fret’ के अनुसार यह्‌ वृषभ यज्ञ है । 
चार वेद ही उसके चार सींग हैं, प्रात: मध्याह्न तथा सायं 
के तीन सवन ही तीन पेर हैं । प्रायणीय तथा उदयनीय 
उसके दो सिर हैं। गायत्र्यादि सात छन्द हाथ हैं । वह 
यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प इन तीन wel से बंधा हुआ 
है । यज्ञ में होने वाला मन्त्रपाठ ही उस वृषभ का बोलना 
है । महाभाष्यकार पतंजलि के मत में यह्‌ |. abd — शब्द है । 
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शब्द के चार भेद नाम, आख्यात, उपसग और: | 
ही इसके चार सींग हें । भुत, भविष्य, मान का W | 
2 a जोर तिक दो सिर हैं। सात feit 
हाथ ६ । उरत्‌, कण्ठ जोर सिर इत तीत ss 
उच्चारित होता है । 1 

सायण का कथन है कि इस सूक्त के अगिन, ae | 
गो तथा घृत ये पांच देवता होने से यह मल एंक | 
व्याख्यात हो सकता हे । यज्ञाग्नि तथा सूर्य के wi 
उसने व्याख्या प्रदर्शित भी की है। यज्ञपरक 1 
प्रायः निरुक्त का ही अनुसरण करता है p सूर्यपरक गाला | 
के अनुसार चार दिशाएं सींग हैं, तीन वेद तीन पैरई, 
अहोरात्र दो सिर हैं, सात रश्मियां अथवा छः feo 
ऋतुएं तथा एक साधारण ऋतु सात हाथ हैं, तीन fank | 
लोकों में अग्त्यादि रूप से संबद्ध है, अथवा ग्रीष्म, वर्षा 
हेमन्त इन तीन द्वारा तीन रूपों में बद्ध है। वर्षक होने 
वृषभ है तथा वृष्ट्यादि द्वारा शब्द भी करता है। प्र, | 
आत्मा, ब्रह्म, काव्यपुरुष, राष्ट्र आदि विषयक भी | 
व्याख्यायें की गई हैं | | 


वृषभ-पाक १ 

ऋग्वेद के दो स्थलों में वृषभ-पाक का 0 | 
दो स्थलों में wararet का उल्लेख प्रात gl ब । 
ET १.१६४.४३ में कहीं हर पर n 2 E 
gat दिखाई देने को चर्चा है । उसके विषय में है | 


है कि वीरों ने उक्षा gf (चितकबरे बैल) 


था | 


१०. २.५६.२ 
११. ७.७९.४ 
१२. ८.९३.१ तथा ७ [OE 
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१५. यजुः मा. वा. सं. १७.६१ : 
१६. निरुत्त्म १३.७ T 


१७. १०.२७.२, २८.३ 
१८, १,१६४.४३, १०:८६ 


aren | 
क amem 
न परह | 
: वतिक्षा | 
न faak |. 
षम, वर्षा, | 
क होतेते |. 
| है प्रा 
भी इ | 


यहां भी प्रकरणा 


शक ड 
विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। 
सायण यहाँ वीर का अर्थ विविध विधियां करने-कराने 
वरते BRAT या देव तथा उक्षा का अर्थ सोमवल्ली करते 
। प्रमाण रूप में उम्होंने एक वचन भी उद्धृत किया 
$i उक्षापाक विषयक दुसरा मन्त्र १०म मण्डल के 
इदररद्राणी-वृषाकपि-संवाद में उपलब्ध होता है। वहां 
इद्र कहता है किं मेरे लिए याज्ञिक लोग पन्द्रह और बीस 
उ्षाओं को पकाते हैं तथा उन परिपक्व उक्षाओं से वे मेरी 
दोनों कुक्षियों को भर देते है, उससे मैं खूब मोटा हो 
गा हँ: 
उक्ष्णो हि मे पञ्त्रदश साकं पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 0p ऋग्‌ १०.८६.१४ 
इससे पूर्व के मन्त्र में भी इन्द्र द्वारा उक्षाओं के खाये 
जे का संकेत है^, जहाँ सायण ने सेचनसमर्थ पशुओं 
oo का ही भाव लिया है । प्रस्तुत मन्त्र 
का अथ पशु ही लेता है” । पर वस्तुत: 
RT I सुकत DN उक्षा का अर्थ सोम ही संगत 
रभ में इन्द्र को पुत्रवधू वृषाकपायी 


पे इम 
वात qx रोष व्यः = ES 
व्यक्त किया है कि 
गेत तो किया है कि याज्ञिक लोग 


है V अभिपृत करते हैं उसे वे इन्द्र को 
ही पिलाते . रत करते हं, पर उसे वे इन्द्र को 


जाता है५ प वृषाकपि सोम पीकर आकण्ठ तृप्त 
Ne १३वे मन्त्र में वृषाकपायी की उसी आपत्ति 
Wey M Tg कि qu चिन्ता न करो, अब 
Rips, SC बहुत से सोमरस (उक्षा) पान 
D RISE ig अत Ya = में 

EF ताक १४ब सन्त्र में इन्द्र जिन १५ और 
E Sat खाने की बात कर रहा है, वे 


La 
भमि रः ठ 
OA पूर्व तं देवाः शक्ृतापचन्‌ | 


ज्ञा भवो 
X = S831 धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते ॥ 
= पे इन्द्र उक्षणः । १० 36.88 


सेचनसमर्थान्‌* *पद्यून्‌ घसत्‌ प्राश्नातु « 
सायण 
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उसका परिहार किया जाये सांड खिलाकर, यह्‌ सर्वे 
विसंगत प्रतीत होता है । अतः जैसे सायणाचार्य पुर्वोल्लि : 
खित प्रसंग में उक्षा पृश्नि का अर्थ सोमवल्ली करले. 
वैसे ही यहां भी करना उचित है। ऋग्‌ ९.८६.४३ में | 
तो 'उक्षणं पशुम्‌’ शब्द आये हैं, तो भी सायण ने बह्‌ 
dw या सांड अर्थं न लेकर सोम अर्थ ही किया है, भले 
ही वहां उसे पशु का अथे द्रष्टा करना पड़ा है । 
निम्न मन्त्र में वृषभ के पाक का. प्रसंग है। वसुक्र इन्दर 
से कह रहा है कि जब मैं शरीर से पुष्ट होते हुए अदेव 
(अयाज्ञिक). लोगों को युद्ध के लिए ललकारू गा तब आपके 
लिए मैं मोटा-ताजा वृषभ पकाऊंगा और उसमें तीब्र | 
अभिषुत पन्द्रहवें सोम को भी सिंचित करूंगा : र 
यदीदहं युधये संनयानि 
अदेवथून्‌ तन्वा शूशुजानान्‌ | 5 
अमा ते तुम्र वृषभं पचानि F 
dia सुतं पञ्चदशं निषिञ्चमु ॥ 
"ED १०.२ 
यहाँ भी सायण ने quu का अर्थ सेचनसमथ CIT 
(सांड) किया है । किन्तु वस्तुतः यह वृषभ भी सोम ही । 


o में fo 
है । चौदह सोमपात्रों का एक पात्र में एकत्र किया हुआ 


MEM 


सोम 'वृषभ' है, जिसे पकाया जाता है तथा उसमें 

पात्र का सोमरस भी निषिक्त कर दिया जाता है iF 

अगले ही सूक्त में फिर वूषभ-पाक आता है 
अद्रिणा ते मन्दित इन्द्र तूयान्‌ 

gafa सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ | 

पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां = 

पृक्षेण यन्मघवन्‌ हूयमानः Ul à 

वसुक्र इन्द्र से कह रहा है कि यजमान 


OOo O 


5 kefal Ne af AT कर ते X 
संदंजनक त्वरित सोमों को ग्रावाओं से अभिषुत करते है 
तथा AIT उनका पात करते हैं। वे आपके लिए वृषभ पकाते 


हैं तथा आप उनका भक्षण करते हूँ । 


सुक्त के प्रारम्भ में वसुक्रपत्नी ने ये उदगार A 
किए हैं कि यज्ञ में अन्य सब देव तो आ गये, किन्तु मेरे 
एवसुर इन्द्र नहीं आये, यदि वे आते तो धाना (भुने 3) 
खाते और सोम पीते तथा पूर्णतः तृप्त हो कर घर जाते । 
वे बैल या सांड खाते, ऐसा उसने नहीं कहा है । इतने में 
ही इन्द्र आ जाता है । तव वसुक्र ने उक्त तृतीय मंत्र का 
उच्चारण किया है कि आपके लिए सोमरस तथा वृषभ 
तैयार हैं। इस प्रसंग को देखते हुए यहाँ वृषभ का अर्थ 
धाना (यव) लेना ही उचित है। इन्द्र के अन्त का भी 
वृषभ नाम है, यह हम पहले देख चुके हैं। एवं “पचन्ति 
ते वृषभान्‌’ का अर्थ होगा कि आपके लिए यवों को भूनते 
हैं । अथवा पूर्ववत्‌ वृषभ का अर्थं सोमवल्ली भी ले सकते 
हैं । इन्द्र सोमपान करता है तथा सोमवल्ली की पकाई 
हुई डंठज़ों का भक्षण करता है । इसी सूक्त में ११वें मन्त्र 
में उक्षा-भक्षण का उल्लेख आया हे--'सिम उद्षणो$वसृष्टाँ 
safer, जहाँ सायण ने उक्षा का सोम अर्थ ही 
लिया हैः । 


यह भी द्रष्टव्य हे कि ऋग्वेद के अन्त:साक्ष्य के आधार 
पर' ही इन्द्र का भोज्य धाना (YA जौ), करम्भ (दही 
मिश्रित सत्त), और पुरोडाश (अपूप) है तथा पेय सोमरस 
हे, बैल उसका भोजन नहीं है । अतः वृषभ तथा उक्षा 
शब्दों को देखते ही तुरन्त बैल को पकाने की कल्पना कर 
लेना वेद के प्रति न्याय नहीं होगा। इन्द्र जिन परिपक्व 
वृषभों तथा उक्षाओं को खाता हे वे भुने EES Se रा पुरोडाश या 


१. विश्वो ह्यन्यो अरिराजगाम "Hag श्वसुरो नाजगाम। 

जक्षीयाद्‌ धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशित: पुनरस्तं 

जगायात्‌ ॥ १०.२८.१ 

२. उक्ष्णः अवमृष्टान्‌ इन्द्रेण निसृष्टाननुज्ञातान्‌ हवि- 
भूतान्‌ सोमान्‌ यज्ञेषु अदन्ति भक्षयन्ति | सायण 


a oe 
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सोम ही हैं, बैल का मांस नहीं । वेद M . इन्द्रको 
तथा परिपक्व सोम भेंट करने की ही महिमा 
वैल खिलाने की नहीं । 


gm 
लिखी हैं| 


उक्षा की आहुति | उपह 
| ऋग्वेद में चार बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे आणि | S 
में उक्षाओं की आहुति का उल्लेख आता है m | हो 
विशेषत: द्रष्टव्य है : giu 
ir 4 ` होत £ 
यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो E 

वशा मेषा अवसृष्टास आहुताः | Fr. 

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे E 

हृदा मति जनये चारुमग्नये ॥ ऋग्‌ १०.९.४ | " 

यहाँ अश्व, वृषभ, वशा और Gu पशुओं के पाप | d 
उक्षा भी उल्लिखित है, और अग्नि का विशेषण ange । SR HU 
पृथक्‌ पठित होने से यहां उक्षा का अर्थ सोम भी तह | sri व 
सकता । परन्तु वस्तुतः इन पञ्ुओं की अग्नि में आहुति | FU 
अभिप्रेत नहीं है, अपितु ये पशु अग्नि को समापित क. a सकते 
सार्वजनिक हित के लिए उत्सगं कर दिए जाते हैं। पन | Sed 
में पठित 'अवसुष्टासः' पद इसी बात का ज्ञापक है। वेद 
मन्त्र में यह भी कहा गया है कि अग्नि के लिए we | गाए: 
magis हृदय से संस्कृत हवियाँ देते हैं वे ही ख | Wm 


वृषभ और wr. साथ ही यह भी ध्यात देते योग 
है कि अग्नि केवल पाथिव अग्नि ही नहीं है, अपितु उ 
ज्योतियाँ विद्युत्‌ और आदित्य भी अग्नि हैं| ई 8T 
अग्नि के लोक द्यौ में अश्व, वृषभ, मेष आदि नामों व o 
नक्षत्रपुंज आहुत करके छोड़े हुए हैं, १९ a 
का आशय हो सकता है । वेद में अग्नि का A 
वृषभ आदि पशु नहीं हैं, किन्तु समिधा "s T. 
३. द्रष्टव्य : ऋग्‌ ३.४२, जिसमें dii g 
पृथक्‌ इन्द्र का भोज्य उल्लिखित है । 
४. ऋग्‌ ८.३१.१-४ 
५. २.७.५, ६.१४.४७, ८.४३.१९ 
६. ६.१६.४७ 
७, अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येत 


go ttt 3 


येते । र 


E. ait में पशुओं का होम करना नि:सन्देह 
el D 3 


पदक है। 
| उपहर - 
इस प्रकार हमने यह दश का! प्रयास - किया है fs 
के वषभ और उक्षन्‌ शब्द, जो लोक में प्रायः बैल 
` को देते हैँ, कितने विभिन्न अर्थो को अपने अन्दर 
| हीत किये हुए हैं । अधिकतर हमने इस लेख में ऋग्वेद 
| ;ब्नतःसाक्ष्य के आधार पर ही विचार किया है । स्वयं 
| केद ही जिन अग्नि, इन्द्र, सोम, सूर्यं आदि को स्पष्ट 
ET वृषभ या उक्षा कहता है, उन्हीं को हमने लिया 
- (UE वुषभ या उक्षा शब्द से वाच्य अग्नि, इन्द्र आदि 
| झह, इस विषय को यहाँ नहीं छेड़ा गया है। इन अग्नि, 
इर आदि की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
बदि विभिन्न हष्टिकोणों से व्याख्यायें करने पर उनके 
| भए प्रयुक्त वृषभ ओर उक्षा शब्दों के अर्थ भी तदनुसार 
| i फे हैं। जो स्थिति वृषभ एवं उक्षा शब्दों की है वही 
ef TT, अनड्वान्‌, वृषभ आदि शब्दों की भी है। 
| FER में प्राण को अनड्वान्‌ कहा गया है । अनड्वान्‌ 
| GE और अन्तरिक्ष को तथा छहों दिशाओं को 
i भ सपूर्ण भुवन तक को धारण करता है, यह भी वर्णित 
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हुआ है? । यह कार्य 3 पशु नहीं कर सकता । 
एवं वैदिक शब्द अपने अन्दर अनेक विशिष्ट अर्थो को 
गृहीत किये हुए हैं । वेदव्याख्याकार को 
वैशिष्ट्य अवश्य ध्यान में रखना होगा 
के साथ न्याय नहीं कर सकेगा | वृषभ-पाक तथा वृषभ- 
होम की चर्चा अभी की जा चुकी हे । वेदिक ved के 
रहस्य को न समभने से उत प्रकरणों का केसा अनर्थ 
किया.गया है | वेदिक शब्दःप्रयोग की शेली से अनभिज्ञ 
होने का ही यह परिणाम है कि आज अनेक पाश्चात्त्य 
तथा एतद्देशीय विद्वत्कोटि के व्यक्ति भी वेदों के सम्बन्ध 
में श्रमपूर्ण विचार रखते हें । इस लेख में वृषभ और उक्षा 
शब्दों के अथ पर विचार कर हम इसी बात पर प्रकाश! 
डालना चाहते हैं कि वेद के किसी शब्द का क्या अर्थ है 
इस विषय में स्वंप्रथम प्रमाण स्वयं वेद ही है। वेद में 
कोई शब्द कहाँ-कहाँ किस अर्थ में आया है, इसका विचार 

करते हुए यदि हम वेदिक शब्दों का तथा वेदिक प्रकरणों 

का अर्थानुसन्धान करेंगे तभी वेद के साथ समुचित न्याय 

हो सकता है । 


वैदिक शब्दों का यह्‌ 
| अन्यथा वह वेद 


रीडर, संस्कृत-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


i & 


ee a a 


सूर की दार्शनिक मान्यताएं 


पुष्टि wera में सम्मिलित होते से पूर्वे सूरदास 
शैव थे या हुरिदासी सम्प्रदाय के सखी भावोपासक भक्त, 
प्रामाणिक रूप से कह सकता कठिन है । किन्छु बाता 
सम्प्रदाय तथा बल्लभे सम्प्रदाय सम्बन्धी साहित्य के अनुः 
शीलन द्वारा यह असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया जां 
सकता है कि वह पुष्टि मार्ग के जहाज थे । पुष्टि मार्गे 
के प्रवर्तक आचार्य वल्लभ का शुद्धाइत दर्शन सूर के 
जीवत काल का स्याति लब्ध दर्शन था। इसका प्रमाण 
१५६५ बि० में सम्पन्न होने वाले विद्यानगर शास्त्रार्थ में 
विजय प्राप्त करने पर राजा कृष्ण देवराय द्वारा आचार्ये 
श्री का कनकाभिषेक वाला वृत्तान्त है। इसी शास्त्रार्थ 
में आचार्य बल्लभ ने Yaled ब्रह्मवाद का प्रतिपादन 
करते हुए मायावाद का खण्डन किया | इस अभूतपूर्वं 
ख्याति लाभ के उपरान्त दक्षिण यात्रा से लौटते हुए 
१५६८ वि० के लगभग आचार्य बल्लभ से सूरदास का 
साक्षात्कार हुआ | इसी भेंट में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की । 
दीक्षा के बाद सूर की भक्ति पद्धति स्थिर हुई और वह 
सगुण स्वरूप के समर्थक तथा भगवदनुग्रह पद्धति के प्रवल 
पोषक हो गये। उनकी दार्शनिक मान्यताओं और भक्ति 
पद्धति पर आचार्य वल्लभ की गहरी छाप पड़ी और अपने 
अभिनिवेश के कारण अष्ट छाप के कवियों में शुद्धाद्वैत 
दर्शन के वह प्रथम अग्रदूत सिद्ध होते हैं । 
पुष्टिमार्ग सेवा पद्धति तथा शुद्धाद्वेत दशनः, 
कता पर हाली rere भान es री का वल्लभ ने ब्रह्म सूत्र तथा श्री मद्भागवत्‌ पर 
करमशः अणुभाष्य एवं सुबोधिनी लिखकर सगुण भवित 


१. ब्रह्म सूत्र १।१।१३, 
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pe 
T 
a गु 
णाम्‌ 
| दनि 
Sto suea राकेश | हहे 
समर्थक विष्णु स्वामी सम्प्रदाय तथा निगुण साधना qus त 
अनुग्रह सम्प्रदाय की समंजस सेवा भविति का प्रवरं | E 
किया । ब्रह्म सम्बन्ध को लेकर ब्रह्म सूत्रों के वेष्णव भाषों b. 
में एक विलक्षण तत्त्व चिन्तन का प्रभाव आचाय वल्लभ ह 
पर दिखाई देता हे । औपनिषद्‌ परतत्त्ववाचक ब्रह 
वेदान्ताभिमत तथा सांख्याभिमत दोनों हैं। इस संबंध में a 
ब्रह्मसूत्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण हैँ। आवापं qu 
वल्लभ ने स्वरूपतः केवल परतत्त्व ब्रह्म को ही एक मात्र at 
तत्त्व माना है । वही अपने को जगद्रूप में परिणत "d qn 
है। परतत्त्व सच्चिदानन्द हैँ | अतः "आजं ख afa 
जैसे सूत्र की व्याख्या करते हुए आनन्दमय का a 3 | T 
हेतु कहा गया है। आनन्दम आनन्द का pL ^ ! X 
अपितु आनन्द का मूल होने के कारण परत || 
आनन्दमय इतर जीव नहीं हो सकता । que | 
नन्द ही जब अपने एक AA में आनन्द का m | भा 
देता है तव उक्त im को चिर्दश या Ei 7 E a a 
हैं और जब दूसरे अंश में आतर और s | mMm 
गेभाव क > तब वह अश जड तर तीत 
तिरोभाव कर देता है तब वह sees YU त्ष 
है । इस प्रकार परतत्व ही स्वप MB. 
के रूप में परिणत होते के xs इह है हि qii ^ 
निमित्तोपादान कारण है! ताल ait ah 
सम्बन्ध रहित और जगत्‌ के sid E ait 4 S 
तत्त्व ब्रह्म है और जड़ जीवात्मक Ton aa 4a m 
है । अतः दोनों का अद्वत है | ब्रह्म 4 ante DM 
या माया के कारण प्राप्त नहीं हुआ। ता 
"al 


pq और आनन्द भाव का तिरोधान कर जड़ और 
| षमा हु बता है | वह जब चाहे जड़ और जीव में 
la pic अविर्भाव कर सकता है। अविकृत 
| dora की कल्पना वल्लभ ने यहीं की । परब्रह्म के 
| qid तथा आध्यात्मिक रूप स्वीकार करते हुए 
| ळग एक ओर आध्यात्मिक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूप 
| Aca की तथा उसे ज्ञान सभ्य और ज्ञानि-प्राप्य 
| ज्ञा तो दूसरी ओर आधिदैविक रूप को साकार पुरुषो- 
| ह्म, भक्तिलम्य तथा भक्त-सेव्य बताया । सूरदास ने 
| रवली मे ब्रह्म का निरूपण इसी साम्प्रदायिक मान्यता 
| रार पर किया है-- 


| 
| सोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम, 
पूल ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम | 
भादि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प आहार, 
बोंकार आदि वेद असुरहन निर्गुण सगुन अपार। 
भवित आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, 
{ण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 
पक्त तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, 
Taft पुरुष श्रीपति नारायन सव है अंश गुपाल | 


ह आधिदेविक रूप ही सगुण लीला रूप है। 
क्त लीलातत्त्व पौराणिक तत्त्व है जिसे वैष्णव 

i पाहि में सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है । लीला- 
Ir oy ख्पों में भगवान का दर्शन लाभ होता 
ह trate । 2 श Ed 
him ला से ही संसार की रचना, पोषण 
3 D नहीं E l इतने पर भी लीलावतारी उसमें 
मोर स । आचार्य वल्लभ के उपास्य श्री कृष्ण 
भार कातीन तू नित्य लीला करते हैं तो दूसरी ओर 

{i भो हा MN रूप बाह्य लीलायें भी करते 
उज्वल रस मण्डित रूप लीलातत्त्व 

काशित कर सकने के कारण ही ग्राह्म 
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है। इन लीलाओं के साधनागत हेतुओं पर विचार करते 
हुए आचार्य वल्लभ ने सुवोधिनी रास प्रकरण में स्पष्ट 
लिखा है-- 


्रह्मानन्दात्समुध्दृत्य भजनानंद योजने, 
लीलायायुज्यते सम्यक्‌ सातुर्येविनिरप्यते ॥ 


समग्र जगत्‌ को परमात्मा की बाह्य लीला मानकर, 
अन्तरंग लीलाधाम में रमने वाले भक्तों के लिये लीलातत्त्व 
का महत्त्व व्याख्या से परे है। इसीलिये महात्मा सूर 
विनय की सामान्य भक्ति को छोड़कर सारावली में लीलाः 
गान के लिये प्रतिश्रुत हुए । 


श्री वल्लभ गुरु तत्व gadi, लीला भेद बतायो 
तादिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्ध | 


इस प्रकार अन्तरंग लीलातत्त्व उनके आनन्द रूप की 
अभिव्यक्ति के कारण वैष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुआ हे । 
परमानन्द के नित्य विलास का पृथ्वी पर अवतरण इसी. 
माध्यम से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ लीलातत्त्व के प्रती- 
कार्थ की अनेक व्याख्या करते हैं। पर चिदंश ओर सदंश 
के अभावगुण आनदांशं की अभिव्यक्ति के लिये ही 
लीलातत्त्व की प्रतिष्ठा की गई है । सारावली का साक्ष्य 
भी है— 

- सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप, 
कोटि कल्प बीतत नहि, जानत विहरत युगलस्वरूप । 


भगवान का लीलाधाम उसका स्वरूपगत am होने 
के कारण माया शक्तिजन्य संसार के गुणात्मक ST से 
भिन्न होता है । अन्य माधुयं रस निरूपक smt से 
सूर का वृन्दावन धाम ब्रजधाम का तात्पर्यवाची होकर | 
पृथक्‌ खूप में आया है । स्वयं वल्लभ ने अणु Sirs: 
४२११६ में गोकुल को AF से अधिक महत्त्व दिया = 


तत्त्वार्थ दीप निबन्ध पृष्ठ SR 
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: ` सूरसागर के दशम्‌ स्कन्ध में लिखा है-- à 
वस्दावत व्रज. को महतु कापे बरल्यों जाई, 
चतुरानन पग परसि के लोक गयो सुखपाई । 
वल्लभ सम्प्रदाय के गंभीर अन्वेषक डा० दीनदथालु 
| गुप्त के अनुसार भी ब्रजभूमि रस रूप भगवान के लीला- 
धाम गोलोक या गोकुल का ही अवतार & वृन्दावन 
बिहारी की लीला भूमि के प्रति-अगाध आसक्ति का 
निरूपण इसी प्रकल्पता के कारण सूर ने सूरसागर की इन 
पंक्तियों में किया है--- 
data की छवि यहै चतुर सोइ जो मुकुन्द दरसन हित धांवे | 
करतेई जु स्याम को सेवै चरननि चलि वृन्दावन जावे ॥ 
ब्रह्म के अतिरिक्त शुद्धाद्द त दर्शन में जीव को चिदंश 
होने के कारण सत्य माना गया है । अग्नि से विच्छुरित 
होने वाली चिंगारी की तरह जीव में भी ब्रह्म की सत्ता 
रहती है । जीव अणु है व्यापक विभु नहीं । तिरोहितानंद 
होने के कारण अज्ञान गम्य है । कर्म सापेक्षता के आधार 
पर जीव कोटियां निर्धारित होती हैं--सूरसागर कार के 
शब्दों मे 


Y 


०१ wl 


R2 


जय करि कर्म जन्म बहुपावे,फिरत फिरत बहुतै श्रम आवे | 
ज्ञानी सदा एक रस जाने, तन के भेद भेद यहि माने। 
SIR अजन्म सदा अविनासी, ताको देह मोह बड़ फांसी । 


अविद्या ग्रस्त जीव संसारी अवस्था में कष्ट उठाते 
हैँ पर पुष्टि मार्गी जीव भगवतूकृपा से ब्रह्मभाव के उदय 
पर व्यापकत्व पा जाते हैं। सूत्रकार ने यद्यपि जीव का 


free एवं बलदेव ने भी अंशतत्त्व की व्याख्या इसी 
mm में की है। किन्तु वल्लभ का जीव विषयक मत 
नुग्रह सिद्धान्त की कल्पना के कारण भक्ति तत्त्व की 
विशेष महत्त्व का है, दार्शनिक दृष्टिसे भले ही 
E त्य का विषय हो । जीवोपकरणों में इन्द्रिय, प्राण 


- वेनास्यगणनात्‌ । अज्ञानं, श्रमः आदित्यादिशब्दा बहम 


I——— — — M 


मानते 1. “यावद्‌ विकारं तु-विभागोलोकबत'' 
हुए उन PHI स्वरूपत: छ D 
aes SAd: सब BE ब्रह्म हो माना हैया 
जीवतत्त्व और जड़ तत्त्व को परतत्त्व के आधीन माना. 
© ee है Tey 

कारण और कार्य वह दोनों है--सूर की निम्न e 


कौ ete 


में इसी आशय की अभिव्यक्ति हुई है--.. - . गो EU 
qi 

प्रकृति पुरुष एकं करि जानहु वातनि भेद बतायो des 
` गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाही ये कहूं नेक न च्यारे। प्रमु 
ब्रह्म और जीव के अतिरिक्त आचार्य वल्लभ ने जात | टर 

के स्वल्प पर भी विचार किया है । dudes | "UU 
साक्ष्य पर वह जगत्‌ का कारण भी आनन्द को मानते ET 
हें । जगत्‌ ईश्वरेच्छा जन्य है और जीव की अविद्या रचना P. 


संसार है । जगत्‌ नित्य हे संसार अनित्य । तत्त्वार्थ दीप 
निबन्ध में कहा गया हे I— E र 

“तस्माध्देतोरस्य भगवतः शक्त्या अविद्यया जीव 
संसार उच्यते न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌, थप 
fast संसारे एव प्रवन्त न तु प्रपंच इत्यर्थः तसं 
्रह्मात्मत्कवात्‌ । 

महाकवि सूर ने जगत्‌ और संसार का पह समा भ 
fuz भेद अपने सामने रखा है । ब्रह्म 7 जगत्‌ my || 
उनकी उक्ति है- 

देलत-सेलत चित में आई सूष्टि क वि 

अपनु आपु करि प्रगट कियो है हरि ए 

कीने तत्व प्रगट ते ही छत सवे 7677 | 

जत सता के 7 

र की कल्पित सती 


«it 


ममतात्मक संसा 
उनका दृढ़ मत है 


x मिथ्या यह | 3 


मिथ्या यह संसार औ 
हरि विसराया र्ति 


. मिथ्या है यह देह कहो क्यों ud T 
` द्रह्म सूत्र में परमनिः श्रेयस या Am ब fal 
लक्ष्य स्वीकार कर उसकी प्राप्ति की 


अणुभाष्य-२।३।१६।४३ 


Ves: 


> आचार्य जैमिनी के मत का प्रतिवाद 
वा गया है । आचार्य fa 


| qm कार ने विद्या को कर्माग न मानकर स्वतन्त्र 
a g “att है एवं “विकल्पों विशिष्ट फलत्वात्‌ 
वा व्याख्या में उसके व्याख्याकारों ने सवंथा 


1७) की E "ue . 
| nue अपताई है । आवारय वल्लभ ने भी मर्यादा 
per 


gi तथा पुष्टि मार्ग के भेद से नई व्यवस्था की है । 
dic anita भर्तित में ब्रह्म EAT अथवा आत्म ति 
age त्यात है । इसमें आचार मार्ग का निरूपण है, 
| अग्रह तत्व की प्रतिष्ठा है तथा सेवा परिचर्या को 
| मरुता है। भक्त की स्वत्व सहित सर्वात्मता समपित 
T उता का प्रकटीकरण ही इसका लक्ष्य है। गोस्वामी 
| हराय जी ने पुष्टिमार्ग-लक्षणानि शीर्षक श्लोकों में 
WE कहा है 


अनुग्रहणैव सिद्धिलौकिकी यत्र॒ वैदिकी, 

न यलातन्यथा विघ्नः पुष्टि मार्गः सकथ्यते । 
| . महाकवि सूर ने भी अष्टयाम सेवा तथा अनुग्रह मार्ग 
| ष पापत छद लिखे । यहाँ पर पुष्टि भाव के पोषणार्थ 
अल कमल बन्दौ हरिराई” तथा “जापर दीनानाथ 


| 3a a छन्दो = : 2 
| सी छत्दों की शीर्ष पंक्तियाँ उद्धृत की जा 
| wd x 


थाचार्य वल्लभ ने जीवों के आनन्द भोग में ब्रह्म 


श आनन्द भो 

| of Tl माना हैं। यह आनन्द की उपलब्धि 
X T भक्तों işa ec ex N 
| र बाक भक्ता को ही होती है, ज्ञान मार्गी भक्तों को 
I शग भोग को प्रक्रिया में भगवदनुग्रह से पुष्टि 


E s "wi M 
| «SEIT की 


है | विभूतिमय विग्रह के दर्शन से भकस 


स्पा तीब्रर 
3 5 à Ab 
Thy शीला H का अनुभव करता है। भगवत्कत्‌ क 
f Rage वेश से भक्‍त रसास्वाद” करता है, 


का स्पर्श या + 9 
y अरे यहाँ नह होता (^ लीलामय कृष्ण 
का E दो युति 


3 — H | महाकवि सूर 
िमागीयस्य AMS a 


i SAGES सोश्नुता इत्यनेनोक्ता पर 
हण अव्य ४।४। ५॥ ११. 
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गति तथा लीलः S 
Shu. DU लीलामय भगवत्साक्षात्कार की प्राप्ति , 


ने कालमायातीत लीलारस की महत्ता का निरूपण करते. 
हुए कहा है-- 


“मायाकालः कहूं नहि व्याप यह रस रीति सो जाने 


मुक्ति के स्वरूप भेद पर भी सूरदास ने विचार क्या 
है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जैसे चार 
भेदों की चर्चा उन्होंने सिद्धान्ततः तथा व्यवहारतः को. 
है । लीलाधाम निरूपण के प्रसंग में सालोक्य, .चरणार- 
विन्द लाभ के sag में सामीप्य, श्रृंगार-छवि-निरूपण | 
में सारूप्य तथा विविध वियोग दशाओं में सायुज्य की. 
व्यावहारिक व्यंजना महाकवि सूर ने कराई है । निम्न 
पद में गोपी के बिरह भाव में मुक्ति के चारों प्रभेदों _ 
का विनियोग हमारे कथन को पुष्ट करता है । 1 


SU ESI THON 


ऊधो Fat m तिहारो | 

हंम अबलनि को सिखवन आए. सुन्यो सयान तिहारी । 
निरगुन कहो कहा कहियत है; तुम निरगुन अति भारी t 
सेवत सुलभ स्याम सुन्दर कौ मुक्ति लही हम चारी । 
हम सालोक्य सहप सायुजो रहति समीप सदाई । 
सो तजि कहत और की औरं तुम अलि बड़े अदाई । 


वल्लभ दर्शन में उपास्य भाव तथा रस-तत्व : 
आचार्य वल्लभ ने भक्ति-भाव के परिप्रेक्ष्य में ही 
अपनी दार्शनिक मान्यतायें स्थिर की । अवतारवाद और _ 
हरिलीला' तत्त्व के अनुप्रवेश से dona भक्ति-साधना | 
ब्रह्मभाव की सिद्धि में निर्गुण भाव की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी और सावंजनीन सिद्ध हुई। यही कारण है कि _ 
आचार्यं श्री ने भक्ति के प्रचलित सभी प्रकारों का विचार 
बिना किसी आग्रह बद्ध दृष्टि से किया । उपासना क्रम ; 
में गृहीत भाव वेविध्य के औचित्य-निरूपण के मूल में + 
यही उदारवादी धारणा काम करू रही थी। डा x 
हरवंशलाल शर्मा ने परमानन्द सागर.को भूमिका पृष्ठ २३ 
पर वल्लभ सम्प्रदाय का उपास्य भाव वात्सल्य माना 


O 


ks 
x 


कत्तु स्य और माधुर्य का आत्यन्तिक निषेध भी यहाँ 
नहीं है । प्रभुदयाल मीतल ने अष्टछाप परिचय पृष्ठ १३९ 
पर स्पष्ट लिखा है कि सख्य वात्सल्य की तरह कान्ता 
भक्ति भी वल्लभाचार्य को मात्य dri राधाभाव की 
qui प्रकल्पना के अभाव में यद्यपि माधुर्य की वैसी प्रतिष्ठा 
वल्लभ सम्प्रदाय में नहीं हो पाई जैसी ग्रत्य सखी भावो- 
पासना प्रधान साधना पद्धतियों में रही । wR 
विटठलनाथ कृत “गुप्त रस ग्रन्थ में बाल भाव और 
माधुर्य भाव का गुणीभूत रूप इसीलिये परिलक्षित होता 
gh वेष्णवाचार्यों के द्वारा पुराणोपजीवी साहित्य साधना 
को स्वीकृति मिल जाने पर गोपीतत्त्व, सम्प्रदाय और 
साहित्य दोनों ही धाराओं में अपनाया गया । लीलास्मरण 
की उपासना भी पुराण सम्मत है ।' विद्वन्मंडन नामक 
ग्रन्थ में वल्लभ के लिये गोपीपति रतिमारग प्रवर्तक 
विशेषण का उपपत्न होना इसी तथ्य का पोषक है । 
श्री बालकृष्ण भट्ट ने प्रमेय रत्लाणव में गोपियो के आचार- 
भाव की विविध भूमिकाओं का पुष्टिमागें की २० परि- 
भाषाओं में संश्लेष प्रस्तुत किया है। अतः मधुरलीला 
विषयक भावोपासना तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रणेता 
अष्ट छाप के कवियों में मधुरभाव विषयक पदों का 
- आधिक्य देखकर उसे सम्प्रदायेतर वस्तु नहीं समझना 


. चाहिये । डा० देवीशंकर भ्रवस्थी का यह मन्तव्य Ya संबंध 
' मेंअधिक सही है कि वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के बाल 


रूप की प्रतिष्ठा अवश्य है एवं सूर ने वात्सल्य सम्बन्धी 
प्रचुर एवं उत्तम साहित्य को रचना भी की Teg fax 
भी वल्लभ सम्प्रदाय में (हरिदासी प्रभाव के कारण) 
. मधुर भाव की साधना ही बढ़ती गई । स्वयं सूर ने 
अपने अन्तिम पद में युगलरूप में ही अपनी चित्त वत्ति 
के रमे रहने का संकेत किया है ।* à 


. अष्टछाप के कवियों का वृन्दावन की रसोपासना से 


E प्रक्रिया यहीं से रण बो — 
ee 


अनुग्रहस्य भक्तानां मानुषं देहमस्थित:, 
जते तादृशीं क्रीडायां स्मृत्वा तत्परो भवेत । 
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तथा 'निजमत सिद्धान्त' जैसे ग्रन्थों से भी स 
सूर की “हरिरस वृन्दावन ते आया” उक्ति a 
की अन्तः साखी भरती है किन्तु यहां "S 
s Q d यहा प्र यह्‌ ध्यान 
रखना आवश्यक है कि वल्लभ सम्प्रदा 
: य का गोपीभाव 
सूर के साधनामत उत्कर्ष का बीजभाव है जो वालभाव 
की परिधि में ही स्फुरित हुआ है। श्रीकृष्ण की a, 
लीलाओं à प्रामुख्य के कारण राधा के केक की ate | 
यहाँ सम्पोषित सखा साम्य कोटि का माधुर्य है । इसीतिये | 
सहचरी भाव प्रधान नित्य संयोग सुख की अपेक्षा विह | 
प्रधान व्याकुलता का उत्कठारस ही यहाँ aaa दिखाई 
पड़ता है । . भ्रमर गीत विषयक पदों का व्यावहाकि | 
साधनागत बीज भाव यही है और पलकान्तर का वियोग | 
जन्य उत्ताप न सह सकने वाली अन्त: परिशोषित लतिका | 
गोपी से सूर के साधक कवि के अनन्य एकात्मभावका | 
रहस्य भी यही है । sto शरण बिहारी गोस्वामी ने सेवा 
और अधिकार भाव के भेद से वल्लभ सम्प्रदाय के सी | 
भाव को गोपीभाव का ही व्यापक रूप स्वीकार किया हूँ। | 
उनका कथन है कि “'ब्रजलीलाओं के आधार के कारण इस 
सम्प्रदाय का गोपीभाव व्यापक हो गया है। सूर mm 
में तो वल्लभाचार्य के सम्पर्क में थे तब तक बार 
का वर्णन विशेष रूप से करते रहें परन्तु वाद मे B 
5 ERR 1 
का रंग लगने पर उन्होंने अपने को सखीभाव के ह. त 
रूप में ढाल दिया । इन कवियों के ग्रन्तिम ; 
न को सिद्ध कले वती. 
रचनायें प्राय: राधा की प्रधानता 
T उनके d की | 
सखी भाव सम्बन्धी रचनाय ad m लु ति T | 
- € J 
एक विकास क्रम है Wed है । im] 
मे भक्ति साधना ५ | 
रूप में कहा जा सकता है कि = 
भाव के भंग हो जाने पर सहज नारी a सकत 
ब्रह्मभाव साधन का सर्वोपरि अंग कह ag’ 


साधन-क्रम भें यह भावातिरेकपूर्ण चर्या DIL D 
स्फुरण से देह भाव बिसर जाता. sic " 


a प्रेमा T1 
२. १८ वीं शती के ब्रजभाषा काव्य में * p.34 


पृष्ठ १०७ 
३. कृष्ण. भक्ति काव्य 


में सखी भाव हट 


परं काल का कोई नियंत्रण नहीं है । सारां- 
1 रर सूरसागर के माधुर्य बोझिल अधिकांश पद इसी 
al के समर्थ में लिखे गये हैं। सूर सागर के इस 
ud श्रतियों को रस रूप कृष्ण से उपदेश दिलाते हुए 
| तूर ने भी मानो अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप 
| शादी है 

agar गोपिका हरि सो कियौ विहार, 

जो कोई भरता भाव करि हरि पद घ्यावे । 

नारि पुरुष कोउ होय सोइ श्रुति ऋचा गति पावे । 
(तितकी पद रज जो कोउ वृन्दावन भुवि माहीं, 

परसै सो गोपिका गति लहै dd नाहीं । 


अन्त में निष्कर्ष रूप में. कहा जा सकता है कि ब्रह्म- 
pa सांस्याभिमत परम्परा के प्रभाव के कारण सूर 


G $ प्रेरणा स्रोत आचार्य वल्लभ ने प्रकृति-पुरुष की 


4 


| फम भाबना को भागवतोक्त गोपीभाव में भक्तिवाद 


| 

| $े ग्रह के कारण पुरस्सरित किया । गोपीभाव से 

tie प्राप्ति के सूत्र भी विष्णुपुराण, पद्मपुराण तथा 
{हर वामत पुराण से प्राप्त हुए । यामुनाचार्य के ''आगम 
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प्रमाष्य सिद्धि के फलस्वरूप” तन्त्र साहित्य कौ ga 
पूजा का प्रभाव भी भक्ति निरूपक आचार्यों पर पड़ा। 
इसी आलोक में रुद्रयामल, कृष्णयामल तथा गोतमीतन्व 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी योषितभाव की सिद्धि के लिये 
उत्तरदायी माना जाना चाहिये। यही कारण है कि 
ब्रह्मसूत्र के निः श्रेयस अभ्युदय आचार निरूपक सूत्रों की 
व्याख्या में वल्लभ कृत पुष्टिमागे का समर्थेन मूल ग्रन्थः 
कार तथा अन्य वेष्णवाचार्यो के भाष्य से मेल नहीं 
खाता । औपनिषदिक्‌ मधु-विद्या की परम्परा तथा 
शक्ति-शक्तिमान्‌ की सांख्याभिमत परम्परा का सम्मि- 
श्रण यहीं हुआ। अतः सूर और उनके सम्प्रदायगत 
सिद्धान्त ओर उपास्य भाव की मीमांसा करते हुए हुमें 
ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य की प्रक्रिया तथा पुराण सम्मत 
लीलातत्व का गंभीर अनुशीलन करना चाहिये तभी हुम 
वल्लभ और सूर द्वारा' प्रस्तुत ब्रह्म परतत्त्व अवतारवाद 
तथा लीलारस की धारणा में संगति बेठा सकेंगे । 

हिन्दी-विभाग 

गुरुकुल विश्वविद्यालय, _ 
हरिद्वार | 


ळर 


sh प्रतीयमान वस्तुओं को आभास या मिथ्या 
| कहते हैं | प्रतीयमान वस्तुओं के श्रधिष्ठानरूप से जो सत्ता 
LR उसे ब्रेडले सत्‌ कहते हैं। gu ने अपनी पुस्तक 
' ॥/एपीयरेत्स एण्ड रियलिटी” के प्रथम खण्ड d सभी 
` प्रतीयमान वस्तुओं को तरको और युक्तिओं द्वारा श्राभास 
सिद्ध किया है । ताकिक बुद्धि से विचार करने पर वस्तुयें 
सत्य सिद्ध नहीं हो पातीं । ब्रेडले के अनुसार पूर्ण AT 
कभी भी अपने में स्वव्याघातक नहीं होता ।* इसका ग्रथ 
` ब्रेडले के अनुसार हुआ-सत्‌ यदि सत्‌ है तो असत्‌ नहीं 
हो संकता। वह सतू ही है | यदि सत्‌ अपने स्वरूप से 
विलग हो सकता तब्‌ वह सत्‌ ही नहीं कहा जायेगा । इसके 
विपरीत आभास अपने अस्तित्त्व को बनाये नहीं रख पाते, 
- कारण यह हे कि आभास का अपना कोई स्वरूप नहीं है । 


` ब्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास सिद्ध करने 
fert प्रधान-अप्रधान गुण, द्रव्य और विशेषण, सम्बन्ध 


र क्रिया, वस्तुयें अपने में, यहां तक कि आत्मा का भी 
' करके सभी को स्वव्याघातक सिद्धि किया है । उनके 
ये सभी आभास हैं, Tf सत्‌ । अप्रधान गुणों के 
उनके विचार हैं कि BEEN eae ee ee रंग आदि अप्रधान गुण 


; क 


.120.Bradley (9th Ed., Oxford, 1930), 
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जगर्मिथयात्ववाद ओर REA के आभास सम्बन्धी विचार 


. contradict itself. Appearance and Reality— 


sh uw | 


वस्तुगत नहीं हैं, वे अहं सापेक्ष हैं इन्द्रियों के fu |? 
अप्रधान गुणों की सत्ता नहीं सिद्ध हो पोती । वे aum] 
वस्तुओं में त होकर विषयी में हैं, अतः आभास हैं। ब्रेझे | 
स्वतन्त्र सत्ता को ही सत्‌ कहते हें । अप्रधान गुण खतत्र | | 
नहीं हैं, अतः सत्‌ न होकर ग्राभास हैं। इसी प्रकार | 
प्रधान गुण भी सापेक्ष हैं । वे भी अपने आप में ener 
रूप से अस्तित्ववान नहीं हैं, अतः वे भी ग्राभास ही हैं।' 
गुण-गुणी का सम्बन्ध भी नहीं बन सकता। ब्रेडतेने | 
शक्कर खण्ड का उदाहरण देकर समभाया है किशकर | 
मीठा है,-ठोस है, श्वेत है, इन गुणों से वह विशिष्ट है 
किन्तु.मीठा, ठोस आदि ही शक्कर नहीं हैं। मोग लंग 
एक ग्रुण a वह ठोस नहीं है एवेत स्वयं एक गुण d 
ठोस का प्रयोग श्वेत में भी नहीं हो सकता। शकर 
इन गुणों की समष्टिमात्र भी नहीं। तब वह है | 
क्या ?* इस प्रकार ताफझिक विश्लेषण करने पर S y 
विशेषणरूप होतीं हैं, न उनसे भिन्न रुप a i E | 
“शक्कर श्वेत BU इस वाक्य में हम WT को M 
कह सकते हैं ? शक्कर को उद्देश्य करके खा 
करने पर उद्देश्य शक्कर के विषय में QU हापा 
नहीं किया | और यदि उद्देश्य को ही विषे su | 
तब भी कुछ नहीं कहा जायेगा TEDE gin उती. 
है। aera शब्दों में “मदि EUM. 
भिन्त रखा जाय तो उद्देश्य को ऐसा बताया | 


NEU 
3. (Appearance and Reality) 7: : 
(9th Ed., oxford 1930) 


4. Ibid.—p. 15. 
5. Ibid.—p. 16 


3) इसके विपरीत यदि “विधेय उद्देश्य से 
e c. `a ^ 
ह हुआ कि “उद्देश्य के 


| अडते के अनुसार विश्व में सभो aga किसी न 
| gne सम्बन्धों से युवत हैं और सम्बन्धित वस्तुओं 
nam | र खह्प वह नहीं होता जोकि सम्बन्धावस्था में प्रतीत 

[है । उत वस्तुश्रों का स्वरूप सम्बन्धों से परे'परमसत्‌ 


| विना Ten फिर भी इन वर ओं 
है। वह TART सम्बन्धातात ह | i भा इन वस्तु 


वस्तुतः | | 


da ] 7 वही स्वरूप है । 

ew | wa वेदान्त में जिस प्रकार चित्सुखाचार्य ने तत्व- 
sm | mart और श्री et ने खण्डन में न्याय वैशेषिक 
ma | द्र स्वीकृत प्रमाण प्रमेयादि का प्रत्यास्यान विया है 
Ae । बोर अनिवंचनीयतासर्वस्व की स्थापना की है, उसी 
rer | फ्रारब्रेडले ने भी उसी पद्धति से प्रातीतिक वस्तु गुण- 
शक्कर | पणी विशेषण-विशेष्यादि का प्रत्याख्यान किया है। 
med | झो अके अनुसार किसी प्रकार की भी संगति नहीं है । 
| te किप्ती सम्बन्ध पर निर्भरशील है उसकी सत्ता 
गुण ह. | एन होकर प्रातीतिक है । ब्रेडले ने गुण-गुणी में सम्बन्ध 
शकर | १ तिथे जिस प्रकार सभ्बन्धांतर की श्युंखलारूपी अनवस्था- 
वह है | पेप दिखाया है, उसी प्रकार ag ताचारो ने व्यायवैशेषिक 


यंत | भे सप रा ide 
b | "पतिम के प्रत्यास्यान में सम्बन्ध परम्परा की अनवस्था 
1 @ 


| शा दोप दिखाया है E 
aH | झडते प्रतीय x FA 
तिह es वस्तुओं को उक्त प्रकार से आभास 
i Thee और कहते हैं कि “'सम्बन्ध-गुण-विशिष्ट 


ती कै विना गुण नहीं , अपितु आभास है 1% सम्बन्धों 
त: qi | ` Ae MM Tel पाये जाते, गुणों के बिना सम्बन्धौ का 
स्स | 1 yp. : : 

1 , NU 


—" "Dpearanc 
4 Oh n and Reality—p.18. Bradley 
à a ¬ Oxford, 1930). 
अहमत्र शा ae 

फरभाष्य भामती कल्पतरु परिमल । 


९० ५११, ५१२ निर्णयसागर, १९३८ | 
malt à 
Reality, y SO characterized, is not True 


It js appearance— Appearance 
- Bradley (9th Ed., 
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s 1 eee 


अस्तित्व नहीं मिलता । इस प्रकार सभी निर्भरशौल हैं; 
अत: स्वसत्ता से रहित, मात्र प्रातीतिक हैं । Š 


'ब्रे डले बाह्य वस्तुओं को विचार-की -दृष्टि से सत्ता 
सेः च्युत करके आन्तर वस्तु आत्मा (Ego) को भी प्रतीय- 
मान कहते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही ब्रेडले के 
अनुसार आभास at आत्मा-को जिस रूप में जानते हैं वह 
सम्वन्धों से विशिष्ट आत्मा है । सम्बन्धो से विशिष्ट वस्तु 
स्वयं सत्तावान नहीं होती,अतः इस कारण आत्मा भी आभास 
है aga वेदान्त के अनुसार भी शरीर afa मनोयुक्तः 
तथाकथित सम्बन्धित आत्मा वस्तुतः अध्यस्त है | अध्यस्त 
आत्मा मिथ्या है 1* स्वस्वरूप आत्मा शरीरेर्द्रियान्तः करण 
धर्मों से परे हैं जो कि ब्रह्मरूप है | जहां तक अहं की आत्मा 
होने की बात है वह विशुद्ध चेतनांश में त्मा या विशुद्ध 
चेतन है, किन्तु अहन्तांश अध्यस्त एवं मिथ्या हैं, ae ता- 
चार्यो ने कहा है कि कार्यस्वरूप से सदसद्रूप से निर्वेचनीय 
नहीं है । कारणात्मना ही उसका निर्वेचन सम्भव है; इस- 
लिये कारण वी ही सत्ता है । वाचस्पति मिश्र ने कहा हैं 
“कारणे सत्तैव कार्यस्य सत्ता न aasa ` इसी प्रकार 
रं उले के अनुसार भी सत्‌ की सत्ता के बिना आभास की 
सत्तां सम्भव नहीं । आभास के विषय में “अस्ति' क कथन 
ft सत के कारण ही सम्भव है । सत्‌ आभास नहीं, किन्तु ` 
dd के बाहर आभास नहीं है। सत्‌ एक होकर सर्वत्र 
हे, अतः नानात्व को अपने में आत्मसात्‌ किया 
हुआ है T वेदान्त सिद्धास्तमुक्तावलीकार का भी यही 
कहना: है कि आत्मा WT ही द्वैत की सत्ता है | m 
आत्मा को जांने लेने पर कारण रूप TET को भी 


अंनुस्यूत 


कोरणं 


Oxford, 1930.) 
That neither body nor soul can be more 
` than appearance.—Appearance and Reality 
`p. 262. Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). 
पंचपादिका । go ३२ । मद्रास १९५८५ | 
भामती । go fS 1 निर्णयसागर १६३८ 1 
_ Appearance and Reality—p. 213. Bradley 
(9th Ed.; Oxford, 1930) 


Ne ook 
= 


3 जान लिया जाता RU ब्रेडले अद्वैत के ही Eum 
यह मानते है कि सत्‌ के बिता आभास सम्भव नहीं । 
- आभास की जब सत्ता है ही नहीं तब वह्‌ बिना सत्‌ के 
L सका आभास होगा ? अतः सत्‌ की सत्ता ही आभास 
' ढी सत्ता Bg अभास सत्‌ की सत्ता से सत्तावान्‌ है, 
इसलिये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है सभी सत्य 
है । अद्वैत वेदान्त की /सर्व-खल्विदं ब्रह्म” की व्याख्या भी 
यही सिद्ध करती है कि सत्‌ ada व्याप्त है। ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं, जहां पर ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
मिथ्या कौ सत्ता पृथक्रूप से स्वीकार करने का अर्थ है 
 द्वौतापत्ति। 


सापेक्षसत्य इन वस्तुओं को पूणं सत्‌ मान लेना ही 
ब्रोडले के अनुसार VAT अद्दं त वेदान्त के अध्यास 
विवेचन में स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार भरमस्थल में 
 जोवस्तुनहीं उसी को वहीं पर सत्य मान लिया जाता 
d इसीलिये उक्त स्थल की वस्तु और ज्ञान दोनों मिथ्या 
 हुँ। इसी प्रकार जगत्‌ की वसतये ब्रह्म में आरोपित हैं जो 
` कि अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ हैं, किन्तु उन वस्तुओं 
पृथक रूप से सत्तावान्‌ मानना ही जगद्‌भ्रम है । SET 
ही समान ब्रोडले भी सत्‌ में नानात्व का निषेध करते 
हैं। उनका कहना है कि स्वतन्त्र सत्ता के नाना सत्‌ सम्भव 
नहीं हैं । नाना सत्‌ होने पर स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र 
सत्‌ होंगे । परतन्त्र सत्‌ का अर्थं सत्‌ न होकर आभास 
ही हुआ | वस्तु अपने स्वरूप में सत्‌ हैं और सत में 
भूत हैं, फिर भी बुद्धि में स्वव्याघाती एवं नाना प्रतीत 
I. अद्वौत के अनुसार नानात्व दर्शन अध्यासजन्य 
। ब्रोडले भी नानात्व दर्शन, सत्‌ को पूणे रूप से ग्रहण 
सकने = कारण, कहते हैं। बुद्धि द्वारा सत्‌ को पूर्ण 
स्य सत्ता नाऽन्या यतस्तत आत्मन्येव 
जगत्‌ सवं दृष्टे दृष्ट धुते श्रुतम्‌ । 
E “-ैदान्त सिद्धान्त मुक्तावली 
१० १६४, प्रकाशानन्द अच्युतग्रन्थमाला | 
arnce without reality would be im- 
arance and Reality—p. 432. 
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रूप से नहीं जाना जा "e is बुद्धि जब भी सत 
जानना चाहेगी उसे आभास के रूप में feather पो 
ही जानेगी। सत्‌ को जानने के लिए सत्‌ होना पड़ेगा 
wea में “ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति” माना गया bs 
प्रकार Fee सत्‌ को सत्‌ होकर ही जाना जा gap 
है, ऐसा कहते हैं । 

हमने ऊपर Fst के दर्शन में omy झै 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण दिया है । aga मे 


स्वीकृत मिथ्यात्व के साथ ब्रेडले द्वारा प्रदर्शित qmm कोई 
की तुलना की जा सकती है। चित्सुखाचार्य, wae तव 
सरस्वती आदि आचार्यों ने मिथ्यात्वानुमान में हृश्यल्लादि TW 
हेतु प्रदर्शित किये हैं। अतः स्पष्ट है कि अद्व॑तवेदान्ती थी। 
दृश्य वस्तुओं को ज्ञान विषय होने के कारण मिथ्या कहते समय 
हैं। ब्रेडले भी हमारी बुद्धि में प्रतीयमान वस्तुओं को a 
आभास की संज्ञा देते हैं । ब्रोडले के अनुसार सत्‌ एक है | अत: 
अतः नानत्व आभास है । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ तिशौ | नहीं: 
है, अतः जो भी ग्रंशी या नाना हैं आभास हैं। इस m aai 
हम देखते हैं कि मिथ्यात्व में जो हेतु eae | xx 
हैं, उन्हीं हेतुओं के समान बातें ब्रडेले भी आभासे गमे 
के लिए कहते हैं। वस्तुतः अदत के अनुसार भी | इमे 
“एकमेवाद्वितीयम्‌”” है । ब्रेडले के अहुर us "Ub 
एकमेवाद्वित्तीय है । इसी कारण सदतिसित um 
आभास हैं। अद्वैत के अनुसार भी सत्‌ ब्रहम 
aa मिथ्या है । E । गी 
Gom aqu सत्‌ का मापदण्ड अविरोध @ T 
और आभास का मापदण्ड विरोध है | "n aa || a 
से पृथक्‌ नहीं हो सकता । सत्‌ होकर संता Tad ती. Wis 
“विरोध” माना जायेगा । जिसमें उस A 


are no ir i 
4. The absolute is not many, there $ il 


an 
dependent reals. Appeal a 1930 
p. 127. Bradley (9th Ed., 
Ibid.—p. 505. 
Truely to realize 


solute is for finite bel ee 
Appearance and Reality- P: 


(9th Ed., Oxford, 1930) 
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Sm आभास होगा न कि सतू । अद्व त के अनुसार भी 
erem है | अवाधित होना ही सत्‌ क 
दण्ड है! जो बाधित होता है वह सतू न होकर 
या है । जो आदि में भी नहीं था, अन्त में भी 
7 am, वह सत्‌ नहीं जा सकता, 
यंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुर्ये अवांधित नहीं हो 
ahi उत्पत्ति से पूर्वं भी जिसकी सत्ता नहीं और 


ae 
"ng 


कौ वनाश के बाद भी जिसकी सत्ता नहीं, वह अबाध्य नही 
rd रहा। ब्रे डले के अनुसार वह स्वव्याघाती हुआ, क्योंकि 
m कोई भी वस्तु जव अपनी स्वसत्ता को छोड़ देती है 


mag सत्ताहीन हो जाती हे । यदि वह स्वसत्ता से 
बुत होती तो उसकी सत्ता उससे विलग 
थी। उसकी सत्ता सत्‌ से प्राप्त होने के किसी भी 
TH वह सत्ताहान हो जाती है, अतः वह वस्तु आभास 
है। एक ही बस्तु-घट में भाव अभावादि विरोधी बातें हैं 
भतः व्याघातपुर्ण Ep आज घट है, कल नष्ट होने पर 
नहीं रहेगा, उत्पत्ति के पुव भी घट नहीं होता, इस कारण 
भात्‌ भावाभावादि विरोधी बातों के कारण ही घट 
तके ग्रनुसार मिथ्या है। इस देश में घट है, अन्य 
ज इस प्रकार भावाभाव FE दृष्टि से भी 
९ अतत: घट सत्ताव्याभिवारी है। अद्वतवेदान्त 
_ परिच्छिल हेतु से जो मिथ्यात्व सिद्ध किया गया 
एपका तात्पर्यं भी यही 
परि्येद =e देशकाल और वस्तुगत 
सामा खींच देता है। वस्तु देशकाल 


d 
i T के परिच्छेद से स्वसत्ताव्याभिचारी हो जाती 


E 


Po Prud, किन्तु बस्तु सता हमारे दैनिक व्यवहार domi शिया ही ह वह 


qa Wm Tara हो जाता है । ब्रेडले के 
गा || नाहि EHF सत्ता होने पर भी वह 
बां | wa 1 है, क्योंकि वस्तुयें नाना रूप से सत्‌ 
— कि. | पेत्‌ निरपेक्ष ह के 
i | पिए ज्ञान Tat ह, अर्थात्‌ सत्ता 


निरपेक्ष है, किन्तु वस्तुयें सत्ता 


The [त 
alist thoy 
ght of India—p. Aq 
Londo ies ndia—p. 102 P.T 


M 
ty Phenomen 


a is somehow real 
(th Ee an 


d Reality—p. 127. Bradley 
Oxford 1930) 
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` समान ही एक सर्वभोम व्यावहारिक सत्य मानते हैं। | 


६५. 


— 


a 
A 
ay 
E 
3 
gw 
KS 


अतः सापेक्षतया भी वे 


आभास हैं। 
ब्र डले ने आभास का मापदण्ड विरोध या व्याघात 
का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, क्योंकि जहां पर भी 


(e 


सम्बन्धादि की सिद्धि ताफिक विश्लेषण द्वारा नहीं कर 


~ 


पाय, ब्र डले ने वहीं पर विरोध का प्रयोग करके उससे 
आभास कह्‌ दिया है। अद्वैत वेदान्त के “व्यावर्तमानत्व 
प।२ञ्छिन्नत्व , “अवयवित्व'', “जडत्व!', “हश्यत्व”” 


आदि मिथ्यात्व अनुमान के हेतु ब्रे डले के “विरोध?” शब्द 
के अन्तंभूत हैं । ब्रेडले ने विरोध का प्रयोग उक्त सभी 
अर्थो में किया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि aga 
वेदान्त स्वीकृत मिथ्यात्व का मापदण्ड ब्रेडले द्वारा स्वीकृत 
विरोध के समान है 


्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास अवश्य कहा 

है, किन्तु उन्हें असत्‌ नहीं कहा है । aega आभास हैं-- 
का अर्थ सापेक्ष सत्‌ हैं। यद्यपि सत्‌ वस्तु एक ही है, 

फिर भी आभास विना सत्ता के सम्भव न होने के कारणा 
सापेक्ष सत्‌ हैँ । सभी मिथ्या हैं फिर भीं ्रंशतः सत्य हैं। | 
इस प्रकार सभी प्रतीयमान वस्तुओं में कुछ सत्ता अबश्य | | 
होती E व्यावहारिक दृष्टि से Fea आभास को भी \ 
सत्य मानते हें । यद्यपि सभी प्रतीयमान वस्तुओं को | 
आभास कहा गया है, फिर भी व्यवहार में सत्य मिथ्या 
का अन्तर है | व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीयमान वस्तुये | 
सभी सत्य हैं ।? ब्रेडले आभास को अद्वेत के मिथ्या के 


जहां पर ज्ञान के अनुकूल वस्तुयें नहीं प्राप्त होती वही 


3. From the relative point of view a truth 
wholly true.—The Chief Currents o 
Contemporary Philosophy—Datta p 
2nd Ed., Calcutta, 1961 pee 

4, Appearance and Reality-p. 486 Bradley 
(9th Ed., Oxford, 1930) 


E सत्य के बिता हमारा जीवन नहीं चल सकता V 
प्रातीतिक ज्ञानों में जो ज्ञान सफल प्रवृत्तिजतक न हो, 
वह भ्रम है | जैसे सीपी में चांदी को देखने पर लेने के लिये 
प्रवृत्ति होने पर, वहां चांदी मिलती नहीं, इस कारण वह 
भ्रम ज्ञान है। भ्रमज्ञान का विषय भी भ्रम है, किन्तु 
पुस्तक को देखने पर पुस्तक लेते की प्रवृत्ति दशा में 
पुस्तक की प्राप्ति होती है, अतः पुस्तक का ज्ञान सत्य- 
ज्ञान है । इस प्रकार ब्रेडले के अनुसार भी व्यवहार में 
सत्य मिथ्या का विभाजन किया गया है । वस्तुतः TEN 
के अनुसार सत्ताभेद नहीं है। सत्‌ में सत्ताभेद सम्भव 
नहीं, क्योंकि सत्‌ पूर्ण है इसी कारण अन्य सत्ता, 
अधिक सत्ता, आदि बातें या अल्प-पूर्ण, अधिक-पूर्ण 


i UR Currents of Contemporary Phi- 
| phy p.75. Datta, 2nd. Ed., Calcutta. 


1961 
J 
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आदि बातें, वस्तुत: सत्‌ में सम्भव नहीं । सत 
भेद की कल्पना घ्रातीतिक है । E 


मे सत्ता. 


अद्व॑त वेदान्त में व्यवहार और परमार्थ का ३ 
हमने दिखाया है । अवगति पर्येन्त व्यावहारिक X 
प्रभाण-प्रमेय-भाव, सब सत्य ही हैं; किन्तु वाघ n 
मिथ्या हें । इस प्रकार SED का मिथ्या सदि 
है, TST का आभास सापेक्ष सत्‌ है। दोनों ही एक पृण 
सत्‌ की दृष्टि में जगत्‌-प्रपंच की व्याख्या देते हूँ । 


रीडर, दर्शन-दिभाग, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 


2, Ibid—p. 76. 
Appearance and Reality P- 
(9th Ed., Oxford, 1930)- 


मानव-स्वभाव अपने परिवेश के सांचे में आकार 
pen करता है । यह बात सामान्य जनों की भाँति कवियों 
पर भी घटित होती है। हम कह सकते हैं कि कवि औरों 
म्र अपेक्षा अपने प्राप्त परिवेश से विशेष प्रभावित होता है । 
प्राचीन से लेकर अधुनातन तक सभी कवियों को हम इसी 
नियम का अनुवर्ती पाते हैं। कवि प्रकृति-परिवेश और 
सामाजिक परिवेश दोनों से समान रूप में प्रभावित होता 
है। उसमे परिवेश-परिवर्तन के साथ स्वभाव-परिवर्तन भी 
होता रहता है। उत्तर मध्यकाल के हिदी-कवियों में से 
कतिपय को हम इस परिवेश या वातावरण से आश्चर्य- 
जनक ढंग से प्रभावित पाते हैं। आश्चर्यजनक इसलिये 
कि उन्होंने नया वातावरण पाकर अपने परंपरागत काव्य 
M देर के लिये छोड़ दी । जीवन भर वार 
M s UM वाले कवि ने भी अपनी नई राह में 
हि मह " p की z ऐसे कवियों में से एक 
पण के M हें 1 इन्होंने अपने अग्रज महाकवि 
i र «€ छत्रपति महाराज शिवाजी और 
RON aT बुंदेले के यहाँ यावा की थी | 
उनका रसपरक SS ji ES रस के अनुपम कवि थे । 
हत ग्रंथ रसराज बहुत दिनों तक सर्वाधिक 
के सपक "रहा है। इन्होंने उपर्युक्त दोनों जननायकों 
पकं में आकार वीर Y 
d o रस की श्रेष्ठ कविताएँ रच डाली 
Uf "E (मयाशंकर याज्ञिक, जीवन शंकर 
Song, प याज्ञिक) ने माधुरी' पत्रिका 
in मे सर्वप्रथम अंक में 'मतिराम और भूषण' नामक 
रेणी सभा JM उल्लेख किया था । नागरी 
SM आयभाषा पुस्तकालय के कतिपय 
३% भी कई छंद ऐसे मिल गए जिन्हें पाकर 
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भरतपुर में महाकवि देव 


“जलालघर त्रिपाठी 'प्रवासी' _ 


मुझे आशश्‍चर्य-सम्मिश्र हषे हुआ । यहाँ मतिराम-रखित | 
शिवाजी की प्रशंसा का एक छंद उद्धृत करके मैं प्रस्तुत | 
विषय पर आ जाना चाहूँगा । छंद इस प्रकार है-- 


बान अरजुन के बखानियत मतिराम, 
गदा भोमसेन की सदा ही सुभ साज की । 
बासव को ब्रज, बलदेव को मुसल बासु-- 
देव जू ओ चत्र सुर कोरति इलाज की । 
दंड दंडधर औ अदंडन के दंडिबे कों, 
नखन की पाति नरसिह सिरताज की d 
सिव कौ त्रिसूल औ कुठार जामदरिनि ओ ज्यों 
सिवा की सकति, समसेर सिवराज की ॥ 
इसी प्रकार महाकवि देव एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने | 
jur को ही एकमात्र रस माना था-- 
'भूलि कहत नवरस सुंकवि, सकल मूल सिंगार ।' 
और ये उसी रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं । बहुतेरे | 
राजाओं और रईसों के दरबारों में टक्कर खाने केबाद |! 
प्रतिक्रिया स्वरूप इनके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ था| 
और वह जीवत के ग्रंतिम दिनों में, जब इतकी 
अनायास फूट पड़ी थी TU 
dat जौ हौँ जाततो कि जहे तू बिष के संग, | 
तोरतो | | 


ut at मेरे हाथ पाँय तेरे तो 
आजु लौं हौँ कत नरताहन की नाहीं सुरि 

नट सों निहारि हारि बदन f 
चलन न देतों 'देव' चंचल अचल का 

चाबुक चितावचीन मारि मुंह 
भारो प्रेम पाथर, नगारौ दै, सों 
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इसी निविण्णता की स्थिति में इन्होंने वैराग्य और 
aca चितन परक चार पचीसियां लिख डाली थीं । अपनी 
वद्धावस्था में देव काफी समय तक भरतपुर राज्य के 
आश्रित रहे । वहाँ के नरेशों की प्रशंसा में लिखे गए 
इनके छंद बहुत दिनों तक लोगों को अज्ञात रहे और 
बहुतों को तो आज भी उनका पता नहीं हे । किसी हिन्दी 
“साहित्य के इतिहासकार ने भी तत्परता के साथ खोज 
करने का कष्ट नहीं उठाया । इसीलिये हिंदी साहित्य के 
जो इतिहास इधर लिखे गए d, उनमें भी देव के भरतपुर 
राज्य के आश्रित होने का कहीं विवरण नहीं है । “मत्स्य 
देश की हिंदी साहित्य को देन” नामक पुस्तक में देव का 
भरतपुर जाना उल्लिखित है, कितु उसमें कहा गया हे कि 
किसी सरदार के बार-बार आग्रह करने पर भी देव ने 
यही कहा कि सरस्वती मुझे कुछ कहने की आज्ञा नहीं दे 
रही है | ; 


माधुरी नामक मासिक पत्रिका के वर्ष ३, qo १६, 
संख्या चार के पृष्ठ ५३४ पर पं० मदनलाल जी मिश्र का 
एक लघु लेख 'महाकवि देव और भरतपुर राज्य’ छपा 
है। इसमें याज्ञिक बंधुओं के कथन का खंडन करते हुए 
एक अनुभुत किवदन्ती का उल्लेख किया गया है। वे 
लिखते है-- 


(Set कतिपय वयोवृद्धों से देव के विषय में यह एक 
Frade सुनी हे कि महाराज सूरजमल जी के दरबार में 
देव जी का आना समय-समय पर हुआ करता था। एक 
समय देव जी महाराज के दरबार में पधारे | उस समय 

. कविवर घनआनंद जी भी उपस्थित थे । कविठ्ठय में वार्ता- 
लाप होते समय महाकवि देव जी ने कहा--“'घनआनंद 
जी, आपकी कविता में जो चमत्कार और हृदयग्राहकता 

| है वह हमारी कविता में क्यों नहीं आती 2” इस पर 
` पेनानंद जी बोले--"महाराज, आप वर्तमान समय के 
कवि शिरोमणि और उत्कृष्ट पंडित हे, परंतु इस दास की 

कौर श्रीमान्‌ की कविता में जो अंतर है, उसका कारण 
एक रहस्य से पूर्ण है। वह यही कि आप जो वर्णन करते 
» वह दूसरों पर बीती का, और यह दास अपने ऊपर 
कहता हे । जैसे कोई-व्यक्ति किसी के यहाँ 


4a 


मृत्यु होने पर शोक प्रदर्शित E जाय तो उस 
उसको वैसा दु:ख का अनुभव नहीं होता, जैसा जिसके घर 
मृत्यु हो गई हो, उसको होता है ।'” 

3 इस किवदंती का उल्लेख कई लेखकों ने अपने md 
में RT । $u मदन लालजी मिश्र ने उसी लेख के 
अन्त में यह भी कहा है, UST छ: छन्दों के अतिरिक्त 
जवाहिर सिंह जी के विषय के कुछ छन्द देव के कहे और 
भी हैं।” किन्तु वे कुछ छन्द और भी' कौन से हैं उन्हें 
मिश्र जी ते उद्धत नहीं किया और उन्हें उस समय यह 
भ्रम भी था कि वे छन्द प्रसिद्ध महाकवि देव के न होकर 
किसी और देव नामा कवि के हैं । इस भ्रम का खन्डन 
अपने एक लेख में याज्ञिक बधुओं ने वाद में कर दिया 
था । इधर मुझे प्राचीन हस्तलेखों को देखते समय कविवर 
देव के तीन छन्द और मिले हैं । इन तीनों कवित्तों को 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हे । इनमें से एक में महाराज 
सूरज मल्ल की युद्ध वीरता वर्णन है भोर शेष दो में 
महाराज जवाहर सिंह की प्रशंसा है। एक में उनकी ga 
वीरता का उल्लेख है और दूसरे में उनके होली खेलने का 
रसमय वर्णन है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि 
कविवर देव महाराज सुरजमल्ल के राज्यकाल में भरत 
गए ही थे । बाद में उनके तेजस्वी पुत्र के राजत्वकाल १ 
भी वहाँ पधारे थे और दोनों ही तरेशों ने उनका यी 
चित सम्मान भी किया था । महाराज सूरजमल्ल के ४४ 
का छन्द पहले देखें 

ef दल मार-मार मच्यौ घमासान और 
` नाचत-मसान जहाँ नाग गन छव a | 
चल्यौ आसमान भान सहित EF! St 
चल्यौ मेरु मति at सिथिल ससि 9 ` 
सोनित ओ नद चल्यो, नन्दी तहा us. | 
सिव चल्यो सहमि सिवाह 33" , 
बीर मद wur तहाँ हाथ 
हल्यो न चकत्ता लत्ता-लत्ता तने 
यह दिल्ली के उस युद्ध का वर्णत है, rere ga 
सूरज मल्ल ने वीर गति पाईथी। U^ 
प्रकार $— 
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E " कतल जातें सुतल बितल' काप्यो, मानौं उदयाचल तै मारतन्ड मन्डल की 
घर |. [तगो दिली मैं साति TEX को आयबो | छूटीं लाल किरनै कलानिधि की कोर पर ॥ 
र तग रे भाऊरम्य भाज्यौ संसार जात, परम्परानुसा 
< "नुसार प्रचर zb जवा 
s Ncc P 3 S 5 पराक्रमी महाराज जवाहर सिंह 
- भूर को वीरता. ओर संस्क्ृति-प्रेम-जन्य उनकी रसिकता का 


५ उद्ध जुद्ध महा AIX को 

करि ape Va जुद्ध He णंन करके उनकी सवती माये c हे 

i ति s x वणन करके उनकी सर्वतोभावेन पूर्णता का निदर्श - 
à cat wee को गरव गरायवौ। वेन पुर्णता का निदर्शन कवि: 


वर देव ने कर दिया है । 


es Te नि तेरो जिन प्राचीन हस्तदेखों से बे ये 

उन्हें | feat बुलायबौ पौहोकर Fr ku EAE s MEC A 

प्र qr सिरताज श्री जवाहर नरेंद्र आज हैं, उनमें argi ज्ञात और बहुतेरे अशात कवियों को 

e होरी के समाज गज चढ़ि चहुँ ओर पर | og E Mui c cr 

डन awe उमंग प्रेम रस की तरंग भरि, प्रकाशन हो जाय तो मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का 

द्या safe के रंग पिचकारित भकोर TT वह भाग जो ग्रंकाराच्छन्न हैं, बहुत छु परस 
gu नबेली अलवेलिन के आनन पे ISIN U 


qui सुगन्ध वारि मदन मरोर R| 


३६९. 


i, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सन्‌ १७५७ ईसवी में प्लासी के युद्ध ने बंगाल में 
इस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर दिया d 
इसके सात वर्ष बाद अर्थात्‌ १७६४ do में बक्सर की 
लड़ाई के उपरान्त अवध पर भी कंपनी का झन्डा फहराने 
लगा । १८०० ईसवी तक इस देश का बहुत बड़ा भाग 
कंपनी के अधिकार में आ चुका था । थोड़ा बहुत जो 
शेष रह गया था उसकी पूति १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम ने ( जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने गदर या सिपाही 
बिद्रोह का नाम दिया था ) कर दी । 


इस तथाकथित विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद 
कम्पनी के काले शासन का भी अन्त होगया । शासन सत्ता 
कम्पनी के हाथों सेनिकल कर महारानी विक्टोरिया के पास 
चली गयी | दूसरे शब्दों में एक विदेशी शासन के विरुद्ध 
जनता के हृदय में सुलगने वाली आग कुछ समय के लिए 
शांत हो गयी । इस प्रकार सन्‌ १७५७ ईसवी से. लेकर 
१८५७ ईसवी तक के इन १०० वर्षो में ग्रंगरेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 


अंगरेजी रहन सहन तथा बोलचाल उस समय के 
भारतीय युवकों के लिए आकर्षण की वस्तु थी । धार्मिक 
मुसलमान और हिन्दू दोनों ही देश के नवयुवकों को 
पाश्चात्य के प्रभाव से प्रभावित होते हुए देखकर चिंतित 
थे । ऐसी दशा में सारे देश में दो विरोधी विचार धाराओं 
में संघर्ष छिड़ना आवश्यक था । राजा राममोहनराय और 
सर सैयद अहमद खां उसे दूरदर्शी नेता श्रंगरेजी शिक्षा 


और विलायती भाषा का समर्थन करके युग का नेतृत्व 
कर रहे ये । 


यद्यपि ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों 
' ने दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का झण्डा गाड़ दिया था 
Rata के शासनकाल में उन्हें अपने धर्म प्रचार की 
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खुली छुट्टी मिल गयी, अंग्रेजी रहन सहन को अपना क | प्रवा 
लोग शरीर से ही अ्रंगरेज बन रहे थे पर ईसाई पादी | gate 
इस देश की आत्मा को भी बदल देना चाहते थे। झाई | ॥ असर 
धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस देश की भाषाएं Doa 
सीखी । और सभी भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद बिए। | हि उम्र! 
उस समय तक देशी भांपाओं का एक भी व्याकरण की | बनेकी 
था उन्हें विदेशी होने के कारण इसकी सबसे बड़ी बावः [ars 


कता थी'। अतः उन्होंने यहाँ की भाषाओं की व्याकरणं Duda 
की रचना करके एक ऐसा महत्त्व पूर्ण कार्य किया fet | ते के र 
आगे चलकर भाषा विज्ञान. तथा भारतीय rs | तेथे जि 
तुलनात्मक अध्ययन को जन्म दिया। हिन्दी भाषाओं शमत fs 
बाइबिल का अनुवाद जार्ज विलियम कैरे ने किया a दे 
अनवाद में उन्होंने इस देश की भोली माली त्या | हैं उ 
साधारण पढ़ी लिखी जनता को प्रभाबित करने के ति 
भाषा कथावाचक पंडितों जैसी रखी । वाईविल के 
धर्म नियम में से इसका एक उदाहरण दिया जाता d 
d v4 ही भाषा और एक ही aa Re 
सारी पृथ्वी पर एक ही भागा म As ts 
थी उस समय लोग पूर्व की ओर चलते-चलते T तोह 


Lx | 
A ^ qme D E ` 

M cu उसमे तब वेआपत ug 
में मैदान पाकर उसमें बस Wd शाति |, 
र भली" m i 


gii m 


लगे कि आओ हम इटे qd] TU n अ 

पकाऐ और उन्होंने पत्थर के स्थान १ a E । s 

स्थान में मिट्टी के गारे से काम [ET M , र्र 

आओ हम एक नगर गुम्बद बना ल faai 

से बातें करे । ac ime. 
जब लोग नगर और गुम्बर बनाते MEL UE 

देखने के लिए यहोबा उतर आया और 2 


सब एक ही दल के है और भाषा 
ही है। ail ait 
इसलिए आओ हम उतर Y 


AA 


वोली न समझ सकें । इस 


सारी पृथ्वी के ऊपर फेला 


कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि 
a 


n की भाषा में at गड़बड़ी हे सो यहोवा, ने 


| ^ 


' उत्पन्ती पर्वे ११ 


| ही में डाली | 

y | ९ = m M 

पता क | प्रचार की दृष्टि से लिखी गयी बाईबिल की भाषा 
| हे साहित्यिक नहीं कहा जा सकता D उसमे एक प्रकार 


ई पाही | ६ 
। झाई s अलड़पत भी मिलता हे तया साथ ही साथ उनकी 
Lamb शब्दों के अनगढ़ रूपों को देखने से जान पड़ता 


भाषाएं | 

fmi | (के उसमें गंवारूपन तथा कथावाचक पंडितों की कथा 
रण मही | बनेकी शेली का समावेश जानबूक कर किया गया È | 
आवश्य | ¡वह चाहते तो इस दिशा में अच्छा कदम भी उठा 


व्याकर्णों | तते थे साधारण पढ़े । लिखे हिन्दुओं को धर्म faga 
या जिने वह मेलों में जाजा कर ऐसे ट्रैक्ट भी बाँटा 
पार | ते े जिनमें वेद शास्त्रों की कड़ी आलोचना होती थी 
भाषाओं | मत निरूपण, धर्म तुला, सतगुरु की खोज, आदि 
Mi A ERR अव भी ईसाई धर्म प्रचारक मेले-ठेलों में बांटा 
= पदि ध्यान से पढ़ा जाय तो ऐसी बहुत सी 
p जिनका उद्देश्य धाभिक महा पुरुषों की निन्दा 
हि भोती भाली जनता को धर्म विमुख बनाना ही जान 
शसवह err से एक उदाहरण लीजिए: 


जा है 


ही ad] mE 
og "पागा कि मैं SO NER wF 
तर eat से काहे को भयभीत होऊं 


झा तोड़ 


'में कही E WY देवताओं से बुरा तो नहीं हूं वरन. 

i | al भला हूँ शिव ज E T à 
b TN x E के समान-जाति से अप्रतिष्ठित 
C iss s १ नाई कामातुर होके अपनी कन्या 


"d किया | 


2 का अचार करने के लिए उन्होंने सारे 
ES देशी au RO बिछा दिया । जिनमें 
+ E ui अनिवाये रूप से बाइबिल 

"uer. थी । उन्होंने पाठ्य विषयों को 


SIT को पढ़वाने के लिए यहाँ की देशी 
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भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की रचना भी कराई थौ । 
À festo कुछ विद्वानों का यह कहना कि ईसाईयों 
ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानकर उसे अपने धर्म प्रचार 
का माध्यम बनाया था कुछ उचित नहीं जान पढ़ता 
ANE उन्होंने जहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में प्रचार 
कुकी EXE हिन्दी को प्रचार का माध्यम बनाया वहां 
Tel उन्होंने बंगला, मराठी, पंजाबी, wr, राजस्थानी, 
नेपाली, गुजराती, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं को 
अचार का माध्यम बनाया था। शायद भारत की कोई 
भाषा होगी जिसमें इसाई धर्म प्रचारकों ने बाईबिल का 
अनुवाद नहीं किया होगा । 
ईसाई पादरियों के इस धामिक प्रचार के प्रभाव से 
तो इतने नहीं पर नये शासकों की बिरादरी में शामिल 
होने के लोभ से माईकिल मधुसूदन दत्त जैसे सुशिक्षित 
हिन्दू भी ईसाई धमं में दीक्षित हो रहे थे । समुद्र पार 
जाने को धर्म विरुद्ध समभने वाले धामिक हिन्दुओं की 
कट्टरता के कारण बहुत से विलायत से शिक्षा प्राप्त 
करके लौटकर आने वाले हिन्दू विवश होकर शासकों का 
qq स्वीकार कर रहे थे । 
यह परिस्थितियाँ थी जिन्होंने युग पुरुष दयानन्द के 
लिए कार्य क्षेत्र तैयार कर दिया था | अपनी लेखनी के 
द्वारा जो कार्य उन्होंने किया था, वही योरप में वहाँ को 
धार्मिक क्रान्ति के सूत्रधार माटिन लूथर ने किया था । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक हष्टिकोण 
से प्रस्तुत करने वाले वित्तन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
आंधनिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत्‌ १९०० में 
माना है इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे चलकर 
सम्वत्‌ १६२५ से १९५० तक प्रथम उत्थान; १९५० से 
७५ तक द्वितीय उत्यात १६७४ से अब तक तृतीय उत्थान 
मानकर इन तीन भागों में इस समस्तकाल को बांट दिया 
है। इन तीनों sem को अब हिन्दी के विद्वान्‌ 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छाप्रावादी युग का नामा, प्रदान 
करते हैं परन्तु १९२५ से पहले २५ वषों के युग को क्या 
कहा जाय यह एक प्रश्‍न हमारे सामने अभी तक बना हुआ 


हैँ । roe 


भरे विचार में यही काल वास्तव में हिन्दी का RE 
उत्पादन काल है। इसकी भूमिका ईसाई धर्म प्रचारका ने 
अपने खण्डत मन्डतात्मक due के द्वारा आरम्भे WU 
दी थी । ईसाई पादरी कबीर के समान जिस लक्कड़ भाषा 
में खण्डन, मन्डन कर रहे थे उसका उत्तर स्वामी जी 3 
जिस भाषा में दिया उसे हम ईट का जवाब T 
देना ही कहेंगे । हिन्दी के विद्वान स्वामी जी की memet 
की समीक्षा करते हुए उसके खण्डनात्मक रूप को ही लेते 
हैं । इस समीक्षा में वह सत्यार्थ प्रकाश से आगे नहीं i 
पाते । सत्यार्थ प्रकाश में भी केवल खण्डन मण्डन वाल 
प्रकरणों को लेकर स्वामी जी की गद्य शैली की समीक्षा 
करके रह जाते हैं | 
कितना ग्रच्छा होता यदि यह विद्यवान स्वामी जी 
के अन्य ग्रन्थों ऋग्वेद आदि भाष्यभूमि का तथा संस्कार 
बिधि आदि पर भी एक दृष्टि डाल लेते । स्वामीजी के 
बेद भाष्य की भाषा का भी अध्ययन कर लेते । एक ही 
faz जब विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट 
करता है तो उसकी शैली भी विषयों के अनुरूप बदलती 
चली जाती है । यदि यह सत्य है तो स्वामी जी की भाषा 
शेली के भी सभी समीक्षकों को उनकी समस्त रचनाओं 
को सम्मुख रखकर उस पर अपना सही निर्णय देना 
पड़ेगा | 
स्वामी जी को केवल एक धर्म प्रचारक मानकर 
उनकी गद्य शेली की समीक्षा करते समय उसकी उपेक्षा 
करना एक संकुचित efe कोण ही कहा जायगा। 
वास्तव में जिस गद्य शैली का प्रतिष्ठापक लोग भा रतेन्दु 
को बताते हैं उसका शिलान्यास स्वामीजी ने ही 
किया था। यदि साहित्य, उपन्यास, नाटक कहानी, 
frat, आदि विद्याश्रों का श्रीगणेश भारतेन्दु तथा 
उनके युग के लेखकों द्वारा हुआ तो शास्त्रीय पद्धति 
से समीक्षा और errem करने की पद्धति का आरम्भ 
स्वामी जी और उनके युग के लेखकों के द्वारा हुआ । 
इस निविवाद सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा । 


स्वामी जी की लेखनी ने धामिक क्षेत्र में जो क्रान्ति 
उसने भारतीय चिन्तन परम्परा को सर्वथा बदल 
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feat । उससे पूव ईसाई पादरी अपनी कठोर भाषा $ 
वेदो तथा पुराणों की श्रालोअना करके भारतीय i 
के धामिक विश्वास को चोट पहुंचा रहे थे। संस्कृत 
ज्ञान 3 होने Sem जनता उनके कुतकों का जा 
सकने में ix थी । अत: समय की मांग थी कि a 
विद्वान्‌ संस्कृत cà लिखे गये हमारे प्राचीन धर्म ri 
को वोलचाल को भाषा में समझा कर wd साधाण 
के लिए उनका अध्ययन सुलभ कर सके | 

साथ ही एक प्रश्‍न यह भी था कि वह भाषा क्या हो! 
हमारा भारत जहां मराठी, बंगला, गुजराती, मतात 
तेलगू, कन .ड रादि सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं का | 
इस भाषा सम्बन्धी समस्या को हल करना सुगम नहीँ था। 
अपने प्रचार कार्य का श्री गणेश राष्ट्र भाषा हिदी मं 
करके युग पुरुप दयानन्द ने युग को एक नई दिशा fee 


द्वार 
जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया उसके लिए उनका ताम हिंदी | nci 

साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए तों: 
था । अपनी मातृ भाषा गुजराती होते हुए भौ उबा प्रचीन : 
हिन्दी में ग्रन्थ रचना करना यह स्पष्ट कर देता है हि बातो में 
वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्वर्ण पिहासन पर रिः | uR 
fosa करना चाहते थे । उनका उद्देश्य केवल TA e pun 
ही नहीं था बल्कि समूचे भारत की विखरी हई तिह | j ii 
जोड़कर श्यृंखला का रूप देना भी था एक दश ye | E F 
एक भाषा, एक धर्म, एक deals का 2 T | n 
उन्होने देखा था वह उनके ग्रन्थों में ही gt. ed ~ A 
अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए se T 

में ही ग्रन्थ रचना की | ET ded | हो 

एक ओर तो उनकी मातृ भाषा a Qu We 

ओर उनके पठन की भाषा संस्कृत था ut "ILS 
ुगमता से वह इन दोनों uU हे हि 
उतनी सुगमता से हिन्दी में e qa I | 1 = 
कठिन था फिर भी उन्होने इन दोरा हट gi | ma 
न करके हिन्दी के प्रचार व प्रसार = art "m iR 
किया ag हमारे सामने है । ie a ए : 
भाषा का नाम देकर ie Go aa! भी 
आधार शिला सवं प्रथम उन्होंने ही E ह 


छामी जी की क्रान्तिकारी लेखनी ने दो महत्वपूर्ण 
जनमें एक था विपक्षियों का खण्डन दूसरा 
aft की सुरक्षा । प्राचीन संस्कृत साहित्य 


पा मै | 
Bau 


NW a ' qui किए f 


MI धा प्राचीन संस सु Jiu 
NC lira ui में जो आज अनुसन्धान सम्बन् डी कही 
» i | ध्य E NEA E का =; 
Pom | feat भाषा के माध्ययम से हो रहे हैं.उसका आरम्भ 


um Yat की लेखनी के द्वारा ही हुआ था | 


उनकी शैली की समीक्षा करते समय हमें यह भी 
रात में रखना है कि उनके पीछे एक युग अभी तक 
बता आ रहा है । ऐसी स्थिति में स्वामीजी की गद्य शैली 


या हो! 
लयात | 


| 


| 


pim | वो प्मीक्षा करते समय केवल इतना कह देने से काम 
an | मही चलेगा कि वे एक धर्मे प्रचारक थे : इसलिए उनका 
fed | प साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता । यदि 


¦ दार दृष्टिकोण से हम उनकी शेली की समीक्षा करें 
हें हिन्दी गद्य शैली को वतंमान रूप देने वाले 
षो में स्वामी जी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा | 
प्राचीन संस्कृत वांड मय को जनत! की भाषा में रखने 
वतो में स्वामी जी ही पहले भारतीय विद्वान्‌ हैं । 
| यह हमारे लिए कम लज्जा की बात नही है कि इस 
बो बहुत पहले विदेशी भाषाओं में मैक्समूलर, कीथ 
BUNT डाल जैसे विद्वान्‌ प्रारम्भ कर चुके थे । स्वामी 
a कै काय भेव में पदार्पण करने से पूर्व संस्कृत विद्वान्‌ 


दिखाकर 
म हिदी 
| चाहिए 
उता 
1 है कि 
db 
रचा 
यों की 
क बे 


- aa हदी कुछ 

r H M | लिखना भी अपमान समभते थे । अतः वे 
él iW का श्रीगणेश कैसे | 

> f कर 

+ हिंदी | दीम सकते थे । हमारे प्राचीन 


के भोजन बनते जा रहे थे। पश्चिमी देशों 


| विद्या प्र 3 
an | d pum STH ग्रन्थ रत्नों की पांडुलिपियाँ 
इका PUG, कर अपने ग्रन्यागारों का गौरव 
ai | शौय दि | ert जी के वेद भाष्य छप जाने पर 
Du a इन अमुदरित sedi को छपवाने 
VN उसे s र रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक 


Y m परे रणा पाक 


N 


र भारतीय विद्वान इस क्षेत्र 


ifs fa भी विद्वान्‌ यह स्वीकार कर 
alas के माध्यम से संस्कृत साहित्य के 
| M भी कार्य E बनाने के सम्बन्ध में अब तक 

Ra J STR उसके पथ प्रदंशक केवल स्वामी 
T राज का स्वप्न देखने वाले युग पुरुष 
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दयानन्द के हृदय के भीतर भारत को स्वतन्त्र देखने की 
जा भावना काम कर रही थी उसका आभास उनकी 
इन पंक्तियों में मिल जाता है: 


ह aiad देश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में 
दूसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस भूमि का नाम 
स्वणभूमि है । पारस मणि पत्थर सुना जाता है वह बात 
भूंठी है परन्तु आयंवर्ल देश ही सच्चा पारस मणि है 
जिसका लोहे रूपी दरिद्र विदेशी देश छते के साथ ही 
सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 


विषय को बोध गम्य तथा स्पष्ट करने के लिए 
स्वामीजी ते सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग किया हे 
विरोधियों का खण्डन करते समय उनकी भाषा अवशय 
ही कठोर हो गयी है परन्तु यह सव होते हुए भी स्वामी 
जी की इस शैली को पंडितों की कथा वार्ता की भाषा 
कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता उसकी भी अपनी 
ही विशेषता है । 


इस प्रकार स्वामी जी की शैली को हम प्रतिपादना- 
त्मक, निर्वचनात्मक, वादात्मक इन तीन शैलियों में विभक्त 
कर सकते हैं । वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस शेली में है 
वह निर्वचनात्मक शैली का उत्त उदाहरण हे । वह इस 
क्षेत्र में इस शैली के जन्मदाता कहे जायेंगे क्योंकि उनसे qd 
किसी ने किसी भी भारतीय भाषा में यह कार्य सम्पादित 
नहीं किया था प्रतिपादनात्मक शेली में उन्होंने अपने 
विषय को संस्कृत निष्ठ हिन्दी में सर्वे साधारण के 
सम्मुख रखने का सफल प्रयत्त किया है । जबकि उनकी 
उनकी मातु भाषा हिन्दी नहीं थी | वादात्मक शेली का | 
प्रयोग उन्होंने विपक्षियों का खण्डन मण्डन करते समय | 
किया है । इसमें उनके पथ प्रद्शेक ईसाई थम प्रचारक 
रहे हैं फिर भी स्वामीजी की शैली ईसाई धमं प्रचारकों c 
की भाषा की अपेक्षा अधिक परिमाजित और परिष्कृत हे | 


लोकोत्तियों मौर मुहावरों का प्रयोग भी इसमें 
प्रचुर मात्रा में मिलता है। उतकी इस शैली में भाषा 
की वक्रता और लाक्षणिकता देखते ही बनती है । | 


तुलसी जयंती सं २०२६ के अवसर पर “गोस्वामी 
तुलसीदास जीवन वृत्त और व्यक्तित्व” नामक ६८८ बड़े 
पृष्ठों की एक विशाल पोथी प्रकाशित हुई है। इसके 
लेखक हैं लिलकर जिला बलिया निवांसी श्री कुलदोषी 
नारायण राय “भडप', मुद्रक हैं श्री कमला प्रसाद राय, 
जनता प्रेस, ४२ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ तथा 
प्रकाशक हैं अ० भा० Ato परिषद (वंग) ५० राम- 
कृष्णपुर लेन हवड़ा | ग्रंथ का मूल्य है २१ रु० इस विशाल 
ग्रंथ का प्रतिपाद्य है--तुलसीदास जी को बलिया जिले 
के गंगा तट-स्थित एक गाँव राजापुर का रहने वाला 
भूमिहार ब्राह्मण सिद्ध करता । प्रासंगिक प्रति-पाद्य 
विषय हैं-स्वामी रामानन्द, प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंद- 
दास एवं महाकवि सेनापति को भी भूमिहार ब्राह्मण 
सिद्ध करना । झड़प जी द्वारा प्रस्तुत तक इस ग्रंथ में 
दिए तुलसी दास के जीवन वृत्त को प्रामाणिक बनाने में 
असमर्थं $i sat कोई दम नहीं है । हाँ, इस ग्रंथ से 
भूमिहारो के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी अवश्य प्राप्त 
हों जाती है। प्रस्तुत निवन्ध दो खण्डों में विभक्त है । 
` पहले खण्ड में जन्म स्थान पर विचार किया गया है और 
सरे खण्ड में जाति पर । पहले खण्ड में झड़प जी ने जो 
उपशीर्षक लगाए हैं, उन्हींके अन्तर्गत क्रमशः विचार 
कया गया है । दुसरे खण्ड में उन उपशीर्षकों को 
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i 
qn 
qu 

व में 

| ती लो 

{mi 

| 5 र 

| न नह 

| इही है 

Sto किशोरीलाल mo] dedo 

किये गये हें । यह न समभा जाय कि ये तकं इते है | ham 

हैं। झड़प जी ने अपने विषय पर पर्याप्त विचार किया | y P 

है, यह दसरी बात है कि इन विचारों से लोकम ar 

सहमत न हो | E 

(क) जन्म-स्थान विचार B. 

(१) जन्मस्थान गंगातटस्थित राजापुर बलिया | प्राण दि 
१. यह भरत खण्ड समीप सुरसरि, " 
थल' भलो संगति भली z 
२. वरु बारहि बार सरीर qd, à 
रघवीर को है तव तीर रहोंगो > ह; 
भागीरथी बिनवौ कर जोरि, Vs 
बहोरि न खोरि लगे, सो क्होंगों ERO 
q qqam*" | 

३. तुलसी तव तीर तीर, सुमिर कि 

बिचरत मति देहि मोह-म हि : 


ov. सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी 
मातु, मनोरथ qi मोरी 

५. धन्य सो देश जहाँ पुर ". 

६. सरित गंभीर वातीर 56 d ed 

मध्य धारा विशद (EE d ig 4$ 


wf equ 
4 


सरी 


हरित पयंक पर E B 
सहस सीसावली स्रोत सु 


EN 


hd राम राय को, सुजस सुनि तेरो हर, 
पाये तर आइ रह्यो सुरसरि-तीर हाँ । 


TE जी द्वारा उद्धृत हैं IX इनसे 
carat का प्रयत्न किया गया हू कि तुलसीदास 
a गंगा-तट पर हुआ था और यह गंगा-तट काशी 
gg में वतिया वाला है । छठे उद्धरण “सहस सीसा- 
aaa का अर्थ किया गया हे कि तुलसीदास के 
mi बलिया के पास गंगा जी की सहस्र धाराएँ 
diem उद्धरण में गंगा के किसी एक खण्ड-विशेष का 
fam है, समग्र गंगा का चित्र हे । गंगा की धारा 
हरी है, दोनों ओर वानीर (वेत, प्रतीक रूप में) है। 


av 


ल गुत | aad गंगा की धारा हें । लगता है नीली शय्या पर 
TN EE सो रहे हैं। शेष का रंग श्वेत हे । सागर में 
रर किया | गगा मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हें । यहां 


| पाकी सहस्न धाराएँ मानी जाती हैं । गंगा सागर में 
जे वाली गंगा की यही सहस्र धाराएँ शेष नाग के 
| का शीश हैं । इनके अतिरिक्‍त तुलसीदास के बलिया 
Qe पर जन्मने के सम्बन्ध में और भी कुछ लचर 
| माणदिए गए हैं, यथा-- 


(६. आक जवास पात fag भयऊ' । झड़प जी के 
“OR यह दृश्य बलिया शाहावाद में गंगा-सरयू 
आर में ही देखा जाता है । तुलसी के इस 
देशीय कथन को एकदेशीय करना ठीक नहीं । 


२. तुल 
सी तून जल कल को, निरबल' निपट निकाज 


" राजे के संग चले बाह गहे की लाज । 
दोहावली ५४४ 
«re : 3 के अनुसार तुलसीदास ने किसी ऐसी 
| क पर बाल्यावस्था बिताई थी, जिसका 
र एक कगार की भूमि कॅकरीली पथरीली 
न होगी । ऐसी स्थिति बक्सर के पूरब में 


। उधर गंगा का {वस्तार भी शेषनाग 
भमान सुविस्तृत हो जाता है। 


दोहे के आधार पर बलिया जिले के किसी 
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I 


राजापुर गाँव को तुलसी के जन्म स्थान होने का गौरव 
दिया जा सकता है ? 


तुलसीदास जी हिंदू होने के नाते गंगा भक्‍त थे। काशी 
में उनके जीवन का अधिकांश बीता । अतः गंगा के प्रति 
उनका सामान्य हिन्दू-प्रेम विशेष-भक्त-प्रेम में बदल गया d 
आजतक किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदास .का जन्म गंगा 
जी के किनारे स्थित किसी गाँव में हुआ | झड़प जी ने जो 
दलीलें दी हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं । सातवे उद्धरण से तो 
स्पष्ट है कि तुलसीदास शिव की प्रशंसा सुन, उनकी चरण 
शरण में आकर, सुरसरि-तीर पर, काशी में रहने लगे 
थे, वे गंगा तट पर जन्मे नहीं थे। 

गोसाई जी गंगाजी के भक्त हैं। इससे यह नहीं 
fag किया जा सकता कि उनका जन्म गंगा तट पर 
स्थित किसी गाँव में हुआ था। गंगा का प्रेमी तो हर 
at 


(3) शिव पीठ की निकटता 


इस प्रकरण में झड़प जी का कहना हे कि गोसाई. 
जी अनन्य राम-भक्त होकर भी परम शिव भक्त थे । 
इससे स्पष्ट है कि उनका जन्म किसी ऐसे कुल में हुआ 
जो शैव था । हमें इससे इनकार नहीं कि गोसाई जी 
राम-भक्त के साथ-साथ परम शिव भक्त भी थे । पर 
हम उनके इस मत से सहमत नहीं कि तुलसी को जन्म- 


होने की अपेक्षा भोजपुरी प्रदेश में होना ग्रधिक संगत 

प्रतीत होता है, जहाँ काँट ब्रम्हपुर (शाहाबाद) छितौनी i 
ग्रसेगा (बलिया) और मेंहदार ate (सारन) में भगवान _ 

शिव के प्राचीन मन्दिर हैं | हिंदुस्तान का शायद ही कोई 
अभागा गाँव होगा जहाँ शिवालय न हो । जहाँ शिवालय 
नहीं हैं, वहाँ भी किसी नीम या पीपल के पेड़ के 
किसी पत्थर पर दो चार शिव लिंग अवश्य हैं और ै 
पर जल भी चढ़ाया ही जाता है । मन्दिरों में प्रायः शिव, 
गणेश, पावेती, हनुमान जी की मूर्तियाँ एक साथ मिलती र 
हैं, जो उदार विचारधारा का ही प्रतीक हैं 


ita हे होगें, वहाँ 1 का अभाव 
जहाँ भी पैदा हुए रहे होगे, वहाँ शिवालय का अ 


नहीं रहा होगा । 
-(3) भीतरी झलक 


(१) हाथी हथि सारें जरे घोरे घोरसारही 
-_कवितावली सुन्दरकांड २३ 


झड़प जी के अनुसार हाथी, हथिसारें, घोरसारही, 
घोरे सभी भोजपुरी शब्द हैं और किसी राजा की विपत्ति 
का विवरण देते समय भोजपुरी लोककथाओं में इनका 
प्रयोग किया जाता है। 

मैं ग्रवधी भाषा-भाषी हुँ और ऐसी लोककथाएँ मैंने 
भी लड़कपन में सुनी हें । ये सभी शब्द समान रूप से 
अवघ में भी प्रचलित हैं । 

(२) 'तेरी मरजी तें चलें चिचिनी चिया vU 

इमली की चियाँ सभी जगह होती है। हमारे यहाँ 

भी इमली के बीज को 'चीयाँ' ही कहते हैं। बलिया में 

यह सिक्के की तरह चलता है क्या? जहाँ तक बटुवलिया 
पैसे की वात है, हमने भी लड़वपन में इसे चालू सिक्के 
के रूप में देखा था-इसे गोरखपुरी पैसा या मोटका 
पैसा कहा जाता था | 


(३) ताम राम रावरे तो चाम की सलाई है 

j >-कवितावली उत्तर कांड ७४ 
झड़प जी का कहना हे कि चौसा के पास हुमायूं को 
एक भिश्ती ने मशक पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा E l 
हुमायू ने प्रसन्न हो कर उसे एक दिन की वादशाहत दे 
दी थी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया था | तुलसी 
दास बलिया वासी थे, इसीलिए ऊः 

. थी और उन्होने चाम का दाम 

उल्लेख किया है । 


` सिक्त के चमड़े का सिक्का चलाने at बात 
ऐतिहासिक क तथ्य है । यह अद्भुत कथा तो सारे हिदुस्तान 
की आग की तरह फैल गई होगी, और इस तथ्य 


हैं यह घटना मालूम 
चलाने को बात का 
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कोई ग्रावश्यकता नहीं, वह भारत के EXPL 
किसी प्रदेश में जन्म लेकर यह बात जान i 
वस्तुत: यहाँ इतिहास प्रसिद्ध इस घटना à x 4| 
ye है । यह मुहावरा मात्र है । रीतिकालीन + 
तो रूपगविता नायिकाग्रों के लिए चाम के दाम लागे 
की बात बराबर कही है। वे ward प्रयोग हैं, mi 
का प्रयोग शांत-परक हे । 
(४) 'एक पूजें बाहु बल मूल तोरि फूल हैं 
-ण्कवितावली सुंदरकांड ३० 
झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी के जम्म के प्राय: 
पचास वर्ष पहले बलिया के राजा कर्णदेव ने feu 
लोदी से युद्ध कर हिदू जनता को उसके अ्रत्याचारों हे 
बचाया था । तब हिंदू नेताओं ने उनकी बाँहों की पूजा 
की थी । बलिया में जन्म लेने के कारण तुलसी इस कथा 
से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता का पता लगावर 
वापस ग्राने पर हनुमान की बाँहों की पूजा उनके साथियो 
से कराई है। 
यह भी झड़प जी का शुद्ध भ्रग है। वीरों की पूज 
की यह एक सामान्य पद्धति ही थी। गोवर्धत धारण प 
पश्चात श्री कृष्ण की भी पूजा हुई है। तो गया ह 
कंसोपाटन (बलिया) के कर्णदेव की बाहु-पूजा के माग 
पर हुई है ? 
सूरदास जी लिखते हैं-- 
aa मिलि पुजी हरि की बहियाँ _ 
जौ नहि लेत उठाइ गोवर्धन, को वाचत 
“कोमल कर गिरि धरयो घोष TST 


द ह 
वाहिद 


ब्रज Uu 
द्‌ aad a 
afa 


“सूरदासः प्रभु तुम दरसन सौं, शी 


देव ने भी गोवर्धन-धारण के shaw gat है 
द्वारा बलवीर की बाहों के भेटते का व | 
तीर धरयो जु गहीर n 
गिरि धीर धर्‍यो सु अधीर म 
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E पूछती पीर 25d e us 
T सीर करे ओर सरा 
E छोर मिजे यक dies t TUE ल, 
यो राधे xà तिरछो कार Ble 


भेटती भीर 
वर वीरज की बलबीर की wig 
-_देवसुधा ४ 


T लगने 
तुलसी 


(५) क aig गंवार नृपाल सहि जवन महा महिपाल 
[इ ३० 


--दोहावली 

ख़ वेद धर्म दुरि गये, YAN WT भए 
Sd +केवितावली उत्तर कांड १७७ 
Ti हें 
पूजा झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी का संबंध ऐपे 
स कथा राज्य स भवश्य था, जहाँ गोड, गवार, नपाल का राज्य 
mat | णी चोरी चोरी राजा बन गया था । बलिया में उ 
sud | म हल्दी में ऐसा ही राज्य था, जो गोंडवाना से आया 

T और हल्दी की ब्राम्हण राती को धोखा देकर राज्य 
पूजा शै लिया था । 
रण के el का राज्य तो एक जमीदारी मात्र रहा होगा, 


रा यह 


m EI 
T TARN के एक विशाल भू-भाग गोंडवाना पर गोंड़ों 


रानी दुर्गावती अकबर वाद- 
३ तुलसी दास की समकालीन थी । तुर 
हां इसका पता XgT होगा | 


फी निश्चय 


हा 
लडी | (ह भइ जी कहते 
Ji 
रह्मि | any As १6 Sal जाय तो तुलसीदास जी ने 
4 फत भी Rm वालया का निवासी होने की और स्पष्ट 
1 | ice : तुलसीदास जनकपुर की यात्रा में 
(४४ ॥ शोथ तिळा 2 cid दिखाई देते हैं और उनकी 
aad Mi SR EO रामचन्द्र जी उन पर अपनी कृपा 
d 
मुख सर्वा. 

षा से a बिलोकत सर्बाह नीके | 


N तुलसी की ओर हैं I i 
>गीतावली, बालकांड ७१. 
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जिस कड़प जी ने स्पष्ट संकेत कहा & वह अत्यन्तं | 
उल ह ऑर स्पष्ट क्या अस्पष्ट संकेत तक नहीं है । | 
अकत सदव अपने को इसी प्रकार अपने प्रभ के निकट | 
रखना चाहता एवं कृपा पाना चाहता है। सीता जी के | 
कहने पर रास जी ते तुलसी की विनय पत्रिका पर अपनी 
ही कर दी--क्या झड़प जी इसे ऐतिहासिक तथ्य कहना 
पसंद करेंगे | 
. तुलसीदास अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब | 
को सो Has अघाई | 
>“गीतावली बालकांड ३० 


क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि | 
तुलसीदास ने राम के बाल्यकाल के आनंद का अनुभव । 
कया था और अब भी अयोध्या में रहकर उस आनंद का ! 
TNT कर रहे हैं तथा अयोध्यावासी हैं ? | 
अपने इष्ट से नेकट्य स्थापित करने के ही लिए | 
तुलसीदास ते राम को स्थान स्थान पर तुलसी के प्राण 
पिआरे, तुलसी के जीवन धन, तुलसीदास के ईस आदि 
कहा है-- | 
१. अवलोके भारि नयन आज तुलसी के प्रानपियारे 
- --गीतावली, वालकांड ६६ 
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. सकल सुकृत फल माता पिता के, जीवन धन 
तुलसी के 
वही बालकान्ड ५६ 
३. सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस 

---राम चरित मानस बालकांड १९६ 
gri कविताओं में भी इसी प्रकार रीतिकालीन 
कविन्दों ने अनेक स्थलों पर जहाँ कवि छाप दी है, अपने 
पर नायकत्व का भी आरोप कर लिया है । उदाहरणार्थं 

केवल एक छंद उद्धूत किया जा रहा = 
ana पी को कपोल तिया, 
तिय को frag अधरा रस AT | 
ग्रंक गहै 'हरिओध' को कामिति, 
पी नवला को भुजा भरि भाखे । 


आपने जीवन प्रान समान, 
लला को लली करिबे ग्रभिलाख | 
amg नेहमयी नव बाल का, 
आँखिन की पुतरी करि राखे | 
रस कलस, पृष्ठ ६ 


(४) संप्रदाय श्रौर समाज 

इस प्रकरण में झड़प जी का कहना है रामानंद जी 
ने अपने पंध का प्रसार काशी में रहकर किया और 
उनके सत का व्यापक प्रसार केवल भोजपुरी प्रदेश में 
हुआ । सारच आदि जिलों में रामानंदी संप्रदाय के 
अन्तर्गत एक चतुर्भजी उपवर्ग है, जो तुलसी संप्रदाय भी 
कहा जाता है । भोजपुरी क्षेत्र में रामानंद और रामनंदन 
नामों की अधिकता है । अतः रामानंद जी भोजपुरी क्षेत्र 
के ही निवासी थे । 


स्वामी रामानंद जी का जन्म स्थान प्रयाग है, यह 
स्थापित सत्य हे । फिर weg भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
कहना कहाँ तक ठीक है ? रामानंदी संप्रदाय केवल भोज- 
पुरी प्रदेश में व्यापक रूप से फला, यह भी ठीक नहीं । 
अयोध्या रामानंदियों का गढ़ हे । अयोध्या के ही मुसल- 
मानो तक को रामानंद जी ते ,हिन्दू बना लिया था, जो 
संजोगी कहे गये । तो क्या यह धर्म-परिवर्तन विना प्रभाव 
के ही हुआ था ? 


अड़प जी का मत है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे 
क्षेत्र में हुआ था, जहाँ राम की उपासना का व्यापक 
प्रचार था, जहाँ शिव, हनुमान, दुर्गा आदि को भी महत्त्व 
देते थे । ऐसा प्रदेश भोजपुरी क्षेत्र ही है, जिसके विषय 


में तुलसीदास की जन्मभूमि होने की सम्भावना की जा 
सकती है । 


इस संबंध में निवेदन करना है कि संपूर्ण भारत 

भूमि में राम का व्यापक प्रभाव है । यहाँ तक कि qur- 

` मंडल में भी लोग परस्पर मिलने पर अभिवादन के लिए 
राम राम सात्र (साहब)' ही कहते हैं । 
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(2) भोजपुरी प्रदेश में ही पुरोहिती को rex वात 
माना गया है । “es 


(3) भोजपुरी प्रदेश के ब्राह्मणों में 
और उदारता है और धामिक असहिष्णता 
संबंधी संकीर्णता कम मिलती हे 1 


एवं Bare 


j (3) भोजपुरी प्रदेश में राजा के लिए 'महता' और 
मंत्री के लिए 'प्रधान' शब्द प्रयुक्त होता है । इन शब्दों 
का प्रयोग रामानंद एवं कबीर ने इन्ही अथो में 
किया है । 


इन प्रमाणों की प्रामाणिकता पर प्रामाणिक लोग 
स्वयं विचार करें । मुभे तो इनमें कोई भी वास्तविकता 
नहीं दिखाई देती । 


(५) भावना 
झड़प जी के अनुसार भोजपुरी भावना और विचारों 


की छाप तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रायः सब कहीं पाई प्रचि 
जाती है । जिन्हें उन्होंने भोजपुरी भावना और ur | 
समभा है, वस्तुतः वे उतने सीमित दायरे में ही गह T 
संकुचित हैं । d अवध में भी व्याप्त हैं और अन्यत भी 
व्याप्त हो सकते हैं । इस प्रकरण में झड़प जी ने निमा" E 
कित उदाहरण दिये $— 
(क) रामहि राम रटन करु जिभिया ॥ 
में मैंने पने & अव प्रांत 
इसे लड़कपन में मैंने भी अपने यहा q | 
बराबर सुना है । ऐर 
से का ade ५ 
(ख) एक भोजपुरी गीत में रावण का * | ire 
S mw a E | 
ऐश्वर्य वर्णन । मंदोदरी रावण को सॅम | 3 ( 
कथन अन्यत्र भी हैं । .n प 
पर घड़ी 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में सबेरे उठने 


रहते प्रभाती गाने का प्रचलन है nm | 
T 2 उठि' | मेरे faa ea b 
“जागीं ए सिव शंकर सवेरे Hi रागत | ^n 
भी सबेरे उठकर नित्य गाते थे। यह T ES : 


थे--'सबेरे उठि जागऽहो बंभोला | 


5 भोजपुरी प्रदेश में गंगा जी सभी मनोरथों को 
: करते वाली मानी जाती हैं। उन्हें पियरी चढ़ाई जाती 
» गंगा जी के गीत गाए जाते हैं। यह भोजपुरी 
| देशकी हीं बिशेषता नहीं है । अन्यत्र भी लोग गंगा के 
| गाते हैं और मतौती पूरी होने पर रोट और पियरी 
| ome! 
| (ङ) एक भोजपुरी गीत में भक्‍त चिंतित है कि 
| वान को क्या चढ़ाए, क्योंकि सभी चीजें जूठी हैं । यह 
भाव भी अन्यत्र खड़ी बोली में सुलभ हे । “अजब हैरान 
| ह भगवन, तुम्हें केसे रिकाऊं मैं s 

(च) एक भोजपुरी शिव स्तुति 


“अपने भिखारी वन पतई चबाई ले 
ग्रान के देवे के धन कहां से ले आई ले |! 


| ऐसी शिव स्तुतियां भोजपुरी प्रदेश के बाहर भी 
| प्रचतित हैं । 


(a) सीता का रूप वर्णन एक भोजपुरी गीत में । 
सप वर्णन हर प्रांत के लोक गीतों में मिलेंगे । 


(ज) भोजपुरी प्रदेश में कूटि कहने का विशेष 
THT रहा है, इसी से तुलसी ने भी लिखा-- 


तुलसी तेहि औसर लावनिता, 
देस चारि नौ तीन इकीस ad ।' 


d da कूटों की एक पोथी ही 'साहित्य लहरी' नाम 
v | cR जी के इस तर्क के अनुसार सूर को 
8 D is E भोजपुरी प्रदेश में पैदा होना चाहिए । 

T 8s ीता-हरण के पश्चात तुलसी के राम वन के 


सीता का पता पूछते हैँ 


A के भोजपुरी लोककथा दी है और 
कथा के आधार पर तुलसी ने राम से 
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तुलसी के सामने भोजपुर की यह लोककथा रही हो, 
चाहे न रही हो--महाकवि कालिदास के विक्रमोवेशी के ._ 
पुरुरवा का विलाप अवश्य था। * 


(sr) भोजपुरी प्रांत में बहुधा गुरु, गौ और जनेऊ 
की शपथ लेने का प्रचलन है । यह प्रचलन भोजपुरी 
प्रदेश के बाहर भी यत्र तत्र सर्वत्र ह्‌ । i 


(ट) भोजपुरी प्रांत की faat प्राय: कौवे से प्रवासी 
के आगमन के संबंध में सगुन कराती हैं। हिंदी भाषा 
भाषी प्रदेश की सभी स्त्रियां इस हृष्टि से समान हैं। 
भोजपुरी प्रांत को ही यह गौरव क्यों दिया जाय ? — 


(s) भोजपुरी प्रदेश में प्रातःकाल लोग सुम का 
नाम नहीं लेते । यह बात भी सर्वत्र है। सुम ही नाम 
क्या, बुरे गाँव का भी नाम नहीं लेते । 


(ड) भोजपुरी प्रदेश में काशीफल को कोंहड़ा कहा 
जाता है । हमारे यहाँ अवाधी-भाषी-प्रदेश में भी । कुम्हड़ 
बतिया के तजनी देखते ही मुर॒का जाने वाली बात भी 
प्रचलित है । de 


(z) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियां शीतलाष्टमी और | 
शिशुओं की छठी आदि के अवसर पर दाहिने हाथ से. 
दीवाल पर सात छाप लगाकर ऐपन बनाकर पूजा करती 
हैं । यह प्रक्रिया अन्यत्र भी है । मेरे पिता जी शीतला जी || 
के सेवकिया थे, वे भी दीवार पर हाथ से ऐसे ऐपन | | 
बनाते थे। | हः 

(ण) विनय पत्रिका में गणेश की स्तुति के वाद सूर्य 
की स्तुति है। इसके संबंध में झड़प जी का यह मत : 
यह भोजपुर एवं बिहार में प्रचलित कार्तिक शुक्ल : 
के सूर्यत्रत के प्रभाव स्वरूप है। सूर्य तो इतने जाग्रत | 
देवता हैं कि इन्हें सूर्यं नारायण कहा जाता है और 
भक्त हिन्दू स्तानोपरांत सूर्यं को अर्ध्यं देता है । 
आधार पर तुलसी को बलिथा का भोजपुरिया 
किया जा सकता । 


(ग) तुलसी हनुमान के भक्त 


Oo-_ ©. 


परम प्रचलन है । विशेषकर भूमिहारों में । हनुमान जी 
भारत वर्ष में सर्वत्र पूजनीय हैं । भोजपुरी प्रदेश के 
भूमिहारों में ही नहीं । 
६. प्राचार व्यवहार 

झडप जी के अनुसार राम चरित मानस आदि ग्रंथों 
के अनुशीलन से विदित होता है कि उनमें जिस प्रकार 
के आचार व्यवहार का वर्णन है, वे प्रायः भोजपुरी प्रदेश 
के आचार व्यवहार के अनुसार ही हैं। हास-परिहास, 
नातेदारों के भोजनकाल में मनोरंजनाथ गाली गाना, 
पंचकौर निकालना, नहछू, बरात की तैयारी, विवाहो- 
त्सव, पुत्रोत्सव, भोज ग्रादि की विधियाँ भी सब वसी 
ही हैं । j 

(क) बरात में दही चिउरा और मछली भेजने का 
उल्लेख रामचरित मानस में है । 


झड़प जी के अनुसार यह भोजपुरी रिवाज हैं । 
झड़प जी यह भी मानते हैं कि यह रिवाज मिथिला में 
भी है । यह रिवाज मेरे अपने क्षेत्र में नहीं | 


(ख) भोजपुरी प्रदेश में कन्या पक्ष की ओर से 
बरातियों के पेर धुलाने की प्रथा है। रामचरित मानस 
में जनक ने दशरथ आदि के पैर धोए हैं। यह प्रथा 
हमारे यहाँ भी रही है। पर पैर धोने का काम नाई 
करता रहा हे । अव इस प्रथा का उठान-सा हो गया है । 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में मछली को सौगात देना, 
मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है । मछली का 
शकुन तो प्रायः सवंत्र माना जाता है। झडप जी कहते 
हैं--तुलसीदास की जन्म-भूमि ऐसे प्रदेश में थी, जहाँ 
4$ लोग मनोरंजनार्थ वंशी द्वारा मछली का Ges 
करते हैं । कट्या में चारा लगाकर मछली फंसाने 

` काम सर्वत्र होता है, केवल भोजपुर में नहीं । 


(ष) भोजपुरी प्रदेश में कुलीन ब्राह्मणों में पर्दा का 
प्रचार है, बुंदेलखंड एवं पश्चिम के ब्राह्मणों में नहीं । 
मुसलमानी प्रभाव हे और हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश 

| सभी बड़े लोगों में रहा है और अब भी है । 


ने का 


cus 
SES Pe ur 
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(ङ) भोजपुरी प्रदेश और बिहार में ही thang 
“बाबू. शब्द का व्यवहार .होता रहा है । गोस्वामी 3 
भी ‘arg’ शब्द का = x ART wg 
1 वाबू शब्द का व्यवहार साधुओं से कराया है यथा 
“आयसु, आदेश, arg’ 

-_कवितावली उत्तरकांड १७ | 
उक्त छंद में 'बावू' नहीं है, 'बाबा' है । 


(च) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियां दिए को आंचल हे 


हैं और आँचल पसार कर ही आशीर्वाद तेती 


cap 


gn 


आँचल से दिया बचाने और दिया qun दोनों का 
काम अन्यत्र सर्वत्र होता रहा है दिल्ली आगरा वाते 
रहीम भी यह जानते थे-- | 


i (इ 
जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट ओट ता उस 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोट | गरत की 
हमारे यहां भी age अपनी सासुओं एवं सामु तुल्या भोगपुरी 

अन्यो के पैर आँचल पसार कर छूती हैं और ग्राशीवदि | AN 
लेती हूँ आँचर पसार कर आशीर्वाद देने की प्रबा qp Um 
भोजपुरी की विशेषता होगी ? | | (9 
र | रें 
(छ) 'सदा सुहागिन होहु तुम' और | han 
> as का an ^ eR 

अहिदात तुम्हारा' वहकर आशीर्वाद देने बी | 
Tee > paa ऐ 1 और 
भोजपुरी ही. 1 क्या यह तथ्य हैं! pm 
आशीर्वाद नहीं दिया जाता ? i | iv 
PECES ण्‌ 

: नेर f A Ja त्य N 
(ज) बनारस प्रांत और विहार बंगा कमी भाजा 

3 A [ध है । क्या हिंदुस्तान के हि | भा 
घोर सामाजिक अपराध है | Mr x dg 
कोने में ब्राह्मण हत्या सामाजिक पुण्य है | पुरी. 
में ब्राह्मण सर्वत्र पुज्य È | Ma 

(क) जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा । a) 


gaa विरात कोल कलवारा | 


oni 
झड़प जी के अनुसार ए जातिया m thoy 
मानी जाती हैं । इसीलिए तुलसी ने लिखा 


P "जाती टॅ 
सवंत्र नहीं, ए जातियाँ अधम मार जाती है 


(s) भोजपुरी प्रदेश में लोग रात में किसी स्थान 
gam इतिहास पुराण कथावार्ता सुनते थे। यह 


| है । रात में ही किसानों को फुरसत 


r fata अत्यंत भी 
| पनती है। 


४० | (e) भोजपुरी प्रदेश में पुत्री के घर एवं गांव का 
| 6 जल ग्रहण करना उचित नहीं । यह बात अन्यत्र 
EL 
EE, 
A | (6) भोजपुर में अधिक अधीनता प्रकट करने के लिए 
| ड्राजाता है कि मैं आपके जूते तर का हूँ। बड़ों के 
_ | छर प्रणाम करने की परिपाटी है । स्त्रियां बड़ों के 
"श | बशणो पर अंचल रोपती हैं। ये बातें ada हैं, केवल 
गे | भोर में नहीं । 
(5) गोस्वामी जी द्वारा गोंडऊ शैली में पद-रचना 
| | ख़ उसमें भोजपुरी शब्दों और प्रयोगों की. अधिकता इस 
E की सूचक P कि गोस्वामी जी की बाल्यावस्था' 
qu | पुरी प्रदेश में व्यतीत हुई थी । गोंड और कहार 
बद पत्र भी हैं और कहरवा प्रसिद्ध लोक. गीत है, जो 
पमा | में भी प्रचलित है। 
| ET. पर गधे की सवारी के जलूस भोजपुरी 
jc dà E जाते हैं । ऐसी. मजाकिया चीजें अन्यत्र 
!n 5 रही हैं। मेरे गाँव में भी काजल चूना पोतकर 
br imn करने बाले के दर्शन होली पर किए जा 
gat | (v) NX जाति GDERSUS n d 
eat | माना जा ता भोजपुरी: प्रदेशः है । ऐसा 
Wl यदि भर शब्द भार शिव से 


d m 
| j 1 An "तो भाः शिवों 
i | m “शर्तों का राज्य विन्ध्याचल में था, जो 


प्रदे 
E Eus NW » TER है और अवधी भाषी क्षेत्र में है। 
E! a भरो की पुरानी कोटे मिलती हैं । 
|) 


WW जी. à 
ES SD के. अनुसार बेल. लादने का प्रचार 
कार्य E प्रदेश में रहा है । बैलों पर 
ee ST होता था ओर संपूर्ण भारत में 
MS लादी NT ST होता है । बरेली में तो 
2 ¬ अन्यत्न गधे पर । 
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( थ) राय और साहि भोजपुरी प्रदेश में भूमिहारों 
नामांत में प्रायः प्रयोग में आते हैं । पर ये दोनों राजा 
के सूचक शब्द हैं और अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं । 


(द) काहि जय जीअ बैठ सिर नाई 


जथ जीअ भोजपुरी प्रदेश के आशीर्वाद शब्द हैं ऐसा 
झड़प जी का कहना है। हमारे यहाँ भी ये शब्द 'जय. 
हो, 'जीअऽ' (जियो) रूप में प्रचलित हैं। 

(ध) तुलसीदास द्वारा. प्रस्तुत संवादों में स्पष्ट रूप 
से भोजपुरी प्रकृति की विशेषता है । शालीन के साथ 
शालीनता का एवं अधम के साथ अधमता का व्यवहार 
भोजपुरिया करता है । यह विशेषता केवल भोजपुरियों 
की नहीं । 


(न) झड़प जी के अनुसार भोजपुरी प्रदेश में जन्म 
पर बधावा बजाने: वाले स्वयं आते हैं, अवध में बुलाये 
जाते हें । ऐसी कोई बात नहीं । वे व्यक्ति के हैसियत के 
अनुसार आते भी हैं और बुलाये भी जाते हैं । 


(प) नहछू बरात के घर से चलने के समय होता 
है । यजोपवीत पर भी होता है और भोजपुर से बाहर 
के क्षेत्रों में भी होता हे । हल्दी चढ़ना, कलस स्थापना, 
तेल चढ़ना, सभी बातें अवध में भी होती हैं । गाली भी 
प्रायः सर्वत्र गाई जाती है । इन बातों को भोजपुरी क्षेत्र 
की विशेषता मानना और इनके आधार पर तुलसी को 
बलिया में पैदा हुआ कहना समीचीन नहीं । 

७. कृषि श्रौर खानपान 


तुलसी ने एक दोहे में पाही खेती' का उल्लेख. : 
किया है-- X 


पाही खेती, लगन. बट, रिन कुब्याज, मग खेत 
बैर बड़े सों आपने किए, पाँच दुख देत 
दोहावली ४७८ 


झड़प जी ने पाही खेती को पकड़ा है और बलिया T 
जिले के गंगा सरयू के दियारे की खेती के 
वर्णन किया है तथा तुलसीदास को बलिया वाला 


nF 


EE 


SS 


हे और पाही बलिया का afar 

बह खेती है, जिसका किसान दुसरे ६ 
है । हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति है-- 

घर घोसिया मड़ियाह पाही 

लडिका मरि गए आवाजाही 


घोसिया माधोसिह स्टेशतः के -पासः वाराणसी जिले मे 
कालीन का प्रसिद्ध निर्माण केन्द्र है 3c मड़ियाहूँ, 
जौनपुर जिले की तहसील है । स्पष्ट है इस पाही खेती 
से तुलसी को गंगा सरजू के संगम के निकट का निवासी, 
नहीं सिद्ध किया जा सकता । 

झड़प जी ने तुलसी की निम्नांक्रित उक्तियां उद्धत 
की हैं और इनके सहारे इन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
बनाने की कृपा की है- 


१. तुलसी अति नीचे सुखाद, 
ऊख नस्त अरु धान 
अति ऊंचे भूधरन पर, 
भूजगनि हो को थान 
--दोहावली 


२. ऐसी हठ जेसी गाँठ पानी परे सन की 
—mo उत्तरकांड 


३. आपनो चना चक्षाई हाथ चाटियतु है--क० Wo 
४. मातत हों चारि फल चारि ही चनक को 
= vo 


५. फ़रइ कि कोदव बालि सुसाली--राम चरित 

मानस 

६. सूखत धान परा जनु पानी--राम चरित मानस 

७. सुचि सुन्दर सालि सकेली--क० उ० 

5- होइहि जब कर कीट अभागा--राम चरित 
मानस 

. ९. विविध विधान धान जरत बखारहीं-- ` ` 

क० सुन्दरकांड 
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ex नहीं है । पाही खेती क्या इनसे तुलसी किसी प्रकार भोजपुरिया- 
रे दूर के गाँव में रहता सकते हैं ? 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


TAN जा 


इसी प्रकार झडप जी ने भाँग, सेतुआ, qul 
भी निरथेक सहारा लिया है । भाँग तराई इलाके में am 
होता है। सारन जिले. में ही  नहीं,. मैंने इसके पौधे 


~ x बार i 
मुजफ्फरपुर जिले में देखा हैं, साथ ही हरिद्वार में औ। 3 
८. भाषा e d 
पृष्ठ १७६-६९ तक -भड़प जी ते तुलसी की m m 
में भोजपुरी बैशिष्ट्य दिखाने का प्रयास क्रिया है,जो | Y 
व्यर्थ है क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, वे परी ma 
अवधी में भी पाई जाती J । अतः इस प्रकरण पर तूत am 
देना व्यर्थ है । ई थौं | 
= | E. 
इस प्रकरण में निम्नांक्ति कथन हैं :-- T n 
१. संवादों में तुलसीदास की मातृ भाषा Do | a 
की झलक है । E o 
२. तुलसीदास कुलक्षणी थे, श्रतः “मुलहा' कहें बगे EE 
नका निवास स्थ | af x 
लगे थे । इस प्रयोग के आधार पर इ T हु 
काशी और बलिया के मध्य कहीं होता चाहिए | = 
३.राम बोला और हुलसी गुणपरक नाम a | Rar 
प्रदेश को विशेषता है । अतः तुलसी पूर्वीय भोग (v 
केनिवासी थे । : | 
करते 8 | 
४. राम चरित मानस का STF "d qim] DP एक 
गोसाई जी ने गंगा सरयू एवं gud  . UR 
है, जो इनके जन्म स्थान का सूचक है। शी a 
५. राम और तुलसी दोनों का गो हा बा | ha : 
E: pa ८ USE 
और तुलसी की माता हुलसी कागोत | E ne 
लिए तुलसी ने कहा है--+ Pa | [PA 
fr ति रो चर जायउ दै १, Nee 
तुलसी तिहा | ह 
६. राम ने कहा है- - Wes 
जन्म भूमि मम पुरी fi g 
उत्तर fafa स बह i ल 
ih 


E. अनुसार प्रकारांतर से यदि इसे E 


an 
M भ का संक्रेत मानें, तो सरयू जी बलिया से 


at qm af 


T€ रको बहती है | 

em | gaari में कितना बल है, इसपर पाठक स्वयं 
कपे | [वारकर ल॑ | i 

T १०. हुलसी-स्थान 

uM ON हुलसी सती का स्थान वलियानगर से eder 
a | ga गंगा तट पर स्थित है। यह हल्दी के पास है। 
पा oA Deest का agate है कि यह तुलसीदास की माँ का 
2 m | and, जो gaat के पिता के निधन होने पर सती हो 


IRTI 

EEE भोजपुरी में ईकारांत स्त्रीलिंग व्यक्ति- 
| ब संज्ञाएं जब संबोधित की जाती है, तो आदरार्थ 
उह ्राकारान्त कर दिया जाता है। ईकारान्त संबोधन 
व्च अनादर की सी भ्रांति होती है। जैसे हे सजनी, 
THAT लोग हे सजना कह देते हैं । उसी प्रकार हुलसी 
॥ ग्रादराथेक रूप हुलसा होगा । हुलसी से हुलसा होगा, 
कि हुलासो । 


"अणी के इस हुलासो सती वाले विवेचन में भी 

कै कोई सार नहीं दिखाई देता 

g (ष) जाति विचार 

D _ब्राह्मण हैं । इस सम्बन्ध में प्रायः 
' पत है। वे कौन से ब्राह्मण हैं--इसी में मतभेद 


Us कान्य कुठ 5 
| mi । U3 सनाढूय एवं सरयूपारीण कहा 


8E EUN उनको सरयुपारीण ब्राह्मण मानता है। 
बा | परायण राय “फडप? ने अपनी पोथी के 
m अध्याय (go MH 


Ms में इन्हें भूमिहार ब्राम्हण 
ue [स किया है। झड़प जी का कहना है 
lir ed आम्हणो के दो वर्ग रहे हैं । एक 
की को होन करता : था ओर दूसरा वर्ग जो 
BIS दान लेने वृत्ति मान कर उससे घृणा करता 
4 जाला था, दूसरा दान न लेते वाला 


D 
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ya 
प्रे 


था । एक दीन हीन था, दूसरा वैभव-संपन्न । एक प्रति- 
ग्राही था, दुसरा अप्रतिग्राही । एक निर्धन विपन्न किसान 
था, दुसरा संपन्न जमीदार | गोसाई तुलसीदास जी इसी 
दूसरे वर्ग में उत्पन्न हुए थे और भूमिहार थे । 


इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सामाच्यतया 
जिसको ब्राम्हण कहा जाता है, वह भूमिहार से सवेथा 
अलग है । भूमिहार लोग ठाकुर कहे जाते हैं और उनके 
संस्कार ब्राम्हणों के कम, - राजपूतों के ग्रधिक हैं । बहुत 
पहले यह विभेद संभवतः नहीं था । चाणक्य ब्राम्हण 
माने जाते हैं, हैं वह भूमिहार । इनके वंशज बिहार में 
चनकिया बाभन कहे जाते हैं। बिहार में 'वाभन' और 
‘aren’ दो वर्ग हैँ । 'वाभन' भूमिहार का दयोतक है । 
ब्राह्मण और वाभन का या भूमिहार का यह विभेद 
मुस्लिम काल से प्रारम्भं होता है, जब मुस्लिम संपक के 
कारण भूमिहारों में. ब्राह्मणों से विभिन्न संस्कृति का, 
रहन-सहन का, बोलचाल का विकास होने लगा । यहाँ 
तक कि भूमिहारों का ब्राम्हणों से अलग एक वर्ग ही हो 
गया और भूमिहार. अब्राम्हंण माने जाने लगे। यह तो 
आधुनिक युग में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने, जो स्वयं 
भूमिहार थे, भूमिहारों को ब्राह्मण कहने का आन्दोलन 
चलाया और नामों के अन्त में शर्मा लगाते की चाल 
चलाई तथा भूमिहार लोग ATT को ब्राम्हण कहने लगे । 
तुलसीदास के युग में भूमिहारों, की स्थिति क्या थी, राम 
जाने, वे ब्राम्हण कहलाते थे, या आज की ही तरह एक 
अन्य ब्राम्हणेतर जाति कहे जाते थे। हाँ, उनके भान, 
वैभव, ऐश्वर्य, संपन्तता में कभी भी कमी नहीं थी। न 
तब, नः अब । ` 


मुझे दुसरी बात यह कहनी है कि झडप जी ब्राम्हणों | S 
कीजो दो श्रेणियाँ मानते हैं--अतिग्राही और अप्रतिग्राही, 
वह भूमिहारों को अलग कर देने पर भी अपनी जगह पर 
ठीक है। भूमिहार तो अग्रतिग्नाही हैं ही, ब्राह्मणों में “te 
अथिंकांश अंप्रतिग्राही ही हैं। झडप जी ने प्रतिग्रही | 
ब्राह्मणों को पुरोहित भी कहा है । ब्राह्मणों की संख्या बहुत । 
है श्रौर उनमें से बहुत कम पौरोहित्य -करते हैं | 


E: 


सभी ब्राम्हण केबल पौरोहित्य करने लगे, तो वे खाए 
बिना मर जायें | अरस्तु, भूमिहारों को अलग कर दन पर 
भी, ब्राह्मणों में दो वर्ग हैं--प्रतिग्राही और अप्रतिग्राहीं-- 
ऐसे ही अप्रतिग्राही, संपन्न ब्राह्मण परिवार में तुलसी ने 
जन्म लिया, यह मानने में मुझे आपत्ति नहीं है । जिस 
अप्रतिग्राही, संपन्न, जमींदार ब्राह्मण वंश में, तुलसी ने 
| जन्म लिया, वह ब्राम्हण वंश ही था, भूमिहार वंश नहीं, 
। झडप जी के सारे तकं यही सिद्ध करने में लगे हैं कि 
| तुलसी ने जिस कुल में जन्म लिया, वह अप्रतिग्राही 
जमीदार ब्राह्मण कुल था । ब्राह्मणों में से अधिकांश 
i अ्प्रतिग्राही हे पुरोहित नहीं हैं--साथ ही ब्राह्मणों में 
4 भी बहुत से जमींदार हैं, संपन्न हैं। इसके उलटे सभी 
i भूमिहार जमींदार नहीं हैं और न सभी एक से संपन्न 
| । ही। saa भी निर्धन एवं भूमिहीन लोग a । किसी युग 
Í में इनके quur जमींदार रहे होंगे। यह विशाल भूमि 
4 न जाने कितनी वार टुकड़ों में edt चली आयी है और 
जो भूमि विसी युग में एक के श्राधीन थी, वही भाज 
उसके वंशजों में हजार-हजार टुकड़ों में बॅट गई है । अस्तु, 
झडप जी ने तुलसी को भूमिहार सिद्ध करने के जो तकं 
दिए हैं, वे ठीक नहीं। उनसे तुलसी भूमिहार नहीं सिद्ध 
होते । ग्रप्रतिग्राही संपन्न ब्राह्मण मात्र सिद्ध होते हैं । 


झड़प जी ने जो तकं प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी यहाँ 
संक्षेप में एक एक बार देख लेना श्रसंगत न होगा । उनकी 
आलोचना करना भी व्यर्थ ही है। 


(१) तुलसी प्राकृत जन का गुण गान श्रनुचित मानते थे । 
अतः वे किसी के चाटुकार नहीं थे और पुरोहित 
स्वभाव की कसौटी पर नहीं उतरते । उनका 
स्वभाव श्रभ्रतिग्राही ब्राह्मणों के श्रनुवंशिक स्वभाव 


से मिलता है । निर्भीकता श्रौर स्पष्टवादिता उनकी 
विशेषता है 


` (२) तुलसी ने स्पष्ट रूप से पुरोहिती की निन्दा की 
 है!दान लेने की निन्दा में तो उन्होंने यहाँ तक 
che | 
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(४) तुलसीदास ने ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार किया 


` (७) जमींदार ब्राह्मणों की एक विशे 


तुलसी दान जो देते है, जल में हाथ ont 
प्रतिग्राही जीवे नही, दाता नरके जाय | 
-"्दोहावली ERR | 

श्रतः वे पुरोहित वर्ग के नहीं थे । 
(३) विनय पत्रिका में तुलसी ने भ्रपना पेशा Bi | 
प्रकार बताया हे-- - 


मध्य वयस धन हेतु गँवाई, 
कृषी बनिज नाना उपाय | 
स्पष्ट है तुलसी का पेशा कृषी था, जो भृमिहारो | 
का प्रमुख पेंशा है । | 


है, जो जमींदारों और कृषकों के यहाँ ही व्यवहार 
में आते हैं-यथा--मिलिक, कारनिक, नोपगोत, , | 
खेतं का धोखा। 
(५) पुरोहित वर्गं का ब्राह्मण शिकार-प्रिय नहीं होता 
तुलसी ने रामचन्द्र के मृगया विहार के गो स्ट 
चित्र ग्रंकित किए हैं, उनसे ज्ञात होता है'किवै | 
कभी न कभी शिकार खेलने वालों की मंझँतीमे | 
gam सम्मिलित हुए थे और उसे भलीभांति देखा 
ari शिकार एवं शिकारियों की प्रकृति रीर | 
व्यवहार से वे पूर्ण परिचित थे। E. 
(६) अनुचित बातों पर उत्तेजित d TNT | 
ब्राह्मणों का गुण है | तुलसी परम उदार थो, | 
भी उनमें यह जातीय गुण हैर 
हम लेखि, हमहिँ हमार लखि, 
हम हशार ७ cit 
तुलसी . अलखहिं का लख, 


हीच 1 
राम नाम s i P 
षता sedi a 


(t 


में भी 
“बुद्धि रौर राजनीति में पढ़ guo arth f | 
- E 


Bs d [सार 
भूईहरई' कहते हैं । सारे सस 


देखने वाले तुलसी ने भी राजनी 
कूटनीति को बुद्धिमानी कर्द 


E. सयानों सलिल ज्यों, i 

राखि सीस रिपु नाव 

get लखि, पग उगत लखि, 

चपरि we दिसि घाव 
दोहावली ५२० 


तुलसी केवल सरलता को दोष मानते हैं । 


(s) तुलसी के श्राराध्य इष्टदेव MANA धारी, कानन- 
चारी, लोकमर्यादा की रक्षा में तत्पर तपस्वी 
वेषधारी असुरारी राम हें । बोल को अटल, ate 
को पगार, ga? को दानी, दिबोई भावे, मारि के 

` मार थप्यो, भट ठाकुर की रीकि आदि के द्वारा 
गोस्वामी जी ने अपने वंश परमंरागत गुणों का ही 
दर्शन कराया है । 


fend | 


रकया | 
व्यवहार | 
पणो, 
(९) दान के विषय में तुलसी का मत है कि जैसे तैसे 


aa देता ही चाहिए । जो दान देने में असमर्थ है, उसे 
ae भी चाहिए कि वह किसी से कुछ न ले । श्रप्रति- 
कि ग्राही ब्राह्मण वर्ग में प्राय: यह प्रवृत्ति आज भी 
i पाई जाती हे । 


ति देखो ८५ 22 k 
it (झडप जी को शायद जानकारी नहीं है कि तीर्थ राज 
भाग के सारे पंडे जो प्रयागवाल कहलाते हैं और 


| दान लेते हैं, भूमिहार ही हैं 
E हैं, भूमिहार ही हैं) i 


T (t) 


भूमिहार ब्राह्मणों के मूलस्थान धर्मारण्य (कान्य- 
a am का मदारपुर) में ही प्राचीन काल से 
' रभ, धर्मराज, देवी, हनुमान, नृसिह आदि 
NU को पूजा प्रचलित थी । इसीलिए यदि 
Dl विनय पत्रिका में wd प्रथम क्रमशः 
Tr W देवी, हनुमान, गंगा और जमुना के 
से धर्मराज आदि देवताओं की वंदना की है, 
प अभिप्राय यह है कि इसका सम्बन्ध उनके 
| NT (भूमिहार)--कुलाचार से है। 
3 जन पूजा तो संमस्त fega 
7 en ही इनकी पुजा नहीं 


M $ 


EES x 
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ग्रंथों की रचना भूमिहार कुलाचार से प्रेरित होकर 

स्त्रियों के निमित्त की । झड़प जी के अनुसार | 

भूमिहारों में विवाह के अवसर पर सर्व प्रथम शिव | 

विवाह के ही गीत गाए जाते हैं । $ 
(शिव और गोरी समस्त हिन्दुओं के पुज्य देव हैं और 3 
इनके गीत किस हिन्द्र समाज में मांगलिक अवसर 
पर नहीं गाए जाते ? ) 


(१२) झड़प जी के अनुसार तुलसी वणित विवाह की 
पद्धति एवं आचार भूमिहार ब्राह्मणों के आचार | 
एवं पद्धति के मेल में है, अतः तुलसी भूमिहार 
थे । झड़प जी ने इन आचारों का कुछ विस्तार से 
वर्णन किया है, जिसकी चर्चा यहाँ व्यर्थ हे । ये 
आचार प्रायः सभी उच्च वर्गीय हिन्दुओं के यहाँ 
विवाह काल में देखे जा सकते हैं । x 


(१३) To .तुलसीदास ने स्पृश्यास्पृश्य के संबंध में 
अपनी रचनाओं में जैसे उदार भाव व्यक्त किए हैं, उसंसे | 
भी उनके पुरोहित वर्गीय ब्राह्मण होने का मेल नहीं | 
बैठता । तुलसी ने वशिष्ठ द्वारा निषाद को गले लगवाया 
है, शवरी. द्वारा राम का--आतिथ्य कराया है। गृद्ध की | 
wires कराई है, ब्राह्मण द्वारा Ya को शिक्षा दिलाई c 
है। स्वयं तुलसी ने श्वपच को गले लगाया और गो- || 
हत्यारे के हाथ भोजन किया । क 


(१४) परंपरागत कुलाचार का पालन जमींदार 
ब्राह्मणों की विशेषता है और तुलसी ने परंपरागत 
चारों का पालन कराया है । ; 

(१५) भूमिहार बाह्मणों में परदा है : तुलसी भीः 

सीस उघारन किन कहयो--दोहावली २५४ 


लागतिं अवध भयावनि भारी 
mg काल राति ग्रॅधियारी - 
यहाँ 'कालरातिं' का ग्रंथ प्रलय की ` 
भादों की श्रमावस्या है । बिहार में शाहा 


' हैठुमान रावण संवाद, ग्रंगद रावण 


= 


-जिलो के मनेरिया और एकसरिया भूमिहार वाभनों के 


यहाँ कालरात्रि की पूजा का विशेष रूप से प्रचार है, जो 


उक्त तिथि को होती है, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता 


है कि तुलसी का सामाच्यतया भूमिहार ब्राह्मण समाज से 
घतिष्ठ संबंध था । 
(१७) भूमिहार ब्राह्मण परंपरा या रामोपासक थे तथा 


'हनुमतपूजक भी, इसीलिए तुलसी रामोपासक एवं हनुमत 


पुजक हुए । 
(राम और हनुमान समस्त हिंदुओं में पूजित हैं) 
(१८) धूत कहौ, श्रवधूत कहो, 
रजपूत कहो,जोलहा कहो 
कोई काहू की बेटी से बेटा न व्याहव, 
काहु की जाति बिगार न सोऊ। 
झड़प जी के अनुसार ये सारे गुण भूमिहारों के हैं-- 
धूत =धूर्तता या Haste | अवधूत=रामानंदी संप्रदाय 
का वेरागी, जो afta भी होता था, रामानन्द स्वतः 
भूमिहारथे । रजपूत =सैनिक वृत्ति । जोलहा = मुसलमान, 
मुसलमानों से संपक रखनेवाला । किसी की बेटी से अपना 
बेटा व्याहना =सरथूपारीण ब्राह्मणों की वेटियाँ भूमिहारों 
में आती हैं। अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास रामानंद 
परंपरा के जमींदार भूमिहार ब्राह्मण थे । 

(१९) पुराहित वर्ग के ब्राह्मण ग्ररबी फारसी पढ़ते 
थे, न इन भाषाओं के शब्दों का उच्चारण करते थे, जन- 
भाषा में रचना करना अपनी हेठी समभते थे। इसके 

E जमींदार वर्ग के ब्राह्मण मुसलमान शासकों के 
सम्पक में थे, अतः फारसी पढ़ते थे और इनकी भाषा में 
भरबी फारसी के शब्दो का मिश्रण हो जाता था | 


तुलसीदास की भाषा में अरबी फारसी के शब्द हैं 


बतः तुलसी भूमिहार थे | 


(२०) राम चरित मानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद 
संवाद में जिस हाजिर 
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पुनीत, नीति निपुण, सामर्थ्य, भार yj गरि 


अशस्तियों. से ही प्रेरित हैं । 


“क्‌ 
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(२१) तुलसी-शिष्य रामू द्विवेदी ने खरम राम) 
get को. 'कुल शील सीमां कहाई ack 
AIET यह कुल-शील-सीमा' भूमिहारों में हो apes 
अतः तुलसी भूमिहार थे । ij 


(२२) घट रामायण के रचयिता तुलसी साहब ने 
गोसाई तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण TIRy 
में कान्यकुब्ज ब्राह्मण नहीं होते । पूर्व के भूमिहार हो 
मुलत: कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । अतः तुलसी कान्यकुब्ज 
अर्थात भूमिहार ब्राह्मण थे । “भक्‍त कल्पदुम' में राजा 
प्रताप सिंह द्वारा तुलसी को कान्यकुब्ज लिखने का भी 
यही रहस्य है । 


(२३) हिन्दू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है । गोसाईं जी 
भी सबसे पहले ब्राह्मण की,--महिसुर की, वन्दना करे- 
वालों में है । ब्रह्मशक्ति समाज की पोषक है । इसमें क्षात्र- 
शक्ति का समन्वय भी उचित है। गोस्वामी जी ने gum 
तेज और क्षात्रशक्ति का जो समन्वय कर उसका लोक 
कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, उससे ऐसी वंश-परमरा 
के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जो इन दोनों शक्तियों 
से युक्त है-- 

सापत AIST TET HEAT 
fas पूज्य अस गार्वाह संता 
“शापादपि शरादिप' दोनों की शक्ति भूमिहार qd 


-है, प्रत: तुलसी भूमिहार थे । 


(२४) भूमिहारों को जो पत्र लिखे जाते रहें है 


उनके सिरनाये $— 


“स्वति afte oe ah उपमा योग्य नाम उरत, 
- र्ट, E. 
सागर, गऊ ब्राह्मण के रछपालक, vue E 
जी के अनुसार गोस्वामी जी ने राम-स्तुति म ag 

हितकारी? “श्रुति सेतु पालक' आदि की 
भूमिहारों के gat में लिखी जाने वाली TES 


& | 
(२५) जाति के, सुजाति के, कुजाति a n 
खाए अन्न सब के विदित 4 


* तुलसीदास सामान्य या पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण 
qi तु E asit ls 
तो उन्ह स्वजाति और सुजाति क्या, कुजाति का भी 
L a हाते में ग्लानि न होती, अतः वे किसी विशिष्ट 
eit जमींदार ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे । 


) राम कथा का समापन करते हुए गोस्वामी 


aay | (२६ या 
ing E काकभुशुंड द्वारा भक्तिति का महत्त्व लाते हुए 
रह | तस आदर्श--चरित्र का विवरण fear है, वह जमींदार- 
ma | rem प्रादर्श के अनुरूप ही है-- 
राजा ' सोइ सवंज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता 
ग भी सोइ महि मंडित पंडित दाता 
महि मुडित > स्कन्द पुराण का 'महि मन्ड' ==लक्ष्मणा- 
इंजी | ser भूमि-भूषण ==भूमिहार | 
क्रमेः | ` 
am. 1 ! (९७) गोस्वामी जी ने मंडप की सजावट, वरात 
m | का ठाटवाट, पुत्र-जन्मोत्सव, दान दहेज, उत्तर-प्रत्युत्तर 
a | a युद्धों का जेसा सजीव वर्णन किया है, उससे वे 
सरा | "गरबा के ही ब्राह्मण सिद्ध होते हं । 
तयो (२८) कै जूभिबो कि बूभिबो, दान कि काय कलेस 
चारि चारू परलोक पथ, जथा जोग उपदेस 
दोहावली ४५१ 
un E दोहे में बूझिबो के पहले जुभिबो आया है, अतः 
ANG जर्म मे a 
e WW भूमिहार या जमींदार वर्ग के थे । 
4 2 B 
T (२६) सव अंग हीत, सब साधन विहीन, 
d 1 


भन बचन मलीन, हीन कुल करतूति हौं 
वुधि-बल-हीन, भाव-भगति-विहीन, 


A a. हीन-गुन, ज्ञान-हीन, भाग ही विभूति हौं । 
ot £ --कवितावली उत्तरकान्ड ६६ 


ने a रहित होने के कारण कुलाचार में विरोध 

3 बात जमींदार ब्राह्मण at कह सकता ह क्योकि 
É na i का सम्बन्ध वेभव पर अंवलंबित है । 

E. कुलाचार कया फोकट में हो जाते हैं ? ) 

E ) [क] बार-बार लालच धरति धन-धाम की 

--कवितावली उत्तरकाण्ड १३४ 
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` भूमिहार ब्राह्मण बंश की बताई जाती हैं । 


` स्थापित कराए, 
खड़े करने वाले, उतः 


य इसी सम 
[8] जाय तो न जरनि धरनि धन धाम की अयोध्या, B cu D ऐं को 
na अनेक ह ee 
वही, ११९ के लोगों ने अनेके है : cB RSS 
DIETO 


इस कथन से साफ प्रकट है कि गोस्वामी जी का 
Si भूम्याधिकारी, संपत्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश 
में हुआ था, किन्तु इनका सब कुछ दूसरों ने ले लिया था, 
जिसका क्षोभ साधु होने पर भी उनके मन से दुर नहीं 
हो पाता था । ` hs 


(३१) राम सोहातो. तोहि जो, तू सबहि सोहातो 
काल. कमं कुल कारनी कोंऊ न कोंहातो 
विनय पत्रिका १५१ 


गोस्वामी जी का जन्म एक परम्परागत जमींदार 
परिवार में हुआ था । यहाँ कारनी (काणिक=जमीदारी 
का पट्टा देने वाला रजिस्ट्रार)-का उल्लेख इस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता है । 
, ` , (३२) 'हाथी स्वान लेवादेई' का सम्बन्ध जमींदार को 
.छोड़ और किससे हो सकता है ? 


(३३) कृष्ण गीतावली के पद ३२ में मिलिक, बैरख, 
नकीव आदि शब्द सरकार सम्बन्धी हैं। इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग जमींदार ब्राह्मणों द्वारा होना ही सम्भव 
है, क्योंकि उतका राजकाज से सम्बन्ध था । | 

(३४) तुलसी की माता 'हलसी सती” कस्तुवार 

(३५) तुलसी की ससुराल इलाहाबाद जिले में टोंस 
और गंगा के संगम पर स्थिति पनासा के हीरापुरी पाण्डेय 
वंश में थी, जो भूमिहार वंश है | 

(३६) तुलसी का भदैनी (काशी) के टोडर से नाता- 
रिश्ते का घनिष्ट सम्बन्ध था । उक्त टोडर भूमिहार RT 
) गो० तुलसीदास को जमींदार ब्राह्मणों ने 
की रामायण ओर रामलीला का प्रचार 
श्री हनुमान जी के विग्रह 


mn 


(३७ 
आश्रय दिया, उन 
किया कराया तथा उनके द्वारा 
| यहाँ तक नहीं, उनके नाम परर 
की स्मृति में ग्रन्थ रचना करने 


इसी समाज के लोग & । श्री तुलसीदास की. 


इसी समाज के- लोग आज भी आच्छादित किए हुए हैं, 
जवकि वे. प्रायः (काशी छोड़कर) oa क्षेत्रों के: निवासी 
नहीं हैं। प्रायः तुलसीदास द्वारा. राजापुर का मन्दिर भी 
काशिराज द्वारा निमित कराया गया कहा जाता है । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास से भूमिहार-ब्राह्मणों का कुछ 
विशेष लगाव और अपनत्व रहा है; जो वंशगत होना 
सिद्ध है । स्वजातौ परमा प्रीतिः । 
(३५) गीतावली में राम राज्यभिषेक का वर्णन है-- 
वेद पुरात विचारि लगन सुभ, 
महाराज अभिषेक कियो 
'तुलसीदास' जिय जानि सुअवसर; 
भगति-दान तब माँगि लियो। 
भड़प जी के अनुसार “तुलसीदास ने वेद पुराण को 
विधि से शुभ'लग्न में (राम का) राज्याभिषेक किया” । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास अपने को वसिष्ट का प्रति- 
निधि अर्थात बंश परम्परा में. होना मानते हैं. श्रर्थात्‌ 
बशिष्ट matt हैं । 
तुलसी तिहारो, घर जायउ हैः घर को, 
के अनुसार भी तुलसी वशिष्ट गोत्रीयः थे | 
(३९) तुलसी वशिष्ट गोत्रीय थे, उनकी ननिहाल 
गौतम गोत्र में थी और ससुराल: भरद्वाज गोत्र में । इन 
सभी भूमिहार कुलों के कुलदेवता शिव हैं, अस्तु तुलसी 
की शिव-भक्ति उनकी कुल-परम्परा से सम्बन्धित है । 
(४०) गोस्वामी जी की वंशगत उपाधि ठाकुर रही 
होगी । इसके लिए दो उद्धरण झड़प जी ने दिए हैं-- 
|. V. ठाकुर महेश ठकुराइन उदासी जहाँ 
fe ->केवितावली उत्तरकांड 
* २. ब्रह्म तू, हों जीव, तु ठाकुर, हौँ चेसे 
विनय afar 
कहा eS को भी गोस्वामी जी ने ठाकुर 
: SAM ठाकुर श्रास्पद के प्रति इनकी आस्था प्रकट 
होती है और अपनत्व भी. ag ठाकुर तीन ग्रथ देता है, 


ब्राह्मण, ताई रौर राजपूत-- 


3 


ठाकुर ठाकुर तीन ठाकुर 
बाभन ठाकुर, नाऊ ठाकुर, ठाकुर ठाकुर 
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तो तुलसी बाभन (भूमिहार) ठाकुर थे । 
उपसंहार 
झड़प जी ने & शीर्षकों में तुलसीदास के जन्मः 
पर विचार किया है । उनके निष्कर्ष कई हैँ— 
१. तुलसीदास का जन्म भोजपुरी प्रदेश में कहीं emi 
२. तुलसीदास का जन्म काशी और बलिया के बीच 
कहीं हुआ । 
३. तुलसीदास का जन्म पूर्वीय भोजपुरी प्रदेश मे 
हुआ | 
४. तुलसीदास का जन्म गंगा सरयू संगम के निकट 
कहीं हुआ । 
५. तुलसीदास की जन्मभूमि गंगातट-स्थित राजा- 
पुर गंगौली (गंगा तट का गाँव) है, जो बलिया 
नगर से नौ मील पुरब है । | 


बलिया के इस राजापुर के लिए कोई विशेष प्रमाण 
जुटाने की आवश्यकता नहीं समभी गई है। बाँदा fait 
के राजापुर नाम को ही आधार मानकर इस राजापुर 
को तुलसी की जन्मभूमि मानने की कष्ट-कल्सता कौ 
गई है । बाँदा का राजापुर तुलसी की जन्मभूमि मागा 
जाता रहा है । अतः तुलसी की वास्तबिक जत्मभूमि ह 
नाम राजापुर होना चाहिए । यह विचार धारा महा af 
के मन में है । भरत-भूमि विशाल है । इसमें सँकड़ों ds 
पुर एवं सैकड़ों तुलसीपुर हो सकते हैं और हैं । i 
राजापुर न तो तुलसी के . बसाये हुए हैं ge à | 
की स्मृति में तुलसीपुर ही श्रन्यों द्वारा वसात गये है 


q 
तक जे > तलसीदास aa 
जहाँ तक जाति वाली बात हैं, तुल पोहत व 


प्रतिग्राही ब्राह्मण थे; जमींदार ब्राह्मण 3,1 

के नहीं थे--सव ठीक, पर वे भूमिहार Sec 

प्रबल: रूप से सिद्ध नहीं किया जा सरकी ९! 
झडप जी ने ग्रपुष्ट, SISTA D 

दिए $1 अच्छा होता दो ही चार e दिशा 

परम- पुष्ट हीते- और जो लोगों 

के लिए विवश कर देते । 
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| technical Heritage of 


लः 
BA 
* | Ancient early and 
. | medieval India - a new light 
श भे | प 
By Dr. D.N. Shukla 
fuz | Vedic Foundations —Upa-V edas, 
| the Founders of Technical Sciences : 
- InIndia there was hardly any line of demar- 
WIE tation between Science and Art, and Science 
era | witout philosophy had no meaning for us. 
our lore was an integrated whole. As 
E. | tere were Vedas, there were also Upa-Vedas 


| and these Upa-Vedas were the founders of the 


fat | ane Sciences and Fine Arts in India. Let me 
am | rely enunciate this proposition. 
wat | While Vedic 


Eu Studies relating to the four 
आगा, their Br 


माता f uri 1r Brahmanas, Upanisads and the 

अरा | au Ries the Vedangas Siksa, recita- 
... wrüculation and iation); C 

«di eria] cu pronunciation); Chandas, 


| Kang G 


+ Bmeneutios ritual; Nirukta 


» etymology; Astronomy-astrology 
Investigations in realm of 
dia and abroad, no serious 
dy has ever been bestowed 


1 r 
Es ts UPA-Vedas, There are numerous 
| Y Science Upa-Vedas like Dhanurveda, 


Artha-y, Gandharva-Veda, Science of 
e rss and Sthapatya-Veda, etc. 

? mre, but Where are their texts 
ted to cor aid to suppose that they are all 


Ion due to the neglected study 
eritage ? E 


Military 3 
tilya, mg besides immortal classic 
ae Certain later treatises also 


“sana, Ornament of the Bow, 
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the Dhanu, 
written by 
author, 


the science and art of archery 
the Encyclopaedic and reputed 
King Bhojadeva of Dhara who is 
credited to have exhausted Practically all the 
main branches of literature, Grammar, Rhetoric, 
Aesthetics, Architectures, Medicine and Philoso- 
phy—vide more than 3 dozen of massive treatises 
on these subjects attributed to his authorship. 
As regards the later technical treatises on Music, 
Dance Silpa Drama, Kalas,’ Kama, Astronomy 
and Medicine they are well known to us. My 
purpose, therefore, is to make a passionate plea 
to start inyestigations into this branch of know- 
ledge which is not only very ‘appropriate in the 
present misunderstanding if Ancient India had 
ever a material culture depending upon the 
material sciences, posititve, technical and pure, 


Brajendra Nath Seal took a lead in writing 
a monumental monograph “The Positive 
Sciences of the Ancient Hindus”, but his investi- 
gations, as he himself claims relate to rather 
post-Vedic period 500 B. C. to500A.D. As 
regards the technical sciences like Vastu and 
Silpa, my humble contributions are also known 
to the scholars. 3 

My contention is that if there were Vedas 
representing ritual, religion and philosophy, there 
were also Upa-Vedas, founding the material 
sciences—technical as well as positive. Hi 
had founded both the Vidyas, the Para and t 
Apara. Every Veda has an Upayeda. Ayurv 
the science of medicine (including | 
Botany and Physiology) was attached t 
Similarly, Dhanurveda, the Military S 
attached to Yajurveda, Gandharv: 5 
Sthāpatya-cum-Artha-Veda to Sama & Athary 
respectively. This Artha-Upaveda represent 
Social organisation and State-cr 2 
of the ArthaSastra of Kautilya 
treatise on polity and war-strategy 
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Vedas have given composite 
ur life perfect in both the 
and the material. How 
ve evolved the definition 


Vedas and Upa- 
content to make 0 
aspects the spiritual 
could otherwise we ha 
of Dharma as : 


यतोऽभ्युद्यनिःश्रेससिद्विः TAA: N 


Dharma does not mean dogma or ritual ; it 
means the sustaining factor of life in its most 
complete aspect. Abhyudaya stands for material 
prosperity and Nissreyasa for Moksa, the release 
ofthe soul from bondage. These are cardinal 
postulates which have prefected our culture. 
Thus we can appreciate the balancing of 
Materialism and Spritualism in our culture. 


Ayurveda : The two Upavedas namely 
Ayurveda and Sthapatyaveda being very inti- 
mately related to the very existence and living 
of man, naturally were very popular and their 
culture, studies systematisation, propogation as 
well as incorporations found appropriate codi- 
fication in later literature. The founders of these 
two sciences belong to a hoary past as ancient as 
Vedic times. Though much has been written 
on Ayurveda, its study on profounder scientific 
foundations needs revival so that the modern 
Positive Science like Chemistry, Physics, Physio- 
logy. and Botany may come to their own. The 
health ideals of the Nation need be based on 
the ideals of living, cutlure and civilization. 


Hindu achievements in the fileld ici 
and Surgery, Chemistry and Co ae 
been well known. Hindu contributions in th 
fileld of Botany, Zoology and uoc 
Sciences are equally profound and their mud 
investigations need be taken Up, as there is still 
misconception in the minds of our Own scienti 
about them. Botanical and Zoological m P: 
a voluminous treatise the Manasollas Hr 
Abhilasitarth a-Cintamani of the later Get 
king SomeSvara’ Ill, presupposes very a 
Deginings. Similarly the treatment of eun. 
sciences in this treatise and others like Sukraniti 

ilihotra, AsSvasastra, Vaji-prasansa, Harihara- 


90 
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caturanga, Nakula's A$va-$üstra Ja 
A$va-Vaidyaka, Sara Sindhu (a referre d 
Nakula) etc. alongwith Matanga-Ira Has by, 
veda, Gaja-Cikitsa and a host of pe 
corroborate this technical heritage of M 
India. Classifications—botanical, DE 
dietaiic; morphology; Physiology (stems, roots 
flowers, leaves, plants), Heredity, Ecology ol 
Plants, Plant-Pathology and breeding etc. yd 
well known to our ancient scientists. Further India 
being an agricultural country could not have 
afforded to neglect the Veterinary Sciences, 
The pure race-culture was based on "Tray? 
The later tradition of 'Catvaro Vedah’ isnon: 
Aryan contribution with comingling of cultures, 
The Atharva-Veda ihe fourth veda is an 
illustration. This Veda is a store house of 
medical foundations which is the gift of the 
Rgveda as already noticed. 
Sthapatya-Veda : This Upaveda gave rise to 
to two most technical sciences—Vastusastra and 
Silpasastra. They may be rendered as Science 0l 
Architecture including Engineering and Town 
planning alongwith the Canons of lc ' 
Sculpture including painting and other allied 
arts. The textbooks of Vastusastra, the Science 
of Architecture, are records of oral bp 
which go back to an undefined past. 
testimony of the Brhatsamhita of the A 
Centuary A. D. in this context also SUPP. 


i ihi “self procialls 
i i . Varahamihira hims 
this antiquity. V e wie 


onography- 


the authority of the master a Matsa 
like Garg and Manu on this lore. at 
enumerates the eighteen pre 
vastusasira : 


भृगुरत्रिर्व शिष्ठष्च विश्वकर्मा मयस्तथा 
नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः एर | 
ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौतकी गग पय 
वासदेवो$निरुद्धशश्‍च तथा शुरू » 
ग्रष्टादशेते विख्याताः शिल्पशा पदै 
and most of these were Vedic REG vi 


‘ons 0 
Vedi Foundations '. ated: 
Hence The Vedic x vere n 
„ndala 


cannot be said to be and! 


conception of Vastu, its 


The 
han ^ 
and var 
Vedic ' 
ipa val 
works 0 
byempl 
titution 
| ality, | 
develop, 
Sthapat 
{0 the 
| nis ord 
| sms to 
| tealing 
Qf the al 
Measure 

Mother c 


| are equally as ancient as 


gig ord PUT Mantra of Vàstu-Purusa 
atta? Jic Times: Ti VOLS हैं 
3 as a wr don the analogy of the Vedic Vàstospati. 
" d T Poundations of the building construction 
sd m an altar of a shed of initiation or of 
Min | sri a residential house or the abode of deity, 
al and | yl go back to the Sutra-period as practically all 
mo |. important Sutra works have detailed expatiations 
By of ॥]॥8 908 of the Science. 
ae | - The word ‘Silpa’ en comparatively later 
EU than ‘Vastu’ as per its genesis of ornamentaion 
5 | and varied and p. motifs, is also as old as 
I Vedic Times. The Aitreya Brahman 
M i isa valuable testimony on this subject : Silpani- 
[i n art, are an imitation of' divine forms; 
sm | by employing their rhythms, a material recons- 
use of tion is effected of the limited human person- 
of the | dy. Similarly Sulva-Sitra ‘are a clear 


| development in the science of Architecture, the 
Shapatya-Veda.“'The — Srauta-Sutras belonging 


xS 


jse to 

जा i Ss (00.50 B.C., contain the’ rules for 
nce Ol RR s by the Veda. Each Srauta-Sutra 
Town: - | ing M had its own Sulva-Sütra or section 
raphy: am tis the measurements and the *geometry* 
allie A dc The Vedi is the sacred ground 
science out for the Yajfia and this Vedi is the 


Mother of Hindu Temp 


adition _ 
“Yelopment of the 


The 


le, the richest, the profile 
à art. Science, philosoph 

| Mal; religi 2 : 2,25 py, 
à gion and metaphysics have: each.cont- 


x e n 
10000 शा volve a meeting of Macrocosm and 
E m Prüsáda, the 


७ | is Hindu Temple. 
E £ imàna Ei designated as Prasada-Purusa 
of Patya-Veda * body corporate. Thus this 
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relationship, says Usanas, is rooted i 

at , |, in the Dand- 
aniti (Mah XII. 62, 28-9). Manu goes to the 
extent of declaring that it is Danda who is the 
teal king, the real leader and the real protector, 


“धर्म दण्डं विदुर्बुधाः” 


The rules about the functions and duties of 
the king and the welfare of the state were there- 
fore naturally called Dandaniti. No truly ancient 
Indian Aryan thinker has ever subscribed or 
surrendered or relegated the fundamental stra- 
tegy of diplomacy to the socalled canons of 
morality and religion. The Promulgator and 
Preserver, the Defender of the world is Yama, 
who is not only Yamaraja but also Dharmaraja 
and the first king on the arch, Prthu was the 
prototype of Yamaraj and Dharmaraja both, 
who gave the name of this earth Prithvi. Accor- 
ding to Parasara, wealth isthe root of virtue 
(Dharma) and pleasure (Kama) and this indi- 
cates the strong tendency towards a materialistic 
view of human ends especially the notions and 
conceptions of Government. 


The sum and substance of early predecessors 
of Kautilya like Bharadvaja and Vatavyadhi was 
the security not only of the person of the admi- 
nistrator and the state as a whole by all means: 
Should Kautilya's ever-shining light the ‘Arthas- 
Astra’ be not a manual of polity, even to-day ? 
The ancient Indian Aryans, who were lovers of 
the nature and are said to have evolved the 
whole culture and civilization in midst of forests 
and on the banks of rivers, are the strongest ad- 
vocates of the fortification of frontiers. Kautilya | 
himself precribed the first duty of the state to 
establish the Durgas, the Forts, not only all. 
around the territories but also in midst of the 
territories. Himalaya has been our greatest 
frontier and fortification and in the terminology 
of Kautilya Durg-varieties, the Parvata-Du 
(Mountain Fort) and the Dee K 
Celestial Fort) are very important and sho 

these ranges, especially our North-West | 
not have been considered to be the mo 


on? This is the elemen- 


tant subject of fortificati 
security of the State. 


tary prescription for the 

Gandharva-Veda : The science of Music, no 
doubt, is as old as any of these Upavedas and 
there are abundant references to its antiquity in 
the later literature on Music, but unfortunately, 
this branch of technical lore is also hidden from 
the stand-point of systematic and scientific 
exposition. Much has been done in the preser- 
i yation of folk-lore in an intimate relationship 
with Dance, Drama and Instrumental Music but 
its codifications, as are found in ancient, early 
medieval and later medieaval literature, need a 
projected planning of research. South Indian 


| Musicians,  Sangita-Panditas, Nrtta-Natya- 
- . kovidas have done a remarkable service in the 
preservation of this lore, but Sanskrit scholars 
M especially the Vedists, the experts of Sima, may 


take up the lost thread to reconstruct the whole 
science. 


Science of Music is intimately related with 
Metaphysics. The whole cosmology is based on 


Brahma and Sabda-Brahma are well known. 
— The ancient music aimed at sound in pure form 
Eon Brahman, now it is conceived as a means of 
aesthetic enjoyment. The non-Aryan contribu- 
- tions in the realm of ancient music especially the 
1 pre-Vedic times were the real contents. Then 
followed the period of Hymns of the हालात 
period or more appropriately the Gathà period 
or the period of Tune or the Sàman. Tt was on 
_ the basis of the three Svaras, Udatta ete. that 
seven notes Were discovered in Indian Music 
Chis development may be termed as religious 
ture. Secular music was also gradually 
vou me e ला nse 
a ; e Jand, sung 
communal entertainment and enjoyment 
ranas and other ancient literature all 
ह this culture. Ancient authors like 
aratas—Nandi, Kohala, Dattila, Bharata 
€ the first promulgators. Narada’s 
aranda is another landmark, 
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Iccha and Nada and the concepts of Nada- . 


` tinct styles, Northern an 


The Buddhist period e also 
exhuberance in musical authorship 
Abhinava-gupta, Saradatanaya 
Pàr$vadeva and Sarangadeva 
centuary Writers. Some of these c 
Astika, Apisali, Uttara, Umapa 
Kamadeva, Kumbhodbhava, Ghantaka, Ch 
ka Datta; Devara,  Drauhini Dh 
Priyatithi, Binduraja, Brhat-Kasyapa 


noted for the 
s referred p 
anyabhipal 
the 10-1 
elebratries aie 
ti, Katyàyan, 


* Séveral 


Bhattas(as many as six), Rahul, Vena, Vyasa | 


Vraspati, Sakaligarbha, Surya and Suresvara, 
The 3rd period of Indian Music begins with 


the Hindu Revival after the decline of Buddhism, | 
Most of the treatises are lost, the writerscan — 


only be reconstructed from the references and the 
modest list is : Udbhata, Lollata, Sankuka, 
Utpaladeva; Nrsimhagupta, Abhinavagupta the 
reputed author of Abhinavbharati, Bhojadeva, 
Simhana, Abhayadeva, Mammata (different from 
Kavyaprakasakara), Rudrasena, Somesvara Ill 
(the author of Mansollasa), Locanakavi 
(Rajatarangani). Paramardi, Devendra (Sang 
muktavali), Somesvaradeva (Sangitaratnavali) 
Saradatanaya (Bhavaprakasa), Nanyabhupal 
(Sarasvatihrdayalankara). 

In this limited time and spa 
ble to dilate upon the massive 
fascinating science with special 
classification of Ragas—Suddha, x 
Sadharana etc. and their Jatis, 
However, a note may be he tha 
évara’s, Mànsollasa, is a stor : 
rare information in regard to Non a ji ence i 
vide Vélavulli melody mentions * dis: 

MUS SRT à व 
the development of fue sen sty HY 


ce it is not poss 
treatment of this 


Bhinna शॉ 


be under-estimated. prabandhe त 
compositions are also 2 TO 
the technique of the Indian Ns ४ ¢ 
As regards musical inst ren 
a formidable subject. The 7९ ee 
earliest times, even to PIO 
age. The varied instruments 
jodaro and Harappa excavation 


foun 
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ies ate 
iyana, 
hatra: 
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Vyasa, 
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S with 
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t from 
ara TII 
nakavi 
angit" 
avali), 
hupala 


posi- 
of this 
to the 
| and 
lature. 


Some | 


) 


} music. A X 
chapter on musical instruments entitled ‘Atodya- 


| wd and here the four types of traditional 
| musical instruments, Ghana, i. e. metallic instru- 
| ments and Avanaddha, i. e. 
ndthe | 


| Pical bac 


classes of musical instrument. 
| may be said to represent Kinnaragana and Yaksa- 
gana still prevalent in South India. 


Of Technical Sc 


te which denotes seven note-places, and 
d musical instrument resembling the 
gj and Mridanga were current in Vedic 
fines and the types of the Vina as referred in 
pter literature are as many as fifteen to eighteen. 
puidubhi and Bhüumi are also referred in Samhi- 


eyed flu 
4 stringe 
Vind. Vin 


| ७. The Nàradiya-Siksà mentions both the Vina 
| d the Venu connecting former with Vedic 


versi i music and the latter with Gandharva or popular 


The Visnudharmottara devotes one full 


stretched instru- 
ments like drum. 


Some$vara's Mansollasa also incorporates 
further deveopments in this art along with so 
many varieties and sub-varieties of the principal 
Kinnari Veena 


Characterstics of the Technical Science and 
Fine Arts in India : 

After this brief enunication of the Foundation 
Proceed with Berl. and Fine, Arts let me now 
this technical Wai i zu characterstics of 
tatactersticg E ene The most jmportant 
6 Hindy Scie Our technical sciences especially 

; nce of Architecture are : Philoso- 

। Vist Brahe particularly the Philosophy 
; a, the Aesthetic ideals and 


Among these I may leave the first 
(. 8m'dwellin 


| E In h 1 2 p 
ता |S Celebrated treatise, the Samaran 


ara 1 > E 
> has Simply cannonised this as- 


lan 3 : 
Art, which distinguishes it from 
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the Greek Art and 


A Provides a Phil 
Which is its genesis osophy for Art 


and genious. 


= Mer 2 Ri a Science and Art. For 
काक. E Ro E image, it has to be 
the aesthetic experiem Es p 
from poetry and Mis md 5 do CR i 

sic. According to the Indian 
aestheticians, the main purpose of a poetical 
composition is to arouse pleasure, the ‘Asvada’ 
What is called ‘Rasasvada’. And this Rasasvada 
IS extolled as *Brahmananda-Sahodara'. Tt is 
from this fundamental stand point of Indian 
aestheticism that we do not have tragedies in our 
dramatic literature. The Indian view or more 
appropriately the Hindu view of life is one of 
unbounden faith in eternity, a profound sense 
of optimism and a sublime outlook of life, co- 
loured by the pneumal existence and heavenly 
bliss, both Svarga and Apavarga. Naturally, 
therefore, all arts, be it poetry or music, painting 
ordance, are to be viewed from this lofty 
idealism of aestheticism. 


In nearly all the phases of Indian art, the 
Rasa (or impassioned feeling) has played a very 
prominent role. The Indian belief is that the 
Supreme Being is Rasa-svarupa (cf. the Indian 
theory of Rasa-Brahmavada (रसो वे w)Agan | 
image-worship for which icons used. to be made 
of the manifold materials with manifold symbols 
to be worthy of desired end has to be done in a 
manner of accomplished art. In dance and drama | 
there is an identification of the spectator with ES 
the Nata, the actor. A similar identification is 
essential between the worshipper and the worship- x 
ped. This is possible only through E. arousing | 
of rasa, the acstheticism, in art. he. sculp- 


tural monuments in our possession do corrobo- 


rate this dictum and there we find a number of 
different ‘Rasas’ which the artists endeavoured to — 
chisel upon in the dry stones and metals. 


Thus aesthticism in art becomes instrum: 


in producing the भावव्यक्ति and this भाः 


js dependent on the rasas or rasadrstis cf. the 
- following lines of the Samarangana :— 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम्‌ । 
तदायत्ता यतश्चित्रे भावव्यवितः प्रजायते N 


uu Here Citra can stand both for the pictorial 
] images as well as the sculptural ones. Hence 
according to the Samarafigana it is the supreme 
| achievement of the image-maker or the sculptor 
to see to this side of aestheticism in art, the 
*bháva-vyakti'. This aesthetic ideal is really one 
of the major contributions of Indian Canons of 
Art as prpounded in the texts like Visnudhar- 
^ — mottara and the Samaranganasutradhara, to 
- give a distinct and unique character of Fine Arts 
in India. The oft-quoted aphorism ब्रह्मानन्द 
सहोदरो रसः is not without significance and 
high meaning. It aims at annobling life. Even 
birds and beasts, the socalled brutes, when 
“characterized with these different sentiments in 
ccordance with the different situations if can go 
higher up, men and women imbuded with them 
ply become divine. Further more this 
aesthetic element in Indian Art pre-supposes the 
ideal of ‘Beautiful’ in its real perspective. The 
beautiful is not only to be viewed in anatomical 
rspective, but also in the inner manifestation, 
ole criterion of the beautiful, the ‘Sundara’ 
om the Hindu view of life. Beautiful internally, 
s turn, presupposes the truthful the ‘Satya’ 
internally and externally and the art which 


of the humanity at large that 
cers have always. aimed at. Any 
inless it is condusive to the well being 
unless inspiring to annobling it and 
I enough for creative urge, is not worth 
dt is from this fundamental angle that 

n iconographical art is to be viewed 
ewed. | 


Indian seers 


creation 
re, 


^ 


Er from the Samarangana 
ce to illustrate this theme : 
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हस्तेन' queni दृष्ट्या = |. प्रतिपादयन | 
सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयदर्शनात ॥ 
आंगिके चेव चित्रे च इदं साधनमुच्यते | 
co तस्मादनयोश्‍चित्रमार sat 


विना तु TAMAT etc. the Visnudharmottarg 
lines especially ‘a एव चित्रे विज्ञेया नतं चित्रं परं 
सतम्‌' etc. also propound the same truth. 


The Samarangana Sutradhara recognises as 
many as eleven Rasas adding Prema etc. and 
Eighteen Rasadrstis, Lalità, Hrsta Vikasita etc, 


The important points in relation to the 
aesthetics in the pictorial art still need to be 
expounded. Firstly all these rasas, though 
characterstics of only human beings, men, women 
and children and in their likeness the anthropo- 
morphic forms of the gods and demi-gods and 
demons, they have an application to all sentiment 
creations agafa gesa aimag योजयेत्‌ ।' 
This statement goes to the very core of the art 
and shows that if birds and animals in paints 
could be shown manifesting the sentiments, it B 
really the master-piece, the supreme achievement 
of the artist. It becomes a new cr 
superior creation to that of Brahma, i 
Primordial Creator Himself. If it is irm E 
symbolism of Mudrās, hand poses, er pa 
and the postures of the leges that the mu y 

i. e the sublimes: © 
speak to us giving vent to j these S0- 
thoughts and noblest of expres तात in 
called brutes can also become Our? extraordi- 
the aesthetic experience. It is neither 


1 jare 
it. It 15 the 
nary nor supernatural about ane 


world, full of beauty and bliss, the pal 


sister must also follow the suit. 

Thus a perusal of the sec 
the Visnudharmottara and B 5s bas 
Stitradhara will show how Citra © Onl 


ys Samal 
hoja $ S di 


Ci m er if 
canons of Natya. For them P: cession 
scene of Natya and Natya ays that cit 


Citras. The Visnudharmottara हे 


cali 
of the art. If poetry can create inating, Heo 


as n 
Naly 
Nrty 
elab 
neces 

Y 
(cf. n 
Jian 
the ri 
Thus 
throu 
essen 

(Sarv 

tion 

repre: 
backs 

Citra 

deper 

(Drar 

S) 
isay 

itis | 


5 the art of immitation (anukarana) as 
me The poses, the hands of dance called 
ahastas and the Rasadrstis—these are studied 
Py in Natya and this study is absolutely 
Easy for, and is fully utilized in painting. 
What the hand-poses have implicity expressed 


Malye: 


ta 
im | (ef, manifold hand poses, like Varada Vyakhyàna 
- Jüaüa, Yoga etc. Mudras and. 64 Hast postures), 
ie rasas and. the rasa-drstis make that explicit. 
5 49 Thus the images are bestowed life movement 
and through the symbolism of gesticulation, the very 
fc. esence of dramatics both put together 
the (Sarvabhinayadarsanat). Therefore, this delinea- 
0) be ton of the rasas and  rasa-drstis and their 
ugh representation thereof, constitute the fundamental 
mien background both in Angika (Drama) and the 
0]0- Citra (Painting) arts. The Science: of Painting is 
and dependent on the Science of Aesthetics 
ney (Dramatics included), — — 
w : bg sols in Indian Art: Symbolism in art 
ints i x Woy profound and massive subject and 
T | UR Me for me to do any justice here 
Seri m m B 1 of the time. However, in 
, ye ल Fe a thesis to propound that 
tie | 106 the a be taken ina Wider sense to de- 
the With the im E kingdom of symbolism associated 
oses à ages of divinities, 
300s rere ar We have been treating Mudras in a 
of Vious Ry accepted sense, this view of the pre- 
80° M S however, is not correct. Mudras, 
511 T ols should not be taken only in their 
6s | anis ‘tLe mental and spiritual attitude 
i | shou "n. themselves in the bodily poses, they 
wr] ther Wise d extended in an objective manner, 
latch, ya टण of the laksanas and . 
i There Sa mul Manic images have no meaning. 


€ anaa of terms which denote the 
esented to $ and headgear in which images 
Sf gods he णि wih the objects which 
| m as Wen € Shown to bear in their hands, 
nts, anj, PONS, Implements, musical instru- 
| irds etc. 


2 mals, pi 


NE maj हे 
d not क तत the thesis that Mudras 
en only to denote the poses of 
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hands, body and legs and feet alone, but they 
are also the symbolic representation of the 
characterstic emblems of the divinities. In this 
sense all the symbols characterstic of a particular 
deity can stand for Mudras. Mudras the poses 
of hands, etc. as current. in literature are more 
intimately connected with Buddhist images. The 
Brahmanic images being full of their character- 
stic emblems like dresses, ornaments, seats and 
conveyance have not shown so many intricacies 
ofthe Mudras as they are generally understood 
by the Indian artists. 


It may, however, be again remarked that in 
orthodox Hindu Literature, the Mudras are sym- 
bolic manifestations and reproductions of the 
characterstic emblems of the divinities and not 
generally speaking, the peculiar positions of 
hands, fingers or feet and body as those of Bud- 
dhist and Jain figures. The reason why these 
so called Mudras are less important in Orthodox 
Hindu art, may be explained by the presence of 
their substitutes in great number of weapons and: 
atiributes held by Brahmanic deities and these , 
too are Mudras. This contention is borne out - 


by the following quotation. 


एकोनविशतिमुद्राः विष्णोरुवता मनीषिभिः । 


शंखचक्रगदापद्म'''' | वेणुश्रीवत्सकोस्तुभ: ॥ 
TD DE शिवस्य [वस्य दशमुद्रिकाः \ 
'लिगयोनित्रिशुलाख्या मालेष्टाभीमूगाह्वयाः ॥ 


qida पद्माख्या TAJAN गणेशितुः | 
लक्ष्मीमुद्राचते लक्ष्म्या वाग्वादित्याश्च पूजने ॥ | 
अक्षमाला तथा वीणा व्याख्या-पुस्तक-मुद्रिकाः 0 
सप्रजिह्याह्मया मुद्रा विज्ञेया ति पुणे । 


Thus nineteen mudras are known to b 
Visnu, some of them being Sankha, Cakra, 
Padma, Srivatsa, Kaustubha, Vanama 
Siva has ten mudras sacred to him i.e. the lin 

hyllic symbol, t 
Ween cc Surya or the sun has 
mudra namely the lotus, Ganesa has seve 
some of which are the tusk, the goad, 
the rice-ball ete. The mudras for Sar 


=e the lute, the book and the rosary. Similarly 


the mudras of Agni is seven flames. 

The symbols of mudras in the broad sense of 
the term which have been introduced by me for 
the first time in contemporary studies on Indian 
Art, are really accessories to the main figure, the 
conductors, as it were, between the image and 
the idea. Thus the observation of the elephant 
in the image of Indra, brings back the whole 
idea of Royality of which an elephant used to be 
fundamental emblem. The bull, in India, is a 
symbol of Dharma and was thus used as the 
Vehicle of Siva, the Great Yogi. Symbolism in 
India is the key-note of its culture and 
philosophy. 

Contribution that Our Technical heritage can 
make in present day National Reconstruction. 


With this brief account of the characrter and 
content of the Technical science and Fine Arts 
in ancient India, let me come to my fundamental 
proposition viz, their place in the present day 
National Reconstruction. 


Sanskrit Language Literature and Civiliza- 
tion was the real bed rock, on which our 
National Integration was founded. Study of 
Sanskrit in the past was not confined toa 
department, as we do today. Sanskrit in the 
past was a full fledged faculty where different 
branches of learning including Medicine, Town- 
planning, Arts, Astronomy, Military Science 
Polity, strategy of war and State craft consituted 
a modest curriculum. The ancient Universities 
like Nalanda, Taksasila, Vikramasila were all 

noted for this fundamental organisation of 
Sanskrit learning in the past. Because we have 
relegated the study of Sanskrit just as classical 
= Janguages we are unable to do anything in the 
.. reconstruction of the modern India. Modern India 
= needs planning which may bring about national 
gration based on cultural heritage and its 
val, We always see to the West and imitate 
r pattern. There is a rich literature in 
on all these branches, Study and 


ub E: 
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researches on which can certainly unfo] 
ing ideas and practical Working in 
sphperes. Let me just take only one b 
which is my specialised field, i.e, Ancient EE 
Canon of Architecture including civi] engine indu 
the erudite and scientific treatises like ik 
Manasaira, Mayamata Silparatn m 


d fascinat, 


i ap! 
all thes, D 


à, Samaraiiga. bora 


nasutradhara, Aparajitaptecha etc. ete, ang the | embas 
most. sublime and remarkable archaeologica | णी. ne 
remains in the realm of town-planning and E ' 
architecture, we still think that all this is worthy — | rite 
_ of incorporation. | ancien 
The Indus valley civilisation and Harappa a 
culture were beginnings in the advanced |; d B 
technique of town-planning. The Vedic village | E 
was an ideal habitation. The later onslaughts e 
are a living history of our art and architecture, | atis 
Who contributed all this? It is the Sthapatis | E 
(the ancient architects and their guildes) and the 1 of Vin 
Sthapakas the presiding Acharyas together | ioral 
with the patrons of the art and architecture, the | Mayar 


ruling dynasties, Guptas, Pratiharas, Chandellas, 
Kesaris, Chalukyas, Pallavas, Rastrakutas, 
Pandyas, Nayakas etc. etc. who could devotedly 
and dedicatedly surrender all their wealth in the 
establishments of huge Cathedral temples, the 


have fo 
| Js the 


greatest and the largest of the Prasadas, the hur fo 
Hindu temples throughout the length and Des lis eq 
of this vast sub-continent, the north and the n | 
south, the east and the west and the Daccan: e 


Some of the temples like Lingaraj 
vara, Sun Temple at Konar 
Mahadeva at Khajuraho, Minaks! m 
at Madura, Siva Temples at Tanjore an 
varam and a host of them at such 
as Mamallapuram, Kanchipuram, ' 
ram, Aiohole, Badami, Pattadakal in 
and Udaipur, Modhera, 


amous st 
chida | 
the» — 


upsurge. 
we did not have a systema 
ledge of art and architecture ano shat Y 
trained devoted architects. 

not going to revive our afe 


tise 


E. in the modern age, we cannot 
d to lavishly spend our national wealth on 
affor struction of temples. : We need to found 
the con n-ship, replacing the existing town and 
wild residential houses, construct factories, 


| ppboratories, plan out secretariats, offices, 
| embassies, bridges, dams and the like. This is 
| grmed. These are our national requirements. 
| Are we not competent to re-orientiate our 
" weütectural, policy on the fundamentals of 
ancient Indian canons of architecture. If we 
| could do this, we can certainly have our nationa- 
| lity, otherwise, we merge in this great ocean of 
| imitation. We need influence and not merging. 
| This can be done by the study of technical 
* literature in Sanskrit, the erudite and scientific 
iatis on art and architecture. A western 
engineer or architect is familiar with the treatise 
| of Virtuvius but our Indian architects are quite 
| Soratnt of -ever names of Manasara, 
Cn Samarangana and Visvakarma. We 
qM n ed so many uo of architecture. 
"m te any place for these treatises in the 
Tiam ? Let’ me briefly cite somé striking 
miributions. Sthapati and Sthàpatya the role 
| an architect. In Mir यी कक 
L'urfofd from " 1 our tradition Sthüpatya 18 
| lis equipment a à stand D of a Sthapati, 1.6: 
Int of his a nd It is eight fold from the stand 
| "Sttradhara a According to the Samaranga- 
| hs -equipm n architect must possess the four 
| Sience- " em. of Sastra ( knowledge of the 
| irony allies like Mathematics and 
E ans) P _ Karma; the skill in art 
fs 9 गो the . initiative and the 
E m at the time E ‘Intellect which must help 
कण बा Oe oration beemse some- 
tre 0 rations ae ‘mand immediate handling 
EL This Sila, the character above 
tin the last qualification is very impor- 
T ~ Present day national rec en 
ing quota: म mai reconstruction. 
help S reali ation will be very interesting 
lin the ee ae importance of Sanskrit 
Chitect ion of modern Engineers 
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यस्तु शास्त्रमविज्ञाय प्रयोक्ता स्थपतिभवेत ] 
हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद्‌ राजहिसक: ॥ 
यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः । 
स मुह्यति क्रियाकाले दृष्ट्वा भीरुरिवाहुवम्‌ |i 
केवलं कमं यो वेत्ति शास्त्रार्थं नाधिगच्छति 
सोऽचक्षुरिव नीयेत विवशो म्येन वत्मंसु ॥ 
शास्त्र कर्मसमर्थोऽपि स्थपतिः प्रज्ञया . विना । ` 
'फलेयु कर्मभिरन्याभिः(? )स्यास्तिमंद इव द्विपः ॥ 
'प्रत्युत्पन्नमतिये: स्याद्‌ वाहकः स्थपतिस्तथा । 
` कमंकाले न मुहू येत स प्रज्ञानेनोपवृ हितः ॥ 
` अपरञ्चेयं दुरालोकं yeri बहुविस्तरम्‌ । 
्रज्ञपोतं समारुह्य प्राज्ञो वास्तुनिधि तरेत्‌ ॥ 
ज्ञानावांश्च तथा वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः | 
एवं युक्तोऽपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविवजितः ॥ 
रोषाद्‌ द्वे षात्‌ तथा लोभान्मोहाद्‌ रागात्‌ TAT च । 
अ्रनन्यचिन्त्यतत्वमायाति दुःशीलानामविक्षयात्‌ (? )॥ 
शीलवान्‌ सर्वकर्माहः शीलवान्‌ प्रियदर्शन: | 
शीलाधाने परं यत्नमाधिष्ठेत्‌ स्थपितः सदा ॥ 
ततः कर्माणि सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि च। 


. This is the Caturdha Sthapatya. As regards 
Astanga Sthapatya, the following’ quotations 
from the Samarànganasutradhara, the most 
representative and standard medieval manual on 
Architecture will give you a peep into our most 
systematised science of -architeture : ४ ai 


प्रोक्तं चतुर्धा स्थापत्यं वास्तुतत्वस्स सिद्धये । 

- डमस्तदेव  वेदानीमंगैः संयुक्तमष्टाभिः ॥ . 
तेष्वंगः प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपूंसो-ब्रिकल्पना । . 
पुरस्य वितिवेशस्तु द्वितीयं greed च॥ ` 
रथ्याविभागः  प्राकारनिवेशोऽदालकस्य च । - 
विनिवेशः प्रतोलीनां विभागास्थानकानि च ॥ 
प्रासादश्च तृतीयं स्याच्चतुथ॑ च घ्वजोच्छ्तिः । . 
पंचमं नृपतेर्वेशम स्थानान्तरविभक्ति च॥ 
चातुवेण्येविभागश्च गृहभागश्च ToT 
सप्तमं यजमानस्य शालायां मानमीरितम्‌ ॥ 
यज्ञवेदीप्रसाणं च कोटिहोमविधिस्तथा। | 
ग्रष्टमं राजशिविरतिवेशो दुर्गकमे च॥ ` 
यो वेत्यंगान्यमृन्यष्टौ सोऽत्र स्थपतिसत्तमः। `` 


पुज्यते ने qafat: t 
अणास्त्रज्ञमकमंज्ञं स्थपति -यः .प्रयोजयेत्‌ । 
न.तस्य वास्तु सिदयेत . सिद्धमप्यसुखावहम्‌ ॥ 
` तस्मात कर्म च शास्त्रं च यो वेत्ति द्वितयं नरः | 
|. अष्टांगमपि यो वेत्ति स. राज्ञः स्थपति भवेत्‌ ॥ 


यशो मानं स लमते 


| Genesis and Genius of a residential house : 
| Our Purāņas and Agamas proclaim शिलास्तम्भ 
| शिलाकुड्यं तरावासे न योजयेत्‌' what is its implica- 
tion? Our climate is hot for the major part of 
the year. Can we afford to live ina hot house ? 
n. Shall this heat not terribly -tell upon our health, 
gi Longivity and stature ? Were our fore-fathers 
fools or half-civilized to live in thatched houses 
or Sala-Houses (a wooden-cum-mud structure) 
to ward off the heat of the sun? While they 
could build soaring edifices for gods and goddes- 
es, they preferred the mud houses for their own. 
Samarangana’s main contribution is the’ Civil 
Architecture which is accompanied with a 
scientific code of residential house. The very title 
» denotes and connotes its character; i. e. architect 
s; of human dwellings, and gives its major contribu- 
— — tion in the art of Town-planning and residential 
p d ouses. 
E y Code of masonary, the building Bye-laws and 
House-Plans ; All these fully perfected in this 
standard compendium on art and architecture. 
The twenty good qualities of masonary 
a शतिएचयगुणा; and the procedure in laying the 
bricks चयविधिः with thé aid of the eightfold 
: E Cm of sutrástakam are our eye-opener in 
the dvanced technique of civil architecture in 
ancient India. Other details have been studied 
rought out in my work Vastusastra-Vol. I— 
lence of Architecture with esp. ref. to 
amarangana Sutradhara. 


damental Canons : This Subject demands 
ld know something of the funda- 
) ulates on which the great edifice of this 
ke These. fundamental postulates 
term as pillars. We know that 
ost was the prime regulator of 
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primordial model of E house 


house-construction -in India. . It was 


mental as the trunk of a tree. Tree-model Was th 
e 


८ -plan (cf. th 
of the birth of human home—the es 


as related in Puranas and the S.S.) and the abun 
dant application of pillars was one of the chit 
features of an Indian building whether a resider 
tial house or a palace, or a Sabha or a temple or 


a temple-pavilion. Naturally we cannot say which | 


pillars are more basic than others Butif you 
ponder over the problem and visualise the basic 


importance of the structure you must come to 


the conclusion that as many as five pillars carry 
cardinal worth. These are four Cardinal and one 


central posts. Similarly sustaining the analogy to 1 


my mind there are the following five fundamental 


pillars of the stable edifice of our Science and we i 


can call them the fundamental canons : 


1. Diħnirņaya, Doctrine of Orientation. 
2. Vastu-pada-Vinyasa the Site-planning. 3. 
Mina  (Hasta-laksana), the proportionate 
measurements of a structure. 
the six Canons of Hindu Architecture 5. P 
kadi-sat-Chandas, 
(its aspects and prospects etc. | 
allthese here due to the paucity of time." 


atā- 


). I cannot elaborate 


a strereotyped institu- 


Vastu ada-Vin sas is 
० i in practice since Ue 


tion in India. It has been 1 
Vedic times. Now it is no more 
do calla priest and an astrologer M je sien 
a building but do we understand cin 
and technical implications of 
canon as adumberate above UY £ 
Pracisadhana ? Vastupada-Vinyasts sit 
scientific device in determining i 
building or a town, has now pese x as 
paper device of just a ritual. Vastu? 
isasite-plan in the languag? £ padas 
architecture. The allotment of oe f 
deities was a very far sights 
minds of our ancient Acharyas- a chatt 
Vinyasa is a technical device 11 E 


as funda. - 


4. Ayádi-sadvarga, | 


the character of the building न 


this ^" 18080 
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p. 3, 
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varga, 
Pata- 
jilding 
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nstitu- 
ce the 
al, We 
) start 


entific | 
mental | 


ya ९ 
mot 


f the deities occupying the different 
jie host © lots of the diagram, three are very 
adas OF ie Central square is always reserved 
important He is the central lord the creator 
fot pante h-east corner of the chart starts 
prd Th र ph corresponds to the ultravoilet 
pu E the solar spectrum and it has a 
uU attributes which need to be studied 
E Similarly the south-east corner of the 
Ns Agni. It coresponds to the infra- 
ei of the solar spectrum. If properly and 
ientifically studied this device would be a 
B in to the modern scientific world. We 
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must pay a tribute to the 
thinkers who, Without an 
could study the Propert 
these deities really stand 
to be regulated in such 


genius of the ancient 
y modern appliances, 
ies of the Sun. All 
for the rays of the sun 
à scientific manner as to 
ensure eastern frontage. This is the sum and 
substance of the Doctrine of Orientation, the 
most important canon of our Civil Architecture, 


Professor, 

Head of the Department of Sanskrit 
Punjab University, 

Chandigarh-14. 


The Problem of Two 
Besnagar Garuda Pillar 


Inscriptions 
By B. C. Sinha 


The successor of  vasumitra is called 
Bhadraka in the Bhagavata Purana, Ardraka 
in the Vayu and Antaka in the Matsya Purana.t 
; Dr. K.P. Jayaswal identified him with Udaka, a 
। name occuring in Pabhosa inscription No. 904. 


He has given good reason for supposing that 
the original form, from which all these varieties 
are derived was Odraka? But we must 
recognise that an error has crept into the text of 
the Puranas, which as they stand assign either 
two or seven years to this king. The Pabhosa 
epigraph has been translated thus : “By Asadh- 
- sena, the Son of Gopali Vaihidari and maternal 
= uncle of king Bahasatimitra, Son of Gopali, a 
_ Cave was caused to be made in the tenth year of 
"Udaka for the use of the Kassapia Arhats." We 
learn from another Pabhosa inscription that 
_ Asadhasena belonged to the royal family of 
9  Ahichhatra, the capital of North Panchala.— 
Dr. Jayaswal held that Odraka was the 
amount Sunga sovereign, while the family of 
E dhsena was feudatory to the Sungas. The 
de tification of Odraka with Udaka has no solid 
it not possible that this Udaka might 
ave been a ruler of Ahichhatra and Asadhasena 

iear relative ? Pabhosa inscription only 
Asadhasena belonged to the royal 
chhatra. Dr. Barua‘ points out that 
bsence a the word rajno preceding 
difficult to say at once whether 
the personal name of a king, or the local 
Place, where the cave was excavated, 
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E ni 

fing 

Sir John Marsh 

ir John Marshall? on t | mei 
identified the so called fifth तः hand 1 s 
Kasiputra Bhagabhadra mentioned in Er | sought 
Pillar inscription found in the old city of ia है This 
Dr. Jayaswal identified Bhagabhadra With i | partie 
ninth Sunga king Bhagavata of the Puranas But d the 
this theory has to be givén up in viewof the | At? 
discovery of another Besnagar Garuda Pillar | Helio 
inscription of the 12th year after the installation | "55! 
of Maharaja Bhagavata. It proves that there was pen. 
at Vidisa, a king named Bhagavata apart from | the St 
Kasiputra Bhagabhadra. In the absence of clear | oiii 
evidence connecting ““Udaka’’ with Vidisa, it 1890 
cannot be confidently assented that he belonged 7 a 


to the house of Agnimitra and Bhagavata’ | 
In fact the so called fifth, sixth and seventh | 
Sunga monarchs were Andhra rulers. The fourth | 
Sunga king Vasumitra took up the life of ease | 
and pleasure. The result was that the Sunga | 
empire began to disintegrate. Bana tells us that 
he was killed by some Muladeva while enjoying 
a concert, Taking advantage of the murder 0 
Vasumitra Andhras occupied the throne at | 
Pataliputra. Andhraka, Pulindaka and Ghosh 3 
these three appear to be extraneous to the Sunga 
dynasty as their inclusion creates à chronol क | 
anomaly. The Puranas assign a total Oe ‘a 
112 years to the Sunga dynasty. But if i total 
up the period of these three kings, eriod ४ | 
comes to 120 years. By excluding pa of 12! 
8 years we arrive at the true figut 


years. 


ion of P 
a occupation . y 


o dhr 
At the time of An local viceroy 


putra Bhagabhdra the loc 
maintained his position against E 
might have been a close relation poit A 
We further assume that he xe ap 

of Vidisa, during the TO iq an^ 
Vasumitra was ruling at Patalip E 


x 


hand 
With 
aruda 
idisa, 
h the 
8, But 
of the 
Pillar 
lation 
re Was 
from 
clear 
sa, it 


longed 4 


vata.’ 
sventh 
fourth 
f ease 
Sunga 
that 
joying 
ler of 
ne at 
osha 
Sunga 
ogical 
ion of 
o add 


> total i 
iod of | 
£11) | 


der Bhagabhadre declared himselfhet 
tis mur 


jg of Vidisa. 
tit has to be remembered that he always 
Bu d loyal to the Sunga family. In order to 
B. nhis position against the Andhras he 
SYS 


wht friendly alliance with the Indo-Greeks. 
108 


This alliance was in the interest of both the 2. Cambridge History of India, p. 469. 

patties. We learn from Besnagar Inscription of 3. K.P. Jayaswal, JBORS, 1917, pp. 473-5. 

he reign of Bhagabhadra that be 4. IHQ.—1930, P. 23. 

Antialkidas om fey when Kay Ae dia 5 A Guide to Sanchi—P. 11. 

Heliodoros to Vidi g a. ^ S: : 3 dam ; 

112 in the fourteenth year of his 6. Political History of Ancient India, p. 329 

reign. It was with the help of Bhagabhadra that * : 

the Sungas regained their position after 8 years Reader 

ofthe Andhra rule. Vajramitra might have been Ancient Indian History, 

the son of Vasumitra. Now there in no difficulty Culture & Archaeology 

about the other Besnagar Garud Pillar Inscrip- Department 

ton of the Twelfth year after the installation of Gurukula Kangri University 
Hardwar, 
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Maharaja Bhagavata. He appears to be the nint 
Sunga king according to the Puranic List, who 
had a long reign of 32 years. Ve 


References : 


| TBE Raychaudhari, Political History of 
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Yoga Approach 


‘Towards 


_ Abnormal Human 


Behaviour 
£ Dr. H.G. Singh 


1. Definition and types of yoga: Yoga is 
much talked over topic of the present century 
- with its popularity irrespective of caste, religion 
and continent amongst the orthodox as well as 
the ultra fashionable hippies of the world. 
Existing from the times of Vedas the word Yoga 


D has been used in multifarious ways. Out of these 
= ‘it can be defined in two ways—general and 


Specific. In general literal sense Yoga means 


- union or connection. It also denotes any means 


ndation Chennai and eGangotri 


or ways by which somethin rt j 
or united with. During Vedic? Bum 
Upanishadic times the word Yoga has 
for different ways to achieve something th 

mostly higher self. But Yoga in specific 2 Ough 
came into existence in about 2nd century BC 
the existence of “Yoga Sutra" of Patanial 2 
now Yoga specifically means RUN 
“Chitta-Vrittinirodh” of Patanjali. As à meth 
Yoga is non-religious, practical and scientific 


achiey 
anic » and 
been use 


od 


Types of Yoga Schools : According to broad 
definition there are innumerable Yogas, as there 
are ways of union. But most important are 
Hatha, Raja, Gyan, Bhakti, Karam, Mantra 
Tantra, Laya, Jaina, and Buddhist Yogas, All 
these yogas can be classified into different 
theoretical approaches as shown in the following 
diagram : 


DIAGRAM SHOWING THE APPROACHES OF DIFFERENT YOGAS 


2» Human | ad 
ps Yoga 
> a E 
11:01: m | 3s 
t Psychological Psychophysical Atho. 
1080 ; a 
Hath Yoga approach approach pproa 


.. (Use of physical 
exercises for union) 


for union) 
(B) Different psychic 
functions : 


of intelect i.e. 

union). 

of eros i.e. 
effection” for 

union). 

of volition i.e. 


srs 


(A) Whole psyche Raja 
Yoga. (Use of psychic 
exercises and Sadhna (C) Laya Yoga : (Use 


1. Gyan Yoga (Use 
“cognition” for 


- Bhakti Yoga (Use 


.. 3. Karam Yoga (Use 


conation" for 


(A) Mantra Yoga (Use (A) Jain Yoga 
of Psyche and sound (B) Buddhist 
for union) Yoga 
(B) Tantra Yoga (Use 

of psychic and 

Physical cosmic 

elements for 


union) 


of psychophysical 
assimilation with 
cosmic self for 
union) 


the System of - 
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| Pins 


E. are like the differnt roads which reach 
e destination. Yoga systems believe in 

nctional unity not only in human persona- 
aso in cosmic universe. The somatic, 
In M ud psychophysical approaches in their 
ति lead to the same end. It also reflects 
| (ut the broad mental functions of cognition, 
^ affection and conation have their own individual 
potentiality of compensating for and controlling 
| jot only the other two functions but the whole 
| personality and further leading it to the union 
| with universal self. Out of these schools only 
| Hath Yoga and Raja Yoga have been most 
popular and Raja Yoga assimilates the best of 
Hath Yoga. The only approach of Raja Yoga 
| of Patanjali being directly psychological is of 
utmost interest to the seekers of Psycho- 
logy. Later Yogies of the Patanjali school 
widely applied Yoga to solve problems of human 
| behaviour and here the approach of Yoga i.e. 
| Raja Yoga towards abnormal human behaviour 
| isbeing seen. 


the sam! 


| 2. Theoretical Foundations 


() Concept of normality and abnormality : 
M already seen that the subject matter of 
cate poen behaviour and Raja Yoga 
bron AN with mind and its functions. 
Oga assum lanan rightly says, “Doctrine of 
made to s that the mind, by training, could 
Personality Mn at higher levels." Human 
| था an sing to Yoga is composed of 
| pure ein a riti. Purush apart from Prakriti 
begins to m. rs by the admixture of Prakriti it 
the Goan ion as personality. Prakriti has 
. SSattav, Rajas and Tamas. When 

| n Sattav Guna it is pure and 
| "iT, ut as soon further mixture of Rajas 
f Prakriti is added, the mind begins 
: 3 gives rise to abnormal human 
oriri atanjali takes a very wide view of 
And every human behaviour is 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Oma as 
hich js the output of Rajas and area of Yoga is very vast and m d 
f RS The Rajas and Tamas Due to its basic approach it covers all the as E. 
Patanjali reminds of Eros and of human behaviour. No problem or attainment 
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Thanatos of Freud. Purush or Atma in 
itself does not act or behave and upto Sattay 
Guna it is pure being, but actual behaviour 
begins with its mixture with Rajas and Tamas 
and that is all abnormal. So all human behaviour 
is abnormal because of its being initiated by 
Rajas and Tamas Gunas which give rise to five 
kinds of Vrittis. There is no true synonym for 
Vritti in English but we can very nearly translate 
it as channels of mental functions or natural 
motivating flow of behaviour or to some extent 
instinctual behaviour. 


The Vrittis are five. The first is Praman 
(perception of all kinds). It is the natural Vritti 
of the mind to get affected by perceptual know- 
ledge and make reactions to it. The second 
Vritti is Viparyaya (illusion) the effect of which 
is inevitable. The third Vritti is Vikalp (effective 
imagination). The fourth Vritti is Nidra (sleep) 
and the fifth is Smriti (memory) or the heap of 
past stored up ideas, which work as dynamic 
disposition of mind. The dynamic effect of these 
five Vrittis on mind is inevitable and they 
motivate the mind for behaviour and that is 
abnormality. The aim of Yoga is the remoyal 
of these Vrittis of mind by negating their effect. 
This is called, *Yogas-chittavrittinirodh", On 
the contrary the normality is the state of Purush 
remaining with Sattav Guna only. Jt is pure 
being without any of the Vrittis. Hence in wide 
definition concentration of mind and Samadhi 
is normality and Vrittis i.e. modification of mind 
and destruction of Samadhi is abnormality, 


(b) Nosology and Symptomatology of 
Abnormalities : The nosology of disorders as 
we find in Atharva Veda and Ayurvedic 
literature is not found in Yoga. In a sense the 
above five Vrittis are the forms of abnormalities 
but their approach and nature is totally different 
from what we see in other therapeutic literature. 
Yoga is not limited to therapy of diseases. Thi 
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1 


a 


| — M M we 
Pa rena — 


i abnormalities, He has illustrated 


bf human life is spared for which i 
application is not made. Felix Es 
rightly says, "Freud brings everything back to 
sexual ‘complex’ where as Yoga psychoanalysis 
deals with all the complexes." We can broadly 
classify Yoga approach to personality modifica- 
tion in three categories. Firstly, it deals with 
health and hygiene programme of personality 
including cure and prevention of diseases and 
health improvements. Secondly, it deals with 
Attainment of supernatural mental powers. 
Thirdly, it teaches how to attain Samadhi a: the 
State of pure being. These three categories 
further have classifications. Yoga approach is 
psychological and practical to all these categories. 
Out of the above three categories we are dealing 
with the health and hygiene programme of 
personality. In it the Yoga methods are applied 
for the cure and prevention of diseases and 
attainment of health. Kovoor T. Behanan 
emphasises it like this, “What we have said so 
far about Yoga will, we hope, convince the 
reader that it too is a way of life a ‘Prescription’ 
for mental ills" Yoga is client centred, semi- 
directive and autotherapy hence psychotics 
cannot take it. So the abnormalities for 
which it is practical can broadly be classified 
as neuroses, mild ailments and mental ill-health. 


(c) General etiology and diagnosis of abnor- 
mal behaviour: The behavioural abnormality 
arises by Prakriti getting mixed with Purush. 
Upto the time Purush is alone, there is no 
abnormality but as soon the Rajas and Tamas 
Gunas of Prakriti unite with Purush, the mind 
with the five Vrittis constitute abnormality. So 
We conclude that Rajas and Tamas Gunas of 
Prakriti are the causes of abnormality. Sattav 
Guna never gives rise to abnormality. The Yoga 
system of diagnosis is Scientific and has clinical 
tests. Felix Guyot has very well commended Yoga 
diagnostic methods and tests for different mental 


SO many tests 


test diagnoses whether a patient is sy 
morbid unconscious... impulsiveness 
second test is to diagnose if the patient 
nervous debility. 


flering from 
and the 
18 having 


Test I—Trace a straight line on the ground 
inthe direction of the sun. The client should 
stand with heels together at one end of the line 
in such a way that the line divides the shadow in 
two parts through the head and he should look 
at his shadow constantly. After a few minutes 
the shadow of the head will be seen deviated 
from the straight line either to the right or left 
in the case of abnormals. The experiment should 
be repeated several times during a fortenight. 
Each time the direction of deviation should be 
noted. In order to take more better results the 
test can be carried out in a room with a lamp or 
an electric bulb, instead of sun, which should be 
tehind the subject. The projection to the left 
reveals morbid unconscious fears and that to the 
right an unconscious impulsiveness. 


Test II—The position of the client's standing 
isthe same as in the first test. But further the 
experimenter traces the outline of the M 
with a piece of chalk on the ground while he 
motionless. Then the client must look atten i 
on the shadow. The abnormal having W. 
debility will soon get tired and his e. 
oscillate and the shadow will not Boe 
with the tracing. The direction and ins 
oscillations will help diagnosing the a Es 
fears and impulsiveness as in the E s 
greater the extent of oscillations 2n ore 1 
time of first fatigue appearance, the m differt 
nervous debility. Again for the te «pa 
complexes Felix Guyot 
psychoanalysis unearths टे 
means of short tales and Storie 
origin that Indian doctors have 
from generation to generation: di 


The above two tests shown 
example, are quite technical (0 
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E. tests. So we conclude that 
d of diagnosis may be called 


qii modern 
0 

f yon meth 

"entific. 

j psychotherapeutic Techniques of Yoga 


() Meaning and Object : Yoga has two 


a | | tms—-general and applied. In its general form 
line | a science it shows the what and how of 
win | pychic chittavrittinirodh from the very 
look ॥ teginning to the highest end of Samadhi, the 
nutes | ate of pure being. In the applied form it is 
iated | plied to so many different purposes and the 
‘left | meaning & aim of applied Yoga differs according 
ould {fo the purpose it is applied for. Leaving the 
ight. | other purposes aside when its techniques are 
dbe । plied to cure Psychic disorders then it is Yoga 
s the | Psychotherapy. Rajas and Tamas Vrittis create 


por | allbehavioural deviations, so the suspension of 
a 168 Vrittis and the establishment of required 
eft 


| Byehic equilibrium, is the aim of Yoga 
de The degree of suspension of these 
b. ier from case to case and purpose to 
rose. In the case of a Sadhu it must be 
sion, but in the case of worldly 


as is required. For example in 
architect more of Rajas, the 


0७ | णा 1, and in a warrior at field more 
vill s E : € distructive Vritti is required. Lord 
pond tail k © greatest Yogi analysed Arjun at the 
i of - liri and maintained proper warrior like 
pio 1h n Tamas i.e. destruction and 


Ur Rasa: 
Arjun, Rajas le. familial erotic Vritti, 


Classi . 
tiques; ae of Yoga Psychotherapeutic 
; is 


im to be rich in methodology. For 
i Prescribed achieved several techniques 
n ^ Situation according to the nature of 
ion, and technique. Yoga believes in 
c of human personality along 

O due to this unity starting 
ER eere can come to the same 

: us techniques but we take- 


een 
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here only those which are used for therapeutic : 
and hygienic purposes in the case of psychic — 


disorders, The techniques are classified as 
follows : 


1. Yama 
I) Psychic disciplinar 
Niyama jr exercises. a 


Asana & Mudra ] 
: II) Psychosomatic 

Pranayama energising exercises. 

Pratyahar }III) Psychic sublimating exsrcises. 1 


Dharna |] 
E. Psychic super normal 
Dhyana attainment (Siddhi) exercises. 


Samadhi J 


9 ND t^ B D» M 


(c) Descriptions and applications 


ग. The first technique of psychic disciplinary 
exercises is Yama and Niyama. Yama are nega- 
tive and Niyama are positive preliminary codes of 
behaviour. The Yamas are five i.e. abstain from 
(1) Himsa (killing, (2) Asatya (Falsehood), 
(3) Parigarh (greediness). The Niyamas are also 
five i.e. observe (1) Shauch (purity), (2) Santosh — 
(contentment), (3) Tapas (mortification), (4) 
Suadhyaya (study), and (5) Ishwar Pranidhan 
(resignation to Supreme being). Regarding Yama 
and Niyama, Kovoor T. Behanan says, “we may 
now summarise the first two stages as the eth 
code of Yoga by which a moral transformatio 
involving important psychological changes 0 
redirection of mental set, is brought abo 
marking the beginning of a veritable uphill clim 
in mental training.” These are meant for 1 
adjustment of super ego or the moral part 


the self. 


JI. The second technique of psychos 
energising exercises is Asanas (post 
Pranayama (breathing). These are 
technical methods of Hath Yoga 

forms have been adopted by Patanj 


ij based on psychosomatic functions of ie 
| personality and by their practice psychosomatic 
| i d. According to Gherand Samhita 
energy is charge. o eighty- 
M as taught by lord Shiva the asanas e ^. 
i four lakhs corresponding with the num E 
species of the universe, and the Mudras (postu | 
are twenty-five. Some of these Asanas an 
Mudras are, in the opinions of a few experts 
who have prescribed different Asanas and 
Mudras, useful for mental cures and hygiene. 
Shivanand says, that Shirshasan improves 
memory admirably and thus cures amnesia. 
Yogendra says that Sarvangasan, Shirshasan, 
Dhanurvakrasan, Paschimothanasan, Ardhmatsy- 
endrasan and Shavasan impart health to brain 
and nervous system. Acharya Bhadrasen prescri- 
bes Ardhsarwangasan, Matsyasan, Halasan and 
Chakrasan for mental debility, Shirshasan and 
Sarvangasan for epilepsy and insanity and 
Uttanpadasan, Pavanmuktasan, Ardh-Aatsyad- 
| asan, Padangusthasan, Tadasan, Nabhyasan, 
Halasan, Sarvangasan and Shirshasan for nervous 
weakness. V.C. Vasu prescribes Vajrasan for 
psychic powers, Shavasan for quietening the 
agitation of mind, Padamasan, Simhasan, 
Matsyasana, Bhujangasan, Mahanmudrasan, 
Nabhumudra, Khechri Mudra for distroying all 
diseases. Mahavedha Mudra, Agneyi Mudra 
Destroy thanatophobia (fear of death). Ambasi 
Mudra destroys hydrophobia (fear of water) and 
Yonimudra destroys mortal and venal sins, 


iR Pranayama (Breathing exercises) : Kovoor T 
H Behanan gives the word meaning of Pranayama 
as, “Prana means breath and Ayama, means 
pause” hence the compound pranayama literally 
means “a cessation or pause in the movement of 
breath.” Shivanand defines Pranayama as 

Pranayama is the control of the Prana and the 
‘vital forces of the body. It is regulation of 
breath.” Pranayama is the Hath Yoga par 
excellence Which consists of breathing ecu 
The chief aim of Pranayama is to unite the 
Prana with the Apana and take the united 
- Prana-Apan slowly upwards to the head thus 
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awakening the sleeping Kundalini, Shivan i 
an 


describes the energy of Pranayamaas “re famine 
can control the Prana you can completely e Me stent 
all the forces of the universe, Ree विचा mildly 
physical.” According to Yoga Pran, and V pealth, 
(breath and mind) are most close and E. an do i 
together. Increase and decrease in one effects a | रधा 
other. If we control breath which is physical dipl 
and easy to do we can control mind and its P 
movements. These psychophysical energising | m psy 
exercises of Asana and Pranayama work in two p 
ways. On the one hand they energise the soma IV. 
and on the other hand indirectly they train and | १४५४४ 
energise psyche. As we have seen Asana and | “2° 
Mudra energise body physiology and Pranayama | MW% 
energises nerves. The ego in maintaining Asana | ‘am 
and Mudra and praticing Pranayama has to "Yo 
practice control and command over body and | Rr 
nervous system, which he becomes able to doin oo 
due course. In doing so the ego gets indirect i x 
training of Command, and control and gets sel E. 
confidence and energy. Ego getting thus energet iis i 
becomes ready to practice Pratyahar, the psychic फा! 
sublimating exercises. tvaluate 
Ill. Psychic sublimating exercises (गध Por inst 
har)—Now comes that method which. BS} Felix G 
purely psychological and at the same io Athilan; 
advanced. The Pratyahar is the withdraw Yoteng; 
mind from all senses. Practically it li + tout Y 
complete mastery over the senses. It is P Opa be 
ways i.e. neither the senses should be 2 ni 4 Co 
the stimulus nor they should disturb the 5 à n 
their sensations. But Pratyahar 5 email | fao à 
incapacity of the senses. T hey (senses che o in 
healthy, it is the complete mastery a hem P] tos of 
them. Psyche must not be effected 7 e t0 w £ 
whenever required psyche n be ne field d णा. 
them. Pratyahar is very use” T b 


: eda 
psychopathology for breaking leonad 
tioned responses and doin; 


x : gi 
whole unconscious is cleared UP owerless: b. Ls. On 
and Tamas Vrittis become ae 40 2 o 3 MS 
approach is semi-auto and diredas 0807 NE 


a technique of self analys 


A and sublimation can be practiced by any 
ing 1 > . : 
र able to do them i.e. mild neurotics, 


NE ning ME, 


yo who 15 ve 
ES potent distrubed and those requiring mental 
0 र द 
| n a p . 
ad un der a psychotherapist But the patient 
Mana 4 i so only when he has already attained 
à | à T. e 
exist Es through undergoing earlier psychic 
S the | jviplinary and psychological exercises. Pratyahar 
ysical fan the somatic side is the mastery over senses and 
nd its m psychic side itis the clearing up of uncon- 
bising giousness. 
n us m 1 s 
IV, Psychic supernormal attainment (Siddhi) 
ma : :amadhi 15 ie 
nand exercises (Dharna, Dhyan and Samadhi)—Psychic 
aand | wpernormal attainment exercises of Dharna, 
yama Dian and Samadhi, usually used for the 
Asana | iünment of supernormal siddhis, mostly concern 


| wi Yogies and saints. The techniques of Yoga 


as to 
4 hrgeneral therapeutic purposes go usually upto 


Er E but recently meditation for 
direct | Pychotherapeutic purposes is emphasised by 
ssl | क्ण of Italy. Though the use of Yoga 
get a for functional disorders, exist from 
sdic |, times in India but recently trained 


Pieris, Psychotherapists and Yogies have 
lated and used them with promising results. 


ratya: > 
i i त्या Hans Jacobs, Kovoor T. Behanan, 
even NEAR H.G Singh, Geraldine Coster, 
ral d | mv. chmitz, Aurobindo, Shivanand, and 
s the || a, have high Psycho-therapeutic opinion 


int¥ | Yop, aes and some of these even evaluate 
ied bY | er than Psychoanalysis. 
ind bY d Conclusions 


| T the fie 
our 0 
188 


3 dam 


Id of PSychotherapy some points in 
98a are found. Although psychic 
ee the whole personality but the 

pun IS done to ego's strength ‘in 
S With reality, becomes weak and unable to 
धा of ps à id and super ego. The main 
TBetic yo yc therapy is how to make ego 


/ Tee of b m It can face these three and take 
Atrollin 
fished, gud administrative capacities of. 


yi Yoga knows well thatego is 
awn in the psychological field so 


Vi MS : 
ur from which it has withdrawn. _ 
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it gives it indirect training in the field of physio- 
logy. Yoga believes in the psychophysical unity 
of personality and that the action may start from - 
any corner but it will ultimately effect the whole 
personality. That is why it lets ego withdrawn 
from psychic field and puts it on physiological 
field for practising Asana and Pranayama. In 
doing Asana and Pranayama ego has to put 
resistance and endurance to bodily functions and 
thus gains self confidence and controlling capacity, 
At the same time by these practices the 
physiological side of personality also gets toned 
up. Pranayama exercises give special energy to 
nerves. So by these Yogic exercises there is 
improvement in body nerves. When in due course 
ego has gained much self confidence and 
controlling capacity and physiological strength 
too, then the stage of Pratyahar is reached and 
ego is again brought to psychic field. Remaining 
withdrawn and inattentive from psychic problems 
and dealings for a long time, psychic field 
becomes more clean and quiet. By the practices 
of Pratyahar after sometime ego becomes 
successful in coping with tne problems of psychic 
field and disease is removed. Thus Yoga 
psychotherapy is triple action. It treats body, 
nerves and psyche i.e. the whole personality 
while psychoanalysis treats only the E 
Because it treats whole personality, therefore, the 
effects are more lasting and promising. Lesser 
time consumption is another advantage. Because 
Yoga takes aid of three things or rather applies | 
therapeutic measures from three sides, therefore, 
it is able to control the disorder in lesser time. 
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The Indian Sensibility 


In 


Amar Nath Dwivedi 


l With the introduction of Kalidasa’s 
| Shakuntalam to the West by Sir William Jones 
f in 1789, an atmosphere was created in which 
| heEast and the West began to accommodate 
- each other. The age-old concept ‘East is East and 
| West is West, And never the twain shall meet’ 
became out-dated and out-fashioned. Immense 
| possibilities of collaboration and mutual adjust- 
| ment in different spheres of life and letters were 
| insight. As a natural result, many European and 
| American scholars turned to a study of the vast, 
| tthomless literary heritage of India. Breaking 
| upon the Georgian literary scene, T.S. Eliot 
ied the credentials of a wide-ranging poetic 
| ण M incorporating into his poetry not 
m qm P. of European culture and literature 
ndian thought and tradition. 


——— 


To pos Scholar of philosophy at 
| CF -Eliot applied himself to the study 
| ४ Was hel a Pali for two years. In this matter 
| doing thr m guided by Charles R. Lanman. 
| ष्ट ne E poetry one may mark his 
ancien; I for the profound wisdom 
| RC Was th १. His was a troubled time and 
EE Hi en but ‘a wandering fire’. The ideals 
Min; ndu Scriptures could restore ‘calm of 
| Nas Quite 9 Otherwise ‘burning’ world,—Eliot 
Teferene pute of it. In his poetry, therefore, 
D ledge E. to show that he had some 
| hy gia » Vedas, the Upanishads, the 
E we -versed ; Patanjali’s Yoga Sutras. He 
in Buddhistic lore and literature 


p. 


es 
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too. The use of ‘Shantih shantih shantih’ by Eliot 
in The Waste Land is both Vedic in origin and 
Upanishadic in content. In the same poem the 
poet has drawn upon the Brihadaranyaka-Upanis- 
had (5,1) in the three-fold message of the 
Thunder! The Gita, which is mostly held as the 
“New Testament’ for the Hindus, was so dear to 
him that he calls it “the next philosophical poem 
to the Divine Comedy within my experience.” ? 
Under the supervision of Mr. J.H. Woods, Eliot 
learnt Patanjali’s metaphysics which left him “in 
a state of enlightened mustification”s Buddhism 
also left its indelible marks upon the poet Eliot; 
this is to be gathered from The Waste Land an 

Four Quartets. 


Like Somerset Maugham, Eliot also believed 
in; “The East has more to teach the West than 
the West conceives.’ He has made overt refer- 
ences to the Hindu philosophy and ethics in 
The Waste Land, the Quartets and To the Indians 
Who Died in Africa in poetry and in The Cocktail 
Party in drama, But even elsewhere the Indian 
traces are not wholly wanting. It appears from 
the bulk of Eliot's poetry that he was ever - 
haunted by the vision of nightmarish dilemma, 
the acutest of modern maladies, the escape from 
which was possible only through the sagacious 
sayings and broodings of the Hindu sages | 
embodied in our Scriptures. Right from The Love — 
Song of J. Alfred Prufrock to the Quartets, and 
on to the poetic plays, Eliot has tried his best to 
underline the spiritual discipline and rigorous 
asceticism, so conspicuous a feature of our rich 
tradition. $ 

The Waste Land (1922) brought recognitio 
to the poet. It is here that he comes out 
«universal poet". With no fewer than 
languages employed in the poem, the Tne 
touches are so obvious in it. In Part M, ‘T १ 
Fire Sermon’, the collocation of the two grea 
representatives of eastern and Westerns ascet es 1 
(i.e. Lord Buddha and St, Augustine) is “not an 


n 


Sie 


56 Eliot likens the Buddha’s Fire Sermon 
rom Mr. Henry 


accident.’ 
to the Sermon on the Mount. F 


Clarke Warren's translation’ the poet picked up 


the following : 
| “To Carthage then I came 


Burning burning burning burning 
© Lord Thou pluckest me out 
O Lord Thou pluckest 


burning. | 
ie: (11.308-311). 


The next Part, ‘Death by Water’, is as signi- 

ficant as the futile, fruitless quest of Tiresias, who 
in person represents the entire humanity, in Part 
V. Equally significant is the quester's approach to 
the Chapel Perilous, the decay of which denotes 
the ‘present decay of eastern Europe.’ At this 
juncture, the poet refers to the Ganga and the 
Himayant, Then the message of the Thunder is 
delivered thrice: ‘Da Da Da’. It is an important 
thing in itself that the poet looks at India to 
break through the barrenness of his own land. 
Who can dare deny the deliberate inclusion of 
the Hindu Scriptures by the poet, particularly at 
this point? ‘Datta’, ‘Dayadhvani’ ‘Damyata’ 
(ie. Give, Sympathise, Control) are the words 
directly drawn from the Upanishad. The poet 
takes a further recourse to the sacred wisdom of 
of India at the close of the poem : 


Datta. Dayadhvam. Damyata. 
Shantih shantih shantih 


(11. 433-434). 


While the first line is the repetition of the 
Thunder and has been cited here for emphasis- 
sake, the second one is a new introduction 
altogether. According to the poet, this is ‘a 
formal ending to an Upanishad.’ But, to my 
thinking, this is of an earlier date in origin and 
occurs in the Yajurveda. Nobody will, however 
deny that this is a part of the Upanishads too, é 
Ec The Quartets (1943) is a series of four poems 
that appeared from time-to-time, These poems 
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are named after different Proper places " 
most explicit note of Hinduism strikes he 
The Dry Salvages (1941). In the second i in 
ment of the poem occurs “Time the destro M 
time the preserver", which verily ROM tl 
Hindu concept of time in relation to melee 
ft is a clear-cut clue to Shiva and Vishnu of the 
Hindu Trinity. Herein lies an exposition of the 
idea contained in the beginning of Burnt Norton 
where the continued flow of time has been 
highlighted : 


er js 


*"Time present and time past 

Are both perhaps present in time future, 

And time future contained in time past. 

If all time is eternally present 

All time is unredeemable". 

(Burni Norton, 11.1-5). 

In the third movement of The Dry Salvages, 
the teachings of Lord Krishna directed to enligh- 
ten Arjuna and to bring him out of the feelings 
of meum have been introduced. On the battlefield 
Krishna tells Arjuna “I am the Time Spirit" 
and exhorts him further : 


“You shall not think ‘the past is finished’ 


Or ‘the future is before us’,” 
(11.144—145) 


and again : 


i , consider the future —— m 
And the past with an equal minc. 
à (11.153—155) 


q E : , ihe entire un 
All time is centred in the Lord; t. anally 


verse is His creation. Time which is D ori 
merges into timelessness which 15 ae th, and 
So none should be afraid-of time Of deat 
should perform one's duty unruftledly. 
The following extract from The ae " 
is identical with the sixth stanza of Chap 
in the Gita : 
S in *on whatever sphere 
The mind of a man may © 
At the time of death’.” (11567199 


५४178 
; vil 


of being 
e intent 


takes 
Gita | 
Kam 
duty 
The ^ 
highe: 

“/ 
The d 
the so 
done 1 
And | 
humar 


“Th 
Th 


At 


This i 
admor 


uni- 
ally 
lity. 
and 


1865 
ji 


e close of the movement, the poet 
heme of Karma (‘action’). The 
throughout the importance of 

a, which is the performance of one's 
RUM ri, sense of devotion and detachment. 
Fn action’, according to the Gita, is the 
and easiest kind of Yoga : 


Towards th 


bles up the 
Gita stresses 


highest 

“And do not think of the fruit of action". 
The desire of getting ‘the fruit of action’ binds 
ihe soul (jiva) to the body, whereas the duty 
done in perfect detachment liberates it for good. 
And the end of Yoga is liberation from the 
human bondage : 


“The inner freedom from the practical desire, 
The release from action and suffering, release 


from the inner 
And the outer compulsion,” 


(Burnt Norton, 11,11.70—72) 


This is the sum and substance of Lord Krishna’s 
admonition to Arjuna when he says : 


“Not fare well, 
But fare forward, voyagers". 
Th (11.168—169) 
Y LT phrase in The New Testament— 
E CN for the morrow’—has the self-same 
(oi) echo may be heard even in The Rock 
Em " 
a D you : Make perfect your will 
UN take no thought of the harvest, 
Only of Proper sowing,” 


Biot’ (Chorus I). 


4, Wn To the Indians Who Died in 
ferre Na sion to the same theme. In it he 
Karma . edly to the Hindu doctrine of 


"Let th 
0s 
* Who go home tell the same story 


OF act; of you : 
tion wit: 
Non, n With 


€ the Je ११ common purpose, action 
Tuitful if neither you nor I 
€ Judgment after death, 


tit of action, 
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Despite the adverse opinion of western critics 
like Miss Helen Gardner regarding the introduc- 
tion of the ‘great Hindu Scriptures in the third 
movement of The Dry Salvages, the truth Temains 
that neither the poet has made a new ‘introduc- 
tion’ here, nor is it out of ‘consonance with the 
poem’s theme of annuntiations’, nor does it 


destroy ‘the imaginative harmony of the poem’, 
as she puts it. 


The world has become a single unit today; the 
distinction of East and West has been outgrown. 
There are “obvious points of contact between 
Eastern and Western thought."!? People of 
different nations, tongues, and cultures have come 
closer than ever before. None should, therefore, 
get alarmed at the statement that T.S. Eliot, who 
lived, walked and talked among us, has at times 
justifiably drawn upon the Hindu Scriptures to 
soothe the restless soul of the seething time. The 
poet himself has confessed that his poetry “shows 
the influence of Indian thought and sensibility.” 
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E e RN. Me (Student's ed., 1953), - 
pp. 351—353. 
9. Vide the Bhagavadgita, VII, 26; IX, 7; 
X20; X, 33. : 
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Ibid., XI, 32. 14. T.S. Eliot, Notes + the D 
b Cf. n Bhagavadgita, IT, 47—51; although Culture (1948), p. 113. 
- elsewhere too the theme of Karma recurs 


efinition of 


therein every now and then. Amar Nath Dwi di 
f p y 
Queen Mary's Book for India (1943), p. 9 Department of Eng | Chi 
|. Smidt., Poetry and Belief in the Work of Gurukul Kangri University 
- T.S. Eliot, p. 182. i c 
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(hristopher Fry's 
Language 


and 


Verse 
Dr. R. L. Varshney 


Fry occupies a place next only to that of 
Eliot, And like Eliot’s Fry's achievement as a 
pet dramatist has been the subject of a critical 
. controversy. Most of the critics have attested-to 
the opposite extremes of partiality and prejudice. 
We have been informed that his language is 
almost that of Shakespeare or that of a merchant 
ofginger beer, To the one he appears to be “a 
hnoplied bard”; to the other a sort of “efferves- 
a coster.” Those who hold an adverse opinion 
Of his language and verse have drawn a very 


dismal pi F Spend 
à | Picture of Fry. Stephen Spender makes a 
100) of Fry's manner : 


Rhythmic 
You just 


ally, it is extremely easy to write. 
i £0 on making loose pentametres. 

२ १३ everyone knows, is easier than 
hen ; "writing prose. 
Occ Q 3 : 
ccasionally you introduce a gleaming 

line 


Foquent as light 


around the horizon 
hills Which ar 


€ a background for your 
puns, 


Ni 
an occas: : 
*casional internal rhyme.! 


| enis Do 

ys Doghue in his essay, “Christopher 
Ords"? accuses D resting gle neve: aei and veni, ek of deii of “verbal 
arding" style. He writes : 


XXXIV (March 31-April, 1950), 
TA Spender, “Christopher Fry", 
» April 17, 1950), pp 37-49. 
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To think of other writers in association with Mr. 
Fry is to realise that his peculiar weakness, even : 
in “The Dark is Light Enough”, is that he 
writes as if the lessons of Stendhal, Flaubert, 
Henry James, Eliot and Ford had eluded him; 
as if nothing of significance had happened in 
European literature between Southey and J.C. 
Squire. Mr. Fry’s language has a soft centre, 
even where Flaubertian bone is urgently required. 
Its typical effect is not to concentrate 
feeling and thinking into the word, but 
to diffuse these activities over a broad 
verbal area. Indeed, there are few writers and - 
fewer dramatists who yield so readily to the 
lyric moment. Where ideas are involved, Mr. Fry 
uses them to make verbal show-cases, rather than, 
like Shaw, to start dialectical battles. Frequently, 
Mr. Fry's language seems perversely designed to 
smooth away any conflict inherent in the 
situation. The picture of Fry which emerges from 
the press cuttings is that of “a man reeling 
intoxicated with words; they flow in a golden 
—or perhaps  pinchbeck—stream from his 
mouth : they start out at his ears; they burst like 
rockets and jumping crackers and catherine- 
wheels round. his head; they spring in wanton 
sport at his feet and trip him; but trip him or 
not, he loves them : let them all come, go Where 
they may; let them strangle sense, flood the stage, 
break the dams of form : facility shall have its 
day. His typewriter continues to chatter long 
after it has been put back in its case. Words will 
grow out of him, like finger-nails, some time 
after his death.’ i E 
Thus the main charges against Fry’s language 
are flippancy and verbosity, lack of distinction 


2. Sce Essays in Criticism, IX (Jan. 1959), pp 37-49. 
3, Fry, An Experience of Critics (Oxford : New - 
* York, 1953), p.23. Cuo title An Experience, 
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ili 


between the language of one character and the 


other, lack of suitable action to match. words, 
lengthy sentences and a surfeit of similies and 
metaphors. Some critics are of the opinion that 
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anxious to do here is to ask that 
should look more deeply into 
play, and to pursue the Teaso 
rather than to try to force it 


Criticism 
the nature ofa 
n for its nature, 

Into a Category 


En 


his plays are merely a treasury of beautiful Bou to which it doesn’t belong. 
and that his verse is a mere paper E ior If we judge his plays in accordance with thei hay 
and sheer bombast. Their judgement nas $ nature, we will find that Fry never aa D 3 
resemblance to that of Justice Tappercoom in ‘pretentious nonsense’, nor is his tna y ee, V 
The Lady's not for Buming : ] l unsuitable for dramatic action. Its use is uii Fr 
The whole thing's a lot of amphigourious purposive, functional and reasonable, The higher t 
Stultiloquential fiddle-faddle.* criticism of Fry on the ground of using fifty |b clea 
But the defence by the Chaplain is equally words where five would do, in fact, betrays a Christo; 
appropriate : failure to distinguish between eloquence and | Moreov 
t empty bombast. represen 
,... And what may seem nonsensical Med ह t | powers 
To men of affairs like yourselves might not Ro dic chars LH me PORE tls ellie, iy Fry per 
COMM cheerfully answers, “According to the custom of EAR 
x ! E T men, they should, we do." Regarding lm ; "ai 
© a SEES के a astonis nc sentences, he explains in the introduction to Ikn 
MYSELF most of all............... The Lady's not for Burning how long a sentence | sve 
Fry himself has answered some of these charges. should end is no body's business but his own Whe 
He states : Perpetua’s long speech in Venus Observed seems 
f D ó b 1 E i j t. 
So many words, for instance. We know this to be a reply to his detractors on this pomi. | a 
criticism doesn’t precisely mean what it says. So far as the suitability of words and Ko Has 
There are the same number of words as in concerned, Fry states that "words m ko Up 
any other play; you have only to count them. are not unrelated. One illuminates the ot Ws Of tt 
It means, J think, that T dontt use the same the full significance of action can be ee 
words ofien enough; or else, or as well, that only by words. If we compare the mur . Thay 
the words are an ornament on the meaning Maria Marten in the Red Barn, with the " ॥ | Am 
and 2 the meaning itself, That is certainl J of Duncan in Macbeth’s castle, We see a | 
2 sometimes— ften— à ne dg EE 
p s perhaps often—true in the each the physical action 1s roughly tt different: Th 
comedies, though almost as often I hav oo ction is entirely ४ j e 
p : lave the significance of the actio ५५ experienced ng 
meant the ornament to be dramatically : he other is ७7 xS age 
a men : Damme Y Or The one is merely done, the hat 9700 | Binter 
| comedically, an essential part of the meaning: i is in the words. W3 io | bby p 
us aning; and the experience is in UL f the al) y H 
and in my more sanguine moments I think the experience is the true nature © ,,, | ha b 
the words are as exact to my purppse as peri ० is the action: B. P8 
(तार : my Purppse asl The experience ultimately 1 ॥ | Derien 
could make them at the time of writing. have been Joy ¢ 
And then ti sA These charges seem tO i guage 0 m » m 
ap 1९ question of relevance, The the assumption, first, that the F actu eu » 
1S, relevance to what? The relevar , d to its शा j^ | Curt 
3 d evance ate Peau 
of one kind of गत जी जी ERE should be closely rel es autonomo ch #£7 | Wh 
relevance of anoth EN the point te decorum oe BDO if the language becom” td bes 1 Yen 
other...what I am most point the E of the play E: in 
4. The , f ; NOISE 7 q9 | iy ne] 
s eu $ not for Burning, p. 38. Cue title 6. An Experience. pp 2425: y (Mr a Ibig, 
- $. Ibid, p. 41.) 7. “Why VES Nee 


2t 
p. 166. Cue title “Why Verse 
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5 autonomy for a special dramatic 


(t thi 


a P. But such assumptions are unfounded 
ature Ji jas dealing not with action but with Inoods 
6९000 B casos, man’s spiritual PIO ang dis 

] rangement in the present-day NO . Here we 
1 thei | sil lave 10 view the matter sti ictly on neal 
Writes | witha view to encouraging fresh things on the 
guage m Viewed this way the main weakness of 
Ne is | qui-Fry criticism 15 that it is carried on at a level 


Te | higher than the lowly boards of the stage, and it 
g fifty E dear that in Mr. Spender's article on 
rays a | Christopher Fry the stage is nowhere in sight. 
and 
| represents him in as much as it points to his main 

s, Fry | powers as his chief weaknesses. In Curtmantle, 
Fy perhaps has in his mind his severe critics 


om of | 
_ Mien he makes Eleanor say : 


- long 
on to | 
nfence | 
own | 
‘seems — 


I know your world, where an acid wit 

Is valued higher than the mind hurt by it, 

Where rules dictate how a man should move, 
or love, 


è a Or cough, or betray, or do nothing : 

eedsis Te unexceptional dance of what 

10101 % withered within. Where every syllable’s 
r; and P for valuation by the code 

m the best poets, and nothing speaks from 
M. Thay goodwill. 
d if M nderstood at last the truth of the text : 
y, but 5 enemies are the men of his own 
ere 2 house.? 


e m f 
x P. Temarkable feature about Fry's 


A Ae and motely vocabulary. Fry 
He knows f Fe Bs a powerful phraseo- 
å play as Pa ull well the importance of words 
SU express a wide and proferred 
help In conveying sense, feeling, 
ention, thought and idea. He 


Od, Int 


$, Ob P.166. 
I Ved, p.42. Cue title Venus. 


orn, p, 84, 


a 
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himself says, “Words give us a larger, or deeper 
experience of action." ® That is why he prays 
through a character in Venus Observed : 

God give me a few 

Lithontriptical words! 


perhaps because 


the word is an arrow 


Of larksong, shot from the earth's bow, and 
In a stillborn sunrise, pre 
Words have a compelling interest for him as they 
had for Shakespeare; they flow from his mouth 
like a torrent of gold; they often seem to brighten 
in his hands as jewels. Sometimes the words 
themselves are extended into images of a brilliant, 
even exotic daring, e.g. ‘mesh of God’, ‘dank 
rumour). 

Fry often writes in heightened speech, in 
words that ‘glow and ring’, that colour page 
after page and ‘the writing becomes jewelled with 
words, as a lawn with water drops in a 
summer dawn."* Like O' Casey he is ready to 
make gold embroidery out of dancing words, We 
have only to quote the lines : 

1. The Lanterns, Rosabel. They Il be very pale 


Compared with the foment of wild flam- 
boyant rose 


We have in the sky to-night... 


2. Horses..., the caves of their nostrils 
blowing 
Bright clouds of breath, a foaming sea 
Breaks against theit mouths, their flanks 
> are smoking 
Like Abel's fire to heaven....1 
3. ...], as unlaborious 
As a laburnum tree, hang in caresses of — 
gold!” 


Verse. Plays (Penguin Plays, London, 1 
15. Venus, p.80. 
16. Ibid. p. 55. 

17. Ibid, p. 53. 


4. Our English sun, convalescent after passing 


Through the valley of the shadow of the 
moon.!® 


5. the river - E 
Where the water gives those girlish giggles 
around 
The ford....1° 
6. J, the little heretic as he thinks, 
The all unhallows Eve to his poor 
Adam....7° 


7. Such white doves were paddling in the 
sunshine 
And the trees were as bright as a shower 
of broken glass. 72 


SX. T've an April blindness. 
You're hidden in a cloud of crimson 
catherine-wheels.?? 


oS. those long jowls, my jewel, 
Those ruminating thundercoloured bulls 
Your brothers : and our pastry-pallid 

sons.,.?8 
“The foment of wild flamboyant rose”, “the 
caves of their [horses'] nostrils blowing bright 
clouds of breath,” “as unlaborious as a laburnum 
tree," "the girlish giggles” of water, “ʻa shower 
of broken glass,” “a cloud of crimson catherine- 
wheels,” “the convolutions of convolvulus?4 are 
but a few of the phrases that evince Fry’s poetic 

gifts and his creative and evocative imager 
From the illustrations like these one can ae 
understand that Fry “can Jet down his जाति 
into a sea of dazzling verbal invention where he 
wishes, and bring it up brimming.” pp 
O'Brien has rightly observed, “छा here was i 
Reno 4 poet-playwright who used M 
et them, to whom, as with गुणाला suspension of immortal? "irra akespeare used them, to Whom, as with 
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Shakespeare, were open “all the realm 
all the mines of fancy," who possess S 
treasure-chest of words into Whic 
his arms up to the elbows and let th 

glittering, glowing things trickle TM lovely 
fingers like the jewels they were "c Bh his 


Of nature 
` , 
eda Blgantic 


h he Plunge 


Fry has used a new and st 


artling phrase 
for love : Phraseolopy 


1. Having seen the beautiful teenagar Alizo 
Richard cries : : 
Is life sending a flame to nest in my flax 227 
2. TEGEUS. O Dynamene, 
Let me unload something of my lips’ longing 
On to yours receiving. Oh, when I cross 
Like this the hurt of the little space between 
us 
I come a journey from the wrenching ice 
To walk in the sun. That is the feeling." 


3. DYNAMENE......... Chromis, it's terrible 
To be susceptible to two conflicting norths. 
I have the constitution of a whirlpool. 
Am I actually twirling, or is it just sensations? 


दी: WEGEUS. u. To night I need to kiss you, 
Dynamene. Let’s see what the whirlpool pa 
Between, my arms; let it whirl on my breast. 


O love; 
Come in. S 
f h 
DYNAMENE...I am there betore I Eo: 
you; my 0 
Only follows to join my longing which a 
Is holding you already—Now J am » 
All one again. iE | 
TEGEUS. I feel as the 807 Fs; No 
This is their sensation of life, n enrich Her 
Their suspension of immortality, 2> ba 
5 tates 
25. Quoted from a Review in the New ee ma fro E 
Nation by Raymond williams E ; 
Ibsen to Eliot (London, 1965), EA strated 3 Ibig 
26. “The Poet in the Theatre"; E y, Ibig 
don News, Aug. 11, 1951, p- ^^ ye er 
27. Lady, p.4. title P 


, cue’ 
28. A phoenix Too Freqment, p. 30 


EEE 


Themselves with time. O lite, 0 death, 0 


AU body, 
Santi; 0 spirit, O Dynamene. 

Unged 

lovely DYNAMENE. O all 


l his In myself; it so covets all in you, 
My care, my Chromis. Then I shall be 


ology Creation. 


TEGEUS. You have the skies already; 
\lizon |  Outof them you are buffeting me with your 
; gales 
x ११7 Of beauty. Can we be made of dust, as they 
tell us ? 


What ! dust with dust releasing such a light 
And such an apparition of the world 
Within one body ? A thread of your hair has 


nging | 


veen 


m stung me.*9 

P J. TEGEUS, Hush, smile of my soul, 

2 My sprig, my sovereign: this is to hold your 

ible eyes, 

ths. Isign my lips on them both; this is to keep 
Your forehead—do you feel the claim of my 

tions? kiss 

a Falling into your thought ? And now your 

| does Isa whi 1 : ihr 

a | Ite branch and my lips two singing 

oor Ut birds....30 
ER Nevertheless consider 

h K x d of love, In love a man and woman 

body Y minted as in the beginning of the 


10 
Teatin: eos 
NS 8 themselves out of each other's eyes. 


aide, whatever world is made, 
Snes of the woman walled up in 

the foundations, 

ght to move 11.81 


tre'the Theatre of Words: 


No ai an 

t : Ir to breathe, nor any ]i 
| . Une I 
एक © to call his thea 
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not an insult, because his in drama since ancient times. Aristotl 


pollonian splend- 
our in Fry which modifies the ardour of his 


thought. He has put into practice what he — — 
preaches so well in one of. his speeches : gs. 


A poet wishing to write objectively, to create 
an act of poetry; to make that act of poetry, and 
also, an act of life; not only to represent other 
beings out of his own nature, but to share their 
creation with other men the actors; to attempt | 
completely to exteriorize his will to sing, to make — 
his inward search for truth an outward fact. To 
do this he must have a particular relationship to 
his poetry. He must wish it to come towards him 
not wish to impart it, He must be surprised into 
it by an imagined action. And for this reason it 
cannot be self-conscious. It may be artful, 
rhetorical, severely controlled, but it must be 
able to live its own life in a way that is neither 

necessary nor desirable in non-dramatic poetry 
That is why a very experimental form is likely ५ 
to be a dead-end, and why the first bridge to be 
crossed by any poet-dramatist should be the way — 
to reconcile his poetry to common speech, not 
only by the avoidance of obvious poetical 
inversions and excisions, but by the method of | 
metaphor and similie, by the way symbolic 
language is presented, and above all by 
speech rhythms, which have to overcome 
tone of written literature.” | 


It is in order to reconcile his language 
verse to the common speech that we fin 
of metaphors and similies in his plays. 
to him of a vital significance, as the 


32. Fry, “Poetry in the Theatre”, Satui 
XXXVI, March 21, 1953, 18:19, 


— 36, John Mason Browne, “Poets and Players” 


far the greatest thing is a gift for metaphor. For 
this cannot be learnt from others, and is a sign 
of inborn power." It is through metaphor that 
the language achieves its rich suggestiveness, and 
becomes the matching place for the wit of the 
reader and the wit of the writer. Hence it is 
something more than an amusing literary device; 
it is a continual play. of wit, an illuminating 
double entendre, nimble magic. Metaphors often 
act to enrich reality, even to heighten it. “Living 
metaphor", says F.L. Lucas, “is a kind of two- 
headed Janus, looking two ways at once and 
making us sce two things almost simultaneously, 2 
and that “a style without metaphor and simile 
is to me like a day without sun, or a woodland 
without 91053. 38 


Metaphors and similes can give strength, 
clarity, and speed; they can add wit, humour, 
individuality, and pocticality. Sanskrit scholars 
went a step further and called drama “a 
metaphor." It is for these reasons that the hero 
in The Lady's not for Burning cries : “What a 
wonderful thing is a metaphor "35, Plainly enough 
Mr. Fry agrees with him. He has rather "invited 
straphangers, accustomed to travelling on the 
Sunway, to take a ride on Pegasus. "7 Fry uses 
metaphors most effectively and wonderfully; but 
they are his slaves, not his master. 


Another device by which he makes his verse 
nearer common speech is abusive language which 
is part of man’s everyday life. Our daily language 
is also, occasionally, and among some people 
frequently, full of vituperations, oaths ae 
Swear-words, hyperbolic epithets, and ion 


33. Aristotle, Poetics, XXXII 
34. F.L, Lucas, 
1962). p. 186 
35. Lady, p. 168 
36. Lady, p. 3 


Style (Collier Books, New York 


Dra- 


matist Personae (London, Hamish Hamilton 
, 
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tions. Fry's people also use this natur, 
naturally: 
REEDBECK. You're a vain, vexing 


: : £, incom Te- 
hensible, crimping, व 
duffer M 


rider You grovelling little 
obemouche ..... You Spigoted 
o D 


bigoted, operculated prig.33 
In Thor with Angels the first page of d play 
is full of this beautiful rather rega / 
QUICHELM. Colgrin, 
You scrawny old scurfscratcher, 
is that you ? . 


Frog-man, fen-fiend, werewolf 
Cul CIF) 


QUICHELM. Runt of an old sows litter, you 
slop-headed 
Pot-scourer, 
buckle-backed 
Gutsack, come out of there’...” 
In The Lady's not for Burning this type of 
idiom is full of hilarious amusement and is the 
source of delight : 
1. NICHOLAS (to Richard) You canter off... 
What shall I do 


Vi is nattering Wheygoose, 
With this g s 


al medium 


COLGRIN. 


come here, you 


Shall I knock him down A 


2. NICHOLAS (to Humphrey); You slaway 
poodle, you tike, 
You  crapulous pudderime 
pipsqueak. . B 
Do I have to kill you à 8000 
time ?... 


O blastoderm of injustice a 


multi - n Ol 7 u 
You multiplicatio orossinB! 


ped 12 
1963), p. 245; this essay was SiS! as 
1950 
38. Venus, p.42 
39. Thor, with Angels, p.1. Cue t 
40, Lady, p.8 
41. Ibid, pp. 14-15 


itle Thor 


rdful language : 


man 
man 

l 
gym 
spee 


Í E Ibid 


(to Tyson). You bubble-mouth- 
ing, fog-blathering, 
Chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, 
Turgidical, base old man.’’42 
Phrases like ‘vein, vexing, incomprehensible, 
crimping, constipated duffer," “‘grovelling little 
Gobemouche” “spigoted, bigoted, operculated 
pig" “strappling, ice-cold, donkey-witted douche 
tasteless writer,” “‘buckle-backed ^ gustsack" 
“nattering wheygoose", ““bubble-mouthing, fog, 
blathering,  chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, turgidical, base old man” exhibit Fry's 
fait for inventive abuse and  neologisms of 
vilification. They are the intellectual acrobatics of 
a writer whose aim is to show the futility of 


man’s existence in a very pleasing and amusing 
manner. 


Another example of this delight in verbal 
gymnastics js to be found in Tegeus’ oath- 
Speech : 

I swear, T swear by Horkos and the Styx, 

Iswear by the nine acres of Tityos, 


Iswear the Hypnotic oath, by all the Titans 
By Koe 


By the 
t Tisi 


4 THOMAS 


three Hekatoncheires, by the insomnia 
1 . 
Phone, by Jove, by jove and the dew 


॥ the f र 
the cet of my boyhood, I am innocent 
Mocking you, , 43 


8 
lich Names can be use 


versed in c] d only by a person well- 


assical mythology. Fry frequently 
names and allusions, Greck and 
and proverbs. Such usages help 


Teati 
T anaig to] Ing the needed atmosphere, and are 
I E 


"rok Stang : 
9 tion (Lo ford. Christopher Fry: An Apprecia- 
+ हु Lady, » Pons 1951), p. 200. Cue title Appreciation. 


4 


* The pi 
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08, Krios, Tapetos, Kronos, and so खा. 
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Fry can use nouns as adjectives, e.g. “There 
15 something shipwreck, about you or “My 
Pollen fingers.’ ‘His choice of verbs is more 
vigorous, more Shakespearean, than that 
of any other poet. Below are cited a 


few of Fry’s verbs which he uses to 'activise" his 
language : 


1. Is life sending a flame to vest in my flax.7 


2. The sphere churned on......8 


3. And when I found my hands crowded him 
Into my breast, he buried like a burr... 


4. All the court flew-up and buzzed 
But what could they do ? Not even my 
Pharaoh-father 
Could sting him out of my arms... d 
5. The flowers were schooled 
With salemanders......5! 
6. I'll fume 
with feeling" B 
7. Y thought that was why 
We were mooning around. celebrating... 
LN a blue sky buffuloed 
by cloud......54 
9. The sun has mooned 
Away half its light, already..." 
10. Rosabel, where have you mooning 
All the long afternoon ..58 
Fry’s coinages are comic, e.g. 'vastiness. 
Iusted"...5? ‘overwhelming solitude’ “decontami- 
nating life’, ‘congenital generator, your 
nephew’ ‘rumpled idiot-boy'9! ‘mumping pub’, 


2. Phoenix, p.29 
53. Lady, p.65 
54. Venus, p. 5 
55. Ibid, p. 14 
56. Ibid, p. 56 
57. Lady, p. 32 
58. Ibid, p. 32 
59. Ibid, p. 26 
60. Ibid, p. 28 
61, Ibid, p. 41 
62. Ibid, p. 18 
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‘abacation’ for the theft of animals, ‘peculation’ 5. In the belly of our — S 


Ec for embezzlement, and ‘incendiarism’ for causing We find our hope.” E 
EE n 2 ; 
Hes 6. I followed a light into a blindness fal 
: rers hi 50 
His language contains within a all the 7. Nothing has any truth and रा M s 
- expected furnishings of verse, suci as imagery, ERI i an annei, "uU E 
- metaphor, simile, onomatopoeia, alliteration, and : Ata 
the like. As an example of onomatopoeia, we DUKE And 1, as unlaborious Ti 
can cite the following passage : As a laburnum tree, ig 3 
5 Burst in among us, blashpheming against caresses of gold, " 
i Woden, EDGAR. And what do I hang in ? 
B oie hi : der ; . अप 
j roke his sword in the air—he swore it broke DUKE. You hang in abeyance, Edgar | , H 
ne Against a staggering light—and stood roaring, : D aff ca 
E. + Swaying in a sweat of wax, bestraddled His plays, thus contain something of the | unnai 
Over the fallen Briton......% DS M acrobatics of the metaphysicals. There | itself. 
An ; f are far-fetched images which are spell-binding | its wo 
| his B. Kos : co iun ६0 याड of the similes and metaphors that startle us, the — ! of tru 
C 2 puns that remind us of Janus, the play of | णी 
Mp OU Where's engaging words that reminds us sometimes of | bmi 
_ The welcome of women for wayfarers ? Anouilh, sometimes of O'Casey, and at other | १ vh 
.. Where's my Wodenfearing mother २० times of the Elizabethans. His wit descends from | realist 
-as bright and bristling the Restoration dramatists through Oscar Wilde. i 
As Barney the boarhound...s And while there is much exquisite grace of | that 
To doom and a damned journey into dust ..67 expression there is also the earthy m of | Ine 
You should be crouching craven in a cave,..68 Colloquialisms. Onc could fill a whole o - ttjoy; 
Ty's | f is skill i “with brief or copious extracts from his Pa | Severs 
YS love of and his skill in the use of > à o and employment | logica 
x and anti-thesis à demonstrating his varied use ६ / | 
, can be illustrated from 3 f म omasia and other | langu 
llowing passages : of it as a comic agent, in paronom 21 ie | ao 
forms of word-play; his amazingly I I at 


Ne 

Joy is nothing isms al 
ER ; ८ neologisms ' 
" powers of abuse; his gay he serios 


polysylabic clowning; or, again, onii 


A à ali 
h is i in lif ५ UR eam sics the V 
ie new interest in life... 70 side, his flair for giving to nega jis creation 
at 1s my freedom becomes and immediate impact of metaphor, iis art a5 ‘ 


her person's compulsion, ..71 of fresh vernacular of wooing; and I 
all we live in mystery and yet ‘inner portrait painter.’ 

2 4 ५ tr 
Ourselves as though everything were Fry lays the acceptance of PO A 
known ??2 theatre to two things : 


in the i 


70. Ibid, p. 4. 
71. Venus, p. 96 

72. The Firstborn, p. 46 
73. Ibid, p.31 

74. Ibid, p. 31 

75. Ibid, p. 48 

76. Venus, p. 53 


E. the reaction to the long hold of surface 
realism. The other is that the world seems 
rather cut down a bit...and poetry provides 
something people lack, and wish for a 
richness and reaffirmation.?? 


On 


Ue 

| pt another place he states : 

| The use of verse in the modern theatre... 

| comes, I think, from a certain spiritual 
agia | searching which is part of our troubled 
800, | times.” 
; He regards poetry as the language of reality, 
à." | of economy, and of correctness. It is not 
the unnatural, On the contrary, it is ‘the reason 
here | itself. The pursuit of poetry or the creation of 
ding, is works, in Fry's opinion, is “an apprehension 
„the | ofttuth beyond the power of rational thought.” 

of Inhis defence he says, “Well if we have to be 

3 of born into a world as wildly unprosaic as this one 
yther | 1 What else can be done, if we mean to be 
from Tealistic ??°80 
" | E 
ie | ON demonstrated over and over again 
(of | Weg E preserves its force as a 
ogy - jas een significant and immensely 
lays . deer JR E EC privilege of showing us 
nent heic] "EC f reality at once—sensuous, 
tier | 1006 of gece! and RE It is the 
tive | nn athelete oe and power; it ‘moves like 
and © mo Shon: x undies to perform the most 
ju | inctionary त ly’. Moreover, it is ‘the central 
valid | tent, sha A the Play, the spring of all action, 
ition Vantages ne and informing’. It has several 
an °C better exp d prose. Certain experiences can 

in prose ह पेत in and expressed through 
the m © convey the eccentricity of things; 
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‘unrolling exploration’ and ‘the humility of langu- 
age.” All our actions in Fry’s view are the actions 
of poetry. He argues ; a. 


Poetry is the language in which man explores 
his own amazement. It is the language in 
Which he sees heaven and earth in one word. 
It is the language in which he speaks to 
himself and his predicament as though for 
the first time. It has the virtue of being able 
to say twice as much as prose in half the 
time, and the drawback, if you do not happen 
to give it your full attention, of seeming to 
say half as much in twice the time... We 


can say that poetry is the language of 
realitv.8? 


Poetry to Fry, therefore, is a sign of. man's 
vitality. ‘Fear of it, or lack of it, isthe dead- 
end of his material needs.’ In his theatre poetry 
is action and action is poetry. He is not a poet 
and a playwright separately : he is all the time 
a poet-playwright. He holds with Wordsworth’s 
theory that poetry is something “felt in the 
blood, and felt along the heart."8? He summa- 
rises his theory of verse as follows : 


A verse play is not a prose play which 
happens to be Written in verse. It has its 
own language. In a talk on Poetry and the 
Theatre, I tried saying something more 
about this, in these words: “The dramatist 
must view the world of his play, and the 
people of that world, with great precision : 
the poet-dramatist with the greatest poetic ; 
precision. The whole structure depends 
upon it, what scene follows another, what ^ 
character goes and what character enters, - 
: where description or landscape becomes _ 


79. *Why Verse?" p. 137. g é T 1 
80. Quoted by Denis Donogue, Essays in Criticism, a 
IX, 38 . ERES 


81. *Why Verse?" p. 137. : 
82 “A Playwright Speaks", p. 332. . — — — 
83. Quoted by Fry from Wordsworth’s Tintern 


Abbey’ (1798) in “Why Verse"; p. 166, — 


art of the action, or where it needs A 

exchange. The poetry and the cons r E 

are inseparate. Who understands the s 

understands the construction. vió w = 

" stands the construction understands ht 

poetry, for the poetry is the action pne E 
action — even apart from the words — 1 


figure of poetry.....- es 


What. Fry wants is that ‘in exploring and 
recreating life in terms of the stage we should 
use language as fully charged and as plient as 
we can make it.’ 8° So poetry should be used 
in the theatre to satisfy the spiritual needs of 
our age, to include the greater reality. to express 
the superstitions and the supernatural, to enact 
a mood or state of mind, to portray a char- 
acter, to demonstrate the human dilemma, and 
above all, to achieve a union of word, action, 
character, tradition and discovery. “No event," 
observes Fry, “is understandable in a prose 
sense alone. Tts eventual meaning... is a poetic 
meaning.” But Fry does not consider poetic 
drama to be something opposed to prose drama. 
Jn an interview with Lewis Nicholas, he said : 


J find it a pity to divide drama into verse 
and prose, for it'sa false division. Each 
play shouldn't have to be forced into one 
category or the other. it happens that only 
poetry is for me, and I have never written a 
prose piece of my ow». But the division is 
growing less. Tennessee Williams, for 
example, has written both.87 
Jn another talk he points out : 


What reason is there for Jimiting the theatre 
to one form of communication? Tt is even 
believed = the prose play and the verse 
play are in opposition: or that the one 
precludes the other : there appears to be a 
kind of colour bar in the a — 7 ° Such 


84. Christopher Fry, An Experience of Critics 
(Oxford), 1953, pp. 26-27. Hereafter referred to 
as An Experience, 

85. “A Playwright Speaks”, The Listener (Feb. 23, 

1950), 332. 
.86. "Why Verse?" p. 162. 
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rivalry is nonsense. Indeed Prose and 

existing side by side counter each nets 
dangers. If they pass altogether out pits 
of each other’s, they cease to be them eid 
becoming on the one hand journalese pk 
cant, or any other string of sentences : a 
on the other a vagueness, an abstracti = 
preciousness.59 pe 


The inter-play of prose and poetry to Fry is 
like “men and women dancing the Grand 
Chain,"88 and it is this dance that keeps each in 
its own state of grade. So he shelves this debate 
between the poetic and the prosaic in the 
following manner : 


I have no answers to satisfy you if you 
believe that human nature, or human person- 
ality, is divided into two parts, of whatever 
proportion, the prosaic and the poetic. T 
think we always live with a foot in each 
camp, or rather, that there is no moment 
when we can safely say that even our 
apparently most insignificant actions have 
not a significance greatly beyond ourselves? 


Fry’s plays live up to this compromise. 


Some of them—The Boy with a Cart and 
Curtmantle—use both verse and prose. 


Fry's verse has its distinctive mark, William 
: 's vere with 
Arrowsmith has compared Fry M à 
Marlowe's. “There is," says he, (18 Fs 
verbal impatience, the same laddering of € a 
towards an over-all tonal-roof, and oe ait 
ance of the autonomous IDB with 
another critic, Mauris Bewley eee same 
Mr. Arrowsmith. ‘Commenting on a 4 Frys 
speech which Mr. Arrowsmith OM “phe 
appreciation, Mr. Bewley a and ti? 
colours of this speech flake and face, 


T iS vel 
here ! 
outline of its image grows misty: 


ril, 1059 
87. The New York Times, sunday, 27 2 
Sec. 11, IX. 
88. “Why Verse?” p. 166, ui 
89. Ibid, p. 168. _ verso Dig 
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oncrete immediacy behind it, an even 


E 4 sloes, rosehipe’ suggest second-hand 
2 E gleanings rather than a penuing response 
d E "m real things, or aen e the experience 
x | cords"? Mr: Bewley s other charges 
n, a Fry's verse are Ironic Over SITTER 
| mda cynicism too youthful and exhibitionistic. 
yis | Put most of these charges again are a by- 
rand | product of the modern antipoetic tendency. 
hin Mr. Bewley ; seems to undermine the fact that 
bue | anypiece 0 real art when it comes to public 
the | notice automatically becomes  exhibitionistic, 
| nd that if Fry's pages are charged with a 
m | [itle extravagant wrath and vigour, they should 
sone | mt appear to any of us as full of ‘cynicism’. 
ever || ‘Infact Fry’s comedies are not the comedies of 
3. I | situations or characters ; here the action lies 
= i n in events and situations, but in the very 
or | words. So the critic does not need to bewilder 
have | himself by Fry’s buyoant flights of imagery and 
es | this sometimes baroque rhetoric. Such effects 
nise. M interruptive. The most imaginative 
and | bh d of standing isolated as poems 
TM Re SR actors reinforce Cal 
liam “Tne speech E. CM a Even the forty-eight 
with the fo a erlin in Thor, with Angels, and 
ame | ki Gi line eloquence of Perpetua in 
fects | adverse caine Which have teen the subject of 
per be play ai are relevant to the meaning of 
pt |. erned, 


; he 
with " mos i 3 
* ॥ dramati t notable feature of Fry’s verse 15 


ame | atic $ k 
ys MOURA to y. His poetry is dramatic 
qe | His Plays ax MY character and energise plot. 
| the E Tici$m ung poetry. Like Bottomley's 
vy Ju 1, becaus there not by accident but by 


SB the "d i$ resolved to create a poetic 
is the Tue sense, a drama where the 
"In" RM and the poetry is the 

> then, as T have attempted to 
fama are not at war; the 


2 । | 
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Auris B 
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tiny, SY, “The Verse of Coristopher Fry,” 
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first diminishing the sense of situation, the 
second detracting from the beauties of speech.’ 
So ‘it would be wrong fo think that the poetry 
1s merely a spangled cloth, a number of yards of 
verbal tinsel, wherewith the author disguises or 
Positively enhances the basic banality of his 
drama." Hence to estimate Fry’s success 
accurately we must-see his plays “not so much 
as an achievement in poetic drama, as an 
original application of verse to familiar theatri- 
cal ends. poetry is “the central functionary in 


the play, the spring of all action, potent, shaping 
and informing."'95 


He vses verse in a way that will enable 
actors, unused fo such dialogues, to benefit by 
it instead of making them feel embarassed by it. 
His verse is very 'easy, chastened, melodious, 
and full of apt phrases, metaphors and. simili- 
tudes. Tt has a dynamic structure and. steadily 
moves towards a climax, and at the same time 
it is studded with pointed, witty and paradoxical 
statements and sentences. It rouses and shocks 
the mind and keeps it perpetually expectant, 
and gratified. He has the double gift of the 
musician and the rhetorician, which is clearly 
reflected in his verse-dialogue, where aptness 
and precision of phrasing, balance, economy 
and adjustment of part with part, of illustration 
and a veritable hail of pelting end sparkling 
witticisms and paradox abound. 3 

Fry has been able to free himself from 
the fetters of the Elizabethan blank verse 
which sucked the vital lifeblood of the- 
plays of Flecker. Like a hag his plays also 
emphasize the growing awareness of the 
necessity of simplification or the blending of the 
colloquial and the poetical for infusing the 
energy of real life into poetic drama. He has 
successfully created his medium—verse without | 
any specifically poetic language or rhythm, fit 


93. Ibid. p. 19. 
94, Raymond Williams, op. cit., p. 262. 
95. "Why Verse?" p. 137. 
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i for prosaic contexts, but also able to enhance 
dramatic tension by its precise and suggestive 

poetic condensation. Jt helps rather than 

hinders the audience. It has a burning energy 
- anda splendid diction. Fry can switch over 
directly or indirectly to prose whenever he 
wishes to do so. Almost all his plays contain 
scenes in prose or in verse which is near prose. 


Fry's verse, however, is not the prevalent stac- 
E cato drives, ‘the gutter-bred language polished 
to crest stone heights’, nor the ‘telegraphic lingo 
that passes for alive dramatic speech’ but the sing- 
ing and flowing of the English tongue, and to use 
J.C. Trewin’s phrase, ‘the singing of gold’. He is 
indeed, ‘the freshest, and most singing voice that 
had sung in the dusty recess of the theatre’. He 
isall the time “a silvery singer", a sort of 
Siamese Twin, in which the attributes of the 
i muse of song and the muse of drama are featur- 
ed together.” Derek Stanford has rightly called 
him “the ‘pocket’ Caruso of contemporary 
. stage-verse.’’®? 
vas Fry does not employ the ten-syllabled line 
with regularity: he uses much freer forms. He is 
| a man with lively fancy. Fry’s rhymes, when 
त mpared to Shakespeare's seem to be com- 
ED atively limp because he cannot fall back upon 
'andard of regularity from which any 
arture provides a rhythmic meaning to the 
m His rhythm is colloquial, easy, matter-of- 
ompounded of daily speech patterns. There 
ee of monologue in some of his dialogues. 
10 not find in his verse that rhythmic 
nness and linguistic poverty which the 
ian poet-dramatist had. Fry is always rich 
s in his style. His rhythms and metres 
ble those of the Miracles, and the 
Mystery plays of the Middle Ages, 
man (about 1490), If need be, he can 
thms to heighten the effect (for exa- 
Sure” in Venus Observed p. 95). 


d 


When we trace the 

style and medium we E E Pry’ 
a Cart reflects Fry’s indecision about d i 
of his medium. He appeared to V > 

ween Eliot and Williams, and also पी bet 
prosaic and the poetic. He knew ada i 
to choose a florid language or a sug d 
quial idiom. In fact, he appears to p 
expounded with both prose and verse Ne 
of the play, therefore, is written in Dm p 
the real poetry in the play is found n th 


1 gli 
qom 
| we 
over 
- d. atmos 
| with t 
p ngu 
J the © 
florid, 
festive 


hoice 


E utterances of the Chorus. But he was Fi 
a ; Se that his powers lay between | comes 
Shakespeare and. Eliot. In The Firstbom his calenc 
idoim is highly chiselled and finished. Although idiom 
this play is not remarkable for the splendour of his 1 (ed? । 
comedies, yet it shows Fry's wonderful mastery dictio 
of dialogue. Here the language is neither artful A Pho 
nor pompous, but simple and consistent : of eni 
We're not enemies so much home 
As creatures of division—you and J, Cuthr 
Ramesses, like money in a purse, | oi 
Ring together only to be spent Á Br 
For different reasons... pou 
0 गाता 
We're not concerned. with hope, . | eet 
Or with despair ; our need 18 sometheg | 'SWigp 
different ; sith oUt शशी 
To confront ourselves, to create within gm 
selves 1 f 101 
Existence which cannot fail to be ulflle Er 
There is in this play minimum 05०0 a m 
\ 
language has a remarkable economy an alls 


Ofi . S a e 
cision. In comparison with the Jang? 5 
dies is SU 


come l'es the language in his tragec its usud 
and controlled, yet it is not dead; it has i 
freshness, vigour and the singing प०० 
In his comedies the Janguage 1 ó 
Fryian. It has a wonderful stor 
of speech ; its imagery 15 oa 
order ; it is like sea-foam or 
out its terrific thunder. 


sweet murmur. Whereas t 


ha 
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pe comedie 
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spontaniety and flow of words, tra- 
jybbling them in a restrained manner. We 
ylits use nthe reason of this simplicity to the 

Non of his critics. But above and 
vere consideration are the theme and 
here of the tragedies. It is in accordance 
and of the action, that Fry uses 
In short, whereas the language of 


Fry’s style may appear too mannered but, it 
He has violated the 


idiom in depicting the Middle Ages, and ‘eleva- 
scenes. The 
diction of his verse ranges from the cockney in 
APhoenix Too Frequent to the vulgar tongue 
of enlisted men in A Sleep of Prisoners, from the 


| homely modern terms put into the mouth of St. 
| Cuthman in The Boy with a Cart to the suave 
| epigrams of Curtmantle. 
| usage has been equalled by no other contem- 
| Poraty poet-dramatist. He 


His gift for idiomatic 


quc can make an 
“lective use of slang and colloquialism, e.g. 
(for obliterate). There is 
euphemistic touch in his style : “I 


J thi . seen 
| "ühk T see Jittle phoebuses/rising and setting in 


youre » ona E H 
yes.” His is a melodious and picture- 


One cannot but marvel at the amaz- 
and those flippant classical 
a part of his style. 
thetoric, and wit, when 
T combine to produce a remark- 
Spitited verbal compound. Such a 
We have in Fry’s plays.’ His 
is why ae both original and inimitable. 

To conoid as hardly any disciples. Re 
exibilit e, Fry's verse, has adaptability 
Y. It nn ˆ — a- dramatic function ; 
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antasy, 


९18, there 
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itrelies on the potency of words and mot on 
die urgency of action. He has a particular 
gift for describing, with his amplitude of. similes 
and delicate fabric of language, the sounds, 
Sights and smells of the English countryside. 
It possesses to a great extent sensibility, power, 
wit, humour, pun, paradox, a flood of figures 
of speech, artistic insight and imagination. “His 
Verse", says J. C. Trewin “is a foam, a sea, a 
walter of conceits. Wit flashes from it like a 
heliograph in sunlight. Again it is for his 
uninterrupted raillery and horse-play, his striking 
untraditional, saucy images, vigorous metaphors, 
and vaunted wit that Fry is most popular among 
the contemporary audiences. Fry’s verse is 
further notable for its burning energy, its splend- 
our of diction, its sensuous richness, its variety - 
of space, and its responsiveness to the demands 
of varying emotions. Fry’s dialogue, in its 
mingled gaiety and melancholy, sweetness and 
irony, allusions to real things and kinship with a 
romantic world, has an altogether indefinable 
magic. He has created a personal style of his 
own; a mixture of the sublime, the simple and 
beautiful, the mysterious, the grotesque, "the 
learned, and the unexpected. As one of his 
characters says, “I have done nothing monosylla- 
bic. A spade is a spade 277७ Fry has rightly 
removed much of the monotony of the dull 
prosaic stage of the twentieth century, and has 
contributed a lot of literary drama without 
damaging its stageability. Colgrin in Thor, with 
Angels rightly summarises Fry's achievement : 
There’s not a devil : 
Inthelength of the land could pick such a 
posy of words _ 
And not swoon smelling it.!9? 
Dr. R.L. VARSHNEY 
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वेदिक साहित्य, इतिहास तथा दर्शेन के 
प्रकाण्ड विद्वान 


आचार्य रघुवीर सिह शास्त्री 


कुलपति 
जिनके जीवन्त कर्त्तूत्व तया गतिशील नेतृत्व का संस्पर्श पाकर 


विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर संवर्द्धित 
हुआ है । 
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७३ वषं के प्रौढ़ किन्तु नित्य यौवन छवि F दीप्त, 
ger तथा संस्फूत्त gega विश्वविद्यालय कुलगुरु 
पापी श्र्ानन्दजी के आदर्शों पर भारतीय साहित्य, 
स्कति, दर्शन, इतिहास तथा वेदांगों के क्षेत्रों में प्रचलित 
बिश्वविद्यालयीय परिपाटी से भिन्न शिक्षा-मूल्यों का 
पामयिक परिप्रेक्ष्य में गतिशील प्रयोग करता रहा है। 
उसकी प्राच्य विद्या-संरक्षणगत उपलब्धियों का राष्ट्र के 
बु विचारक वर्ग ने स्वागत किया है । अन्य उच्चस्तरीय 
शिक्षण संस्थाओं से उसकी यह मौलिकता भारतीय शिक्षा 
के इतिहास में अनिवार्य महत्त्व की साक्षी है । 


_ ऐर्कुल संस्था नहीं, विचारधारा है । परिपाटी नहीं, 
ग है। स्थिरता नहीं, गति है, चेतंता है और है 
Nee क मुल्य बोध । गुरुकुल परिसर में छात 
देय के प्रकृति के सुरम्य परिवेश में एक रचनात्मक 
परिचय M आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की प्रगति का 
| विज्ञान त करते हैं। वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित, 
| आयुवेद क हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य तथा 
काये यहाँ विषयों का उच्चस्तरीय अध्यापन तथा शोध 

समकक्ष EN रूप से हो रहा है। विश्वविद्यालय 

m व्यता मिल जाने पर अपने मौलिक रूप की 
शे SW अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, 
t अध्यापन-परिपाटी के समस्तरीय रूप ग्रहण 
Ww. जीवन प्राप्त किया है । विद्वत्‌ समिति, शिक्षा 
t 
f 


सतर तथा 


माला तथा पाठ्यक्रम समितियों के व्याज 
ES REUS विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों के उपयोगी 
a जा परामशों से इसका पथ प्रशस्त हुआ है | 
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सम्पादकोय 
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शिक्षाविदों की दृष्टि गुरुकुल पर कृपापुण रही है और 
उनकी आशाओं-आकांक्षाओं को साकार करने में यह 
निरन्तर सचेष्ट है। मास्को विश्वविद्यालथ के प्राच्यः 
संस्थान के निदेशक sto ई० चेलिशशेव तथा भारत की 
माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सत्र 
में विश्वविद्यालय में पधारकर इसकी प्रगति पर सन्तोष 
का अनुभव किया है। सीमित साधनों तथा शक्तियों के 
होते हुए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक तथा 
छात्र बद्ध परिकर हो अपने लक्ष्यकी ओर उन्मुख gt 
संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌, कुशल प्रशासक तथा \ 
प्रमुख शिक्षाशास्त्री आचार्यं रघुवीरसिंह शास्त्री के 
कुलपतित्व में विश्वविद्यालय में शान्ति, अध्यापन अहे 
तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को जैसा संर Fee 
मिला है, तोड़फोड़ तथा तिषटनात्मक गतिक यह 
अन्य शिक्षण-संस्थानों के लिए यह स्पृह | 
श्री शास्त्री जी की प्रेरणा से ही विश्‍व स्थान 
शोधःपत्निका प्रकाशित हो रही है । xL नई | 


अनुसन्धान एक दुरुह प्रक्रिया हे । 3L ; 
का निरुपण यहाँ अभिप्रेत नहीं है । आत्म सऊ 
सम्पन्न होने वाला कार्य महत्त्वपूर्ण होता d, 
से संकलित इन शोध-निबन्थो से नये संकेत क 
पाठकों को अवश्य मिलेगी, इसका पूर्ण विश्वास 
परम्परा और विचारधारा संशय की दरार से 
किन्तु जीवन बोध ओर महनीय सत्य का 


B 


3 ma चिन्हो के साथ ही उजागर होता है । सृजनात्मक 
साहित्य और आलोचना शोध के परिवृत्त में बंधकर ही 
विश्वसनीय बनते हैं, उनकी आगुकाल व्यापिनी होती है । 
gaat अनुमान और ठीक-ठीक Yet आँखों की 
O स्वस्थता का सूचक है । इस संकलन के निबन्ध शोध और 
` आलोचना की नई दृष्टि से सम्पन्न हैं, यदि विषय-मर्मज्ञों 
को इससे सन्तोष मिल सका तो हम अपने श्रम को सफल 
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मानेंगे । अन्त में जिन विद्वानों ने uL मौलि 


क निव 
सरस्वती-प्रीत्यर्थं प्रकाशनार्थं देकर E 


“शोध-भारती' को 


भारती भवन में प्रवेश दिलाने का सुअवसर प्रदान जिरा | 
“दान किया 


है उनके प्रति हम हादिक आभार व्यक्त करते है 

भविष्य में भी हमें इन मनीषियों का अधिक से 
सहयोग मिलता रहेगा, इस आशा के साथ प्रस्तुत E 
सहृदय पाठकों के कर कमलों में सौंप रहे हैं । | 


“यह मनुज ब्रह्माण्ड का. सब से सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश D 


— सम्पादक . 


| पीतस्‌ 


वाल्मीकि, अज्ञातनाम कवि,और तुलसीदास कृतियाँ 


| 


पौतस्त्यवध, वाल्मीकीय रामायण, और राम- 
तत मानस इनमें से एक ( पौलस्त्यवध ) नाटक है, 
AAT दोनों महाकाव्य | 'महाकाव्य' की जो परिभाषा 
- रीन साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि 
[rm रामायण तथा “रामचरित-मानस, गृहीत नहीं 
| Ma यह 'परिभाषा' बनाने वालों का दोष है कि 
(वी परिभाषा में इन महाकाव्यों को न ला सके । 
भी संभव है कि उनके सामने 'महाकाव्य' संस्कृत के 
| iS पर SET ध्यान न गया हो; या 
| E. गे तक 'मानस' का अवतरण न हुआ हो 
| र सा को वे साधारण महाकाव्यों में 
|" चाहते हों । वह तो 'आदिकाव्य' के नाम से 


los व 'महाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा में 


Se 


Ray आए I 
| वाह 
S रामचरित के आदि गायक हैं। उन्होंने 


RE रसात्मक t पौलस्त 
om | के पोलस्त्यवध' नाटक लिखा था, जिसका 


I c रामायण के आरंभिक चार सर्गो से 

रॅभिक सर्ग उस अज्ञातनाम महाकवि ने 
प में लिखे हैं, और फिर पांचवें सर्ग से 
केथा आरंभ होती है । 


महाकवि ने आरंभ के चार सर्गों में बताया 


ter ) के प्रथम गायक वाल्मीकि 
2 zi कैतज्ञापूवेक कहा--- 
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रामायण' नाम इसलिए प्रचलित हो | 


और राज्य-भार ग्रहण करने का वर्णन हैं 


--आचार्य किशोरीदासवाजपेयी 


“भादिकाव्यमिदं चार्षम्‌, 

पुरा वाल्मीकिनो 'कृतम्‌' 

'gxr अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने 

इस आर्षकाव्य की--'रामायण' की रचना की थी। 
नाटक हृश्य काव्य है, और वाल्मीकि का 'पौलस्त्यवध' 
नाटक था, जिसे “रामायण” नाम से प्रसिद्धि मिली । 
रामायण का रामचरित का--निबन्धन 'पौलस्त्यवध' में 
होने के कारण उसे 'रामायण' लोग कहते लगे। पहले 
“राम-चरित' के अर्थ में 'रामायण' का प्रयोग होता था। 
वाल्मीकी रामायण के प्रौढ़ टीकाकार श्रीमान्‌ राम 
महोदय ने लिखा है--रामस्य अयनम्‌, चरितम्‌ 
“रामायणम्‌'। यानी “रामायण' तब तक काव्यविशेष . 
की संज्ञा न थी | आगे चलकर “रामायण” शब्द का प्रः 
उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें रामच 
( रामायण ) का निबन्धन हुआ हो-अध्यात्मराः ` 
आदि । यहाँ तक कि तुलसीदास के “रामचरिळू 


J 


प्रसिद्धि है । fs! 
सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को "रे 
नाम मिला और फिर रामायण ( रामचरित ) च 
जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना 
उसे भी 'रामायण' नाम मिला süx वह वाल्म 
नाम से प्रसिद्ध हो गया | इस महाकाव्य को भी पौल 
वध ( रावण-वध ) तक ही रखा गय qn 
( लंका-काण्ड) के अन्त में ही 


है, जो ग्रन्थ की समाप्ति पर ही लिखी 


श्रतिः आदि ae 
जाती है । 'उत्तरकाण्ड' उत्तर कालीन प्रक्षेप हैं। यह सव 


आगे बताया जायगा | 


रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं जो स्वामी 
'तुलसीदास' जिनका “रामचरित - मानस' तुलसीकृत | 

£ 'रामायण' नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित 
। हो रहा है । जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का 


हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं । इस लोकोत्तर 
लोक काव्य ने भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ- 
साथ आत्मवल तथा सदाचार की भी शिक्षा दी है । ATS 
निरक्षर से लेकर बड़े से बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी के शब्दों 
का आनन्द लेते रहेंगे । यह काव्य पाञ्चाली और 
अवधी में है। ये दोनों भाषाएं “हिन्दी संघ' की प्रमुख 


^ भाषाएं हैं । परन्तु कहा यही जाता fe 'रामचरित- 


मानस? अवधी भाषा का काव्य है । 


2 ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक हें । इनका तथा 
इनकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे से लेख 
में क्या होगा ! संक्षेप में आगे परिचय दिया जाएगा d 
वाल्मीकि और उनका “पौलस्त्यवध काव्य? 


'वाल्मीकीय रामायण' के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ 
राम महोदय ने लिखा है कि वाल्मीक नाम के कोई 
पि थे। उनके पुत्र 'वाल्मीकि' । यों 'वाल्मीकि' नाम नहीं, 

णा विशेषण ठहरता है, जैसे--'दाशरथि' । परन्तु यह 

ही नाम के रूप में चल पड़ा, और नाम लोग 
Ou ! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग 
अकबर तो उनके महत्त्व के लिए लगाया 

॥ नाम था-जलालुदुदीन,' जो प्रायः लुप्त ही 

दी के महाकवि भूषण का नाम भी लुप्त है। 
RU की पदवी उन्हें दी गई dra फिर 'कवि- 
ग कहने लगे । जैसे 'भुषण' नाम, और “कवि' 
` /वशेषण, आगे 'भूषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया । 
l कुछ यही स्थिति “वाल्मीकि मुनि की है । 
सरस्वती उपासक मुनियो में केवल वाल्मीकि का 
ही नाम अमर है, शेष सब लुप्त हो गए à भरतमुनि तो बहुत 


Jm 


č 
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बाद के हैं। इसी तरह असुर-कवियों में “उशना! 


नाम लिया जाता है--'कवीनामुशना: कविः? | m qe 
शुक्र: । शुक्र ( असुरो के गुरु, नेता तथा हाका बा | LS 
नाम 'उशना' था । वे वीर-भाव (वीर्य वीरता) के पंत E | qui 
अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण। satin | o 
उन्हें TH कवि' कहा गया । कालान्तर में ROLE. war 

पीतस्य 


प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम ( उशना ) beg | 
वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक रह्‌ गया | नाम भर सो 

A 1 
वाल्मीकि की कृति का शेष है; पर शुक्रकवि की कति 


i : que 

का नाम भी लुप्त हो गया । यिता 
एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, fep few 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उजागर | wT व 
किया, और सर्वोपरि महत्त्व दिया । ये भक्त वाल्मीकि | पिबा था 


सफाई का काम करने वाले हरिजन (भंगी) परिवार aa 
में पैदा हुए थे । इनका वर्णन नाभा जी ने “भक्त मात | झे हि 
में किया है । यह नाम के एक होने के कारण कुछ लोग | ELE 
द्रापर के भक्त वाल्मीकि को ही रामगायक मुनि | मायण' 
वाल्मीकि समक बैठे हैं । मिता है 
वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी व बोर ये कि- 
ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदर्श AT । 'को 
प्रेरक हो । इस के लिए उन्हें मुनिवर गारद से प्रेरणा 
मिली कि राम ही एक आदश पुरुष हैं उन्हें ही” | Z 
x e जी वाल्मीकिरे |. का 
का नायक बनाओ | इस के बाद ब्रह्मा जी 
मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के आच č A 
ही कदाचित्‌ 'दृश्य काव्य” लिखने की oe | 
क्योंकि 'श्राव्य काव्य' की अपेक्षा दृश्य काल i a 
प्रेरकता होती है ! अपड़-कुपढ़ भी iU a qut | 
आदि) में बराबर आनन्द लेते हैं और (sa ; है 
के बिना ही) सीधे कवि की वाणी ST दि 
अभिनेताओं के द्वारा, जो राम, सीता, eg 
भूमिका में आकर अभिनय करते a! 1 
यह बात अच्छी लगी । wed 
लिखा । रामायण-महाकाव्य 
(बाल काण्ड के आरम्भ में) चौथे सा 
काव्यं रामायणां कृत्स्नं 
पौलस्त्यवधमित्येवं — चकार 


à प्रोयरणमू-7रो मचरितम्‌ 


T का i qaam | 

उशनाः T ec I: VUES स्त्य-वध 7 > - 
a कत्समू-सम्पूर्णम्‌ । वस्तुत: पौलस्त्य-वध' में सम्पुर्ण 
वि) a 


atte आ जाता है । वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या 
| गई, भौर फिर विजय कर के अयोध्या लौटने पर 
fam durar । 'सीतायाश्यचरितं - महत्‌’ तो 
ligeras! का बीज ही है । 


Mr: i 
गम भर a पोलस्त्य-वध' काव्य महषि वाल्मीकि ने लिखा, 
ह कृति | हु सष्ट हुआ । पता नहीं, “वाल्मीकीय - रामायण' के 


aft ने 'पोलस्त्यवध' काव्य देखा भी था; या 


, विहे | शिसर्परा से प्राप्त कथा भर सुनी थी । परन्तु यह 
उजागर | एकही बात है कि वाल्मीकि ने 'पोलस्त्यवध' काव्य 


ल्मीक्रि | पषा था । 
परिबार . 
त मात' | 
छ लो 
3 मति 


भब यह देखना है कि यह काव्य किस वर्ग काथा | 
| हाने लिखा है कि यह “दृश्य काव्य’ या नाटक था। 
'झमें आप प्रमाण मांगेंगे । प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय 
 ऐमायण' के भूमिका-सर्गो को ही सामने रखेंगे । वहाँ 
शा है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवथ' लिख कर इस चिन्ता 


रताका og: 
को ser | 
प्रेरणा agsia | 
ही काब | इस का 'प्रयोग' कौन करे ! 'प्रयोग' “दृश्य 


> | Fey à E 
fet |. काही होता है। श्राव्यकाव्य तो पढ़ा जाता है। 
उह "णे 


च्छे नाट्य कलाकार बहुत कम हैं । 
^ (1 का. कह सोचता है, कामना करता है कि 
ue झि कारों 5 ! कह गुणग्राही समाज में कुशल नाट्य- 
ud RS प्रयोग” हो--मेरा नाटक रंगमंच पर 

UID की शोभा बढ़िया नग से होती है 

c E से । काब्य-रचना--नाटक का 
T दुसरी है और उस का “प्रयोग' रंगमंच पर 
.. कैला | एक चीज कवि की हे, दुसरी 
| ाट्यकला-विशारदों की । कभी-कभी 
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'पोलस्त्यवधमित्येवम्‌- कवि भौ कुशीलव का काम करता है । महाकवि स्य 


$c 
नाथ ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिशचन्द्र अपने नाटकों के 
SAT में पात्र विशेष की भूमिका ग्रहण करके मंच पर 
अभिनय किया करते थे । परन्तु ये अपने ही नाटकों के 
प्रयोग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इस 
लिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जाएंगे । कुशीलवों 
की कला का बहुत सम्मान था और राजपरिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे । 


सो, जब वाल्मीकि 'पोलस्त्य-वध' के प्रयोग की 
चिन्ता में थे, तभी 
तस्य चिन्तयमानस्य We भावितात्मनः | 
अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ ॥ 


--जब मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्ता 
में थे, तभी दो कुशीलव सीधे सादे वेश में वहाँ पहुँचे 
और मुनि की चरण-वन्दना की । उस समय मुनि का मन 
नाटक-प्रयोग के वारे में भावना विभोर हो रहा था । 


जैसे कवि कुशीलवों की खोज करता है, उसी तरह - 
कुशीलव भी उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते हैं। | 
पता लगा होगा कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' नाटक 
लिखा है; सो पहुँच गए । एक 'सूत्रधार' और दूसरा 
उस का प्रमुख सहचर-सहयोगी 'पारिपाश्विक' था । 

इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा है-- 


कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ । 

भ्रातरौ स्वरसम्पन्तौ ददर्शाश्रमवासिनौ | i 
"आश्रमवासिनो'--जब कुछ दिन आश्रम 
कुशीलव रहे, तव ज्ञात हुआ कि वे दोनों मई 
हैं; पर राजपुत्र dj सगे भाई हे; उन ATT 
नीय है और (अपनी कला में) बहुत यश प्र 


निपुण थे । वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी 
नाटक सौंप देते | खूब ठोक-बजा कर देख ' 
--अग्रायत प्रभु:--अपना नाटक उन्हें सौंप दिये 


किया; अपनी मंडली बुलाई; प्रयोग 
जिस ore का अभिनय जिस को सोंपा 


-समाज में ही “पौलस्त्य- 


देक्षेता प्राप्त की और फिर मुनि 
p [टक देख कर मुनि 


qu' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ T 
जन मुग्ध हो गए और ग्रावाज उठी-- 
“चिरनिवृ त्त मप्येतत्‌, 

प्रत्यक्षमिव दाशितम्‌' 


जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने 
ला दिया !- ऐसा जात पड़ा कि वह संब हमारे सामने 
ही हुआ | 
मुनियों ने फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह 
की वस्तुएँ भेंट की, जो उन के पास थीं । वे 'राजकुमार' 
थे कुशीलव; तो भी मुनिजनों के दिए हुए ये (वल्कल 
आ्रादि) उपहार सम्मान-पूर्वक ग्रहण किए । 
इस के बाद वे कुशीलव नाटक लेकर चले गए । 
'कुशीलव' और 'कुशलव' 
वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 
'कुशलवौ' समझ लिया है! लिखा है कि 'कुशलवो' का 
ग्राष-प्रयोग है--'कुशीलवौ ।' कितना भ्रम | श्रार्ष-प्रयोग 
जो ऐसे हुए हैं, उन में स्वर दीर्घ भर हुग्रा है, स्वर-परि- 
बर्तन नहीं । 'भ् को 'ग्रा' रूप मिल गया है--सूर्य चर्द्र- 
Wat का 'सूर्याचन्द्रमसौ' ग्रोर 'इन्द्रवरुणो' का 'इन्द्रा- 
। वरुणौ प्रयोग ग्रा्षं है। 'ग्र को कहीं भी 'ई' रूप नहीं 
> मिलाहे। 


फिर, यदि कुश-लव नाट्यकलाकार थे और उन के 
ae में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में क्यों पड़े कि 
= युळजीत'--इस नाटक का प्रयोग कोन करेगा ! 
आश्रम के कलाकारों को कोई नहीं जान 
ए फिर उन कुशीलवो को 'राजपुक्रौ' कहा गया 
'ह नहीं, बीसों जगह । यदि कुश-लव होते, तो 
E की जगह 'रामपुत्रौ' विशेषण होता । 


: t प्रयऊ Hu 
E. युञजीत' तथा 'कुशीलवो' का ग्रथ ही लोग 
भी! 


m महाकवि का महाकाव्य “वाल्मीकीय 
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“पौलस्त्य-वध' का 'रस' 


'पोलस्त्य-वध' इस नाम से आभास मिलता ३: 
वह नाटक वीररस-प्रधान रहा होगा | परन्तु NEC 
यह है कि वाल्मीकि की वह रचना करुण रस n 
प्रोत थी । इस पर विचार करना चाहिए । 1 


कुशल कुशीलव ऐसा ही हृश्यकाव्य qual करते है 
जिसका प्रयोग पांच-छ:ः घंटे में सम्पन्न हो जाए, m | 
चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान रसते 
हैँ । ऐसी स्थिति में सरलता से समभा जा सकता है कि 
'पौलस्त्य aa’ के लिए वाल्मीकि ने राम-चरित का कितना 
अंश लिया होगा । पाँच wg घंटे में सुकर-प्रयोग नाटक 
को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है। | 
निश्‍चय ही राम-निर्वासन से ही नाटक का श्रीगणेश 
हुआ होगा । 'आदौ रामतपोवनाधि गमनम्‌ । प्रथम 
zm में अयोध्या से राम का निर्वासन भौर उतत | 
समय राज-परिवार की दशा का चित्रण मर्मस्पर्शी रहा 
होगा । दूसरे ग्रंक में राम की वन में स्थिति, सीता का 
ag वन्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर Tal 
के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे । तीसरे अंक में सीताः 
अपहरण का कारुणिक हश्य दर्शकों को स्ता देता होगा। 
चौथे अंक में सीता के वियोग में राम की क्या दशा Gi 
इस का चित्रण कवि ने किया होगा । पाँचवें अंक में लका 
स्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ d. 
छठे ग्रंक में किसी प्रमुख पात्र के मुख से सीता की ME 
मिली होगी कि भयंकर युद्ध में पौलस्त्य मा on 
राम की विजय हो गई है। इस समाचार ते «1 
पुनरुज्जीवन--'सूखत धान परा SU पानी act] 
दर्शकों को आह्वादित करता होगा | फिर ae 
का पुनमिलन । यों सुखान्त नाटक रही a ĝ | 
"ug छोड d 45 
छठे अंक) को a 


और एक सें 24m 


i, 


इस अन्तिम AT ( 
नाटक में करुणात्मक दृश्य 
दिल दहलाने वाले । तो, प्रधानता 


ही है। E. | 
gg रंगमंच पर दिखाया नहीं जा M jf 
उसकी सूचना किसी ढंग से दे दी a 


वही 


de रस में परिणति होने पर भी उसका परिपाक तो नहीं 
ga! दर्शकों के मन तो करुण रस से भरे हुए। उन 


है कि s पौतस््य-बंध की सूचना से सुख-संचार होने पर भी वह 
विश्रुत | इरण. हृथावली ही जमी रहना स्वाभाविक है और 
Kin ही लिए 'पौलस्त्य-वध' में करुण रस प्रधान रहा । 

यहाँ एक वांत और ध्यान देने की है । अर्वाचीन 
रते हैं, | हव्यविवेचकों ने पारिभाषिक 'करुण' रस की जो परि- 
; भर आपा दी है, वह अधूरी है । उसके अनुसार तो किसी 


T रसते 
है कि 
कितना | 
qm] 
"tj 


रगणन 


की मृत्यु हो गई हो, तभी वह 'करुण रस' की परिधि में 
आता है | 

हाँ, 'पौलस्त्य-वध' के ग्रंक-विभाजन की जो बात 
मैने कही है, उस पर पाश्चात्य आलोचक और उनके 
भारतीय चेले कहेंगे कि “उस अति प्राचीन युग में 'लिखने' 
की कोई वात ही नहीं; क्‍यों कि तब तक लिपि का 


वभाजन ग्रंकों में किया, तो शंका किस बात 


A | e आर्यो में हुआ ही न था और इसीलिए 'वेद' को 
१ रहा GE कहा जाता था । सुनते-सुनाते वह चलता था ।” 
va | ऐँमेमुखों को कैसे बताया जाए कि “कालिदास ने 
cat | 'ुवंश' में और तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में 
सीता कहा है--1' क्या इन के युग में भी लिपि न थी ? आज 
होगा। | Maa काव्य' ही अधिक लिखे जाते हैं। इस का 
शाहु, | था मतलब ? क्या आज भी लिपि नहीं है? फिर 'श्रव्य 
मे लंका | भव्य लिखे जाते हैं’; यह क्या ? इन्हें कैसे समझाया 
ye गाए कि 'लिखना-पढ़ना' भी (लिपि के माध्यम से) 
1990 | कहना-बोलना ही है। संसार के सब से प्राचीन साहित्य 
गी S के भो 'मप्डल' तथा “सूक्त' रूपों में परिच्छेद 
V. | ९ तव उसके बहुत दिन बाद वाल्मीकि ने अपने दृश्य 
à 1 


काव्य का हि 
की ? 


लिए ताल्मीकि के समय दृश्य काव्यों का प्रयोग करने के 
E MTHS की भी उत्तम व्यवस्था रही होगी और 
q M वे के विद्वान्‌ कलाकार अपने को 'कुशीलव' 
` _ 7 गर्वे का अनुभव करते होंगे। तभी तो दो 
E Em कुशीलव वाल्मीकि की सेवा में जा कर हाजिर 


te ag ओर ! ag क्रौंच पक्षी की हत्या वाली बात 
नेही हे और वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काव्य 
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उन की प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ 
थे और मेरे सामने ही (मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक 
विद्वन्‌ मित्रों ने सेरी प्रकृति वतलाने के लिए कई कल्पित 
प्रसंग उपस्थित किए थे । अन्यत्र भी ऐसा होता है। सो, | 
वाल्मीकि की मनोदशा को वैसे काव्य की रचना के | 
अनुकूल बनाने के लिए वह ata पक्षी की हत्या वाली | 
कहानी गढ़ी गई है; जो जमती नही है । | ; 
'पौलस्त्य-दध' से पहले और बाद में ` 


re] 


“पौलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में 
कितना साहित्य अवतरित हुआ होगा, इसका अनुमान 
कोई लगा नहीं सकता | यह हो नहीं सकता कि अचानक 
“पौलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य 
प्रकट न हुआ हो ! अन्यविध साहित्य के अतिरिक्‍त 
हश्यकाव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग | 
करने वाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका 
होगा | अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ से टपक पडते, 
जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाटक की प्राप्ति के 
लिए पहुँचे थे ? हाँ, यह हो सकता हे कि रामचरित को 
लेकर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी चर्चा “वाल्मीकीय 
रामायण” के रचयिता ने की है। उसे तो अपनी परम्परा ५ 
से मतलब । यह भी हो सकता है कि रामचरित को 
लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-वध' के 
उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो ळू 
कार हुए, उनके नाम तो अष्टाध्यायी से माट 
मत भी थोडा-वहुत मालूम हैं; पर उनके” 
पता नहीं । इसी तरह यास्क ने qp 
भाषाविज्ञानियो के नामों का और wm e 
किया है, सामने हैं॥ "eq उनके ग्रन्थ 
पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहल 
wea अस्त हो गए और यास्क के “नि e 
सभी तिए्क्तीय (भाषावेज्ञानिक) ग्रन्थों t 
कर दिया । पाणिति तथा यास्क के समय. È 
का भी साहित्य होगा; अन्यथा व्याकरण तः : 
का प्रदुर्भाव ही संभव न था। qup अपने- 
के ही qadi के . नाम और मत 


रत्न प्रकट कर दिए हैं। इसी तरह 'वाल्मीकीय 
रामायण' के रचयिता ने वाल्मीकि तथा उनकी कृति 
'पोलस्त्यःवध' की चर्चा कर दी है। वही सर्वोत्कृष्ट 
जँचा होगा । 
संभव है, 'पौलस्त्य-वध' के बाद भी रामचरित पर 
साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हो और इसी लिए उस 
की चर्चा अनावश्यक समभी गई हो To कामता प्रसाद 
“गुर के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दीं-व्याकरण 
बने, पर (हिन्दी शब्दानुशासन” में केवल “गुरु जी का 
ही उल्लेख है । इस निबन्ध में रामचरित के तीन 'गायक' 
निदिष्ट हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! 
तीन पर हमें विचार करना AT | 
“लिपि का उल्लेख' 
लोग यह भी कहते हैं कि वेदिक साहित्य में कहीं 
(लिपि' का उल्लेख नहीं है; जिस से स्पष्ट है कि उस 
समय 'लिखने' की व्यवस्था न थी ! 
इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि “चालीस 
qd पहले तक हिन्दी में 'लिखने' की व्यवस्था न थी; 
क्योंकि ग्रंग्रेजी के 'स्पोलग' और उदू के ‘fess’ की 
तरह हिन्दी साहित्य में कोई वेसा शब्द नहीं मिलता । 
हिन्दी में 'वर्तती' शब्द चले अभी बहुत थोड़े दिन हुए 
हैं। यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 
qus शब्द जरूर मिलता 1” 


Ñ b. 


अधिक क्‍या कहा जाए । “वाल्मीकीय 
E जिस महाकवि ने लिखा, उसके 
पता नहीं। यह भी पता नहीं कि वे 
bs | अपने इस महाकाव्य की रचना की । 
__ केकी हे कि यह “वाल्मीकीय रामायण' 
al 
` त वाल्मीकि का नाम कवि-रूप से सबको 
के काव्य लुप्त हो गए और इस महा- 
P. सामने है; पर नाम लुप्त हो गया । महा- 
'वाल्मीकि' में अन्तहित हो गया । 
AT रामायण ऊंचे दर्ज की काव्य-रचना है । 
का तथा मानव-प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन 


cartes 
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हुआ है, अन्यत दुलंभ है। महाकवि पर अपने युग के 
समाज का भी प्रभाव पड़ा है। प्रसिद्धि थी---लंका में 
सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमें वे खरी उतरी! | 
वैसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व सुरक्षित रखना 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है। लोग इसका 
मतलब यह समभने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहुत बड़ी 
चिता बनाई गई और सीता जी उस धधकती हुई चिता में 
कूद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों की त्यों, 
दमकते हुए कुन्दन की तरह, प्रकट हुई।' महाकवि भी 
ऐसा ही समझे और यह भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि 
ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य 'पौलस्त्यवध' में 
सीता जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वणान किया होगा ! 
वह कैसा कारुणिक दृश्य रहा होगा ! महाकवि को इस 
प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भावना 
बनी कि 'पौलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण 'करुण रस' 
का कहा जाएगा; इसी की संगति के लिए कहाकवि ने अपने 
महाकाव्य के आरम्भिक (भूमिकात्मक) सर्गो में और सव 
लिखते हुए क्रौंच पक्षियों की कल्पना-प्रसुत कथा लिखी । 


महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रामायण) 
में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक बर्न 
किया है । उसे पढ़ने वाले के मन में (सीता के प्रति वैसी 
कट्नितियाँ सबके सामने कहते हुए) राम के प्रति Sud 
भावना पैदा न हो, यह सम्भव नहीं और वहीं पाठ al 
सिर माता सीता के चरणों पर भुक जाता है। WU 
शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं | 


५ | 
जो भी हो, महाकवि का यह वणान अद्वितीय है 


राम का वैसा रूप वर्णन करके भी महाकवि उन्हें a 
कहता है; यह लोक-लीक ! निरपराध सीता का i 
प्रवेश वणान भी लोक-लीक का ही पीटना हैं; १७ 
महाकवि की पूरणं सहानुभूति माता सीता T ee 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को POCTUUT p 
समझते gu भी न्यायाधीश ने उन्हें दण्ड दिया P 
देना पड़ा था । वह कानून से बंधा हुआ 4 (s M. 
महाकवि लोक-लीक से चिपका हुग्रा या । ^ 
करना पड़ा और खूब किया । 


a काण्ड का प्रक्षेप 
वाल्मीकीय रामायण' युद्ध-काण्ड (लंका-काण्ड) पर 
ही समाप्त है। सातवाँ काण्ड RY p का प्रक्षेप है; 
गह उतके नाम से ही स्पष्ट है--उत्तर pec 
का जोड़ा हुआ काण्ड । महाकाव्य के असली छहों काण्डों 
pam स्थान या घटनाओं को लेकर हैं--वालकाण्ड, 
क्योध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, 
और युद्धकाण्ड । 'वाल्मीकीय रामायण' का अंग यह 
ग्ातवाँ काण्ड होता, तो नाम होता--राज्यपालन काण्ड, 
गरा सीतानिर्वासन काण्ड | 

दुनिया कितनी विचित्र है ! केसे-केसे क्रूर राक्षस 
mi पैदा होते हैं। सीता को उस 'अग्नि-परीक्षा' सें भी 
HUT न हुआ ओर तब “उत्तर काण्ड' रच डाला | इसी 
काण्ड में तपस्वी शम्वूक की हत्या राम के द्वारा कराई 
गई है। और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं; परन्तु 
सबसे क्रूर कल्पना सीता-निर्वासन की है। निरपराध, 
अबला, गर्भवती और फिर उसकी ag दुर्गति ! बियावान 
गेंगल में few जानवरों को चीर-फाड़ कर खा जाने के 
लिए उसे छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है--अपने 
iu की मर्यादा, अपनी कीति तथा धर्म की रक्षा के लिए 
शा करना. पडा ! यदि यही बात होती, तो धर्मज्ञ राम 
प्रायश्चित करते और वैसा कोई दण्ड स्वयं भुगतते; 
दोषी वे ही ठहरते हैं। वे सीता जी को पुष्पकः 
nt लंका से अयोध्या लाए और राजभवन में सम्मान 

ST तव प्रजा ने किसको दोषी समझा होगा ? 
पली का परित्याग आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह 
tort E नहीं । दुष्यन्त ने शोहदेपन से 
1 और a S बालिका को अपने जाल में फंसा 
भित नी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अप- 
भेगा दिया कि यह मुझे कलंकित करके रानी 
SIS कहाँ से आ पहुँची | शोहदे ऐसा करते ही 


a 7 È कियाँ गुरुजनों के परामर्श-अनुमति के बिना 


g 


1 लिए 
भौर 


ष 3 कर लेती हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः 
पकड़ा a जाती हें । परन्तु दुष्यन्त ने शकुन्तला 


c ie raram जंगल में नहीं छड़वाया | 
बोसन' की क्रूर कल्पना हृदय दहलाने वाली 
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Y ET 
है और इसके जोड़ की केवल एक ही और क्र कल्पना 
मिलती है, जो राजा मयूरध्वज की कथा है । कुछ ठिकाना | 
हैं। एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर | 
के लिए, माता और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र | 
को चीर दें। सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं । सीताः 

निर्वासन के जोड़ की केवल यही एक क्रू रतम कल्पना और | 
है । अन्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इनके बाद हुँ। 


2. aii MO 


खैर, अधिक कहने को मन नहीं करता--'कथा5पि 
खलु पापानामलमश्रेयसे यत:' । चाहिए था कि किसी 
मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती । 
परन्तु सामने यह वीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया ! आँखें 
बन्द करके सब AAT दो | 


FPN» SA 


३. गोस्वामी तुलसीदास ate 'रामचरित मानस' 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, 
जिनके काव्य संस्कृत में बने। तीसरे महाकवि हमारे 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी 'भाषाभनिति' हे-- | 
“रामचरित मानस | यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण | 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है। परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक 
विद्वानों के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, 
वे 'रामचरित मानस” नाम से ही अलंकृत हैं; तो भी | 
कथापरिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गए हैं | गोस्वामी 
जी ने अपने 'मानस”' के सात 'सोपान' रखे थे न्‌ 
सोपान? । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने ' 
रख लिया; परन्तु इसमें वाल्मीकीय रामार 
काण्ड' की क्रूरता नहीं है । न यहाँ “सीत त्र 


गई है । इस 'सोपान' या 'उत्तरकाण 
! 
उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरकाण्ड' " 


समृद्धि का aaa, धमं-स्थापन आदि का 
फिर विविध कथा-प्रसंगों में भक्ति 
का विशद वर्णन है तथा सर्वोपरि | 
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गोस्वामी. जी ने लोक 


यांनी इस सातवें 'सोपान' को 
(दर्पण) बना 


तथा परलोक, दोनों का आदर्श 'आदश' 
दिया है--अपना हृदय प्रकट कर दिया है । 
“आठवां काण्ड' 

वाल्मीकीय रामायण छह काण्डों में है और उसमें 
सातवा “उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त है । गोस्वामी तुलसीदास का 
“मानस” सात सोपानों में पूणां है । परन्तु लोगों ने एक 
आठवा 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें 
जोड़ दिया था, जिसमें बे सब क्ूर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल 
निरर्थक कथाएँ भर दी गई, जिनसे गोस्वामी तुलसीदास 
बहुत उद्विग्न थे बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डों में 
'क्षेषक' भर दिए गए । ऐसे "क्षेपकों' सहित, तुलसीकृत 
रामायण, आठों काण्ड' छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
कमाया | यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ 
सजग हुए और सभी 'क्षेपक हटा कर तथा अठवाँ 'लव- 
कुश काण्ड' काट कर पुनः 'मानस' को अपने निज रूप में 
कर दिया | अब उन क्षेपको का तथा आठवें 'लवकुश काण्ड' 
का कहीं पता-ठिकाना नहीं है । 
तुलसी ने एक कुंजी दे दी है 


गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरित समभने के लिए 
विद्वानों के दिमागों पर लगे संशय-संदेहों के कपाट खोल 
दिए हैं। जडता का ताला खोलने की उनकी कुन्जी 


कलप-भेद हरि-चरित FEIT, 
अनेक मुनीसन गाए” 


ने लिखा है कि राम जी के चरित्र में 

बह्‌ 'कल्प-मेद' से है । प्रत्येक 'कल्प' 

' न अवतार होता हे और यों कथा-भेद 
ate 


कल्प-भेद' का मतलव 'कल्पना-भेद? न, 
dn] हैं । वे अपने मन से कल्पना करते 


है । समाज की स्थिति तथा मान्यता में भी परिवतेन होते 
रहते हैं। कविजन अपने समय की सामाजिक स्थिति से 
प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार काव्य-कल्पना RX 
लेते हैं। सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के वणन- 
प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कवि-कल्पनाओं की 
सृष्टि हैं। उन कल्पनाओं को विवेक-हृष्टि से देखना 
चाहिए कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से इसका कोई साप्त- 
ङ्जस्य-मेल है भी कि नहीं ! राम से भी क्या कोई ऐसा 
क्रर तथा अन्यायपुरां कृत्य संभव है ? इस तरह विवेक 
के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़ कर दूर जा पड़ेंगे 
और सार तत्त्व पास रह जाएगा। 


“हरि-चरित germ’ जो चरित जिसे सुहाया-मन- 
भाया, उसी को राम के माथे थोप दिया । 


“मुनीसन गाए” में 'मुनीसन' शब्द बड़े काम का है। 
कुत्सित कल्पना करने वाले भी 'मुनास' । खबीस भी 
“मुनीस' | 'कथिता पुण्यजना निशाचराः । राक्षसों का 
एक नाम 'पुण्यजन' भी है । यही बात कुकवि जनों को 
'मुनीस' कहने में है । और, सुकवि रामगायक तो 'मुनीस' 
हैं ही; मुनीश वाल्मीकि की परम्परा में हैं; इसीलिए सब 
'मुनीस' । साधारण सिख को भी आदर से 'सरदार कहा 
जाता है। सो' राम-चरित के सभी गायक “मुनीस' हैं, 
तुलसी की दृष्टि में । 

मैं समभता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में भिन्तता' . 
बतलाकर तुलसीदास ने हमें एक ऐसी कु्जी दें दी हैं 
जिससे हम न केवल रामचरित-काव्यों को ही वरत सभी 
काव्यपुराण-कल्पना कथाओं को साफःसाफ देख सकते हैं । 
किसी क्र के लिए क्रूर चरित की कल्पना ठीक हो सकती 
है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कभी-कभी 
काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी eee 
कल्पना कर लेते हैं, परन्तु किसी दुश्चरित के समाज 
विरोधी आचरण को कल्पना-बल से छिंपानों arent 
अपराध है जो महाकवि कालीदास से भी हो T) 
दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किए दुर्व्येवहार uS 
की कल्पना ऐसी ही है । 
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मानव सूल्य 


ग्रौर 


न्दो 


आधुनिक हिन्दी हि 


इतिहासविदों ने भारत और यूरोपीय संस्कृति 

के सकं काल को आधुनिक युग के नाम से 
afer किया है और भारत में यूरोपीय संस्कृति का 
शकाल उस्नीसवीं शताव्दी है। इस शताब्दी में 
Tam जीवन मध्ययुगीन पौराणिक वांतावरण में डबा 
हमा था और यह जीवन मन्द गति-पुर्णं और विस्तार 
a lir था | ES प्रकृति ay दर्शन उस समय 
ea p Ma अन्य रूपों, शिल्प की पच्ची- 
$ ; आर हिन्दी की रीति कालीन कविता 
। उन्नीसवीं शताब्दी में जब युरोपीय उपनिवेश- 
= ET een qu Ew के साथ देश 
| हों ते an c गा राजनीतिक ओर आथिक 
सौमिक र aM 2 को ue GE दूसरी ओर 
दकि मोर न S jin शिक्षा के प्रचार से ला 
नित हा, हरा मे F xa में अभूतपूर्व परिवर्तन 
Ry और wip ७ बु्धजीवियों का पाश्चात्य विचार- 
॥हेत्य के साथ सम्पर्क स्थापित होने के 


1 और E ही देश के अतीत गौरव के स्मरण 


| Tak 
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Sto लक्ष्मीसागर वाष्णांय 


से नवोत्यान की लहर फैलने में बिलम्ब न हुआ । देश 
वासियों में नवीन साहित्यिक,कलात्मक और 'शासन संबंधी 
आकांक्षाएँ उत्पत्न हुई । यह वात विशेषरूप से ध्यान देने 
की है कि जहाँ देश में एक और पाश्चात्य प्रभाव अत्यन्त 
तीब्रता के साथ बढ़ रहा था, वहाँ दूसरी ओर अपनी 
प्राचीन साँस्कृतिक परम्पराओं से देश का ध्यान अपने 
प्राचीन गौरव की ओर गया । भारत के बुद्धिजीगिर «शे | 
यह देश “विश्व-गुरु के रूप में दृष्टिगोचर होने Ti 
ऐसे देश के रूप में हृष्टि गोचर होने लगा हि, 
एक ऐसा सन्देश था जिससे मानव का per 
; जहाँ ‘aaa ' और arol ST 
था; जहाँ “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ JE UM 
जैसे स्वरों का उद्घोष हो चुका था ॥ लई 
qd? और पश्चिम” का संघष प्रारम 1 
एक विचित्र ऐतिहासिक घटना है कि आधु. 
के समय से ही आधुनिक भारत का fs - 
दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुषों द्वारा हुआ < 
ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित होते हुए भी भारतीय 
गरिमा और सन्देश को भूले नहीं थे । यह भारतीय ने 


है 


rrr 
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का प्रथम चरण था जिसके फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी 
देश के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एक नितान्त 
नतन मोड़ प्रस्तुत करती है | ऐतिहासिक दृष्टि से 
भारतीय जीवन में अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान्‌ 
ऐतिहासिक क्रम का एक ग्रंग थी जो समस्त एशिया के 
जीवन को स्पन्दित कर रहा था । वास्तव 3 ponite 
मिल, मोले तथा अन्य यूरोपीय चिन्तकों और विचारको 
ने भारतीय मध्ययुगीन जीवन की जड़ हिलादी | यही 
उत्तसवी शताब्दी का वास्तविक महत्त्व हे, अन्यथा 
राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे। इस 
नवीन ज्ञान के प्रकाश में जीवन का फिर से संस्कार 


किया जाने लगा । 


अतः बैचारिक स्तर पर उन्नीसवीं शताब्दी एक नई 

संक्रांति का काल था | पश्चिमी समस्यता एवं संस्कृति के 

- साथ टकराव फलस्वरूप लोगों का हष्टिकोण बदला, प्रजा- 
“तंत्र की नींव पड़ी और अनेस प्रकार की विपमताओं और 
वर्जताओं का जीवन व्यतीत करते हुए भी एक नए युग 

| का सूत्रपात हुआ और जड़ जीवन-पद़तियों एवं निष्क्रियता 
कै बीच नवीन उत्साह, सक्रियता एवं आत्म-विशवास 
की भावना का उदय हुआ जिसकी अन्तिम परिणति 
'बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता-प्राप्ति में हष्टिगोचर होती 
है | ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लगभग १५०-१७५ वर्ष की 
-दासता के अभिशाप को भुगतते हुए और उसके मध्य भारत 
Latte अधुनातन विचारधाराओं का जन्म एवं विकास 
` इसलिए जब आधुनिक काव्य के सन्दर्भ में मानव- 
- बाते उठाई जाती हैं तो उसका सीधा अर्थ 
विश एवं सामयिक जीवन की गति के भीतर 
` _\ स्वरूप ग्रहण करते हुए प्रगतिशील तत्त्वों 
oo a आधुनिक काव्य और मानव-मूल्यों का 

|च स्थापित हो जाता है। 


था जब हिन्दी कविता परिपाटी विहित 
A राधा-कृष्ण की लीलाओं और नायक- 
„ कल्पित pm ओर विलास में डूबी हुई 
अभिव्यक्ति के लिए कवियों के पास 
न्तु पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में 
यात प्राचीन काव्य-परम्परा 
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के निर्वाह के अतिरिक्त नवीन भावों और विचारों और य 
अपने चारों ओर की दुनिया की ओर भी जाने लगा | í 
कविता दरबारों से निकल कर सड़क पर आगई | एक fra 
ओर तो wheat और परम्पराओं ने, और दूसरी ओर mà 
अंगरेजी-शासन के कर्मचारियों ने साधारण जन को ऐसा 

दबोच रखाःथा कि उसे उभरने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो ; 
रहा था | हिन्दी के कवियों ने पहली बार देश की साम. B 
हिक भलाई की ओर ध्यान दिया और मनुष्य को मनुष्य g 
समभा | उन्होंने लोकहिंत की ओर ध्यान दिया । शता- T 


ब्दियों से पीड़ित मानव का उद्धार करना चाहा । ग्रंगरेजी 
राज्य के अन्तर्गत नवजात और नवशिक्षित मध्यम वर्ग ने 
इस हृष्टि से अग्रगण्य भाग लिया । भारतेन्दु हरिएचन्र, 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, बालमुकुन्द गुप्त, 
बद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन, श्रीधर पाठक आदि 
कवियों ने अपने समय के मनुष्य को उसके सामाजिक 
एवं राजनीतिक सन्दर्भो में, पूरी समग्रता के साथ इ 


मूल्याँकित करने का प्रयास किया और मानव को अपने ते 1 
चिन्तन का आधार बनाया । यदि उन्तीसबीं शताब्दी nF 
R 


उत्त राद्ध की सारी आधुनिक कविताओं को एक स्थान 
पर संकलित किया जाय तो उस समय के भारतीय aT} 


के समूचे जीवन का एक अच्छा चित्र फलक उपस्थित हो शताब्दी 
सकता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की हृष्टि भारतीय 
देश की दीनहीन दशा की ओर गई और ब्रिटिश शासता” | भरो भे 
न्तर्गत घूमते हुए नर-कंकालों के प्रति सहानुभूति उमड़ी | हों ए 
जब 3 भख से पीड़ित, अद्ध नग्न और आशिक्षित शकत ६ 
भारतवासी e देखते थे, जब वे उसे तरह-तरह की खय | विज्ञान. 
में ग्रस्त देखते थे, तो उनकी आत्मा कलप उठती थी fs | पित 
उसके सारे अभाव दूर कर उसे परिष्ठृत als DE भषपरम 
मानव के रूप में देखना चाहते थे । प्रेमधन ने 
भी था:-- à 

“नहि विद्या ate बाहुवल, ate खरचन ^d 

भारतेन्दु का भावावेग भी ऐसे ७ तो 2 
उभरा जिनके घरों में भूंजी भाँग भी नहीं gs | 
कारण जो उदर-पोषण भी न कर पाते थे, zm qi à 


करते थे, जिनके पास बुद्धि नहीं भी और fn 


b १ भारत हरिशचन्द्र ने लिखाः-- 

aa दसा Agaa पिचकारिन सव लिलार 
| gaara ।' उन्हीं के स्त्र में स्वर मिलाते हुए बालमुकुन्द 
त ने लिखा थाः 


भारत घोर मसान है, तू आप मसानी। 
भारतवासी प्रेत से' state कल्यानी | 
ag माँस नर रक्‍त है भूतन की सेवा । 
यहाँ कहाँ मा पाइये चन्दन घी मेवा ? 

| अथवा 


| 


“पेट भरनहित फिरे हाय कूकर से दर दर। 
चारहि ताके पेर लपकि मारहि जो ठोकर ॥ 
तुम्हीं बताओ राम तुम्हें हम कँसे जाने। 
कंसे तुम्हरी महिमा कलुषित हिय महं आने ॥ 


| इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
| कते हैं। कहने का तात्पर्य यही हे कि उन्नीसवीं 
| पामी उत्तराद्ध में जब हिन्दी कविता ने करवट बदली ` 
wt qe मानवा-भमुख हुई l 


—^ AY’ 4 Di ^4 


T c 


किन्तु, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उन्नीसवीं- 


(d '—^ 


मानवतावाद का अंग थी जो हमें अपने प्राचीन 
: मिलती हे | आधुनिक हिन्दी कविता में प्रारस्भ 
“एक ऐसी निष्ठा मिलती है जिसमें अन्तरात्मा की 
i TO परम्परागत मानव-मूल्यों को नवीन 
oe E समाज-संगठन के बीच पारस्परिक संबंध 
| E से खोजने का पुनीत प्रयास मिलता है । 
betes a भारतीय SIERI का परिवेश' अत्यन्त 
| भानि R उसने शताब्दियों तक भारतीय चेतना 
hus s E । जब हमारे यहां यह कहा गया कि 
; गव सुखी हों, सभी रोग मुक्‍त, सभी 

णे NT अवलोकन करें और कोई भी 
i D बने, अपने-पराये की संकुचित भावना 
और उदार चरित वालों के लिए यह 
“ब-सहश है, तो वह मानव-मंगलापेक्षी 
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Bu यह मानवोन्मुखी कविता उस व्यापक | 


भावनाओं से प्रेरित होकर ही कहा गया था.) vate 
समर्पण, Yu, अहिंसा, सदभावना, करुणा, सहानुभूति, | 
समानता, निःस्वार्थभाव, अन्तःकरण. की शुद्धता, व्याय, | 
आत्म-तुष्टि, त्याग, अंहकार विसजेत, परोपकार आदि 
` भारतीय मानवतावाद के प्रमुख तत्त्व हैं । मानव-जीवन | 
` को हमारे पुर्वजो ने अशोभन नहीं माना । वह तो अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पवित्र साधन है । भारतेन्दु- | 
युगीन आधुनिक कविता का मानव-प्रेम इसी. परम्परागत | 
आदर्श का पोषण करने वाला है | किन्तु वह भावुकतापूर्ण 

अधिक और विचार-प्रधान कम था | कोई निश्चित 

परम्परा और स्पष्ट दिशा न होने के कारण इन:मानव- si 
मूल्यों में केवल मानव के प्रति प्रेम है, विच्सर-प्रसूत | d 
निश्चित दिशा देने का प्रयास नहीं है । जीव्रन के सत्व 
का अन्वेषण करना और उसके मानवीय पक्ष पर बले देता 
उनका प्रधान लक्ष्य था । | i teehee 


P. 
-o—z 


EB 


यह तो सर्वे विदित है कि आर्थ समाज ने एक विशेष 
शास्त्रीय और तार्किक प्रणाली को जन्म fear था | 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से इस प्रणाली 
विवेकानन्द द्वारा प्रचलित वेदान्त द्वारा प्रचलित 
ज्ञान ने और भी अधिक व्यापक रूप धारण किया 


विगर्हणा की जाती थी, उनका बुद्धि ओर quu 
ज्ञान के आधार पर समर्थन किया जाने | 


आवश्यकता नहीं । इस प्रवृत्ति से | 
शक्तियों को भी बल प्राप्त हुआ, तो 
से समाज में गतानुगतिकता के पीछे 
प्रवृत्ति जाग्रत हुई । बीसवीं शताब्दी के 
पच्चीस वर्षों में इस प्रवृति ने काफी प्र 


8 


में प्रत्येक वाते कां कारण जानने और उसके प्रकाश में 
किसी विशेष समस्या के उचित-अनुचित, स्वस्थ-अस्वस्थ 
रूप का विश्लेषण कर अपना मत निर्धारित करने की 
आकांक्षा जाग्रत हुई । विवेक का प्रयोग किए बिना अब 
बह कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नही था | 
| इस तके बुद्धिवाद में भावुकता के स्थान पर नीर-क्षीर- 
| विवेक था । इस सन्देश के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति 
. के आन्तरिक रूप पर बल दिया गया--यहाँ तक कि 
देवी-देवताओं और ईश्वर सेवा का रूप भी बदलने 
| लगा । पौराणिक कथाओं और पात्रों की कथाएँ प्रस्तुत 
| अवश्य की गईं, किन्तु उनमें मानव-जीवन का कोई-न- 
कोई wer अच्वेषित किया गया । शंका-पूर्ण स्थलों का 
खण्डन कर उन्हें आधुनिक और मानव-सापेक्ष रूप देने 
की चेष्टा की गई । कवियों को किसी अपाथिव, अलौकिक 
और अतिमानवी रूप के प्रति अब कोई मोह नहीं रह 
गया था | 

तके बुद्धिवाद द्वारा सम्मत हिन्दी कवियों के मानव- 
वादी दृष्टिकोण ते यदि राजनीतिक और आथिक क्षेत्रों 
में .जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक क्षेत्र में 
उसने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया । दोनों 


1 
o 
f 
\ 

i 
| 
t 

| 
| 


1 
f 
| 
| 
| 


के आधार बने। भौतिक दृष्टि से जनसाधारण के 
जीवन को सुखमय बनाना जनवाद की मूल भावना थी । 
पसे जनता के अधिकारों की रक्षा की बात सोची गई | 
TU जन-हित का संघर्ष उसमें निहित था । 
स्वतंत्रता-संग्राम में रत था, एक जबर- 
"वादी शक्ति से संघर्ष ले रहा था और 
न में कर्मठता, आत्मोत्सर्ग की भावना 
गति अनुराग की आवश्यकता थी, तो 
वशिष्ट मानववादी हृष्टिकोण का जन्म 
नेक था। उनका मुख्य उद्देश्य अपार 
` पशुवत्‌ जीवन के गतं से निकाल कर 
T पर लाने का प्रयास था। गाँधी जी ने 
ताओं से ऊपर आध्यात्मिकता पर 
या । छायावादी-रहस्यवादी कवियों 


E! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रूप नवीन चेतना के प्रतीक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान | 


१२ 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O 


qu 


में सांस्कृतिक चेतना का उदय तो sun Wy 
1 अवश्य हु था, 


किन्तु अधिकतर ये कवि वायवी लोक में ही अधिक हृ ताथ 
विचरण करते रहे । Pi स्थान पर सूक्ष्म में उन्होंने E वे 
त या. awe के जत sen 
Sa कामना भी थी, वकां 
किन्तु उसका नेतिक-व्यावहारिक रुप हमारे समाने नहीं सामने 
आता । राष्ट्रीयता परक काव्यधारा में भारत माता के qo 
साथ-साथ भारत-संतान के प्रति प्रत्यक्ष प्रेम था | जीवन emit 
के अभाव और लघुता उनके सामने स्पष्ट थी तोभी «qu गा 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के फल-स्वरूप उत्पन्न कविता के उत्सं 
ने मानव-जीवन के आदर्श पक्ष पर ही अधिक बल दिया | पष्ट कर 
उस समय की वैचारिक ईकाई थी--आदशत्रादिता qe की 
(जो स्वतंत्रता-संग्राम-रत देश में स्वाभाविक था) | गांधी के । 
तत्कालीन कविता में आदर्श मानव-परक जो मूल्य उभरे We 
उनके प्रति लोगों का रागात्मक संबंध था और देश वी 1 Ww 
सामूहिक बुद्धि एक धामिक-नैतिक और सामाजिक aaa के 
परम्परा की पृष्ठभूमि पर किसी कृत्य का, किसी आचारः और जीवः 
बिचार का मूल्यांकन कर लेती थी । स्वतंत्रता-संग्राम ने कि पर 
कुछ सिद्धान्त स्थापित किए थे जो कालांतर में मूल्य के रूप |ia 
में परिवर्तित हो गए । राजनीति के क्षेत्र में मनुष्य को | Rat प्रा 


मनुष्य के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति ने जो दार्शनिक ख 
आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया उसमें विवेकानन्द का अहत 
दर्शन था, साहित्य में 'प्रसाद' द्वारा गृहीत करा के 
सन्देश द्वारा 'विश्वात्मा' के दर्शन करना था, सेब प्राणियों 
में समभाव रखते हुए करत्तव्य-पालन, अहिंसा, सहतशीलता, 
क्षमा-शीलता स्नेह, सहानुभूति आदि को जीवन में स्था 
देना था, गरीब की सेवा में ही ईश्वर सेवा का रूप देखता 
था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर का विर्वा 4 
देखकर उसे गरीब की भोंपड़ी में देखना था । aaa 
जीवन के इसी दार्शेनिक एवं आध्यात्मिक E 
सब धर्मों की समानता, सामाजिक 54 में gm 
की समानता और अछूतोद्वार और धार्मिक 
सबको ईश्वर की उपासना करने के अविकार * A a 
की गई। gq प्रकार बीसवीं शताब्दी ait 


पच्चीस-तीस वर्षों में हिन्दी काव्य aff 


t a भाव-भूमि पर स्थित हुआ । 'प्रसाद' को इड़ा 
gay शरद्धा का समन्वय स्थापित हुआ। निस्सन्देह्‌ 
qe के ये आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मुल्य भारतेन्दु 


| | जीवन-मूल्यों से कहीं अधिक व्यापक थे। भारत 
) ja सनातन आदर्श--विश्व-बन्धुत्व--फिर से लोगों 
$ eee आया। मैथिलीशरण गुप्त, सिथाराम शरण 
: | एत, प्रसाद', पन्त, 'निराला' आदि अनेक कवियों की 
; ज्ाओों में सामान्य मानव में “विश्वात्मा' के दर्शन 
r Pearce हैं, मानव के समष्टि रूप के लिए व्यष्टि रूप 
rois की उच्च भावना व्यक्त हुई है। यहाँ यह भी 
। | हाट कर देना आवश्यक है कि जीवन के इन मानव- 
tf aah स्थापना में विवेकानन्द और फिर महात्मा 
। | wes विचारों का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं पड़ा । 
रे f ग़ाव-मुल्यों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक और जनवादी 
1 WD सामाज में आदर्शवाद की स्थापना की, अर्थात्‌, 
" बन के एक उदात्त और उत्कृष्ट रूप की पुन: स्थापना 
- tnr का निर्माण एक नैतिक धरातल पर करना, 
E Wis पराधीन भारत के सामने जीवन के अभाव और 
5 [iia थी । कवियों ने उस आदर्श को ग्रहण किया 
na iri प्राचीन और नवीन का अद्भुत सम्मिश्रण था । 
: | E. EU की विजय (राय पर देखनी चाही I 
> +` के भीतर महत्त्व की स्थापना की । दूसरे 
à |) „भारतीय आत्मा की खोज की ओर उनका 


3 A M गया | उनकी रचनाएँ सत, शिव 
ds aM Sud कल्पनाओं 8 अनुरंजित है । 
TM Wi भी किया, किन्तु आदर्शवाद 
Im. „९ भाविक गति है। इस समय ऐसे आदर्श 
Ink. ल्य स्थापित किए गए जो सामाजिक, 
पतिक, राष्ट्रीय आदि Gat में सभी प्रकार 
बेर à केर जीवन को औदात्य और स्वातंत्र्य की 
hin करने वाले थे। कहना चाहें तो हम यह 
LN 4 s समय के जीवन-मूल्यों का संबंध 

यहा तक कि स्वच्छन्दतावादी काव्य 
को नवीन स्तर पर स्थापित करना 


उसका हष्टिकोण शास्त्रगत नहीं, 


B भी जीवन 
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वरन्‌ व्यक्ति की स्वतंत्र अनुभूति द्वारा उत्पन्नं gat थाँ। | 
प्रत्यक्षतः उसका संबंध तर्क बुद्धिवाद से था, और अन्त | 
तोगत्वा आदर्शवाद से भी । राष्ट्रीयता और स्वच्छन्दताः 
वाद दोनों ने उस नवजागरण काल में अपनी-अपनी 
भूमिकाओं का निर्वाह किया और जीवन में ज्ञान, 
TWIST, कर्मठता, सदाचार आदि का स्वर भरा। ये. 
मूल्य राष्ट्र और व्यक्ति दोनों को सुख, कल्याण और 
समृद्धि की ओर ले जाने के लिए थे p भारत का मानवीः j 
करण, या कहना चाहिए, देवीकरण भी इसी उद्देश्य x 
की पूर्ति के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का सत्य 
और आहिसा का aaa भी इन्हीं जीवन-मुल्यों में से 
प्रस्फुटित हुआ था | 


१९३० के आसपास हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का. 
जन्म हुआ-अर्थात्‌ उस काव्य-धारा का जो कम्यूनिज्म 
से प्रभावित थी । एक प्रकार से कम्युनिज्म का यह्‌. 
साहित्यिक मोर्चा था। राजनीति के क्षेत्र में इस काव्यः 
धारा ने गांधी वादी जीवन-मूल्यों का विरोध किया, तों 
साहित्य के क्षेत्र में छायावादी वायवी एवं रोमानी \ 
प्रवृत्तियों का और यथार्थवाद का आश्रय ग्रहण कर सबं 
हारा वर्ग के अधिनायकत्व का स्वर उच्च किया । wed 
लाल क्रान्ति में विश्वास था । किन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्वपुर्ण बात यह थी कि प्रगतिवाद को न तो साधन ओर 
साध्य की पवित्रता में विश्वास था और न भौतिक जगत्‌ 
के आतिरिक्त अन्य किसी सत्ता में । स्पष्ट है ऐसी विचा 


सकता था | उनका समाज-दर्शन भी परम्पराग 
~ fi E 
समाज-दर्शन से भिन्न था | ऐतिहासिक हृष्टि इशः 


की दृष्टि से प्रगतिवाद ने कुछ नाविन्य 
तो भी जहाँ तक जीवन-मूल्यो से संबंध 

काव्य-धारा राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक' काव्य-धाः 
कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदान ना कर 
जीवन किसी एक विशेष दिशा 
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सक्रिय बनाया । राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-धारा में 
जीवन को एक उदात्त और परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ था, 
उसमें एक नई शक्ति आई थी । प्रगतिवादी काव्य-धारा 
ने व्यापक जीवन को प्रभावित करने के स्थान पर, एक 
सीमित संख्या के लोगों को नया हष्टिकोण और नई 
आस्था प्रदान की । किन्तु जीवन में कोई नए मूल्य 
स्थापित न किए । उसने राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा 
के सात्विक मूल्यों की उपेक्षा की और साथ ही कोई 
आध्यात्मिक या दार्शनिक या मानसिक संस्कार भी प्रदान 
मे किया । अपनी संकीणाता के कारण वहन तो हिन्दी 
साहित्य का प्रमुख अंग वन पाई और न अधिक दिन 
जीवित रही । उसने yea कोटि का कोई कवि भी 
न दिया p उसने अपनी सारी शक्ति परम्परागत जीवन- 
संस्कारों को भुठलाने में लगा दी और कुरूपता एवं 
विद्रूपता की सृष्टि की । यथार्थपरक होते हुए भी यह 
काव्यधारा जीवन की यथार्थता को संतुलित अभिव्यक्ति 
प्रदान न कर. सकी । अतः जहाँ तक्र जीवन-मूल्यों की 
स्थापना से संबंध है, प्रगतिवादी काव्य-धारा के पोषक 
दावा चाहे जितना लम्बा-चौड़ा भरें, वस्तुस्थिति यह है 
कि वह बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी | 


और महात्मा गांधी 'राम-राज्य' का अपना सपना 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्षरत रहे । द्वितीय 
महायुद्ध भी समाप्त हो चुका था, किन्तु भीषण ज्वाला 
से संसार को संतप्त कर गया था। ऐसे ही माहौल में 
१५ rs १६४७ को भारत स्वतंत्र EST] स्वतंत्रता 
' बाद भारत में न तो “राम-राज्य' की 
और न द्वितीय महायुद्ध के वाद संसार में 
di कारणों से हमारा आज का जीवन 


हैं और विच्छिन्न मूल्यों की अस्त-व्यस्त 
इसका तात्कालिक परिणाम एक्क ओर 
4 वैयक्तिक सीमाओं का टूटना तथा दूसरी 
। मान्यताओं की विकृति है। इन दोनों के 


a "जीवन में अनास्या एवं कुष्ठाओं की ऊंची 


बनती जा रही है। यह प्रवृत्ति बहुत कुछ विध्व॑सालक 
त्मक 


है और ऐसी परिस्थिति में कवि का दायित्व बढ़ un Gi 
है। वह नए उभरने वाले मानव-मूल्यों का zu 
करता है तथा मानव जीवन के विविध प्रसंगो के सनदा ; em 
में सहानुभूतिपरक हृष्टिकोण लेकर उन्हें अभिव्यक्त त mi 
की चेष्टा करता है। मनुष्य अपने परिवेश, इतिहा d 
रक 


क्रम तथा काल-प्रवाह के सन्दर्भे में क्या स्थिति महत्त्व 
नहीं रखती कविता इस ओर इंगित करके जीवन के नए a 
प्रतिमानों का निर्माण करती है । 3 


; | E 

वास्तव में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद मनुष्य के ar fa 
सामने एक मोह-भंग की स्थिति उभर आई है। जब्जब | ही प 
परिस्थितियों में परिवर्तन होता हे तब-तब.मानव जीवन ma 
के सारे सम्बन्धों पर पुनविचार करना आवश्यक हो after 


हो जाता है । बदले हुए सम्वन्ध  परर्व-निर्धारित we sme 


के लिए चुनौती बन जाते हैं । उस स्थिति में यह आवश्यक d 


हो जाता है कि परिवर्तन के सुक्ष्म-से-सूद्षम आयामों को | dan 
पहचाना जाए। हमारा आधुनिक काल ऐसा था, जहां मानव 
एक बहुत बड़ा समुदाय अपने मूल्यों एवं आस्याओंके | का संर 
खण्डित होने से बदहवासी की हालत में था और पराजय | तकनीक 
की गहन अनुभूति से जर्जर हो गया था। बिभाजन मे बनिवाय 
हत्याएं, बलात्कार तथा निर्मम अत्याचार ही. नहीं हुए pa 
थे, बल्कि समग्रता के मोह में डूबा हुआ व्यक्ति भीतर | तत 
से पूरी तरह से विच्छिन्न हो गया था और उसी T B s 
आस्थाएँ तथा मूल्य-मर्यादा शुन्येता के प्रवाह. में विशीत ., उदय इन 
हो गई थीं । RUE 
r ya, बलिं anh 

यह मानवीय संकट केवल यही का पर राष्ट्र NE 
aya विश्व का था । परिस्थितियों के सन्द T | भक उर 
में चाहे भिन्न-भिन्न हों, लेकिन हर स्थान | ४४ मात 
संकट गंहरा होता जा रहा था। पुल सल कली खि 
रहीं थीं और मोह-भंग की स्थिति जडता उपेक्षा कही BL 


जा रही थी । कविता इस मानवीय संकट की ecard 

कर सकती थी, क्योंकि सभी साहित्यिक que प 
तुलना में ag मानव जीवर्न को GUT ee | 
सूक्ष्मता से आत्मसात्‌ ही नहीं करती, xt 


a चित्रफलक पर उसे अभिव्यक्त भी करती है । 


RT अखन्दि ने भी स्वीकार किया है कि विकास की 
षण Y घाभाविक परम्परा में जैसे पशुता से मनुष्य की स्थिति 
wu | बाई है, ठीक उसी प्रकार हम इस स्थिति से भी आगे 
रे | ant | वस्तुतः हमें यह स्वीकार लेना चाहिए कि जब 
Beo | तक मनुष्य को उसकी समग्रता में देखने की चेष्टा नहीं 
a | होगी, मानवीय पक्ष कविता में उभर ही नहीं सकता 
गए । हर मानवीय संकट निरन्तर गहरा ही होता जाएगा। 
| प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावादी हष्टिकोण 
| erf उस व्यापक परिवेश में होता है, जहां तक 
जन a सृष्ट का विस्तार हे । कविता में अभिव्यक्त की 
बन | णे वाली सभी अधुनातन विचारधाराओं में मानवतावादी 
हो | 'ष्टिकोण का सर्वाधिक महत्त्व है तथा वह हमारे रचना- 
UN ant को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता रहा È । 
यक जसा की अभी-अभी कहा जा चुका है, आज संसार 
a | मेंचारो तरफ गहन संकट छाया हुआ है और सम्पूर्ण 
ह | गनवजाति का अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है । ग्राज 
iA | श संसार पहले से बहुत भिन्न है और हमें आज की 
ज | एतीकी क्रान्ति के . साथ सामंजस्य स्थापित करना 
E | HR आज की सबसे ast समस्या यह है कि 
2 E कसे pios रहे । आज दवा तथा 
री | M उतना नहीं है, जितना हमारी सम्यता 
i uc es GOMA मृत्यु का। मानवतावाद का 
E i स्थातियों के सन्दर्भ में eal d! UBER IC 
| ns “धारा हमें आधुनिक संकटग्रस्त जीवन की 
लव | की एक नए दृष्टिकोण से समझने में सहायता 


|+ त तती षी ES pi उलभ हुई मानव अनुभूति के 
ET Wet. भसर्गो को स्पष्टतया समझा जा सकता 
| का प्रमुख लक्ष्य इस सृष्टि में मनुष्य 
| Ber का अन्वेषण है। साथ ही यह भी 
; रना उसके लिए वाछ॑नीय है और क्या 
Sata इस प्रकार मानव उद्देश्यों, 
Eu" स्पष्ट करने के साथ-साथ उसे 

* SAT उसे अपने आसपास के परिवेश, 
ज्या विश्व-व्यवस्था के अधिक निकट 


es 
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के मध्य समन्वय स्थापित करने का यत्न किय 


` सन्दर्भ में अनुपयुक्त सी प्रतीत होती 


लाकर अपने पुणे मनुष्यत्व को प्राप्त करने में सहायता 
देता है । 


विज्ञानवाद तथा मानवतावाद परस्पर विसेधी मूल्यों. 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। विज्ञानवाद मनुष्य को भौतिक | 
परिस्थितियों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध करके उसे... 
स्वयं अपने ही ऊपर श्रेष्ठ सिद्ध करने और अपने द्वारा 
मनुष्यों का संहार करने के लिए प्रयोग करने पर बल 
देता हे । इसके विपरीत मानवतावाद मनुष्यों को स्वतन्त्र 
करके उसकी मानवीयता के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठापन पर 
बल देता है । बह्‌ मनुष्य को असीमित समाज एवं मानव 
भावनाओं के साथ समन्वयं की दिशा में गतिशील करता 
है। इस प्रकार मानवतावाद मानव-सेवा को ही सर्वोच्च 
धर्म मानता है। वह उत्तम जीवन, सामंजस्य, सन्तुलन 
तथा उदारता में विश्ववास करता है । मानवतावाद एक 
जीवन पद्धति है, जो विश्व-परिवार एवं सद्भावना 
की स्थापना तथा हमारी दृष्टि के विस्तार में सहायता 
देती है। 
सम्पूणं मानव इतिहास में न जाने कितने मानवता- | 
वादी विचार आए और गए, लेकिन स्थायी रूप से केवल. 
तीन मानवतावादी हृष्टिकोण--भारतीय, चीनी तथा | 
पश्चिमी--अपने शाश्वत मूल्यों के कारण जीवित रहे 
हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता में मनुष्य और समाज 
के लिए सार्वभौमिक तथा उत्कर्षंशील मूल्यों एवं 
सम्भावनाओं का मार्ग प्रशस्त करने के कारण ही ये 


एक है! की भावना को आत्मसातु करने 
है। सभी ने ऐतिहासिक सत्य, मूल्य एवं र 


आज चीनी तथा पश्चिमी मानवतावाद की अने 
बन गई हैं, और वे आज की मानव आवश 
ह 


— 
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.उनका ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं हो जाता । 
जीवन के प्रति रोमांटिक हृष्टिकोण के विकास ने 
पश्चिमी मानवतावाद को दो रूपों में प्रभावित या l 
एक तो यह यथार्थ से दूर पड़ गया, क्योंकि वहाँ के 
` अधिकांश लोगों के लिए जीवन को समग्रता लगभग 
असम्भव प्रतीत होती d! दुसरे आथिक व्यवस्था तथा 
संस्थाओं के अन्याय तथा शोषण के प्रति विरोध एवं 
घणा बौद्धिक विचार धारा के लिए एक सामान्य वात 
डो गई। चीनी मानवतावाद अनिवायंतः प्राकृतिक, 
सामाजिक तथा ऐहिक है। उसके अनुसार कोई सिद्धान्त 
` परम्परा द्वारा अनुमोदित होता चाहिए, न कि ज्ञान 
द्वारा । वह मानता है कि मानव अपनी वास्तविक 
विशिष्टता ठोस मानव-सम्बन्धों के माध्यम से ही प्राप्त 
कर सकता है । 
मानवतावाद की स्थिति परम्परा तथा आधुनिकता 
के मध्य aaa विचित्र है। उसे फॅशन की भोंक में 
पुरातनबादी होने का प्रतीक समझ लिया जाता है | 
आधुनिक पश्चिमी मानवतावादी विचारधारा में धामिक 
या आध्यात्मिक मनोवृत्तियों के प्रति सन्देह भाव पाया 
जाता है। इतिहास में एक लम्बे समय तक धर्म सभी 
संस्क्रतियों का आधार स्वीकार किया जाता रहा । लेकिन 
धीरे-धीरे धर्म की तथाकथित महत्ता एवं समग्रता के प्रति 
आधुनिक विचारकों द्वारा सन्देह प्रकट किया जाने लगा, 
फलतः धर्म की उपयोगिता मानव और समाज के सन्दर्भ 
में विचारी जाने लगी। द्वितीय महायुद्ध ने मनुष्य को 


सामने दों विकल्प हैं । या तो मानवता की 
मानव एवं सभ्यता का विध्वंस करें । यही 
की तुलना में आज विज्ञान कहीं अधिक 
होता हे । लेकिन ag भी ध्यान में रखना 
fs धर्म की रूढ़ियों का तिरस्कार किया 
समूचे धर्म का नहीं । विना आध्यात्मिक आधार 
नेतिक अनुशासन या मानवता के प्रतिमान स्थापित 
जा सकते । 


` 


विक... . 


रखता है कि किसी को भी हम 'उपभोग' कौ 
समे, वरन्‌ मानवीय स्तर पर लें। आधुनिक = शता 
मानवतावाद प्रजातन्त्र का विकास जीवन के प्रत्येक a 48 धार 


में चाहता है । मानव का वास्तविक उद्देश्य उत्तरदायित्व. | «i 
पूणं स्वतन्त्रता है, प्रजातन्त्र इस नैतिक सिद्धान्त रा 
राजनीतिक अभिव्यक्ति है । इन परिस्थितियों में हो एकर | 
सार्वभौमिक परिवेश निर्मित होने की आशाएं वलवती [ततर 
होती हैं । यह एक प्रकार का विश्व मानवतावाद है। | a 
$a- 


मानवतावादी विचारधारा के विभिन्न तत्त्व इसी |) afer 
सन्दर्भ में अन्वेषित किए जा सकते हैं । भारतीय मानवता- 
वाद में सहिष्णुता, समझौता, सहयोग, अहिसा, aaa. 
भावना, सभी के प्रति करुणा एवं सहानुभुति, समताभाव, पीछे 
शुद्धता, आत्म-संतोष, स्वत्व के यथार्थ, ईश्वर या ब्राह्मण. [की व 
के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, परोपकार, अहं का हनन तथा | गया जात 


स्वयं का प्रसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति आत्मीय भाव, (fam और 
क्षमाशीलता तथा आत्म-निग्रह आदि तत्त्वों परं बल दिया । WERT 
गया है । आधुनिक हिन्दी काव्य के सन्दर्भ में इन बातों तिव 
की ओर पीछे संकेत किया जा चुका है । TTT 
T E 

काव्य में जब मानवतावादी तत्त्वों का अन्वेषण fem हते ही 
जाता है, तो मुख्य रूप से उनका स्वर भावुकतापूर् हो Ina 
जाता Ea कला या शिल्प के प्रतिमानो से सम्बद्ध होकर भक्ति 
मानवतावादी तत्त्व चर्च, मन्दिरों या धर्म-सम्प्रदायों nas. 


घोषित किए जाने वाले स्पष्ट ९ भांति 7 fon 
आते, वरन्‌ अनुभूति के रूप में अन्त होते a Nery ; 
x at चाहे जितना हो, HT o 


सबके मूल में केवल एक ही सत्य है कि मगुष्य m 
की वास्तविक गरिमा प्राप्त करे | 
शोषण के अन्तर्गत अपनी महत्ता खोए 
तथा राजनीतिक अत्याचार के नीचे 


हनन हो | a 
मानव के सन्दर्भ में मूल्य का अर्थ ph h 
9 के 
या दृष्टि है जो मूलतः व्यक्ति f a 
किन्तु जिसका विकास समाज की ओर त है n 
में आचरण-व्यवहार-संबंधी मान्यताओं, 


उसकी भली 
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ओं को तोलती है, उनका मानदण्ड बनती है । 
| शरणा या दृष्टि मानवी व्यवहार का नियमन 
है, जिसके आधार पर हम समाज में व्यक्ति या 
को ग्रावरण को उत्कृष्ट या निकृष्ट, उचित या अनुचित, 


की | ang घोषित करते हैं। और क्योंकि समाज 
फ infer है, सामाजिक मान्यताएँ आथिक तथा 
वती, | कारणों से बदलती रहती हैं, मान्यताओं के बदलने 
iaia नैतिकता और सामाजिक वातावरण बदलता 
इसी ।१ इति मूल्यों में भी समय-समय पर परिवर्तन होता 
जता. gèl 
ya- 
na, | पीछे मैंने प्रगतिवाद का उल्लेख किया था। उसके 
aw Ra काव्यधारा ने जिसे प्रयोगवाद के नाम से श्रभिहित 
तथा | बर्या जाता है, जीवन की यथार्थता की गहराई में प्रवेश 
ma, | भा और युगानुकल मानव-मूल्यों का भ्रन्वेषणा किया । 
दिया |धवाद-रहस्यवाद में सामाजिक चेतना का अभाव था, 
ai | Amara समाज के बाह्यरूप पर ही ग्रटक गया। 
AR ने सामाजिक चेतना व्यक्त करने के साथ-साथ 
A E स्वतंत्रता टटोलने का भी प्रयास किया । प्रयोग- 
[हो Imm ic i का ST धारण किया तो वह 
ni cM 2] ही र्‌ gua और रूढ़ियों को तोड़ 
vt रो E Ec का SUF संबंध स्थापित 
di m S NE से देखने और अनेक उलभी 
BO A न्न ग्रायामों को बिम्बों और प्रतीकों 
SE MAN 4 ps की मोर अग्रसर हुई | छठे 
अर्ध धि नई कविता का PAT छोड़कर नया 


|" धारण किया 
| कपार 
Ey 


E । प्रयोगवाद और नई कविता का युग- 
तत परिस्थितियों के अनुसार, पुराना पड़ 
उछ भी हो, प्रयोगवाद से लेकर साठोत्तरी 
कवियों ने मनुष्य के अ्रस्तित्व का अर्थ 
“TSS और इस बात को समझने की 
के E. समाज नें रहते हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्र 
में वह uU सकता है--विशेषतः जब कि ग्राज 
ca NUT, कुण्ठा, ऊब, अकेलेपन की झनु- 

ST राजनीतिक आथिक और सांस्कृतिक 
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सुचक चिह्न लग गया है। जीवन की इस स्थिति के प्रति 
सामयिक कवियों ने विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिक्रियाएं 
व्यक्त की हैं--समाजवादी, अस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी, 
मानवतावाद आदि के रूप में--और जीवन की व्यर्थता, 
अराजकता, मृत्यु-भय, निस्संगता, विसंगतियों, faa पताओं 
आदि पक्षों की ओर गम्भीर संकेत किए हैं। इसलिए 
सामयिक कविता का महत्त्व विशुद्ध साहित्यिक या सौन्दर्या- 
त्मक दृष्टि से तो है ही, साथ ही जीवन की समस्याओं के 
प्रति कवि का क्या हृष्टिकोण है, यह भी विचारणीय है । 
स्वयं उसकी अपनी अध्यांतरिक समस्याएँ बहुत-कुछ बाह्य 
ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं यहाँ तक कि वह 
राजनीति से भी अपने को श्रसंपुक्त नहीं रख सकता। 
स्टीफेन स्वेंडर के शब्दों में कवि या लेखक को वर्तमान 
की परिस्थिति में gate: डूब जाना चाहिए, नहीं तो उसके 
सामयिक संसार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाएगा । आज कवि जीवन को अन्दर से देख ही नहीं रहा, 
वरन्‌ भावुकता श्रौर धामिकता के स्थान पर बुद्धि और 
वेज्ञानिकता के आश्रय से जीवन देख रहा है। वह जीवव | . 
के प्रति सतक है और वर्तमान परिस्थिति की संकटपूर्णा 
अवस्था को भली भाँति पहचान रहा है। उसके लिए 
अतीत अस्तित्व ही नहीं रखता, वर्तमान अराजकतापुणा है 
और भविष्य अन्धकार और भयावह आशंकाओं से पूर्ण । 
इसलिए उसके कवि-कर्म का आज उद्देश्य है व्यक्ति में 
आत्मविश्वास की भावना Fat करना, क्योंकि वह देख 
रहा है कि व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, वह भीड़ में खींचा 


जा रहा है और सभी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को कुतरने 


वह नए मूल्य, जीवन के प्रति नया उत्साह, 
देखना चाहता है । विज्ञान, प्रजातंत्र, व्यक्तिः 
आश्रय से वह नए मानव-मुल्य खोजने में लगा हैः 
मूल्य जिनसे मनुष्य का जीवन झाड़-भंखाड़ रहित Seu 
हो, उसके व्यक्तित्व का ऐसा स्वतंत्र विकास हो जिस 
अन्तिम परिणति समाज के साथ समन्वय d हो । मानव 
सम्बन्धों को वह शोषण-विहीन और गरिमामय Ba प मे 
देखना चाहता है । परस्पर राजनीतिक प्रति नवता 
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भीषण संहारक अस्त्र-शस्त्रो.की दोड के बीच वह मृत्यु की 
मंडराती हुई छाया से. इन्सान को बचाने के zn EM 
है । मृत्यु और विनाश ही मनुष्य की नियति नहीं है, और 
न वह मुट्ठी भेर सत्ताधारियों के हाथ में कठपुतली की 
तरह है । उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने का हक UM 
संक्षेप में आज का कवि सभी प्रकार के शोषणों, बन्धनों, 
आतंकों, भग्नाशाओं, fag पताओं एवं विसंगतियों से मानव 
मात्र की मुक्ति की कामना करता है, नाता प्रकार की 
वर्जनाओं से उबार कर उसके जीवन में नथा प्रकाश भरता 
चाहता है । परम्परागत मानवी-संबन्धों के स्थान पर वह 
परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में, आधुनिकता के बोध 
के साथ, नए आन्तरिक संबंध स्थापित करने के लिए 
उत्सुक है । सामयिक कविता मानव-जीवन के सही परि- 
रक्ष खोज रही हे । कवि आत्मोपलब्धि के साथ-साथ 
मानव-अस्तित्व का सही अर्थ बूझना-बुकाना चाहता है | 
संकटपूणं परिस्थिति में रहते हुए वह संकट दूर करना 
चाहता है। जिन जीवन-मूल्यों की ओर मैंने संकेत किया हे 
वे कवियों की रचनाग्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निःसृत होते 
& | अन्यथा कविगण अकेलेपन, शून्यता, अजनवीपन, 
आतंक, संत्रास, कुण्डा आदि की अभिव्यक्ति में लगे 
रहते हैं । 

, कित्तु प्रश्‍न उठता है कि सामयिक कविता में जो 
जीवन-हष्टि पतप रही है, जिस भोगे हुए क्षण का, जीवन 
को जिस घुटन और टुटन, अन्तविरोधों ग्रौर असंगतियों 
एवं विडंबनाश्रों को युवा पीढ़ी का कवि अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है, उका भारतीय जीवन के परिवेश से कहाँ तक 

T e सच्चा सम्बन्ध है, क्योंकि इन जीवन मूल्यों की सार्थकता, 
` उनकी, वास्तविकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि उनका 


सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के. बाद भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टता व्याप्त हो गई है और 
' जीवन सुखी न होकर अभिशप्त है। किन्तु युवा पीढ़ी के 
` केवियों ने जो अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं वे बहुत-कुछ उधार 

M हुई ग्रोर जबरदस्ती गढ़ी हुई हैं, क्योकि न तो हमारे 
में एटमबम का विस्फोट हुआ और न युद्धजनित उन 


3 जीवन के सही परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । इसमें कोई- 


<= 


यातनाओं का ही यहाँ के कवियों को 


अनुभव यूरोप के कवियों को प्राप्त हुआ बोर EU शी 
स्वरूप वहाँ अस्तित्ववादी चिन्तन का प्रचार हषा E j E 
और टेकनोलोजी के फलस्वरूप उत्पन्न Wo ; m 
भी उन्हें अनुभव नहीं है। अतः सामयिक कविता मा 
प्रवृत्तियाँ बहुत-कुछ किताबी ज्ञान के फलस्वरूप T É E 
विविध बन्धनों और वर्जनाओं से मानव की मुक्ति की a 
बात जब वे करते हैं तो उनमें अतिरंजना का अंश ही laai 
भ्रधिक रहता है | i E 

निष्कषेतः, आज मानव-मूल्य केवल वैयवितक अनुभव | कग 
ही हैं । किन्तु उत्तका समग्र मानव-प्रकृति से सहज संवेद. यित 7 
नात्मक तादात्म्य भी आवश्यक है। व्यक्ति-विशेष की | Us 
स्वत: स्फूतं , परम्परा-विहित, वातावरण-जन्य दृन्द्वात्मकता | म्प 
के परिवेश में स्थान एवं काल के अनुसार क्षण-प्रतिक्षण / प भव 
परिवर्तनशील गति की नियति ही मुल्य बन जाता है। | पलु कर 
और इस प्रकार जितने कवि हैं उनके द्वारा उतने Edi 
मानव-मूल्यों का निर्धारण संभाव्य है । मुल्य-बोध और |" कविता 
मूल्य-निर्धारण का संकट न केवल आधुनिक हिन्दी काव्य ही स 
एवं अत्यानुधिक पाश्चात्य काव्य-कृतित्व के परिप्रेक्ष्य में, मेरी 
वरन्‌ हर नई संभावना, संश्लिष्टि और साहित्य-सर्जना में | प्रतिछ 


स्वयमेव अनुस्यूत रहता है । आज, जहाँ एक ओर विविध एवा 
काव्य-विधाओं की भीड़ है, वहीं आधुनिकता के अर्थ-वोध || प्रयोग 
का अनुकल्पन विवादास्पद है । आधुनिकता, जीवतः | Athen, 
के प्रत्येक परिवर्तन के साथ जागरूक प्रतिक्रिया का SR 
वास है । और, हमने आधुनिक हिन्दी काव्य की विमित 
धाराओं में अन्तर्भूत मानव-मूल्यों का विश्लेषण भी शी 
आधार-पीठिका पर किया है | 

इधर, वर्षो से मेरे मन में पिछले 
अनेकशः नामाभिधेय और विविध वादों से 
के प्रति शंकाएँ रही हैं जिग्हें सामाजिक seri । 
तिक असंगतियों और युगजनीन परिस्थितौ की à | 
व्यक्तिमात्न नहीं कहा जा सकता । कहीं ऐता त 
कि आत्यंतिक अहं के विस्फोट, 
विन्यास और उधार लिए गए प्रतीकवाद/ m ci 
दादावाद, अतियथार्थवाद और फ्रायडवाद 


तीन दशकों वी 
ger 
हों, HE 


J 


da में मानव मूल्यों का सहज संवेदनात्मक स्वरूप 
5 frat रहा हो ? अ्रनुकरण किन्हीं परिस्थितियों में 
aa सकता है, किन्तु पाश्‍चात्य 
vq प्रतिभा-शूत्यता और वेचारिक गुलामी की ही 
| giat जाएगी | नित्य नवोन्मेष और नए प्रयोग 
| मुत्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌” के केन्द्र विन्दु पर 
| ध होगे । लेकित शर्त यही है कि मानव-घाती मूल्यों 
|| वर्जना हो, अन्यथा तरह-तरह के वादों-प्रतिवादों और 
| तोंतारेबाजियों की भस्मासुरी Watt में स्वयंभ कवि 
| र काव्य खुद-व-खुद डूब जाएँगे । इस प्रकार के तथा- 
fant काव्य की क्या परिणति हो सकती है जिसे केवल 
| जनयि या मध्यमवर्गीय एक-दो प्रतिशत नफ़ासत- 

MAC निठल्लू पाठक-श्रोता ही समझ सकें और वह 
la जबकि उसका विस्तृत भाष्य स्वत रचयिता को ही 
| सुत करना पड़े ? हमें भय है कि कहीं यह तीन-चार 
aa से पुकारी जाने वाली तथाकथित तर BSEC 
| भेकविता-कुण्डलियाँ अपने qaa देशों, अमेरिका-इंगलेण्ड 


की ही सामाजिक अरुचि की पात्र न बन जाएँ ? 


मेरी हष्टि में, न 


य-भव्य और उदात्त सानव-मूल्यों 
प्रतिष्ठा का क 


व्य कृत्रिम नहीं होता, वह कोरे बौद्धिक 
तावाद की परिधि में नहीं समाता और न प्रयोगों के 


a शि प्रयोग के नाम पर सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌” का 
zn i" करता है। आखिर, भावना, ज्ञान और कर्म 
a खाय ही तो मानव है । इसी समवाय का अविरल 


लेने और जीवन्त संयोजन अधृनातन' मानव- 
अनु भूतिप रक मानव-मूल्यों का सम्यक्‌ स्वर 
। तात्पर्यं यह कि वादों के दायरे से मुक्त और 
मानवीय काव्य-सष्टि का उन्मेष तमाम विषम- 
बीच करना हो होगा | आधुनिकता और नवीनता 

नार कहीं अमेरिका, इंगलैण्ड, जर्मनी और 
ms र केवल कठपुतलियों की 'के-के' न 
E है, न लघुमानव, न महामानवं 


ee ; 
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प्रति अन्ध-भक्ति' 


और न वीना या fuz प-विक्ृत माँसलपिण्ड | 


कविता, 
कविता 


। ने नई, न पुरानी और न भखी-नंगी या 
ताज़ी-वासी । लोक वृत्यात्मक मजदुरो-मजलमो और 
फाकाकशों का रुग्ण संगीत काफ़ी-हाउस और कनॉट-प्लेस 
में नहीं बल्कि खानों, खदानो और खेतों-खलिहानों में 
खपकर ही गाया जा सकेगा । अन्यथा मन-मस्तिष्क के 
अहासों में, व्यक्ति-अभिषेक का अनुरणन--घोर वयक्ति- 


कता का आत्म-प्रदर्शन आर सवनाशी मानव-मुल्यों का 
कथ्य बन जाएगा । 


अस्तु, आवश्यकता हे कि अधुनातन काव्य बौद्धिक- 
व्यायाम बन्द करे । अतिवादी यौनेषणा, अनियन्वित-ऊट- 
पटाँग-अभिव्यक्ति, सम्पूर्णा आस्था-विगलित अनास्था 
आरोपित कुरूपता, क्लीव-चिन्तन और पतनोन्मुख मानव- 
ATA का पटाक्षेप करके; 'आ नो भद्रा: क्रतवो 
यन्तु विश्वतः से सम्पृक्त भारतीय संस्कृति की ज्योतिर्मय 
मुल-संचितना से आपुरित हो । राहों के अन्वेषी पथभ्रष्ट 
हकर न रह जाए । तमाम सामाजिक संकट, कच्छुपीय- 
बुद्धि-संकुलता के मूत्तरूप न बनें । अनेकशः अन्तविरोधों के 
वाच भा, शाश्वत मानव-मूल्यों का अत्तर्बोध--कवि का X T. 
अपना दायित्व है; और यदि यह मुल्य-चेतना जन-मानस 
में स्पन्दित नहीं होती, तो आधुनातन काव्य-कला की 
विविध वाँकी अदाएँ भी कड़े के ढेर से ज्यादा सौन्दयं-तत्त्व 
नहीं संजोए'गी । इसके लिए नए काव्य को न तो अधि- 
नायकवाद का ढिढोरची ही बनाना है और न पूँजीवादी 
व्यवस्था के ध्वंसावशेषों का सुनियोजित रक्षा-प्रयास । अत 
मानव-मूल्यों की ठोस स्थापना के लिए यह आवश्यक 
कि आधुनिक और नवीन युगबोध यथार्थे की ही धरती 
उतरे, न कि परिकल्पित वायव्य गगन में विहा 
लगे । 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष | 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाः 
प्रयाग विश्वविद्यालय । | 
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मानस की दार्शनिक मान्यताएं अभिनव पक्ष 


परम्परागत मान्यताओं और तर्क के आधार पर मेरी 
यह निश्चित धारणा है कि मध्यकालीन आध्य MISSED 
आचार और विचार 'आगम' से पूर्णतः प्रभावित $— 
प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक वे तन्मूलक भी हैं । यह 
अवश्य है कि उस समय तो निश्चय ही कोई भी आचार 
और विचार भारत की धरा पर पनप नहीं सकते A— 
जब तक वे अपने को श्रौत परम्परा से संबद्ध न कर लें । 
मध्यकालीत भक्ति आन्दोलन के वेष्णव आचार्यो द्वारा 
प्रस्थान त्रयी का भाष्य इस तथ्य का साक्षी हे । इसीलिए 
यदि समस्त तुलसी साहित्य को निगमागमकल्पतरु का 
परिणतफल कहा जाय-तो उसमें कोई त्रुटि न होगी । 
बैसे तो उन्हीं ने 'मानस' को 'नातापुराणनिगमागम- 
कल्पितं यद्‌ रामायणो निगदितं क्त्रचिदन्यतोऽपि’ कहा 


ही है। 


निगमागमकल्पितरु के परिणत-फल तुलसी-साहित्य के 
‘wa रूप में 'भवित” की ही प्रतिष्ठा है। अतः इसकी 
दार्शनिक मान्यताओं पर विचार 'भक्ति' को ही केन्द्र में 
मानकर किया जा सकता है । तुलसी अपने समूचे आचार 
और विचार का लक्ष्य 'भक्ति' को ही मानते हैं । 'भक्ति' 
ही उनके लिए 'साध्य' है । मध्यकालीन 'भक्ति' के आचार्यों 
ने 'भक्ति' को पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्टित किया 
' Rl मधुसूदन सरस्वती का यही पक्ष है । गोस्वामी जी 
भी मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने” कहकर इसी पक्ष का 
 उपोदवलन कर Wel बैसे तुलसी के भक्‍त पात्रों में 
` 'साष्टि' को छोड़कर अवशिष्ट अन्य होत मुक्तियों -- 
सालोक्य, सायुज्य तथा सामीप्य--का उल्लेख मिलता है । 

य तो भेद-भगति का फल है। संतवर गोस्वामीजी 
मेद-भगति' को सबसे बड़ा मानते हैं । 'अभेद-भगति' 
त्तर भक्ति है । ज्ञानोत्तरा भक्ति शांकर आत्म- 


२० 
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5 — le राममूति त्रिपाठी 
साक्षात्कार के अनन्तर आरम्भ हो शां = 
साक्षात्कार के सोपान जो ie ae रमा 
में उपक्षिप्त हैं । 'सोऽहमस्मि इतिवृत्ति se M qu 
जिस 'सोऽहमस्मि' इत्याकारक अखण्डाकार विद्यात्मिका बहा 
मायीय वृत्ति का उपक्षेप किया गया है--वह paw! तथा 
“मनन' की विधियों का परिणाम हे । उपनिषद्‌ का कहना 
है-- आत्मा वा अरे द्रष्दव्यः श्रोतब्यो मात्तब्यो निदिध्या- मेरी 
सितव्यः'' आत्मा ही द्रष्टव्य है और तदर्थ श्रवण, मतन रति 
और निदिध्यासन अपेक्षित हैं । किन्तु श्रवण का पात्र बनने 
से पहले मुमुक्षादि साधन चतुष्टय की सम्पत्ति आवश्यक 
है । मुमक्षादि की प्राप्ति, अन्तःकरण का शोधन “श्रुतः | कष 
संमत हरिभवित पथ संयुतविरति विवेक''--से ही संभव | होता 
है--वैधी भक्ति से ही संभव है--दास्य भक्ति से हो विधा 


संभव है । 'विनय पत्रिका'--जो तुलसी की व्यक्‍्ति-साधना ee 
का माभिक और सहज गीतात्मक समुच्छलत eT | कल्प 
“विनय? शब्द ही आराध्य के प्रति 'माहात्म्य बोध' और LE: 
स्व के प्रति लघता बोध का प्रमाण है। दतभूमि ता fg 
वेधी भक्ति अन्तःकरण को शोधित कर भ्रवणवीग र | da 
भव्य क्षेत्र बनाती है । महावाक्यों या महावाक्य ता शरण War 
एवं मनन साधक को इस योग्य बना देता है कि वह ui एक 
साक्षात्कार कर सके । आत्मा तो सदैव अपरोक्ष है” | राः 
अनादि आविधाजन्य मल या आवरण के ule 2 र 
परोक्ष-सा लगता है । इसी आवरण का क्षय E: T » 
मनन द्वारा होता है । श्रुत का मनन ee au रेम 
तदाकार हो जाती है और यह “सोऽहमसिम E RI 
त्मिका-वृत्ति आविधिक वृत्ति का उ के कारण | 
“तकर जो न्याय” से अन्ततः मायीय होते राख 

स्वयं भी उच्छिन्न हो जाती है । ईर T a || a 
भोग का निमित्त मात्र अविद्या शेष E qu | कञः 


अविद्या का क्षय हो जाता है । इस परका. 


Te बाली भेदजननी माया-निवृत्ति से आत्म-सोक्षात्कार 
à जाता है । गोस्वामीजी की साधना यहीं नहीं रुकती । 
उनकी eg धारणा है कि द्रवशील प्रकृति के साधकों में 
रान साक्षात्कार के बाद भी एक आश्यंतर मल शेष रह 
बाता है--जो ज्ञानोत्तरा भक्ति से निवर्त्यं है। यह मल 
भी मल ही है--वह दूसरी वात है कि वह आत्म-मुख 
होते से शुद्ध मल कहा जाता है । महायानी atzi में यही 
शुद्ध वासना' हे--जिसकी निवृत्ति बोधिसत्व की प्रक्रिया 
से बुद्धत्वोपलव्धि' में हे । गोस्वामीजी ने इसी के लिए 
कहा है-- 

“प्रेम भगति जल बिनु अन्हवाये । 

अभिअन्तर मल Fag न जाये ॥'' 

भेरी निजी धारणा है कि यह प्रेम भगति ज्ञानोत्तरा आत्म- 
रति है--अभेद-भगति है । शास्त्रों में कहा गया है-- 

£d मोहाय बोधातू प्राक्‌, जाते वोधे मनीणया । 
भक्तयर्थं कल्पितं द्वौतमद्वौ तादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
बाावोध से पहले का द्रैत-_अनात्मवोध मोहकारी 
होता हे--फलत: दु:ख-संतति का प्रसवकारी है। पर 
विधात्मिका वृत्ति से आविधिक वृत्तियों का क्षय हो जाने 
के नन्तर आत्म-साक्षात्कार---अद्व त बोध के बाद का 
Sew दंतबोध--जो भक्ति के लिए है--पअ्रद्व तबोध से 
भौं इन्दर और आनन्दमय है । इसका मतलब यह हुआ 
कि यहाँ का भजनीय, भजन तथा भक्त-तत्त्रतः हैं--अभिन्‍न 
ही, केवल भजन" के लिए त्रिघा कल्पित हैँ । अर्थात्‌ भक्ति 
NN, भगवंत ही नहीं, “गुरु” भी--चतुर नाम किन्तु वपु 
फ ही हूँ । भगवंत और गुरु में कोई भेद नहीं है। 
*शग्यसंदीपनी' में कहा है 
पनि करि मन करि वचन करि काहू दूषत नाहि 
= ES SA रामरूप जग माहि । द 
| wi X भक्ति के बीच 'गुरु' को सन 
भेगति तात अनुपम सुख मूला | 

हे का i जो संत gif अनुकूला ॥ 

| भक्ति साय यह है कि अद्व॑त भक्ति के धरातल पर 
a EUN भजनीय कल्पित भेद fa मात्र 
गा नहीं । अर्थतः सभी एक ही हैं । यदि अर्थतः 


IESE 
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` उच्छलन है । आत्मा की चिदानन्दमयी शक्ति की ही 


सभी एक हैं--तो इसका अर्थ यह है कि ome) भौ. 
तत्वतः चिदानन्दमय है--भजनीय तो हे ही। भक्त भी 
अभेद भूमि पर वही है। भाव का पूरा सुख कल्पित. : 
अभाववश ही मिल सकता है । कल्पित या स्वेच्छाधीन | 
अभाव सुखकर तो हो सकता है--पर दुःखकर नहीं हो | 
सकता । , 


अब, यह देखना चाहिए कि 'भक्ति” के इस रूप की. ' 
कल्पना का उत्स क्या है--निगम NT आगम या qafa- 
दन्य ? 'निगम' के ज्ञानकांड और कर्मकांड में तो “भक्ति” 
का यह रूप है ही नहीं, उपासना कांड में भी यह रुप नहीं 
है । शांकरधारा में आत्म-रति या निगु णोपास्ति की बात 
पंचदशीकार ने यद्यपि सविस्तार उठाई हे और कहा है कि 
जो आत्मा--'वेदन' का विषय बन सकता है, वह 'उपासन* | 
का भी विषय बन सकता है। जिस भी रुप में वह वेदन | 
का विषय है--उसी रुप की प्रत्यावृत्ति उपासना भी कही 
जा सकती है । इस 'अहंग्रहोपासना' का मध्यकालीन 
वैष्णवों की 'साध्य पंचम पुरुषार्थ रुपा भक्ति” से तालमेल 
बिल्कुल नहीं बैठता! | कारण, वह सब आत्मसाक्षात्कार | 
के लिए है और प्रक्रान्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार के बाद. 
की है--अतः पूर्ववर्ती से परवतीं की एकरूपता का सवाल. ब 
ही नहीं खड़ा होता । जो अहंग्रहोपासना साधन है= * 
उसका भगवदभिन्त भक्ति से एकरूपता किस प्रकार ? | 
‘war को यह कल्पना विशुद्ध आगमिक है। आगमिक | 
परम्परा में aT! मायिक अन्तःकरण की एक वृत्ति | 
विशेष नहीं है--बल्कि उसके माध्यम से प्रकाशित होने 
वाली हूलादिनी शक्ति की ही एक वृत्ति है-तरंग 


वृत्ति है~इसीलिए वह बोधमयी भी है और अ me 
भी । तुलसी के “ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु War 

इसी भूमिका पर quer जा सकता हे faq अनुः 
होकर आनन्द है-आनम्दरूपा ही भक्ति हे । यही सा 
है-पर इसका आस्वाद कल्पित भेद की भूमि i 


है। इस प्रकार भक्ति भगवान्‌ की ही 
एक वृत्ति विशेष हे । तुलसी को भक्ति 
अभीष्ट है। ` to; Ses 


२१ 
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भी: 


ee E 


भक्ति के इस रूप कौ संगति के अनुरूप ही भजनीय 
चरमतत्व की कल्पना करती पड़ेगी । गोस्वामीजी चरम 
परमतत्व को 'राम' नाम से अभिहित करते हैं--पर वे 
“राम' शांकर-ब्रह्म की भाँति शक्ति” शून्य नहीं हैं-- 
शक्तिमान्‌ हैं । 'सिया' उनकी ऐसी शक्ति हैं--जो उनसे 
गिरा-अर्थ और जलवीचिवत्‌ न एकांततः भिन्न ही कही 
जा सकती है और न एकान्ततः अभिन्न ही । बात यह है 
कि कहना वही और उतना ही सम्भव है जितना 'बुद्धि' में 
आ सके । 'बुद्धि' स्वयं सापेक्ष और सीमित है--अतः 
उसमें जो कुछ भी आयेगा--वह भी सापेक्ष और सीमित 
'होगा--अतः बुद्धिपुवेक समस्त कथन भी और कथ्य भी 
सापेक्ष और सीमित होगा--अतः बुद्धि को परिधि में 
समग्रतः न आ सकते वाले तत्त्व के विषय में निरपेक्ष 
कथन सम्भव ही नहीं है । फलतः चरमतत्व के विषय में 
सारा कथन एकांततः सत्य नहीं है । वह समस्त संभा- 
वनाओं का आगार है--अतः सारी संभावनाएँ संभावनाओं 
के रूप में ही कही जा सकती है--उसमें भेद की भी 
सम्भावना हे और अभेद की भी--उभय की भी और 
अनुभय की भी, निषेध की भी और विधान की भी दोनों 
की और किसी की भी नहीं । इस प्रकार तुलसी की हृष्टि 
में चरमतत्व ऐसा ही है । आगमिक अद्वयवादी यही मानते 
हैं। शांकर suh तुलसी को यदि अभीष्ट' होता, तो 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर तक की ही कल्पना करने 
| वाले शांकर ag तियों की भाँति ये भी 'चिदानन्दमय ce 
की बात न करते । चिदानंदमय शाक्त देह की कल्पना 
केवल अद्वेतवादी आगमिक ही मानते हैं। गोस्त्रामीजी ने 
परमतत्वज्ञ वाल्मीकि द्वारा कहुलवाया है--“चिदानन्दमय 
देह तुम्हारी” । भगवद्रूप की इस बोधस्वातंत्र्यमय-चिदा- 
THT कल्पना के आलोक में ही गोस्वामीजी की 'भक्ति” 
` का रूप समभा जा सकता है। 
ET den के स्पष्टीकरण 
न र जागतिक स्थिति का 
प्रसंग प्राप्त हे । शांकर अद्वैत वेदांत afte को 
शक्ति का परिणाम मानता है और माया को स्वतंत्र 
Amia नहीं । इसीलिए उनके यहाँ 'षड- 
कहा गया है। तत्वतः अद्वैत सत्ता को 


E 


| 
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स्वीकार करके भी चित्‌, अचित्‌, जीव, जीवेशभेद आदि 
को अनादि कह दिया गया है । Cfr दर्शन की सारी 
सम्भावनायें शांकर wee में निःशेष हो जाती हैं । थे 
आगम ही हैं, जो ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति की लीला रूप 
में सृष्टि का समर्थन करते हैं। गोस्वामीजी ने अनेकत्र 
माया को ईशाधीन कहा है। इस प्रकार जहाँ एक ओर 
गोस्वामीजी माया को ईशाधीन कहकर शांकर प्रस्थान 3 
अपने को पृथक्‌ कर लेते हैं--वहीं दूसरी ओर 'सत्स्याति' 
या आत्मख्याति' द्वारा भ्रम का आत्यंतिक उच्छेद मानने 
वाले विशिष्टाद्वै तवादियों से भी अपने को अलग कर लेते 
हैं । परतत्व आनन्दमय स्वरूप का अनुभव प्रात्मशक्तिवश 
जगदात्मक आत्मप्रसार द्वारा भी पा लेता है और स्वात्म- 
विश्रांति द्वारा भी । गोस्वामीजी भी अद्टयवादी आगमिकों 
की भांति मानते हैं कि समूची सृष्टि चरमतत्व का ही 
प्रसार है। वे कहते ही हैं-- 


A) 


“सियाराममय सब जग जार्न 
समस्त जगत शक्ति शक्तिमान्‌ के Gn रूप की है 


परिणति है । यही कारण है कि चरमतत्व की द्वयात्मकता | 


के अनुरूप सारा जगत्‌ “स्थितिगत्यात्मक' है। राम 
“स्थिति” हैं और 'सिया'--गति। हृयात्मकता में वे “स्थितिः 
गत्यात्मक' हैं और श्रद्वयात्मकता में उभयातीत। इस 
दृष्टि से चरमतत्व विश्वात्मक भी है और विशवातीतं 
भी । चाहे अणु-परमाणुमय जड़ जगत्‌ को लें या जीवकोश 
रूप चेतन को--उभयत्न deg तथा स्वीत्व राम और 
“सिया! के प्रतिनिधि में संलग्न हैं। अणु-परमाणु में कग 
त्मक तथा धनात्मक शक्तियाँ हैं र जीवकोश में डी० 
एन० ए० तथा आर० एन० Qo èl अध्यात्म ही «d 
विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है । 
अवरोहण के अनन्तर आरोहण की 


है-प्रत्यावर्तत का प्रसंग आता है। 
प्रक्रिया भगवदनुग्रह से ही संभव हैं।... 
उपनिषदों की द 
“यमेवैष वृणुते तेनैव TT 
की भाषा में कहते हैं-- a 
“सोई जाने जेहि देहु R 
जानत gate gate होई जाई ॥ 


प्रक्रिया आती है 


sq की 
प्रत्यावर्तत ^ 
cal [मीजी री 


le उसी की इच्छा से संभव है। यही इच्छा 
` वतःविषयक होने से शक्तिपातात्मक अनुग्रह है । शक्ति- 
पत की आनुपातिक मात्रा में 'गुरु' लभ्य 'दीक्षा' आती 
१।गोस्वामीजी की gg धारणा है "qs विनु भवनिधि 
तरत कोई | 'विनथपत्रिका' भी कहती g— 

“तुलसीदास हरि गुरु करुना विनु' 
ge दीक्षा में 'नाम' देता है और नाम साधना साधक 
हारा सम्पादित की जाती हे । गोस्वामीजी ने कहा है-- 

“नाम निरूपन नाम जतन dd 

जिमि प्रगटत अनमोल रतन तें QU 
तुलसीदास ने नाम निरूपन की वात तो बहुत की 
है-पर 'नाम जतन'-नाम विषयक अभ्यास की बात 
क्रम । एक स्थल पर यह अवश्य कहा गया है-- 

“जोग SW जप मंत्र उपाऊ। 
न फले तवहि जब करिय दुराऊ ॥ 
` संभव है मंत्रात्मक (बीज मंत्र. जेहि जपत महेसू) 
उपाय का दुराव किया हो । उपाय के नाम पर दो बातें 
ही मिलती हैं--एक तो उसे जीह देहरी पर रखना अर्थात्‌ 
| | गामोच्चारण और दूसरे-- 

"xé नाम निसि दिन प्रति स्वासा 1” 
| खास प्रतिश्वास नाम की रट । क्या इस 'प्रतिस्वाशा' 
| के माध्यम से गोस्वामीजी संतों की भांति एवास प्रश्‍वासमय 
| at ओर तो संकेत नहीं कर रहे हैं? एक 
| गे ठीक कहा है कि मुख से जप करना वैसा ही है 
| ae से पूजा करवाना। वास्तव में मुक्‍त 
मो और ल का आस्वाद पाना लक्ष्य है--जीव 
Lus b T SPST संगत भी नहीं 

Tat ऐसी होनी चाहिए जो जीव ही 
a "d UM मानस जप अथवा सहज जप को 
नाच मे हे sisi दिया गया है । कविराज श्री 
om ज E fafaw कही Ue gina 
माग वाले तो sae ही “भक्ति” रस को साध्य 
गै होनी चाहिए हि की नाम साधना Scena 
RI । ` रामनाम कला मणि मंजूषा --ताम 
| i er Eme कविराज जी ने इनको. 
| Wr a ET का निरूपण किया है-पर 
Mee शपि को प्रामाणिक नहीं मानती। कहा 

गाम के जाग्रत होने से सदगुरु की और 


ams 
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उनके प्रभाव से इष्टमंत्ररूपी विशुद्धवीज की प्राप्ति हो 
सकती है। बीज के प्रभाव से चैतन्य की अभिव्यक्ति 
होती है--फलतः देह और मत की मलिनता हटती है। 
भजन या नामजप की स्वाभाविक स्थिति इस मातृगर्भ 
संभूत मायिक देह से संभव नहीं है-तदर्थं भाव देह की 
अपेक्षा है । वास्तव में इसी भाव देह में स्वाभाविक भजन 
होता है। वेध-माग तब तक के ही लिए उपादेय है जब 
तक मंत्र चैतन्य नहीं होता । मंत्र चैतन्य के बाद, विधि 
मार्ग की सार्थकता जाती रहती है। भाव देह के विकास 
के साथ-साथ भावरञ्जित दृष्टि के समक्ष इष्ट देवता का 
ज्योतिर्मय धाम प्रकट होता है । भजन के ही प्रभाव से 
भाव प्रेम में परिणत होता है ओर भाव के प्रेम खूप में 
परिणत होते ही उस ज्योतिर्मय धाम में इष्ट देवता का 
प्रत्यक्ष होता है। इसके पश्चात्‌ भक्त और भगवंत का 
da विगलित हो जाता है। इस दशा में भक्‍त की शुद्ध | 
वासनात्मक स्थायी भाव के अनुरूप अनन्तविध लीला का 
प्राकट्य होता हे । भक्ति की यही सिद्ध दशा है। इस 
प्रकार नाम ही रसात्मक परिणति पाता है। 
प्रसिद्धि है कि गोस्वामीजी को देहत्याग से कुछ ही 
समय पूर्वं महावीरजी ने रामनाम का रहस्य बताया था te 
कहा था कि रामनाम का विश्लेषण करने पर उसमें पांच 
कलाओं का पता लगता है--ताटक, दण्डक, कुण्डल, - 
अर्धचन्द्र तथा बिंदु । साधक नामसाधना वश क्रमश: स्थूल, 
सुक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य देह का उक्त 
कलाओं में विलयन करता जाता है। fag "fur do 
और उनका भेद किए बिना रेफ रूप राम का संधान पाता | 
कठिन है । महावीरजी के उपदेश का निष्कृष्ट, adum | 
हे कि fag रूपा सीता का आश्रय लिए बिना निष्कल ब्रह्म 
की ओर नहीं बढ़ा जा सकता | विनयपतिका में भी सीता 
के माध्यम से राम की ओर बढ़ने में यही रहस्य aft है । 
इस प्रकार नाम साधना से साध्य चिदानंदमय 
का कल्पित dama भूमिका पर आस्वाद लिया 
गोस्वामीजी के अनुसार प्रत्यावतंन की यही 
संक्षेप में गोस्वामीजी की मेरी धारणा के अ 


एएं हैं । (रामसूति त्रिपाठी) 
मात आवास क्रमांक-२, कोठी 
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पुरुष-सम्बन्धी युग-धारणाएँ 


एक शोध दृष्टि 


“पुरुषः” के सम्बन्ध में युगानुकूल भिन्न-भिन्न 
धारणायें बनती रही हैं । किसी शब्द-विशेष के साथ जब 
एक विशेष प्रकार की धारणा सम्बद्ध हो जाती है, तब 
ag शब्द, सामात्य-शब्द की श्रेणी से ऊपर उठकर एक 
विशिष्ट अर्थ का बोधक बन जाता है। जब कोई कवि 
उस शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके मानस-पटल पर 
युगानुरूप अर्थ का ही बिम्ब उभरता हे और उसे आशा 
रहती है कि काव्य श्रोता या पाठक के मानस में भी वही 
fara उभरेगा । यह बिम्ब-निर्माण शब्द के व्युत्पत्तिगत 

/ अर्थ मात्र से ही नहीं होता, अपितु उन धारणाओं के 
द्वारा भी होता है, जिन्हें लोक-मानस उस शब्द के साथ 
संबद्ध कर लेता है । 'पुरुष' शब्द के साथ रूप, गुण और 
aaa सम्बन्धी अनेक धारणायें सदा संबद्ध रही हैं । 
धाराणायें युग-परिवर्तत के साथ बदलती रही हैं, फल- 
विधान की उसकी क्षमता और विम्ब-निर्माण 


--डॉ० छविनाथ त्रिपाठी 


द्रष्टा ऋषि ने "पुरुष सूक्त” में 'पुरुष' को इतनी महत्ता 
प्रदान की है कि वह भूत और भविष्य का नियंता, 
अमृतत्व का स्वामी, सम्पूर्ण विश्व में अबाधित गति वाला, 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूमि और नगरों का अति-्रात्ता मात 
मान लिया गया है 1° पुरुष सूक्त के सोलह मन्त्रं RW 
की जिस महनीयता का वर्णन हुआ है, उससे उसका आदश 


व्यक्तित्व परमात्मा के समकक्ष पहुँच जाता है। वैदिकः 
fara उभारते 


मत्यु-अमृत 


युग का 'पुरुष' इन सम्पूर्ण धारणाओं का 
में समर्थ था। वायु-अन्तरिक्ष, वीर-वीर्य, 


सत्य-अनत तथा भूत और भव्य जब न डरते हैं 


अमृत, 
प्राण ही क्यों 


और न क्षीण होते हैं, तब यह TT 
डरे ।* ag तो कल्याण-पथ का निर्भीक पथिक है | 


वेदिक 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ काल में a 
नहीं गया थ 


t T था खो 
quq' का विराट-स्वरूप संव Et. ai 


भी भौतिक-जीवन की ओर अत्यरि 
कारण संकुचित अवश्य हो गया था । ad 
“चरेवेति' की अनुगूंज अवश्य सुनाई पडत ” 


३. अथव १६।६।१३ 


O 


qt 
PEGI 
TA 
gi 
qr 
4 अजी 
jm त 
हथः 
qm सौः 
पणा क 
बाहु को 
qa 2 
iT क 
हे पतस्व 
TW का 
कि त्याग: 
न में 


af 


T. ही; सूर्य-सदृश श्रम और गतिशीलता 
m रह गई थी । वह पुरुष, पुर:या शरीर में 
E 3 होकर रह गया था । गृहस्थ-जीवन की महत्ता 
l; कारण 'शतपथ ब्राह्मण” ने 'पुरुष' को आधा 
| कर पत्ती को उसका अर्ध-भाग कहा । अपत्नीक 
Jar समझा जाने लगा? और पुत्रहीन के लिए 
ag लोक ही निरर्थक बन गया । नारी का गौरव 
penita का गौरव है, वह जाया और सखा हे*, 
मगा सौन्दर्यं आकर्षण का विषय है, इस धारणा ने 
| pma बढ़ाया और सन्तानोत्पत्ति के लिए अनेक 
ae को भी विहित घोषित कर दिया गया 1° 


जब आरण्यकों के समय पुत्र-वित्त और लोकंषणाओं 
| ष को पूरी तरह बाँध लिया तो इनकी प्रतिक्रिया 
ARAR इनके त्याग पर बल दिया जाने लगा (^ 
| {स का यह आबद्ध-रूप इतना सशक्त बन चुका था 
कै त्याग के सहस्रो उपदेश भी उसके अस्तित्व को उखाड़ 


1 


ie में असफल रहे । 


| SW € यह आभास तो मिलता ही है कि 
| $ हिमुल्ली बन गया था । या तो वह सांसारिक सुख 


— 


4 शोक । 'यथाक्रतु' सांसारिक पुरुष ही था।* 
| 7 हाथां से एकत्र करो और हजारों हाथों से 


बितरण ११ जै से 3 
ES , भसे आदेश, आसक्ति और त्याग के समन्वय 
ह व्यक्त करते टि | terat त्यक्तेन qaar: का 


१७१1६) १०, XIR, १॥ १० 
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i में मोह a 
॥ सा में मोह-शोक और चिन्ताग्रस्त था या इनके | 


aa} 


स्वर मुखरित करने वाला ईशावास्य भी यह स्वीकार AS 


करता है कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढेक गया 
417 भोग-संलग्न आङम्बरपूणे जीवन को जीने वाले 
पुरुष की आयु भी कम हो गई। सौ या सौ वर्ष से भी 
अधिक जीने वाला 'पुरुष” वेदिक पुरुष ar,” ऐसा पुरुष 
भोगासक्त होकर “मनुष्य” मात्र रह गया | इस 'नाति 
ate’ जीवन के प्रति, उसके भोगों के प्रति, विरति का 
स्वर नचिकेता ने मुखरित किया था । 


उपनिषद-काल के 'पुरुष' के दोनों रूपों को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई। वेदिक विराट्‌ पुरुष को “परात्पर दिव्य 
पुरुष' मात लिया गया और तत्कालीन पुरुष” को नाम- 
रूप युक्‍त 'अंगुष्ठ-पुरुष' (5 कर्म, प्रेय, अज्ञान और 
अमुक्त का सम्बन्ध अंगुष्ठ पुरुष से हो गया और त्याग, 
श्रेय, ज्ञान तथा मुक्‍त का सम्बन्ध विराट्‌ पुरुष से | पुरुष 
के इस alt रूप को महत्तम एवं विराट्‌ रूप में उभारने 
का प्रयास ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ करते हें । सारा मुण्डक | 
उपनिषद्‌ कर्मबद्ध पुरुष के मुवत पुरुष तक आरोहण 
की कथा है । सारे ही उपनिषद्‌ ससीम को असीम बनने _ 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं । इन्द्र ने माया द्वारा पुरुष को | 


यह ससीम रूप दे दिया था,” पर इस माया से मुक्ति _ 


सरल न थी । (gener परं किचित्‌' में पुरुष-महिमा 
को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया m 
किन्तु न तो यह कार्य सरल था न सवंजन बुद्धि-गम्य | 
इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का बोध भी ज्ञानियों के लिए ही | 


वही ४७ 
अथवे ३।२४।५ 
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वही १५ 
कौषीतकी ११।७, शत० १॥९॥३॥ १६ 


कठ URU 5 
मुण्डक US, Wo ३।१९, कठ २।१।१२, 
qgo ge AE 
कठ १।३।११ 


ri 


संभव रह गया । वे ही विराट्‌ के इस बौने रूप को देख 
सकते थे । इसका ज्ञान-मात्र ही मुक्ति का साधन बन 
गया ।* तात्तविक-एकत्व-बोध मात्र से ही तो वामन, 
विराट्‌ नहीं बन सकता था | 


4 


जिस प्रकार पुरुष और दिव्य-पुरुष का सम्बन्ध, लघु 
और महत्‌ के सम्बन्ध का द्योतक बना, उसी प्रकार नर- 
राष्ट्र के भौतिक स्वरूप में प्रजा और राजा का सम्बन्ध 
भी लघु-महत्‌ आधार पर प्रतिष्टित हुआ | अंगुष्ठ पुरूष 
की महत्ता राजा और राष्ट्र के साथ एकात्मता स्थापन 
में विहित हो गई। राजा ओर राष्ट्र जितने महान्‌ एवं 
विराट हैं उसकी प्रजा भी उतनी ही महान्‌ और विराट्‌ 
होगी, औपतिषदिक दर्शन का यह राजनैतिक रूप 
उत्तरोत्तर विकसित होता गया | यह तथ्य अधिक महत्त्व- 
पूर्ण नहीं बन सका कि राजा केसे चुना या बनाया जाता 
था, उसे क्या-क्या प्रतिज्ञाये करनी पड़ती थीं, सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह उभरा कि पुरुष के विराट्‌ रूप का 
लौकिक प्रतीक राजा बन गया, उसे 'महती देवता' कहा 
गया तथा वह अपने विराट्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ का आश्रय लेने लगा | 
aAA और तपः द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा अवश्य 
करता था, किन्तु उसके पौरुष का दर्शनी तो सद्ध में 
दिखाई पड़ता था । पौरुष के विराटू स्वरूप को प्रदर्शित 
करने के लिए ही वह साम्राज्य और सार्वभौम राज्य. की 
स्थापना के लिए प्रयत्तशील एवं लक्ष्य-निष्ठ रहता था 1 
प्रजा का ससीम पौरुष राजा के असीम पौरु 
होकर विराट का लौकिक रूप 


प में पंजीभूत 
व्यक्त करता था । 


| सुत्त काल में श्रौत, पाक एवं संस्कार सहित महायज्ञों 
द्वारा यज्ञ को भी जीवन-व्याप्त वि 


राट्‌ आकार प्रदान 
किया गया | 


पुरुष 'यज्ञमयोऽयं qus वन गया । श्रौत 
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गृह्य एवं धर्म सूत्रों ने ससीम पूरुष को 
i un एवं पुर्णत: cies ge M Ru 
यज्ञों का विराट्‌ स्वरूप विशाल जनसामाज NO 
कर सकता था € पौरुष के वि SS 
करने के लिए ही साथकों में pU 23 5 E 
में कृच्छ-तप द्वारा जनसमाज के रामक्ष mau 
५५6 त्याग और तप 
का उदाहरण प्रस्तुत किया था । लोकासक्त और सोक 
विरक्त पुरुष के द्विविध विराट्‌ रूपों की तत्कालीन 
अभिव्यक्ति औपनिषदिक आरोहण कथा से भिन्न नहीं 
है। पुरुष की मनुष्य रूप में परिणति उसके और परिसीमन 
की कथा है | विधि-निषेध का पालक 'पुरुष' भ्रम, प्रमाद, 
इन्द्रिय-दोष और विप्रलिप्सा से युक्‍त होने के कारण और 
भी अप्रामाणिक तथा संकुचित वन गया । 'पुरुष' का दो 
रूप एक तीसरे और मिंम्न-स्तर तक पहुँच गया और 
विविध दर्शनों ने उसका वर्गीकरण--जीव, ईश्वर और 
दिव्य-पुरुष (ब्रह्म) के रूप में करते हुए 'जीव' को उस 
निम्न-स्तर की संज्ञा प्रदान की । 


सांसारिक कर्म (संघषं)-निरत एवं उससे wen 
कर्म फल का भोक्ता जीव तो दुःखी होता हो है। Far 
नुषंगी होने के कारण सांसारिक सुख भी दुःलमय है 
अतः दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति के अन्वेषण मही 
भारतीय दर्शनों का विकास हुआ | दर्शन की इस विता 
धारा से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि Ww 
पुरुप अत्यन्त दु.खी था । वेदान्त के अनुसार शरीरेति 
का अध्यक्ष, कर्मफल का भोक्ता एवं अविद्यामूर्ता 
अहंकार से युक्‍त पुरुष ही जीव है। सांख्य का म 
पुरुप ही जीव Ba योग ने जीवात्मा और Ee 
पुरुष के मध्य ईश्वर को नहीं भुलाया | M मळ 
होते हुए भी शरीर, इन्द्रिय, विषय, रे 
0 err ato’ — नामक इक्कीस प्रकार के u^ 


दरष्टव्य-शांखायन श्रौतसूत्र | 
६. तके भाषा-पु० २३२ 
७. न्या० 21218 


ति 
रथ à 

| H e 
| इ 374 
गीर को 
इः पुर 
aaa 
ही पृथक 
हवः 
ह| अत्य 
[रट्‌ पुर 
भी दर्शन 
धिति-प्रा 
। पार्थं म 
पिति के 
इ ह्म 
ग बहु सि 
से लिए 
भामा पड 
भाने fre 


vm ही art कहा। वेशेषिक तो आत्मेतर 
El 


फः E के ज्ञान पर ही आत्मा के ज्ञान को निर्भर मानता 
सा| cast ने आत्मा को चेतन तत्त्व ही मान 
ul M विवेचन किया है। भौतिकवादी चार्वाको ने 
E | को ही सब कुछ मानते हुए भी “चैतन्य विशिष्ट- 
a 4 पुरुष:' चेतन तत्त्व id अस्वीकार नहीं Cae 

Wm. दर्शन ते भी wer की भां IT कमिव fr जीव 
Wh ja पथक पृथक्‌ सत्ता ही मानी है। बौद्ध दर्शन का 
| नहीं. (वाद भी चेतना-प्रवाह का अस्तित्व स्वीकार करता 
सीम dip अत्यन्त परवर्ती काल का गेव-दर्शण भी चिति के 
माद, Rue पुरुष शिव को ही महत्ता प्रदान करता है । प्रायः 


| सी दर्शनों का जीव चैलन्य-विशेप है । परम चेतन की 
Jar को ही वह कैवल्य या मुक्ति या परम 
| (सार्थ मानता है । इन सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ऐसी 
। सिति के अन्वेषण का प्रयत्न करना है जहाँ सांसारिक 
| NE एक उपेक्षणीय बन सके । संघर्ष जन्य wu 
बहु खिलाड़ी की भाँति उत्साह के साथ भेल सके 

; T लिए उसे उन: पुरुष के चेतन्य-स्वरूप को ही आधार 
ARTIST | सभी जीवों के लिए समान आधार पर 
गत निदान का निदेश किसी तात्त्विक-साम्य 
à F भेत भी नहीं था । पृथकू-पृथक 


बिना 
शरीर के निदान की अपेक्षा 
न्य को पकड़ कर cu निवृत्ति 
3 a वताना अधिक सुकर समभा । जीव 
स्थिति या चेतन्य-वोध एक ऐसी उप- 


I" है जिसमें भासा[रिक भिन्‍नताएँ एव वाधाएँ अवरोध 
व ES सकतीं । वेदान्त का जीवन्मुक्त और 
C |. श अनासक्त एक ऐसी स्थिति-प्राप्त व्यक्तित्व 
ला | पिवति को उपलब्धि बुद्ध और जिन भी करते 
a अति जीव का 


1 साध्य हे । स्वयं के महत चैतन्य 
के बोध प्रथम स्तर था और उस 
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SIRT की उपलब्धि एवं उसमें स्थिति द्वितीय या सिद्धिः 
स्तर था। 


गीता ने क्षर और अक्षर अथवा जीवात्मा और j 
परमात्मा या पुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष के 2 
द्विविध रूप को स्वीकार किया € | पुरुष के स्वभाव का | 
विश्लेषण करते हुए गीता ने उसे भी देव और आसुर 
स्वभावानष्ठ वर्ग में विभाजित किया हे। पुरुष 
श्रद्धामय गुण, प्रवृत्ति और स्वभावगत वैषम्य ही 
उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों में श्रद्धालु बनाते हैं । गीता के 
अजुन का विषाद पौरुष के आवत रूप को ही व्यक्त 
करता हू । उसके विषाद के मल में लोक-संग्रही भाव का 
अभाव था । वह्‌ राज्य-सत्ता को अपने और अपने परिः 
जना के लिए सुखोपलब्धि का. साधन मानता ar । 
श्रीकृष्ण ने 'विराट-पुरुष' का दर्शन कराकर अर्जन की 
ससीमता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है ४ गीता ने 
विराट-पुरुषः को ही 'पुरुषोत्तम' विशेषण दिया है, इस 
रूप के अव्यक्त होते ही स्वयं श्रीकृष्ण के स्वरूप को 
गीता ने भी “मनुष्य” ही कहा ।£ 


c 


आदि कवि वाल्मीकि को उत्तम पुरुष की खोज थी, 
जिसते वह एक आदर्श-चरित्र का निर्माण कर सके । 
नारद से उन्होंने पूछा कि इस लोक में गुणवान्‌ और 
वीर्यवान्‌ कोन 805 नारद ने संक्षेप में राम का जो 
चरित्र प्रस्तुत किया, wg एक तत्कालीन उत्तम पुरुष 
का चरित्र था । उत्तम पुरुष की धारणा राम के चरित 
में व्यक्त हुई हे । ऐसा पुरुष गम्भीरता में समुद्र और d 
में हिमवान्‌ होता है। उसके समस्त गुण उदात्त होते हैं. 
और वह बलवान्‌ तथा पराक्रमी होता है। वह यशस्वी 
होता है, जिसकी यशःगाथा कवियों के गान का 
विषय बने Q^ लोक-संग्रही होने के कारण ही राम को 
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xo i 
मैथिली तक का त्याग करना पड़ा | 


पुरुषार्थ का स्वरूप रामायण काल से महाभारत काल 
तक कितना परिवर्तित हो चुका था बह दोनों के अन्तर 
से प्रतीत होता है । रामायण काल में राज्य-सत्ता E 
उद्देश्य लोक कल्याण था जब कि महाभारत ह 
वह व्यक्तिगत सुखोपलब्धि का साधन वन गई थी ऐसे 
स्वार्थ-परायण युग में भी व्यास को यह विस्मृत नहीं हुआ 
था कि इस धरा पर मनृष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । 


राम वैदिक परम्परा के कर्मशील पुरुष श्रेष्ठ थे । 
जिन विरक्त परम्परा के थे । बुद्ध मध्यमागी थे, परन्तु 
कुष्ण ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वयकर्ता थे; गीता 
से यह पुर्णतः स्पष्ट हो जाता है। राज-सत्ता, राजा एवं 
प्रजा के साथ उनके सम्बन्धों का जो विकास परवर्ती काल 
में हुआ, उसका आधार-ख्रोत रामायण afna व्यवस्था थी | 
बुद्ध से प्रभावित अशोक स्वयं चक्रवतित्व में विश्वास 
रखता था । सामन्तवादी-व्यवस्था से उसका शासन भिन्त 
नहीं था । राजा के प्रति सैनिकों एवं प्रजा का भाव उसे 
दिव्य-पुरुष मानत! अस्त्रीकार कर चुक्रा था, अन्यथा 
कौटिल्य को राजा के लिए न लड़ने वाले व्यक्तियों या 
सैनिकों को नरक का भय न दिखाना पड़ता। राजा 
Wal या स्वामी मात्र रह गया था । राजा का पुरुषार्थ, 
यश एवं पराक्रम उसका व्यक्तिगत विषय था । प्रजा 
उसमें अपनी समवेत शक्ति का विराट रूप देखने में 
असमर्थ हो चुकी थी,यही कारण है कि वीरता-प्रदर्शन भी 
व्यक्तिगत विषय बन गया था | 


श्री अरविन्द घोष ने वाल्मीकि, व्यास और कालिदास 
को प्राचीन भारत के इतिहास का अमृत-स्रोत कहा है । 
इनकी दृष्टि में ENERO त्ता", यु राष्ट्रीयता के सूत्रधार À“ | 
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वाल्मीकि को आदर्श-चरित राम में मिला और कालिद 
को रघुवंशियों में ॥ कालिदास के अनुसार वे दान E. 
के लिए धन-संग्रह करते थे, मितभाषी थे, यश के लिए 
विजय की कामना करने थे, शेशव में विद्या का अम्यास 
करते थे, यौवन में संसार के भोगों का आनन्द लेते थे 
बुढ़ापे में तप करते थे और अन्त में योग से शरीर त्याग 
करते थे । विवाह का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति ही mna 


थे*। ये श्रेष्ठ पुरुषों के गुण थे । इन गुणों से युक्‍त vwd 


के विविध राजाओं का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, किन्तु 
जब वे विलासी अग्निवर्ण का वर्णन करने लगे तो संभवतः 
उन्हें उस मूल प्रेरणा का स्मरण हो आया, और रघुवंश 
काव्य की समाप्ति हो गई ।* 


कालिदास at afte में भी हरि ही एक मात्र पुरुषोत्तम 
थे ।° इनका स्मरण मात्र ही पवित्र करने वाला है।' 
कालिदास ने केवल दशरथ को पुरुष भौर राम को 
पुरातन पुरुष कहा है 18 राम को ही वह हरि भी कहते 
£i शेष सभी रघुवॅशियों को वह क्षितीश, नृप, नृपति, 
राजा, पाथिव, ईश्वर आदि शब्दों से ही व्यक्त करते d 
पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द से नहीं । ये सभी यश और धग 
के इच्छुक हैं । दिलीप तक को अपने यशःशरीर की अधिक 
चिन्ता है 1T 

पुरुषार्थ प्रवतिनी प्र कृति होती है pis प्रकृति 
को देखने पहचानने वाला ही पुरुष है | i ; 
उक्तियाँ कालिदास ने जन-विलासिता की अभिव्यक्ति 


a aa को ती 
लिए ही प्रस्तुत की हैं 1" शिव जैसे gi. 
: at -गविता 
ग कर दिया था । ST 
भी काम ने भंग क x उसे mfa 


riaa 
भग्न-मनो रथा दिखाकर भी कालिदास E 
कह कर फलोदय TH प्रयत्तशील प्रस्तुत कि 
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dz: । पुरुष और पुरुषार्थ के स्थान पर मनस्वी 
और मनस्विता का प्रयोग धारणा-परिवर्तन का ही द्योतक 
ह धर्म {और मोक्ष का साधक पुरुषार्थी हे तथा अर्थ 
और काम का साधक मनस्त्री | मन की प्रवृत्ति निम्नाभि- 
री हो सकती है जेसे जल की | हृढ़-संकल्प उत्तम और 
अधम दोनों प्रकार के लक्ष्य के लिए हो सकता है । 
मनोरथ के लिए अवरोध तो है ही नहीं ।* 


गीता में मनुष्य के दो रूप कहे गये हैं-श्रेष्ठ और 
लोक । एक अनुकरणीय हे दूसरा अनुकर्त्ता । मनुष्यों में 
पौरुष ही विराट पुरुष का प्रतीक ate कालिदास के 
समय इस पौरुष का प्रतीक था--समुद्रवसना पृथ्वी और 
नारी ।* षष्ठांशवृत्ति राजा का कार्य शान्तिकाल में दुष्टों 
को दण्ड, विवाद का निवटारा और प्रजा का रक्षण था | 
AGRI बनने का अर्थ था परोपकार करना मात्र या 
सस्तु का आदर करना । यद्यपि सामान्य-जन का लक्ष्य 
श्रद्धा ( पत्नी ), धन (पुत्र) और क्रिया (पति) मात्र 
था, पर बुद्धिवाद का अभ्युदय कालिदास-युग् की विशेषता 
ait इस बुद्धिवाद की स्वाभाविक परिणति अर्थ और 
काम की सिद्धि के लिए ही होती है। फलस्वरूप पुरुष 
का एक 'नायक' स्वरूप उभरा जो सुन्दरी नारी के चरणों 
में पड़ा उसका दास प्रतीत होता है ।* काम के साथ 
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प्रीति, कृत्रिम-प्रेम, दूती, कातरता तंथा प्रणय-निराशा 
आत्महत्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है 1° राजा का पुरुषा 
युद्धविजय और नारी-हरण था तो प्रजा का जातिगत 
कर्त्तव्य-तिभाना । डाका डालना भी एक वर्ग का यः 
बन गया था और राज्य में शान्ति इसलिए काम्य बन गई 
थी, जिससे ऐश्वर्य मत्त एवं विकार-मूछित काम-सिद्धि 
कर सकें |S लोकानुग्रह श्लाघनीय अवश्य था पर राजा 
और वित्तेश प्रजा का मूल लक्ष्य पुरुषार्थो में काम ही रह | 
गया था ।” नायक का यह रूप मधु-लोलुप मधुकर का c 
ही था । पर-पुरुष संकीतंन के श्रवण को भी अयुक्त मानने | 
वाले भास की नारी से भिन्न स्थिति थी कालिदास के 
नारी को भी । लोकवाद कितना” उपेक्षणीय बन गया. 
था, यह कालिदास की सीता के कथन से स्पष्ट है 1१२ 


कालिदास के वाद किसी भी कवि ने चक्रवतित्व की | 
कल्पना नहीं की; रामचरित प्रस्तुत करने वालों में उसकी 
ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि मात्र है। कवियों ने स्पृहणीय | 
गुणों से युक्‍त महात्माओं के चरित-वर्णन में मन भलेही. 
लगाया a? सातवीं शती के अन्त में विद्यमान भट्ट- 
नारायण ने “मदायत्तं तु पौरुषम्‌' जेसी कर्ण की उक्तियों 
में जाति एवं कुल से परे व्यक्तिगत पौरुष को खूब उभारा | 
हे ।** हर्ष के बाद भारत में कोई विशाल राज्य à 
नहीं । सामंतवादी व्यवस्था में सम्राट्‌ या चक्रवर्ती 
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कल्पना को अपेक्षा पौरष के नये मानदण्डो की स्थापना करने वाला हो, मोक्ष-मार्ग का वक्ता एवं श्रोता हो ॥६ म 
ots. f जे ON ET c सत z3 R 

सरल थी । भागवत का 'मल्लानामशनिनू WD नरवरः न-परम्पर। ने चार आर्य-सत्यो के ज्ञाता को ही त्रिभवन " 

eut स्मरो मूतिमान्‌” पुरुषाद कालिदास द्वारा में महाभट मांना और निर्ग्रन्थ को ही महावीर | सिटि 

स्थापित आदर्श से भिन्न नहीं है । योद्धाओं में योद्धा, Fr [a जाने वाला संघर्ष ही महारण है और 

मनुष्यों में राजा और स्त्रियों में मुतिमान्‌ कामदेव; यह सिद्धि-प्राप्ति ही महा विजय | ऐसा सिद्ध ही पुरुष है ।६ 


था वैदिक विराट पुरुष का सामन्ती व्यवस्था में रूप । इस हृष्टि में कभी परिवर्तन नहीं हुआ । 
काम कथा रत व्यक्तियों के लिए धर्मकथा कुनैन से हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल भी सामन्तवादी बिगे 
भी कडवी लगती है । धर्मोपदेशकों के लिए यह एक बड़ी था। राहुलजी ने सिद्धों और सामन्तों के द्विविध हृष्टि: वं 


समस्या थी । वसुदेव हिण्डीकार ने YR कथा के कोणों के आधार पर ही इस काल को सिद्ध-सामन्तकाल 
आवरण में धर्म कथा का समावेश कर जनता को आकृष्ट कहा है। चंद का “पृथ्वीराज रासो” चली आती हुई 
करने का प्रयास किया ।२ प्राकृत एवं अपश्रश कथा- “पुरुष! सम्बन्धी धारणाओं को ही व्यक्त करता है । चंद 
काव्यों ने इसी परम्परा का अनुसरण किया, क्योंकि ये की दृष्टि में पृथ्वीराज सामंतसूरों में अद्वितीय और आदर्श 
अधिकतर जैत धर्म से संबद्ध हैं। कादम्बरी, नैषध और पुरुष थे। सामंती आदर्श के अनुसार पुरुष को वीर, राजा 


नलचम्पू जेसी संस्कृत कृतियां रस-कथा प्रस्तुत करती और कामदेव का अवतार होना चाहिए-- à f 
हँ, जबकि कुवलयमाला, लीलावती कथा जेसी प्राकृत- à nme EN 911”. कीक 
कृतियाँ कामोत्थ-धर्मोत्य होने के कारण संकीर्ण कथायें आसर TRIS सम भयान RE CU SURPRISES 1 काल! 
है ॥४ सामन्तवादी व्यवस्था के ये सभी सुपुरुष चरित Te Me र 
हैं। कालिदास के अनुसार ये सभी उदात्त नायक हें । अवतार भूप प्रथिराज पहु । पृ० रा० १।६ T 
जम्बु-चरिय कत्तव्य़ाकतंव्य के ज्ञाता को ही पुरुष मान कामदेव अवतार हुआ । पद्मावती समयो | Ws 
E इस रासो के तैंतीसवे समयो में पृथ्वीराज के सौन्दर्ये का wi 
स्वयंभू ने पउमचरिउ में सामन्तवादी पुरुप के युद्धवीर भी वर्णन हुआ है । , 
voe a उभाराहे। रण रस लोभी चंद ने सामन्ती व्यवस्था में निहित राजा, सामंत रना 
p A E "run es) र सैनिकों के आदशं को qa: स्थापित करने का AIA a 
Diets ce, जती vial से पुरुष के उदात्त किया | महाभारत, कौटिल्य-व्यवस्था और कुछ पौराणिक (5) ह 
enter तथ्य ही उनके प्रेरक खोत थे । इन्हीं के आधार पर à 
` जंतरास परम्परा में सुपुरुष वह है, जो गुरु से उन्होंने स्वामि-धर्म की प्रतिष्ठा करने का प्रयत E a 
बोघ प्राप्त करे, सत्य बोले, परिवाद से दुर एवं उसे नष्ट था ।” राष्ट्रीयता के अभांव में उन्होंने सामंतःसैति 
i : ^ २।५।४ W aM 
७. पउमचरिउ 8।८।२।३७।१।१, १५१०९१ १ 5 \ पद 
परात साहित्य का इतिहास qo ३६४ ८. उपदेश रसायन रास, ४ प 
कादम्ब i री कथा मुख ८, dua १।२, नलचम्पू १२५ &. मयण पराजय चरिउ २।५, २।१ णिक भाः 
Ril go “तोला qe १२ १०. द्रष्टव्य--मेरा लेख--पृथ्वी राज रासो एव ठर 
सुपुरिस चरियं......कु० मा० qo ४ महाकाव्य--कुरुक्षेत्र युनिवसिटी रिसर्च जर ` पाहि 


SITE पुरिसो | ज० Fo २।३२।२६ 


m. 11 


क्ष यही आदर्श उपस्थित किया और रण-मरण E 


प्रेरणा दी-- 
जीविते लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गना | 
क्षणे विध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रणे | 


इस आदर्शं पर चन्दने श्रेष्ठ ga की जिन 
विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनमें भ्रल्प-जीवन 
एबं कीति को ही प्रमुखता दी है-- 


मरना जीना हक्क है, wur रहेगी गल्हां। 
सा पुरुषां का जीवना, थोड़ा ही है wegi ॥ 

Jo Wo ६४।१६८ 
संसार अथिर सामंत मत | प्र०रा० ६६1६८३ पद 


विद्यापति ने कीतिलता और कीति पताका में “पुरुष! 
की कहानी ही कही है।? कीतिलता में उन्होंने वीर पुरुष 
श लक्षण वताते हुए कहा है कि वह लब्ध-कीति, संग्राम 
मसूर, धमं परायण, अदीन, सानन्द होता है । जिसकी 
i का उपभोग सुजन करते हैं, वह गुप्त दानी होता 
है। वसे तो पुरुषोत्तम सहश ही पुरुष होता है, केवल 


शस भाल से नहीं। यशस्वी, यशार्जन में सक्षम a 
PTR è 


विद्यापति की पदावली यद्यपि मुक्तक ud can 
4 E उ स 'सुपुरुष' है, अतः अनेक 
is) DN E पुरुष सम्बन्धी धारणा व्यक्त हुई है 
il न पषान' क XE । qaTo soll 
IT लाख एक लखवा पारिअ ॥ पदा० ७६ | 


fi T u 5 
v केहनी हौं कहउ" | की० qo 21 पंक्ति ३६. 
T 2h do २७-३३ 

चापति पदावली, विहार राष्ट्र भाषा 
— हैं। 


Wyr- 
रजागरी रूप के लिए द्रष्टव्य पद--२१,७१,७७ 


गिनि कथा अ. 
a केथ कथा । पदा० २१ 
णी प्रेम की । कबीर ग्रन्थावली Jo १२० 


३६०८ 
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वैभव गेला रहत विवेक । तैसन पुरुष लाख dg एक। 

पदा० १४९ | 
सुपुरुष सञ्गो नेह विद्यापति ओल धरि हो निरबाहे। 
पदा० २३१। 


(स) पुरुषक चंचल सहज सुभाव । पदा० ६२॥ 
एके मधुयामिनि सुपृरुष संग | पदा० ८०] 
सुपुरुषे पाओल सुमुखि सुनारि रे । पदा० Zol? 


विद्यापति के 'सुपुरुष' का जो प्रणयी रूप उनकी 
पदावली में व्यक्त हुआ है, उसमें भी वह लाखों में एक, 
वचन का पक्का, नागर और भागवत के अनुसार ही 
स्त्रियों के मध्य कामदेव है । 


चिन्तन एवं शोध का यह भी एक आनन्ददायक 
विषय हो सकता है कि गृह त्यागी fret एवं सन्तों की 
वाणी में पुरुष तो रव-सम ठीक ही रहा, पर जीव ने 
पतिब्रता नारी का रूप कैसे प्राप्त कर लिया ? किस 
सीमा तक सूफियों का प्रभाव है और किस सीमा तक 
सामन्ती-धारणाओं का ? विद्यापति की प्रणय-कथा भी 
अकथ-कथा है और कबीर की प्रेम कथा भी ।* विद्यापति 
की नारी चंचला भी है और कुल कामिनी भी, पर 
कबीर की यह नारी पतिब्रता और सदा सुहागिन है । 
wen में भी पुरुष, प्रिय एवं प्रेम का विषय बन ही 
गया है । 


सूफी कवि जायसी ने तो 'पुरुष' के सम्बन्ध में प्रचलित 
धारणा का यथातथ्य वर्णन करते हुए इसके व्यक्तित्व 


Awe दिलम नवात यक जमजमां इश्क | 
जां जमजमा अमजे पाये ता सर हम इश्क DD जासी | 
ईरान के सूफी कवि--पृ० ४०० 
५. जो पे पतिब्रता है नारी । 
कैसे ही रहौ सो पियहि पियारी। 
तन मन जीवन सौंपि सरीरा । 


ताहि सुहागिन कहे कबीरा ॥ A 
कबीर ग्रं० पृ० ११५॥ | 
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को स्पष्ट आकार दे दिया है । पुरुष या WIST सम्बन्धी 
उनके विचार सारे पद्मावत में बिखरे पड़े हैं-- 


area जहाँ सिद्धि तह होई। Tato १४।१।३। 
राजे दीन्ह कटक कह बीरा । TET होहु करहु मन धीरा। 
qo १५।८।१ 


चन्ति qug अस नवे न नाए। ओ सुपुरुष होइ देस पराए । 
है qo २६।४।७ 


एक ही स्थल पर पुरुष की अनेक विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है कि उच्च हृदय एवं 
साहस के साथ उन्नति पथ पर अग्रसर होने वाला ही 
पुरुष है ओर बार बार फिसलने पर भी उन्नति का पथ 
तहीं छोड़ता-- 
पुरुषहि चाहिय ऊव fears | दिन दिन राखे ऊंचे पाऊ ॥ 
सदा ऊच पै सेइय बारा | ऊँचे सो कीजिय बेवहारा ॥ 
ऊँचे चढे ऊँच खंड सूझा । ऊँचे पास ऊंच कति बुझा ॥ 
ऊँचे संग संगति नित कीजै । ऊँचे काज जीव पुनि दीजे ॥ 
दिन दिन ऊँचे होइ सो, जेहि ऊंचे पर चाउ। 
ऊंचे चढता जो खसि परे, ऊंच न छाड़िय काउ | 
पद्या० १६।५ 


हिन्दी के पूर्व मध्यकाल में प्रकृति और पुरुष के प्रेम 
का जो रूप विद्यापति ने प्रस्तुत किया उसमें कुपुरुष के 
लिए भी श्रवकाश मिल गया ।' सुपुरुष वह है जिसका 
प्रेम सोने की भांति खरा णि) E «qur ag जिसका प्रेम 


- १. प्रकृति परेषिअ सुपुरुष प्रेम । पदा० २२ 

२. सुपुरुष पेम हेम अनुमानि । पदा० ९६, 
हृदय कपट मुखेकर्राह पिरीति । पदा० १३४ 
सपनेहुजनु होहु कुपुरुष संग । पदा० ११२ 
जउ कुपुरि भत्तारू | रस-विलास ३१ 
छैलपन निन्दत भान' | पदा ११३ 
नागर हो से हेरितहि जान, 

'चोसठि कला क जाहि गिआन de १४ | 
नागर गोकुल कान्ह | पदा० १०६। 
गुणे नागरि रति वाढी । पदा० ७१। 


33; 
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खोटे fash की भांति है । पुरुष Sar "€ गया और 
उसका नया नामकरण हुआ 'नागर' और नारी बनी 
'नागरी' । ये नागर-नागरी चोसठ कला मर्मज्ञ थे और 
कान्ह तो अतिनागर थे ही ।3 नागर-नागरी के रूप में 
पुरुष और प्रकृति का जो रूप उभरा उसने पुरुषोत्तम 
कान्ह और प्रकृति-शक्ति राधा का रीतिकालीन रूप 
प्रस्तुत किया । प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इन सम्बन्धों को 
एक दार्शनिक धरातल प्रदान करना था ।* 


सौलहवीं शती के अभिनव कालिदास ने अपने भागवत 
चम्पू में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है, वही मानो 
भागवत का रीतिकालीन अवतरण है । कृष्ण पुरुषोत्तम 
तो हैं किन्तु 'माथिक मनुष्यवेषभृत्‌' होने के कारण 
ही वे 'जारनाथ' बन गये हैं। गोपियां 'जारदयिता' बन 
गई हैं । कृष्ण 'भोगिनाथ' हैं और गोपियां “भोगिन्यः 
कवि ने इसे ‘HUT wed? कहा है और उसका उत्तान- 
श्ुंगार-वर्णन रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे छोड़ 
गया है । भागवत की भी मर्यादा संभवतः यहां टूट गई 
हैं ॥६ उषा-अनिरूद्ध के प्रणय को लेकर वाणासुर के साथ 
होने वाले युद्ध के समय कवि ने कहा है कि “माहेश्वर 
मेतयो रासीद्‌ 


eon oy 2 था 
युद्धमद्भुत कर्मणोः wg कृष्ण AA वेष्णव ज्वर 
N -प्रथिक की 


1 
और रीति-साहित्य वेष्णव-ज्वराक्रान्त qud 
कृष्ण wed पर नागर बन कर यात्रा थीं | 


sat हन्तु भगवान वैष्णव sat) विनिम 


में पुरुषोत्तम 
तुलसीदास ने रामचरित मानस म राम को पु 


४. सर्वथा ध्वंस रहितं सत्यपि ध्वंसका रण | s 
qq भाव बन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तिताः 
उज्जवल नीलमणि, To ४१८ | धूड 

५. भागवत चम्पु ३ | ४३,३६३, ६१३१३ से पीतिः 
मणि रेष नाथो वयं च भोगित्य इति 
भा० Fo VS a nad 

६. भाग० Fo ४।४७, ३।५०-११% nl 
१०।३३ के वर्णनों से । 

७. भाग० च० ५।३१ 


E. के लिए ही प्रस्तुत किया ar?) राम की 
| «aper से कोई भ्रान्ति न उत्पन्न हो जाय अतः 
gaat उनके ब्रह्मत्व का स्मरण कराते रहते Ë | 
| तसी के “रामचरित मानस' की लोकप्रियता का एक 
| gagi कारण यह भी था कि वेदिक-विराट-पुरुष की 
|| amiga: अवतारणा हुई और सामान्य-जनता को यह 
| भति हुई कि उसे उसका खोया हुआ रूप प्राप्त होगया । 
झे उसका आत्मवल जागा । राम के पुरुषोत्तम रूप का 
| न धनुष यज्ञ के समय दिखाई पड़ता है agi 'जाकी 
J ही भावना sat में उनका विराट रूप व्यक्त हुआ है । 


| maai 'मति विना मर्द ae नूर विना नारी 
| हा तथा “वाली के रसिक कान्ह काली के दवन q? 
y ` ऐपतामन्ती धारणा को ही व्यक्त किया है । कृष्ण- 
| igre कवियों 'किहि रस रसिक et” और चतुर्भुज 


; | पतो रसिक गोपाल को रस के वश में ही मानते हैं 1९ 
६ OR की भांति परमानन्द भी प्रेम-कथा को ही 
E MEE 'नागर' पुरुष परवर्ती रीतिकाल 
> | १ रसिक' पुरुष बन गया | “कृष्ण acy’ को कवियों ने 
र SOT ग्रधिक ग्राकर्षक पाया कि कुछनेराम कोभी 
T Wr बनाने में कसर नहीं छोड़ी । 

"S a 


m आधुनिक काल का पूर्वार्धे राष्ट्रीयता का और उत्त 
"Ner का है। राष्ट्रीयता में विराट पुरुष 


i जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ | 


E. गोपाल रसिक रस रिझवत | 


SIR ret की लीला अकथ कथा नहि जानी | 
ए सागर ३३७ | 
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हरे सप में ही सामने रखा । सती-मोह के प्रसंग को का स्वरूप 'राष्ट्र- 


पुरुष' बना ग्रौर अन्तराष्ट्रीयता में 
“विश्व-मानव” । राष्ट्रपुरुष के स्वरूप की ग्रभिव्यक्ति सब 
से अधिक माखन लाल चतुर्वेदी की कविताग्रों में giu 
दिनकर की कविताग्रों में भी राष्ट्रपुर्ष की विराटता के 
दर्शन की ललक है । राष्ट्र-धर्म धर्म का, राष्ट्र-प्रेम काम 
का, राष्ट्र-समृद्धि अर्थ का श्रोर राष्ट्र-मुक्ति, मुक्ति का 
प्रतीक बन' कर पुरुष के पुरुषार्थ को स्पष्ट करते हैं । विश्व- 
धमं,विशव-काम, विश्व-समृद्धि और विश्व-मुक्ति spit 
मानव के साध्य हैं । वौद्धिक युग के fedem में व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की उपलब्धि 
का आधार व्यक्ति ही हो सकता है। हिंन्दी के एक माद्र 
प्रसाद जी ने ही वैदिक विराट पुरुष को ग्राधुनिक परि- 
प्रेक्ष्य में शैव-दशेन के ग्राधार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न कामायनी में किया है । 


यद्यपि 'कृष्णवरत्मं' के प्रेम का ग्राध्यात्मिक पक्ष धूमिल 
पड़ गया था, किन्तु प्रसाद जी ने शेव दर्शन के माध्यम 
से उसे पुन: महत्त्व प्रदान किया । नर-शक्ति-शिव का त्रिक 
कामायनी में भ्रधिक स्पष्ट हुआ है, यह जीव-ब्रह्म की 
we carat उपनिषद्‌ परम्परा से भिन्न नहीं है । शिव ही 
चेतन पुरातन पुरुष है, भेद बुद्धिपरक जीव ही नर है, 
श्रद्धा ही अनुग्रह स्वाभावा पराशक्ति हे, वही पुणं काम 
की प्रतिमा हे । प्रेम से ही हृदय जाग्रत होता हे । पराये 
में भी अपने पन की ग्रभेद भावना जागती है; यह भेद में 


परमानन्द प्रेम कथा सवहिन ते न्यारी । 
qo Wro १३१२। 
७. वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था। 

कामायनी To ७७ । तंत्रालोक भाग २ आ० ३।६८ ` 
उस ज्योति मयी को देव कहो,कैसे कोई नर पाता है 
FRO YO OO Re 
थी पूर्ण काम की प्रतिमा | का० Fo २६० | 
तत्र भेद प्रधानो नरः, भेदाभेद प्रधाता 
केवलमभेद प्रधान: शिव इति । परात्रिशिका 
To ७३ : फलक क्ल 


Er पच, 
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अनुभूति कराते वाली शक्ति er चेतन शिव के लीला- 
विलास को ही विश्व समक लेने वाले के लिए विश्व-प्रम 
आर विश्व-कल्याण की श्रोर उन्मुख हो जाना सरल है। 
fors से समष्टि-प्रेम की ओर बढ़ना, शिवत्व एवं अपने 
गानन्दमय स्वरूप की उपलब्धि के लिए दाचा 
ही है। प्रसाद जी न संसार को gem मानते थे शौर 
न दु:ख-नाश के उपाय सोचने को ह दुःख-सुख तो 
इस भ्रानस्दमय विश्व के धूप-छांह मात हैं । यह fou 
x रंगस्थल है और दुःख सुख भूमा का मधुमय दान । 
भद बुद्धि का त्याग न करने वाला ही शेव दर्शन का पशु 
है, जिसे शिव की वामाशक्ति जकड़ लेती है ।* 


निष्के -- 

ह तथ्यों दो ध्यान में रख कर कहा जा सकता है 
कि वैदिक 'पुरुष' कल्याण-पथ का पथिक, AAT और 
गतिशील था, किन्तु उत्तरोत्तर उसका विराट रूप वामन 
ब्रनता चला गया है | ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
काल में पुत्र, वित्त और लोकेषणा ने उसे आधा, गृहस्थी, 
garg तो बना ही दिया है, वह '्रंगुष्ठ-पुरुष' मात्र 
रह गया है । बौनी प्रजा, राजा में ही अपने विराट स्वरूप 
का दर्शन करने लगी है । सूत्र काल में पुरुष का सामान्य 
रूप जीव, भौतिक विराट रूप ईश्वर या राजा तथा 
स्मरणीय रूप दिव्य पुरुष या ब्रह्म रह गया है । वह यज्ञ- 
मय होकर रह गया है । जीव दुखी है, वह कर्म फल का 
भोक्ता है, आत्यन्तिक दु:ख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है; साधन 
कोई भी हो जीवन्मुक्ति ही साध्य है; दर्शनों की इस 
धारणा ने कर्मेजन्य पौरुष का ह्लास कर पुरुष को संसार 
से पलायन की ओर उन्मुख किया । रामायण में वाल्मीकि 


१. प्रति फलित हुई सब आँखें, उस प्रेम ज्योति विमला से । 
सब पहचाने से लगते, अपनी ही एक कला से N 
कामा० आनन्द्‌० | 

प्रेमं-प्रेम सो होय, प्रेम सो पारहि जैए । 

` प्रेम बंध्यी संसार, प्रेम परमारथ qu । 

भ्रमर गीत १७। सूर 


शिव समष्टि का होता है क्योंकि विश्वमय है 


३४ 
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ने राजा का उदात्त, गुणवान्‌, वीर्यवान्‌ और लोक-ंग्रही an 
रूप प्रस्तुत ra तत्कालीन समाज के समक्ष एक qmd 
बार पुनः वेदिक पुरुष के उत्तम रूप को Sem gf 
किया | महाभारत तक आते आते पुरुष के भौतिक aa 
विराट रूप राजा का स्वरूप भी मलिन हो गया । राजय. ह 
सत्ता व्यक्तिगत सुखोपभोग का साधन बन कर रह गयी ae 
थी और त्यागपु्वक भोग का आइशं ही नहीं लुप्त हो ह्म को 
गया था अपितु अर्जुन जैसा वीर भी दिशा एवं लक्ष्य T1 
हीन बन कर रह गया था । गीता ने एक बार पुनः विराट g 
पुरुष और मनुष्य के वास्तविक सम्बन्ध को उजागर किया। रात व 
क्षर-अक्षर, लोक और श्रेष्ठ में भी उसने क्षर और लोक | नाड 
के देव और असुर रूप में दो वर्ग बना दिए । "नृषु पोरुपम्‌' | द 
ही दिव्य पुरुष के बोध का प्रतीक रह गया । कौटिल्य ने 
राजा को wa? बना दिया, फिर सामान्य जीव 
स्वाभाविक खूप से सेवक मात्र रह गया | अ 
कालिदास की दृष्टि में हरि ही पुरुषोत्तम हैं, शेष - UU 
क्षितीष, नपति आदि । पुरुष का रूप 'मनस्वी' बता जो RIS 
य NN Er ल को नर, 
चार पुरुषाथों में केवल अर्थं और काम क Um Q za 
गया । समुद्रवसना पृथ्वी और नारी की प्राप्ति ही wy E 
था, लोक-संग्रही रूप विलुप्त हो गया । जाति, वण ए sm 
सामन्तवादी व्यवस्था से पीड़ित पुरुष का स्वर सातवी ioe 
शती में 'देवायत्तं कुले जन्ममदायत्तं तु पोषम्‌ T ate E 
में उभरता अ्रवश्य है, पर सामन्ती-व्यवस्था ने E. zu wi 


गत वीरता का प्रतीक बना कर अपने अनुकूल ७ 


Sen 2 था, जो aa 
सामान्ती व्यवस्था में आदर्श पुरुष वह 75 gn 


per आदर 
राजा और मूतिमान्‌ काम l| P a 
fag था । स्वयंभू से विद्यापति तक पुरुष ग ` 


विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके । प्रेम पिक P 
एक We, qo १६, कामायनी ६० Hs 
कामा० qo ७५, श्रद्धा सग | 

यो वौ भूमा तत्सुखम्‌ । छान्दो० 
(शवशक्ति सामरस्यमय जगदा ` ` 


तन्त्रालोक टीका To ८४ : 
तन्त्रालोक भा० 5 | आ १३३१४११ 


AU 


es हुआ है | विद्यापति के समय पुरुष नांगर, नारी 
qup और प्रेमकथा, अकथ कथा वनी । प्रेम में कपटी 
३ तिए 'कुपुरुष भी प्रयुक्त हुआ । सन्त और सूफी भी 
ह अकथ-कथा से अप्रभावित नहीं रहे। जायसी ने 


am माता । तुलसी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम 
हा को सामने अवश्य रखा | यह निगमागम का प्रभाव 
ja 


'कृष्ण वर्त्म' ने पुरुषोत्तम को मायिक मनुष्य वेशभृत्‌ 
| प्रात कर पुरुष को भोगिनाथ और नारी को भोगिन्यः 
वना दिया । इसने पुरुष को रसिक और नारी को रसि- 
| इनी बना दिया | माया के आवरण ने पुरुष के आलोक- 

म रूप को आवृत कर लिया | 


आधुनिक काल 'राष्ट्रपुर्ष' और विश्व मानव की 


So | धारणा को लेकर चला | प्रसाद ने प्रथम बार शिव को 
[जो | NR पुरुष, जगत को उसकी लीला, भेद बुद्धि वाले 
TEM को नर, आनन्द शक्ति को श्रद्धा या कामायनी तथा श्रद्धा- 
amd | विहीन को पशु रूप में चित्रित किया | शेव दर्शन के 
di] पर पर उन्होंने प्रेम कला और काम कला को हृदय 
wat | * विस्तार की प्रेरणाशवित के रूप में प्रस्तुत कर उसका 
e ऐतिकाल से भिन्न रूप दिखलाया । शिव .ही विश्वेश 
pa | गौर विश्व मानव है, और शिवत्व की उपलब्धि ही 
mri / पाथ है। प्रसाद का 'पुरुष आलोकमय, मंगलमय, 
ब्र, | SUNT, समरस, अखंड, इच्छा-क्रिया-ज्ञान का केन्द्र 


-i | दे भोर आनन्द वेश है i वही कह सकता e 


पृ २८७ 


बन जाता ।। 
९५९, अष्टम संस्करण | 


DEA 2 
LN. आरोहणशील पुरुष की अवतारणा की 


Beene). ee = See 
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ae को, उच्चारोहण को पुरुष के पौरुष का प्रतीक 
[d 
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है, वह राष्ट्रीयता की संकौर्ण सौमा से आबद्ध नहीं... 
विश्वमानवता की व्यापक सीमा में व्याप्त वैदिक विराट a 
पुरुष ही है। "e 

हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में चेतना के धरातल पर इस 
विराट पुरुष के अवतरण के बाद भी यह प्रक्रिया मन्द 
नहीं पड़ी है । आत्म स्वार्थ और लोक क्षेत्र में ही नहीं 
राष्ट्र-स्वा्थ और विश्व-कल्याण में अब भी संघर्ष चल 
रहा है तथा पुरुष की द्विविध प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती 
हैं । पुरुष गतिशील तो है, पर उसकी गति अधः और 
ऊर्ध्वं दोनों ओर ही है । पन्त ने अपने काव्य में इन दोनों 
प्रवृत्तियों का अत्यन्त स्पष्ट चित्रण किया है | पुरुष को 
अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मनु की तरह 
प्रचुर संघर्ष करना है । पन्त के ही शब्दों में-- 


2244 


जाति वर्ण गौरव से पीडित वर्ग राष्ट्र स्वार्थो में सीमित d 
जन समुद्र रे आज अचेतन अधः प्रवेगों से आन्दोलित d 
वार्धक्य | 
फ्रायड के से नर-नारी, गत रीति-काव्य में मूतित । 
उपमन कुंजों में करके, निज काम ग्रंथियां मुंचित ॥ \ 
लोकायतन पृ. १५२ | 
अचेतन उपचेतन के चित्र, मात्र अति वेयक्तिक उच्छवास । 
adt कला पंक कृमि तुल्य, अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ॥ 
लोका० २७८ 
जाति, वण, वर्ग,राष्ट्र के स्वार्थो से जन-समुद्र पीडित है। 
फ्रायड के अनुयायी कवियों ने अचेतन, उपचेतन के चित्र 
अंकित करने प्रारम्भ कर दिए हैं । काम ग्रंथियों को कला 
का रूप देना अधोमुखी बुद्धि-विलास की ही अभिव्यक्ति है । | 
कुण्ठा, संत्रास आदि को पुरुष का पौरुष क्यों सहेगा | 
आज का मानव नभ-ग्रह चारी बन कर धरा से ऊपर | 
ब्रह्माण्ड के विविध छोरों को स्पशे करने लगा है । सारा 
विश्व ही तीब्रता से गतिशील है-- ix 
बदलता रभस वेग से विश्व, प्र 
मनुज के तन, मन, जीवन, प्राणा ॥ 
महत्‌ युग चित्रपटी में वेग, | 
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wg तो मानव कौ गति-मति पर निर्भर करता है कि 
कि ag देव या SST बने-- 


यह मानव मति गति पर निभेर, 
वह हो देव दनुज के आश्रित | 


आत्म हीन मानवता त्यों ही, 
दानवता की प्रतिमा कुत्सित 11 नव निर्माण ॥ 


` _ चेतना के धरातल पर ही विराट पुरुष के विराट 
रूप को प्रस्तुत करना प्राथमिक आवश्यकता है | मानव 
और मानवता-प्रेमी ही दिव्य-चेतना का सन्देश सुना सकता 
है ।' सत्य और अहिसा ही मानवीय स्पर्श भर सकते 
,हैं; इस लिए पन्त ने महात्मा गाँधी को पुराण पुरुष के 
रूप में चित्रित किया à— 


तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 
` हे चिर पुराण हे चिर नवीन 
` qz पर qe उठा दिए मन से 
कर नर चरित्र का नवोत्थान । 
आए तुम मुक्‍त पुरुष कहने-- 
मिथ्या जड़ बन्धन, राम सत्य; 
तानृतं जयति सत्यं, मा भैः, 
` जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम ॥बापु के प्रति । 


गा गा एकोऽहं बहुस्याम । बापू के प्रति । 


इस नव-पूराण पुरुष ने सत्य अहिसा का जो पथ 
ल 30 ऱ्य वही शिवत्व की ओर जाता है । आज का 
| १. मैं मानव प्रेमी में दिव्य-चेतना का संदेश सुनाता | 
Dec. गीत विहग । पन्त ! 


P 


AR: 


सत्याग्रह यही हे कि मानवता में देश m 
हो जाँय । पन्त ने 'प्रेमलय' और 'शक्तिपा 


जगत नहीं, मैं नहीं, 
प्रेमलय में ईश्वर साकार | किरण वीणा | 
जब भू भानव होगा संस्कृत, 
शक्तिपात से मनः शिराएं होंगी झकृत ॥ 
पौ फटने से पहले | 
कवि का लक्ष्य सौन्दर्य में सत्य और सत्य में शिव की 
प्रतिष्ठा ही है। इसी से भू मानव संस्कृत होगा । इस 
सुसंस्कृत भू मानव से ही विराट पुरुष साकार होगा । 
समस्त fava एक मन्दिर बन जाएगा । सर्वेक्षेम की तभी 
स्थिति आयेगी । पुरुष की गति का लक्ष्य भी यही है-- 
एक मनुज हो, एक धरा हो, 
यही भागवत जीवन निश्चित । नव निर्माण | 


अणु-संत्रस्त मानव के लिए कोई गति नहीं है 
और हिन्दी सहित सभी भारतीय कवियों को अपनी 
महती सांस्कृतिक देन को सामने रख कर ही विश्‍व 
मानव की प्रतिष्ठा करनी है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
मार्ग भी नहीं हे-- 
‘area: पन्था विद्यतेऽयनाय TT 


रीडर, हिन्दी-विभाग 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय | 


२. नव-निर्माण । पन्त 


र जाति लोन 


त' के प्रये 
द्वारा शिवत्व सिद्धि को ही पुरुषार्थ माना है र 


ta. ll 


^X 


आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर भारतीय पुरावृत्त 
को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया गया है : 

१. प्राक्‌ ऐतिहासिक काल (ईसवी पूर्व चतुर्थ 
सहस्राब्दी के पहले का युग) 

२. आद्यऐतिहासिक काल ($9 To चतुर्थ agait 
से लेकर ई० पूर्व सातवीं शती तक का युग), 

३. ऐतिहासिक काल 
लेकर परवर्ती युग) 


(ई० qe सातवीं शती से 


उक्त तीनों कालों में से द्वितीय एवं अपेक्षाकृत ततीय 
मे वारे में विशेष जानकारी उपलब्ध है। पिछले सवा सौ 
वर्षो में देश के विभिन्न भागों में उत्खनन तथा शोध के 
| Way किए गए हैं उनसे इन दोनों यगों की संस्कृति 
| भौ जानकारी के लिए पृष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उनके 
| गार पर देश के प्राचीन भूगोल, राजनीतिक इतिहास 


मे, भाषा, साहित्य, कला और लोकजीवन पर. प्रभूत 
प्रकाश पड़ा है | 


B. 7 तक प्रागेतिहासिक संस्कृति का सम्बन्ध है, उसके 
i हमारा ज्ञान अपर्याप्त है इसका मुख्य कारण 
a उस युग के विषय में आधारभूत प्रमाण बहुत 
तो हैं; Q1 उनके आधार पर ही प्रागैतिहासिक 
५ Rar are fe की भांकी प्रस्तुत करने का प्रयास 
le 1 गया है। 

m NM नामानुसार भारत के बीच में स्थित 
YR dare By भाग पर विध्य पवत अपनी 
है, जिस SN । इस प्रदेश की मुख्य नदी AAT 
मा TUN भूभाग पर महादेव तथा सतपुड़ा 
| एए हैं। सतपुड़ा का एक प्राचीन नाम 


a 
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मध्यप्रदेश को प्रागैतिहासिक संस्कृति 


डा० कृष्णदत्त वाजपेयी | 
ऋक्ष पर्वत था | 


दा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की अन्य बड़ी नदियां 

चवल, सघ, वतवा, धसान, केन, Sta, सोन और महा 

नदी हें । पर्वत-मालाओं तथा नदियों के अतिरिक्त मध्य- > 

प्रदेश-क्षेत्र का अधिकांश प्राचीन काल में जंगलों से ढका | 

AT था | यहाँ न उत्कट गर्मी थी, न अधिक सर्दी । अत 
यहाँ पशु-पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे । 


मानव ने भी आदिम काल से मध्यप्रदेश के भभाग 
को निवास के लिए सुविधाजनक पाया । प्रागैतिहासिक 
युग में यहाँ मानव बस्ती का आरम्भ कब हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । अनुमानतः अब से 
आठ या सात हजार वर्ष पहले” यहाँ मनुष्य ने बसना 


थी । साथ ही जीविका के लिए पशु-पक्षी तथा कंदमूल- 
फल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध थे । प्रागैतिहासिक 
मानव के लिए प्राचीन साहित्य में शबर, निषाद आदि 


जनों की कई खोपड़ियां प्राप्त हुई हैँ । * 


प्राचीन मध्यप्रदेश में आदिम जन घने वृक्षो 
या उनकी शाखाओं पर अथवा पहाड़ों. की. 
(शिल्लाश्रयों) में रहते थे । अपना उदर- 
शिकार से करते थे । शिलाश्रयों में रहने ' 
कभी गुफाओं की भीतरी छतों .और दीवार 
ढंग की रोचक चित्र-रचना करते थे। उनके 
गए चित्र भारत में सबसे अधिक : मध्यप्र देश 
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है। मंदसौर, शिवपुरी, तरसिहगढ़, सीहोर, रायसेन, 
होशंगाबाद, सागर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, वाऱ्य नार 
तथा रायगढ़ जिलों के अनेक स्थानों में इन आदिम जनों 
के निवास के अवशेष मिले हैँ । इनमें पत्थर के अनेक 
प्रकार के औजार तथा मिट्टी के ade भी हैं । उन लोगों 
के बताए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा 
सैकड़ों वर्ष पूर्वं आवासित गुफाओं में सुरक्षित हैं। उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर तथा बांदा जिलों के कई पर्वतीय स्थानों 
में भी ऐसे अनेक गुफा-चित्र उपलब्ध हैं । 
मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय गुफा-चित्र निम्नलिखित 

स्थानों से मिले हैं : 

होशंगाबाद जिला में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा बोररानी; 
सीहौर में बरखेड़ा और भोपाल; रायसेन जिला में 
खरवई, हाथीपोल एवं पृतलीकरार; सागर में आवचंद, 
नरयावली तथा बरोदा छतरपुर में देवरा और रायगढ़ 
जिला में सिंहनपुर एवं कबरापहाड़ । 


इन स्थानों में बहुसंख्यक मनोरंजक गुफाचित्र मिले 
हैं । कहीं-कहीं उनके पुराने चटकीले रंग आज भी सुरक्षित 
हैं। कुछ पर बाद के NT में रंग चढ़ाए गए और परवर्ती 
चितेरों ते इस प्रकार पुराने चित्रों पर अपनी कारीगरी 
दिखाई। 


अधिकांश गुफा-चित्नों में लाल, सफेद, काला, नीला 
या पीला रंग प्रयोग में लाया गया । कई जगह भित्तियों 
पर पहले लाल या सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस 
E चित्र उरेहे गए । प्राचीन गुफा-चित्रों से बहाँ निवास 
कारने वाले लोगों की जीवन-चर्या तथा रुचि का पता 
चलता है। मुख्यतया जो em इन चित्रों में मिलते हैं 
वें हैं: विविध भायुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
जानवरों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं 


जीवन Nat सम्बन्धी अनेक हृश्य मिलते हैँ । जिन जानवरों का 
i किया जाता था वे बाघ, हिरण, tar, बेल, 
ET आदि थे। ये जानवर मध्यप्रदेश के 
वशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्‍त 


S सबारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु-संचय तथा घरेलू 


is 


रीछ, कुत्ता, बकरी, बन्दर, मोर आदि m मिले है। 
S 


pm UU में आदिमजन रहते थे वहां अनेक 
पणु-पक्षियो की हड्डियां भी मिली हैं। मिर्जापर को 
गुफाओं में सुअर के शिकार के कई रोचक चित्त T 
शिकार तथा रक्षा के लिए जिन आयुधों का प्रयोग Cus 
जाता था उनमें भाला या बरछा, धनुष-बाण, चक्र 
तलवार तथा ढाल मुख्य हैं। कुछ चित्रों में युद्ध A 
हुए लोगों को एक हाथ में मूंठदार तलवार तथा दूसरे 
में ढाल लिए हुए प्रदर्शित किया गथा है। परवर्ती काल 
के कुछ चित्रों में युद्ध के ऐसे दृश्य मिले हैं जिनमें घोड़ो 
पर सवार सरदार अपने सिर के ऊपर छत्र लगाए जा रहे 
हैं । उनके आगे-पीछे अन्य लोग हाथों में तलवार आदि 
आयुध लिए gu पेदल चल रहे हैं । कई जगह शिकारियों 
और योद्धाओं के विचित्र पहनावे मिले हैं। बरोदा गाँव 
(जिला सागर) के समीप एक गुफा-चित्न में एक योद्धा 
शकों-जैसी ऊंची टोपी और लम्बा कोट पहने दिखाया 
गया हे । अनेक चित्रों पर हाथी पर सवार लोग दिखाए 
गए हैं । व्याघ्रों (बाधों) के चित्र मध्यप्रदेश की अनेक 
गुफाओं में बड़ी संख्या में मिलते हैं। इस प्रदेश में वाध 
बहुत थे । आवचन्द में एक स्थान पर चार भयंकर बाष 
खड़े. दिखाए गए हैं। उनके बीच एक पुरुष खड़ा है। 
दो बाघों की आपस में लड़ाई भी कई स्थानों पर चित्रित 
है। एक चित्र में दो हाथियों का युद्ध दिखाया गया d 


प्रागैतिहासिक एव 


उक्त चित्रों से पता चलता है कि f 
युग म भी 


आद्येतिहासिक परम्परा प्रारंभिक इतिहास 
जारी रही । लोकजीवन की यह धारा इस प्रदेश में 
काल तक प्रवाहित होती रही । 


आदि गु फाओं 
बरखेड़ा, खरवई, रायसेन, पचमढ़ी आद की गु 


में विविध पशु-पक्षियों के मनोरंजक ps i 
इनमें से कुछ ए थे। आपा 
इनमें से कुछ पालतू बना लिए ग qe e 


स्थान पर एक व्यक्ति बेल को wi a ar 
दिखाया गया है । लम्बी सींग वाल pu ue 
भैसे तथा विविध प्रकार के मृगों के चिर og 


फा 
हुँ | होशंगाबाद के समीप आदमगढ़ 


चित्र; 
के ह | 
afer 
गाथा 


m #4 


grae अरना Har चित्रित है । भैंसे का इतना = 
im ही मिला । 

आमोद-प्रमोद तथा घरेलू जीवन-सम्बन्धी विविध 
va इन चित्रों में मिलते हैं । लोगों में नृत्य और संगीत 
शोक था । पचमढ़ी-वर्ग के चित्रों तथा रायगढ़ और 
गार जिलों के गुफा-चितों में कई स्त्री या पुरुष एक- 
करे का हाथ पकड़े हुए नृत्य की मुद्रा में खड़े दिखाए 
ए है | कई स्थानों पर नृत्य-मुद्रा में सात स्त्रियों 
पा gen का आलेखन है । सात की संख्या का प्राचीन 
बित्रकारों के लिए विशेष महत्व जान पड़ता है। वाद्य- 
नों में बड़ी और छोटी ढोलकें, वांसुरी, सितार आदि 
fit हे | पचमढ़ी तथा रायगढ़ के चित्रों में मधुमक्खियों को 


'भगा कर इकट्ठा करने के दृश्य हैं। बनियावेरी(पचमढ़ी) 


की एक गुफा में शाखाओं पर खेल करते हुए शाखामृग 
(कद्र) दिखाए गए Ep नरयावली (जिला सागर) के 
एक गुफाचित्र में नटों को अनेक करतव दिखाते हुए श्रंकित 
मिया गया है। बर्तन, भांडे, डलिया, मोढ़ो आदि के आलेखन 
कई प्राचीन गुफा-चित्रों में मिले हैं। कुछ चित्रों में 
We, qu, चंद्र, स्वस्तिक आदि प्रतीक प्रदर्शित हैं । 
RAST में यज्ञ, शिव, गणेश, कार्तिकेय, देवी आदि के 
kg उल्लेखनीय हैं। इनमें से कई प्रारंभिक ऐतिहासिक युग 
Tel मध्य-प्रदेश के ये प्राचीन गुफा-चित्र यहाँ के 
i Rr की जीवन की कितनी ही मनोरंजक 
तक सजाए हुए à I 


३६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नमंदा, चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों तथा 
उनकी सहायिकाओं के तटों से पाषाण तथा धालु के 
बहुसंख्यक उपकरण मिले हें । विभिन्न शैलियों के आधार 
पर इन उपकरणों को Q4, मध्य तथा नव पाषाण-युगों 
का माना गया है। इनका उपयोग आयुध रूप में तथा 
देनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पुति के 
लिए किया जाता था। प्राचीन शेलगृहो से भी ऐसे 
उपकरण मिले हैं । 


इन उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में अनेक भागों में प्रागैतिहासिक 
तथा आद्यं तिहासिक युगों में लोग रहते थे । द्वितीय काल 
में लोगों को कृषि तथा पशुपालन का ज्ञान हो गया था । 
पत्थर के वेडौल तथा सुगढ़ औजारों के अतिरिक्‍त इस 
काल में मानव को तांबे का ज्ञान भी हो गया था । तांबे 
के बहुसंख्यक उपकरण मध्यंप्रदेश के बालाघाट जिले में 
गुंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैँ । इतनी बड़ी 
संख्या में तांबे के प्रागैतिहासिक हथियार तथा औजार 
भारत में aaa नहीं मिले । 


प्राचायं तथा अध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग, 
सागर विश्व विद्यालय, 
सागर । 
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छायानाट्य fant 


संस्कत के जिन नाटकों में आवश्यकतानुसार वास्तविक 
पात्र के स्थान पर उसकी छाया का समावेश किया है, 
उन्हें तेरहवीं शती से छायानाटक नाम देने की रीति 
चली | पात्रों की छाया से तात्पर्यं उनकी परछाई नहीं 
है, श्रपितु बनावटी पात्र हैं, जिन्हें छायापात्र या मायापात्र 
कहना समीचीन है। छायापात्र पांच प्रकार के होते थे-- 

१. माया (इस्धजाल) के द्वारा किसी पात्र के सदृश 
पात्र बनाकर उसे रंगमंच पर मूल पात्र की भांति आचरण 
कराया जाता था, ज॑से दूतांगद में सीता के स्थात पर 
मायामैथिली। 

२. मूल पात्र के स्थान पर उसकी ऐसी मृति रंगमंच 
पर रख देना, जिसे दर्शक ही नहीं, रंगमंच के पात्र भी यह 
न समझ सकें कि यह मूल पात्र से भिन्न है। जंसे 
धर्माभ्युदय में संन्यास लेने के पश्चात्‌ राजा दशार्णभद्र के 
स्थान पर उसकी मूर्ति d 


३. मूलपात्र या पात्रों का चित्र यह उनसे सम्बद्ध 
किसी घटना का चित्रपट पर आलेखन होता था । यथा 
उल्लाघराघव के सप्तम ग्रंक में वृकमुख राम और लक्ष्मण 
का स्वरूप चित्रपट पर अंकित करके उसके नीचे राम, 
gia, विभीषण और जाम्बवान्‌ का संवाद लिखकर 


Slo कोथ का मत है-- 


It is natural to suggest, as did Pischal that 
the Dutanganda of Subhata, which is styled 
2 a Chayanataka, really was a shadow. On 
the other hand, Rajendralalamitra suggested 
at at the drama was perhaps simply intended 
29 pce and this may be justified on 
nterpretation of the term of drama in 
from of a shadow, ie. reduced to the 


Yo. 


Sto रामजी उपाध्याय 
T देता है E. 
कार्पटिक को पढ़ने के लिए देता है, जिसे वह्‌ रंगमंच पर 


JAPI को पढ़कर सुनाता है। 


४. मूल पात्र का अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके 
अपना नाम, गोत्रादि बदलकर प्रायः अज्ञात रहकर कार्य 
करना । यथा सुभद्रापरिणयन में अर्जुन तीर्थयात्रा करते 
हुए प्रच्छन्न रह कर सुभद्रा का अपहरण करता है। 


५. अमानव की भूमिका में मानव पात्रों का रंगमंच 
पर आना | यथा शामामूत में हरिणादि पशुओं की भूमिका 
में मनुष्य-पात्रों का संवाद में भाग लेना | 


दूतांगद, धर्माभ्युदय, उल्लाघराघव, सुभद्रा परिणयन 
और शामामृत के लेखकों ने अपनी-अपनी कृतियों को 
छाया नाटक कहा हे । क्यों ? यह गत पचास वर्षो से 
विवादास्पद प्रश्‍न रहा है, जिसका समाधान प्रस्तुत R | 


अब तक प्रायः विद्वानों ने छाया-नाटकों में छायात्मक 
(परछाई का) अभिनय ढूँढने का प्रयास किया है और 
निराधार प्रमाणों से त्रुटिपूर्ण सुझाव दिए हैं। कतिपय 
विद्वान्‌ छाया को सार या संक्षिप्त संस्करण समर्मर 
दुतांगदादि को बड़े नाटकों का सारभूत बताते d मे मत 
अप्रामाणिक और निराधार हैँ 1° 


BEEN" A  ——- 


nataka itself is 
shadow-play theory, however, 
be entirely uncalled for and witho 
tion, and there is hardly any cha 
feature which is not otherwise प P: 
‘by purely historical and lie 

tions. History of Skt. Lit. P. 501. 


If we leave aside the self-adopted giffer i^ 
Chayanataka, these plays do H " 

any respect from the ordinary D 

Ibid P. 504. 


era- 


ul Kangri Collection, Haridwar 


a THe 
quu 


qo 
fal 


yay a oaa 4 a 


—n 


A) foe AN "cQ c 


उप 
Team 
~ भमाना 


t क्या है-र्‍परह समझने के लिए नीचे लिखी 
an और सरण्पू (संज्ञा) की कथायें उपादेय $— 
| ggat mee कृत्त्री सवर्णामददुविवस्वते | 


य | | काख़िनावभरदत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यः ॥ 

R FAT १०-१७-२ 
पृष्ट्वा मतु: परोक्षं तु सरण्यूः सदशीं स्त्रियम्‌ | 

3 क्षिप्य मिथुनं तस्यामश्वा मूत्वोपचक्रमे ॥ 

ये बृहद्देवता ७-७-१ 

ते 
ततस्तेजोमेयं रूहमसहन्ती विवस्वत: | 

: नारीमुत्पादयामास स्वशरीरादनिन्दिताम्‌ ॥ 

5 ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः N 
नारीमुत्पादयामास स्वशरीरादनिग्दिताम्‌ । 
त्वाष्टीस्वरूपेण नाम्ना छायेति भामिनी तदा ॥ 

a किंकरोमीति पुरतः स्थितां तामभ्यभाषत | 

i छाये cd मम भर्तारमस्मदीयं वरानने ॥ 

अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय | 
TAR तु सा देवमगमत्‌ कापि सुव्रता ॥ 

क्‌ कामयामास देवोऽपि संज्ञेयमिति चादरात्‌ । 

र्‌ जनयामास तास्यां तु पुत्रं च मनुरूपिणम्‌ ॥ 

मत्स्यपुराण ११-४-८ 

3 NI उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद की सवर्णा, 


RUN सदृशी स्त्री और मत्स्य पुराण की छाया 
| थ हैं और छाया का अभिप्राय समान स्त्री या 
1S जो माया (इन्द्रजाल) द्वारा बनाया गया हो | 


8E पा का उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग हरिवंश में नीचे 
| पे में मिलता 


g— 


* Ee प्रतिच्छाया दृश्यते हि नटालये 
हाधन तु कोरव्य fraasit प्रभावतीम्‌ 
E 


= -विष्णुपर्वं ९४-३० 
अर्थात 


m 2 के द्वारा प्रद्युम्न की प्रतिच्छाया उस 
R देती थी, जहाँ वह नटों के साथ रह 
OMS शरीर से वह प्रभावती के साथ 
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आरम्भ में छाया का मत्स्यपुराणीय अर्थ छायानाटक ; 
नाम रखने में sew किया गया है। wa: शतै: किसी भी _ 
प्रकार के सादृश्य से लक्षित पात्रों, मूर्तियों या चित्रों | 
वाले नाटकों को छायानाटक नाम दिया गया, जेसा इस | ma 
निवन्ध के आरम्भ में लिखा गया ह! E. 


संविधानक 


संस्कृत नाटकों के नाम उनके संविधानक के नाम 
पर भी रखने की रीति रही है। इस नामकरण पद्धति ._ 
का उल्लेख कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में इस प्रकार 
किया है-- 


अद्भुतं पुनिरिदं यत्‌ सारस्वत-संविधानकलक्षण-- 
साक्षरेण नाना सुनिवेश्यते। यथा-अभिज्ञान | 
शाकुन्तल-मुद्रा राक्षस--प्रतिमानिरुद्ध-मायापुष्पक 
कृत्यारावण--छलितराम-पुष्पहृषितकादीनि नामानि। 
वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २२५ 


छायानाटकों में छाया संविधानक है । वास्तव में 
छायानाटक एक कोटि है। नाटकों के नाम तो कुछ 
ही हैं । 1 

नाटकों में अनेक संविधानक रहते हैं । प्राय: प्रत्येक 


AL 


अंक में एक संविधानक होता है, जिसके अनुसार उस अंक 
का नाम रखा जाता हे । 


भवभूति ने उत्तररामचरित के प्रत्येक ग्रंक का नाम 
उसके संविधानक के अनुसार रखा हे । इस नाटक 
ततीय अंक छायाग्रंक है । अनेक संविधानकों में i 
एक को कवि कलात्मक हृष्टि से सबसे अधिक महत्वपू णे 


भास ने प्रतिमा को प्रमुख संविधानक मानः 
चरित-विषयक नाटक का नाम प्रतिमा रखा, Fe 
सीता की छाया (माया मैथिली) को संविधान 
qwe ने दूतांगद का छायानाटक कहा है। : 


कूटघटना तथा छायापात्र 


कूटघटना के प्रसंग में 


जाते £1 जहाँ किसी काम को करने के लिए किसी पात्र 

की अपने मौलिक रूप में असमर्थता होती है, वहाँ उस पात्र 

के स्थान पर छायापात् का प्रयोग देखा जाता है । दूतांगद 

- में वास्तविक सीता ग्रंगद से इस प्रकार की बातें नहीं कर 
सकती थी, जैसी मायामेथिली ने की । 


we घटनाओं के लिए भास ने स्वप्नवासवदत्त में 
' वासवदत्ता और यौगन्धरायण को प्रथम aa से प्राय 
wer तक छायापात्र बनाकर रखा है। किरातार्जुनीय 

“में शिव का किरात बनना सुविदित है । कूट घटना 
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के लिए रामचन्द्र के सत्यहरिशचन्द्र में E पा 
छाया पात्र बनना प्रत्यक्ष है । मुद्राराक्षस के ED 
में चाणम्य ने राक्षस से बताया कि जिर E 


हैं तुम चाण्ड 
समभते हो, वे वस्तुतः सिद्धार्थंक और समिद्ार्थक ह | ग 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग 
सागर विश्वविद्यालय, सागर l 


IN 


Ter १ 
| Ger 
| था मंच 
umi के 


ser साहित्य में नाटकों का भी एक महत्त्वपूर्ण 

| रहा है । ‘HTT नाटकं रभ्यम्‌' “नाटकान्तं 
[aag इत्यादि वाक्यों में इसका महत्त्व प्रतिपादित हुआ 
|। भरत मुनि ने नाट्य को “नाट्य वेद' कह कर इसका 

| हत वेदों के समान स्वीकार किया । 

| कृत नाटकों का विकास-क्रम तथा वेणीसंहार का स्थानः 

सकृत नाटकों का आरम्भ कब से हुआ इस सम्बन्ध 

, कोई भी सर्वसम्मत विचार निश्चित नहीं हो सका है । 
: के सम्बन्ध में प्राचीनतम ग्रन्थ भरत मुनि का 
WIRT माना जाता है। इसमें रूपक के भेदोपभेदों 
| मंच आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है । लक्ष्य- 
गयो के निर्माण के बाद ही लक्षण-प्रन्थों का निर्माण 
ता है । अतः भरत मुनि के समय तक अनेक नाटकों का 


fr 
Tart तथा मंच qx उनका अभिनीत होना 
गिश्चित है i 


आदि काव्य वाल्मीकि-रामायण में नट, नर्तक आदि 
र ग उल्लेख देखा जाता हे । श्रीमद्भागवत में भी 
à cni परिचय प्राप्त होता है। अग्निपुराण में 
TETUT नामक एक पृथक अध्याय ही विद्य- 
पोज रूपक के १० तथा उपरूपक के १८ Wei 
प कार्यावस्थाओं, अर्थप्रकृतियों का, विदूषक 
Wat को स्थिति, वेष-भूषा आदि का भी 

न किया गया है । इन वर्णनों से निश्चित है कि 


E. नाटक रचना तथा उनके अभिनय की 
'पिलित हो चुकी थी । 


T 


वाग्जीवन कुशीलव शौभिका 


पा 1 ष्ण S x 
3 पणहिताः परमुपतिष्ठेरन्‌ ॥--कौटिलीयम्‌ 
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वेणी-संहार-ताटक एक मूल्यांकन a 


. नर्तक, गायक, वादक आदि का उल्लेख वर्तमान St 


डा० ठक्कन मिश्च | 
हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार वच्त्रनाभ 
दैत्य की कन्या प्रभावती को प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण 
की अनुमति से यादव लोग वजपुर में गये हैं। वहाँ उन्होंने 
रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु का अभिनय किया | 
है। इस अभिनय को देखकर देत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए 3 
हैं । उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्राभरण आदि यादवों को 
प्रदान किये । किस यादव ने किस पात्र का अभिनय किया | 
था यह उल्लेख भी यहाँ वर्तमान हे । हरिवंश पुराण की 
इस कथा से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियाँ भी अभि- 
नय में भाग लेती थीं । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार शिलालिन्‌ नास | 
नटसूत्रकार हो चुके थे। इनका नाटकों के अभिनय की | 
परिपाटी के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट सम्प्रदाय था | 
महाभाष्यकार पतंजलि के उल्लेखानुसार 'कंसवध' तथा 
'बलिवध' नामक नाटकों का अभिनय इस समय तक हो 
चुका था । 

वात्स्यायन मुनि ने अपने 'कामसूत्र' में ६४ कलाओं 
का उल्लेख करते हुए Yo वीं कला के रूप में नाटक को 
स्वीकार किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नट, 


नता असन्दिग्ध है । परन्तु उल्लिखित वर्णनों में नि | 
कोई भी नाटक आज उपलब्ध नहीं हे ॥ इन नाटकों 
लेखकों का नाम भी आज ज्ञात नहीं है । 


अर्थशास्त्र म्‌, अधिकरण ७, Ao १७, Xa 
२३, Jo १८६ I 
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उपलब्ध क्ृतियों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने 
संस्कृत का प्रथम नाटककार “भास' को स्वीकार किया है! 
कालक्रमानुसार संस्कृत नाटककारों में विशाखदत्त के 
पश्चात्‌ भट्टनारायण का नाम आता है। महाभारत की 
सभी प्रगुख घटनाओं को इन्होंने अपने इस नाटक में 
समाविष्ट किया है | 
कथावस्तु का मूलाधार तथा मूलकथा में परिवतेन : 

वेणीसंहार नाटक की कथावस्तु का मूल आधार महा- 
भारत है । नाटकीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
लेखक ने इसकी कथावस्तु तथा पात्रों के चरित्र में यंत्र तत्र 
कुछ परिवर्तन भी किये हैं। इस नाटक के दुर्योधन की 
प्रणय-क्रीड़ा का प्रदर्शन, कर्ण-अश्वत्थामा-वाक्कलह, चार्वाक 
राक्षस का प्रपंच, आदि कुछ कथांश कवि-कल्पित हैं । 


नाटक का नामकरण : 
नाटक का नाम शास्त्र-सम्मत है। “नाटक का नाम 
तद्गत प्रमुख कथावस्तु का प्रकाशक होना चाहिये! 1” 
'बेणीसंहार' नाम ही स्पष्ट करता है कि इस नाटक में 
द्रीपदी-वेणी-वन्धन की कथा की प्रमुखता है। ‘Wer 
कल्पद्र नामक कोष में इसे ७ wal का नाटक कहा 
sar है। “हिन्दी विश्वकोष” में भी इसे ७ vat का ही 
नाटक माना गया है। वेणीसंहार की सभी मुद्रित तथा 
हस्तलिखित प्रतियों में सम्प्रति ६ अंक ही विद्यमान È | 
कहा नहीं जा सकता कि “शब्द कल्पद्र म?) जैसे प्रामाणिक 
` कोष में ऐसा उल्लेख क्यों किया गया & कुछ विद्वानों ने 
'वेणीसंहार' का अर्थ 'वेणीमोक्षण' स्वीकार किया है । 
feug संहार' का बन्धन अर्थ ही उपयुक्त है | एक पाण्ड- 
लिपि में इस नाटक का नाम 'वेणीसंवरण नाम नाटकम्‌? 
लिखा हुआ है। ड 
शास्त्रीय नियमों का निर्वाह : 


TN भस्तुत नाटक में शास्त्रीय नियमों का अधिकांशत: 
निव EEE E a a T है । रूपक के भेदों में से इसे नाटक की श्रेणी 


A. नामकार्य नाटकस्य गभिताथप्रकाशनम 
दर्पण ६३३० | ठे 


॥--र्‍साहित्य- 


में माना जायगा । नाटक के लिये निदिष्ट स 


E c SOMES भी i | 
की चरितार्थता इसमें देखी जा सकती है। > 


प्रस्तुत I मे बीर रस की प्रभुखता है । प० os 
शेखर शास्त्री ने “संस्कृत AC की रूपरेखा” हें 
विवेचन करते हुए इस नाटक में करुण रस की प्रधानता 
मानी हे हु Se मास्क का आम दुर्योधन को स्वीकार 
किया है । ही गत गई कार, ने भी शास्त्री जी के मत का 
समर्थन किया हे । अत्य सभी विद्वानों ने इसमें वीर रस 
की प्रमुखता स्वीकार की हे एवं इसका नायक युधिष्ठिर 
को स्वीकार किया हे । वस्तुतः राज्यप्राप्ति रूपी फल का 
अधिकारी होने के कारण युधिष्ठिर ही शास्त्र-सम्मत इस 
नाटक के नायके कहे जायंगे । नायक के लिये निदिष्ट 
प्रायः सभी गुण युधिष्ठिर के चरित्र में वतमान हैं। इस 


_ नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक 


रूप में हुआ है । इसमें सम्धियों, कार्यावस्थाओं का निर्वाह 
भी शास्त्रीय-लक्षणानुसार हुआ है । अतएव नाट्यदपंण, 
दशरूपक, साहित्यदर्पण आदि नाट्यशास्त्रीय wat में 
अधिकांशतः सन्ध्यंगों के उदाहरण वेणीसंहार नाटक ते 
उद्धृत किये गये हैं | 

वेणीसंहार नाटक में संकलन-त्रय का निर्वाह भी 
यथार्थ रूप में हुआ है। इसमें केवल १८ दिलों a 
घटनाओं का ही समावेश हुआ है । स्थान भी Su 
कौरव पाण्डव-शिविर तथा रण-भूमि के समीप मे वत 
वह न्यग्रोध वृक्ष है जहां आहत अवस्था में दुर्योधन ते 
विश्राम किया था । दोनों पक्षों के शिविर तथा ams 
वृक्ष भी रण-भूमि के इतने निकट हैं कि वहाँ से र 
कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ता है । 
नाटककार का संक्षिप्त परिचय : 

वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्टी 
निवास स्थान कन्नौज था । चार अत्य ब्राह्मणा 

गाल में आकर रहने sa, बंगाल कें र्जी 
यह बंगाल में आकर रहने लगे *» 


रायण की ग 


. पत्र |) 

a ai 7 

भीमेन मारितदुर्योधनशोणितेन et qe 
: . नाट 

भट्टना राय रा-कृत सप्तांकयुक्तः 

कल्पद्र म, चतुर्थकाण्ड, 1° ve 


[ 


| ग्रा वीरसेन ने इन्हें यज्ञ-सम्पादनार्थं बुलाया था। 
र्त तथ्य को ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महेशचन्द्र 
| qq आदि प्रायः सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैँ । भट्ट- 
| पारायण के १६ पुत्र हुए थे । इनमें से पाँचवा पुत्र fag 
प्रसत्ति का अधिकारी बना था। भट्टनारायण को राजा 
| fare ते कई गांव दिये तथा स्वयं भी थोड़े मूल्य से ही 
केक गांव इन्होंने खरीदे । इनका भी राजवंश चलता 
| हा। “क्षितीश amad चरितम्‌'' में इस वंश के 
राजाओं के ताम, राज्यकाल तथा अद्भुत कार्यो का वर्णन 
दिया गया है । 

भट्रनारायण जाति से ब्राह्मण तथा गोत्र से शाण्डिल्य 
qi इनकी जाति-सूचक उपाधि we! थी। 'मृगराज' 
उपाधि योग्यता-सूचक, राजप्रदत्त थी । 


रचना-काल : 

भट्रनारायण के स्थिति-काल के सम्बन्ध में विचारकों 
मं बहुत मतभेद देखा गया है । ७ वीं शताब्दी के आरम्भ 
पे लेकर ११ वीं शताब्दी के अन्त तक इनका काल 
विद्वानो ने माना है । इतनी लम्बी सीमा किसी कवि के 
शलःनि्धारण के लिये उपयुक्त नहीं कही जा सकती है । 
5 वीं शताब्दी में होने वाले वामन के ग्रन्थ में वेणीसंहार 
TER का शलोक उदाहृत होने से भट्टनारायण के स्थिति- 
शिलकी परावधि ८५० fo तक होनी चाहिये । इसी 
कार ७ वीं शताब्दी से पूर्व के किसी काव्यकार के द्वारा 
| a a उसके नाटक की चर्चा न होने के 
4 थति-काल की पूर्वावधि ७५० $o मानी 


रण- । 
1 E Wet । इस प्रकार वेणीसंहार कर्ता भट्टनारायण 
| सौकार al ई० सन्‌ ७५० से ८५० के मध्य में 
E | as ae में EN 5 सुन्दरी mur जिसे दण्डी- 
राजा कता है । » की एलोक* प्रामाणिक नहीं कहा जा 


इनकी कृति oa Se eee “वेणीसंहार नाटक' ही 


Pk व्याप्त 

E पदत्रयेणापि यश्शक्तो भुवनत्रयम्‌ | 
Bet चित्रं नारायणस्यकिम्‌ ॥ 
USS कथा, श्लोक १७, Uo २ 


Jat ee aE 
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उपलब्ध हुई है। भट्टनारायण, नारायण भट्ट आदि के 
नाम से उपलब्ध ग्रन्थ तथा सुभाषित ग्रन्थों में संगृहीत 
सूक्तियां वेणीसंहार-कर्ता भट्टनारायण-कृत नहीं माने जा 
सकते | 


भाषा-शली, प्रकृति-चित्रण : 


प्रस्तुत नाटक की भाषा-शैली नाटक की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य की दृष्टि से अधिक सफल हुई है | इसमें गोडी रीति 
को नाटककार ने प्रश्नय दिया है। युद्ध-मय वातावरण 
होने के कारण प्रकृति-चित्रण का यहाँ अवसर नहीं आया 
है । केवल द्वितीय श्रंक में वालोद्यान वर्णन में प्रकृति के 
सौम्य रूप का तथा यहीं वात्या-वर्णन में उसके कराल 
रूप का संक्षिप्त चित्रण देखा जाता है । अभिनय की दृष्टि 
से भी इस नाटक के अधिकांश स्थल सफल हैं | 


अलंका र-योजना : 


अलंकारों को योजना भी इस नाटक में सफल रही 
है । यद्यपि काव्य-शास्त्रियों ने 'नाटक में अलंकारों का 
स्थान' इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ विचार नहीं किया है । “काव्य 
में अलंकारों का स्थान' इस विषय पर रोचक एवं तके- 
संगत ढंग से उन्होंने विचार किया हे । परन्तु काव्य के 
भेद--श्रव्य-काव्य तथा दुश्य-काव्य में से नाटक दृश्य-काव्य 
के अन्तर्गत स्वीकृत होने से इस प्रश्‍न पर पृथक विवेचन 
की आवश्यकता ही सम्भवतः उन्हें नहीं प्रतीत हुई । काव्य 
में अलंकारों का जो स्थान है, नाटकों में भी उनका वही 
स्थान काव्य-शास्त्रियों को सम्भवतः मान्य था । कालिदास, —— | 
भवभूति आदि के नाटकों में भी अलंकारों की योजना | 
वर्तमान है । | 


—— 


भरत मुनि ने नाटकाश्रय के रूप में उपमा, रूपक, _ 
यमक, दीपक, ये चार अलंकार स्वीकार किये हैं । अत 
नाटकों में अलंकारों का समावेश शास्त्र-सम्मत कहा 
जायगा । प्रस्तुत नाटक में उपमा, रूपक तथा काव्य 


२. उपमा रूपकं चैव दीपकं यमक तथा | 
अलंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः 
नाट्यशास्त्र, अध्याय १७, श्लोक ४३ 
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io धता 
अलकारों कौ योजना अधिक हुई है। वीर र्सापुकून 
नों के चयन से भाव सशक्त तथा मूतिमान्‌ बन गये 


उपम 
की विशद 


हैं । युद्ध वर्णन के अवसर पर गद्य में सांगरूपक à E 
योजना हुई है । ऐसे कुछ स्थल सामाजिकों को Bent 
वाले प्रतीत होते हैं । किन्तु सामुहिक रूप से अलंकारा को 
योजना सफल हुई है । कतिपय स्थलों के अतिरिक्त afa- 
कांशतः अलंकार शोभाधायक बने हैं । उपमानों के चयन 
में कवि ने लिंग, वचन, विभक्ति आदि के साम्य का भी 
प्रायः ध्यान रखा है | 
विभिन्न मान्यताएं : 
कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है । उसको 
रचताओं पर उस काल की मान्यताओं का प्रभाव भी 
प्रायः पड़ता ही है। परन्तु यह प्रभाव विशेषतः वहीं 
पड़ता है जहाँ वह कथावसु के क्षेत्र में स्वतन्त्र रहता है। 
ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथावस्तु के आधार पर 
लिखे गये काव्य या नाटक में अपने काल की मान्यताओं 
को वह अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित न करके यत्र-तत्र 
किचित्‌ संकेत मात्र दे पाता है। 
प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु भी महाभारत से ली 
गयी है । कवि ने महाभारत ग्रन्थ में लिखित मान्यताओं 
का ही अधिकतर चित्रण किया हे । ग्रतः कुछ अधिक 
निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में 
' प्रदशित मान्यताओं का सम्बन्ध सर्वथा महाभारत से ही 
' है अथवा भट्टनारायण के काल से भी । 
महाभारत काल में प्रायेण दनद युद्ध होता था । वैसे 
इसमें अपवाद भी आने लगे थे | अभिमन्यु का वध अनेक 
महारथियों ने मिल कर किया था । परन्तु ऐसे युद्ध निन्दा 
की दृष्टि से देखे जाते थे। प्रतिपक्षी को ललकार कर, 
सावधान बनाकर युद्ध किया जाता था । आहत, मुच्छित 
SI पर प्रहार नहीं किया जाता था । वीर लोग 
“पुर्वक युद्ध किया करते थे । 


> 


से ग्रंगों की रक्षा के लिये सैनिक कवच, 
शिरस्त्राण आदि धारण करते थे । प्रत्येक 
E. विशिष्ट चिन्ह युक्त अपनी ध्वजा लगी 
ध्वज चिन्ह के कारण अर्जुन कपि-ध्वज 
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कहाते थे । युद्ध के आरम्भ तथा विराम की घौ 


. jn sci 
की ओर से को जाती थी । प्रस्तुत नाटक में प्रथम अंक 
सें युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा की है। पंचम अंक में 


भी युधिष्ठिर ने सायंकाल हो जाने के कारण- यद्ध- 


विराम 
की घोषणा की है । 


सेनापति के मारे जाने पर सैनिक युद्ध से लौट आते 
| पुनः अन्य सेनापति के अभिषिक्त हो जाने पर वे 
यद्ध में जाते थे । सच्ची वीरता की प्रशंसा शत्रु भी करते 
| वृषसेन के युद्ध-कौशल की प्रशंसा सवने की है 
से युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के योद्धा अपना-अपना 
द्ध छोड़कर दर्शक बन जाते थे। वीरगति की महत्ता 
मान्य थी | सम्भवतः ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे । परन्तु 
यह नियम भी सर्वत्र नहीं चरितार्थं ari 


g AV poH y 
sy 


ब्राह्मण 
द्रोणाचार्य का वध भी हुआ ही है। प्रतिपक्षी चुनने की 
स्वतन्त्रता सबको दी जाती थी । 

इस समय समाज में द्यू त-प्रथा का प्रचलन था | द्यूत 
के दाव पर सम्पत्ति, बान्धव, यहाँ तक कि पत्नी को भी 
लोग लगा देते थे । ब्राह्मणधर्म की देश में या गौड़ देश में 
प्रतिष्ठा थी । स्वप्न के फलाफल पर जनता का विशेषतः 
स्त्रियों का विश्वास था । अंगस्पन्दन, विशेषेण अक्षिस्पन्दन 
के शुभाशुभ फल पर भी लोगों का विश्वास था । अरिष्ट- 
शान्ति के शास्त्रीय उपायों पर भी विश्वास किया जाता 
था । शाप तथा वरदान पर भी लोगों का विश्वास था | 
श्राद्ध-तपण आदि पितृकर्म में भी लोगों का विश्वास था । 

भट्टनारायण की अन्य किसी कृति की उपलब्धि नहीं 
हुई । लेखक ने किसी नयी परम्परा को प्रश्रय नहीं is 
है । परन्तु नाटक के लिये निदिष्ट शास्त्रीय M. 
निर्वाह इसमें अवश्य gat 3 s अतः रा 2 
सम्पन्न वीररसप्रधान नाटकों में वेणीसंहार पा 
महत्त्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है । 

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
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क्रग्वेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्दों का ग्रर्थविचार 


वैयाकरणों के अनुसार वृषभ शब्द सेचनार्थक वृषु 
धातु से उणादि अभच्‌' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता 
है। इसमें प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से गुणाभाव तथा चित्‌ 
होने से अन्तोदात्त स्वर रहते हैं। उक्षन्‌ शब्द सेचनार्थक 
उक्ष धातु से उणादि कनिन्‌” प्रत्ययान्त निपातित होता 
है। लोक में इनका बैल अर्थ तो प्रसिद्ध ही है, इसके afa- 
खिति कोई भी daz, युवा पुरुष, श्रेष्ठ, ओषधिविशे 
आदि अर्थो में भी ये प्रयुक्त होते हें । ऋग्वेद में वृषभ 
शब्द विभिन्न विभक्तियों में कुल मिला कर १८३ वार 
तथा उक्षन्‌ शब्द ३२ वार प्रयुक्त हुआ है d 
बेल 


बैल अर्थ में ये दोनों शब्द ऋग्वेद में आते तो हैं, पर 
बधिक नहीं । अग्नि को कहा गया है कि तुम्हारा शब्द 
eo है | इन्द्र को वृषभ के समान भीम* कहा 
; का आगमन वृषभ के शब्द से जाना जाता है* । 
अपनी ज्वालाओं को ऐसे ही प्रकम्पित करता है, 


सेव PN E " 
5 DUST ae । इन्द्र तीक्ष्ण cjui वाले वृषभ के 
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४७ 


डा० रामनाथ वेदालंकार 


करती हुई बहती है" । वृषभ (बैल) तथा द्रुघण (लकड़ी 
की गदा) की सहायता से शत्रुसेनाओं को जीतने का वर्णन 
भी ऋग्वेद में मिलता 2°) अश्वियुगल जब अभीष्ट फल 
प्रदानाथ दिवोदास के घर जाते हैं तब उनके रथ में वृषभ 
तथा शिशुमार वाहन रूप में नियुक्त रहते BU । प्लायोगि 
आसंग को दानस्तुति में कहा है कि वह दश सहस्र उक्षा 
दान में देता BU । इसी प्रकार प्रस्कण्व द्वारा दान में दिये 
गये सौ श्वेत उक्षाओं के विषय में वर्णन है कि वे ऐसे 
चमकते हैं, जेसे आकाश में तारे” | इन सब प्रसंगो में 
वृषभ तथा उक्षा शब्दों का स्थूल अर्थ बेल ही है। 
afia 
ऋग्वेद में लगभग २० स्थलों में अग्नि को वृषभ. कहा 
गया है। ३ स्थलों में उसे उक्षा नाम से भी स्मरण किया 
गया है। वृषभ या उक्षन्‌ शब्द प्रायः अग्नि के विशेषण 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसका अर्थ है वर्षक अग्नि | कहीं" 
कहीं अग्नि को केवल “वृषभ ” न कह कर “चर्षणीनां 
वृषभः', 'स्तियानां quunt या “क्षितीनां वृषभ: 


ने गज 3 नुष्यों 
अना करता है” | — । Reg वृषभके ee mmn वृषभ के समान शब्द कहा गया है, अर्थात्‌ मनुष्यों पर अभिमत फलादि की वर्षा 


ee ee EEE Eee 
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करने वाला, ओलों की वर्षा करने वाला, तथा भूमियों 
या प्रजाओं पर जल या सुखादि की वृष्ट करने वाला । 
अग्नि को सहस्र सींगों वाला वृषभ^ तथा बहुत सी 
ग्रीवाओं वाला वृषभ भी कहा गया है। इसे घृतपृष्ठ 
gu के रूप में भी चित्रित किया गया हैं । 
यह वृषभ या उक्षा अग्नि पाथिव यज्ञाग्नि, अन्तरिक्ष 

स्थानीय du ताग्नि तथा दय स्थानीय सूर्याग्ति तीनों के रूप 
में व्याख्यात किया गया है । । परमात्माग्नि, जीवात्माग्नि, 
प्रणाग्नि, संकल्पाग्नि आदि रूपों में भी इसकी व्याख्यायें 
होती हैं । वृषभ अग्नि के चित्रण के निम्न मन्त्र 
द्रष्टव्य हैं : 
amfa : 

घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि- 

घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम । 

अनुष्वधमावह मादयस्व 

स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥क्रग्‌ २.३।११ 

“इस यज्ञारिन में मैं घृत का सिंचन करता हूँ । घृत 
इसका कारण है, उत्पन्न होकर यह धुत के ही आश्रय से 
रहता है, घृत ही इसका धाम है। हे वृषभ, तू हमारी 
प्रत्येक gfa के प्रति देवों का आवाहन कर, हमें आनन्दित 
कर, स्वाहापूवंक दिए गए हमारे हव्य का वहन कर ।”' 
समिद्वस्य प्रमहस्ोऽने वन्दे तव श्रियम्‌ । 
वृषभो a taai असि समध्वरेष्विध्यसे ।। 
ऋग्‌ ५.२८.४ 


“हे यज्ञारिनि, समिद्ध हुए तुझ तेजस्वी की श्री की मैं 


स्तुति करता हूँ । तृ वृषभ है, तु यशस्वी है, तू यज्ञं में 
प्रदीप्त किया जाता है 1” 


aa afia या सूर्याग्ति : 


प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं 
1 e a MN पुरवो वृत्रहणं सचन्ते । 
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वैश्वानरो दस्युमग्निज॑घन्वाँ 
अधूनोत्‌ काष्ठा अव शम्बर भेत || 


ऋग्‌ १,५१.६ 

“वृषभ अग्नि के महत्त्व का मैं वर्णान करता हे 

जिस मेघसंहारक का मानवगण सेवन करते हैं | वह 

वेश्वानर अग्नि दस्यु को मार देता है, जलों को प्रकस्पित 

कर देता है, तथा मेघरूप शम्बरासुर का भेदन कर 
देता है 1” 


अग्निसूक्त के निम्न' मन्त्र में एक महान्‌ उक्षा का 
quid किया गया है : 


उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने 
अजरस्तस्थावितऊतिऋ ष्वः | 
उर्व्याः पदो निदधाति सानौ 
रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ 

ऋग्‌ १,१४६.२ 


“एक महान्‌ उक्षा (विशाल बैल) ने इन द्यावापृथिवी 
दोनों को अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो भी वह जीणा 
नहीं होता तथा दर्शनीय बना हुआ खड़ा रहेता है। वह 
परथिवी के उधवंप्रदेश (वेदि) में अपने पैरों को रखे है तथा 
इसकी लाल-लाल जिह्वाये ऊधस्‌ (अन्तरिक्ष) को चाट 
रही हैं ।'” अग्निसूक्त में पठित होने से यह मी उक्षा 
अग्नि ही है । 


इन्द्र 
शब्द 
ऋग्वेद में इन्द्र के लिए लगभग ६५ वार वृषभ T 


तद्र T तह 
प्रयुक्त हुआ है । उक्षा साक्षात्‌ रूप से इन्द्र के लि 


गने अर्थ इर 

आया, यद्यपि एक स्थान पर साय ने उक्षा m E. 
किया है ।* वृषभ कहीं इन्द्र का विशेषण E. ड 

इन्द्र के पर्यायवाची 7 y 


है तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से x earn 
में । कहीं-कहीं इन्द्र को 'जनानां वृषभ: » 


Y. द्रष्टव्य : ९.८९.३ का सायणभाष्यं 
y. 2. 2919.2 
६. २.१.३ 


EF. वषभः”, कृष्टीनां वृषभः, 'क्षितीनां वृषभः? 
| miat वृषभ: भी कहा गया है । जल, सुख, 
| नवाधित फल आदि का ववर्षक होने से तथा पशुओं में 


3 | के समान देवों में श्रेष्ठ होने से इन्द्र का वृषभ नाम 
à querens भी वृषभ है तथा वृषभ (बैल) के समान भीम 
R ofge इस इन्द्र रूपी वृषभ ने भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ 
Aa लोकों को धारण किया हुआ है और यह अन्तरिक्ष 
" बलों को भी बरसाता है : 
नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि 
का महीमपारां सदने ससत्थ । 
अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिक्षम्‌ 
अ्षन्त्वापस्त्वयेह्‌ प्रसूताः ॥ FET ३.३०.६ 
| भूमिके बेल के सींग पर टिके होने का पौराणिक 
' बिचार यहीं से लिया गया प्रतीत होता है ।* अदिति द्वारा 
इद्र के जन्म का वृत्त वृषभ की पहेली के रूप में ऋग्वेद में 
R wert afa हुआ है : . 
rat 
T गृष्टिः ससूव स्थविरं तवागा- 
ह मनाधृष्यं वृषभं तुस्रमिन्द्रम्‌ । 
गं अरीढं वत्सं चरथाय माता 
TE स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्‌ ॥ ऋग्‌ ४.१८.१० 
क्षा अर्थात्‌ “'सकृतूप्रसृता गौ (गृष्टि) ने एक बेल को 
a AT दिया है जो बल में प्रवृद्ध है, अपराजेय है, मोटा- 
| ae शत्रुओं से अनभिभूत है, तो भी वत्स है । यह 
a Mi wx ही है । 
हँ | 
« | ` ६.१७.२ 
a | * ७.२६.५ 
ed l ७.९८.१ 
^ OE 
इ. "१०३.१ 
d ` उक्षा बिभति भुवनानि वाजयुः 8.८३.३, 


से यावापृथिवी विभति १०.३१.८, अनड्वात्‌ 


T 
ST थिवीम 
हर ऐथिवीमुत द्याम्‌ । अथर्व. ४.११.१ 
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इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्न बात यह है कि वह 
केवल स्वयं ही वृषभ, वृषा या वृष नहीं है, अपितु उसका 
वज भी वृषा है, उसका रथ भी वृषा है, उसके वाहन 
हरि भी वृषा या वृषभ हैं, उसके आयुध भी वृषभ हैं, 
उसका पेय सोमरस भी वृषभ है और सोमरस के पान से 
चढ़ने वाला मद भी वृषा या वृषभ है : 


वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो 
वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा | 
वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिषे 
इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥ ऋग्‌ २.१६.६ 


साथ ही इन्द्र का सोमपान का साथी अग्नि भी वृषभ 
& जिनसे सोमरस पीसा जाता है वे सिल-बद्टे (ग्रावा). 
भी वृषभ हैं, सोमरस को पीसने वाले अध्वयु भी वृषभ 
हैं, इन्द्र का अन्न भी वृषभ है, ga के घोड़ों की रासें 
(रश्मियां) भी वृषभ हैं,” और इन्द्र का बल भी वृषभ 
QU 
सोम 


ऋग्वेद में ११ वार स्पष्ट रूप से सोम को वृषभ कहा 
गया है । वृषभ सोम का रेतस्‌ (रस) पाकर वत्स की | 
मातृ भूत धीतियाँ शब्दायमान हो जाती है ।” जैसे भयंकर 
वृषभ बल दिखाने की इच्छा से अपने श्रृंगों को तीक्ष्ण 
करता हुआ दहाड़ता है, वैसे ही सोमरूप वृषभ भी अपने | 
डंठल रूपी हरे-हरे सींगों को सिल-बद्टों पर तीक्ष्ण करता 
हुआ शब्द करता है ।* जैसे वृषभ गोयूथ में जाता है, वेसे _ 


७. २.१६.४ 
८. २.१९.५ 4 
8. ६.४४.१९ - i 
१०. ६.१९.६ dr 
११. 8.१९.४ 
१२. ९.७०.७ 
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'आपः? के समीप जाता है ।' दस 


ही सोमरूपी वृषभ ies 
अंगुलियां ग्रावाओं द्वारा वृषभ सोम को जलों में दुहती 


है ॥ यह सोम सहल धारों से बहने वाला वृषभ है, जो 
ऋतजात है : 


agami वृषभं पयोवृधं 

प्रियं देवाय जन्मने । 

ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे 

राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ WT ९.१०८.८ 


सोम उक्षा भी है । eda में ५ वार सोम-सुक्तो में 
में उसके लिए उक्षा शब्द आया है । उक्षा सोम जब fats 
जाने पर शब्द करता है, तब dud (प्रीणयित्री स्तुतियाँ 
या आपः) उसके समीप जाती हैं। इस पर्वतनिवासी 
(शिरिष्ठा) उक्षा को बुद्धिमान्‌ लोग ऊध्वं स्थानों पर 
दुहते हैं यह सोम सिंधु की उत्ताल तरंगों में लहराने 
वाला उक्षा पशु है : 


अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 

क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्ष णां 

हिरण्यपावाः पशुमासु TEN ।। ऋग्‌ ९.८६.४३ 
पर्जन्य 

ऋग्वेद में तीत स्थलों में पर्जन्य को वृषभ कहा गया 

है ।* ये तीनों स्थल पजंन्य-सूक्तो के ही हैं। एक अन्य 
मन्त्र में वात के साथ युगलरूप में पर्जन्य को वृषभ कहा 


Xo 
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गया है li ur कुछ अन्य स्थलों पर भी जिनमें देवता. 
यद्यपि पर्जन्य नहीं है, वृषभ का अर्थ मेघ या पर्जन्य किया 
है D एक-स्थल में बह उक्षा का अर्थ भी पजेत्य करा 
4^ पर्जन्य वर्षा करने के कारण या ओषधि रूप गौ à 
में रेतस्‌ का आधान करने के कारण वृषभ कहलाता है। 
इस पजेन्य रूपी वृषभ का आश्रय होने के कारण ही वेद 
में अन्तरिक्ष को 'वृषभस्य नीड:' कहा गया हे ।६ पर्जन्य 
वृषभ का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है : 

अच्छा वद तवसं गीभिराभि: 

स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास। 

कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू 

रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥ ऋग्‌ ५.८३.१ 
वायु और श्रादित्य 

एक weg में सरस्वान्‌ को वृषभ कहा गया है |” वहां 

सरस्वान्‌ का अर्थ सायण ने जलकणों से युक्त वायु किया 
हे । वात तो स्पष्ट रूप से ही वृषभ नाम से कथित हुआ 
है ।” एक स्थल पर वायु के अश्वों को उक्षा कहा गया 
है, जो वायु को द्यावापृथिवी के मध्य में संवार कराते हैं 
तथा जिनकी गति मरुभूमि में भी अपहृत नहीं होती i 
ऋग्वेद के अनुसार तीनों लोकों में एक-एक वृषभ स्थित 
है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस रूप में की है कि pi 
लोक का वृषभ अग्नि, अन्तरिक्ष का वृषभ बा तथा 
दय लोक का वृषभ आदित्य है। एक प्रकरण में एक ऐते 
agao वृषभ का वर्णान है जो समुद्र में से उदित है 


e Ug 
Bs ४.१.११ ` 
१०. ७.९५.३ 
११. १०.९५.९६ 
१२. १.१३५.९ 
१३. ५.९९.२ 
१४. ७.५५.७ 


jn व्याख्याकारों के अनुसार यह आदित्य E । उक्षा 


ता. म ते सुर्य का निम्न चित्रण बड़ा ही रोचक हे : 

ऱ्या ^ ~ 

र्ता | gai समुद्रो अरूप: सुपर्णाः 

la पूर्वस्य योनि पितुराविवेश । 

है। मध्यें दिवो निहितः पुश्निरश्मा 

[d 2 ^ 

à विचक्रम रजसस्पात्यन्तो ॥ ऋग्‌ ५.४७.२ 

जेन्य “सुर्य रूपी उक्षा है, जो तेज का समुद्र है, आरोचमान 
है, रश्मि रूपी सुन्दर Gat वाला है, पूर्वदिग्वर्ती पिता 
्राकाश के घर में प्रविष्ट हुआ है, मध्याह्न में आकाश के 
वीचोबीच स्थित हो जाता हे, उसका नाम पृश्नि और 
qur भी है, वह चङ,क्रमण करता रहता है और दिन के 

१ दोनों प्रान्तों उबा और सन्ध्या की पालना करता हे 1” 
बृहस्पति, रद्र और सरुत्‌ 

WE , Xe में वृहस्पतिभ के लिए तथा ५ ही स्थलों में 

कया छ के लिए ऋगेद में वृषभ शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

हुआ तीन स्थलों में मरुतो को zur कहा गया है। बृहस्पति 

4d श वृषभ का निम्न प्रसंग द्रष्टव्य है : 

q e f 

D यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 


वृहस्पतिराज्िरसो हविष्मान्‌ | 
हविवहज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता न 
आ रोदसी वृषभो रोरवीति ।। FET ६.७३.१ 


ह गर स e हा है, ह 

बता ह, ann E लोकों में निर्बाध संचार करने 

WW स्थित है, हमारा पिता है, वह 
NETT द्यावापृथिवी में गर्ज रहा है| 

छे वृषभ का नमुना भी देखिए : 

SAT ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ 
प... NUN Uum „ 0 वाहन अरणी गो के लिए क्षा शब्द का भो वयसा नाधमानम्‌। | 


o JE 5, २.६२९, ६:७३ १) 
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घृणीवच्छायामरपा अशौया 
विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ।। FET २.३३.६ 


"WU सहित वृषभ रुद्र ने मुझ प्रार्थी को तेजोमय 
गति से आनन्दित कर दिया है । जैसे सूर्यं की धूप से 
UST मनुष्य छाया का सेवन करता है, वैसे ही मैं उस 
वृषभ की छाया (शरण) का सेवन करू, मैं रुद्र के सुख 
को अपनाऊँ ।'” 


मरुत्‌ रूपी उक्षाओं का निम्न वर्णन भी कैसा 
चामत्कारिक है : 


ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो 
रुद्रस्थ' मर्या असुरा अरेपसः | 
पावकासः शुचयः सूर्या a 
सात्वानो न द्रप्सिनों घोरवपंस: ॥ "ED १.६४.२ 


वे मरत रूपी उक्षा आकाश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र के 
पुत्र हैं, असुर (प्राणदायक) हैं, पापरहित हैं, पावक है, 
सूर्य के समान पवित्र हूँ, पुरुषों के समान एक ओर at 
उदकविन्दुओ वाले (दयालु) हैं, दूसरी ओर घोर रूप 
वाले हें ।॥ 


इतर अर्थ 


अन्य भी कतिपय अर्थों में ऋग्वेद के उक्षा तथा वृषभ 
शब्द प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं । एक मन्त्र में आकाश में 
स्थित पाँच उक्षाओं का उल्लेख आया है।* ये वृषभ 
राशि के नक्षत्रपंज के पाँच प्रमुख तारे प्रतीत होते हैं, 
यद्यपि सायण ने ये पाँच उक्षा ex, वरुण, अग्नि, अर्यमा 
तथा सविता अथवा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्य त्‌ 
बतलाये हैं । एक स्थान पर सायण ने उक्षा का अर्थ Aaa 
स्तोतृजन किया है ।* सायण एक मन्त्र में उक्षा का 
वेकल्पिक अर्थ अश्व लेते हैं ॥ एक स्थल में उषाओं के 
वाहन अरुणी गोओं के लिए उक्षा शब्द का प्रयोग 


४, अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिव: | 
१.१०५.१० 

५. ३.७.७ 
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gare 1 एक प्रसंग में जहां दयावापृथिवी के pus a 
वर्णन है, सायण ने उक्षा का अर्थ हिरण्यगम किया हे | 
वषभ एक मन्त्र में कुत्स का विशेषण तथा एक Hed 
में facet का. विशेषण बन कर आया है। मित्रावरुण 
को भी वृषभ कहा गया a) सायण ने वृषभ के अर्थ 
यज्ञ, चूलोक, प्रधानः, रेतःसेबता qii, संवत्सरः , 
स्तोत्र, दानी** तथा विक्रान्त कमं” भी किये हैं । वृषभ 
पुंजाति के लिए भी आता है । 
एक AGIA वृषभ 
ऋगवेद में एक अद्भुत वृषभ का वर्णन आया है, 
जिसके चार सींग हैं, तीन पेर हैं, दो सिर हैं और सात 
हाथ हैं। वह तीन खूंटों से बंधा हुआ डकरा रहा है। 
वह महान्‌ देव है, जो सब मनुष्यों के अन्दर आकर प्रविष्ट 
है । यह वर्णन यजुर्वेद में भी है" । 
चत्वारि AAT त्रयो अस्य पादा 
द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्या आ विवेश ॥ ऋग्‌ ४.५८.३ 
यास्कोय feat’ के अनुसार यह वृषभ यज्ञ है । 
चार वेद ही उसके चार सींग हैं, प्रातः मध्याह्न तथा सायं 
के तीन सवन ही तीन पैर हैं । प्रायणीय तथा उदयनीय 
उसके दो सिर हैं । गायत्र्यादि सात छ्न्द हाथ हैं । वह 
यज्ञ मन्व, ब्राह्मण तथा कल्प इन तीन खूंटों से बंधा हुआ 
हे । यज्ञ में होते वाला मन्त्रपाठ ही उस वृषभ का वोलना 
हे । महाभाष्यकार पतंजलि के मत में यह वृषभ शब्द है । 


१.१६६.१ 
१.१६०.३ 
2.20.5 
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शब्द के चार भेद नाम, आख्यात, उपसर्ग à 


at र निपात 

ही इसके चार सींग हें । भूत, भविष्य, वर्तमान काल तीन 
dx हें । सुपू और तिङ, दो सिर हैं । सात विभक्तियाँ सात 
र 


हाथ हैं । उरसू, कण्ठ और सिर इन तीनों स्थानों में बंधा 
हुआ वह बोल रहा है, यत: तीनों स्थानों की सहायता से 
उच्चारित होता है । 

सायण $T कथन है कि इस सूक्त के अग्नि, सूर्य, अप, 
गो तथा घृत ये पांच देवता होने से यह मन्त्र पंचा 
व्याख्यात हो सकता हे । यज्ञाग्नि तथा सूर्य के पक्ष में 
उसने व्याख्या प्रदर्शित भी की है। यज्ञपरक व्याख्यान 
प्रायः निरुक्त का ही अनुसरण करता है | सूर्यपरक व्याख्या 
के अनुसार चार दिशाएं सींग हैं, तीन वेद तीन पैर हैं, 
अहोरात्र दो सिर हैं, सात रश्मियां अथवा छः विलक्षण 
ऋतुएं तथा एक साधारण ऋतु सात हाथ हैं, तीन क्षित्यादि 
लोकों में अग्न्यादि रूप से संबद्ध है, अथवा ग्रीष्म, वर्षा, 
हेमन्त इन तीन द्वारा तीन रूपों में बद्ध है। वष॑क होने से 
वृषभ है तथा वृष्ट्यादि द्वारा शब्द भी करता है । प्राण, 
आत्मा, ब्रह्म, काव्यपुरुष, राष्ट्र आदि विषयक भी इसकी 
व्याख्यायें की गई हैं । 


वृषभ-पाक 

ऋग्वेद के दो स्थलों में वृषभ-पाक का तथा अल 
दो स्थलों में उक्षा-पाक का उल्लेख प्राप्त होता है! 
ऋग्‌ १.१६४.४३ में कहीं दूर पर गोबर के उपले का 
gat दिखाई देने की चर्चा है । उसके विषय में कहा गया 
है कि वीरों ने उक्षा पृश्नि (चितकबरे बैल) को V 


१०. ३.५६.३ 
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fez उसी का यह थुआं हैं : l 
शकमयं धूममारादपश्यं 
विपवता पर एनावरेण | 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। 

सायण यहां वीर का अर्थ विविध विधियां करने-कराने 

बाले ऋत्विग्‌ या देव तथा उक्षा का अर्थं सोमवल्ली करते 
हैँ। प्रमाण रूप में उन्होंने एक वचन भी उद्धृत किया 

Pi उक्षा-पाक विपयक दूसरा मन्त्र १०म मण्डल के 

इद्ध-इन्द्राणी-वृषाकपि-संवाद में उपलब्ध होता है । वहां 

इद्र कहता है कि मेरे लिए याज्ञिक लोग पन्द्रह और बीस 
उक्षाओं को पकाते हैं तथा उन परिपक्व उक्षाओं से वे मेरी 
दोनों कुक्षियों को भर देते है, उससे d खूब मोटा हो 
गया हूँ : 
उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋग्‌ १०.८६.१४ 
इससे पूर्व के मन्त्र में भी इन्द्र द्वारा उक्षाओं के खाये 
जाने का संकेत है, जहाँ सायण ने सेचनसमर्थ पशुओं 

(sisi) के भक्षण का ही भाव लिया है? । प्रस्तुत मन्त्र 

मं भी बह्‌ उक्षा का अर्थ पशु ही लेता है*। पर वस्तुतः 

पहा भी प्रकरणानुसार उक्षा का अर्थ सोम ही संगत 
हरता हे । सुकत के प्रारंभ में इन्द्र की पुत्रवधू वृषाकपायी 

ग इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि याज्ञिक लोग 

सोमर तो खूब अभिषुत करते हैं, पर उसे बे इन्द्र को 

"ही विलाते, जवकि वृषाकपि सोम पीकर आकण्ठ तृप्त 

हैं भाता 8 । १३वें मन्त्र में वृषाकपायी की उसी आपत्ति 

उत्तर दिया गया है कि qu चित्ता न करो, अब 

im y को बहुत से सोमरस (उक्षा) पान 

1 WE tYd मन्त्र में इन्द्र जिन १५ और 
हुए उक्षाओं को Sere को खाने की वात कर रहा है) 3 पश 00000 की बात कर रहा है, वे 


V सोम उक्षाभवत्‌ पूर्व d देवाः शक्ृतापचन्‌ | 
AU तदृभवो धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते ॥ 

त इन्द्र उक्षणः | १०.८६.१३ 

उक्षणः सेचनसमर्थानू"` 'पशुन्‌ TAT प्राश्नातु « 

सायण 


y इन्द्र; 


सांड नहीं, प्रत्युत परिपक्व सौम के ही १५ और २० पात्र. 


हैं। अन्यथा आपत्ति तो हो सोमरस न मिलने की और 


उसका परिहार किया जाये सांड खिलाकर, यह सर्वथा. 


विसंगत प्रतीत होता है । अतः जैसे सायणाचार्य पूर्वोल्लि- 
खित प्रसंग में उक्षा पृण्नि का अर्थ सोमवल्ली करते हैं, 
वसे ही यहां भी करना उचित है । ऋग्‌ ९.५६.४३ में 
तो 'उक्षणं पशुम्‌’ शब्द आये हैं, तो भी सायण ने वहाँ 
बेल या सांड अर्थं न लेकर सोम अर्थ ही किया है, भले 
ही वहां उसे पशु का अर्थं द्रष्टा करना पड़ा है । 
निम्न मन्त्र में वृषभ के पाक का प्रसंग है । वसुक्र इन्द्र 

से कह रहा है कि जब मैं शरीर से पुष्ट होते हुए अदेवयु 
(अथाज्ञिक) लोगों को युद्ध के लिए ललकारू गा तब आपके 
लिए मैं मोटा-ताजा वृषभ पकाऊंगा और उसमें dia 
अभिषुत wees सोम को भी सिचित करू गा : 

यदीदहं युधये संनयानि 

अदेवथून्‌ तन्वा शूशुजानान्‌ | 

अमा ते JA वृषभं पचानि 

तीव्र सुतं पञ्चदशं निषिञ्चम्‌ ।। 

"EN १०.२७.२ र 


यहाँ भी सायण ने वृषभ का अर्थं सेचनसमर्थ पृंपशु | 


(ats) किया है । किन्तु वस्तुतः यह वृषभ भी सोम ही 
है । चौदह सोमपात्रों का एक पात्र में एकत्र किया हुआ 
सोम 'वृषभ' है, जिसे पकाया जाता है तथा उसमें Taga 
पात्र का सोमरस भी निषिक्त कर दिया जाता है । 
अगले ही सूक्त में फिर वृषभ-पाक आता है : 

अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान्‌ 

grater सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ | 

पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां 

पक्षेण यन्मघवन्‌ हूयमानः ॥ ऋग्‌ १०.२८.३ 
वसुक्र इन्द्र से कह रहा है कि यजमान आपके लि 


Y. उक्ष्णः वृषभान्‌ | सायण 
५. विहि सोतोरसृक्षत नेन्द्र देवममंसत | * 

यत्तामदद्‌ वृषाकपिरयंः पुष्टेषु मत्स ॥ | 
६. वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आढु FETT । | 


" 


aer त्वरित सोमो को ग्रावाओं से अभिषुत करते हैं 
तथा आप SAT पान करते हैं। वे आपके लिए वृषभ पकाते 
हैं तथा आप उनका भक्षण करते हैं । 


सुक्त के प्रारम्भ में वसुक्रपत्नी ने ये उद्गार Bee 
fuu हैं कि यज्ञ में अन्य सब देव तो आ गये, किन्तु मेरे 
एबसुर इन्द्र नहीं आये, यदि वे आते तो धाना (भुने 5) 
खाते और सोम पीते तथा पुर्णत: तृप्त हो कर घर जाते । 
वे बैल या सांड खाते, ऐसा उसने नहीं कहा है । इतने सें 
ही इन्द्र आ जाता है । तब वसुक्र ने उक्त तृतीय मंत्र का 
उच्चारण किया है कि आपके लिए सोमरस तथा वृषभ 
तैयार हैं । इस प्रसंग को देखते हुए यहाँ वृषभ का अर्थ 
' धाना (यव) लेता ही उचित है। इन्द्र के अन्त का भी 
वृषभ नाम है, यह हम पहले देख चुके हें ।॥ एवं 'पचन्ति 
ते वृषभान्‌’ का अर्थ होगा कि आपके लिए यवों को भूनते 
हैं । अथवा पूर्ववत्‌ वृषभ का अर्थ सोमवल्ली भी ले सकते 
हैं । इच्ध सोमपान करता है तथा सोमवल्ली की पकाई 
हुई डंठनों का भक्षण करता है । इसी सूक्त में ११वें मन्त्र 
में उक्षा-भक्षण का उल्लेख आया है--'सिम उक्ष्णोऽत्रसृष्टाँ 
अदन्ति, जहाँ सायण ने उक्षा का सोम अर्थ ही 
लिया है । 


यह भी द्रष्टव्य है कि ऋगवेद के अन्तःसाक्ष्य के आधार 
पर ही इन्द्र का भोज्य धाना (भुने जौ), करम्भ (दही 
मिश्रित सत्त) और पुरोडाश (aqq) है तथा पेय सोमरस 
है, बैल उसका भोजन नहीं है । अतः वृषभ तथा उक्षा 
शब्दों कों देखते ही तुरन्त बैल को पकाने की कल्पना कर 
लेना वेद के प्रति न्याय नहीं होगा । इन्द्र जिन परिपक्व 
वृषभों तथा उक्षाओं को खाता है वे भुने जौ, पुरोडाश या 


X. विशवो ह्यन्यो ग्ररिराजगाम ममेदह TATA नाजगाम | 
जक्षीयाद धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशितः पुनरस्तं 
जगायात्‌ ॥ १०.२८.१ 
ण: अवसृष्टान्‌ इन्द्रे ण निसृष्टाननुज्ञातान्‌ हवि- 
तान्‌ सोमान्‌ यत्ञेषु अदन्ति भक्षयन्ति | सायण 
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सोम ही हैं, बैल का मांस नहीं । वैद में इन 
तथा परिपक्व सोम भेंट करने की ही ah 
बेल खिलाने की नहीं । 


m को पुरोडाशं 
दमा लिखी है, 


उक्षा को आहुति 

ऋग्वेद में चार बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि 
में उक्षाओं की आहुति का उल्लेख आता है“ 1 निम्न मत्त 
विशेषतः द्रष्टव्य है : 


यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो 

वशा मेषा अवसृष्टास आहुता: | 

कोलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे 

हृदा मति जनये चारुमग्नये ।। "ET १०.९१.१४ 


यहाँ अश्व, वृषभ, वशा और मेष पशुओं के साथ 
उक्षा भी उल्लिखित है, और अग्नि का विशेषण सोमपृष्ठ 
पृथक्‌ पठित होने से यहां उक्षा का अर्थ सोम भी नहीं हो 
सकता । परन्तु वस्तुत: इन पशुओं की अग्नि में आहुति 
अभिप्रेत नहीं है, अपितु ये पशु अग्नि को समित कर 
सार्वजनिक हित के लिए उत्सर्ग करं दिए जाते हैं। मन्त 
में पठित 'अत्रसृष्टासः' पद इसी बात का ज्ञापक है । एक 
wa में यह भी कहा गया है कि अग्नि के लिए जो हम 
magis हृदय से संस्कृत हवियाँ देते हैँ वे ही उक्षा 
वृषभ और वशा Ea साथ ही यह भी ध्यान देने योगय 
है कि अग्नि केवल पार्थिव अग्नि ही नहीं है, अपितु उत्तर 
ज्योतियाँ विद्यूत्‌ और आदित्य भी अग्नि हँ” । सूर्य समी 
अग्नि के लोक द्यौ में अश्‍व, वृषभ, मेष आदि नामों वार्ण 
नक्षत्रपुंज आहुत करके छोड़े हुए हैं, यह भी पल 
का आशय हो सकता है । वेद में अग्नि का भोजनं T 
वृषभ आदि पशु नहीं हैं, किन्तु समिधा और पत d 
३. द्रष्टव्य : ऋग्‌ ३.५२, जिसमें तीनों सबतों कॉ TS 
पृथक्‌ इन्द्र का भोज्य उल्लिखित है। 
४. ऋग्‌ ८.३१.१-४ 
५, २.७.५, ६.१४.४७, ८.४३.१९, 


६. ६.१६.४७ 
७. अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी THAT । तिव 


१०.९१.१४ 


शं 


ग्नि 


१। भतः अग्नि में पशुओं का होम P नि:सन्देह 
अवैदिक है । 
उपसंहार 

इस प्रकार हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि 
बेद के वृषभ और उक्षन्‌ शब्द, जो लोक में प्राय: बैल 
र्थ को देते हैं, कितने विभिन्न अर्थों को अपने अन्दर 
ृहीत किये हुए हैं । अधिकतर हमने इस लेख में ऋग्वेद 
के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर ही विचार किया है । स्वयं 


am ही जिन अग्नि, इन्द्र, सोम, सूये आदि को स्पष्ट. 


हप से वृषभ या उक्षा कहता है, उन्हीं को हमने लिया 
है। ये वृषभ या उक्षा शब्द से वाच्य अग्नि, इन्द्र आदि 
कौन हैं, इस विषय को यहाँ नहीं छेड़ा गया है। इन अग्नि, 
इद्र आदि की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
ate विभिन्न हृष्टिकोंणों से व्यास्यायें करने पर उनके 
तिए प्रयुक्त वृषभ और उक्षा शब्दों के अर्थ भी तदनुसार 
हो सकते हैं । जो स्थिति वृषभ एवं उक्षा शब्दों की है वही 
वेलवाची वृष, अनड्वान्‌, वृषभ आदि शब्दों की भी है। 
अथवेवेद में प्राण को अनड्वान्‌ कहा गया है | अनड्वान्‌ 
धावापुथिवी और अन्तरिक्ष को तथा छहों दिशाओं को 


फ सम्पण भुवन तक को धारण करता है, यह भी वणित 
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हुआ हे? । यह कार्य साधारण बैल पशु नहीं कर सकता d 
एवं वेदिक शब्द अपने अन्दर अनेक विशिष्ट अर्थो को 
गृहीत किये हुए हैं । वेदव्यास्याकार को वैदिक शब्दों का यह 
वैशिष्ट्य अवश्य ध्यान में रखना होगा । अन्यथा वह वेद 


- के साथ न्याय नहीं कर सकेगा । वृषभ-पाक तथा वषभः 


होम की चर्चा अभी की जा चुकी हे । वेदिक शब्दों के 
रहस्य को न. समभने से उन प्रकरणों का कैसा अनर्थ 
किया गया है । वेदिक शब्द-प्रयोग की शेली से अनभिज्ञ 
होने का ही यह परिणाम है कि आज अनेक पाश्चात्त्य 
तथा एतद्देशीय विद्वत्कोटि के व्यक्ति भी वेदों के सम्बन्ध 
में भ्रमपूर्ण विचार रखते हैं। इस लेख में वृषभ और उक्षा 
शब्दों के अर्थ पर विचार कर हम इसी बात पर प्रकाश 
डालना चाहते हैं कि वेद के किसी शब्द का क्या अर्थ है 
इस विषय में सवं प्रथम प्रमाण स्वयं वेद ही है। वेद में 
कोई शब्द कहाँ-कहाँ किस अयं में आया है, इसका विचार 
करते हुए यदि हम वेदिक शब्दों का तथा वेदिक प्रकरणों 
का अर्थानुसन्धान करेंगे तभी वेद के साथ समुचित न्याय 
हो सकता है | 


रीडर, संस्कृत-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


{ UM 


: Been Rive, 
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३. अथवे. ४.११.१ 


पुष्टि सम्प्रदाय में सम्मिलित होने से Vd सूरदास 
शैव थे या हरिदासी सम्प्रदाय के सखी भावोपासक भक्त, 
प्रामाणिक रूप से कह सकना कठिन है 1 किन्तु वार्ता 
सम्प्रदाय तथा बल्लभ सम्प्रदाय सम्बन्धी साहित्य के अनुः 
शीलन द्वारा यह असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि वह पुष्टि मार्ग के जहाज थे । पुष्टि मार्ग 
के प्रवर्तक आचार्य वल्लभ का शुद्धाद्वत दर्शन सूर के 
जीवन काल का ख्याति लब्ध दर्शन था । इसका प्रमाण 
१५६५ fao में सम्पन्न होने वाले विद्यानगर शास्त्रार्थ में 
विजय प्राप्त करने पर राजा कृष्ण देवराय द्वारा आचार्य 
श्री का कनकाभिषेक वाला वृत्तान्त है। इसी शास्त्रार्थ 
में आचार्य बल्लभ ने *DETE T ब्रह्मवाद का प्रतिपादन 
करते हुए मायावाद का खण्डन किया । इस अभूतपूर्वं 
ख्याति लाभ के उपरान्त दक्षिण यात्रा से लौटते gu 
१५६८ वि० के लगभग आचार्य वल्लभ से सूरदास का 
साक्षात्कार हुआ | इसी He में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की । 
दीक्षा के बाद सूर की भक्ति पद्धति स्थिर हुई और वह 
सगुण स्वरूप के समर्थक तथा भगवदनुग्रह पद्धति के प्रबल 
पोषक हो गये। उनकी दार्शनिक मान्यताओं और भक्ति 
' पद्धति पर आचार्य वल्लभ की गहरी छाप पड़ी और अपने 
अभिनिवेश के कारण अष्ट छाप के कवियों में Tele 
दर्शन के वह प्रथम अग्रदूत सिद्ध होते हैं । 
मार्गी सेवा पद्धति तथा Jaa दर्शनः, 
आचार्यं वल्लभ ब्रह्म सूत्र तथा श्री मद्भागवत्‌ पर 


> 


ब्रह्म सुत्र १।१।१३, 
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सूर को दार्शनिक मान्यताएं 
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Sto विष्णुदत्त राकेश 


समर्थक विष्णु स्वामी सम्प्रदाय तथा निगुण साधना मूलक 
अनुग्रह सम्प्रदाय को समंजस सेवा भक्ति का प्रवर्तन 
किया । ब्रह्म सम्बन्ध को लेकर ब्रह्म सुत्रों के वैष्णव भाष्यों 
में एक विलक्षण तत्त्व चिन्तन का प्रभाव आचार्य वल्लभ 
पर दिखाई देता हे । औपनिषद्‌ परतत््ववाचक ब्रह्म, 
वेदान्ताभिमत तथा सांख्याभिमत दोनों हैं। इस संबंध में 
्रह्मसूत्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। आचायं 
वल्लभ ने स्वरूपतः केवल परतत्त्व ब्रह्म को ही एक मात्र 
तत्त्व माना है । वही अपने को जगद्रूप में परिणत करता 
है । परतत्त्व सच्चिदानन्द है | अतः ““आनंदभयोऽभ्यासात्‌' ' 
जैसे सूत्र की व्याख्या करते हुए आनन्दमय को आनन्द का 
हेतु कहा गया है। आनन्दमय आनन्द का विकार नहीं 
अपितु आनन्द का मूल होने के कारण प्रचुरानन्द पूर्ण है। 
आनन्दमय इतर जीव नहीं हो सकता । परतत्त्व WP 
नन्द ही जब अपने एक ग्रंश में आनन्द का तिरोभाव a 
देता है तब उक्त अंश को चिदंश या जीव Wc 
TUE LIE S 
तिरोभाव कर देता है तब वह अश जड़ तत्त हो है 
है । इस प्रकार परतत्व ही स्वयं चेतनाचेतनात्य E 
के रूप में परिणत होने के कारण जगत्‌ का j E 
निमित्तोपादान कारण है।* तात्प यह है हि एक माव 
सम्बन्ध रहित और जगत्‌ के अह्वत के E. a 
तत्त्व ब्रह्म है और जड़ जीवात्मक MIRET i. 

है । अतः दोनों का अद्वेत है । ब्रह्म 
या माया के कारण प्राप्त नहीं हुआ । 
२. ब्रह्म सूत्रों के वैष्णव भाष्यो का तुलना zi 
sro रामक्ृष्णआचार्य पृष्ठ २६६, 


B और आनन्द भाव का तिरोधान कर जड़ और 
P हेतु बनता है। वह जब चाहे जड़ और जीव में 
pas गुणों का अविर्भाव कर सकता है। अविकृत 
+ 

| „रणामाद की कल्पना वल्लभ ने यहीं की । परब्रह्म के 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रूप स्वीकार करते हुए 
हहे एक ओर आध्यात्मिक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूप 
| # कल्पना की तथा उसे ज्ञान लभ्य और ज्ञानिःप्राप्य 
बी कल 


[क | qr तो दूसरी ओर आधिदैविक रूप को साकार पुरुषो- 
तन are, भक्तिलभ्य तथा भक्त-सेव्य बताया । सूरदास ने 
at पारावली में ब्रह्म का निरूपण इसी साम्प्रदायिक मान्यता 
[भ [pamm पर किया $— : 

E सोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम, 
i पुरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सव विधि पुरन काम | 
ग्र आदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प आहार, 
= ओंकार आदि वेद असुरहन निर्गुण सगुन अपार | 
^ अविगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, 
कां | | पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी d 
d | सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, 
है | प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल । 
ग | बहा का आधिदैविक रूप ही सगुण लीला रूप है। 
5 | More लीलातत्त्व पौराणिक तत्त्व है जिसे वेष्णव 
NE. E y में सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है । लीला- 
म | ; i रूपों में भगवान का दर्शन लाभ होता 
a d A प्रमुखता का एक eg) यह भी है, उनकी 
* Jh. है। लीला से ही संसार की रचना, पोषण 
या | पि ag ME | इतने पर भी लीलावतारी उसमें 
छ ea. zi Ù आचार्य वल्लभ के उपास्य श्री aor 
a तार मगत्‌ नित्य लीला करते हैं तो दुरी ओर 
s || ने जगतूप्रवत्ति रूप बाह्य लीलायें भी करते 
छा | समग्रता केष्ण का उज्ज्वल रस मण्डित रूप लीलातत्त्व 
~ | शाको प्रकाशित कर सकने के कारण ही ग्राह्य 


Way: ऽस्मिन्‌ \ श्रीमदुभागवत्‌ १।३।३६ 


_ CC-0. In P 
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है । इन लीलाओं के साधनागत हेतुओं पर विचार करते 
हुए आचार्य वल्लभ ने सुवोधिनी रास प्रकरण में स्पष्ट 
लिखा है-- i 


्रह्मानन्दात्समुध्दृत्य भजनानंद योजने, 
लीलायायुज्यते सम्यक्‌ सातु्येविनिरुप्यते ॥ 


समग्र जगत्‌ को परमात्मा की बाह्य लीला मानकर, 
अन्तरंग लीलाधाम में रमने वाले भक्तों के लिये लीलातत्त्व 
का महत्त्व व्याख्या से परे है। इसीलिये महात्मा सूर 
विनय की सामान्य भक्ति को छोड़कर सारावली में लीला- 
गान के लिये प्रतिश्रुत हुए । 


श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायौं, लीला भेद बतायौ 
तादिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्ध । 


इस प्रकार अन्तरंग लीलातत्त्व उनके आनन्द रूप को 
अभिव्यक्ति के कारण वेष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुआ हे । 
परमानन्द के नित्य विलास का पृथ्वी पर अवतरण इसी 
माध्यम से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ लीलातत्त्व के प्रती- 
कार्थ की अनेक व्याख्या करते हैं । पर चिदंश ओर सदंश 
के अभावगुण आनदांशं की अभिव्यक्ति के लिये ही 
लीलातत्त्व की प्रतिष्ठा की गई है । सारावली का साक्ष्य 
भी à— 

सदा एक रस एक अखंडित रादि अनादि अनूप, 

कोटि कल्प बीतत नहि, जानत विहरत युगलस्वरूप । 


भगवान का लीलाधाम उसका स्वरूपगत अंश होने 
के कारण माया शक्तिजत्य संसार के गुणात्मक रूप से | 
भिन्न होता है। अन्य माधुर्य रस निरूपक आचार्यों से i: 
सूर का वृन्दावन धाम ब्रजधाम का तात्पयेवाची ह 
पृथक्‌ रूप में आया है। स्वयं वल्लभ ने द्य 
visit में गोकुल को वैकुण्ठ से अधिक महत्त्व feat 


तत्त्वार्थं दीप निबन्ध पृष्ठ ८५, 


सूरसागर के दशम्‌ स्कन्ध में लिखा है-- 1 
वस्दावन व्रज को महतु कापे बरन्यो जाई, 
चतुरानन पग परसि के लोक गयो सुखपाई | 
वल्लभ सम्प्रदाय के गंभीर अन्वेषक sto दीनदथालु 
गुप्त के अनुसार भी ब्रजभूमि रस रूप भगवान के लीला- 
धाम गोलोक या गोकुल का ही अवतार है ।' वृन्दावन 
बिहारी की लीला भूमि के प्रति - अगाध आसक्ति का 
निरूपण इसी प्रकल्पता के कारण सूर ने सूरसागर की इन 
पंक्तियों में किया है 
नैननि की छवि यहै चतुर सोइजो मुकुन्द दरसन हित धावै | 
करतेई जु स्याम को सेवे चरननि चलि वृन्दावन जावे ॥ 
ब्रह्म के अतिरिक्त gaea दर्शन में जीव को चिदंश 
होने के कारण सत्य माना गया है। अग्नि से विच्छुरित 
होने वाली चिंगारी की तरह जीव में भी ब्रह्म की सत्ता 
रहती है । जीव अणु है व्यापक विभु नहीं । तिरोहितानंद 
होने के कारण अज्ञान गम्य है । कमं सापेक्षता के आधार 
पर जीव कोटियां निर्धारित होती हैँ-सूरसागर कार के 
शब्दों में-- 
जिय करि कर्म जन्म बहुपावे,-फिरत फिरत बहुतै श्रम आवे | 
ज्ञानी सदा एक रस जाने, तन के भेद भेद यहि मानै। 
आत्म अजन्म सदा अविनासी, ताको देह मोह बड़ फांसी । 


अविद्या ग्रस्त जीव संसारी अवस्था में कष्ट उठाते 
हैं पर पुष्टि मार्गी जीव भगवत्‌क्ृपा से ब्रह्मभाव के उदय 
पर व्यापकत्व पा जाते हैं। सूत्रकार ने यद्यपि जीव का 
परतत्त्व से स्वरूप भेद प्रतिपादित किया है तथा रामानुज, 
निम्बाक एवं बलदेव ने भी अंशतत्त्व की व्याख्या इसी 
आलोक में की है। किन्तु वल्लभ का जीव विपयक मत 
अनुग्रह सिद्धान्त की कल्पना के कारण भक्ति तत्त्व की 
` दृष्टि से विशेष महत्त्व का है, दार्शनिक दृष्टिसे भले ही 
वह्‌ वैमत्य का विषय हो । जीवोपकरणों में इन्द्रिय, प्राण 
EE ल लेक स्वीकार 777" ee मन को भी आचार्य वल्लभ स्वरूपत: उत्पन्न नहीं 


अष्टछाप और वल्लभ सम्प्र दाय--पृष्ठ ४०५, 
स्फुलिलंगा इवाग्नेहि जड़ जीवा विनिर्गता: à 
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मानते । “यावद्‌ विकारं तु विभागोलोकवत!? 
करते हुए उन्होंने स्वरूपतः सब कुछ ब्रह्म ही मान 
जीवतत्त्व और जड़ तत्त्व को परतत्त्व के आधी 


की व्यास्या 
है तथा 
3 a i jq माता. है | 
कारण और कार्य वह दोनों है--सूर की निम्न विततो 
में इसी आशय की अभिव्यक्ति हुई है-- 


प्रकृति पुरुष एकँ करि जानहु वातनि भेद बतायो 
गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाही ये mE नेक न न्यारे। 
ब्रह्म और जीव के अतिरिक्त आचार्य वल्लभ ने जगत्‌ 
के स्वरूप पर भी विचार किया है। तैत्त रीयोपनिषद्‌ के 
साक्ष्य पर वह जगत्‌ का कारण भी आनन्द को मानते 
हैं । जगत्‌ ईश्वरेच्छा जन्य है और जीव की अविद्या रचना 
संसार है । जगत्‌ नित्य है संसार अनित्य । तत्त्वार्थ दीप 
निवन्ध में कहा गया है ।— 

“तस्माध्देतोरस्य भगवतः शक्तूया अविद्यया जीव 
संसार उच्यते न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌, AAT 
वेनास्यगणनात्‌ । अज्ञानं, श्रमः आदित्यादिशब्दा अहमे- 
fast संसारे एवं wader न तु प्रपंच इत्यर्थः तस्य 
ब्रह्मात्मत्कवात्‌ । 

महाकवि सूर ने जगत्‌ और संसार का यह सम्प्रदाय 
सिद्ध भेद अपने सामने रखा हे । ब्रह्म रूप जगत्‌ famam 
उनकी उक्ति है-- 

खेलत-खेलत चित में आई सृष्टि करन विस्तार, 

अपनु आपु करि प्रगट कियो है हरि पुरष अवता 

कीने तत्व प्रगट ते ही छन सवे अष्ट अह बीत । i 

ममतात्मक संसार की कल्पित सत्ता के TA 
उनका दृढ़ मत है 

मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह 

मिथ्या है यह देह कहो क्यों हरि T 

ब्रह्म सूत्र में परमनि: श्रेयस या al 
लक्ष्य स्त्रीकार कर उसकी प्राप्ति का उपाय 


मार्या, 


राया | 
को अति 


अणभाष्य-२।३।१६।४२ 


| 


qil 


| 
| 


: { 


Eo. 


| aae) 
fa दृष्टि 


पर पर्याप्त छन्द लिखे । य 
| "se कमल' बन्दौ हरिराई 


|f 
^ MEDI स्पर्श य 


$ | Di समयत 


= न बताया गया है। आचार्य जेमिनी के मत का प्रतिवाद 


| उले हुए quem ने विद्या को कर्माग न मानकर स्वतन्त्र 
| इ 


त माता है एवं “विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्‌” 
| की व्याख्या में उसके व्याख्याकारों ने सर्वथा 
अपनाई है। आचार्य वल्लभ ने भी मर्यादा 


|| प्रग. तथा पुष्टि: मार्ग के भेद से नई व्यवस्था की है । 


| gfe मार्गीय भक्ति में ब्रह्म सम्वन्ध अथवा आत्म निवेदन 


का प्रमुख स्थान हे । इसमें आचार मार्ग का निरूपण है, 
aye तत्व की प्रतिष्ठा है तथा सेवा परिचर्या की 


क 


| पुता है। भक्त की स्वत्व सहित सर्वात्मना समपित 
| केना का प्रकटीकरण ही इसका लक्ष्य है। गोस्वामी 


हराय जी ने पुष्टिमार्ग-लक्षणानि शीर्षक इलोकों में 


- | WE कहा है-- 


अनुग्रहणेव सिद्धिलौकिकी यत्र वैदिकी, 
- प यत्नातन्यथा विघ्नः पुष्टि मार्ग: सकथ्यते | 
महाकवि सूर ने भी अष्टयाम सेवा तथा अनुग्रह मार्ग 
हाँ पर पुष्टि भाव के पोषणार्थं 
तथा “जापर दीनानाथ 
मे जैसी छन्दों की शीर्ष पंक्तियां उद्धत की जा 


E 


L TINTA वल्लभ ने जीवों के आनन्द भोग में ब्रह्म 
SUPR भोग माना है। यह आनन्द की उपलब्धि 


| Ue; S6 ON UE Ss i a So 
Lu dd भक्तों को ही होती है, ज्ञान मार्गी भक्तों को 


भानन्द भोग की 


प्रक्रिया में भगवदनुग्रह से पुष्टि 
प्रापि तथा 


लीलामय भगवत्साक्षात्कार की प्राप्ति 
ग है । विभूतिमय विग्रह के दर्शन से भक्त 
गेय Em का अनुभव करता È | ee, 
गुप्रवेश से भक्‍त रसास्वाद करता है, 
हाँ नहीं होता ।* लीलामय कृष्ण 
' का साक्षात्कार ही मुक्ति है। महाकवि सूर 
|` शोनमार्ग 

| i तरह्मज्ञानेनाक्षर ब्रह्मा प्राप्ति: 


भिरिति स्य भक्तस्य तु सोश्नुत इत्यनेनोक्ता पर 
| `! अणु भाष्य ४।४।५।११. 
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ने कालमायातीत लौलारस की महत्ता का निरूपण करते 


हुए कहा है-- 


“मायाकाल कहूं नहि व्यापै यह रस रीति सो जान 


मुक्ति के स्वरूप भेद पर भी सूरदास ने विचार किया 
है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जैसे चार 
उन्होंने सिद्धान्ततः तथा व्यवहारतः की 
निरूपण के' प्रसंग में सालोक्य, चरणार- 


Wal की चर्चा 
है । लीलाधाम 
विन्द लाभ के उछाह में सामीप्य, शुंगा र-छवि-निरूपण 
में सारूप्य तथा विविध वियोग दशाओं में सायुज्य की 
व्यावहारिक व्यंजना महाकवि सूर ने कराई है । निम्न 
पद में गोपी के विरह भाव में मुक्ति के चारों प्रभेदों 
का विनियोग हमारे कथन को पुष्ट करता है । 
ऊधो सुधो नेक तिहारौ । os 
हम अवलनि को सिखवन आए सुन्यो सयान तिहारी | 
निरगुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुन अति भारी। 
सेवत सुलभ स्याम सुन्दर कौ मुक्ति लही हम चारी । 
हम सालोक्य सहूप सायुजो रहति समीप सदाई । | 
सो तजि कहता और की रे तुम अलि बड़े अदाई । 
वल्लभ दर्शन में उपास्य भाव तथा रस-तत्व : 
आचार्यं वल्लभ ने भक्ति-भाव के परिप्रेक्ष्य में ही 
अपनी दार्शनिक मान्यतायें स्थिर की । अवतारवाद और 
हरिलीला तत्त्व के अनुप्रवेश से वेष्णव भक्ति-साधना 
ब्रह्मभाव की सिद्धि में निर्गुणा भाव की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी ओर सार्वजनीन सिद्ध हुई । यही. कारण है कि 
आचार्य श्री ने भक्ति के प्रचलित सभी प्रकारो का विचार 
बिना किसी आग्रह बद्ध दृष्टि से किया । उपासना क्रम 
में गृहीत भाव वेविध्य के औचित्य-निरूपण के मूल में भी 
यही उदारवादी धारणा काम कर रही थी। डा० 


हरवंशलाल शर्मा ने परमानन्द सागर की भूमिका पृष्ठ २३२ 32 
पर वल्लभ सम्प्रदाय का उपास्य भाव वात्सल्य माना है, . 


५६. 


ollecion, H i 
EAN 


Rare 


Beg सख्य और amd का आत्यत्तिक निषेध भी यहाँ 
नहीं है । प्रभुदयाल मीतल ने अष्टछाप परिचय पृष्ठ १२९ 

पर स्पष्ट लिखा है कि सख्य वात्सल्य की तरह कान्ता 

भक्ति भी वल्लभाचार्य को मात्य थी | सारा की 
- पूर्ण प्रकल्पता के अभाव में यद्यपि माधुय की वैसी प्रतिष्ठा 
 जल्लभ सम्प्रदाय में नहीं हो पाई जेसी अन्य सखी भावो- 
पासना प्रधान साधना पद्धतियों में रही । गुर्साई 
 विटठलनाथ कृत “गुप्त रस ग्रन्थ” में बाल भाव zm 
माधुर्य भाव का गुणीभूत रूप इसीलिये परिलक्षित होता 
Be: बैष्णवाचायों के द्वारा पुराणोपजीवी साहित्य साधना 
को स्वीकृति मिल जाने पर गोपीतत्त्व, सम्प्रदाय और 
E साहित्य दोनों ही धाराओं में श्रपनाया गया । लीलास्मरण 
at उपासना भी पुराण सम्मत है ।' विद्वन्मंडन नामक 
k: ` अत्य में वल्लभ के लिये गोपीपति रतिमार्ग प्रवर्तक 
विशेषण का उपपन्न होना इसी तथ्य का पोषक है । 

श्री बालकृष्ण भट्ट ने प्रमेय रत्नाणेव में गोपियों के आचारः 
भाव की विविध भूमिकाओं का पुष्टिमार्ग की २० परि- 
भाषाओं में संश्लेष प्रस्तुत किया है । अतः मधुरलीला 
विषयक भावोपासना तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रणेता 
अष्ट छाप के कवियों में मधुरभाव विषयक पदों का 
आधिक्य देखकर उसे सम्प्रदायेतर वस्तु नहीं समझना 
[हिये । Sto देवीशंकर श्रवस्थी का यह मन्तभ्य इस संबंध 
अधिक सही है कि वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के बाल 
की प्रतिष्ठा अवश्य है एवं सूर ने वात्सल्य सम्बन्धी 
चुर एवं उत्तम साहित्य की रचना भी की परन्तु फिर 
वल्लभ सम्प्रदाय में (हुरिदासी प्रभाव के कारण) 
भाव की साधना ही बढ़ती गई। स्वयं सूर ने 
अन्तिम पद में युगलरूप में ही अपनी चित्त वृत्ति 
रहने का संकेत किया हे ।* 


पके कवियों का वृन्दावन की रसोपासना से 
होने का विवरण 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता” 


क्तानां मानुषं देहमस्थितः, 
त्रीड़ायां स्मृत्वा तत्परो भवेत्‌ । 
ee 
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उनका कथन है कि “ब्रजलीलाओं के आधार के कारण इस 


था जम =) di M T 
तः 'निजमत सिद्धान्त से ग्रन्थों से m! हो जाता है। 
सुर की “हरिरस वृन्दावन ते आया” उक्ति उक्त प्रभाव 
की अन्तः भरती है किन्तु यहां पर यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि वल्लभ सम्प्रदाय का गोपीभाव 
सूर के साधनामत उत्कषं का बीजभाव है जो बालभाव 
की परिधि में ही स्फुरित हुश्रा है। श्रीकृष्ण की ब्रज- 
लीलाओं के प्रामुख्य के कारण राधा के केकर्य की अपेक्षा 
यहाँ सम्पोषित सखा साम्य कोटि का माधुर्य है । इसीलिये 
सहचरी भाव प्रधान नित्य संयोग सुख की अपेक्षा विरह 
प्रधान व्याकुलता का उत्कठारस ही यहाँ सर्वत्र दिखाई | 
पड़ता है। भ्रमर गीत विषयक पदों का व्यावहारिक 
साधनागत वीज भाव यही है और पलकान्तर का वियोग- 
जन्य उत्ताप न सह सकने वाली अनन्तः परिशोषित लतिका 
गोपी dr सूर के साधक कवि के अनन्य एकात्मभाव का 
रहस्य भी यही है । sto शरण बिहारी गोस्वामी ने सेवा 
और अधिकार भाव के भेद से वल्लभ सम्प्रदाय के सखी 
भाव को गोपीभाव का ही व्यापक रूप स्वीकार किया हैं । 


सम्प्रदाय का गोपीभाव व्यापक हो गया है । सूर प्रारन 
में तो वल्लभाचार्य के सम्पर्क में थे तब तक बाललीला 
का वर्णन विशेष रूप से करते रहे परन्तु बाद में qu | 
का रंग लगने पर उन्होंने अपने को सखीभाव के कवियों के 
रूप में ढाल दिया । इन कवियों के अन्तिम जीवत बी 
रचनायें प्रायः राधा की प्रधानता को सिद्ध करने y. | 
सखी भाव सम्बन्धी रचनायें di यह उनके p. 5 
एक विकास क्रम है जो महत्वपूर्ण है ॥ E. | 
रूप में कहा जा सकता है कि भर्वित साधना a 
भाव के भंग हो जाने पर सहज नारी भाव "il 
ब्रह्मभाव साधन का सर्वोपरि अंग कहा जा. 
साधन-क्रम में यह भावातिरेकपूर्ण चर्या NM 
स्फुरण से देह भाव विसर जाता है P afi 
प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है । जिप आळ 


परेमा 


a gait 
३. १८ वीं शती के ब्रजभांषा काव्य 


पृष्ठ १०७ 
३. कृष्ण भक्ति काव्य 


मे सखी माव पर 


लग 


एण इस 
प्रारम्भ 
‘RIG | 


[emet 


वयो के | 


= है जिस पर काल का कोई नियंत्रण नहीं है । सारां- 
दली और सूरसागर के माधुर्य बोझिल अधिकांश पद इसी 
प्रक्रिया के समर्थन में लिखे गये हें सूर सागर के इस 
पद में श्रुतियों को रस रूप कृष्ण से उपदेश दिलाते हुए 
भक्त सूर ने भी मानो अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप 
लगा दी है-- 

qa ऋचा है गोपिका हरि सो faut विहार, 

जो कोई भरता भाव करि हरि पद ध्यावे । 

नारि पुरुष कोउ होय सोइ श्रुति ऋचा गति पावे । 
तिनकी पद रज जो कोउ वृन्दावन भुवि माहीं, 

q«i सो गोपिका गति लहै wd नाहीं। 


अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्म- 
qa की सांख्याभिमत परम्परा के प्रभाव के कारण सूर 
के प्रेरणा स्रोत आचार्य वल्लभ ने प्रकृति-पुरुष की 
एकात्म भावना को भागवतोक्त गोपीभाव में भक्तिवाद 
के आग्रह के कारण पुरस्सरित किया । गोपीभाव से 
गोपीदेह प्राप्ति के सूत्र भी विष्णुपुराण, पद्मपुराण तथा 
वृहद्‌ वामन पुराण से प्राप्त हुए | यामुनाचायं के “आगम 
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प्रमाण्य सिद्धि के फलस्वरूप” तन्त्र साहित्य कौ युम 
पुजा का प्रभाव भी भक्ति निरूपक आचार्यो पर पड़ा । 
इसी आलोक में रुद्रयामल, कृष्णयामल तथा गौतमीतन्त्र 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी योषितभाव की सिद्धि के लिये 
उत्तरदायी माना जाना चाहिये। यही कारण है कि 
ब्रह्मसूत्र के निः श्रेयस अभ्युदय आचार निरूपक सूत्रों की 
व्याख्या में वल्लभ कृत पुष्टिमार्गं का समर्थेन मूल ग्रन्थः 
कार तथा अन्य वेष्णवाचायों के भाष्य से मेल नहीं 
खाता । ओपनिषदिक्‌ मधु-विद्या की परम्परा तथा 
शक्ति-शक्तिमान्‌ की सांख्याभिमत परम्परा का सम्मि- 
श्रण यहीं हुआ। अतः सूर ओर उनके सम्प्रदायगत 
सिद्धान्त ओर उपास्य भाव की मीमांसा करते हुए हमें 
ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य की प्रक्रिया तथा पुराण सम्मत 
लीलातत्व का गंभीर अनुशीलन करना चाहिये तभी हम 
वल्लभ और सूर द्वारा प्रस्तुत ब्रह्म परतत्त्व अवतारवाद 
तथा लीलारस की धारणा में संगति बैठा सकेंगे । 


हिन्दी-विभाग 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 


— 
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a sd, NO 3. aA aT 
_ जगन्मिथयात्ववाद ओर ब्रैंडल के आभास सम्बन्धी विचार |" 
हि Sto adaa 
: का 
d इले प्रतीयमान वस्तुओं को आभास या मिथ्या वस्तुगत नहीं हैं, वे अहं सापेक्ष हैं। इन्द्रियों के बिना F 
कहते हैं | प्रतीयमान वस्तुओं के ग्रधिष्ठानरूप से जो सत्ता अप्रधान गुणों की सत्ता नहीं सिद्ध हो पाती | वे वस्तुत; tU 
हे उसे ब्रेडले सत्‌ कहते हैं। ब्रेडले ने अपनी पुस्तक वस्तुओं में त होकर विषयी में हैं, अत: आभास हैं । deg j 
CARA एण्ड रियलिटी” के प्रथम खण्ड में सभी स्वतज्त्र सत्ता को ही सत्‌ कहते हैं। अप्रधान गुण सतन 
प्रतोयमात वस्तुओं को तको श्रोर युक्तितओं द्वारा ग्राभास नहीं हैं, अतः सत्‌ न होकर आभास हैं। इसी प्रकार d 
सिद्ध किया है। ताकिक बुद्धि से विचार करने पर वस्तुयें प्रधान गुण भी सापेक्ष हैं। वे भी अपने आप में enu D 
सत्य सिद्ध नहीं हो पाती । अडले के अनुसार पुर्ण सत खप से अस्तित्ववान नहीं हैं, अतः वे भी आभास ही e: 
कभी भी अपने में स्वव्याघातक नहीं होता ।' इसका श्रथ गुण-गुणी का सम्बन्ध भी नहीं वन सकता। ब्रेड ने प्रका 
det के अनुसार हुआ--सत्‌ यदि सत्‌ है तो असत्‌ नहीं शक्कर खण्ड का उदाहरण देकर समभाया है कि शक्कर गुणी 
हो सकता | वह सत्‌ ही हैं। यदि सत्‌ श्रपने स्वरूप से मीठा-है, ठोस है, श्वेत है, इन. गुणों से वह विशिष्ट है, T 
विलग हो सकता तंब वह सत्‌ ही नहीं कहा जायेगा । इसके किन्तु मीठा, ठोस आदि ही शक्कर नही Eco us 
विपरीत आभास अपने अस्तित्त्व को बनाये नहीं रख पाते, एक गुण है, वह ठोस नहीं है श्वेत स्वयं एक गुण है, WD 
कारण यह हे कि आभास का अपना कोई स्वरूप नहीं है । ठोस का प्रयोग श्वेत में भी नहीं हो सकता । शक्कर के लि 
ST स्वरूप भी सत्‌ का ही स्वरूप है। आभास अपने इन गुणों की समष्टिमात्र भी नहीं। तब वह है दोष 
छ अस्तित्व से तादात्म्य नहीं रख पाते ।* क्या ?* इस प्रकार तारिक विश्लेषण करने पर वस्तुये न Ng 
ब्रेडले ने प्रतीयमान वस्तुओं को आभास सिद्ध करने oT pu pee T | 
` के लिये प्रधान-अप्रधान गुण, द्रव्य और रि 3 2 E Eu eu Ju HRS à giu | | | 
- Wh गुण, fex at गुण, द्रव्य और विशेषण, Wat कह सकते हैं ? शक्कर को उद्देश्य करके श्वेत का विधान i 
षार eee में maa | 
NM : के आत्मा का भी नहीं किया । और यदि उद्देश्य को ही विधेय : पाश ` 
te ee म 
में उतके विचार हैं कि रुप रंग is Du UC M gu | 
आदि अप्रधान गुण भिन्न रखा जाय तो उद्देश्य को ऐसा बतायं जा 
radley 3, 


timate Teality is such that it doees not 


3. (Appearance and Reality) p. 10: B 


Bot itself. Appearance and Reality— (9th Ed., oxford 1930) 
P.120.Bradley (9th Ed., Oxford, 1930), 4 Ibid =p. 15 
. Ibid.—p. 


RR 
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JE 


agr नहीं है । इसके ie यदि “विधेय उद्देश्य से 
शल हो तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि “उद्देश्य के 
विषय.में कुछ कहा ही नहीं गया U^ 

ब्रेडले के अनुसार विश्व में सभी वस्तुयें किसी न 
करिसी रूप में सम्वन्धों से युवत हैं और सम्बन्धित वस्तुओं 
का स्वरूप वह नहीं होता जोकि सम्बन्धावस्था में प्रत्तीत 
होता है । उन वस्तुश्रों का स्वरूप सम्बन्धों से परे परमसत्‌ 
है। वह परमसत्‌ सम्वन्धातीत है। फिर भी इन वस्तुओं 
को वही स्वरूप है । 

अद्वैत वेदान्त में जिस प्रकार चित्सुखाचार्य ने तत्व- 
प्रदीपिका में और श्री हषं ने खण्डन में न्याय वैशेषिक 
द्वारा स्वीकृत प्रमाण प्रमेयादि का प्रत्यास्यान विया है 
भोर अनिवंचनीयतासर्वस्व की स्थापना की है, उसी 
प्रकार ब्रेडले ने भी उसी पद्धति से प्रातीतिक वस्तु गुण- 
गुणी विशेषण-विशेष्यादि का प्रत्याख्यान किया है । 
इतमें उनके अनुसार किसी प्रकार की भी संगति नहीं है । 
गो स्वयं किसी सम्बन्ध qx निर्भरशील है उसकी सत्ता 
सत्‌ न होकर प्रातीतिक है । ब्रे डले ने गुण-गुणी में सम्बन्ध 
के लिये faa प्रकार सम्वन्धांतर की श्यृंखलारूपी अनवस्था- 
दोष दिखाया है,' उसी प्रकार erg ताचार्यो ने न्यायवेशेषिक 
के समवाय के प्रत्याख्यान में सम्बन्ध परम्परा की अनवस्था 
8T दोष दिखाया male 

भ्र डले प्रतीयमान वस्तुओं को उक्त प्रकार से आभास 
E ह्‌ याह कहते हैं कि pss FRU 
फे विना EN नहीं है, अपितु आभास है |t genesi 
LOU पुण नहीं पाये ESL ही पाये जाते, गुणों के बिना समनो ला र 0 गुणों के बिना सम्बन्धों का 
Ibid —p. 17. 
"n Wee and Reality—p.18. Bradley 

: Ed., Oxford, 1930). 
TS शांकरभाष्य भामती कल्पतरु परिमल | 

Zo ५११, ५१२ निर्णयसागर, १६३८ | 


ality so characterized, is not True 
B is appearance—Appearance 
ality—p. 21. Bradley (9th Ed., 


The 16 
“ality, 
and Re 
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अस्तित्व नहीं मिलता । इस प्रकार सभी निर्भरशील हँ, 
अतः स्वसत्ता से रहित, मात्र प्रातीतिक हैं । 


्रेडले वाह्य वस्तुओं को विचार की दृष्टि से. सत्ता 

से च्युत करके आन्तर वस्तु आत्मा (Ego) को भी प्रतीय- 

मान: कहते हैं । शरीर .और ग्रात्मा दोनों ही ब्रेडले के 
अनुसार आभास हैं ।* आत्मा को जिस रूप में जानते हैं वह 
सम्वन्धों से विशिष्ट आत्मा है । सम्बन्धों से विशिष्ट वस्तु 
स्वयं सत्तावान नहीं होती,अत: इस कारण आत्मा भी आभास 
है। aa वेदान्त के अनुसार भी शरीर इन्द्रिय मनोयुक्त 
तथाकथित सम्बन्धित आत्मा वस्तुतः अध्यस्त है । अध्यस्त 

आत्मा मिथ्या | ।९ स्वस्वरूप आत्मा शरी रेस्द्रियाच्त: करण 

धर्मों से परे है जो कि ब्रह्मरूप है जहां तक अहं की आत्मा 

' होने की वांत है वह विशुद्ध चेतनांश में आत्मा या विशुद्ध 
चेतन है, किन्तु अहन्तांश अध्यस्त एवं मिथ्या है, Ae ता- 
चार्यों ने कहा है कि कार्यस्वरूप से सदसद्रूप से निर्वंचनीय 
नहीं है । कारणात्मना ही उसका निर्वचन सम्भव है; इस- 
लिये कारण की ही सत्ता है । वाचस्पति मिश्र ने कहा हे 
“कारण. सत्तैव कार्यस्य सत्ता न ततोऽन्या” इसी प्रकार 
ब्रं डले के अनुसार भी सत्‌ की सत्ता के बित्ता आभास की 
सत्ता सम्भव नहीं-। आभास के विषय में 'अस्ति' He कथन 
भी सत्‌ के कारण ही सम्भव है । सत्‌ आभास नहीं, किन्तु 
सत्‌ के बाहर आभास नहीं है । सत्‌ एक होकर सत्र 
अनुस्यूत है, अतः नानात्व को अपने में श्रात्मसात्‌ किया 
हुआ है । वेदान्त -सिद्धान्तमुक्तावलीकार का भी यही 


“कहना है किं आत्मा सत्ता ही देत की सत्ता है। इसी 


कारणं आत्मा को जान लेने पर कारण रूप से दवेत को भी 


Oxford, 1930.) 


.. 5.. That neither body nor soul can be more 


than appeacance.— Appearance and Reality 
p. 262. Bradley (9th Ed., Oxford, 1930). 


६. पंचपांदिका । Jo 33 | मद्रास १६५८। 
७. -भामती । Go ४४६ । निणयसागर १९३८ । 


8. Appearance and Reality—p. 213. Bradley 
(9th Ed., Oxford, 1930) d 


लिया जाता है।' ब्रोडले TET के ही SEM 
यह मानते हैं कि सत्‌ के बिना आभास सम्भव नहीं । 
ग्राभास की जब सत्ता है ही नहीं तब वह बिना सत्‌ के 
किसका आभास होगा ? अतः सत्‌ की सत्ता ही आभास 
की सत्ता है। अभास सत्‌ की सत्ता से सत्तावान्‌ है, 
इसलिये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है सभी सत्य 
है । अद्वैत वेदान्त की “सर्व-खल्विदं ब्रह्म” की व्याख्या भी 
' यही सिद्ध करती है कि सत्‌ aaa व्याप्त है। ऐसी ke 
` वस्तु नहीं, जहां पर ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
i मिथ्या की सत्ता IR से स्वीकार करने का अर्थं है 
' द्वृंतापत्ति | 


सापेक्षसत्य इन वस्तुओं को पुर्ण सत्‌ मान लेना ही. 
प्रोडले के अनुसार VAS अद्वंत वेदान्त के अध्यास 
विवेचन में स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार भ्रमस्थल में 
जो वस्तु नहीं उसी को वहीं पर सत्य मान लिया जाता 
है; इसीलिये उक्त स्थल की वस्तु और ज्ञान दोनों मिथ्या 
हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की वस्तुये ब्रह्म में आरोपित हैं जो 
कि अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ हैं, किन्तु उन वस्तुओं 
को पृथक रूप से सत्तावान्‌ मानना ही जगद्भ्रम है ZG 
के ही समान ब्रेडले भी सत्‌ में नानात्व का निषेध करते 
हैं। उनका कहना है कि स्वतन्त्र सत्ता के नाना सत्‌ सम्भव 
नहीं हैं ।* नाना सत्‌ होने पर स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र 
सत्‌ होंगे । परतन्त्र सत्‌ का अर्थ सत्‌ न होकर आभास 
ही हुआ । qupd अपने स्वरूप में सत्‌ हैं और सत्‌ में 
E č फिर भी बुद्धि में स्वव्याघाती एवं नाना प्रतीत 
होत Š 1 अद्व के अनुसार नानात्व दर्शन अध्यासजन्य 
है । ब्रेडले भी नानात्व दर्शन, सत्‌ को पूर्ण रूप से ग्रहण 
ने कर सकते के 2 ड दारा सत्‌ कोपूर्ण “विरोध” माना जायेगा। जियो Se कहते हैं । बुद्धि द्वारा सत्‌ को पूर्ण 
१. आत्मसत्तवद्वेत्तस्य सत्ता नाऽन्या यतस्तत आत्मन्येव 
जगत्‌ सर्वे दृष्टे दृष्टं TT श्रुतम्‌ । 
Aa सिद्धान्त मुक्तावली 
To १६४, प्रकाशानन्द अच्युतग्रन्यमाला । 
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रूप से नहीं जाना जा सकता । बुद्धि जब भी सत को 
जानना चाहेगी उसे आभास के रूप में विखण्डित करके 
ही जानेगी । सत्‌ को जानने के लिए सत्‌ होना पड़ेगा | 
अद्वैत में “ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति” माना गया है, उसी 
प्रकार ब्रेडले सत्‌ को सत्‌ होकर ही जाना जा सकता 
है, ऐसा कहते हैं । 
हमने ऊपर ब्रेडले के दर्शन में जगत्-प्रपंच की 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण दिया है । अहेत में 
स्वीकृत मिथ्यात्व के साथ ब्रेडले द्वारा प्रदर्शित आभास 
की तुलना की जा सकती है। चित्सुखाचार्य, मधुसूदन 
सरस्वती आदि आचार्यो ने मिथ्यात्वानुमान में हृश्यत्वादि 
हेतु प्रदशित किये हैं। अतः स्पष्ट है कि ag तवेदान्ती 
दृश्य वस्तुओं को ज्ञान विषय होने के कारण मिथ्या कहते 
हैं । ब्रेडले भी हमारी बुद्धि में प्रतीयमान वस्तुओं को 
आभास की संज्ञा देते हैं । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ एक है, 
अतः नानत्व आभास है । ब्रेडले के अनुसार सत्‌ निरंशी 
है, अतः जो भी ग्रंशी या नाना हैं आभास हैं । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि मिथ्यात्व में जो हेतु अद त्तचाय देते 
हैं, उन्हीं हेतुओं के समान बातें ब्रडेले भी आभास के 
के लिए कहते E. वस्तुतः अद्वैत के अनुसार भी सतू 
“'एकमेवाद्वितीयम्‌'' है । ब्रेडले के अनुसार भी E 
एकमेवाद्वित्तीय है । इसी कारण सदतिरिक्त वस्तुय 
आभास हैं। अद्वैत के अनुसार भी सत्‌ ब्रह्मव्यतिरितत्वैन 
wd मिथ्या है । 
ब्रेडले के ग्रनुसार सत्‌ का मापदण 
> सत्ता 
और आभास का मापदण्ड विरोध है। सत्‌ कभी भी * 
रो at से पृथक्‌ होता 
से पृथक नहीं हो सकता | सत्‌ होकर स य 
à E e जिः समें प्रकार की बात 
“विरोध माना जायेगा । जिसमें उस — 


ड 'अविरोध' है 


there are 10 in: 


4. The absolute is not many, nd Reality 


dependent reals. Appa 30) 
p. 127. Bradley (9th Ed., Oxford, 1? 

5. Ibid.—p. 505. ie ab- 
T à xistence of 

6. Truely to realize the € possible 


solute is for finite - ` ij 0. Bradley 
Appearance and Reality— P- 
(9th Ed., Oxford, 1930) 
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हैं वह आभास होगा न कि सत्‌ asa के अनुसार भी 
aq तिकालावाध्य है । अवाधित होना ही सतू का 
à बाधित होता है वह सत्‌ न होकर 
| gore? जो आदि में भी नहीं था, अन्त में भी 
| q होगा, वह सत्‌ नहीं कहा जा सकता, 
| ats उत्पत्ति विनाशशील वस्तुयें अवाधित नहीं हो 
| सकती । उत्पत्ति से पूर्वं भी जिसकी सत्ता नहीं और 


^ 


| विनाश के बाद भी जिसकी सत्ता नहीं, वह अवाध्य नहीं 
आ, क्योंकि 


गपदण्ड है। जो 


रहा । ब्रेडले के अनुसार वह स्वव्याघाती हु 
कोई भी वस्तु जब अपली स्वसत्ता को छोड 
| त्व वह सत्ताहीन हो जाती है। यदि वह स्वसत्ता से 
` गुत होती तो उसकी सत्ता उससे विलग नहीं हो सकती 
थी। उसकी सत्ता सत्‌. से प्राप्त होने के कारण किसी भी 
समय वह सत्ताहीन हो जाती है, अतः वह वस्तु आभास 
है। एक ही वस्तु-घट में भाव अभावादि विरोधी बातें हैं 
बतः व्याघातपूर्णं हैं। आज घट है, कल नष्ट होने पर 
मह रहेगा, उत्पत्ति के पूर्व भी घट नहीं होता, इस कारण 
अर्थात भावाभावादि विरोधी बातों के कारण ही घट 
ma के ग्रनुसार मिथ्या है। इस देश में घट है, अन्य 
अ में नहीं है, इस प्रकार भावाभाव दैशिक दृष्टि से भी 
हट में हैं, अत: घट सत्ताव्याभिचारी है। अद्गैतवेदान्त 
१ परिच्छिन हेतु से जो मिथ्यात्व सिद्ध किया गया है 
उणा तात्पर्य भी यही है । देशकाल और वस्तुगत 
परिच्छेद वस्तुओं में सीमा खींच देता हे । वस्तु देशकाल 

र कसु के परिच्छेद से स्वसत्ताव्याभिचारी हो जाती 
| । इसी कारण वस्तुओं का बाध हो जाता है । ब्रेडले के 

| पी oe वस्तुओं में सत्ता होने पर भी वह 
| कहीं हो E है, क्योंकि वस्तुयें नाना रूप से सत्‌ 
| । सत्‌ निरपेक्ष होता है, अर्थात्‌ सत्ता के 


Um e ताए मह निरेक है, fes बते सता. हारे नित व 00000 वह निरपेक्ष है, किन्तु वस्तुयें सत्ता 


The Idealist thought of India—p. 102 P.T. 
aju, London, 1953, 


5 Every Phenomena is somehow real." 
( PPearance and Reality—p. 127. Bradley 
h Ed., Oxford, 1930) 
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और ज्ञान के लिये 
आभास हैं | 


सापेक्ष हैं,. अतः सापेक्षतया भी वे 


~ 
gq 


त्रे डले ने आभास का मापदण्ड विरोध या व्याघात 
को व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, क्योंकि जहां पर भी 
सम्बन्धादि की सिद्धि ताकिक विश्लेषण द्वारा नहीं कर, 
पाये, TSA ने वहीं पर विरोध का प्रयोग करके उससे. 
आभास कह दिया है। asa वेदान्त के “amima, 
“परिच्छिन्नत्व'', “अवयवित्व'', “जड़त्व”, “'हश्यत्व? 
आदि मिथ्यात्व अनुमान के हेतु ब्रेडले के “विरोध? शब्द 
के अन्तंभूत हैं । ब्रेडले ने विरोध का प्रयोग उक्त सभी 
अर्थो में किया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि aga 
वेदान्त स्वीकृत मिथ्यात्व का मापदण्ड ब्रेडले द्वारा स्वीकृत 


fou 


वरोध के समान है । 


्रेडले ने प्रतीयमान' वस्तुओं को आभास अवश्य कहा 
हैं, किन्तु उन्हें असत्‌ नहीं कहा है । वस्तुये आभास हैं-- 
का अर्थ सापेक्ष सत्‌ हैं। यद्यपि सत्‌ वस्तु एक ही है, | 
फिर भी आभास विना सत्ता के सम्भव न होने के कारण 
सापेक्ष सत्‌ है । सभी मिथ्या हैं फिर भी श्रंशतः सत्य हैं। 
इस प्रकार सभी प्रतीयमान वस्तुओं में कुछ सत्ता अवश्य | 
होती है । व्यावहारिक हृष्टि से ब्रोडले आभास को भी | 
सत्य मानते da यद्यपि सभी प्रतीयमान वस्तुओं को _ 
आभास कहा गया है, फिर भी व्यवहार में सत्य मिथ्या 
का अन्तर है । व्यावहारिक हष्टि से प्रतीयमान वस्तुयें 
सभी सत्य हैं 1° asa आभास को अद्वैत के मिथ्या के | 
समान ही एक सर्वभौम व्यावहारिक सत्य मानते £ 
जहां पर ज्ञान के अनुकूल वस्तुये नहीं प्राप्त होती 
भ्रम है। प्रतीयमान जागरिक वस्तु विषयक भ्रम उक्त 
भ्रम से भिन्त हैं ।* प्रातीतिक aga सापेक्ष सत्‌ 
हमारे दैनिक व्यवहार में ये aega मिथ्या : 


3. From the relative point of view a 
wholly true.—The Chief Cur 
Contemporary Philosophy— 

_ 2nd Ed., Calcutta, 1961. — — 

4. Appearance and Reality-p. 


(9th Ed. Oxford, 1930) | 
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यापैक्ष सत्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता ।* 
प्रातीतिक ज्ञानों में जो ज्ञान सफल प्रवृत्तिननक न हो, 
वह भ्रम है । जैसे सीपी में चांदी को देखने पर लेने के लिये 
प्रवृत्ति होने पर, वहां चांदी मिलती नहीं, इस कारण वह 
भ्रम ज्ञान है। अमज्ञान का विषय भी श्रम & किन्तु 
पुस्तक को देखने पर पुस्तक लेने की प्रवृत्ति दशा में 
पुस्तक की प्राप्ति होती है, अतः पुस्तक का ज्ञान सत्य" 
ज्ञान है । इस प्रकार ब्रेडले के अनुसार भी व्यवहार में 
सत्य मिथ्या का विभाजन किया गया है । वस्तुतः ब्रे डले 
के अनुसार सत्ताभेद नहीं है । सत्‌ में सत्ताभेद सम्भव 
- नहीं, क्योंकि सत्‌ पूर्ण है। इसी कारण अन्य सत्ता, 
अधिक सत्ता, आदि बातें या अल्म-पूर्ण, अधिक-पूर्ण 


rrents of Contemporary Phi- 
5. Datta, 2nd. Ed., Calcutta, 


आदि बातें, वस्तुतः सत्‌ में सम्भव नहीं ।१ 


सत्‌ में 
भेद की कल्पना प्रातीतिक है । Bi 


eT वेदान्त में व्यवहार और परमार्थ को भेद 
हमने दिखाया है । अवगति पर्यन्त व्यावहारिक ia 
प्रभाण-अमेय-भाव, सब सत्य ही हैं; किन्तु वाध होने पर 
मिथ्या हैं । इस प्रकार अद्व त का मिथ्या सदसदनिर्वचनीय 
है, ब्रेडले का आभास सापेक्ष सत्‌ है। दोनों ही एक पूर्ण 
सत्‌ की दृष्टि में जगतू-प्रपंच की व्याख्या देते हैं । 
रीडर ; दर्शन-विभाग, 


गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 


2. Ibid—p. 76. ; 319.Br adl? 
Appearance and Reality—P- 


(9th Ed., Oxford, 1930). 


मानव-स्वभाव अपने परिवेश के सांचे में आकार 
ग्रहण करता है । यह बात सामान्य जनों की भाँति कवियों 
य, | पर भी घटित होती है । हम कह सकते हैं कि कवि औरों 
T की अपेक्षा अपने प्राप्त परिवेश से विशेष प्रभावित होता है । 
प्राचीन से लेकर अधुनातन तक सभी कवियों को हम इसी 
तियम का अनुवर्ती पाते हैं। कवि प्रकृति-परिवेश और 
सामाजिक परिवेश दोनों से समान रूप में प्रभावित होता 
है। उसर्मे परिवेश-परिवर्तन के साथ स्वभाव-परिवर्तन भी 

| होता रहता हे । उत्तर मध्यकाल के हिँदी-कवियों में से 
कतिपय को हम इस परिवेश या वातावरण से आश्चर्य- 
भाक ढंग से प्रभावित पाते हैं । आश्चर्यजनक इसलिये 
कि उन्होंने नया वातावरण पाकर अपने परंपरागत काव्य 
| की राह कुछ देर के लिये छोड़ दी । जीवन भर ATR- 

| परक रचना करने वाले कवि ने भी अपनी नई राह में 
Sa के कवियों से होड़ की । ऐसे कवियों में से एक 
| महाकवि मतिराम भी al इन्होंने अपने अग्रज महाकवि 
| फण के आश्रय दाता छत्रपति महाराज शिवाजी और 
| 'हाराज महाराज छत्रसाल बुंदेले के यहाँ यात्रा की थी । 
| ES है कि मतिराम श्रृंगार रस के अनुपम कवि थे । 
a M ग्रंथ 'रसराज' बहुत दिनों तक सर्वाधिक 
“पथ रहा हे । इन्होंने उपर्युक्त दोनों जननायकों 

ह P में आकार वीर रस की श्रेष्ठ कविताएँ रच डाली 
Eum (मयाशंकर याज्ञिक, जीवन शंकर 
de. ९ भवानीशंकर याज्ञिक) ने माधुरी' पत्रिका 
Sas १९२४ के अंक में 'मतिराम और भुषण? नामक 
hw ्वप्रथम इसका उल्लेख किया था | नागरी 
ह भेभा के आर्यंभाषा पुस्तकालय के कतिपय 
गेलो मे मुझे भी कई छंद ऐसे मिल गए जिन्हें पाकर 


Ẹ 


S i 
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भरतपुर में महाकवि देव 


>ऱर्‍लालधर त्रिपाठी “प्रवासी 


मुझे आश्चर्य-सम्मिश्र zd हुआ । यहाँ मतिराम-रचित 
शिवाजी की प्रशंसा का एक छंद उद्धृत करके मैं प्रस्तुत 
विषय पर आ जाना चाहूंगा | छंद इस प्रकार है-- 
बान अरजुन के बखानियत मतिराम, 
गदा भोमसेन की सदा ही सुभ साज की । 
बासव को ब्रज, बलदेव को मुसल बासु-- 
देव जू ओ चक्र सुर कीरति इलाज की । 
दंड दंडधर ओ अदंडन के दंडिबे कौं, 
नखन की पाति नरसिंह सिरताज की । 
सिव कौ faga औ कुठार जामदर्नि औ wat 
सिवा की सकति, समसेर सिवराज की ॥ 
इसी प्रकार महाकवि देव एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने \ 
शृंगार को ही एकमात्र रस माना था - | x 
“भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मुल सिंगार! Oo 
और ये उसी रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं। बहुतेरे | 
राजाओं और रईसों के दरबारों में टक्कर साने के बाद _ 
प्रतिक्रिया स्वरूप इनके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआथा | 
और ag जीवन के श्रंतिम दिनों में, जब इतकी वाणी = 
अनायास फूट पड़ी थी-- | 
ऐसो जौ हौं जानतो कि जेहे तू बिषे के संग, | 
ut मन मेरे हाथ पाँय तेरे तोरतो। | 
आजु लौं हौं कत नरनाहन की नाहीं सुनि, 
नट सों निहारि हारि बदन निहोरतं 
चलन न देतों 'देव' चंचल अचल करि, 
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इसी निविण्णता की स्थिति में इन्होंने वैराग्य और 
तत्त्व चिंतन परक चार पचीसियाँ लिख डाली थीं । RES 
वद्धावस्था में देव काफी समय तक भरतपुर erm 
आश्रित रहे। वहाँ के नरेशों की प्रशंसा में लिखे गए 
इनके छंद बहुत दिनों तक लोगों को अज्ञात रहे और 
बहुतों को तो आज भी उनका पता नहीं है । किसी हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकार ने भी तत्परता के साथ खोज 
करने का कष्ट नहीं उठाया । इसीलिये हिंदी साहित्य के 
जो इतिहास इधर लिखे गए हैं, उनमें भी देव के भरतपुर 
राज्य के आश्रित होने का कहीं विवरण नहीं है । मत्स्य 
देश की हिंदी साहित्य को देन' नामक पुस्तक में देव का 
भरतपुर जाना उल्लिखित है, fag उसमें कहा गया है कि 
किसी सरदार के बार-बार आग्रह करने पर भी देव ने 
यही कहा कि सरस्वती मुझे कुछ कहने की आज्ञा नहीं दे 
रही है। 


माधुरी नामक मासिक पत्रिका के वर्ष ३, To १९, 
संख्या चार के पृष्ठ ५३४ पर do मदनलाल जी मिश्र का 
एक लघु लेख ‘Heats देव और भरतपुर राज्य' छपा 
है। इसमें याज्ञिक बंधुओं के कथन का खंडन करते हुए 
एक अनुश्रुत किवदन्ती का उल्लेख किया गया है। वे 
लिखते हैं-- 


“मैंने कतिपय वयोवृद्धो से देव के विषय में यह एक 
किवदंती सुनी है कि महाराज सूरजमल जी के दरवार में 
देव जी का आना समय-समय पर हुआ करता था । एक 
समय देव जी महाराज के दरबार में पधारे । उस समय 
कविवर घनआनंद जी भी उपस्थित थे । कविद्वय में वार्ता- 
लाप होते समय महाकवि देव जी ने कहा--“घन्तआनंद 
जी, आपकी कविता में जो चमत्कार और हृदयग्राहकता 
है वह हमारी कविता में क्यों नहीं आती ?'” इस पर 
धनानंद जी बोले- महाराज, आप वर्तमान समय के 
कवि शिरोमणि और उत्कृष्ट पंडित हैं परंतु इस दास की 
; और श्रीमान्‌ की कविता में जो श्रंतर है, उसका कारण 
. एक रहस्य से पूर्ण ag यही कि आप जो वर्णन करते 
E. दूसरों पर बीती का, और यह दास अपने ऊपर 
बात कहता हे । जैसे कोई-व्यक्ति किसी के यहाँ 


se 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मृत्यु होने पर शोक प्रदर्शित "m जाय तो उस समय 
उसको वैसा दुःख का अनुभव नहीं होता, जैसा जिसके घर 
मृत्यु हो गई हो, उसको होता है ।” 


इस किवदंती का उल्लेख कई लेखकों ने अपने ग्रन्थो 
में किया है। do मदन लालजी मिश्र ने उसी लेख के 
अन्त में यह भौ कहा है, “उन छः छन्दों के अतिरिक्‍त 
जवाहिर fag जी के विषय के कुछ छन्द देव के कहे और 
भी हैं । किन्तु वे 'कुछ. छन्द और भी' कौन से हैं उन्हें 
मिश्च जी ने उद्धूत नहीं किया और उन्हें उस समय ag 
भ्रम भी था कि वे छन्द प्रसिद्ध महाकवि देव के न होकर 
किसी और देव नामा कवि के हें । इस भ्रम का खन्डन 
अपने एक लेख में याज्ञिक वधुओं ने वाद में कर दिया 
था । इधर मुझे प्राचीन हस्तलेखों को देखते समय कविवर 
देव के तीन छन्द और मिले हैं। इन तीनों कवित्तों को 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । इनमें से एक में महाराज 
सूरज मल्ल की युद्ध वीरता वर्णन है और शेप दो में 
महाराज जवाहर सिंह की प्रशंसा है। एक में उनको युद्ध 
वीरता का उल्लेख है और दूसरे में उनके होली खेलते का 
रसमय वर्णन Ba इससे यह बात साफ हो णाती है कि 
कविवर देव महाराज सूरजमल्ल के राज्यकाल में भरतपुर 
गए ही थे । बाद में उनके तेजस्वी पुत्र के राजत्वकात i 
भी वहाँ पधारे थे और दोनों ही नरेशों ने उनका qur 
चित सम्मान भी किया था । महाराज सूरजमल्ल कै पुड 


ge दल मार-मार मच्यौ घमासान aig 


R " > गयौ । 
नाचत-मसान जहाँ नाग गन छर a 
त विमान जहा 


चल्यौ आसमान भान सहिः 
गयो | 


बीर मद मत्ता तहाँ हाथ Te क्ता गयौ ॥ 
gaat न चकत्ता AAT तत्व सम महाराज 


न है, £ 
यह दिल्ली के उस युद्ध का वणन ६ ge 


"o 
सूरज मल्ल ने वीर गति पाई थीं। e 
प्रकार $— 


ne 


FM 


m आजा 


मय 
घर 


I 


भूतैगो कतल जातें सुतल बितल A 
भूलैगो दिली में साति नादर को aat 
भूलैगो रे भाऊरम्य भाज्यो संसार जातें, 
भूलैगो सुजान को जु सुरपुर जायबो ॥ 
ह्व करि aga ve जुद्ध महा जैपुर को 
जीत्यौ रजपुतन को गरव गरायवौ। 
भूलेगो न जग मैं जवाहर नरिद तेरो 
fart बुलायबौ पौहौकर को न्हायवौ॥ 
qa सिरताज श्री जवाहर नरेंद्र आज 
होरी के समाज गज चढ़ि चहुँ ओर पर। 
आनन्द उमंग प्रेम रस की तरंग भरि, 
केसरि के रंग पिचकारिन झकोर पर ॥ 
gar नबेली अलवेलिन के आनन पे 
qui सुगन्ध बारि मदन मरोर पर। 
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मानौं उदयाचल तै मारतन्ड मन्डल की 
eet लाल किरनें कलानिधि की कोर पर ॥ 


परम्परानुसार प्रचन्ड पराक्रमी महाराज जवाहर सिंह 
की वीरता और संस्कृति-प्रेम-जन्य उनकी रसिकता का 
वर्णन करके उनकी सर्वतोभावेन पूर्णता का निदर्शन कविः 
वर देव ने कर दिया है । 


जिन प्राचीन हस्तलेखों से मैंने ये छन्द प्राप्त किए 
हैं, उनमें सैकड़ों ज्ञात और agat अज्ञात कवियों की 
उत्तम रचनाएँ संकलित हैं। यदि इन हस्तलेखों का 
प्रकाशन हो जाय तो मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का 
वह भाग जो ग्रंधकाराच्छन्न है, बहुत कुछ प्रकाश में 
आ जाएगा । 
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हिन्दी साहित्य और दयानन्द युग 


सन्‌ १७४७ ईसवी में प्लासी के युद्ध ने बंगाल में 
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर दिया । 
इसके सात वर्ष बाद अर्थात्‌ १७६४ do में बक्सर की 
लड़ाई के उपरान्त अवध पर भी कंपनी का झन्डा फहराने 
लगा | १८०० ईसवी तक इस देश का वहुत बड़ा भाग 
कंपनी के अधिकार में आ चुका था। थोड़ा बहुत जो 
शेष रह गया था उसकी पूर्ति १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम ने ( जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने गदर या सिपाही 
विद्रोह का नाम दिया था ) कर दी । 

इस तथाकथित विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद 
कम्पनी के काले शासन का भी अन्त होगया । शासन सत्ता 
कम्पनी के हाथों सेनिकल कर महारानी विवटोरिया के पास 
चली गयी । दूसरे शब्दों में एक विदेशी शासन के विरुद्ध 
जनता के हृदय में सुलगने वाली भाग कुछ समय के लिए 
शांत हो गयी । इस प्रकार सन्‌ १७५७ ईसवी से जिकर 
१८५७ ईसवी TH के इन १०० वर्षों में अंगरेजों ने सम्पुर्ण 
भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 

अंगरेजी रहन सहन तथा बोलचाल उस समय के 
भारतीय युवकों के लिए आकर्षण की वस्तु थी । धार्मिक 
पुसलमान और हिन्दू दोनों ही देश के नवयुवकों को 
पाश्‍चात्य के प्रभाव से प्रभावित होते हुए देखकर चिंतित 
थे ऐसी दशा में सारे देश में दो विरोधी विचार धाराओं 
में संघर्ष खिड़ना आवश्यक था । राजा राममोहनराय और 

' प॒र सयद अहमद खां उसे दूरदर्शी नेता ग्रंगरेजी- शिक्षा 

और विलायती भाषा का समर्थन करके थुग का नेतृत्व 

रहे ये । 
.._ यद्यपि ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों 
नेद भारत में ईसाई धर्म का झण्डा भाइ दिया था 
जों के शासनकाल में उन्हें अपने धर्म प्रचार की 


कृष्णकुमार कौशिक 
Sm Et 8 मिल गयी, अंग्रेजी रहन सहन को अपना कर 
लोग शरीर से ही अंगरेज बन रहे थे पर ईसाई पादरी 
इस देश की आत्मा को भी बदल देना चाहते थे। इसाई 
धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस देश की भाषाए' 
सीखी। और सभी भाषाओं में वाइबिल के अनुवाद किए। 
उस समय तक देशी भांपाओं का एक भी व्याकरण नहीं 
था । उन्हें विदेशी होने के कारण इसकी सबसे बड़ी आवश्य- 
कता थी । अतः उन्होंने यहाँ की भाषाओं की व्याकरणों 
की रचना करके एक ऐसा महत्त्व पूर्ण कार्य किया जिसने 
आगे चलकर भाषा विज्ञान तथा भारतीय भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन को जन्म दिया । हिन्दी भाषा में 
बाइबिल का अनुवाद जार्ज विलियम केरे ने किया। इस 
अनुवाद में उन्होंने इस देश की भोली भाली तथा 
साधारण पढ़ी लिखी जनता को प्रभावित करने के लिए 
भाषा कथावाचक पंडितों जैसी रखी । बाईबिल के पुराने 
धर्म नियम में से इसका एक उदाहरण दिया जाता है। 
“सारी geal पर एक ही भाषा और एक ही बोली 
थी उस समय लोग पूर्व की ओर चलते-चलते शितर S 
में मैदान पाकर उसमें बस गये । तब वे आपस में कहाँ 
लगे कि आओ हम gè बनाकर भली-भाँति ate 
पकाऐ और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईट से p 
स्थान में मिट्टी के गारे से काम et l u F 
आओ हम एक नगर गुम्बद बना ले जिसकी चो 


से बातें करे | m 
3 बना लगे तब £ 
जव लोग नगर और गुम्बद ने ल 

व लोग नः Ji al ad 


देखने के लिए यहोवा उतर आया और है : 
सब एक ही दल के है और भाषा भी उत 
ही है। 


में atl 
उनकी भाषा ELA 
इसलिए आओ हम उतर के उनकी भी 


कोसा 
al अ 
mare 
है कि: 
वाचने 


F- वदे कि वे एक दूसरे की बोली न समझ सकं । इस 
| arc यहोवा ने उन्हें वहाँ से 


सारी पृथ्वी के ऊपर फैला 


fat | 
इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि 


शिक हीं से डाली । ' उत्पत्ती प्रे ११ 
y ^ au T F z a A 

a T EA E T 
2 E Sel तहा जा सकता. AE 
EM अत ps E^ CiU) उनकी 
„ए। | गपाओ में शब्दों के अनगढ़ रूपों को देखने से जान पड़ता 
नही | कि उसमें arent तथा कथावाचक पंडितों की कथा 
सय. | वाके की शैली का समावेश जानबू कर किया गया है । 
रणो | aR ag चाहते तो इस दिशा में अच्छा कदम भी उठा 


[सने तेथे साधारण पढ़े ) लिखे हिन्दुओं को धर्म fau 


he | केलेके लिए वह मेलों में जाजा कर ऐसे sae भी बाँटा 
[में | केले थे जिनमें वेद शास्त्रों की कड़ी आलोचना होती थी 
इस | समत निरूपण, धर्म तुला, सतगुरु की खोज, आदि 
तथा | Pe जिन्हें अव भी ईसाई धर्म प्रचारक मेले-ठेलों में बांटा 
लिए | "ते हे उन्हें पदि ध्यान से पढ़ा जाय तो ऐसी बहुत सी 
रामे | त मिलेंगी जिनका उद्देश्य धाभिक महा पुरुषों की निन्दा 
। | से भोली भाली जनता को धर्म faga बनाना ही जान 
नौ | UNC सतगुरु निरूपण से एक उदाहरण लीजिए:-- 
hE E! Je देवताओं से बुरा ji SHS 
के sa ME | ES समान जाति से अप्रतिष्ठित 
हा de T ET को नाई कामातुर होके अपनी कन्या 
ee : किया | विष्णू के समान स्त्री को नहीं 
fe à समान अपने गुरु की पत्ती को भूष्ट नहीं 
UNE N 
हा |, ई धर्म का प्रचार करते के लिए उन्होंने सारे 


E Nus 
E में मिशन स्कूलों का जाल बिछा दिया । जिनमें 


Te a की देशी भाषाओं में अनिवार्य रूप से बाइबिल 
| शे विद्या e जाती थी । उन्होंने पाठ्य विषयों को 
O OR के छात्रों को पढ़वाने के लिए यहाँ की देशी 
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॥ बरी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने 


भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की रचना भी कराई थी । 
विद्वानों का यह कहना कि ईसाईयों 
ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानकर उसे अपने धर्म प्रचार 
का Aa बनाया था कुछ उचित नहीं जान पढ़ता 
TANT उन्हाने जहां उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में प्रचार 
करने के लिए हिन्दी को प्रचार का माध्यम बनाया वहां 
वहाँ उन्होंने बंगला, मराठी, पंजाबी, उद्‌, राजस्थानी, 
नेपाली, गुजराती, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं को 
प्रचार का माध्यम बनाया था। शायद भारत की कोई 
भाषा होगी जिसमें इसाई धर्म प्रचारकों ने बाईबिल का 
अनुवाद नहीं किया होगा । 
{साई पादरियों के इस धामिक प्रचार के प्रभाव से 
तो इतने नहीं पर नथे शासकों की बिरादरी में शामिल 
होने के लोभ से माईकिल मधुसूदन दत्त जैसे सुशिक्षित 


जाने को धर्म विरुद्ध समभे वाले घामिक हिन्दुओं की 
कट्टरता के कारण बहुत से विलायत से शिक्षा प्राप्त | 
करके लौटकर आने वाले हिन्दू विवश होकर शासकों का | 
घर्म स्वीकार कर रहे थे | 

यह परिस्थितियां थी जिन्होंने युग पुरुप दयानन्द के | 
लिए कार्य क्षेत्र तैयार कर दिया था । अपनी लेखनी के 
द्वारा जो कार्य उन्होंने किया था, वही योरप में वहाँ को 
धार्मिक क्रान्ति के सूत्रधार माटिन लूथर ने किया था | 

हिन्दी साहित्य के इतिहास को वेज्ञानिक दृष्टिकोण 
से प्रस्तुत करने वाले बित्त आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने 
आंघुतिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत्‌ १६०० में | 
माना है इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे चलकर 
सम्वत्‌ १९२५ से १९५० तक प्रथम उत्थान; १६९० 
ex तक द्वितीय उत्थान १६७४ से अब तक तृतीय उत्थान 
मानकर इन तीन भागों में इस समस्तकाल को बांट दिर 
है । इन तीनों उत्थानों को अब हिन्दी के fag 
wrarg युग, द्विवेदी युग, छाप्रावादी युग का नाम, प्रदान 
करते हैं परन्तु १९२५ से पहले २५ वषों के युग को क्‍या. 


& |! 
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Am विचार में यही काल वास्तव में हिन्दी का प्रथम 
उत्पादन काल है। इसकी भूमिका ईसाई धर्म प्रचारकों ने 
अपने खण्डन मन्डनात्मक SFC के द्वारा आरम्भ करदी 
दी थी । ईसाई पादरी कबीर के समान जिस लक्कड़ भाषा 
में खण्डन, मन्डन कर रहे थे उसका उत्तर स्वामी जी ने 
जिस भाषा में दिया उसे हम ईंट का जवाब पत्थर से 
देना ही कहेंगे । हिन्दी के विद्वान स्वामी जी की गद्यशली 
की समीक्षा करते हुए उसके खण्डनात्मक रूप को ही लेते 
हैं । इस समीक्षा में वह सत्यार्थ प्रकाश से आगे नहीं बढ़ 
पाते । सत्यार्थ प्रकाश में भी केवल खण्डन मण्डन वाले 
प्रकरणों को लेकर स्वामी जी की गद्य शैली की समीक्षा 
करके रह जाते हैं । 
कितना ग्रच्छा होता यदि यह विद्यवान स्वामी जी 
के अन्य ग्रन्थो ऋगवेद आदि भाष्यभूमि का तथा संस्कार 
बिधि आदि पर भी एक दृष्टि डाल लेते । स्वामीजी के 
वेद भाष्य की भाषा का भी अध्ययन कर लेते । एक ही 
faztq जब विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट 
करता है तो उसकी शैली भी विषथों के अनुरूप बदलती 
चली जाती है । यदि यह सत्प है तो स्वामी जी की भाषा 
शैली के भी सभी समीक्षकों को उनक्री समस्त रचनाओं 
को सम्मुख रखकर उस पर अपना सही निर्णय देना 
पड़ेगा । 
स्वामी जी को केवल एक धम प्रचारक मानकर 
उनकी गद्य शैली की समीक्षा करते समय उसकी उपेक्षा 
करना एक संकुचित ete कोण ही कहा जायगा। 
वास्तव में जिस गद्य शैली का प्रतिष्ठापक लोग areas 
को बताते हैं उसका शिलान्यास स्वामीजी ने ही 
किया था। यदि साहित्य, उपन्यास, नाटक कहानी, 
ioe, आदि विद्याग्रो का श्रीगणेश भारतेन्दु तथा 
उक युग के लेखकों द्वारा हुआ तो शास्त्रीय पद्धति 
से समीक्षा और व्याख्या करने की पद्धति का आरम्भ 
स्वामी जी ओर उनके युग के लेखकों के द्वारा हुआ । 
` इस निविवाद सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा | 
स्वामी जी की लेखनी ने धामिक क्षेत्र में जो क्रान्ति 
की थी उसने भारतीय चिन्तन परम्परा को सर्वथा बदल 
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दिया । उससे qd ईसाई " अपनी कठोर भा 
वेदों तथा पुराणों की श्रालोअना करके भारतीय जनता 
के धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचा रहे थे। संस्कृत का 
ज्ञान न होने कि रिण जनता उनके कुतर्को का उत्तर हे 
सकने में असमर्थ थी । अत: समय की मांग थी कि कोई 
विद्वान्‌ संस्कृत में लिखे गये हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों 
को बोलचाल की भाषा में समझा कर qd साधारण 
के लिए उनका अध्ययन सुलभ कर सके । 


पा d 


साथ ही एक प्रश्‍न यह भी था कि वह भाषा क्या हो? 
हमारा भारत जहां मराठी, बंगला, गुजराती, मलथालम 
तेलगू, कन्.ड आदि सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं वहां 
इस भाषा सम्बन्धी समस्या को हल करना सुगम नहीं था। 
अपने प्रचार कार्य का श्री गणेश राष्ट्र भाषा हिन्दी में 
करके युग पुरुष दयानन्द ने युग को एक नई दिशा दिखाकर 
जो महत्त्वपूर्ण काय किया उसके लिए उनका नाम fet 
साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में लिखा जाना चाहिए 
था । अपनी मातृ भाषा गुजराती होते हुए भी उनका 
हिन्दी में ग्रन्थ रचना करना यह स्पष्ट कर देता है कि 
वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्वर्ण सिहासन पर प्रतिः 
fest करना चाहते थे । उनका उद्देश्य केवल ग्रन्थ रचता 
ही नहीं था बल्कि समूचे भारत की बिखरी हुई कड़ियों को 
जोड़कर श्वृंखला का रूप देना भी था एक देश एक वेष, 
एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का जो मधुर p 
उन्होंने देखा था वह उनके ग्रन्थों में ही मिल सकेता र 
अपने इस स्वप्न को साकार करणे के लिए उन्होंने fe 
में ही ग्रन्थ रचना की । 
गुजराती थी Td 
सी दशा में पि 


m q 
सुगमता से वह इन दोनों भाषाओं लख i 
उतनी सुगमता से हिन्दी में लिख सकना o e 
कठिन था फिर भी उन्होंने इन दोनों भाषाओं ati 
न करके हिन्दी के प्रचार व प्रसार में जा महत्त्वपूर्ण 7 
किया वह हमारे सामने है । fel un एकता वी 
भाषा का नाम देकर देश की माता | 
आधार शिला सर्व प्रथम उन्होंने ही र 


एक ओर तो उनकी मातृ भाषा 
ओर उनके पठत की भाषा संस्कृत थी È 


~x 
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स्वामी जी की क्रान्तिकारी लेखनी ने दो महत्वपूर्ण 
qi किए जिनमें एक था विपक्षियों का खण्डन दूसरा 
q प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा । प्राचीन संस्कृत साहित्य 
$ विविधि क्षेत्रों में जो आज अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य 
हिंदी भाषा के माध्ययम से हो रहे हैं उसका आरम्भ 
anit जी की लेखनी के द्वारा ही हुआ था । 

उनकी शैली की समीक्षा करते समय हमें यह भी 
द्यात में रखना है कि उनके पीछे एक युग अभी तक 
बला आ रहा है । ऐसी स्थिति में स्वामीजी की गद्य शेली 
को समीक्षा करते समय केवल इतना कह देने से काम 
नहीं चलेगा कि वे एक धर्म प्रचारक थे : इसलिए उनका 
गद्य साहित्यिक हृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता । यदि 
उदार दृष्टिकोण से हम उनकी शेली की समीक्षा करें 
तो हमें हिन्दी गद्य शेली को वर्तमान रूप देने वाले 
तेखकों में स्वामी जी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा । 
प्राचीन संस्कृत वांड मय को जनता की भाषा में रखने 
वालों में स्वामी जी ही पहले भारतीय विद्वान्‌ हैं । 
क्या यह हमारे लिए कम लज्जा की बात नही है कि इस 
कार्य को बहुत पहले विदेशी भाषाओं में aqu, कीथ 


तथा मंग डानल जैसे विद्वान्‌ प्रारम्भ कर चुके थे। स्वामी 


गी के कार्य क्षत्र में पदार्पण करने से पूर्व संस्कृत विद्वान्‌ 
हिन्दी में कुछ लिखना भी अपमान समते ये । अतः वे 
इस कार्य का श्रीगणेश कैसे कर सकते थे । हमारे प्राचीन 
ma दीमकों के भोजन बनते जा रहे थे । पश्चिमी देशों 
कै विद्या प्रेमी विद्वान्‌ दुर्लभ ग्रन्थ रत्नों की पांडुलिपियाँ 
R um दामों में खरीद कर अपने ग्रन्थागारों का गौरव 
गश रहे थे। स्वामी जी के वेद भाष्य छप जाने पर 
Tila विद्वानों में भी इन अमुद्रित ग्रन्थों को छपवाने 
ग्रह करते की ओर रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक 
उनसे प्रेरणा पाकर भारतीय विद्वान्‌ इस क्षेत्र 


| Ñ ` 
d M वढ आज तो सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार कर 


| भेध्ययन 


कि हिन्दी के माध्यम से संस्कृत साहित्य के 
को सवे सुलभ बनाने के सम्बन्ध में अब तक 
जिता भी कार्य हुआ है उसके पथ प्रदेशक केवल स्वामी 

Wise हैं। स्वराज का स्वप्न देखने वाले युग पुरुष 


दयानन्द के हृदय के भीतर भारत को स्वतन्त्र देखने की | 


जो भावना काम कर रही थी उसका आभास उनकी 
इन पंक्तियों में मिल जाता है:-- 


यह aiad देश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में 
दूसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस भूमि का नाम 
स्वर्णभूमि है । पारस मणि पत्थर सुना जाता है वह बात' 
झूठी है परन्तु आर्यवर्त देश ही सच्चा पारस मणि है 
जिसका लोहे रूपी दरिद्र विदेशी देश छूते के साथ ही 
सुवर्णं अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 


विषय को वोध गम्य तथा स्पष्ट करने के लिए 
स्वामीजी ते सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग किया है 
विरोधियों का खण्डन करते समय उनकी भाषा अवश्य 
ही कठोर हो गयी है परन्तु यह सब होते हुए भी स्वामी 
जी की इस शैली को पंडितों को कथा वार्ता की भाषा 
कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता उसकी भी अपनी 
ही विशेषता है । 

इस प्र कार स्वामी जी की शैली को हम प्रतिपादना- 
त्मक, निर्वचनात्मक, वादात्मक इन तीन शैलियों में विभक्त 
कर सकते हैं । वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस शेली में है 
वह निर्वचनात्मक शैली का उत्तम उदाहरण है | वह इस 
क्षेत्र में इस शैली के जन्मदाता कहे जायेंगे क्योंकि उनसे पूर्व 
किसी ने किसी भी भारतीय भाषा में यह कार्य सम्पादित 
नहीं किया था । प्रतिपादनात्मक शैली में उन्होंने अपने 
विषय को dena तिष्ठ हिन्दी में सर्वे साधारण के 
सम्मुख रखने का सफल प्रयत्न किया है । जबकि उत्तकी 
उनकी मात भाषा हिन्दी नहीं थी । वादात्मक शैली का 
प्रयोग उन्होंने विपक्षियों का खण्डन मण्डत करते समय 


किया है । इसमें उनके पथ प्रदर्शक ईसाई धर्मे प्रचारक 
रहे हैँ । फिर भी स्वामीजी की शैली ईसाई धर्म प्रचारकों 
की भाषा की अपेक्षा अधिक परिमाजित और परिष्कृत है। | 


लोकोत्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी इसमें 
प्रचर मात्रा में मिलता है । उनकी इस शेली में भाषा 
की वक्रता और लाक्षणिकता देखते ही बनती है | RS 
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बया गोसाई तुलसीदास बलिया के WÜHETY थे? 


तुलसी जयंती Ho २०२९ के अवसर पर “गोस्वामी 
तुलसीदास जीवन वृत्त ओर व्यक्तित्व' नामक ६८८ बड़े 

geal की एक विशाल पोथी प्रकाशित हुई है । इसके 
लेखक हैं लिलकर जिला बलिया निवासी श्री कुलदोषी 
नारायण राय HST, मुद्रक हैं श्री कमला प्रसाद राय, 
जनता प्रेस, ४२ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ तथा 
प्रकाशक हैं अ० भा० Alo परिषद (वंग) Xo राम- 
कृष्णपुर लेन हवड़ा । ग्रंथ का मूल्य है ३१ wo इस विशाल 

ग्रंथ का प्रतिपाद्य है--तुलसीदास जी को बलिया जिले 

के गंगा तट-स्थित एक गाँव राजापुर का रहने वाला 
भूमिहार ब्राह्मण सिद्ध करना । प्रासंगिक प्रति-पाद्य 

। विषय हैं स्वामी रामानन्द, प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंद- 
„ पदास एवं महाकवि सेनापति को भी भूमिहार ब्राह्मण 
सिद्ध करना । झड़प जी द्वारा प्रस्तुत तर्क इस ग्रंथ में 
दिए तुलसी दास के जीवन वृत्त को प्रामाणिक बनाने में 
असमर्थं हैं। उनमें कोई दम नहीं है। हाँ, इस ग्रंथ से 
भूमिहारों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी अवश्य प्राप्त 
जाती है। प्रस्तुत निबन्ध दो खण्डों में विभक्त है । 
पहले खणड में जन्म स्थान पर विचार किया गया है और 
ड में जाति पर । पहले खण्ड में झड़प जी ने जो 
के लगाए हैं, उन्हीके अन्तर्गत क्रमशः विचार 
गया है। दूसरे खण्ड में उन उपशीर्षकों को 


Sto किशोरीलाल गुप्त 


किये गये हैं। यह न समभा जाय कि ये तकं इतने ही 
हैं। झड़प जी ने अपने विषय पर पर्याप्त विचार किया 
है, यह दूसरी बात है कि इन विचारों से लोक-मत 
सहमत न हो । . 
(क) जन्म-स्थान विचार 
(१) जन्मस्थान गंगातटस्थित राजापुर बलिया 
१. यह भरत खण्ड समीप सुरसरि, 
थल भलो संगति भली 
२. वरु बारहि बार सरीर ad 
रघुवीर को है तव तीर रहोंगो 
भागीरथी बिनवौ कर जोरि, 
बहोरि न खोरि लगे, सो कहाँगों 
३. तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश 
विचरत मति देहि मोह-महिपःकातिका 
v. सिय सुरसारिहि कहेउ कर जोरी 
मातु, मनोरथ पुरववि मोरी 
५. धन्य सो देश जहाँ सुरसरी 
दह तीर वर, 


एव अभिरामितौ | 
सपश जु, 


वीर, 


६. सरित गंभीर वानीर 
मध्य धारा विशद व 
हरित qua पर शयित 
सहस सीसावली स्रोतं झुर em 


७. SRI राम राय को, सुजस सुनि तेरो हर, 
qt तर आइ रह्यों सुरसरि-तीर हौं । 


गे सभी श्रंश भड़प जी द्वारा उद्धृत हैं और इनसे 
" निकालने का प्रयत्त किया गया है कि तुलसीदास 
| gaa गंगा-तट पर हुआ था और यह गंगा-तट काशी 
| + एवं में बलिया वाला है । छठे उद्धरण के 'सहस सीसा- 
वती ख़रोत' का अर्थ किया गया है कि तुलसीदास के 
| य में बलिया के पास गंगा जी की सहस्र धाराएँ 
at) उक्त उद्धरण में गंगा के किसी एक खण्ड-विशेष क 
चित्र नहीं है, समग्र गंगा का चित्र है। गंगा की धारा 


गुप्त | हरी है, दोनों ओर वानीर (वेत, प्रतीक रूप में) है। 
नर वीच में गंगा की धारा हैं। लगता है नीली शय्या पर 
छ्या M ag नाग सो रहे हैं। शेष का रंग श्वेत है । सागर में 
pap TAT मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं। यहां 


गंगा की सहस्र धाराएँ मानी जाती हैं। गंगा सागर में 
| गिरे वाली गंगा की यही सहस्र धाराएँ शेष नाग के 

ह्न शीश हें । इनके अतिरिक्त तुलसीदास के बलिया 
TUTTE पर जन्मने के सम्बन्ध में और भी कुछ TAC 
प्रमाण दिए गए हैं, यथा--- 


१. आक जवास पात विनु भयऊ' । झड़प जी के 
भुसार यह दृश्य बलिया शाहाबाद में गंगा-सरयू 
के कछार में ही देखा जाता है। तुलसी के इस 
Tiaa कथन को एकदेशीय करना ठीक नहीं 

२. तुलसी तृन जल कूल को, farsa निपट निक्राज 

a के राखे के सँग चले ate गहे की लाज | 

| दोहावली ५४४. 


| ^ _ प जी के अनुसार 'तुलसीदास ने किसी ऐसी 
Rag 
के तट पर बाल्यावस्था बिताई थी, जिसका 
E ऊँचा होगा एक कगार की भूमि कॅकरीली पथरीली 
à SEV कड़ी न होगी । ऐसी स्थिति बक्सर के पूरब में 
के "गा नदी की है । उधर गंगा का विस्तार भी शेषनाग 
TA के समान सुविस्तृत हो जाता है । 


MURS आधार पर बलिया जिले के किसी 
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राजापुर गाँव को तुलसी के जन्म स्थान होने का गौरव | 
दिया जा सकता हे ? s 


तुलसीदास जी हिंदू होने के नाते गंगा भक्‍त थे। काशी 
में उनके जीवन का अधिकांश बीता । अतः गंगा के प्रति 
उनका सामान्य हिन्दू-प्रेम विशेष-भक्त-प्रेम में बदल TAT | 
आजतक किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदास का जन्म गंगा 
जी के किनारे स्थित किसी गाँव में हुआ। झड़प जी ने जो 
दलीलें दी हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं। सातवे उद्धरण से तो 
स्पष्ट है कि तुलसीदास शिव की प्रशंसा सुन, उनकी चरण 
शरण में आकर, सुरसरि-तीर पर, काशी में रहने लगे 

वे गंगा तट पर जन्मे नहीं थे। 


गोसाई जी गंगाजी के भक्त हें । इससे यह नहीं 
सिद्ध किया जा सकता कि उनका जन्म गंगा तट पर 
स्थित किसी गाँव में हुआ था । गंगा का प्रेमी तो हर 
हिदू है । 
(२) fira पीठ की निकटता 


इस प्रकरण में झड़प जी का कहना है कि गोसाई 
जी अनन्य राम-भक्त होकर भी परम शिव भक्त थे। | 
इससे स्पष्ट है कि उनका जन्म किसी ऐसे कुल में हुआ 
जो शैव था । हमें इससे इनकार नहीं कि गोसाई जी 
राम-भक्त के साथ-साथ परम शिव भक्त भी थे । पर 
हम उनके इस मत से सहमत नहीं कि तुलसी की जन्म- 
भूमि का सोरों, राजापुर, (बाँदा) और अयोध्या में 
होने की अपेक्षा भोजपुरी प्रदेश में होना श्रधिक संगत 
प्रतीत होता है, जहाँ काँट ब्रम्हपुर (शाहाबाद), छितौनी. 
असेगा (बलिया) AIX मेंहदार ढोढ (सारन) में भगवान 
शिव के प्राचीन मन्दिर हैं । हिंदुस्तान का शायद ही कोई 


हैं, जो उदार विचार-धारा का ही प्रतीक : 


a 
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जहाँ भी पैदा हुए रहे होगें, वहाँ शिवालय का अभाव 
नहीं रहा होगा | 
(३) भीतरी झलक 
(१) हाथी eft सारे जरे घोरे घोरसारही 
--कवितावली सुन्दरकांड २३ 
झड़प जी के अनुसार हाथी, हथिसारें, घोरसारही, 
घोरे सभी भोजपुरी शब्द हैं और किसी राजा की विपत्ति 


का विवरण देते समय भोजपुरी लोककथाओं में इनका 


प्रयोग किया जाता है । 

मैं ग्रवधी भाषा-भाषी हैँ और ऐसी लोककथा मैंने 
भी लड़कपन में सुनी हैं।ये सभी शब्द समान रूप से 
gay में भी प्रचलित हैं । 


NI 


(२) 'तेरी मरजी तें चलें चिचिनी चियाँ X 

इमली की चियाँ सभी जगह होती है। हमारे यहाँ 
भी इमली के बीज को 'चीयाँ' ही कहते हैं । बलिया में 
यह सिक्‍क्रे की तरह चलता हे क्या? जहाँ तक वटुवलिथा 
पैसे की बात है, हमने भी लड़कपन में इसे चालू सिक्‍के 
के रूप में देखा था--इसे गोरखपुरी पेसा या मोटका 
पैसा कहा जाता था । 


(3) नाम राम रावरे तो चाम की सलाई है 
“-केवितावली उत्तर कांड ७४ 
भड़प जी का कहना है कि चौसा के पास हंमायं को 
एक भिश्ती ने-मशक पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा था l 
हुमायू ने प्रसन्न हो कर उसे एक दिन की वादशाहत दे 
दी थी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया था | तुलसी 
दास बलिया वासी थे, इसीलिए उन्हें यह घटना मालम 


— Su उन्होंने चाम का दाम चलाने को बात का 
उल्लेख किया है । 


भिश्ती के चमड़े का सिक्का चलाने को बात 
ऐतिहासिक तथ्य है । यह अद्भुत कथा तो सारे हिंदुस्तान 
आग की तरह फैल गई होगी, और इस तथ्य 
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कोई आवश्यकता नहीं, वह भारत के हि 
किसी प्रदेश में जन्म लेकर यह बात जान सकते थे | 
वस्तुत: यहाँ इतिहास प्रसिद्ध इस घटना की ओर संकेत 
नहीं हे । यह मुहावरा मात्र है। रीतिकालीन afazi ने 
तो रूपगविता नायिकाग्रों के लिए चाम के दाम लगने 
की बात बराबर कही है। वे ward प्रयोग हैं, तुलसी 
का प्रयोग शांत-परक है । 


(४) एक qst वाहु बल मूल तोरि फूल हैं' 
-“केवितावली सुंदरकांड ३० 
प जी के अनुसार गोस्वामी जी के जन्म के प्राय 
पचास वर्ष पहले बलिया के राजा कर्णदेव ने सिकदर 
लोदी से युद्ध कर fgg जनता को उसके श्रत्याचारों से 
बचाया था । तब हिंदू नेताओं ने उनकी बाँहों की पूजा 
को थी । बलिया में जन्म लेने के कारणा तुलसी इस कथा 
परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता का पता लगाकर 
वापस ग्राने पर हनुमान की बाँहों की पूजा उनके साथियों 
से कराई है। 
यह भी झड़प जी का शुद्ध भ्रम है । वीरों की पुजा 
की यह एक सामान्य पद्धति ही थी । गोवर्धन धारण के 
पश्चात श्री mew की भी पूजा हुई है। तो क्या यह 
कंसोपाटन (बलिया) के कर्णदेव की बाहु-पुजा के आधार 
पर हुई है ? 
सूरदास जी लिखते हैं-- 
सर्वं मिलि gat हरि की बहियाँ 
जौ नहि लेत उठाइ गोवर्धन, को बाँच 
“कोमल कर गिरि धरयो घोष पर, सरद 


त व्रज मह्या 
कमल at 
afe 


नेद है संव 
“सूरदास” प्रभु तुम दरसन सौं, अ 
3 कहियो 


--सू रसागर पद र ; 
खाल dii 
देव ने भी गोवर्धन-धारण के कक ह 
द्वारा बलवीर की बाहों के भेंटने का वर्णन 


तीर धरयो जु गहीर a 
गिरि धीर "शो सु अधीर मदी 


राज 
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Pett पीर भरे हग नीर, 

[um समीर करें और सराहें 
छोर मिजे यक पोंछती चीर ले 
राधे xà तिरछो करि छाहें 
भेटती भीर अहीरन व 
वर वीरज की बलवीर की aid 


>+देवसुधा ४ 
(५) क गोंड़ गँवार नृपाल महि जवन महा महिपाल 
दोहावली 

ख़ वेद धर्म दुर गये, Wate भूप भए 


--कवितावली उत्तर कांड १७७ 

झड़प जी के अनुसार गोस्वामी जी का संबंध UT 

राज्य से अवश्य था, जहाँ गोंड, गंवार, नृपाल का राज्य 

था, जो चोरी चोरी राजा बन गया था | बलिया में उस 

समय हल्दी में ऐसा ही राज्य था, जो गोंडवाना से आया 

था और हल्दी की ब्राम्हण राती को धोखा देकर राज्य 
छीन लिया था । 


~ 


हल्दी का राज्य तो एफ जमीदारी मा होगा 
जा इतिहास को हृष्टि से नगण्य है । तु ही समय 
मे मध्य प्रदेश के एक विशाल भु-भाग गोंडवाना पर गोंड़ों 
का राज्य था । प्रसिद्ध गोंड रानी दुर्गावती अकबर बाद- 
शाह्‌ एवं गोसाई तुलसी दास की समकालीन थी । तुलंसी 
की निश्चय ही इसका पता रहा होगा | 


(६) पुनः झड़प जी कहते हैं-- 

याद ध्यानपूर्वक देखा जाय तो तुलसीदास जी ने 
अपने को आरा व।लया का निवासी होने की ओर स्पष्ट 
कैत भी किया है। तुलसीदास जनकपुर की यात्रा में 
धोरामचन्द जी के साथ दिखाई देते हैं ओर उनकी 


अतः AT 
"य निष्ठा देख श्री रामचल्द्र जी उन पर अपनी कृपा 
tite डालते हैं: 


EN 


भनयुख सर्बाह बिलोकत सर्वाहि नीके। _ 
ठैपा से हेरत ef तुलसी की ओर हैं ॥ 
>-“गीतावली, बालकांड ७१ 


जिसे झड़प जी ने स्पष्ट संकेत कहा है, वह अत्य॑न्तं 
दुर्बल है और स्पष्ट क्या अस्पष्ट संकेत तक नहीं है । 
भवत सदेव अपने को इसी प्रकार अपने प्रभु के निकट 
Gat चाहता एवं कृपा पाना चाहता है। सीता जी के 
कहने पर राम जी ने तुलसी की विनय पत्रिका पर अपनी 
सही कर दी--क्या झड़प जी इसे ऐतिहासिक तथ्य कहना 
पसंद करेंगे ? 
'तुलसीदांस' अनुराग 


ATEN 


को सो अवहुं अघाई 


अवध आनंद अनुभवत तब 


---गीतावली बालकांड ३० 


क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता हे कि 
तुलसीदास ने राम के बाल्यकाल के आनंद का अनुभव 
किया था और अब भी अयोध्या में रहकर उस आनंद का 
अनुभव कर रहे हैं तथा अयोध्यावासी हैं ? 


अपने इष्ट से नेकट्य स्थापित करने के ही लिए 
तुलसीदास ने राम को स्थान स्थान पर तुलसी के प्राण 
पिआरे, तुलसी के जीवन धन, तुलसीदास के ईस आदि 


pw 


कहा 
१. अबलोके भारि नयन आज तुलसी के प्रानपियारे 
--गीतावली, बालकांड ६६ 


२. सकल सुकृत फल माता पिता के, जीवन धन 
तुलसी के 
वही बालकान्ड ५६ 
a. सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस 
--राम चरित मानस वालकांड १९६ 
शृंगारी कविताओं में भी इसी प्रकार रीतिकालीन' 
कविन्दो ने अनेक स्थलों पर जहाँ कवि छाप दी है, अपने 
पर नायकत्व का भी आरोप कर लिया है | उदाहरणार्थ 
केवल एक छंद उद्ध,त किया जा रहा है-- 
चूमत पी को कपोल तिया, 
तिय को frag अधरा रस चाख | 
अंक गहै 'हरिओध' को कामिनि, 
पी नवला को भुजा भरि भाखै । 
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आपने जीवन प्रान समान, 
लला को लली करिबे ग्रभिलाखे । 
लालह नेहमयी नव वाल को, 
आँखिन की पुतरी कार राख | 
रस कलस, पृष्ठ ६ 


(४) संप्रदाय श्रोर समाज 

- इस प्रकरण में झड़प जी का कहना है रामानंद जी 
ने अपने पंथ का प्रसार काशी में रहकर किया और 
उनके मत का व्यापक प्रसार केवल भोजपुरी प्रदेश में 
हुआ । सारत आदि जिलों में रामानंदी संप्रदाय के 

अत्तर्गत एक चतुर्भूजी उपवर्ग है, जो तुलसी संप्रदाय भी 
कहा जाता है । भोजपुरी क्षेत्र में रामानंद और रामनंदन 
नामो की अधिकता हे । अतः रासानंद जी भोजपुरी क्षेत्र 
के ही निवासी थे । 


स्वामी रामानंद जी का जन्म स्थान प्रयाग है, यह 
स्थापित सत्य है फिर उन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
कहना कहाँ तक ठीक है ? रामानंदी संप्रदाय केवल भोज- 
पुरी प्रदेश में व्यापक रूप से फैला, यह भी ठीक नहीं । 
अयोध्या रामातंदियों का गढ़ है । अथोध्या के ही मुसल- 
मानों तक को रामानंद जी ने हिन्दू बना लिया at, जो 
संजोगी कहे गये । तो क्या यह धर्म-परिवर्तन विना प्रभाव 
के ही हुआ था ? 


। _ भड़पजीकामत है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे 
' क्षेत्र में हुआ था, जहाँ राम की उपासना का ब्यापक 


इस संबंध में निवेदन करना है कि संपुर्ण भारत 
म राम का व्यापक प्रभाव है । यहाँ तक कि que 


(साहब)! ही कहते हैं । 


लोग परस्पर मिलने पर अभिवादन के लिए 


vs 
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(१) भोजपुरी प्रदेश में 


पुरोहिती को fre 
माना गया है | "ST iN 


(3) भोजपुरी प्रदेश के ब्राह्मणों में ही सहिष्णता 
और उदारता है और धामिक असहिष्णता ए 


t B Lil 3 एंआछूत 
संबंधी संकोर्णता कम मिलती है । 


(३) भोजपुरी प्रदेश में राजा के 


; लिए 'महता और 
मंत्री के लिए 'प्रधान' शब्द प्रयक्‍त होता है । इन शब्दों 

N 5 . * Sus R 
का प्रयोग रामानंद एवं गीर ने इन्ही अर्थो में 
किया है । 


इन प्रभाणों की प्रामाणिकता पर प्रामाणिक लोग 
स्वयं विचार करें । मुके तो इनमें कोई भी वास्तविकता 
नहीं दिखाई देती । 


(५) भावना 
HST जी के अनुसार भोजपुरी भावना और विचारों 
को छाप तुलसीदास जी वी रचनाओं में प्रायः सब कहीं पाई 
जाती हे । जिन्हें उन्होंने भोजपुरी भावना और विचार 
समभा है, वस्तुतः वे उतने सीमित दायरे में हो त 
संकुचित हैं । वे अवघ में भी व्याप्त हूँ और अन्यत्र भी 
व्याप्त हो सकते हैं । इस प्रकरण में झड़प जी ने निम्नां 


कित उदाहरण दिये हैं 
(क) wate राम xe करु जिभियां 


इसे लड़कपन में मैंने भी अपने यहाँ अवध प्राति i 
बराबर सुना है । 
वण का आतंक एव 


ती है । ऐसे 


(ख) एक भोजपुरी गीत में रा 
ऐश्वर्य वर्णन । मंदोदरी रावण को समझा 
कथन अन्यत्र भी हैं । 

(ग) भोजपुरी प्रदेश में सबेरे उठते पर 
रहते प्रभाती गाने का प्रचलन है-- 


घड़ी रात 


जी 
जागीं ए सिव शंकर सबेरे उठि | TE 
भी सवेरे उठकर नित्य गाते ` | ag गीत 
थे--'सबेरे उठि जागऽहो बंभोला | 


प्रचा 


ऐसे 


प्रच 


(s) भोजपुरी प्रदेश में गंगा जी सभी मनोरथों को 


तत | पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं । उन्हें पियरी चढ़ाई जाती 

है और गंगा जी के गीत गाए जाते Pa यह भोजपुरी 
i प्रदेश की ही विशेषता नहीं है । अन्यत्र भी लोग गंगा के 
= गीत गाते हैं और मनोती पूरी होने पर रोट और पियरी 
| बढ़ाते हैं | 
र (ङ) एक भोजपुरी गीत में भक्‍त चिंतित है कि 
दों भगवात को क्या चढ़ाए, क्योंकि सभी चीजें जूठी हैं । यह 
में भाव भी अन्यत्र खड़ी बोली में सुलभ है। “अजब हैरान 

` हूँ भावन्‌, तुम्हें केसे रिझाऊं Ha" 
ग (च) एक भोजपुरी शिव स्तुति-- 
y “अपने भिखारी वन पतई चवाई ले 

श्रान के देवे के धन कहां से ले आई ले |! 
ऐसी शिव स्तुतियां भोजपुरी प्रदेश के बाहर भी 
P प्रचलित हैं । 
E 
र (छ) सीता का रूप वर्णन एक भोजपुरी गीत में । 
हीं ऐसे रूप वर्णन हर प्रांत के लोक गीतों में मिलेंगे । 
i (ज) भोजपुरी प्रदेश में कूटि कहने का विशेष 
f चलन रहा हे, इसी से तुलसी ने भी लिखा-- 
“तुलसी तेहि औसर लावनिता, 
दस चारि नौ तीन इकीस सबै ।' 

i 


| सुर ने कूटों की एक पोथी ही 'साहित्य लहरी' नाम 
| रच दी । झड़प जी के इस तर्कं के अनुसार सूर को 
श्वत रूप से भोजपुरी प्रदेश में पैदा होना चाहिए 


d ) सीता-हरण के पश्चात तुलसी के राम वन के 
शि पक्षियों से सीता का पता पूछते हैं--- 


हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी 
तुम देखी सीता मग नयनी 


T एक भोजपुरी लोककथा दी है और 


उसी कथा के आधार पर तुलसी ने राम से 
कराई हूँ । 
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` प्रदेश के बाहर भी यत्र तत्र सवत है । 


तुलसी के सामने भोजपुर की यह लोककथा रही हो, 


चाह न रही हो--महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशी के 
पुरुरवा का विलाप अवश्य था। 


(आ) भोजपुरी प्रांत में बहुधा गुरु, गौ और जनेऊ d 
की शपथ लेने का प्रचलन है । यह प्रचलन भोजपुरी 


(ट) भोजपुरी प्रांत की स्त्रियाँ प्रायः कोवे से प्रवासी 
के आगमन के संबंध में सगुन कराती हैं। हिंदी भाषा 
भाषी प्रदेश की सभी स्त्रियाँ इस हृष्टि से समान mu 

पुर। प्रांत को ही यह गौरव क्यों दिया जाय ? | 


(s) 'भोजपुरी प्रदेश में प्रातःकाल लोग सूम का 
नाम नहीं लेते । यह बात भी ada है। सूम ही नाम 
क्या, बुरे गाँव का भी नाम नहीं लेते । 


(ड) भोजपुरी प्रदेश में काशीफल को कोहड़ा कहा 
जाता हे | हमारे यहाँ अवधी-भाषी-प्रदेश में भी । कुम्हड़ 
बतिया के तजंनी देखते ही मुरझा जाने वाली बात भी 
प्रचलित है | 


(ड) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ शीतलाष्टमी और | 
शिशुओं at छठी आदि के अवसर पर दाहिने हाथ से 
दीवाल पर सात छाप लगाकर ऐपन बनाकर पूजा करतं 
हैं । यह प्रक्रिया अन्यत्र भी है । मेरे पिता जी शीतला जी 
के सेवकिया थे, वे भी दीवार पर हाथ से ऐसे ऐपन 
बनाते थे । 

(ण) विनय पत्रिका में गणेश की स्तुति के बाद सू 
की स्तुति है। इसके संबंध में झड़प जी का यह मत 
यह भोजपुर एवं बिहार में प्रचलित कातिक शुक्ल 
के qua के प्रभाव स्वरूप है। सूर्य तो इतने ज 


आधार पर तुलसी को बलिया का भोजपुरि 
किया जा सकता । 


E है । विशेषकर भूमिहारों में । हनुमान जी 
भारत वर्ष में सर्वत्र पूजनीय हैं । भोजपुरी प्रदेश के 
भूमिहारों में ही नहीं । 

६. ग्राचार व्यवहार 

झड़प जी के अनुसार राम चरित मानस आदि ग्रंथों 
के अनुशीलन से विदित होता है कि उनमें जिस प्रकार 
के आचार व्यवहार का वर्णन है, वे प्रायः भोजपुरी प्रदेश 
के आचार व्यवहार के अनुसार ही हैं। हास-परिहास, 
नातेदारों के भोजतकाल में मनोरंजनार्थं गाली गाना, 
पृंचकौर निकालना, नहछू, वरात की तैयारी, विवाहो- 
त्सव, पुत्रोत्सव, भोज श्रादि की विधियाँ भी सब वैसी 
ही हैँ । 

(क) बरात में दही चिउरा और मछली भेजने का 
उल्लेख रामचरित मानस में है । 


झड़प जी यह भी मानते हैं कि यह रिवाज मिथिला में 
भी है । यह रिवाज मेरे अपने क्षेत्र में नहीं है । 


झड़प जी के अनुसार यह भोजपुरी रिवाज हें । 


(ख़) भोजपुरी प्रदेश में कन्या पक्ष की ओर से 
बरातियों के पैर धृलाने की प्रथा है। रामचरित मानस 
में जनक ने दशरथ आदि के dx धोए हैं। यह प्रथा 
हमारे यहाँ भी रही है। पर पैर धोने का काम नाई 
करता रहा है । अब इस प्रथा का उठान-सा हो गया है । 


(ग) भोजपुरी प्रदेश में मछली की सौगात देना, 
मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है | मछली का 
शकुन तो प्रायः सर्वत्र माना जाता है। झड़प जी कहते 
है- तुलसीदास की जन्म-भूमि ऐसे प्रदेश में थी, जहाँ 
बड़े लोग मनोरंजनार्थ वंशी द्वारा मछली का शिकार 

करते हैं | कटिया में चारा लगाकर मछली फंसाने का 
m सवंत्र होता है, केवल भोजपुर में नहीं । 


(घ) भोजपुरी प्रदेश में कुलीन ब्राह्मणो में पर्दा का 
अचार है, बुंदेलखंड एवं पश्चिम के ब्राह्मणों में नहीं । 
सै मुसलमानी प्रभाव है और हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश 
सभी बड़े लोगों में रहा है और अब भी है । 
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(s) भोजपुरी प्रदेश um बिहार में ही संबोधनाथे 
व ? ca का व्यवह i 
बाबू शब्द का व्यवहार होता रहा है । गोस्वामी जीने 
भी ‘arg’ शब्द का व्यवहार साधुओं से कराया है यथा 
'आयसु, आदेश, arg’ 

--केवितावली उत्तरकांड १४० | 


पस्त sr y! q नहीं है बाव है 
उक्त छद में ag नहीं है, "amr है | 


(च) भोजपुरी प्रदेश में स्त्रियाँ दिए को आंचल से 
बुझाती हैं और आँचल पसार कर ही आशीर्वाद लेती 


ल से दिया बचाने और दिया बुभाने दोनों का 
काम अन्यत्र सर्वत्र होता रहा है दिल्ली आगरा बाले 
q 


हीस दीपक दसा, तिय राखत पट ओट 


समय परे ते होत है, वाही पट की चोट। 


हमारे यहाँ भी बहुएँ अपनी सासुओं एवं सासु तुल्या 
अन्यों के dx आँचल पसार कर छूती हैं और श्राशीर्वाद 
लेती हैं । ex पसार कर आशीर्वाद देने की प्रथा 
भोजपुरी की विशेषता होगी ? 

(छ) 'सदा सुहागिन होहु तुम” और 'अचल होय 
अहिवात तुम्हारा' वहकर आशीर्वाद देने का ढग भी 
भोजपुरी ही है । क्‍या यह तथ्य है! अन्यत ऐसा 

Loss 


3 mE oc 

(ज) बनारस प्रांत और विहार बंगाल 7 है dt 

घोर सामाजिक अपराध है । क्या ig » 
ites B^ : 
कोने में ब्राह्मण हत्या सामाजिक पुण्य हि) 


में ब्राह्मण सर्वत्र पूज्य |! 
(क) जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा | 
सुपच बिरात कोल कलवारा | 
तयाँ भोजपुर में ce 
wo | SN 
até | 


भड़प जी के अनुसार ए जाति 
मानी जाती हैं । इसीलिए तुलसी ने 
सर्वत्र नहीं, ए जातियाँ अधम मानी जा 


‘= Ü z 5 
s | (9D) भोजपुरी प्रदेश में लोग रात में किसी स्थान 
T पर बैठकर इतिहास पुराण कथावार्ता सुनते थे। यह 


| (ष्यति अत्यत्र भी है । रात में ही किसानों को फुरसत 
| मिलती है । Ao 

(ट) भोजपुरी प्रदेश में पुत्री के घर एवं गांव का 
| ज जल ग्रहण करना उचित नहीं। यह बात अन्यत्र 
j भीहै | ् 

(ठ) भोजपुर में अधिक अधीनता प्रकट करने के लिए 
| कहा जाता है कि मैं आपके जूते तर का हूँ। बड़ों के 
पैर छूकर प्रणाम करने की परिपाटी है । स्त्रियाँ बड़ों के 


ii बरणों परं अंचल रोपती हैं । ये बातें स्त्र हैं, केवल 

n भोजपुर में नहीं । i 

(ड) गोस्वामी जी द्वारा गोंडऊ शेली में पद-रचना 

तथा उसमें भोजपुरी शब्दों और प्रयोगों की अधिकता इस 

वात की सूचक है कि गोस्वामी जी की बाल्यावस्था 

e भोजपुरी प्रदेश में व्यतीत हुई थी । गोंड और कहार 

वाद भत्र भी हैं और कहरवा प्रसिद्ध लोक गीत है, जो 
प्रथा भवध में भी प्रचलित है 

(s) होली पर गधे की सवारी के जलूस भोजपुरी 

होय | रेश में निकाले जाते हैं । ऐसी मजाकिया चीजें अन्यत्र 

भी | भी होती रही हैं। मेरे गाँव में भी काजल चूना पोतकर 

[सा । 'षेकी सवारी करने वाले के दर्शन होली पर किए जा 

त्या | (ण) भर जाति का केन्द्र भोजपुरी. प्रदेश है । ऐसा 

«it माना जा सकता । यदि भरः शब्द भार शिव से 

मि गो है, तो भारशिवों का राज्य विन्ध्याचल में था, जो 


H प्रदेश के बाहर है और अवधी भाषी क्षेत्र में है । 
र भी क्षेत्र में भरो की पुरानी कोट मिलती हैं । 


(त) झड़प जी के अनुसार AT लादने का प्रचार 
Sir रुप से भोजपुरी प्रदेश में रहा है। बैलों पर 
होता 3 का कार्य बहुत होता था. और संपूर्ण भारत में 

वी A अब भी यत्र तत्र होता है। बरेली में तो 
` "1 पर लादी लांदते हैं-अन्यन्न गधे पर | 


र्क 


1 


$. 


Sp a in. 7 2» CP 
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(थ) राय और साहि भोजपुरी प्रदेश में भूमिहारों | 
` के नामांत में प्रायः प्रयोग में आते हैं । पर थे दोनों राजा 
के सूचक शब्द हैं और अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं । 


(द) काहि जय जीअ बैठ सिर नाई 


जय जीभ भोजपुरी प्रदेश के आशीर्वाद शब्द हैं ऐसा 
झड़प जी का कहना है। हमारे यहाँ भी ये शब्द 'जय 
हो', 'जीअ$' (जियो) रूप में प्रचलित हैं । 


(ध) तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत संवादों में स्पष्ट रूप 
से भोजपुरी प्रकृति की विशेषता है । शालीन के साथ 
शालीनता का एवं अधम के साथ अधमता का व्यवहार 
भोजपुरिया करता है । यह विशेषता केवल भोजपुरियों 
कौ नहीं । 

(न) झड़प जी के अनुसार भोजपुरी प्रदेश में जन्म 
पर बधावा बजाने वाले स्वयं आते हैं, अवघ में बुलाये 
जाते हैं । ऐसी कोई बात नहीं । वे व्यक्ति के हैसियत के 
अनुसार आते भी हैं और बुलाये भी जाते हैं। 


(प) "eg बरात के घर से चलने के समय होता | 
है । यजोपवीत पर भी होता है और भोजपुर से बाहर 
के क्षेत्रों में भी होता है । हल्दी चढ़ना, कलस स्थापना, 
तेल चढ़ना, सभी बातें अवध में भी होती हें । गाली भी 
प्रायः Ada गाई जाती है । इन बातों को भोजपुरी क्षेत्र 
की विशेषता मानना और इनके आधार पर तुलसी को | 
बलिया में पैदा हुआ कहना समीचीन नहीं । 
७, कृषि भ्रोर खानपान 


तुलसी ने एक दोहे में “पाही खेती' का उल्लेख 
किया à— à 


पाही खेती, लगन बट, रिन emn मग खेत | 


झड़प जी ने पाही खेती को पकड़ा है | 
जिले के गंगा सरयू के दियारे की खेती 
वर्णन किया है तथा तुलसीदास को बलिय 


Ee और पाही बलिया -का 
वह खेती है, जिसका 
है । हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति हैँ 
घरः घोसिया मड़ियाह पाही 
लड़िका मरि गए आवाजाही 


E 
| घोसिया माधोसिह : स्टेशन के पास वाराणसी जिले में. 
i कालीन का प्रसिद्ध निर्माण केन्द्र है. और, afgang, 
Loo जौनपुर जिले की तहसील है । स्पष्ट है इस पाही खेती 
| से तुलसी को गंगा सरजू के संगम के निकट का निवासी 
नहीं सिद्ध किया जा सकता । a 
झड़प जी ते तुलसी की निम्तांकित उक्तियां उद्ध,त 
की हैं और इनके सहारे इन्हें भोजपुरी प्रदेश का निवासी 
बताने की कृपा की है— ; 
१. तुलसी अति नीचे सुखाद, 
ऊख qq भरु धात 
अति ऊंचे भूधरत पर, . 
भुजगनि हो को थान 
दोहावली 
२. ऐसी हठ जैसी गाँठ पानी परे सन. की 
--क॒० उत्तरकांड 


३. आपनो चना चबाइ हाथ चाटियतु है--क० To 
४. मानत हाँ चारि फल चारि ही चनक को 
‘— ho Jo 


५. फरइ कि कोदव बालि सुसाली--राम चरित 
cH 2 मानस 
६: सूत धान परा जनु पानी--राम चरित मानस 
७, सुचि सुन्दर सालि सकेली--क० Fo . 
` ८-होइहि जब कर कीट अभागा---राम॑ चरित 
मानस 


` ९. विविध विधान धान जरत बखारहीं-- ` 
` क्र० सुन्दरकांड 


7 वेशिष्ठयः -नहीं है । पाहीः खेती क्या इनसे तुलसी किसी प्रकार भोजपुरिया. बन 
किसात दूसरे दूर के .गाँव में रहता सकते हैं ? 


TS 
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“इसी. प्रकार झड़प जी ने भाँग, सेतुआ, : पीने f 
भी निरथेक सहारा लिया है । भाँग तराई इलाके गे स्वतः 
होता है । . सारन जिले . में ही नहीं, मैंने. E. = 
मुजफ्फरपुर जिले में देखा हैं, साथ ही हरिद्वार में भी । 
८. भाषा - E 
` _पृष्ठ १७६-९९ तक भड़प जी ने तुलसी की भाषा 
में भोजपुरी बैशिष्ट्य दिखाने-का प्रयास किया है, जो 
व्यर्थ है क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सभी 
अवधी में भी पाई जाती हैं । अतः .इस प्रकरण पर तुल 
देना व्यर्थ है । कु 
९. झलक A 
इस प्रकरण में निम्नांक्ति कथन हैं.:--... ..... 
१. संवादों में तुलसीदास की मातृ भाषा भोजपुरी 
की -भलक है । - E e 
२. तुलसीदास कुलक्षणी थे, प्रत: 'मुलहा' कहें जाते 
लगे थे । इस प्रयोग के आधार पर इनका निवास स्थाव 
काशी और. बलिया के मध्य कहीं होना चाहिए | - 
३.राम बोला और हुलसी गुणपरक नाम भोजपुरी 
प्रदेश को विशेषता है । अतः तुलसी पूर्वीय भोजपुरी 
केनिवासी थे । d 


४. राम चरित मानस का रूपक 7 
“गोसाई जी ने गंगा सरयू एवं सोन संगम का 
.है, जो इनके जन्म स्थान का सूचक èi 
oy. राम ओर तुलसी दोनों का गोत्र वर्सिष्ठ 
“और तुलसी की माता हुलसी का गोत्र गौतम १. 

लिए तुलसी ने कहा है o is 
तुलसी तिहारों घर जायउ 
Go सदा वा REP | i Ne 
ENTE gaa .. „ : 
उत्तर दिसि P बहू पावि Ta eg 


स्तुत -करते हुए 
gri AM 


TL 


quit किया 
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qa 
भड़प 
स्थान 
गई ° 


| कप जी के अनुसार प्रकारांतर से यादि इसे तुलसी 
| दरी भी जन्म भूमि का संकेत मानें, तो सरयू जी बलिया से 
उत्तर को बहती है | 

इन सब तर्को में कितना बल है, इसपर पाठक स्वयं 
विचार कर ले । 
Qo. हुलसो-स्थान 


किसी हुलसी सती का स्थान बलियांनगर से eater 


जो पख गंगा तट पर स्थित है। यह हल्दी के पास है। 
भी झडप जी का अनुमान है कि यह तुलसीदास की माँ का 
WT सात है, जो तुजती. के पिता के निधन होने पर सती हो 
गई थीं । \ 
अवधी और भोजपुरी में ईकारांत स्त्रीलिंग व्यक्ति- 
- वाचक संज्ञाएं जब संबोधित की जाती है, तो आदरार्थ 
d ae कारान्त कर दिया जाता है। ईकारान्त संवोधन 
igg अनादर की सी भ्रांति होती है! जैसे हे संजनी 
नाने त्‌ कहकर लोग हे सजना कह देते हैं । उसी प्रकार हुलसी 
I का आदरार्थक रूप हुलसा होगा । हुलसी से हुलसा होगा, 
नृ कि हुलासो । | | 
पुरी झडप. जी के इस हलासो सती वाले विवेचन में भी 
देश मुझे कोई सार नहीं दिखाई देता 
A (a) जाति विचार 
r तुलसीदास जी ब्राह्मण E । इस सम्बन्ध में प्राय 
. . ` | पेभी एक मत हैं.। बे कौन से ब्राह्मण हैं--इसी में मतभेद 
र है। उन्हें कान्यकुव्ज, सनाढ्य एवं सर्‍यूपारीण कहा 
i जाता है। बहुमत उनको सरयूपारीण ब्राह्मण मानता R | 


भी कुलदीप नारायण राय “भड़प” ने अपनी पोथी के 
विम अध्याय (go २४५-३५६) में इन्हें भूमिहार ब्राम्हणा 
करने का प्रयास किया है। झड़प जी का कहना. है 
आदि काल में ही ब्राम्हणों के दो वर्ग रहे हैं । एक 

पह जो पुरोहिती करता “था ओर दूसरा -वर्ग जो 
E को हीन वृत्ति मात कर उससे FUT करता 
URS दान लेने वाला था, दूसरा दान न लेते वाला 


5 
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था । एक दीन हीन था, दूसरा वैभव-संपत्त | एक प्रति- 
ग्राही था, दूसरा अ्रप्रतिग्राही । एक निर्धन विपन्न किसान 
था, दूसरा संपन्न जमीदार । गोसाई तुलसीदास जी इसी 
दुसरे वर्ग में उत्पन्न हुए थे और भूमिहार थे । 


इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सामान्यतया. 
जिसको ब्राम्हण कहा जाता है, वह भूमिहार से dar 
wer है । भूमिहारे लोग ठाकुर कहें जाते हैं और उनके 
संस्कार ब्राम्हणों के कम, राजपूतों के अधिक हें | बहुत ` 
पहले यह विभेद संभवतः नहीं था। चाणक्य ब्राम्हण 
माने जाते हैं, हैं वह भूमिहार । इनके वंशज बिहार में, 
चनकिया बाभत कहे जाते हैं। बिहार में बाभन' और. 
“ब्राह्मण! दो वर्ग हैं । .'बाभन' भूमिहार का दयोतक है । 
ब्राह्मण और बाभन का या भूमिहार का यह विभेदं 
मुस्लिम काल से प्रारम्भ होता हैं, जब मुस्लिम संपक के 
कारण भूमिहारों में ब्राह्मणों से विभिन्न संस्कृति का 
रहन-सहन का, बोलचाल का विकास होने लगा । यहाँ 
तक कि. भूमिहारों का ब्राम्हणों से अलग एक वर्ग ही हो 
गया और भूमिहार. RAST माने जाने लगे। यह तो 
आ्राधुनिक युग में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने, जो स्वयं 
भूमिहार थे, भूमिहारों को ब्राह्मण कहने का आन्दोलन 
चलाया और नामों के अन्तं में शर्मा लगाने की चाल 
चलाई तथा भूमिहार लोग अपने को ब्राम्हण कहने लगे । 
तुलसीदास. के युग में भूमिहारों, की; स्थिति क्या थी, राम 
जाने, वे ब्राम्हण कहलाते थे, या आज की ही तरह एक 
अन्य ब्राम्हणेतर जाति कहे जाते थे । हाँ उनके भान, 
वैभव, teat, संपन्तता में कभी भी कमी नहीं थी ।.न 
तब, TAT | 


मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि भड़प जी ब्राम्हणों 
की जो दो. श्रेणियाँ मानते हैं--प्रतिग्रोही और अप्रतिग्नाही, 
वह्‌ भूमिहारों को अलग कर देने पर भी अपनी जगह 
ठीक है। भूमिहार तो श्रप्रतिग्राही हैं ही, ब्राह्मणों में भी 
अधिकांश अप्रतिग्राही ही हैं। झड़प जी ने प्रतिः 
ब्राह्मणों को पुरोहित भी कहा है । ब्राह्मणों को संख्या 


है श्रौर उनमें से बहुत कम पौरोहित्य “करते हैं। य 


सभी ब्राम्हण केवल पौरोहित्य करने लगें, तो वे खाए 
विना मर जाये । अस्तु, भूमिहारों को अलग कर देने पर 
भी, ब्राह्मणों में दो वर्ग हैं--प्रतिग्राही और अप्रतिग्राही-- 
ऐसे ही भ्रप्रतिग्राही, संपन्न ब्राह्मण परिवार में तुलसी ने 
जन्म लिया, यह मानने में मुझे आपत्ति नहीं है। जिस 
अप्रतिग्राही, संपन्न, जमींदार ब्राह्मण वंश में, तुलसी ने 
जन्म लिया, वह ब्राम्हण वंश ही था, भूमिहार वंश नहीं, 
झड़प जी के सारे तके यही सिद्ध करने में लगे हैं कि 
तुलसी ने जिस कुल में जन्म लिया, वह अप्रतिग्राही 
जमीदार ब्राह्मण कुल था । ब्राह्मणों में से अधिकांश 
्रप्रतिग्राही हैं-पुरोहित नहीं हैं--साथ ही ब्राह्मणों में 
भी बहुत से जमींदार हैं, संपन्न हैं । इसके उलटे सभी 
भूमिहार जमींदार नहीं हैं और न सभी एक से संपन्न 
ही । sat भी. निर्धन एवं भूमिहीन लोग हे । किसी युग 
में इनके पुरखा जमींदार रहे होंगे। यह विशाल भूमि 
त जाने कितनी बार टुकड़ों में बंटती चली आयी है और 
जो भूमि किती युग में एक के ग्राधीन थी, वही आज 
उसके वंशजों में हजार-हजार टुकड़ों में बट गई है । अस्तु, 
झडप जी ने तुलसी को भूमिहार सिद्ध करने के जो तर्क 
दिए हैं, वे ठीक नहीं । उनसे तुलसी भूमिहार नहीं सिद्ध 
होते । श्रप्रतिग्राही संपन्न ब्राह्मण मात्र सिद्ध होते हैं। 


Fp NE MM POR SS FOE ०० NE ee So मजे 


भडप जी ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी यहाँ 
संक्षेप में एक एक बार देख लेना ्रसंगत न होगा । उनकी 
श्रालोचना करना भी व्यर्थ ही है । 


(१) तुलसी प्राकृत जन का गुण गान श्रनुचित मानते थे । 
अतः वे किसी के चाटुकार नहीं थे और पुरोहित 
भाव की कसौटी पर नहीं उतरते । उनका 
स्वभाव श्रप्रतिग्राही ब्राह्मणों के श्रनुवंशिक स्वभाव 


से मिलता है । निर्भीकता श्रौर स्पष्टवादिता उनकी 
विशेषता 


(२) बुलसी ने स्पष्ट रूप से पुरोहिती की निन्दा की 
os है। दान लेने की निन्दा में तो उन्होंने यहाँ तक 
» E कहा है-- 


(७) जमींदार ब्राह्मणों की एक विशेषता अ्रच्छी p al 
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तुलसी दान जो देत है, जल में हाथ उठाये 
प्रतिग्राही जीवे नही, दाता नरके जाय | 
SRT १३३] 
ma: वे पुरोहित वर्ग के नहीं थे । 
(३) विनय पत्रिका में तुलसी ने अपना पेशा निम्नांक्ति 
प्रकार बताया हे 
मध्य वयस धन हेतु gan 
कृषी बनिज नाना उपाय | 


स्पष्ट है तुलसी का पेशा कृषी था, जो भूमिहारों 
का प्रमुख पेशा है 


(४) तुलसीदास ने ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार किया 
है, जो जमींदारों और कृषकों के यहाँ ही व्यवहार 
में आते हं-यथा-मिलिक, कारनिक, नापजोस, 
खेत का धोखा | 

(५) पुरोहित वर्ग का ब्राह्मण शिकार-प्रिय नहीं होता | 
तुलसी ने रामचन्द्र के मृगया विहार के जो स्पष्ट 
चित्र अंकित किए हैं, उनसे' ज्ञात होता है कि वे 
कभी न कभी शिकार खेलने वालों की मंडली में 
अवश्य सम्मिलित हुए थे और उसे भलीभाँति देखा 
था | शिकार एवं शिकारियों की प्रकृति और 
व्यवहार से वे पूर्ण परिचित थे । 

(६) ग्रनुचित बातों पर उत्तेजित हो उठना जमींदार 
ब्राह्मणों का गुण है । तुलसी परम उदार थे, फिर 


भी उनमें यह जातीय गुण है-- 
हम लखि, हमहिँ हमार लखि, 
हम हमार के बीच 


तुलसी . श्रलखहिँ का लखे, 


राम नाम. जपु नीच 
स्था” 


बुद्धि और राजनीति में पटु होता भी है p ai 
"pex कहते हैं। सारे संसार को हैं 
- देखने वाले तुलसी ने. भी राजनीतिक 
कूटनीति को बुद्धिमानी कहा ह 
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aq सयानो सलिल ज्यों, 
राखि सीस रिपु नाव 
३ | बुड़त लखि, पग डगत लखि, 
चपरि चहू दिसि घाव 


(११) तुलसी ने पार्वती. मंगल, जानकी मंगल नामक मंगलं 
ग्रंथों की रचना भूमिहार कुलाचार से प्रेरित होकर 
स्त्रियों के निमित्त की । झड़प जी के अनुसार 

i भूमिहारों में विवाह के अवसर पर सर्व प्रथम शिव 

दोहावली ५२० विवाह्‌ के ही गीत गाए जाते हैं । 

तुलसी केवल सरलता को दोष मानते È | 

» (शिव और गोरी समस्त हिन्दुओं के पुज्य देव हैं और 

(ऽ) तुलसी के भ्राराध्य इष्टदेव ग्रस्वशस्त्र धारी, कानन- इनके गीत किस हिन्दू समाज में मांगलिक अवसर 

चारी, लोकमर्यादा की रक्षा में तत्पर तपस्वी पर नहीं गाए जाते ?) 


रो वेषधारी असुरारी राम Fi बोल को अटल, ate 
को पगार, दूवरे को दानी, fears भावे, मारि के (१२) M pus NNI us लिन 

मार थप्यो, भट ठाकुर की रीभि आदि के द्वारा = a eae ANER आह के 
T गोस्वामी जी ने अपने वंश परमंरागत गुणों का ही रे d द लपे अत तभ भूमिहार 
गर (त कराया है । l झड़प जी ने इन आचारों का कुछ विस्तार से : 
ल्‌, वर्णन किया है, जिसकी चर्चा यहाँ व्यर्थं हे । ये 

(६) दान के विषय में तुलसी का मत है कि जैसे तैसे आचार प्रायः सभी उच्च वर्गीय हिन्दुओं के यहाँ 

T देना ही चाहिए । जो दान देने में अ्रसमर्थ है, उसे विवाह काल में देखे जा सकते हैं । 
ष्ट a कि बह्‌ किसी से कुछ न ले । अप्रति- (१३) गोट दुलसीदास ने जमा के. सव स 
वे Bc E. वर्ग में प्रायः यह प्रवृत्ति आज भी अपनी रचनाओं में जैसे उदार भाव व्यक्त किए हैं, उससे | 
3 पाई जाती है | भी उनके पुरोहित वर्गीय ब्राह्मण होने का मेल नहीं 
y (झडप जी को शायद जानकारी नहीं है कि तीर्थराज बैठता । तुलसी ने वशिष्ठ द्वारा निषाद को गले लगवाया । 
[र प्रयाग के सारे पंडे जो प्रयागवाल कहलाते हैं और है, शबरी द्वारा राम का--आतिथ्य कराया है । गृद्ध कों 

दान लेते हैं, भूमिहार ही हैं) । प्रंत्येष्ठि कराई है, ब्राह्मण द्वारा शूद्र को शिक्षा दिलाई 
(to) भूमिहार ब्राह्मणों के मूलस्थान धर्मारण्य (कान्य- है । स्वयं तुलसी ने श्वपच को गले लगाया ओर गो-- 


= = हत्यारे के हाथ भोजन किया । 
Sew प्रदेश का मदारपुर) में ही प्राचीन काल सें 


| गणेश, सूर्य, धर्मराज, देवी, हनुमान, नृसिह आदि (१४) परंपरागत कुलाचार का पालन जमींदार 
| देवताओं की पूजा प्रचलित थी । इसीलिए यदि ब्राह्मणों की बिशेषता है और तुलसी ने परंपरागत कुला- 
| तुलसीदास ने विनय पत्रिका में सर्व प्रथम क्रमशः चारों का पालन कराया है। के 
3 गणश, सूर्य, देवी, हनुमान, गंगा और जमुना के (१५) भूमिहार ब्राह्मणी में परदा है : तुलसी में भी-- 00 
व्याज से धर्मराज आदि देवताओं की वंदना की है, सीस उघारन किन कहयो--दोहावली २९४. 
व तो इसका अभिप्राय यह है कि इसका सम्बन्ध उनके (१६) राम के बन चले जाने पर अयोध्या की दशा 


'रपरागत (भूमिहार)-कुलाचार से है। | लागति अवध भयावनि भारी | 
मनहूँ काल राति श्रेंधियारी 


(इन देवी देवताओं की पुजा तो समस्त हिन्दुओं 
दारा होती है-भूमिहार ही इनकी पूजा नहीं यहाँ 'कालराति' का अर्थ प्रलय की रात्रि. 
करते |) भादों की भ्रमावस्या है । बिहार में शाहाबाद ३ 


ES 
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जिलों के मनेरिया और एकसरिया भूमिहार वाभनों के 
यहाँ कालरात्रि की पुजा का विशेष रूप से प्रचार है, जो 
gaa तिथि को होती है, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता 
है कि तुलसी का सामान्यतया भूमिहार ब्राह्मण समाज से 
घनिष्ठ संबंध था | . 

(१७) भूमिहार ब्राह्मण परंपरा या रामोपासक थे तथा 
हनुमतपूजक भी, इसीलिए तुलसी रामोपासक एवं हनुमत 
पूजक हुए । | 

(राम और हनुमान समस्त fagri में पुजित &)- 

(१८) धूत कहो, maT कहो, ; 
रजपूत कहौ,जोलहा कहौ 
कोई काहू की बेटी से बेटा न em, 
= काहु की जाति fam न सोऊ। 


झड़प जी के अनुसार ये सारे गुण भूमिहारों के S— 
धूत =धूतंता या मुंहहरई | अवधूत >> रामानंदी संप्रदाय 
का वैरागी, जो सैनिक भी होता था, रामानन्द स्वतः 
भूमिहारथे। रजपूत संनिक वृत्ति । जोलहा = मुसलमान, 
मुसलमानों से संपक रखनेवाला । किसी की बेटी से अपना 
बेटा व्याहना =सरयूपारीण ब्राह्मणों की बेटिंयाँ भूमिहारों 
में आती हैं। अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास" रामानंदी 
परंपरा के जमींदार भूमिहार ब्राह्मंण थे । 
` (१९) पुराहित वर्ग के ब्राह्मण अरबी फारसी पढ़ते 
थे, न इन भाषाओं के शब्दों का उच्चारण करते थे; जन 
भाषा में रचना करना अपनी हेठी समते DEN इसके 
= जमीदार वर्ग के ब्राह्मण मुसलमान 'शासको के 
सम्पर्क में थे, अतः फारसी पढ़ते थे और इनकी भाषा में 
अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण हो जाता ara 
' बैलसीदास की भाषा में अरबी फारसी कें शब्द हैं 
अतः तुलसी भूमिहार थे । : i 


(२०) राम चरित मानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद, 


ES निर्भीक कथनशैली और वाक्‍्पट्ता का दर्शन 
- होता हे, वह जमींदार ब्राह्मणों की जातीय विशेषः 

ता 
ह rA 
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हमान रावण संवाद, अंगद रावण संवाद में जिस हाजिर 
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(२१) तुलसी-शिष्य रामू द्विवेदी ने प्रेम रामायण! 
में तुलसी को 'कुल शील सीमा! कहा है। भड़प TP 
अनुसार यह कुल-शील-सीमा' भूमिहारों में ही सीमित है 
अतः तुलसी भूमिहार थे । i 

(33) घट रामायण के रचयिता तुलसी साहब ने 
गोसाई तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा है । पुरव 
में कान्यकुब्ज ब्राह्मण नहीं होते । पूर्व के भूमिहार हो 
मूलतः कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे। अतः तुलसी कान्यकुब्ज 
अर्थात भूमिहार ब्राह्मण थे । "भक्त कल्पदुम' में राजा 
प्रताप सिंह द्वारा तुलसी को कान्यकुब्ज लिखने का भी 
यही रहस्य है । 

(२३) हिन्दू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है । गोसाईं जी 
भी सबसे पहले ब्राह्मण की,--महिसुर की, वन्दना करने 
वालों में हे । ब्रह्मशबित समाज की पोषक है । इसमें gia- 
शक्ति का समन्वय भी उचित है । गोस्वामी जी ने ब्रह्म- 
तेज और क्षात्रशक्ति का जो समन्वय कर उसका लोक 
कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, उससे ऐसी वंश-परम्परा 
के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जो इन दोनों शक्तियों 
से युक्त है 
; सापत ताड़प परूष कहंता 

विप्र पूज्य अस गार्वाह संता 

“शापादपि शरादिप' दोनों की शक्ति भूमिहार में ही 
है; md: तुलसी भूमिहार थे । v 
(२४) भूमिहारों को जो पत्र. लिखे जाते रहे हैं 
उनके सिरनाये हैं-- र 

uaa *** ud उपमा योग्य ताम उदित, 
पुनीत, नीति. निपुण, सामथ्ये, भार गुन गरिष्ट M 
सागर, गऊ ब्राह्मण के रछपालक, s ^. : E 
जी के अनुसार गोस्वामी जी ने राम-स्तुति में जो. बह 2 
हितकारी” 'श्रुति सेतु पालक' आदि विशेषण 2: 
भूमिहारों के पत्रों में लिखी जाने वाली fe 
्रशस्तियों a ही प्रेरित हैं। ८ 

` (२५) 'जाति के, सुजाति - कुजाति | gat! 

खाए अन्त सब के विदित बात 


a "व्या 


चाय 


| 
| 


| ददि तुलसीदास सामान्य या पुरोहितः वर्ग के ब्राह्मण 
होते, तो उन्हें स्वजाति और सुजाति बया, कुजाति का भी 


re | बल खाने में ग्लानि न होती, अत: वे किसी विशिष्ट 
tee हुतीत जमींदार ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। 

(२६) राम कथा का समापन करते हुए गोस्वामी 
r3 जी ने. काकभुशुंड द्वारा भक्ति का महत्त्व बतलाते हुए 
qa जिस आदर्श--चरित्र का विवरण दिया है, वह जमींदार- 
ही ब्राह्मण ग्रादर्श के अनुरूप ही है 
` ` -सोइ सर्वज्ञं गुनी सोइ ज्ञाता 
जा df 
भी सोइ महि मंडित पंडित दाता 

ˆ ` महि मुडित =स्कन्द पुराण का 'महि मन्ड' =लक्ष्मणा- 
A चार्य का भूमि-भूषण=भूमिहार | 
af > i 
रने- .. (२७) गोस्वामी जी ने मंडप की सजावट, बरात 
[3- का ठाटबाट, पुत्र-जन्मोत्सव, दान दहेज, . उत्तर-प्रत्युत्तर 


प्रौर युद्धों का जैसा सजीव वर्णन किया है, उससे वे 


- 
रक जमींदार वर्ग के ही ब्राह्मण सिद्ध होते 
s (२८) के जूभिबो कि वूकिबो, दान कि काय कलेस 
ral चारि चारू परलोक पथ, जथा जग उपदेस 
दोहावली ४५१ 
इस दोहे में बूभि.बो के पहले जुकिबो आया हे, अतः | 
à तुलसी भूमिहार या जमींदार वर्ग के थे । 
3, (२९) सव ग्रंग हीन, सब साधन विहीन, 
; मन बचन मलीन, हीन कुल करतूति हौं 
! बुधि-बल-हीन, भाव-भगति-विहीन, 
हीन-गुन, ज्ञान-हीन, भाग ही विभूति हों t 
--कवितावली उत्तरकान्ड ६६ 
T 
A वैभव रहित होने के कारण कुलाचार में विरोध 
i पड़ते की बात जमींदार ब्राह्मण ही कह सकता है, क्योंकि 


| सी के कुलाचारों का सम्बन्ध वैभव पर ग्रंवलंबित है । 

 (ओरों के कुलाचार क्या फोकट में हो जाते हैं ? ) 

(३०) [क] बार-बार लालच धरनि धन-धाम की 
--कवितावली उत्तरकाण्ड १३४ 


[ख] जाय तो न जरनि धरति धन.धाम की 
वही, ११९ 
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और गंगा. के संगम पर स्थिति पनासा के हीरापुरी पाण्डेय | 


“इस कथन से साफ प्रेकट है कि गोस्वामी जी का 
जन्म एक भूम्यांधिकारी, संपत्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश 
में हुआ था, किन्तु इनका संब कुछ दूसरों ने ले लिया था, 
जिसका क्षोभ साधु होने पर भी उनके मन सें दुर नहीं 
हो पाता था । 


(३१) राम सोहातो .तोहि जो, तू सबहिं .सोहातो 

काल. कर्म कुल कारनी कोंऊ न कोहातो 

` विनय पत्रिका १५१ 

गोस्वामी जी. का जन्म एक परम्परागत जमींदार 

परिवार में हुआ था । यहाँ कारनी (काणिक=जमींदारी 

का पट्टा देने वाला रजिस्ट्रार) का उल्लेख इंस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता है । 


(३२) “हाथी स्वान लेवादेई' का सम्बन्ध जमींदार को 
Bie और किससे “हो सकता है ? 


(३३) कृष्ण गीतावली के पद ३२ में भिलिक, बैरख, 
नकीब आदि शब्द सरकार सम्बन्धी हैं। इस प्रकार के 
शब्दों कां प्रयोग जमीदार ब्राह्मणों द्वारा होना ही सम्भव 
है, क्योंकि उनका राजकाज से सम्बन्ध था । | 

(३४) तुलसी की माता 'हुलसी सती कस्लुवार । 
भमिहार ब्राह्मण वंश की बताई जाती हैं । d 

(३५) तुलसी की ससुराल इलाहाबाद जिले में टोंस 


वंश में थी, जो भमिहार वंश है | 


(३६) तुलसी का भदैनी (काशी) के टोडर से 
रिश्ते का घनिष्ट सम्बन्ध था । उक्त टोडर भूमिहार 


(३७) ato तुलसीदास . को जमींदार ब्राह्मणों के. 
आश्रय दिया, उनकी रामायण और रामलीला का प्रचार 
किया कराया तथा उनके द्वारा श्री हनुमान जी के विग्रह । 

- स्थापित कराए । यहाँ तक नहीं, उनके नाम पर र्क 
खडे करने वाले, उनकी. स्मृति में ग्रन्थ रचना [ करने व 


अयोध्या, काशी, चित्रकूट, राजापुर AT 
के लोगों ने अनेक कृतियाँ खड़ी की 
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इसी समाज के लोग आज भी आच्छादित किए हुए हैं, 
जबकि वे प्रायः (काशी छोड़कर) उन क्षेत्रों के निवासी 
नहीं हैं। प्रायः तुलसीदास द्वारा राजापुर का मन्दिर भी 
काशिराज द्वारा निमित कराया गया कहा जाता है । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास से भूमिहार--ब्राह्मणों का कुछ 
विशेष लगाव और अपनत्व रहा है; जो वंशगत होना 
सिद्ध है। स्वजातौ परमा प्रीतिः । 
(३८) गीतावली में राम राज्यभिषेक का वर्णन है-- 
वेद पुरान विचारि लगन सुभ, 
महाराज अभिषेक कियो 
“तुलसीदास जिय जाति सुअवसर; 
भगति-दान तब wif लियो | 
झड़प जी के अनुसार “तुलसीदास ने वेद पुराण को 
विधि से शुभ लग्न में (राम का) राज्याभिषेक किया” । 
स्पष्ट है कि तुलसीदास अपने को वसिष्ट का प्रति- 
निधि अर्थात वंश परम्परा में होना मानते हैं अर्थात्‌ 
वशिष्ट गोवीय हैं । 
(तुलसी तिहारो घर जाथउ है घर को, 
के अनुसार भी तुलसी वशिष्ट गोत्रीय थे | 
(३९) तुलसी वशिष्ट गोत्नीय थे, उनकी ननिहाल 
गौतम गोत्र में थी और ससुराल भरद्वाज गोत्र में । इन 
सभी भूमिहार कुलों के कुलदेवता शिव हैं, अस्तु तुलसी 
की शिव-भक्ति उनकी कुल-परम्परा से सम्बन्धित है । 
(४०) गोस्वामी जी की बंशगत उपाधि ठाकुर रही 
होगी | इसके लिए दो उद्धरण झड़प जी ने दिए &— 
१. ठाकुर महेश ठकुराइन उदासी जहाँ 
-केवितावली उत्तरकांड 
२. ब्रह्म तु, हों जीव, तु ठाकुर, हौं चेरो 
3 —fara पत्चिका 
अपने मित्र टोडर को भी गोस्वामी जी ने ठाकुर 
. कहा है। इससे ठाकुर भ्रास्पद के प्रति इनकी आस्था प्रकट 
= होती और श्रपनत्व भी । यह ठाकुर तीन sr देता है, 
IGI, नाई और राजपुत-- 


. ठाकुर ठाकुर तीन ठाकुर 
बाभन ठाकुर, नाऊ ठाकुर, ठाकुर ठाकुर 
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तो तुलसी बाभन (भूमिहार) ठाकुर थे। 
उपसंहार 


झड़प जी ने ९ शीषंकों में तुलसीदास के जन्म 
पर विचार किया है । उनके निष्कर्ष कई za 
१. तुलसीदास का जन्म भोजपुरी प्रदेश में कहीं gm 
२. तुलसीदास का जन्म काशी और बलिया के बीच 
कहीं हुआ । 


न्म-स्थान 


३. तुलसीदास का जन्म पूर्वीय भोजपुरी प्रदेश मे 
हुआ | 

४. तुलसीदास का जन्म गंगा सरयू संगम के निकट 
कहीं हुआ । 

५. तुलसीदास की जन्मभूमि गंगातट-स्थित राजा. 
पुर गंगौली (गंगा तट का गाँव) है, जो बलिया 
नगर से नौ मील पुरब है । 


बलिया के इस राजापुर के लिए कोई विशेष प्रमाण 
जुटाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। बांदा जिले 
के राजापुर नाम को ही आधार मानकर इस राजापुर 
को तुलसी की जन्मभूमि मानने की कष्टकल्पना की 
गई है । बाँदा का राजापुर तुलसी की जन्मभूमि माता 
जाता रहा है । अतः तुलसी की वास्तविक जन्मभूमि बा 
नाम राजापुर होना चाहिए | यह विचार धारा AST जी 
के मन में है । भरत-भूमि विशाल है । इसमें सैकड़ों राजा- 
पुर एवं सैकड़ों तुलसीपुर हो सकते हैं और हैं । वें सभी 
राजापुर न तो तुलसी के बसाये हुए हैं और त E 
की स्मृति में तुलसीपुर ही श्रन्यों द्वारा बसाये गये हैं| 

जहाँ तक जाति वाली बात है, तुलसीदास ब्राह्मण वे, 
अप्रतिग्राही ब्राह्मण थे, जमींदार ब्राह्मण थे, gue aT 
के नहीं थे--सव ठीक, पर d भूमिहार ब्राह्मण थे यह 
प्रबल रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका gi Ld 

झड़प जी ने aqe, उपहासास्पद, gat तक E 
दिए हैं। अच्छा होता दो ही चार d a ee 
परम पुष्ट होते श्रौर जो लोगों को इस दशा 
के लिए विवश कर देते । E 
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Heritage of 
Ancient early and 
medieval India-a new light 


By Dr. D.N. Shukla 


Vedic Foundations—Upa-Vedas, 
the Founders of Technical Sciences : 


Tn India there was hardly any line of demar- 
cation between Science and Art, and Science 
without philosophy had no meaning for us. 
Hence our lore was an integrated whole. As 
there were Vedas, there were also Upa-Vedas 
and these Upa-Vedas were the founders of the 
Technical Sciences and Fine Arts in India. Let me 
briefly enunciate this proposition. 


While Vedic studies relating to the four 
Sarhhitas, their Brahmanas, Upanisads and the 
Auxiliary Sciences, the Vedangas Siksa, recita- 
tion (articulation and pronunciation); Chandas, 
Metrical science or the science of ryhthms; 
Vyakarana, Grammar; Kalpa,  ritual;Nirukta 


hermeneutics, etymology; Astronomy-astrology 


have born fruitful investigations in realm of 
Oriental Studies in India and abroad, no serious 
and concentrated study has ever been bestowed 
“Pon Our Upa-Vedas. There are numerous 
references to  Upa-Vedas like Dhanurveda, 
litary Science: Gandharva-Veda, Science of 
Usi Artha-Veda and Sthapatya-Veda, etc. 
५. in the literature, but where are their texts 
and treatises ? Are we to suppose that they are all 


c E 
pried to oblivion due to the neglected study 
this technical heritage ? 


et 


In Military Science, besides immortal classic 
autilya, there are certain later treatises also 
Odandamandana, Ornament of the Bow, 
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the Dhanu, the science and art of archery 
written by the Encyclopaedic and reputed 
author, King Bhojadeva of Dhara who is 
credited to have exhausted practically all the 
main branches of literature, Grammar, Rhetoric, 
Aesthetics, Architectures, Medicine and Philoso- 
phy—vide more than 3 dozen of massive treatises 
on these subjects attributed to his authorship. 
As regards the later technical treatises on Music, 
Dance Silpa Drama, Kalàs, Kama, Astronomy 
and Medicine they are well known to us. My 
purpose, therefore, is to make a passionate plea 
to start investigations into this branch of know- 
ledge which is not only very appropriate in the 
present misunderstanding if Ancient India had 
ever a material culture depending upon the 
material sciences, posititve, technical and pure. 


Brajendra Nath Seal took a lead in writing —— 
a monumental monograph “The Positive —— 
Sciences of the Ancient Hindus”, but his investi- | . 
gations, as he himself claims relate to rather 
post-Vedic period 500 B. C. to 500 A.D. As 
regards the technical sciences like Vastu and 
Silpa, my humble contributions are also known 
to the scholars. = E 

My contention is that if there were Vedas 
representing ritual, religion and philosophy, there 
were also Upa-Vedas, founding the mater 


had founded both the Vidyas, the Para and the : 
Apara. Every Veda has an Upaveda. Ayur 


Similarly, Dhanurveda, the Military Sci 
attached to Yajurveda, Gandharva-\ an 
Sthapatya-cum-Artha-Veda to Sama & 31197 
respectively. This Artha-Upaveda rey 
Social organisation and State-cra 


Vedas and Upa-Vedas have given composite 
content to make our life perfect in both the 
aspects the spiritual and the material. How 
could otherwise we have evolved the definition 


of Dharma as : 
यतोऽभ्युदयतिःश्रेससिद्धिः TIA: ॥ 


Dharma does not mean dogma or ritual ; it 
means the sustaining factor of life in its most 
complete aspect. Abhyudaya stands for material 
prosperity and Nissreyasa for Moksa, the release 
of the soul from bondage. These are cardinal 
postulates which have prefected our culture. 
Thus we can appreciate the balancing of 
Materialism and Spritualism in our culture. 


Ayurveda : The two Upavedas namely 
Ayurveda and Sthapatyaveda being very inti- 
- mately related to the very existence and living 
- of man, naturally were very popular and their 
culture, studies systematisation, propogation as 
well as incorporations found appropriate codi- 
fication in later literature. The founders of these 
_ two sciences belong to a hoary past as ancient as 
‘Vedic times. Though much has been written 
on Ayuryeda, its study on profounder scientific 
foundations needs revival so that the modern 
tive Science like Chemistry, Physics, Physio- 
logy and Botany may come to their own. The 
:alth ideals of the Nation need be based on 
eals of living, cutlure and civilization. 


cx mes 


+ 


Hindu achievements in the fileld of Medicine 
urgery, Chemistry and Mathematics have 


trea the Minasollisa or 
; -C intamani of the later Chalukyan 
ara Iti, Présupposes very early 
S i treatment of Veterinary 

treatise and others like Sukraniti, 
3 à ansa, Harihara- 
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caturanga, Nakula's "i Jayadattak 
Aśva-Vaidyaka, Sāra Sindhu (a referred text ia 
Nakula) etc. alongwith Matanga-lila, Hastyyus 
veda, Gaja-Cikitsa and a host of Others full 
corroborate this technical heritage of ani 
India. Classifications—botanical, medica] and 
dietatic; morphology; Physiology (stems, roots, 
fore vs pl Hey,” Ea 
ants, Pla a hology and breeding etc, were 
well known to our ancient scientists. Further India 
being an agricultural country could not have 
afforded to neglect the Veterinary Sciences. 

The pure race-culture was based on ‘Trayi’. 
The later tradition of ‘Catvāro Vedah’ isnon- 
Aryan contribution with comingling of cultures, 
The Atharva-Veda the fourth veda is an 
illustration. This Veda is a store house of 
medical foundations which is the gift of the 
Rgveda as already noticed. 

Sthapatya-Veda : This Upaveda gave rise to 
to two most technical sciences—Vastusastra and 
Siipasastra. They may be rendered as Science of 
Architecture including Engincering and Town- 
planning alongwith the Canons of Iconography- 
Sculpture including painting and other allied 
arts. The textbooks of Vastusastra, the Science 
of Architecture, are records of oral tradition 
which go back to an undefined past. The 
testimony of the Brhatsamhita of the 6th 
Centuary A. D. in this context also supports 
this antiquity. Varahamihira himself proclaims 
the authority of the master architect acharyas 
like Garg and Manu on this lore. Matsyapurana 
enumerates the eighteen preceptors . P 
vastuSasira : 

भूगुरत्रिवं शिष्ठष्च विश्वकर्मा मयस्तथा | 

नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः |! 

ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौनकी गर्ग एव च॑ | 

वासदेवोऽनिरुद्धशच तथा शुक्रबृहस्पती ॥ 

भ्रष्टादशैते विख्याता: शिल्पशास्त्रोपदेशकाः ॥ 
and most of these were Vedic Rsis. 
Hence The Vedic Foundations 
cannot be said to be over 
conception of Vastu, its Mandala 


estimated. 


of vastus 


and its PI — 


siding lord Purusa are equally as ancient as 
Vedic Times. The very Mantra of Vastu-Purusa 


js based on the analogy of the Vedic Vastospati.’ 


The foundations of the building construction 
whether an altar of a shed of initiation or of 
sacrifice, a residential house or the abode of deity, 
all go back to the Sutra-period as practically all 
important Sutra works have detailed expatiations 
on this side of the Science. 


The word ‘Silpa’ though comparatively later 
than ‘Vastu’ as per its genesis of ornamentaion 
and varied and rich motifs, is also as old as 
Vedic Times. The Aitreya Brahmana VI.5.27 
isa valuable testimony on this subject : ‘Silpani- 
works of art, are an imitation of divine forms; 
by employing their rhythms, a material recons- 
titution is effected of the limited human person- 
ality. Similarly Sulva-Sütra are a clear 
development in the science of Architecture, the 
Sthapatya-Veda. The Srauta-Sutras belonging 
fo the 2000-1500 B.C., contain the rules for 
tites ordained by the Veda. Each Srauta-Sütra 
Stems to have had its own Sulva-Sütra or section 
dealing with the measurements and the ‘geometry’ 
ofthe altar. The Vedi is the sacred ground 
Measured out for the Yajfia and this Vedi is the 
Mother of Hindu Temple, the richest, the profile 
development of the art. Science, philosophy, 
Titual, religion and metaphysics have each cont- 
pied to evolve a meeting of Macrocosm and 

erocosm in Prasida, the Hindu Temple. 
MER is thus designated as Prasada-Purusa 
ME ci the body corporate. Thus this 
the eda contributed a vast literature in 
as, Agamas, Tantras, Pratisthapaddhati 


and Vas ९. A 
a Vastu Silpa texts proper for the later codific- 
ONS and enrichments. 


ges : This Upa-veda gave rise to all 
Bitton का. ature dealing with social organisa- 
` thinkers pou War. Arthasatra dominated all 
i tality AS ancient India. Tt deals with the 
_ Ship and i Hee political and economic relation- 
anise ndicates how they are to be properly 
B and integrated with one another. All 


j | the 
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relationship, says Usanas, is rooted in the Dand- 
aniti (Mah XII. 62, 28-9). Manu goes to the 
extent of declaring that it is Danda who is the 
real king, the real leader and the real protector, 


“धमं दण्डं विदुर्बुधाः” 


The rules about the functions and duties of 
the king and the welfare of the state were there- 
fore naturally called Dandaniti. No truly ancient 
Indian Aryan thinker has ever subscribed or 
surrendered or relegated the fundamental stra- 
tegy of diplomacy to the socalled canons of 
morality and religion. The Promulgator and 
Preserver, the Defender of the world is Yama, 
who is not only Yamaraja but also Dharmaraja 
and the first king on the arch, Prthu was the 
prototype of Yamaraj and Dharmaraja both, 
who gave the name of this earth Prithvi. Accor- 
ding to Parasara, wealth is the root of virtue 
(Dharma) and pleasure (Kama) and this indi- 
cates the strong tendency towards a materialistic 
view of human ends especially the notions and 
conceptions of Government. 


The sum and substance of early predecessors 

of Kautilya like Bharadvaja and Vatavyadhi was 
the security not only of the person of the admi- 
nistrator and the state as a whole by all means. 
Should Kautilya's ever-shining light the ‘Arthas- 
astra’ be not a manual of polity, even to-day ? 
The ancient Indian Aryans, who were lovers of 
the nature and are said to have evolved the 
whole culture and civilization in midst of forests 
and on the banks of rivers, are the strongest ad- 
vocates of the fortification of frontiers. Kautilya 
himself precribed the first duty of the state to 
establish the Durgas, the Forts, not only all 
around the territories but also in midst ofthe —— 
territories. Himalaya has been our greatest 
frontier and fortification and in the terminology — 
of Kautilya Durg-varieties, the Parvata-Durga - 
(Mountain Fort) and the Daiva-Durga | 
Celestial Fort) are very important and s 
these ranges, especially our North-West Fro 
not have been considered to be the most 


d tant subject of fortification ? This is the elemen- 
tary prescription for the security ofthe State. 


: Gandharva-Veda : The science of Music, no 
doubt, 18 88 old as any of these Upavedas and 
there are abundant references to its antiquity in 
the later literature on Music, but unfortunately, 
this branch of technical lore is also hidden from 
the stand-point of. systematic and scientific 
exposition. Much has been done in the preser- 
vation of folk-lore in an intimate relationship 

— with Dance, Drama and Instrumental Music but 
= its codifications, as are found in ancient, early 
medieval and later medieaval literature, need a 
projected planning of research. South Indian 
Musicians,  Sangita-Panditas, Nrtta-Natya- 
= kovidas have done a remarkable service in the 
- preservation of this lore, but Sanskrit scholars 
. especially the Vedists, the experts of Sama, may 
take up the lost thread to reconstruct the whole 


‘science. | 


Science of Music is intimately related with 
Metaphysics. The whole cosmology is based on 
` cha and Nada and the concepts of Nada- 
Brahma ‘and Sabda-Brahma are well known. 
ancient music aimed at sound in pure form 
‘Brahman, now it is conceived as a means of 


2010 times were the real contents. Then 
ed the period of Hymns of the Arcika 
odor ae appropriately the Gatha period 
Period of une or the Saman. It was on 

the three Svaras, Udatta etc. that 


Mi pment may be termed as religious 
ture. Secular music was also gradually 
arious types of regional music 
rent regions of the Jand, sung 
al ns and enjoyment. 
other ancient literature all 

: Ancient authors like 
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The Buddhist period is um f noted f 
exhuberance in musical authorship as ref mee 
Abhinava-gupta, Saradatanaya, T. eub 
Parsvadeva and  Sárangadeva the eo 
centuary writers. Some of these celebratries a 
Astika, Apisali, Uttara, Umāpati, Katya id 
Kamadeva, Kumbhodbhava, Ghantaka Chars 
ka Datta,  Devara,  Drauhini, pie 
Priyatithi, Binduraja, Brhat-Kasyapa. Several 
Bhattas(as many as six), Rahul, Vena, Vyasa 
Vraspati, Sakaligarbha, Surya and Suresvara, / 


The 3rd. period of Indian Music begins with 
the Hindu Revival after the decline of Buddhism. 
Most of the treatises are lost, the writers can 
only be reconstructed from the references and the 
modest list is : Udbhata, Lollata, Sankuka, 
Utpaladeva, Nrsimhagupta, Abhinavagupta the 
reputed author of Abhinavbharati, Bhojadeva, 
Simhana, Abhayadeva, Mammata (different from 
Kavyaprakasakara), Rudrasena, Somesvara III 
(the author of Mansollasa),  Locanakavi 
(Rajatarangani). Paramardi, Devendra (Sangit- 
muktavali), Somesvaradeva (Sangitaratnavali), 
Saradatanaya (Bhavaprakasa), Nanyabhupala 
(Sarasvatihrdayalankara). 

In this limited time and space it is not Poss 
ble to dilate upon the massive treatment of this 


fascinating science with special reference to b 
classification of Ragas—Suddha, anne 
Nomenclature. 


Sadharana etc. and their Jatis, :ng Some- 
However, a note may be struck that King 


£vara's, Mansollasa, is a . store house a E 
rare information in regard to Non-aryan ०? 
vide Velavulli melody mentionec tae 
the development of Indian 
tinct styles, Northern and So 
be under-estimated. Prabandhas 9 a 
compositions are also à notable deve 
the technique of the Indian Music. — 
ments, it 5 “7 
a formidable subject. 
earliest times, even to Pre 
age. The varied instruments 
jodaro and Harappa excavations 


ction, Haridwar 


ere ay 


times. 
| later 
Dung 
| tas. 
| and 

| music 
| music 
| chapt 
| vidhi 
है musi 
ment 
| ment 


R 
i furth 
many 
| class 
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| eyed flute which denotes seven note-places, and 
P" ringed musical instrument resembling the 
Vind. Vina and Mridanga were current in Vedic 
times and the types of the Vind as referred in 
pter literature are as many as fifteen to eighteen. 
Dundubhi and Bhumi are also referred in Samhi- 
tas. The Naradiya-Siksa mentions both the Vina 
nd the Venu connecting former with Vedic 
music and the latter with Gandharva or popular 
| music. The Visnudharmottara devotes one full 
| chapter on musical instruments entitled ‘Atodya- 
| vidhi? and here the four types of traditional 
musical instruments, Ghana, i. e. metallic instru- 
ments and Avanaddha, i. e. stretched instru- 


| ments like drum. 


Somesvara’s Mansollasa also incorporates 
further deveopments in this art along with so 
many varieties and sub-varieties of the principal 
classes of musical instrument. Kinnari Veena 
may be said to represent Kinnaragana and Yaksa- 
gana still prevalent in South India. 


Characterstics of the Technical Science and 


Fine Arts in India : 


i After this brief enunication of the Foundation 
Technical Sciences and Fine Arts let me now 
i a with the character and characterstics of 
dem Mal heritage. The most important 
m or our technical Sciences especially 
| Phical p mo of Architecture are : Philoso- 
E ए ound particularly the Philosophy 
ह| त m rahma, the Aesthetic ideals and 
T NI Among. these J may leave the first 
| entitled am dwelling at length in my volume 
| and its ; ilpasastra ‘Philosophy of Vastu-Brahma 
| Impact on Temple Architecture. 


1 mu. Ideal of our Fine Arts: Art in 
has रग n eraphy The Visnu-Dharmottara 
aja M able contribution on this score and 
Ga MA n his celebrated treatise, the Samaran 
| Peet of adhara, has simply cannonised this as- 
E Indian Art, which distinguishes it from 
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the Greek Art and provides a Philosophy for Art 
which is its genesis and genious. — ' 


Iconography is both a Science and Art. For 
an artistic perfection of an image, it has to be 
accomplished in such a way as to arouse in us 
r aesthetic experience akin to one as we get 
rom poetry and music. According to the Indian 
aestheticians, the main purpose of a poetical 
composition is to arouse pleasure, the “Asvada’ 
what is called *Rasasvada'. And this Rasasvada 
is extolled as *Brahmananda-Sahodara'. It is 
from this fundamental stand point of Indian 
aestheticism that we do not have tragedies in our 
dramatic literature. The Indian view or more. 
appropriately the Hindu view of life is one of. 
unbounden faith in eternity, a profound sense 
of optimism and a sublime outlook of life, co- 
loured by the pneumal existence and heavenly, 
bliss, both Svarga and Apavarga. Naturally, 
therefore, all arts, be it poetry or music, painting 
ordance, are to be viewed from this lofty 
idealism of aestheticism. 


In nearly all the phases of Indian art, the 
Rasa (or impassioned feeling) has played a very 
prominent role. The Indian belief is that the 
Supreme Being is Rasa-svarupa (cf. the Indian 
theory of Rasa-Brahmavada (रसो वै सः) Again 
image-worship for which icons used to be made 
of the manifold materials with manifold symbols 
to be worthy of desired end has to be done in a 
manner of accomplished art. In dance and drama 
there is an identification of the spectator with 
the Nata, the actor. A similar identification is 
essential between the worshipper and the worship- 
ped. This is possible only through the arousing - 
of rasa, the aestheticism, in art. The sculp- i 
tural monuments in our possession do corrobo- - 
rate this dictum and there we find a number of 
different ‘Rasas’ which the artists endeavoured to 
chisel upon in the dry stones and metals. के 


Thus aesthticism in art becomes inst: 
in producing the भावव्यक्ति and this भाव 
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is dependent on the rasas or rasadrstis cf. the 
following lines of the Samarangana :— 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम्‌ । 
तदायत्ता यतश्चित्रे भावव्यक्तिः प्रजायते |i 


Here Citra can stand both for the pictorial 
images as well as the sculptural ones. Hence 
according to the Samarafigana it is the supreme 
achievement of the image-maker or the sculptor 
to see to this side of aestheticism in art, the 
*bhàva-vyakti'. This aesthetic ideal is really one 
of the major contributions of Indian Canons of 
i Art as prpounded in the texts like Visnudhar- 

mottara and the Samaranganasutradhàra, to 

give a distinct and unique character of Fine Arts 
in India. The oft-quoted aphorism ब्रह्मानन्द 
सहोदरो रसः is not without significance and 
high meaning. It aims at annobling life. Even 
birds and beasts, the socalled brutes, when 
characterized with these different sentiments in 
accordance with the different situations if can go 
higher up, men and women imbuded with them 
simply become divine. Further more this 
aesthetic element in Indian Art pre-supposes the 
ideal of ‘Beautiful? in its real perspective. The 
beautiful is not only to be viewed in anatomical 
perspective, but also in the inner manifestation, 
the sole criterion of the beauti ful, the ‘Sundara’ 
from the Hindu view of life. Beautiful internally; 
in its turn, presupposes the truthful the ‘Satya’ 
both internally and externally and the art which 
is both Satya and Sundara, that alone becomes 
the Beneficient, the ‘Siva’ the supreme ideal of 
life. It is this ‘God’ of the humanity at large that 
the Indian seers have always aimed at. Any 
creation, unless it is condusive to the well being 
- 01 life, unless inspiring to annobling it and 
.. unless high enough for creative urge, is not worth 
the aie It is from this fundamental angle that 
aestheticism in iconographical art is to be viewed 
and purviewed, 
ime following lines from the Samarangana 
dhara will suffice to illustrate this theme : 
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हस्तेन सुचयन्नर्थ दृष्ट्या च प्रतिपादयन्‌ । 
सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयदर्शनात्‌ ॥ 
आंगिके चैव चित्रे च इदं साधनमुच्यते | 
तस्मादनयोश्चित्रमात्रितम्‌ n 


विना तु नृत्यशास्त्रेण etc. the Visnudharmottara 
lines especially “त एव चित्रे विज्ञेया नतं चित्रं परं 
मतम्‌ etc. also propound the same truth, 


The Samarangana Sütradhàra recognises as 
many as eleven Rasas adding Prema etc, and 
Eighteen Rasadrstis, Lalita, Hrsta Vikasita etc. 


The important points in relation to the 
aesthetics in the pictorial art still need to be 
expounded. Firstly all these rasas, though 
characterstics of only human beings, men, women 
and children and in their likeness the anthropo- 
morphic forms of the gods and demi-gods and 
demons, they have an application to all sentiment 
creations 'मानुषानि gega सर्वसत्वेषु योजयेत्‌ ।' 
This statement goes to the very core of the art 
and shows that if birds and animals in paints 
could be shown manifesting the sentiments, it 75 
really the master-piece, the supreme achievement 
of the artist. It becomes a new creat ia 
superior creation to that of Brahma, dc 
Primordial Creator Himself. If it is through = 
symbolism of Mudras, hand poses, yee P n 
and the postures of the leges that the mu ed of 
speak to us giving vent to the 202 कक a 
thoughts and noblest of expressions, Ch 
called brutes can also become our की i 
the aesthetic experience. It is nd ह marvel 
nary nor supernatural about it. It 18 a. idealist 
Of the art. If poetry can create UA her 
world, full of beauty and bliss, the pal 
sister must also follow the suit. 
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gmuch the art of immitation (anukarana) as 
| watya- The poses, the hands of dance called 
Nrtyahastas and the Rasadrstis—these are studied 
1 daboratly in Natya and this study is absolutely 
| gecessary for, and is fully utilized in painting. 

What the hand-poses have implicity expressed 


lara (cf. manifold hand poses, like Varada Vyakhyana 
E Jnana, Yoga etc. Mudras and 64 Hast postures), 
| therasas and the rasa-drstis make that explicit. 
Thus the images are bestowed life movement 
3 as through the symbolism of gesticulation, the very 
and f esence of dramatics both put together 
C. (Sarvabhinayadar$anat). Therefore, this delinea- 
iis व tion of the rasas and  rasa-drstis and their 
pe representation thereof, constitute the fundamental 
ngh background both in Angika (Drama) and the 
Aon Citra (Painting) arts. The Science of Painting is 
po- dependent on the Science of Aesthetics 
and (Dramatics included). 
nt ४ Symbolism in Indian Art : Symbolism in art 
[i] Sa Very very profound and massive subject and 
art tis impossible for me to do any justice here 
nts | owing to the paucity of the time. However, in 
is | this regard I have a thesis to propound that 
ent Mudras should be taken in a wider sense to de- 
ag note the whole kingdom of symbolism associated 
he With the images of divinities. 
E S far we have been treating Mudras in a 
DU ux pally accepted sense, this view of the pre- 
गज the a howeyer, is not correct. Mudras, 
PO NS ols should not be taken only in their 
m w N i. e. mental and spiritual attitude 
T m Pa. themselves in the bodily poses, they 
el other also be extended in an objective manner, 
o Im the implications of the laksanas and 
2 m VN in Brahmanic images have no meaning. 
ee à multitude of terms which denote the 
"E UN € ornaments and headgear in which images 


ate 
+ Tepresented together with the objects which 


là a : 
e og e of gods are shown to bear in their hands, 
; as w : FERS र 
e | ents weapons, implements, musical instru 


animals, birds etc. 
I 


if ON maintained the thesis that Mudras 
| 101 be taken only to denote the poses of 
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hands, body and legs and feet alone, but they 
are also the symbolic representation of the 
characterstic emblems of the divinities. In this 
sense all the symbols characterstic of a particular 
deity can stand for Mudras. Mudras the poses 
of hands, etc. as current in literature are more 
intimately connected with Buddhist images. The 
Brahmanic images being full of their character- 
stic emblems like dresses, ornaments, seats and 
conveyance have not shown so many intricacies 
of the Mudras as they are generally understood 
by the Indian artists. 


It may, however, be again remarked that in 
orthodox Hindu Literature, the Mudras are sym- 
bolic manifestations and reproductions of the 
characterstic emblems of the divinities and not 
generally speaking, the peculiar positions of 
hands, fingers or feet and body as those of Bud- 
dhist and Jain figures. The reason why these 
so called Mudras are less important in Orthodox 
Hindu art, may be explained by the presence of 
their substitutes in great number of weapons and 
attributes held by Brahmanic deities and these 
too are Mudras. This contention is borne out 
by the following quotation. | 


एकोर्ाविशतिमूद्राः विष्णोरुवता मनीषिभिः d 
शंखचक्रगदापद्म' `` `" "`` वेणृश्रीवत्सकोस्तुभः ॥ 
०००००००००००००००००००००० ०० शिवस्य दशमुद्रिका: | 
लिगयोतित्रिशूलाख्या मालेष्टाभीमृयाह्वयाः di 
सूर्यस्यैकैव पद्माख्या सप्तमुद्रा गणेशितुः। 


लक्ष्मीमुद्राचते लक्ष्म्या वाग्वादिन्याश्च पूजने ॥ 
अक्षमाला तथा वीणा व्याख्या-पुस्तक-मुद्रिकाः 
सप्रजिह्वाह्वया मुद्रा विज्ञेया «fq पूजने । 


Thus nineteen mudras are known to be of . 
Visnu, some of them being Sankha, Cakra, Gada, à 
Padma, Srivatsa, Kaustubha, Vanamālā etc. 
Siva has ten mudras sacred to him i.e. the lingam 
or the phyllic symbol, the trident, the rosa ary — 
damaru etc. Surya or the sun has onl 
mudra namely the lotus, Ganesa has seven 
some of which are the tusk, the goad, th 
the rice-ball etc. The mudras for Saraswati 
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are the lute, the book and the rosary. Similarly 


the mudras of Agni is seven flames. 

The symbols of mudras in the broad sense of 
the term which have been introduced by me for 
ihe first time in contemporary studies on Indian 
Art, are really accessories to the main figure, the 
conductors, as it were, between the image and 
the idea. Thus the observation of the elephant 
in the image of Indra, brings back the whole 
idea of Royality of which an elephant used to be 
fundamental emblem. The bull, in India, isa 
symbol of Dharma and was thus used as the 
Vehicle of Siva, the Great Yogi. Symbolism in 
India is the key-note of its culture and 
philosophy. 

Contribution that Our Technica! heritage can 
make in present day National Reconstruction. 


With this brief account of the characrter and 
.content of the Technica] science and Fine Arts 
in ancient India, let me come to my fundamental 
proposition viz, their place in the present day 
National Reconstruction. 


Sanskrit Language Literature and Civiliza- 
tion was the real bed rock, on which our 
National Integration was founded. Study of 
Sanskrit in the past was not confined to a 
department, as we do today. Sanskrit in the 
past wasa full fledged faculty where different 
branches of learning including Medicine, Town- 
planning, Arts, Astronomy, Military Science, 
Polity, strategy of war and State craft consituted 
à modest curriculum. The ancient Universities 
like Nalanda, Taksasila, Vikramasila were all 
nofed for this fundamental organisation of 
Sanskrit learning in the past. Because we have 
relegated the study of Sanskrit just as classical 
languages We are unable to do anything in the 
reconstruction of the modern India, Modern India 
needs planning which may bring about national 
integration based on cultural heritage and its 
revival. We always see to the West and imitate 
__ their Pattern, There is a rich literature in 
. Sanskrit on all these branches, study and 


as Mamallapuram, Kanchipuram, 
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researches on which can certain] 
ing ideas and practical Working in all 

sphperes. Let me just take only one Mo 
which is my specialised field, i.e. Ancient ES 
Canon of Architecture including civi] ann 
the erudite and scientific treatises like i 
Manasara, Mayamata Silparatna, Samaràii s 
nasutradhara, Aparàjitaprechà etc, etc. and a 
most sublime and remarkable archaeological 
remains in the realm of town-planning and 
architecture, we still think that all this is worthy 
of incorporation. 


y unfold ascinat. 


The Indus valley civilisation and Harappa 
culture were beginnings in the advanced 
technique of town-planning. The Vedic village 
was an ideal habitation. The later onslaughts 
are a living history of our art and architecture, 
Who contributed all this? It is the Sthapatis 
(the ancient architects and their guildes) and the 
Sthapakas the presiding Acharyas together 
with the patrons of the art and architecture, the 
ruling dynasties, Guptas, Pratiharas, Chandellas, 
Kesaris,  Chalukyas, Pallavas,  Rostrakutas, 
Pandyas, Nayakas etc. etc. who could devotedly 
and dedicatedly surrender all their wealth in the 
establishments of huge Cathedral temples, the 
greatest and the largest of the Prasadas, m 
Hindu temples throughout the length and breadt 
of this vast sub-continent, the north and the 
south, the east and the west and the क 18 
Some of the temples like Lingaraja" at e 
vara, Sun Temple at Konark P cuo 
Mahadeva at Khajuraho, Mines 5 i NR 
at Madura, Siva Temples at Tanjore an us sit 
varam and a host of them at such fam i 

Chiddam' 

: ou 
ram, Aiohole, Badami, Pattadakal in the » 
and Udaipur, Modhera, Mount di 
north are a testimony of this g 2 
upsurge. This could not have Raro 
we did not have a systematised 
ledge of art and architecture io 
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Temple-building in the modern I we cannot 
afford to lavishly spend our national wealth on 
the construction of temples. We need to found 
new town-ship, replacing the existing town and 
build residential houses, construct factories, 


laboratories, plan out secretariats, offices, 
embassies, bridges, dams and the like. This is 
our need. These are our national requirements. 
Are we: not competent to re-orientiate our 
architectural policy on the fundamentals of 
ancient Indian canons of architecture. . If we 
could do this, we can certainly have our nationa- 
lity, otherwise, we merge in. this great ocean of 
imitation. We need influence and not merging. 
This can be done by the study of technical 
literature in Sanskrit, the erudite and scientific 
treatises on art and architecture. A western 
engineer or architect is familiar with the treatise 
of Virtuvius but our Indian architects are quite 
ignoratnt of even names of Manasara, 
Mayamata, Samarangana and Visvakarma. We 


have founded so many colleges of architecture. 


Is there any place for these treatises in the 
curriculam ? Let me briefly cite some striking 
contributions. Sthapati and Sthàpatya the role 
of an architect. In our tradition Sthapatya is 
four fold from the stand point of a Sthapati, i.e. 
his equipment and it is eight fold from the stand 
aa of his art. According to the Samaranga- 
fo Ferran an architect must possess the four 
€ equipment of Sastra ( knowledge of the 
“ence and ‘its allies like Mathematics and 

tronomy etc.) Karma, the skill in art 


eri i TN - . Orc . > 
i aftmanship; Prajfia, the initiative and the 


enius * : í t 
As of mind and intellect which must help 
time at the time of the operation because some- 

es new situations demand immediate handling 


ae | 1 
the operations and Sila, the character above 


p This last qualification is very impor- 
The foll € present day national reconstruction. 
0 hel Owing quotation will be very interesting 

P us realise the importance of Sanskrit 


- "ore : ; £ sa 
‘on, en in the education of modern Engineers 
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यस्तु शास्त्रमविज्ञाय प्रयोक्ता स्थपतिभवेत्‌ | 
हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद्‌ रार्जाहसकः di 
यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः | 
स मुह्यति क्रियाकाले दुष्ट्वा भीरुरिवाहवम्‌ ॥ 
केवलं कर्म यो वेत्ति शास्त्रार्थ नाधिगच्छति । 
सोऽचक्षुरिव नीयेत विवशो न्येन वत्मंसु ॥ 
शास्त्रक्मंसमेर्थोऽपि स्थपतिः प्रज्ञया विना | 
फलेयु कर्मभिरन्याभिः(? )ख्यान्निमंद इव द्विपः ॥ 
प्रत्युत्पन्नमतिये: स्याद्‌ वाहकः स्थपतिस्तथा | 
कर्मकाले न मुहू येत स प्रज्ञानेनोपव हितः ॥ 
अप्रज्ञेयं दुरालोकं गृढार्थं बहुविस्तरम्‌ । c 
wat समारुह्य प्राज्ञो वास्तुनिधि तरेत्‌ ॥ - 
ज्ञानावांश्च तथा वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः ।. 

एवं युक्तोऽपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविवजितः du 
रोषादु द्वे षात्‌ तथा लोभान्मोहाद्‌ रागात्‌ तथेव च ।' 
श्रनन्यचिन्त्यतत्वमायाति दुःशीलानामविक्षयात्‌ (? )॥।' 
शीलवान्‌ सर्वकर्माहः शीलवान्‌ प्रियदर्शनः | 
शीलाधाने परं यत्नमाधिष्ठेत्‌ स्थपितः सदा ॥ 
ततः. कर्माणि सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि च | 


This is the Caturdha Sthapatya. As regards 
Astanga Sthapatya, the following quotations 
from the Samardnhganasutradhara, the most 
representative and standard medieval manual on 
Architecture will give you a peep into our most 
systematised science of architeture : 


प्रोक्तं चतुर्धा स्थापत्यं वास्तुतत्वस्य सिद्धये । 
डूमस्तदेव वेदानीमंगैः संयुक्तमष्टाभिः ॥- 
तेष्वंगः प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपुंसो-विकल्पना ।` 
पुरस्य वित्तिवेशस्तु द्वितीयं द्वारकं चे॥ | 
रथ्याविभागः प्राकारतिवेशोऽद्दालकस्य च । 
वितिवेशः प्रतोलीतां विभागास्थानकाति च ॥ 
प्रासादश्च तृतीयं स्याच्चतुर्थं च घ्वजोच्छितिः । ` 
पंचमं नृपतेवेश्म स्थानान्तरविभक्ति च॥ 
चातुवेण्यंविभागश्च गृहभागश्च षष्ठकम्‌ | 
सप्तमं यजमानस्य शालायां मानमीरितम्‌ ॥ ` . 
यज्ञवेदीप्रसाणं च कोटिहीमविधिस्तथा। | 
geen राजशिविरनिवेशो gii च॥ 
यो वेत्यंगाच्यमूच्यष्टौ सोऽत्र स्थपतिसत्तमः 
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यशो मानं सं लमते पूज्यते न नराधिपैः॥ 
'अशास्त्रज्ञमकर्मज्ञ॑ स्थपति यः प्रयोजयेत्‌ | 
न तस्य वास्तु सिद्धयेत सिद्धमप्यसुखावहम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ कमं च शास्त्रं च यो वेत्ति द्वितयं नरः | 
अष्टांगमपि यो वेत्ति स राज्ञः स्थपतिर्भवेत्‌ ॥ 


Genesis and Genius of a residential house : 
Our Puranas and Agamas proclaim शिलास्तम्भ 


शिलाकुड्यं नरावासे न योजयेत्‌' what is its implica- 
tion? Our climate is hot for the major part of 
the year. Can we afford to live in a hot house ? 
Shall this heat not terribly tell upon our health, 
.Longivity and stature? Were our fore-fathers 
fools or half-civilized to live in thatched houses 
or Sala-Houses (a wooden-cum-mud. structure) 
to ward off the heat of the sun? While they 
could build soaring edifices for gods and goddes- 
* es, they preferred the mud houses for their own. 
Samarangana’s main contribution is the Civil 
Architecture which is accompanied with a 
scientific code of residential house. The very title 

denotes and connotes its character, i. e. architect 
of human dwellings, and gives its major contribu- 
tion in the art of Town-planning and residential 
houses. 
Code of masonary, the building Bye-laws and 
ouse-Plans ; All these fully perfected in this 
td compendium on art and architecture. 
: twenty good qualities of 


fsutrástakam are our eye-opener in 
itecture in 
Other details have been. studied 
) out in my work Vastusastra Vol. I— 
cienc of Architecture with esp. ref, to 
‘s Sama ngana Sutradhara. 


ental Canons : This Subject demands 
hou know Something of the funda- 
u ae which the great edifice of this 
९ fundamental postulates 
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* tion in India. Ithas been in practice since h 


house-construction in India. Em | 
mental as the trunk of a tree. Tr 
primordial model of a house-p 
of the birth of human hom 
as related in Puranas and the S.S.) and the abun. 
dant application of pillars was one of the chief 
features of an Indian building whether a residen- 
tial house or a palace, or a Sabha or a temple or 
a temple-pavilion. Naturally we cannot Say which 
pillars are more basic than others Butif you 
ponder over the problem and visualise the basic 
Importance of the structure you must come to 
the conclusion that as many as five pillars carry 
cardinal worth. These are four Cardinal and one 
central posts. Similarly sustaining the analogy to 
my mind there are the following five fundamental 
pillars of the stable edifice of our Science and we 
can call them the fundamental canons : 


Was as funda. 
fe-model was the 
lan (cf. the Story 
€—the Sala-house 


1. Dinnirnaya, Doctrine of Orientation. 
2. Vastu-pada-Vinyasa the Site-planning. 3. 
Mana (Hasta-laksana), the proportionate 
measurements of a structure. 4. Ayadi-sadvarga, 
the six Canons of Hindu Architecture 5. Pata- 
kadi-sat-Chandas, the character of the building 
(its aspects and prospects etc.). I cannot elaborate 
all these here due to the paucity of time. 


Vastupada-Vinyasas is a strereotyped institu- 


Vedic times. Now it is no more than a ritual m 
do call a priest and an astrologer when We K 
a building but do we understand the Ed 
and technical implications of this fundamé E 
canon as adumberate above like 0 da 
Prácisadhana ? Vastupada-Vinyasas a 


; s ite of ८ 
Scientific device in determining the a toa 
w been relegated 7 


building or a town, has no ८ des. Vini ae 
paper device of just a ritual. Vase modem | 


is a site-plan in the language O das 10 
architecture. The allotment of the e of th 
deities was a very far sighted wor हणण 
minds of our ancient Acharyas. The t Am 
Vinyasa is a technical device in à mun / 
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the host of the deities occupying the different 
adas or plots of the diagram, three are very 
important. The Central square is always reserved 
for Brahma. He is the central lord the creator 
Jord. The north-east corner of the chart starts 
with I$àna which corresponds to the ultravoilet 
segment of the solar spectrum and it has a 
yariety of attributes which need to be studied 
properly. Similarly the south-east corner of the 
chart represents Agni. It coresponds to the infra- 
red segment of the solar spectrum. If properly and 
scientifically studied this device would be a 
revelation to the modern scientific world. We 
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must pay a tribute to the genius of the ancient 
thinkers who, without any modern appliances, 
could study the properties of the Sun. All 
these deities really stand for the rays of the sun 
to be regulated in such a scientific manner.as to 
ensure eastern frontage. This is the sum and 
substance of the Doctrine of Orientation, the 
most important canon of our Civil Architecture. 


Professor, 

Head of the Department of Sanskrit 
Punjab University, 

Chandigarh-14. 
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— The Problem of Two 

— Besnagar Garuda Pillar 

— Inscriptions EL 
s By B. C. Sinha 
The successor of  vasumitra is called 

— Bhadraka in the Bhagavata Purana, Ardraka 

* _ in the Vayu and Antaka in the Matsya Purana.! 


ई, Dr. K.P. Jayaswal identified him with Udaka, a 
mame occuring in Pabhosa inscription No. 904. 


— He has given good reason for supposing that 
_ the original form, from which all these varieties 
- are derived was Odraka? But we must 
recognise that an error has crept into the text of 
— the Puranas, which as they stand assign either 
Ew two Or seven years to this king.? The Pabhosa 
D - epigraph has been translated thus : “By Asadh- 
- sena, the Son of Gopali Vaihidari and maternal 
le of king Bahasatimitra, Son of Gopali, a 
€ was caused to be made in the tenth year of 


asena belonged to the royal family of 

ichhatra, the capital of North Panchala.— 
Y swal held that Odraka was the 
ramount Sunga sovereign, while the family of 
dhse! a was feudatory to the Sungas. The 
1 of Odraka with Udaka has no solid 
t possible that this Udaka might 
t of Ahichhatra and Asadhasena 
2 Pabhosa inscription only 
na belonged to the royal 
- Dr. Baruaé points out that 
the word rajno preceding 
e. to say 
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‘of Vidisa, during the reign o 
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Sir John Marshall? on 


r l the other 
identified the so called fifth Sung 


Kasiputra Bhagabhadra mentioned in a Garuda 
Pillar inscription found in the old city of Vidisa 
Dr. Jayaswal identified Bhagabhadra with the 


hand 
१ king with 


ninth Sunga king Bhagavata of the Puranas. But 
this theory has to be given up in view of the 
discovery of another Besnagar Garuda Pillar 
inscription of the 12th year after the installation 
of Maharaja Bhagavata. It proves that ‘there was 
at Vidisa, a king named Bhagavata apart from 
Kasiputra Bhagabhadra. In the absence of clear 
evidence connecting ‘‘Udaka’’ with Vidisa, it 
cannot be confidently assented that he belonged 
to the house of Agnimitra and Bhagavata,® 
In fact the so called fifth, sixth and seventh 
Sunga monarchs were Andhra rulers. The fourth 
Sunga king Vasumitra took up the life of ease 
and pleasure. The result was that the Sunga 
empire began to disintegrate. Bana tells us that 
he was killed by some Muladeva while enjoying 
a concert. Taking advantage of the murder of 
Vasumitra Andhras occupied the throne at 
Pataliputra. Andhraka, Pulindaka and Ghosha 
these three appear to be extraneous to the sme 
dynasty as their inclusion creates a CO 
anomaly. The Puranas assign a total duration x 
112 years to the Sunga dynasty. But if Wo 
up the period of these three kings, the of 
comes to 120 years. By excluding their pos 

8 years we arrive at tbe true figure © 

years. 


At the time of Andhra occupa i of 
putra Bhagabhdra the local viceroy ghras. 
maintained his position against the Su 
might have been a close relation of inted vic 
We further assume that he was appo P 


v 


iputra à 
Vasumitra was ruling at PatalipU" न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ps murder Bhagabhadre declared himselfhet Maharaja Bhagavata. He appears to be the nint 
xing of Vidisa. Sunga king according to the Puranic List, who 


had a long reign of 32 years. 
But it has to be remembered that he always ; 


amerined loyal to the Sunga family. Inorderto References : 


and strengthen his position against the Andhras he 1- H. Raychaudhari, Political History of 
with sought friendly alliance with the Indo-Greeks. Ancient India, P. 328. 
a This alliance was in the interest of both the Cambridge History of India, p. 469. 


: 2. 
E. parties. We learn from Besnagar Inscription of 3. K.P. Jayaswal, JBORS, 1917, pp. 473-5. 
But the reign of Bhagabhadra that Maharaja 4. IHQ.—1930, P. 23. 
Antialkidas of Taxila sent his ambassador Gui 3 

the k J" " b A Guide to Sanchi—P. 11. 
7 Heliodoros to Vidisa when king Bhagabhadra Political Hi d Indi 329 
m. was prospering in the fourteenth year of his olitical History of Ancient India, pe 7 
v4 reign. It was with the help of Bhagabhadra that 
v the Sungas regained their position after 8 years Reader 
leur of the Andhra rule. Vajramitra might have been Ancient Indian History; 

it the son of Vasumitra. Now there in no difficulty Culture & Archaeology 
about the other Besnagar Garud Pillar Inscrip- Department 
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Yoga Approach 
. Towards . 
Abnormal Human 


Behaviour 


Dr. H.G. Singh 


1. Definition and types of yoga: Yoga is 
much talked over topic of the present century 
with its popularity irrespective of caste, religion 
and continent amongst the orthodox as well as 
the ultra fashionable hippies of the world. 
Existing from the times of Vedas the word Yoga 
has been used in multifarious ways. Out of these 
it can be defined in two ways—general and 
specific. In general literal sense Yoga means 
union or connection. It also denotes any means 


or ways by which somethin i : 

or united with. During Vee Brahmacatieved 
Upanishadic times the word Yoga has me aa 
for different ways to achieve something m X 
mostly higher self. But Yoga in Specific nica 
came into existence in about 2nd century B ce 
the existence of “Yoga Sutra" of Patanjali 2 
now Yoga specifically means the System ps 
“Chitta-Vrittinirodh” of Patanjali. As à meth X 
Yoga is non-religious, practical and Scientific E 


Types of Yoga Schools : According to broad 
definition there are innumerable Yogas, as there 
are ways of union. But most important are 
Hatha, Raja, Gyan, Bhakti, Karam,. Mantra 
Tantra, Laya, Jaina, and Buddhist Yogas. All 
these yogas can be classified into different 
theoretical approaches as shown in the following 
diagram : 


DIAGRAM SHOWING THE APPROACHES OF DIFFERENT YOGAS 
Human Personality 


Yoga 
E 1] 
het RR त | m 
D waa Psychological Psychophysical Atheistic 
dat Yosa approach approach approach 
se of physical (A) M ; 
: antra Yoga (Use (A) Jain Yoga 
exercises for union) of Psyche and sound (B) Buddhist 
| for union) Yoga 
| (B) Tantra Yoga (Use 
| of psychic and 


| 
(A) Whole psyche Raja 
Yoga. (Use of psychic 


Physical cosmic 
elements for 
union) 


exercises and Sadhna (C) Laya Yoga : (Use 


for union) 
Different psychic 
functions : 


(B) 


1. Gyan Yoga (Use 


of intelect i.e. 


“cognition” for 


union). 


of eros i.e. 


"effection" for 


union). 


tw 
श्‌ 


union), 


. Bhakti Yoga (Use 


Karam Yoga (Use 
of Volition i.e, 
conation” for 
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of psychophysical 
assimilation with 
cosmic self for 
union) 


RR, 
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These are like the differnt roads which reach 
the same destination. Yoga systems believe in 
the functional unity not only in human persona- 
jity butalso in cosmic universe. The somatic, 
psychic and psychophysical approaches in their 
individuality lead to the same end. It also reflects 
that the broad mental functions of cognition, 
affection and conation have their own individual 
potentiality of compensating for and controlling 
not only the other two functions but the whole 
personality and further leading it to the union 
with universal self. Out of these schools only 
Hath Yoga and Raja Yoga have been most 
popular and Raja Yoga assimilates the best of 
Hath Yoga. The only approach of Raja Yoga 
‘of Patanjali being directly psychological is of 
utmost interest to the seekers of Psycho- 
logy. Later Yogies of the Patanjali school 
widely applied Yoga to solve problems of human 
behaviour and here the approach of Yoga i.e. 
Raja Yoga towards abnormal human behaviour 
is being seen. 


2. Theoretical Foundations 


(a) Concept of normality and abnormality : 
We have already seen that the subject matter of 
Yoga is human tehaviour and Raja Yoga 
Specifically deals with mind and its functions. 
Kovoor T. Behanan rightly says, “Doctrine of 
98a assumes that the mind, by training, could 

e made to function at higher levels.’ Human 
गा according to Yoga is composed of 
E A m Prakriti. Purush apart from Prakriti 
© d but by the admixture of Prakriti it 
ther Sto function as personality. Prakriti has 

e Gunas— Sattav, Rajas and Tamas. When 
v AM is in Sattav Guna it is pure and 
Ri an! but as soon further mixture of Rajas 
ti nea of Prakriti is added, the mind begins 
Non and gives rise to abnormal human 
mr Patanjali takes a very wide view of 
a iy and every human behaviour is 
Rares SM is the output of Rajas and 
Gunas unas. The Rajas and Tamas 

of Patanjali reminds of Bros and 


Thanatos of Freud. Purush or Atma .in 
itself does not act or behave and upto Sattay 
Guna it is pure being, but actual behaviour 
begins with its mixture with Rajas and Tamas 
and that is all abnormal. So all human behaviour 
is abnormal because of its being initiated by 
Rajas and Tamas Gunas which give rise to five 
kinds of Vrittis. There is no true synonym for 
Vritti in English but we can very nearly translate 
it as channels of mental functions or natural 
motivating flow of behaviour or to some extent 
instinctual behaviour. 


The Vrittis are five. The first is Praman 
(perception of all kinds). It is the natural Vritti 
of the mind to get affected by perceptual know- 
ledge and make reactions to it. The second 
Vritti is Viparyaya (illusion) the effect of which 
is inevitable. The third Vritti is Vikalp (effective 
imagination). The fourth Vritti is Nidra (sleep) 
and the fifth is Smriti (memory) or the heap of 
past stored up ideas, which work as dynamic 
disposition of mind. The dynamic effect of these 
five Vrittis on mind is inevitable and they 
motivate the mind for behaviour and that is 
abnormality. The aim of Yoga is the removal 
of these Vrittis of mind by negating their effect. 
This is called, ‘‘Yogas-chittavrittinirodh”. On 
the contrary the normality is the state of Purush 
remaining with Sattay Guna only. It is pure 
being without any of the Vrittis. Hence in wide 
definition concentration of mind and Samadhi 
js normality and Vrittis i.e. modification of mind 
and destruction of Samadhi is abnormality. 


(b) Nosology and Symptomatology of 
Abnormalities : The nosology of disorders as 
we find in Atharva Veda and Ayurvedic 
literature is not found in Yoga. In a sense the 
above five Vrittis are the forms of abnormalities 
but their approach and nature is totally different 
from what we see in other therapeutic literature. 
Yoga is not limited to therapy of diseases. The 
area of Yoga is very vast and much inclusive. 


Due to its basic approach it covers all the aspects - 
of human behaviour, No problem or attainm 


ae 
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of human life is spared for which its 
application is not made. Felix Guyot 


rightly says, “Freud brings everything back to 
sexual ‘complex’ where as Yoga psychoanalysis 
deals with all the complexes.” We can broadly 
classify Yoga approach to personality modifica- 
tion in three categories. Firstly, it deals with 
health and hygiene programme of personality 
including cure and prevention of diseases and 
health improvements. Secondly, it deals with 
attainment of supernatural mental powers. 
Thirdly, it teaches how to attain Samadhi — the 
State of pure being. These three categories 
further have classifications. Yoga approach is 
| psychological and practical to all these categories. 
Out of the above three categories we are dealing 
| with the health and hygiene programme of 
personality. In it the Yoga methods are applied 
for the cure and prevention of diseases and 
| attainment of health. Kovoor T. Behanan 
] emphasises it like this, “What we have said so 
] far about Yoga will, we hope, convince the 
reader that it too is a way of life a ‘Prescription’ 
for mental ills." Yoga is client centred, semi- 
directive and autotherapy hence psychotics 
cannot take it. So the abnormalities for 
which it is practical can broadly be classified 
as neuroses, mild ailments and mental ill-health. 


(c) General etiology and diagnosis of abnor- 
mal behaviour: The behavioural abnormality 
arises by Prakriti getting mixed with Purush. 
Upto the time Purush is alone, there is no 
abnormality but as soon the Rajas and Tamas 
Gunas: of Prakriti unite with Purush, the mind 
with the five Vrittis constitute abnormality. So 
Mc that Rajas and Tamas Gunas of 
cu are the causes of abnormality. Sattav 
Suna never gives rise to abnormality. The Yoga 
system of diagnosis is scientific and has clinical 
1 o Felix Guyot has very well commended Yoga 
A NM methods and tests for different mental 

2 normalities. He has illustrated so many tests 

given in Hath Yoga and we shall ex- 

‘two of them by way of example. The first 
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test diagnoses whether a patient js Sufferin 
morbid unconscious... impulsiveness 
second test is to diagnose if the p 
nervous debility. 


£ from 
and the 
atient is having 


Test I—Trace a straight line on the ground 
inthe direction of the sun. The client should 
stand with heels together at one end. of the line 
In Such a way that the line divides the shadow in 
two parts through the head and he should look 
at his shadow constantly. After a few minutes 
the shadow of the head will be seen. deviated. 
from the straight line either to the right or left 
in the case of abnormals. The experiment should 
be repeated several times during a fortenight. 
Each time the direction of deviation should be 
noted. In order to take more better results the 
test can be carried out in a room with a lamp or 
an electric bulb, instead of sun, which should be 
behind tke subject. The projection to the left 
reveals morbid. unconscious fears and that to the 
right an unconscious impulsiveness. 


Test II— The position of the client's standing 
isthe same as in the first test. But further the 
experimenter traces the outline of the shadow 
with a piece of chalk on the ground while he 18 
motionless. Then the client must look attentively 
on the shadow. The abnormal having i iem 
debility will soon get tired and his head ४! 
oscillate and the shadow will not TO 
with the tracing. The direction and CF 
oscillations will help diagnosing the boe 
fears and impulsiveness as in the above E ihe 
greater the extent of oscillations and less js 
time of first fatigue appearance, the more 
nervous debility. Again for the test 
complexes Felix Guyot says, 

पु ‘ths these co 
psychoanalysis uneart of immen 
means of short tales and stories handed 
origin that Indian doctors haye a 
from generation to generation. af 
The above two tests P 


by ay 
: ic ca 
example, are quite technical to be 


w 
jed at P" 


differnt 


En 
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like 
psyc 
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state 
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T with modern clinical tests. So we conclude that 
yoga method of diagnosis may be called 
| scientific. 


4, Psychotherapeutic Techniques of Yoga 


(a) Meaning and Object : Yoga has two 
forms—general and applied. In its general form 
like a science it shows the what and how of 
psychic chittavrittinirodh from the very 
beginning to the highest end of Samadhi, the 
state of pure being. In the applied form it is 
applied to so many different purposes and the 
meaning & aim of applied Yoga differs according 
to the purpose it is applied for. Leaving the 
other purposes aside when its techniques are 
applied to cure Psychic disorders then it is Yoga 
Psychotherapy. Rajas and Tamas Vrittis create 
all behavioural deviations, so the suspension of 
these Vrittis and the establishment of required 
psychic equilibrium, is the aim of Yoga 
Psychotherapy. The degree of suspension of these 
Vrittis differ from case to case and purpose to 
Purpose. In the case of a Sadhu it must be 
complete suspension, but in the case of worldly 
Persons like us, a certain equilibrium in the forces 
of Rajas and Tamas is required. For example in 
the case of an architect more of Rajas, the 
Constructive Vritti, and in a warrior at field more 
of Tamas, the distructive Vritti is required. Lord 
Krishna, the greatest Yogi analysed Arjun at the 
battle field and maintained proper warrior like 
| "Wulibrium of Tamas i.e. destruction and 


| “teased the Rajas i.e. familial erotic Vritti, 
| n Arjun. 
T i Classification of Yoga Psychotherapeutic 
he me Yoga is rich in methodology. For 
iene’ aim to be achieved several techniques 
E. " prescribed. according to the nature of 
3 the ne tion and technique. Yoga believes in 
With cog ional unity of human personality along 
vith an mic unity. So due to this unity starting 
6 y one function we can come to the same 
` *08a has numerous techniques but we take 
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here only those which are used for therapeutic 
and hygienic purposes in the case of psychic 
disorders, The techniques are classified as 
follows : 


Yama 
I) Psychic disciplinary 


2. Niyama exercises. 
3. Asana & Mudra ) 
` SII) Psychosomatic 

4. Pranayama energising exercises. 
5. Pratyahar + III) Psychic sublimating exsrcises. 
6. Dharma ) 

IV) Psychic super normal 
7. Dhyana attainment (Siddhi) exercises. 
8. Samadhi J 


(c) Descriptions and applications 


I. The first technique of psychic disciplinary 
exercises is Yama and Niyama. Yama are nega- 
tive and Niyama are positive preliminary codes of 
behaviour. The Yamas are five i.e. abstain from 
(1) Himsa (killing), (2) Asatya (Falsehood), 
(3) Parigarh (greediness). The Niyamas are also 
five i.e. observe (1) Shauch (purity), (2) Santosh 
(contentment), (3) Tapas (mortification), (4) 
Suadhyaya (study), and (5) Ishwar Pranidhan 
(resignation to Supreme being). Regarding Yama 
and Niyama, Kovoor T. Behanan says, “we may 
now summarise the first two stages as the ethical 
code of Yoga by which a moral transformation 
involving important psychological changes or 
redirection of mental set, is brought about, 
marking the beginning of a veritable uphill climb. | 
in mentaltraining." These are meant for the 1 
adjustment of super ego or the moral part of 
the self. 


pU TU 


JI. The second technique of psychosomatic 
energising exercises is Asanas (postures) and 
Pranayama (breathing). These are the most | 
technical methods of Hath Yoga which in milder 
forms have been adopted by Patanjali. These are 


based on psychosomatic functions of the 
personality and by Lee बता 
energy is charged. According to Gherand Samhita 
as taught by lord Shiva the asanas are eighty- 
four lakhs corresponding with the number of 
species of the universe, and the Mudras (postures) 
are twenty-five. Some of these Asanas and 
Mudras are, in the opinions of a few experts 
who have prescribed different Asanas and 
Mudras, useful for mental cures and hygiene. 
Shivanand says, that  Shirshasan improves 
memory admirably and thus cures amnesia. 
Yogendra says that Sarvangasan, Shirshasan, 
Dhanurvakrasan, Paschimothanasan, Ardhmatsy- 
endrasan and Shavasan impart health to brain 
and nervous system. Acharya Bhadrasen prescri- 
bes Ardhsarwangasan, Matsyasan, Halasan and 
Chakrasan for mental debility, Shirshasan and 
Sarvangasan for epilepsy and insanity and 
— Uttanpadasan, Pavanmuktasan, Ardh-Aatsyad- 
asan, Padangusthasan, Tadasan, Nabhyasan, 
Halasan, Sarvangasan and Shirshasan for nervous 
Weakness. V.C. Vasu prescribes Vajrasan for 
= psychic powers, Shavasan for quietening the 
Es agitation of mind, Padamasan, Simhasan, 
4 Matsyasana, Bhujangasan, Mahanmudrasan, 
Nabhumudra, Khechri Mudra for distroying all 
iseases. Mahavedha Mudra, Agneyi Mudra 
Destroy thanatophobia (fear of death). Ambasi 
Mud udra destroys hydrophobia (fear of water) and 
udra destroys mortal and venal sins. 
ran yama (Breathing exercises) : Kovoor T. 
A gives the word meaning of Pranayama 
means breath and Ayama, means 
the compound pranayama literally 
ton or pause in the movement of 
Shivanand defines “Pranayama as, 
po : the control of the Prana ani the 
MUSS of the body. Tt is regulation of 
anayama is the Hath Yoga par 
whi consists of breathing exercises, 
nee Pranayama is to unite the 
Apana and take the united 
PWards to the head thus 
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awakening the sleeping ser, 
describes the energy of Pranayama, 
can control the Prana you can comple 
all the forces of the universe, 
physical." According to Yoga P 
(breath and mind) are most close and exist 
together. Increase and decrease in One effects the 
other. If we control breath which is physica] 
and easy to do we can control mind 
movements. These psychophysica] energising 
exercises of Asana and Pranayama Work in two 
ways. On the one hand they energise the soma 
and on the other hand indirectly they train and 
energise psyche. As we have Seen Asana and 
Mudra energise body physiology and Pranayama 
energises nerves. The ego in maintaining Asana 
and Mudra and praticing Pranayama has to 
practice control and command over body and 
nervous system, which he becomes able to do in 
due course. In doing so the ego gets indirect 
training of Command, and control and gets self- 
confidence and energy. Ego getting thus energetic 
becomes ready to practice Pratyahar, the psychic 
sublimating exercises. 

गा, Psychic sublimating exercises (Pratya- 
har)—Now comes that method which’ 
purely psychological and at the same time very 
advanced, The Pratyahar is the withdrawal of 
mind from all senses. Practically it is the 
complete mastery over the senses. It is done 12 2s ? 
ways i.e. neither the senses should be affected v 
the stimulus nor they should distutb the UO ; 
their sensations. But Pratyahar iS E. 
incapacity of the senses. They (senses) koc 
healthy, it is the complete mastery of m mt | 
them. Psyche must not be effected by m i : 
Whenever required psyche must be p. feld of 
them. Pratyahar is very useful 1n id 
psychopathology for breaking earned UM | 
tioned responses and doing FU र 
whole unconscious is cleared up bY it ३ 

T aa werless. 5 

and Tamas Vrittis become 10 o Pra 
approach is semi-auto and directed $ 2550 
a technique of self analysis, free 


Shivanang 
as, "Tf yoy 
tely contro] 
mental ang 
Tan, and Mana 


and its 


| 3 and sublimation can be practiced by any 
atient who is able to do themi.e. mild neurotics, 
mildly distrubed and those requiring mental 
health, under a psychotherapist. But the patient 
can do so only when he has already attained 
energy through undergoing earlier psychic 
disciplinary and psychological exercises. Pratyahar 
on the somatic side is the mastery over senses and 
on psychic side it is the clearing up of uncon- 
sciousness. à 

IV. Psychic supernormal attainment (Siddhi) 
exercises (Dharna, Dhyan and Samadhi)—Psychic 
supernormal attainment exercises of Dharna, 
Dhyan and Samadhi, usually used for the 
attainment of supernormal siddhis, mostly concern 
with Yogies and saints. The techniques of Yoga 
for general therapeutic purposes go usually upto 
Pratyahar but recently meditation for 
psychotherapeutic purposes is emphasised by 
Assagioli of Italy. Though the use of Yoga 
techniques for functional disorders, exist from 
Vedic times in India but recently trained 
Psychiatrists, Psychotherapists and Yogies have 


For instance Hans J acobs, Kovoor T. Behanan, 
Felix Guyot, H.G. Singh, Geraldine Coster, 
Akhilanand, Schmitz, Aurobindo, Shivanand, and 
Yogendra, have high Psycho-therapeutic opinion 
about Yoga and some of these even evaluate 
Yoga better than Psychoanalysis. 


| * Conclusions 


m the field of psychotherapy some points in 
qm Of Yoga are found. Although psychic 
| most E damage the whole personality but the 
| os destruction is done to ego's strength in 
Eu c field. Ego becomes weak and unable to 
| With reality, id and super ego. The main 
2 eror of Psychotherapy is how to make ego 

charge ae that it can face these three and take 
The Sn behaviour from which it has withdrawn. 
Bare rs and administrative capacities of 
W ished. Yoga knows well that ego is 
and Withdrawn in the psychological field so 
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evaluated and used them with promising results. ' 
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it gives it indirect training in the field of physio- 
logy. Yoga believes in the psychophysical unity 
of personality and that the action may start from 
any corner but it will ultimately effect the whole 
personality. That is why it lets ego withdrawn 
from psychic field and puts it on physiological 
field for practising Asana and Pranayama, In 
doing Asana and Pranayama ego has to put 
resistance and endurance to bodily functions and 
thus gains self confidence and controlling capacity. 
At the same time by these practices the 
physiological side of personality also gets toned 
up. Pranayama exercises give special energy to 
nerves. So by these Yogic exercises there is 
improvement in body nerves. When in due course 
ego has gained much self confidence and 
controlling capacity and physiological strength 
too, then the stage of Pratyahar is reached and 
ego is again brought to psychic field. Remaining 
withdrawn and inattentive from psychic problems 
and dealings for a long time, psychic field 
becomes more clean and quiet. By the practices 
of Pratyahar after sometime ego becomes 
successful in coping with the problems of psychic 
field and disease is removed. Thus Yoga 
psychotherapy is triple action. It treats body, 
nerves and psyche i.e. the whole personality 
while psychoanalysis treats only the  psyche. 
Because it treats whole personality, therefore, the 
effects are more lasting and promising. Lesser 
time consumption is another advantage. Because 
Yoga takes aid of three things or rather applies 
therapeutic measures from three sides, therefore, 
it is able to control the disorder in lesser time. 
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The Indian Sensibility 
T.S. Eliot’s Poetry 


Amar Nath Dwivedi 


With the introduction of  Kalidasa's 
Shakuntalam to the West by Sir William Jones 
in 1789, an atmosphere was created in which 
the East and the West began to accommodate 
each other. The age-old concept ‘East is East and 
West is West, And never the twain shall meet’ 
became out-dated and out-fashioned. Immense 
possibilities of collaboration and mutual adjust- 
ment in different spheres of life and letters were 
in sight. As a natural result, many European and 
American scholars turned to a study of the vast, 
fathomless literary heritage of India. Breaking 
upon the Georgian literary scene, T.S. Eliot 
presented the credentials of a wide-ranging poetic 
Sensibility by incorporating into his poetry not 
only the ‘best’ of European culture and literature 
but also of Indian thought and tradition. 


As a serious scholar of philosophy at 
Harvard, T.S. Eliot applied himself to the study 
of Sanskrit and Pali for two years. In this matter 
he was helped aad guided by Charles R. Lanman. 
Going through Eliot’s poetry one may mark his 
irresistible fascination for the profound wisdom 
of ancient India. His was a troubled time and 
Peace was then but ‘a wandering fire’. The ideals 
of the Hindu Scriptures could restore ‘calm of 
Mund’ in the otherwise ‘burning’ world,—Eliot 
Was quite sure of it. In his poetry, therefore, 
references exist to show that he had some 
Knowledge of the Vedas, the Upanishads, the 

Savadgita and Patanjali’s Yoga Sutras. He 
Was well-versed in Buddhistic lore and literature 
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too. The use of ‘Shantih shantih shantih’ by. Eliot 
in The Waste Land is both Vedic in origin and. 
Upanishadic in content. In the same poem the 
poet has drawn upon the Brikadaranyaka-Upanis- 
had (5,1) in the three-fold message of the 
Thunder) The Gita, which is mostly held as the 
‘New Testament’ for the Hindus, was so dear to 
him that he calls it “the next philosophical poem 
to the Divine Comedy within my experience.’ 
Under the supervision of Mr. J.H. Woods, Eliot 
learnt Patanjali's metaphysics which left him “in 
a state of enlightened mustification Buddhism 
also left its indelible marks upon the poet Eliot; 
this is to be gathered from The Waste Land and 
Four Quartets. 


Like Somerset Maugham, Eliot also believed 
in; *The East has more to teach the West than 
the West conceives.’ He has made overt refer- 
ences to the Hindu philosophy and ethics in 
The Waste Land, the Quartets and To the Indians 
Who Died in Africa in poetry and in The Cocktail 
Party in drama. But even elsewhere the Indian 
traces are not wholly wanting. It appears from 
the bulk of Eliot's poetry that he was ever 
haunted by the vision of nightmarish dilemma, * 
the acutest of modern maladies, the escape from ./ 
which was possible only through the sagacious 
sayings and broodings of the Hindu sages 
embodied in our Scriptures. Right from The Love 
Song of J. Alfred Prufrock to the Quartets, and 
on to the poetic plays, Eliot has tried his best to 
underline the spiritual discipline and rigorous : 4 
asceticism, so conspicuous a feature of our rich 
tradition. = 

The Waste Land (1922) brought recog 
to the poet. It is here that he comes c 
“universal poet". With no fewer : 


— accident. "5 Eliot likens the Buddha's Fire Sermon 
$ E the Sermon on the Mount. From Mr. Henry 
: Clarke Warren's translation? the poet picked up 
‘the following : 
bs “To Carthage then I came 
| Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 
O Lord Thou pluckest 

E 
E Es (11.308-311). 
_ The next Part, ‘Death by Water’, is as signi- 
ficant as the futile, fruitless quest of Tiresias, who 
jdn person represents the entire humanity, in Part 

V. Equally significant is the quester's approach to 

the Chapel Perilous, the decay of which denotes 

the ‘present decay of eastern Europe. At this 
_ juncture, the poet refers to the Ganga and the 
avant, Then the message of the Thunder is 
elivered thrice: ‘Da Da Da’. It is an important 
ng in itself that the poet looks at India to 
reak through the barrenness of his own land. 
ho can dare deny the deliberate inclusion of 
the Hindu Scriptures by the poet, particularly at 
his point? ‘Datta’, ‘Dayadhvani? ‘Damyata’ 
ive, Sympathise, Control) are the words 
y drawn from the Upanishad. The poet 
s a further recourse to the sacred wisdom of 
indi the close of the poem : 


1 ayadhvam. र Damyata. 
Shantih shantih shantih 


(11. 433-434). 


st line is the repetition of the 
been cited here for emphasis- 
one 18 a new introduction 
E cording to the poet, this is ‘a 
0 an Upanishad.’ But, to my 
of an earlier date in origin and 
"vet : body will, however, 
art of the Upanishads too, 
3) i a series of four poems 
"ime, These poems 


= Fas? 
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are named after different = pl 
most explicit note of Hinduism str 
The Dry Salvages (1941). In the sec 
ment of the poem occurs “Time the destr 
time the preserver”, which verily recounts th 
Hindu concept of time in relation to timeless 
It is a clear-cut clue to Shiva and Vishnu of the 
Hindu Trinity. Herein lies an exposition of the 
idea contained in the beginning of Burnt Norton 
where the continued flow of time has been 
highlighted : 


aces. The 
ikes us in 
Ond move. 


Oyer is 


“Time present and time past 
Are both perhaps present in time future, 
And time future contained in time past, 
If all time is eternally present 
All time is sunredeemable’’, 

(Burni Norton, 11.1-5). 


In the third movement of The Dry Salvages, 
the teachings of Lord Krishna directed to enligh- 
ten Arjuna and to bring him out of the feelings 
of meum have been introduced. On the battlefield 
Krishna tells Arjuna “I am the Time Spirit’! 
and exhorts him further : : 


“You shall not think ‘the past is finished’ 


Or ‘the future is before us’, 
(11.144—145) 


and again : 
SE , consider the future 
And the past with an equal mind.” 
(11.153 159) 008 
All time is centred in the Lord; the entire unt- 
verse is His creation. Time which is Death ET f 
merges into timelessness which is Immortali nd | 
So none should be afraid of an o: death, 4 
should perform one’s duty unrufiledly. 
The following extract from The Dry sae 
is identical with the sixth stanza of Chaptet su 
in the Gita : 
Mc. ‘on whatever sphere of being 
The mind of a man may be intent 
At the time of death’.”’ 
(11.156—15 


Th 
ad 


qu the close of the movement, the poet 

takes up the theme of Karma (faction. The 
Gita stresses throughout the importance of 
Karmayoga, which is the performance of one's 
duty with a sense of -devotion and detachment. 
The ‘selfless action’, according to the Gita, is the 
highest and easiest kind of Yoga : 


“And do not think of the fruit of action” 11 
The desire of getting ‘the fruit of action’ binds 
the soul (‘jiva’) to the body? Whereas the duty 
done in perfect detachment liberates it for good. 
And the end of Yoga is liberation from the 
human bondage : 


"The inner freedom from the practical desire, 
The release from action and suffering, release 


from the inner 
And the outer compulsion,” 


(Burnt Norton, ILI 1.70—72) 


This is the sum and substance of Lord Krishna's 
admonition to Arjuna when he Says : 


“Not fare well, 
But fare forward, voyagers". 


(11.168—169) 
The beautiful phrase in The New Testament— 


€ f A f 
carelessness for the morrow'—has the self-same 


idea. Its echo may be heard even in The Rock 
(1934) : 


“T say to you : Make perfect your will 
1 say : take no thought of the harvest, 
But only of proper sowing.” 

(Chorus I). 


Eliot’s remote poem, To the Indians Who Died in 
mace, sa Teversion to the same theme. In it he 
"Ted pointedly to the Hindu doctrine of 
Karma : 
“Let those who go home tell the same story 
of you : 
à common purpose, action 
One the less fruitful if neither you nor T 
NOW, until the judgment after death, 


What is the fruit of action." 


Of action with 
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Despite the adverse opinion of western critics 
like Miss Helen Gardner regarding the introduc: 
tion of the ‘great Hindu Scriptures in the third 
movement of The Dry Salvages, the truth remains 
that neither the poet has made a new introduc: 
tion’ here, nor is it out of ‘consonance with the 
poem’s theme of annuntiations’, nor does it 


destroy ‘the imaginative harmony of the poem’, 
as she puts it. 


The world has become a single unit today; the 
distinction of East and West has been outgrown. 
There are “obvious points of contact between 
Eastern and Western thought."!3 People of 
different nations, tongues, and cultures have come 
closer than ever before. None should, therefore, 
£et alarmed at the statement that T.S. Eliot, who 
lived, walked and talked among us, has at times 
justifiably drawn upon the Hindu Scriptures to 
soothe the restless soul of the seething time. The 
poet himself has confessed that his poetry "shows 
the influence of Indian thought and sensibility.?°1s 
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Christopher Fry's 


Language 
and 


Verse 
Dr. R. L. Varshney 


Fry occupies a place next only to that of 
Eliot. And like Eliot's Fry's achievement as a 
poet dramatist has been the subject of a critical 
controversy. Most of the critics have attested to 
the opposite extremes of partiality and prejudice. 
We have been informed that his language is 
almost that of Shakespeare or that of a merchant 
of ginger beer. To the one he appears to be “a 
panoplied bard”; to the other a sort of “‘efferves- 
cent coster. Those who hold an adverse opinion 
of his language and verse have drawn a very 
dismal picture of Fry. Stephen Spender makes a 
parody of Fry's manner : : 


Rhythmically, it is extremely easy to write. 
You just go on making loose pentametres. 
Which, as everyone knows, is easier than 
writing prose. 
Then occasionally you introduce a gleaming 
line 
Eloquent as light around the horizon 
Of hills which are a background for your 
puns, 


And an occasional internal rhyme.+ 


F Denis Donoghue in his essay, “Christopher 
TY S Theatre of Words"? accuses Fry of “verbal 


Ppancy,” of a *self-regarding" style. He writes : 


1 
The Spectator, CL XXXIV (March 31-April, 1950), 
Also see Stephen Spender, “Christopher Fry’, 


De 
cussion (March 31, April 17, 1950), pp 37-49. 
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To think of other writers in association with Mr. 
Fry is to realise that his peculiar weakness, even. 
in “The Dark is Light Enough”, is that. he 
writes as if the lessons of Stendhal, Flaubert, 
Henry James, Eliot and Ford had eluded him; 
as if nothing of significance had happened in 
European literature between Southey and J.C. 
Squire. Mr. Frys language has a soft centre, 
even where Flaubertian bone is urgently required. 
Its typical effect is not to concentrate 
feeling and thinking into the word, ‘but 
to diffuse these activities over a broad 
verbal area. Indeed, there are few writers and 
fewer dramatists who yield so readily to the 
lyric moment. Where ideas are involved, Mr. Fry 
uses them to make verbal show-cases, rather than; 
like Shaw, to start dialectical battles. Frequently, 
Mr. Fry's language seems perversely designed to 
smooth away any conflict inherent in the 
situation. The picture of Fry which emerges from 
the press cuttings is that of “a man reeling 
intoxicated with words; they flow in a golden 
—or perhaps  pinchbeck—stream from his 
mouth : they start out at his ears; they burst like 
rockets and jumping crackers and catherine- 
wheels round his head; they spring in wanton 
sport at his feet and trip him; but trip him or 
not, he loves them : let them all come, go. where 
they may; let them strangle sense, flood the stage, 
break the dams of form : facility shall have its 
day. His typewriter continues to chatter long 
after it has been put back in its case. Words will 
grow out of him, like finger-nails, some time 
after his death."$ 

Thus the main charges against Fry's language 
are flippancy and verbosity, lack of distinction 


2. See Essays in Criticism, IX (Jan, 1959), pp 37-49, 
3. Fry, An Experience of Critics (Oxford: New 
York, 1953), p. 23, Cuetitle An Experience, E 


E between the language of one character and the 
? other, lack of suitable NAT match. E 
lengthy sentences and a surfeit of similies Res 
metaphors. Some critics are of the eae t i 
his plays are merely a treasury of beautiful words, 
and that his verse is a mere paper decoration 
and sheer. bombast. Their judgement has. a 
resemblance to that of Justice Tappercoom in 
The Lady's not for Burning : 


- The whole thing's a lot of amphigourious 
Stultiloquential fiddle-faddle.* 


| But the defence by the Chaplain is equally 
I 
| 


| 
i 
if 
1 


appropriate : 
| ,... And what may seem nonsensical 
| To men of affairs like yourselves might not 
seem so 


To me, since everything astonishes me 
Myself most of all............... 2 


Fry himself has answered some of these charges. 
He states : 


— So many words, for instance. We know this 
= Criticism doesn't precisely mean what it says. 
. There are the same number of words as in 
. any other play; you have only to count them. 
_ Tt means, I think, that I dont't use the same 
words often enough; or else, or as well, that 
€ Words are an ornament on th 
d not the meaning itself, That is certainly 
letimes—perhaps often—true in the 
comedies, though almost as often I have 
nt the ornament to be, dramatically or 
dically, an essential part of the meaning; 
| MY more sanguine moments I think 
WO Te as exact to my purppse as 1 
them at the time of writing. 


e meaning 


hen the question of relevance. The 
On 15, relevance to what? The relevance 
play is not necessarily the 
“of another..what I am most 
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anxious to do here is to 
should look more deeply into e nature of 
play, and to pursue the reason for its na à 
rather than to try to force it 
to which it doesn't belong.s 


ask that criticism 


ture, 
Into a Category 


If we judge his plays in accord 
nature, we will find that Fry 
‘pretentious nonsense’, nor js 
unsuitable for dramatic action. Its use is 
purposive, functional and reasonable. The 
criticism of Fry on the ground of using fifty 
words where five would do, in fact, betrays a 
failure to distinguish between eloquence and 
empty bombast. 


ance with their 
never writes 
his language 


To the charge that his people talk alike, Fry 
cheerfully answers, * According to the custom of 
men, they should, we do.” Regarding long 
Sentences, he explains in the introduction to 
The Lady's not for Burning how long a sentence 
should end is no body's business but his own. 
Perpetua's long speech in Venus Observed seems 
to be a reply to his detractors on this point. 


So far as the suitability of words and deeds 18 
concerned, Fry states that “words and actions 
are not unrelated. One illuminates the other; e 
the full significance of action can be po : 
only by words. If we compare the mee ; 
Maria Marten in the Red Barn, with the M i 
of Duncan in Macbeth’s castle, we see S but 
each the physical action is roughly the erat 
the significance of the action is entirely d 
The one is merely done, the other 1s d more; 
and the experience is in the words. m the action. 
the experience is the true nature 0! ^ 


" 9१57 
2 on. 
The experience ultimately is the act m 
been base 
guage of 4 Pt à 
ure, secon 3 


These charges seem to have 
the assumption, first, that the lan j 
should be closely related to its struc nous at 4 
that if the language becomes ao 62 such asto | 
point the decorum of the play shoul roe 


6. An Experience. pp 24-25. y (March 1, P9 
7. “Why Verse"?, Vogue. CXX 2 
9. 166. Cue title “Why Verse 


1... E this autonomy for a special dramatic 


purpose. But such assumptions are unfounded 
-for plays dealing not with action but with moods 


and seasons, man's spiritual problems, and his 
f 


estrangement in the present-day world. Here we 


will have to view the matter strictly on merit 
with a view to encouraging fresh things on the 
stage. Viewed this way the main weakness of 
anti-Fry criiicism is that it is carried on at a level 
higher than the lowly boards of the stage, and it 
is clear that in Mr. Spender’s article on 
Christopher Fry ihe stage is nowhere in sight. 
Moreover, the detracting criticism of Fry mis- 


represents him in as much as it points to his main 


powers as his chief weaknesses. In Curtmantle, 

Fry perhaps has in his mind his severe critics 
y perhap 

when he makes Eleanor say : 


I know your world, where an acid wit 

Is valued higher than the mind hurt by it, 

Where rules dictate how a man should move, 
or love, 

Or cough, or betray, or do nothing : 

The unexceptional dance of what 

Has withered within. Where every syllable’s 

Up for valuation by the code 

'. Of the best poets, and nothing speaks from 
goodwill. 

I have understood at last the truth of the text : 

A man's enemies are the men of his own 
house.® 


The most remarkable feature about Fry’s 
language is its rich and motely vocabulary. Fry 
5 Interested in developing a powerful phraseo- 
logy. He knows full well the importance of words 
Na Play as they express a wide and proferred 
“Xperience, and help in conyeying sense, feeling, 
ene, mood, ee rr ooo oo thought and idea. He 


2 Curtmantle, p. 81. 

à hy Verses? p-166. 

x: enus, Observed, p. 42. Cue title Venus. 
: Lady, p. 87. 

12, The Firstborn, p. 84, 


द ५ + Ibid, D. 58, 
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himself says, “Words give us a larger, or deeper 
experience ofaction."? That is why he prays 
through a character in Venus Observed : 

God give me a few ४ 

Lithontriptical wordsio 


perhaps because 


the word is an arrow 
Of larksong, shot from the earth's bow, and 
falling 
In a stillborn sunrise. 
Words have a compelling interest for him as they 
had for Shakespeare; they flow from his mouth 
like a torrent of gold; they often seem to brighten 
in his hands as jewels. Sometimes the words 
themselves are extended into images of a brilliant, 
even exotic daring, e.g. ‘mesh of God’ ‘dank 
rumour’.}3 
Fry often writes in heightened Speech, in 

words that ‘glow and ring’, that colour page 
after page and ‘the writing becomes jewelled with 
words, as a lawn with water drops in a 
summer dawn. Like O° Casey he is ready to 
make gold embroidery out of dancing words. We 
have only to quote the lines : 

1. The Lanterns, Rosabel. "They'll be very pale 


Compared with the foment of wild flam- 
boyant rose 


We have in the sky to-night....15 


2. Horses..., the caves of their nostrils 
blowing 
Bright clouds of breath, a foaming sea 
Breaks against theit mouths, their flanks | 
are smoking 
Like Abel’s fire to heaven,.,.16 
3. ...], as unlaborious 
As a laburnum tree, hang in caresses of E 
gold 


Ue 8 
14. Ed. Martin Browne, Introduction to Four Modern: 
Verse. Plays (Penguin Plays, London, 1957) p.11 


15. Venus, p.80. ~ NRE 
16. Ibid. p. 55, 
17. Ibid, p. 53, 


4. Our English sun, convalescent after passing 
Through the valley of the shadow of the 
moon.!5 
5. ...the river DTI 
Where the water gives those girlish giggles 
around 


The ford....1° 


6. T, the little heretic as he thinks, 
The all unhallows Eve to his poor 
Adam....20 


Such white doves were paddling in the 
sunshine 
And the trees were as bright as a shower 
of broken glass. 74 


(ob I've an April blindness. 
You're hidden in a cloud of crimson 
catherine-wheels.?? 


Oe ceni those long jowls, my jewel, 
Those ruminating thundercoloured bulls 
Your brothers : and our pastry-pallid 
} sons...?3 
“The foment of wild flamboyant rose", “the 
caves of their [horses’] nostrils blowing bright 
clouds of breath,” “as unlaborious as a laburnum 
tree,” “the girlish giggles” of water, “a shower 
of broken glass,” “a cloud of crimson catherine- 
wheels," “the convolutions of convolvulus 
but a few of the phrases that evince Fry’s 
gifts and his creative and evocative im 
From the illustrations like these one can 
understand that Fry “ 


“24 are 
Poetic 
agery. 
easily 
1 can let down his bucket 
into a sea of dazzling verbal invention where he 
wishes, and bring it up brimming.’ Ep 
O'Brien has rightly observed, “for here was a 
phenomenon, a poet-playwright who used words 
as Shakespeare used J oe to whom, as with ' . Their suspension of immortality, 10-7 — to whom, as with 
.18. Ibid, p, 26, 

19. Lady, p. 20. 

- 20, Ibid, p. 70, 
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Shakespeare, were open ‘ 
all the mines of fancy," who om | 
treasure-chest of words into Which h 
his arms up to the elbows and let 
glittering, glowing things trickle th 
fingers like the jewels they were,"2e 


‘all the realms 


of nature, 
a gigantic 
€ plunged 
the lovely 


1100 gh his 


Fry has used a new and Startling Phraseology 


for love : 


18 


to 


Having seen the beautiful teenagar Alizon 

Richard cries : : 

Is life sending a flame to nest in my flax ?27 

TEGEUS. O Dynamene, 

Let me unload something of my lips’ longing 

On to yours receiving. Oh, when I cross 

Like this the hurt of the little space between 
US 

I come a journey from the wrenching ice 

To walk in the sun. That is the feeling.?? 


DYNAMENE......... Chromis, it’s terrible 
To be susceptible to two conflicting norihs, 
I have the constitution of a whirlpool. 

Am I actually twirling, or is it just sensations? 


EGE WS ieee To night I need to kiss you, 
Dynamene. Let's see what the whirlpool does 


Between, my arms; let it whirl on my breast. 
O love; 


Come in. 


DYNAMENE...I am there before I reach 
you; my body 


Only follows to join my longing which 
Is holding you already—Now f am 
All one again. 


ches 


TEGEUS. I feel as the gods e : 
This is their sensation of life, not sate 


: ; nn ity, t0. € : 
Their suspension of immortality, 10- १ 
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27. Lady, p.4. ` 
28. A phoenix Too Freqment, p. 25 
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an and 
Quoted from a Review in the New 0 rom 
Nation by Raymond Williams D 
Ibsen to Eliot (London, 1965), P- 


rated Lon 
“The Poet in the Theatre”, The 1108 


don News, Aug. 11, 1951, P- 228. T. 
cue title 77% 
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Themselves with time. O Iie, O death, © 
body, 
O spirit, O Dynamene. 


DYNAMENE. O all 

In myself; it so covets all in you, 

My care, my Chromis. Then I shall be 
Creation. 


TEGEUS. You have the skies already; 
Out of them you are buffeting me with your 
gales 
Of beauty. Can we be made of dust, as they 
tell us ? 
What ! dust with dust releasing such a light 
And such an apparition of the world 
Within one body ? A thread of your hair has 
stung me.?? 


5. TEGEUS. Hush, smile of my soul, 
My sprig, my sovereign: this is to hold your 
eyes, 
I sign my lips on them both; this is to keep 
Your forehead—do you feel the claim of my 
kiss 
Falling into your thought ? And now your 
throat 
Is a white branch and my lips two singing 
birds... .°° 


6 ELEANOR, Nevertheless consider 
The nature of love. In love a man and woman 
Are newly minted as in the beginning of the 
world, 

Creating themselves out of each other's eyes. 
But in marriage, whatever world is made, 
, Has the bones of the woman walled up in 

the foundations, 
No air to breathe, nor any light to move in. 


Hence to call his theatre‘the Theatre of Words 
1S an honour, and not an insult, because his 


29. Ibid, pp 31-32 
Ibid, p. 34 


अ. Curtmantle, p.79 
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theatre is not the theatre of superfluous, 
meaninglcss, or useless words, but of words that 
are not only heard but also seen through the 
eyes and experienced through the mind. There is; 
in fact, a kind of suave and Apollonian splend- 
our in Fry which modifies the ardour of his 
thought. He has put into practice what he 
preaches so well in one of his speeches : 


A poet wishing to write objectively, to create 
an act of poetry; to make that act of poetry, and 
also, an act of life; not only to represent other 
beings out of his own nature, but to shate their 
creation with other men the actors; to attempt 
completely to exteriorize his will to sing, to make 
his inward search for truth an outward fact. To 
do this he must have a particular relationship to 
his poetry. He must wish it to come towards him 
not wish to impart it. He must be surprised into 
it by an imagined action. And for this reason it 
cannot be self-conscious. It may be artful, 
rhetorical, severely controlled, but it must be 
able to live its own life in a way that is neither 
necessary nor desirable in non-dramatic poetry. 
That is why a very experimental form is likely, 


to be a dead-end, and why the first bridge to be - 


crossed by any poet-dramatist should be the way 
to reconcile his poetry to common speech, not 
only by the avoidance of obvious poetical 
inversions and excisions, but by the method of 
metaphor and Similie, by the way symbolic 
language is presented, and above all by the 
speech rhythms, which have to overcome the 
tone of written literature." * 


It is in order to reconcile his language and | 


verse to the common speech that we find a valle 
of metaphors and similies in his plays. The’ 


to him of a vital significance, as they have been - 


“But 


in drama since ancient times. Aristotle sa; 


32. Fry, “Poetry in the Theatre", Saturday Rey 
XXXVI, March-21,°1953, 18:19, | T Ee 


a 


> 7 


far the greatest thing is a gift for metaphor. For 
this cannot be learnt from others, and is a sign 
of inborn power. It is through metaphor that 
the language achieves its rich suggestiveness, and 
becomes the matching place for the wit of the 
reader and the wit of the writer. Hence it is 
something more than an amusing literary device; 
it is a continual play of wit, an illuminating 
double entendre, nimble magic. Metaphors often 
act to enrich reality, even to heighten it. “Living 
metaphor”, says F.L. Lucas, "is a kind of two- 
headed Janus, looking two ways at once and 
making us sce two things almost simultaneously, ° 
and that “a style without metaphor and simile 
is to me like a day without sun, or a woodland 
without birds.'95 


Metaphors and similes can give strength, 
clarity, and speed; they can add wit, humour, 
individuality, and poeticality. Sanskrit scholars 
went a siep further and called drama “a 
metaphor.” It is for these reasons that the hero 
in The Lady's not for Burning cries : “What a 
wonderful thing is a metaphor’, Plainly enough 
Mr. Fry agrees with him. He has rather “invited 
straphangers, accustomed to travelling on the 
Sunway, to take a ride on Pegasus,’*37 Fry uses 
metaphors most effectively and wonderfully; but 
they are his slaves, not his master. ; 


| Another device by which 
, nearer common speech is aby 
1s part of man’s everyday life. Our daily language 
18 also, occasionally, and among some people 
frequently, full of vituperations, oaths, abuse 
Swear-words, hyperbolic epithets, and interjec- 


he makes his verse 
sive language which 
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tions. Fry's people also use thi ह 
NL peop € this naturaj medium 
REEDBECK. Yourea vain, vexing, incompre. 
hensible, crimping, constipated 

duffer...... You Brovelling Jitte 

Gobemouche s You  spigoteq 

bigoted, operculated prig.38 

In Thor with Angels the first page of the play 


is full of this beautiful rather regardful language : 


QUICHELM. Colgrin, 
You scrawny old Scurfscratcher, 
is that you ? 


Frog-man, fen-fiend, werewolf, 
oul, elf. 


COLGRIN. 


QUICHELM. Runt of an old sow’s litter, you 


slop-headed 
Pot-scourer, come here, you 
buckle-backed 
Gutsack, come out of there’... 
In The Lady's not for Burning this type of 
idiom is full of hilarious amusement and is the 
source of delight : 
1. NICHOLAS (to Richard) You canter off... 
What shall I do 
With this nattering wheygoose, 
Alizon ? 
Shall I knock him down... 
2. NICHOLAS (to Humphrey), You slaway 
poodle, you tike, 


You crapulous puddering 
pipsqueak. 

Do I have to kill you a second 
time ?... 


O blastoderm of injustice 


ETUR E Je- 
ation of doub 
You multiplic eee ju 


ished i. 
1963), p. 245; this essay was first published . 


1950 
38. Venus, p.42 
39. Thor, with Angels, p.1. Cue title Thor 
40. Lady, p.8 
41. Ibid, pp, 14-15 
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(to Tyson). You bubble-mouth- 
ing, fog-blathering, 
Chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, 

Turgidical, base old. man." 

Phrases like “vein, vexing, incomprehensible, 
crimping, constipated duffer," “grovelling little 
Gobemouche" “‘spigoted, bigoted, operculated 
prig” "strappling, ice-cold, donkey-witted douche 
tasteless Writer,” ‘“‘buckle-backed gustsack”’ 
“nattering wheygoose", “bubble-mouthing, fog, 
blathering, chin-chuntering, chap-flapping, 
liturgical, turgidical, base old man” exhibit Fry’s 
flair for inventive abuse and neologisms of 
vilification. They are the intellectual acrobatics of 
a writer whose aim is to show the futility of 
man’s existence in a very pleasing and amusing 
manner. 

Another example of this delight in verbal 
gymnastics is to be found in Tegeus' oath- 
speech : 

I swear, I swear by Horkos and the Styx, 

I swear by the nine acres of Tityos, 

I swear the Hypnotic oath, by all the Titans 


By Koeos, Krios, Tapetos, Kronos, and so on- 


By the three Hekatoncheires, by the insomnia 
Of Tisiphone, by Jove, by jove and the dew 
On the feet of my boyhood, I am innocent 
Of mocking you...48 
Such names can be used only by a person well- 
versed in classical mythology. Fry frequently 
uses classical names and allusions, Greek and 
atin Phrases and proverbs. Such usages help 
him in creating the needed atmosphere, and are 


Fry can use nouns as adjectives, e.g. “There 
is something shipwreck, about yous or “My. 
Pollen fingers.” ‘His choice of verbs is more 
vigorous, more Shakespearean, than that 
of any other poet’. Below are cited a 
few of Fry’s verbs which he uses to ‘activise’ his 
language : 


1. Is life sending a flame to vest in.my flax.7 
2. The sphere churned on......45 


3. And when I found my hands crowded him 
Into my breast, he buried like a burr...? 


4. All the court flew-up and buzzed 
But what could they do ? Not even my 
Pharaoh-father 
Could sting him out of my arms...50 
5. The flowers were schooled 
With salemanders...... c1 
6. TII fume 
with feeling ~ S 
7. I thought that was why 
We were mooning around celebrating. ..5? 
8०9४४ a blue sky buffaloed 
by cloud...... 28 
9. The sun has mooned 
Away half its light, already. ..55 
10. Rosabel, where have you mooning 
All the long afternoon...*5 
Fry's coinages are comic, e.g. 'vastiness 
lusted’...” ‘overwhelming solitude'5$ ‘decontami- 
nating life’, ‘congenital generator, 
nephew’® ‘rumpled idiot-boy’! ‘mumping pub’, 


an aid to and so on. Fry wil use ‘larceny’ for theft colour. and so on. Fry will use ‘larceny’ for theft, 
42. Iblid, p. 27 


43. Phoenix, p, 16 
- The Firstborn, p. 17 
45. Ibid, p. 37 
. Derek Stanford. Christopher Fry: An Apprecia- 
lion (London, 1951), p. 200. Cue title Appreciation. 


48. Ibid, p. 33 


49. The Firstborn, p.4 
50. Ibid, p. 4 


अ. Ibid, p. 37 


52. Phoenix, p.29 
53. Lady, p.65 
54. Venus, p. 5 
55. Ibid, p. 14 
56. Ibid, p. 56 
57. Lady, p. 32 
58. Ibid, p. 32 
59. Ibid, p. 26 
60. Ibid, p. 28 
61, Ibid, p. 41 
62. Ibid, p. 18 
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‘nbacation’ for the theft of animals, ‘peculation’ 
for embezzlement, and ‘incendiarism’ for causing 
fire. 

"His language contains within itself all the 
expected furnishings of ‘verse, such as imagery, 
metaphor, simile, onomatopoeia, alliteration, and 
the like. As an example of onomatopoeia, We 
can cite the following passage : 


Burst in among us, blashpheming against 
Woden, 


Broke his sword in the air—he swore it broke 
Against a staggering light—and stood roaring, 
Swaying in a sweat of wax, bestraddled 
Over the fallen Briton......% 
And below are given a few samples of 
his alliterations : 
1. ..Who's awake ? Where's 
The welcome of women for wayfarers ? 
Where's my Wodenfearing mother ?95 
2. ...8$ bright and bristling 
As Barney the boarhound...® 
3. To doom and a damned journey into dust ..67 
4. You should be crouching craven in a cave...°8 
Frys love of and his skill in the use of 
paradox and anti-thesis can be illustrated from 
the following passages : 
l. . Joy is nothing 
But the parent of doom.®? 
2. Death is a new interest in Jife...70 
3. ...What is my freedom becomes 
Another person's compulsion...™ 
4. Shall we live in mystery and yet 
Conduct ourselves as though everything were 
known ?72 


.5. In the belly of our misfortune 
We find our hope.73 


6. I followed a light into a blindness." 
7. Nothing has any truth and anything is true 73 


And here is an example of Fry's pun : 


DUKE And I, as unlaborious 
As a laburnum tree, hang in 
caresses of gold, 


EDGAR. And what do I hang in ? 


DUKE. 
His plays, thus contain something of the 
intellectual acrobatics of the metaphysicals. There 
are far-fetched images which are spell-binding, 
the similes and metaphors that startle us, the 
puns that remind us of Janus, the play of 
engaging words that reminds us sometimes of 
Anouilh, sometimes of O'Casey, and at other 
times of the Elizabethans. His wit descends from 
the Restoration dramatists through Oscar, Wilde. 
And while there is much exquisite grace of 
expression there is also the earthy salt of 
colloquialisms. One could fill a whole anthology 
with brief or copious extracts from his plays, 
demonstrating his varied use and employment 
of it as a comic agent, in paronomasia and other 
forms of word-play; his amazingly inventi 
powers of abuse; his gay neologisms on 
polysylabic clowning; or, again, on the S 
side, his flair for giving to metaphysics the d 
and immediate impact of metaphor; his er zi 
of fresh vernacular of wooing; and his que 
‘inner portrait painter.’ 


Fry lays the acceptance of poetr 
theatre to two things : 


You hang in abeyance, Edgar... 


y in the 


BEN  — vo ' - 
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65, Ibid, p. 1 

66. Ibid p. 2 

67. Ibid, p. 7 

8. Ibid, p. 19 
Phoenix, p. 33 


120 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


70. Ibid, p. 4. 
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72. The Firstborn, p. 46 
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One's the reaction to the long hold of surface 
realism. The other is that the world seems 
rather cut down a bit.. and poetry provides 
something people lack, and wish for a 
richness and reaffirmation.” 

At another place he states : 


The use of verse in the modern theatre... 
comes, I think, from a certain spiritual 
searching which is part of our troubled 
times.”8 


He regards poetry as the language of reality, 
of economy, and of correctness. It is not 
unnatural. On the contrary, it is ‘the reason 
itself’. The pursuit of poetry or the creation of 
its works, in Fry's opinion, is “an apprehension 
of truth beyond the power of. rational thought.” 
In his defence he says, “Well if we have to be 


born into a world as wildly unprosaic as this one 


is, what else can be done, if we mean to be 
realistic ??*80 


Fry has demonstrated over and over again 
that poetry preserves its force as a 


Un versal language, significant and immensely 


enjoyable. It has the privilege of showing us 
Several planes of 


reality at once—sensuous, 
logical, 


Psychological and spiritual. It is the 
language of emotion and power; it ‘moves like 
an athelete over hurdles to perform the most 
Most €conomically’.§! Moreover, it is ‘the central 
functionary of the play, the spring of all action, 
Potent, shaping, and informing’. It has several 
advantages Over prose. Certain experiences can 
be better experienced in and expressed through 
l5 “in prose We convey the eccentricity of things; 
x PUE their concentricity.s™ It is as natural 

ne of our teres. Moreover, it is -an 


॥॥ 1६ eet p 

Ed. Stanley J. Kunitz, Twentieth Century Aut- 
hors: A Biographical Dictionary (New York, 
1955), p, 355 


Fry’s letter to M P. Sanghal. pub. in his Chris- 


pone Fry and T.S. Eliot (Brij. Prakashan, 
cerut, India, 1968). p. 127, originally a thesis 
Stbmitted to Agra University. | > 
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‘unrolling exploration" and ‘the humility of langu- - A 
age.’ All our actions in Fry's view are the actions — 
of poetry. He argues : 1 


Poetry is the language in which man explores | 
his own amazement. It is the language in 
which he sees heaven and earth in one word. 
It is the language in Which he speaks to 
himself and his predicament as though for  — 
the first time. It has the virtue of being able | 
to say twice as much as prose in half the — 
time, and the drawback, if you do nothappen — 

to give it your full attention, of seeming to 
say half as much in twice the time... We 


can say that poetry is the language of 
realitv.8? 2 


- Poetry to Fry, therefore, is a sign òf man’s १ 
vitality. ‘Fear of it, or lack of it, is the dead- 
end of his material needs.’ In his theatre poetry 
is action and action is poetry. He is not a poet 
and a playwright separately : he is all the tin 
a poet-playwright. He holds with Wordsworth’s | 
theory that poetry is something “felt in de 
blood, and felt along the heart.’ He summa- 
rises his theory of verse as follows : m 


A verse play is not a prose play which — 

happens to be written in verse. Tt h 
own language. In a talk on Poetry ८ 
Theatre, T tried saying something 
about this, inthese words: “The dr 
must view the world of his play, < 
people of that world, with great precisic 
the poet-dramatist with the greate boi 
precision. The whole structure | 
upon it, what scene follows ano 

character goes and what charac 


nds 


f the action, or where it needs a bare 

= pare The poetry and the construction 
are inseparate. Who understands the pore. 
understands the construction, who un aa 
stands the construction understands m e 
poetry, for the poetry 1s the action and » 
action — even apart from the words — is the 


| figure of poetry...... 


" What Fry wants is that ‘in exploring and 
recreating life in terms of the stage we should 
ra uselanguage as fully charged and as plient as 
we can make it.’ ® So poetry should be used 
in the theatre to satisfy the spiritual needs of 
our age, to include the greater reality, to express 
the superstitions and the supernatural, to enact 
a mood or state of mind, to portray a char- 
acter, to demonstrate the human dilemma, and 
above all, to achieve a union of word, action, 
character, tradition and discovery. “No event," 
observes Fry, “is understandable in a prose 
sense alone. Tts eventual meaning... is a poetic 
meaning.’ But Fry does not consider poetic 
— drama to be something opposed to prose drama. 
Tn an interview with Lewis Nicholas, he said : 


—  —Tfndit a pity to divide drama into verse 
_ and prose. for itsa false division. Each 
play shouldn't have to be forced into one 
category or the other, it happens that only 
poetry is for me, and I have never written a 
ose piece of my own. But the division is 
ing less. Tennessee Williams, for 
example, has written both.9? 

her talk he points out : 


reason is there for limiting the theatre 
rm of communication? It is even 
| that the prose play and the verse 
Te In opposition: or that the one 
e other: there appears to be a 
colour bar in the matter. Such 
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rivalry is nonsense. — prose and 

existing side by side counter each n 
dangers. If they pass altogether out of RS 
of each other's, they cease to be thems em 
becoming on the one hand journalese ofc] | 
cant, or any other string of sentences : vel 
on the other a vagueness, an abstractio us 
preciousness.5? ma 


The inter-play of prose and poetry to Fry is 
like “men and women dancing the Grand 
Chain,"** and it is this dance that keeps each in 
its own state of grade. So he shelves this debate 
between the poetic and the prosaic in the 
following manner : 


I have no answers to satisfy you if you 
believe that human nature, or human person- 
ality, is divided into two parts, of whatever 
proportion, the prosaic and the poetic. I 
think we always live with a foot in each 
camp, or rather, that there is no moment 
when we can safely say that even our 
apparently most insignificant actions have 
not a significance greatly beyond ourselves. 
Frys plays live up to this compromise. 
Some of them—The Boy with a Cart and 
Curtmantle—use both verse and prose. 


Fry’s verse has its distinctive mark. William 
Arrowsmith has compared Fry’s verse with 
Marlowe’s. “There is," says he, “the same 
verbal impatience, the same laddering of effects 
towards an over-all tonal-roof, and the exuber- — 
ance of the autonomous language.” 2 | 
another critic, Mauris Bewley differs Wi 
Mr. Arrowsmith. Commenting on the क 
speech which Mr. Arrowsmith chose for n a à | 
appreciation, Mr. Bewley remarks, a m 
colours of this speech flake and fade, à E 
outline of its image grows misty. There P ग 
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little or concrete immediacy behind it, an even 
‘bryony, sloes, rosehipe? suggest second-hand 
literary gleanings rather than a genuine response 
to the real things, or even to the experience 
or words. ? Mr. Bewley’s other charges 
against Fry's verse are ironic over-statement, 
and a cynicism too youthful and exhibitionistic. 
But most of these charges again are a by- 
product of the modern antipoetic tendency. 
Mr. Bewley seems to undermine the fact that 
any piece of real art when it comes to public 
notice automatically becomes  exhibitionistic, 
and that if Fry's pages are charged witha 
little extravagant wrath and vigour, they should 
not appear to any of us as full of ‘cynicism’. 
In fact Fry's comedies are not the comedies of 
situations or characters ; here the action lies 
notin events and situations, but in the very 
words. So the critic does not need to bewilder 
himself by Fry's buyoant flights of imagery and 
this sometimes baroque rhetoric. Such effects 
are not inferruptive. The most imaginative 
passages, instead of standing isolated as poems 
to te recited by the actors reinforce characteriz- 
ation and energize plot. Even the forty-eight 
line speech of Merlin in Thor, with Angels, and 
the forty-three line eloquence of Perpetua in 
Venus Observed which have been the subject of 
adverse criticism are relevant to the meaning of 
the play concerned 


The most notable feature of Fry’s verse 1S 
dramatic quality. His poetry is dramatic 
enough to vivify character and energise plot 
His plays are moving poetry. Like Bottomley’s 
his lyricism is there not by accident but by 
€sign, because he is resolved to create a poetic 
drama in the true sense, a drama where the 
action is the poetry and the poetry is the 
om "In' Fry, then, as I have attempted to 

» Poetry and drama are not at war; the 


its 
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first diminishing the sense of situation, the 
second detracting from the beauties of speech.”®? 
So “it would be wrong to think that the poetry 
is merely a spangled cloth, a number of yards of 
verbal tinsel, wherewith the author disguises or 
positively enhances the basic banality of his 
drama. Hence to estimate Fry’s success . 
accurately we must see his plays “not so much 
as an achievement in poetic drama, as an 
original application of verse to familiar theatri- 
cal ends. poetry is “the central functionary in 


the play, the spring of all action, potent, shaping 
and informing.’’% 


He uses verse in a way that will enable 
actors, unused to such dialogues, to benefit by 
it instead of making them feel embarassed by it. 
His verse is very easy, chastened, melodious, 
and full of apt phrases, metaphors and simili- 
tudes. It has a dynamic structure and steadily 
moves towards a climax, and at the same time 
it is studded with pointed, witty and paradoxical 
statements and sentences. It rouses and shocks 
the mind and keeps it perpetually expectant, 
and gratified. He has the double gift of the - 
musician and the rhetorician, which is clearly 
reflected in his verse-dialogue, where aptness 
and precision of phrasing, balance, economy 
and adjustment of part with part, of illustration 
and a veritable hail of pelting end sparkling 
Witticisms and paradox abound. 

Fry has been able to free himself from 
the fetters of the Elizabethan blank verse 
which sucked the vital lifeblood of the 
plays of Flecker. Like a hag his plays also 
emphasize the growing awareness of the 
necessity of simplification or the blending of the 
colloquial and the poetical for infusing the 
energy of real life into poetic drama. He has — 
successfully created his medium— verse without . 
any specifically poetic language or rhythm, fit 


93. Ibid. p. 19. 
94. Raymond Williams, op. cit., p. 262. 
95. “Why Verse?” p. 137. pe 


| for prosaic contexts, but also able to enhance 
dramatic tension by its precise and suggestive 
poetic condensation. Tt helps rather than 
hinders the audience. It has a burning energy 
anda splendid diction. Fry can switch over 
directly or indirectly to prose whenever he 
wishes to do so. Almost all his plays contain 
scenes in prose or in verse which is near prose. 


ae Fry’s verse, however, is not the prevalent stac- 
- cato drives, ‘the. gutter-bred language polished 
to crest stone heights’, nor the “telegraphic lingo 
that passes for alive dramatic speech’ but the sing- 
ing and flowing of the English tongue, and to use 
J.C. Trewin’s phrase, ‘the singing of gold’. He is 
indeed, ‘the freshest, and most singing voice that 
had sung in the dusty recess of the theatre’. He 
isall the time “a silvery singer", a sort of 
Siamese Twin, in which the attributes of the 
muse of song and the muse of drama are featur- 
ed together? Derek Stanford has rightly called 
him “the ‘pocket’ Caruso* of contemporary 
Ss'àge-verse."9- z 
Fry does not employ the ten-syllabled line 
ith regularity; he uses much freer forms. He is 


andard of regularity from which any 
Ire provides a rhythmic meaning to the 
His thythm is colloquial, easy, mat‘ér-of- 
0 ipounded of daily speech patterns. There 
"s 1188 f monologue in some of his dialogues. 
do not find in his verse that rhythmic 

enness and linguistic poverty which the 
! poet-dramatist had. Fry is always rich 
jus d his style. His rhythms and metres 
those of the Miracles, and the 
y plays of the Middle Ages, 
ut 1490), Tf need te, he can 
heighten the effect (for exa- 


7 


O Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


When we trace the = of Fry 
style and medium we find that The Boy Wi 
a Cart reflects Fry's indecision about the choic 
of his medium. He appeared to waver Bets 
ween Eliot and Williams, and also between the 
prosaic and the poetic. He knew not Whether 
to choose a florid language or a simple collo- 
quial idiom. In fact, he appears to have 
expounded with both prose and verse. Much 
of the play, therefore, is written in ‘prose, and 
the real poetry in the play is found in the 
lyrical utterances of the Chorus. But he was 
soon convinced that his powers lay between 
Shakespeare and Eliot. In The Firstborn his 
idoim is highly chiselled and finished. Although ° 
this play is not remarkable for the splendour of his 
comedies, yet it shows Fry’s wonderful mastery 
of dialogue. Here the language is neither artful 
nor pompous, but simple and consistent : 

We're not enemies so much ° 

As creatures of division—you and T, 

. Ramesses, like money in a purse, 

Ring together only to be spent , 

For different reasons. ..39? 


We're not concerned with hope, : 
Or with despair ; our. need Is sometheing 


different ; hi 

To confront ourselves, to create within our 

selv 

Fe which cannot fail to be’ fulfilled. 
There is in this play minimum decoration. The 
language has a remarkable - economy and s 
cision. In comparison with the language ^ 
comedies the language in his tragedies is pde 
and controlled, yet it is not dead; it has its usuä 
freshness, vigour and the singing quality 

In his comedies the language ® 
Fryian. It has a wonderful store 0 
of speech ; its imagery is of a very. 
order ; it is like sea-foam Or lightening en 
out its terrific thunder. It has ८. व. 
sweet murmur. Whereas the comedies 1 


99. Appreciation, p. 12. . 
100. The Firstborn, p. 26, 
101. Ibid, p. 31. 
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bubbling spontaniety and flow of words, tra- 
gedies use them in a restrained manner. We 
may assign the reason of this simplicity to the 
severe criticism of his critics. But above and 
over this consideration are the theme and 
atmosphere of the tragedies. It is in accordance 
| the demand of the action, that Fry uses 
language. In short, whereas the language of 
the comedies (A yard of Sun is an exception) is 
florid, the language of the tragedies and later 
festival plays is subdued. 
N Fry’s style may appear too mannered but, it 
| Somes to him naturally. He has violated the 
‘alendar in both directions, utilising the modern 
idiom in depicting the Middle Ages, and ‘eleva- 
‘ed’ diction in realistic modern scenes. The 
‘ction of his verse ranges from the cockney in 
d Phoenix Too Frequent to the vulgar tongue 
of enlisted men in A Sleep of Prisoners, from the 
homely modern terms put into the mouth of St. 
Cuthman in The Boy with a Cart to the suave 
epigrams of Curtmantle. His gift for idiomatic 
usage has-been equalled by no other contem- 
porary poet-dramatist. He can make an 
effective use of slang and colloquialism, e.g. 
‘swiggty’, ‘oblit? (for obliterate). There is 
often’ an euphemistic touch in his style: “J 
think I see little phoebuses/rising and setting in 
your eyes.” His is a melodious and picture- 
E Sque style. One cannot but marvel at the amaz- 
ing vocabulary and those flippant classical 
allusions which are a part of his style. 
“Fantasy, eloquence, rhetoric, and wit, when 
‘taken together combine to produce a remark- 
ably high-spirited verbal compound. Such a 
Component we have in Fry’s plays.’2° His 
Style is, therefore, both original and inimitable. 
| That is why he has hardly any disciples. 
2 To conclude, Fry's verse, has adaptability 
| dnd flexibility. Tt has a dramatic function ; 


i Appreciation, p. 211. 
: J.C. Trewin, Drama : 1945-50 (Longman, 
1951), p. 26, 
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it relies on the potency of words and not on 
the urgency of action. He has a particular 
gift for describing, with his amplitude of similes 
and delicate fabric of language, the sounds, 
sights and smells of the English countryside. 
It possesses to a great extent sensibility, power, 
wit, humour, pun, paradox, a flood of figures 
of speech, artistic insight and imagination. “His 
Verse", says J. C. Trewin “is a foam, a sea, a 
walter of conceits. Wit flashes from it like a 
heliograph in sunlight.1 Again it is for his 
uninterrupted raillery and horse-play, his striking 
untraditional, saucy images, vigorous metaphors, 
and vaunted wit that Fry is most popular among 
the contemporary audiences. Fry’s verse is 
further notable for its burning energy, its splend- 
our of diction, its sensuous richness, its variety 
of space, and its responsiveness to the demands 
of varying emotions. Fry’s dialogue, in its 
mingled gaiety and melancholy, sweetness and 
irony, allusions to real things and kinship with a 
romantic world, has an altogether indefinable 
magic. He has created a personal style of his 
Own; a mixture of the sublime, the simple and 
beautiful, the mysterious, the grotesque, the 
learned, and the unexpected. As one of his 
characters says, “I have done nothing monosylla- 
bic. A spade is a spade ??% Fry has rightly 
removed much of the monotony of the dull 
prosaic stage of the twentieth century, and has 
contributed a lot of literary drama without 
damaging its stageability. Colgrin in Thor, with 
Angels rightly summarises Fry's achievement : 
There's not a devil 
In the length of the land could pick such a 
posy of words 
And not swoon smelling it.195 
Dr. R.L. VARSHNEY 
Department of English 
University of Gurukul Kangri, Hardwar — 
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